





् = ३ ् 
न ०५ 
1 ॥ 9) | | | [अ | || 
1/1 | ण 
0 ` य" - शिति 
| । (षष | [ननि [ 





(१ 





त्तर प्रदेहा हिन्दी संस्थान 





हिन्दी समिति प्रभाग ग्रंथमाला-७४. 


धमंशास्त्र का इतिहास 


( प्राचीन एवं मध्यकालोन भारतीय धमं तथा लोक-विधियां ) 





[ प्रथम भाग] 


मल ठेखक 
भारतरत्न, महामहोपाध्याय ड†० पाण्डुरंग वामन काणे 
एम० ए०, एल-एल० एम 
अनुवादक 


अजुन चौबे काश्यप 





(हिन्दी समिति प्रभाग) 
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन्‌ दिन्दी भवन 
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ 


प्रकाशकः 
विनोद चद पाण्डेय 

निदेशक 

उ० प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ 


प्रथम संस्करण :१९६३ 
द्वितीय संस्करण : १९७२ 
तूती संस्करण °: १९८० 
चतुर्थ संस्करण ११९९२ १०,००० प्रतिय 


मूल्य : एक सौ चालीर रूपये 


मुदे: 

स्वास्तिक प्रिर्दिग प्रेस 

२७, माई की गगिथा, बड़ा चोदर्गज, 
लखनऊ 


प्रकाशकीय 


भारतरत्न्‌, महामहोपाध्याय डा० पाण्डुरंग वामन काणे द्वारा रचित तथा अर्जुन चौबे काश्यप द्वारा 
अनूदित “धर्मशास्त्र का इतिद्यस'" उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्वान दारा पौच खण्डौ मे प्रकाशित्त किया मया है 
समे पराचीन एवं मध्वकालीन भारतीय धमं तथा लोक विधिर्यो का विवरण दिया गया है। प्रत्येव, खण्ड 
अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है । यह ग्न्य हिम्दी-जगत म अत्यन्त लोकप्रिय हुआ है 
धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग) के अभी तक तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके है । इसका चतुर्थ 
संस्करण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करना स्वामाविक ही है|, 


विश्वास है कि इस संस्करण का भी उसी प्रकार स्वागत होगा जिस प्रकार विगत संस्करण का 
` स्वागत होता रहा है। 


३ जून, ९२ । 
विनोदं चच पाण्डे 
निदेशक 
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दो शब्द 


भारतीय संस्कृति के आत्म-तत्व को हृदयद्गम करने के लिए हे उसके -अज् प्रवाह को समन्नना 
होगा। आज हम जपने ही स्वरूप, स्वभाव ओर स्वधर्म से इतने अपरियित हो गये ह कि भारतीय संस्कृति 
के आधारभूत व्यापके जीवनानुभव को, जिसे हिन्दू धर्म के नाम से अभिहित किया जाता है, न तो उसे 
परिभाषित कर सकते है जओौर न उसकी उदात्त भावनाओं के साय एक रस हो पते हैँ जगकि सत्य यह है 
किं अपनी परंपराओं ओर संस्कारो के कारण हमारा चिंतन हने उस ओर प्रेरित कंरता है, 


हिन्दू धर्म उपासना की पद्धति भर नीं है। वह एक समग्र जीवन-दर्शन एवं व्यवहार-भरक्रिया है! 
उसमे सकारात्मक स्वीकृतिर्यो के साथ निषेधात्मक पक्षो के उन्नयन की गंभीर दृष्टि ओर उस पर आधारित 
समय-सभय पर विकसिते होते हुए जीवन के सभी क्षत्र के विधान है, जिन्हे “शास््र' कहा गया है! 


दन शास्म का न्नान अब सबको सष्नं उपलब्य नहीं है, साथ ही भाषा एवं समय क अन्तराल ने 
पम दुरुह भी अना दिया है! §सते हम न तो अपने अतीत का ठीके से मूल्याकंन कर पते है ओर न 
-भपने इतिहास के उपयोगी बिन्दु्ओं को सजगता से ग्रहण कर पते है। . 


इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सुप्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय डा० पाण्डुरंग वामन्‌ काणे ने 
"धर्मशास्त्र का इतिहासे" नामक 'बृहद्‌ ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिसे उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने पोच भार्गो मे 
प्रकशित्त करने ` का पुनीत कार्य किया। इस ग्य मे धर्मशास्त्र के सभी अंगो का विशद्‌ अध्ययन , उनके 
विश्लेषण की सुक्ष्म दृष्टि ओर उन्हे परंपरा में सँजोकर पाठक को उनके क्रमागत निष्कं के निकट ले 
जाने का अवसर प्रदान कना निश्चय ही अभिनन्दनीय ह] उनके इस प्रयास से हिन्दु धर्मशास्त्र की सभी 
परपु जीवं स्प मे पाठक के समक्ष आती है ओर अपने अतीत के चितन-पैभव के गौरव की अनुभूति 
के साय ही आज के अपने आचम्ट-विचारो के मूल उत्स का परिचय भी प्राप्त होता है। हिन्दू धर्म जर 
संस्कृति केवल अध्यत्मजीवी ही नही रहे ह, उन्होने सुनिश्चित व्यवस्थित व्यवस्यापँ एवं मर्यादं निर्धारित 
की है, यह इस ग्र से सहजे स्पष्ट हो जाता है। स्वात्म की एसी विशद्‌ अनुभूति के कारण हौ यह ग्रथ 
मनीषियौ एवं जिकनासुओं मेँ अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है ओर अब तक इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो 
चुके है। 


प्रस्तुत ग्रंय के प्रथमं भाग का चतुर्थं संस्करण पुनः आपकी सेवा मेँ अर्पित किया जा रहा है! आशा 
है कि विद्वज्जन इसका स्वागत करगे ¦ 


२ जुन ९२े ई० शरण बिहारी मोस्थामी 
कार्यकारी उपाध्यक्ष 
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प्राक््छ्थन 


श्यवहवारमयूख' के संस्करण के लिए सामग्री संकित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस प्रकर भने 
“साहित्मदपंण' के संस्करण मे प्राक्कथन के शूप मे “अलंकार साहित्य का इतिहास” नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी 
पद्धति पर श्यवहारमय्‌ ख मे मौ एक प्रकरण संलग्न कर दू, जो निर्चय ही. धरम॑शास्त्र के मारतीय छक्रों के रिष पूर्ण 
लाभध्रद होगा । इस दृष्टि से गै जैसे-जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन करतां यया, मुभे ठेसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त 
विस्तृते एवं विशिष्ट है, उसे एकं संङिप्त परिचय में आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण नहो सकेगा; साय ही 
उसक्षी प्रचुरता के समुचितं परिजशान, सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मकुं विषिशास्त्र तथा अन्य विविष 
शस्ग्र के लि्‌ उसकी जो महत्ता है, उसका मी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा ¡ निदानं मैत यहं निचय किया कि 
स्वतन्त्र छप से धमं शारत्र का एक इतिहास ही किपिबद्ध कर । सर्वप्रथमः, मनि यह सोचा किं एकं जिल्द मे आदि कामे 
अव तक के धर्मशास्व क कालक्रम तथा विभिन प्रकरणं से युक्त एतिहासिक विकास के निरूपण से यहु विशय पूरणं हो 
अगिगा। किन्तु धममेशस्व मे आनेवाके विविष विषयो के निरूपण के बिना यह्‌ प्रन्य सांगोपांग नहीं माना जा सकता । 
इस दिर्वार से श्समे वेदिक काल से लेकर आज तकं के विधि-विधान का वर्णन आवरथक्‌ हो गया । भारतीय सामाजिक 
संस्थाओं मे गौर सामान्यतः भारतीय इतिहास मे जो क्रान्तिकारी परिवर्तेन हूए है तथा भारतीय जनजीवेने पर उनके 
जी प्रमाव षडे वे बडे गम्मीर है, चकि हमारे आवायं उनके संब मे अनोखी धारणां रखते है, हसकिए अ निकट 
मविध्य मे इस पूस्तक क्रा अनुवाद मातृमाषा मराठी एवं संस्कृत मे करने का संकल्प इस आशासे करता हूं कि उसे पढ़ने 
के बाद वे लोग अपने विचारो मे स्वागत योग्य परिवर्तन का अनुमव करेगे । 
प्रस्तुतं मागमे वशनीय विषयों केसूपमें क्रमशः घमं, धमं शास्त्र, वर्ण, उनके कतव्य, अधिकार, अस्पृक्ष्यता 
दास-प्रथा, संस्कार, उपनयन्‌, आशम, विवाह (समी सामाजिक प्रस्नोे साय), आह्धिकं आचार, पंच महाय, दान. 
प्रतिष्ठा, उत्सर्गं एवं गृह्य तथा श्रौत (वैदिक) यज्ञो का विवेचनकिया गया है) अगले माग में राजशास्व, भ्यवहार 
(विधि एदं प्रक्रिया }, अशौच {जन्म भौर मृत्यु से उत्पन्न सूतक). श्राद, प्रायरिचत्त, तीयं, व्रत, काल, शान्ति, धरमंशस्वि 
पर मीमांसा आदि का प्रभाव, समय समयः पर धमंशास्त्र को परिवर्तित करनेवारी रीति एवं परम्परा ओर षर्मदास्त्र 
` कौ मादी प्रगति एवं विकास प्रमृति प्रकरणो का विवेचने कियो जायगा । 
यथपि, उच्चकोटि के वि्वविश्यात विद्वानों ने षमेशस्प्र के विशिष्ट विषयों प्रर विवेचन क़ प्रशस्ठ कार्यं 
किया है, फिर मी, जहाँ तक म जनता टु, किसी ठेखक ने धर्मशास्व मअये हृए समग्र विषयो के विदेचन का प्रयास 
नहं किया 1 इस दृष्टि सै अपने ढंग का यह्‌ पहता प्रयास भाना जायमा । अतः इस महुत्तयपु्णं कयं से यहु माशाकी 
जातीहै किससे पूरव के प्रकादानों कमे न्यूनता का ज्ञान मी संमब हो सकेमा । इस पुस्तक मे जो व्रुटि, दुरूहता मौर 
अदक्षता प्रतीते होती ह, उनके लिए ठेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायौ ई । इन बातो की गर 
ध्यान दिकाना इसलिए भावदयक है कि इस स्वीकारोक्तिे मित्रो को मेरी कठिनाद्यो का रान्‌ हो जाने से उनका भ्रम 
दूर होभा गौर वे" हस कार्म को. प्रतिकूल एवं कट्‌ आरोचना नहीं करेगे ¦ अन्यथा, आलोचक का यह्‌ सहज धिकार 
है कि प्रतिपादक विषय मे को गयी अशुद्धियो भोर संकीणंतामो को कटु से कट आक्ोचना करे! कुं पाठक यह्‌ भाषति 


॥ 1 ८ ॥ 


कर सकते है कि प्रस्तुते भरन्थ अत्यन्त विस्तृत है ओर दूसरे रोग कह सकते ह मि कुष प्रकरणो के किए जपेकित विवेचने 
को पर्माप्ति स्थान नहीं दिया गया है । इन उभय विषयो का विचार कर यने मध्यम मागं मपनने की चेष्टाकी है) 

आयोपान्त सं पुरतक के छिखते समय एक बड़ प्रोभन यह्‌ था कि धर्मशास्त्र मे भ्याश्यात प्राजरीन एवं 
मध्यकालीन मारतीय रीति, परम्परा एवं विदवासों की अन्य जनसमुदाय ओर देशो की रीति, परम्परा तथा विवासो से 
तुलना की जाव ¦ किन्तु ने यथासंमव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास कथा है। फिर भी, कमी कमी 
कतिपय कारणो से मुके फेस वुलनाओं मे प्रवृत्त होना पडा है) अधिकांश रेखक (भारतीय अद्यवा यूरोपीय) शस 
्रबृत्तिकेरहकिवे, आज का भारत जिनकुप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मरास्वर 
मे निदिष्ट जीवन-पढति पर डाल देते; किन्तु इस विचार से र्मया सहमत होना बडा कंसिनि है मतः वैते यह 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि विव के पुरे जन-समुदाय फा स्वमावं साघारणतः एक जैसा है बौर उसमे निहिष सुप- 
वृत्तिया एवं दुष्प्रवृत्तियां समी देशो मे एकसीही हँ । किसी मी स्थाने विरेष मे आरम्मकालिकं आचार पूरणं लाभप्रद 
रहते ह, फिर आगे चलकर सम्प्रदार्यो मेँ उनके दुर्पयोग एवं विङृति्या समान सूप से स्थान ग्रहण कररेती है! शह 
कोई देशविशेष हों या समाजविशेष, वे किसी न किसी शूप ने जाति-प्रया या उससे मिनन प्रया से अबद रहते 
अये दह, 

निःसंदेह जाति-प्रथा ने भी कु विशेष प्रकार की हानिकारक समस्याओं को अन्म दिया है, किन्तु इस आधार 
पर एक मात्र जाति-भया को ही उत्तरदायी ठहराना उचिते नहीं है। कोई मौ व्यवस्या न तो पूणं है गौर न दोषपूणं 
प्रवृत्तियों से मुक्त है! यद्यपि म ब्राह्मण-धमं के वातावरण मे प्रौढ हृ ह, फिर मी जारा करता हं कि पण्डितजन यह 
स्वीकार करेगे कि मैने चित्रके दोनों पहलृभों के विवरण प्र्पुत किये है परौर इत कायं मे पक्षपात-रहित होने का प्रय 
किया दहै) । . 

संस्कृत ग्रन्थो से ल्यि गये उद्धरणो के सम्बन्ध मे दो क्षब्दं कह्‌ देना आवर्यक है । जो लोग -अंग्रेजी नही भनते 
उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक मे दिये गये तको कौ मादनाओं को समने भें एक सीमा तक सहायक होगे 1 इसके 
अतिरिक्त भारतक्षं मे इन उद्ररणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों को सुलम करनेवाले पूस्तकार्यो या साधनो का मी अमाव । 
है ! उपर्युक्त कारणो से सहसरं उद्धरण पादटिष्पणियो मे उल्लिखित हए है । अधिका उद्धरण प्रकारित पुस्तको से 
श्ये गये ह एवं बहुत धी से अवतरण पाष्लिपियों भौर ताञ्ररेखों से उद्ृत है । शिलरेखो, ताग्नपतरो के अमि- 
केलों के अवतरणो के सम्बन्ध मे भी उसी प्रकार का संकेत अमिप्रेत है । घन तथ्यो से एक बात ओर प्रमाणित होती है 
कि धर्मशास्त्र मे विहिते विधियां जो कई हजार वषत से जनसमुदाय दवारा आचरित हई हँ तथा क्षासको द्वारा विधि के 
प मे स्वीङत रही है, उनसे यह निरिचत होता है कि एसे नियम पण्डितम्मन्य विद्रानों या कत्यना-श्षस्तरियो द्वारा 
संकलित काल्पनिक नियम मत्र नहीं रहै है। वे व्यदहयिं रहै हे) | 

म अपने पूवत आचाय ओर इस क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में कार्यं करनेवखे ठेखकीं के प्रति आभार प्रकट करने 
मे आनन्द का अनुव करता हं । जिन पुस्तकों के उद्धरण मुकने लगातार देने पढ़ है मौर जिनसे गै पर्याप्त सामरान्वित 
हमः ह उनम से कुछ ग्रन्थो का उल्लेखं आवश्यकं है, यथा-जूमफीर्ड की वेदिक अनुक्रमणिका” प्रोफेसर मैकंडानस 
ओर कौय कौ "वैदिकं अनुक्रमणिकाएै, मैक्समूलर दारा संपादित श्राच्य धमं -पुस्तकं' (खण्ड २, ७, १२, १४, २५, 
२६, २९, ३०, ३४, ४१, ४३, ४४) 1 जमन भाषा का अस्यत्य आर उससे मी कम फंच माषा का ङ्गानहोनेसे गै 
अर्वाचीन यूरोपीय विद्वानों कौ कृतियो का पूरा उपयोगं करने मे वचित रह भया ह ! इसके अतिरिश्त मै महाधारण 
बिद्रान्‌ डा० जाली को स्मरण करता हूं जिनकी पुस्तक को ने अपने सामने आदषं के स्पमें रला ह! मनि निम्न 
लिखित प्रमुख पंडितो की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त की है, जो इस कत्र मे मुपसे पके का कर बुक, 


= 


वैते ड° दुलर, राद शाव बौ° एन ० मण्डलीक, प्रोफतर हायकिन्त्‌, श्री एम० एम० चक्रवत तथा धी के° पौ 
जाबतवाक । ओ चावः के प्रमहुश केवरानन्द स्वामी के सतत साहाय्य ओर निदेश (विशिदतः श्चौत माग) के 
किट्‌, पुना के चिन्तोमनि दातार हारा दर्त-पौनेमास के परामशं ओर श्रौत के अन्य अध्यायो के प्रति सतक करने के 
लिए, भ केशव लकमण डोगर द्वारा अनुक्रमणिका माग यर कायं करनेके किए जर तककंतीरये रघुनाथ शास्त्री कोकजे 
हार सम्युजं प्तक को पदङ्शर सुला ओौर परोधन देने के लिए असाधारण आमार मानता हू ! मै ईडिया आफिस 
पष्तकारय {लंदन ) के भभिकारियो का गौर डा ° एस० के ° वेत्वल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुषपुस्वामी शास्त्री, 
शोकेतर रभस्वामी आव॑नर, प्रोफेसर पी पी° एत° सास्त्री, डा० मवतोष मदा चायं, डा० आल्सङोफं, प्रोफेसर एच० 
डी" वेलभकर (जिल्सत कलिज वं) का बूत ही कृतस टू, जिन्होने मुक्ते अपने अधिकार मे भुरक्षित संस्कृत कौ 
पाष्दुकिपियो के बहुमूल्य संकरो के जबणोकम्‌ की हर समद सुविषषाण प्रदान कीं ! विमिश्च प्रकार के मिदेशन में 
शहायता के कि वै अपने मित्रसमूवाय तथा ढा ० बी ० जी ° पराञ्जपे, श ० एस ० के०दे, श्री पी के° गोड भौर श्री जी 
एन० वैका जभार मानता हू । इस प्रकार की सष्टायता के बावजूद इस पुस्तक में होनेवाली न्यूनता, च्युतियो ` 
जौर उपेलाजो ते म पणं परिवित ह । अतः ईन सम कमियों के प्रति कृपाल्‌ होनेके किए र विद्वानों ते्रार्थना ` 
करता ह ।* | 

याष्डुरग वामन काणे 


भुकं शरण्य के परथत तथा व्वितौच सन्द के अविकं ते संकलित । 
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उद्व रण-संकेत 


मिनि ऽन्गअगनिपुराण 

ज० बे० पा अर्व ५ ~ जथरववेद 

अनु° या असु्षासन ° म्-अनुसासनपवे 

अन्तयेष्टि °न्नारायण की अन्तयेष्टिपदढेति 

अऽ क० दी ०स्=अन्त्मकर्मंदीषक 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य ०==कौटिलीय भर्वेशास्त्र 

आ० भूं° सु° या भापस्तम्बग्‌ ०--आापस्तम्बमुषयसूतर 

मा० घ० सू० वा आपस्तम्बभमं ०--आपस्तम्बषमेसूत्र 

भाष० म० पा० था आपस्तम्बभ ० = अपिस्तम्बमन्त्रपाठ 

आपण श्रौ° तू» या आपस्तम्बश्रौ °न्आपस्तम्बदौतसूत्र 

आष्वे° गृ ° सुऽ या बषृवलरयनग्‌ ० =अःइषायनगृह्यसूत्र 

आदव ० ग ° प० या आदवलायनम्‌० १० =मआरवसायन- 
¶परिशिष्ट 

० या ऋग्‌ °= वेव, ऋरवेदसंहिता 

ठे० भा० या ठेतरेव भा ० न्देतरेशरण्यक 

एे० ब्रा० या ठेतरेय ब्रा०=एेतरेय शाह्मभ 

क० उ० या केठोप ०==कैठोपनिषव्‌ 

कलिवज्यं ° =कसिवज्यं विनिर्णय 

कत्प० या कैत्पतर, कृ° कं ० = लक्मीषर का इस्यकत्यतरं 

कात्या ० स्मृ° सा०=कात्यायनस्मृतिसारोङ्ार 

का० शरौ ° घ्रु० या कात्यायनश्रौ ०नकृत्थायनभौतसूत्र 

काम या कामन्देकन््कामन्दकीय नीतिसारे 

कौ० या कौटिल्य ° या कौटिलीय० =कौटिलीय अर्थशास्त्र 

कौरन्नकौरित्य का अर्थदास्त्र (ड० शाम शस््ीका 

` स्कर) . 

कौ द्रा० उप या कौषीतकिम्रा०=कौवीतकिज्ाह्मभ- 
उपनिषद्‌ 

ष॑०म०मायंगाभर या गंगाजक्ति=गंमाभवितितरंगिणी 

देवाद्या ० या मयादा र्गंगागास्यावलि 

भरतृ०=गस्क पुराण 


गृ° र० या गृहस्य ° =गृहेस्यरल्ाकर 
गौर या गौर ० सूु० या गौतमधमं०गौतमधमेसुत्र, 
गौ° पि० सू या गौतमपिऽ=गौतमपितुमेषसूष्र ` 
चतुर्ग ऽ=हेमाद्वि की चतुवर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्वि 
छा० उप० या छन्दोग्य-उप० छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जीमूत ० जीमूतवाहन 

जै° या जैमिनि ०=जैमिनिपूवंमीमासासूत् 

जैमिनि ० उप०=जयैमिनीयोपनिषद्‌ 

ज° न्या० मा०्=जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 

ताण्ड्य ० == ताण्ड्यमहग्राह्मण 

तऽ क०यां तीण कल्प९=तीषं परर कस्पतरं 
टीर्प्र० या ती° प्र०=तीयेप्रकाशं 

ती० वि०, तीथंचि०-= वाचस्पति की तीयंजिन्तामणि 


तैर आ० या तैत्तिरीयार०=तैत्तिरीयारण्यक 


व° उ० या तैत्तिरीयोप० = तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

तै° ्रा०=तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तै° सं० तैत्तिरीय संहिता 

त्रिस्यली० या त्रिस्यलीतेऽ यात्रि° से०=मङोजिका 
तरिस्थलीसेतुसा रसग्रह 

त्रिस्थली °= नारायण भट का व्िस्यलीसेतु 

नारद० या ना° स्मृ०= नारदस्मृति 

नारदीय० या नारद०=नारदीययुराभ 


-नीतिका० या नीतिवाक्या ° =नीतिकाक्यामूतं 


निणंय० या ति० सिं०=निर्णयसिन्ध्‌ 

प्म ० =प्मपुराण 

परस मा०==पराशषरमाधवीय 

पाणिनि या पा०न्=पाभिनि की अष्टाध्यायी 

पार० गु० मा पारस्करम्‌ °=पारस्कर्ृह्यसूत्र 

पू मी° सूर्या पूव॑मी ° =पूवंमीर्मासासुभं 

प्रा त°, भ्राय० त° यां प्रायरिचत्तत० = प्रायरिचसवेस्व 


शरा° प्रर प्राव प्र० या प्रायरिषत्तप्र ° =प्रायदिचचप्रकरण 

प्रा° प्रका या प्राय० प्रका०=प्राय्विस्प्रकाशं 

प्राऽवि°याप्राय० वि° या प्राय्िचत्तवि०=प्रायश्विल- 
विषेके 

भ्रा° म० यः प्राय० मर प्रायदिचत्तमयुख 

प्राण सा० थाप्राय० सा० या प्राय सार=प्रायदिक्त- 
सार 

५ अ 

बृह° या बृहस्पति ०= बृहस्पतिस्मृति 

ब्‌० उ° था बृह॒० उप०=ब्दारभ्यकोपनिषद्‌ 

° सं° या वृहतं °=बहतसंहिता 

बौऽ गृऽपमुभ्या बौधायनग्‌ °= बौषायनगृह्यसूत्र 

सौ०ध०मू०याबौधा० ० या बौधायनं गौषायन- 
धर्मसूत्र 

बौ° भौरसू० याजौषा० श्रौ० या बौषायनशौत०= 
बौधायनश्रौवसूत्र 

त्र० याब्रह्य° या ब्रह्मपु ° ==ग्हयपुराणे 

ब्रह्माष्ड ° = ब्रह्माष्डपुराण । 

भवि० पु° था मविष्य०=भविष्यपुराण 

मत्स्य ०=मस्स्ययुराण 

म०्फ़ा० या मद फा०=मदनपारिजत 

मनुं या मनु = मनुस्मृति 

मानव° या मानकगृद्य ° = मानवगृह्यसूत्र 

मिता ° = मिताक्षरा {विज्ञानेश्वर त याहवल्य- 
स्मृति की टीका} । 

मीमांसाको° या मी ° कौ० = खण्डदेव का मीमांसाकौस्तुम 

मेषा० या मेषातिथिमनुस्मृति पर मेषातिथि की टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिषि 

मैत्री ° उप०= मैतयुपनिषद्‌ 

मे० भं० या मेत्रायणीसं °= मैत्रायणीसंहिता 

य° ध० सं थां यतिषरम =यतिषमंसग्रह 

या० या याज्ञ या याज्ञे°नयीञ्ञवल्क्यस्मृति 

-रज०न्नकल्हण की राजतरंरिणी 

रा०घ०कोर या राजय० कौट या राजषमंकौ०=राज- 
घर्मेकौस्येम 


रा० ती प्र० याराजनौ० ४० या राजनौतित्रण्निभ 
मिं का राजनीतिभ्रकाषं 

राज० र० या राजनीतिर० र्-दष्डेश्वर का रौजनीति- 
रत्नाकर 

काटधा ० = लाटपायगश्रौतसूत 

वसिष्ठ० = वसिऽठषमेलुच्र । 

वाज० घं° या बाजसनेयी सं ० = बाजसनेयी संहिता 

वायु०= वायुपुराण । 

विकादचिऽ=वोभस्यति भिं की धिचारणिग्तःसनि 

वि०र० या विवादर०-्ूविवादरत्नाकर 

विषकऽ या विद्वर्प~बिरदहय कती याहवस्वय- 
स्मृतिरौका 

दिष्नु° विष्णुपुराण 

विष्ल्‌ यावि० ४० ० न्जिच्नुभर्मसूत् 

बी० मि०्=वीरमित्रोदय 

बै» स्मा० या वेशानस०=बैलानेसस्मातंसू्र 

ब्यव० त° य व्वबहार० था व्यबहारत ० = रथुनन्दन का 
भ्यवहारतस्थं 

ग्यभ्निऽ्या व्यवहरति ०=*अ्यवहारति्णंय 

ध्यव ० पा ग्यवहारत्र०न्मिष मिथ का व्यवहारधकाल 

भ्प० म° या व्यबहारम०ग्गगीलकष्डं का भ्ववहारमव्श 

ब्यर मा० या ्यबहारमा °ग्ओीमूतवाहल कौ ब्यवहार 
मातृका 

ग्यद० सा० पा ग्यकहारता°न्भ्यबहारवार 

श श्ा० या शतपर्षशा ° र्शंतपथव्राहान 

शः प्तप शातातप्रस्भूति 

लां० गृ° वा शांलायनगृद्यं ° = सालायनभृष्यसूत्र 

शा० डा फा शांङायनत्रा°र्=लांलापनन्राह्मन 

शां ० श्रौ° सू० या शालायनश्वौत० = सालायनभौतसुभ 

शान्ति०=शान्तिपवं ` 

लुक्क^ या सुक्रनी° या भुकनीतिन्नशुकतीतिसार 

शूधरकम ० =यृहकमलतकर 

शु० कौ० या शुडधिनीऽ=दूिकीमुरी 

दु°कृण्या शुदधिकत्प = धुद्धिकस्वतह (शुं पर) 

शुदधिपर० या शु° भरण =सुदधिप्रकाश्च 


~ १३ ~ 


० कण ल ० या श्राडकल्पऽ=श्रादकल्पख्ता 

शरो° क्रि कौर याश्रादक्रिया०=श्नादक्रियाकौमुदी 
श्रा प्रर याश्रादप्र०रश्रादषरकाश 
श्रा०वि०याश्रादढवि°=श्राद्विवेक 

सर श्रौ° सू° या सत्याषाढश्रौत० = सत्याषादश्रौतसूत्र 
सषरस्वती० या स वि०==सरस्वतीविलास 

साऽऽ या साम० ब्रा० = सामविषानब्राह्मण 








स्कन्द० या स्कन्देपु ° =स्कन्दपुराण 

स्मु० च० या स्मृतिच ° =स्मृतिचन्दिका 

स्मृ° मु° या स्मृतिमु ° = स्मृतिमुक्ताफल 

सं० कौ० या संस्कारकौ° =न्संस्कारकौस्तुम 

सं° प्र०-संस्कारभ्रकादीं 

सं०र० मा था संस्कारर०=संस्काररल्माला 
हि° मू° या हिरण्यकेकिगृह्य = हिरण्यकेरिगृह्यसूव 


दृग्लिक्ञा नामोंके संकेत 
‰.0. = ए* जि० (देदयेष्ट जियोग्रफी आव इष्डिमा } 
^. 4. = आइने अकंडरी {अबुल फरल कृत) 
4.च. ९. = आल इण्डिया रिपोटंर 
-4. 8. 2. = आकर्यालाजिकल सवं रिपोट्‌ स {ए०. एस० आर ०) 


4. ऽ. \#. 1. = आक्रयाणिंजिंकल सवं आव वेस्टनं इण्डिया 
8.2. 2. 4.5. = बाम्बे ग्राञ्चे, रायल एशियाटिक सोसाइटी 
8.0. .1. = मण्डारकर ओरिषएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना 


८. 4.1. 


= कार्पस इंत्त्िप्शन्स इष्डिकेरम्‌ (सी° आई» आई०) 


2. 1. - = एपिग्रंफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०) 
1.4. = इण्डियन एेष्टीक्वेरी (इण्डि° एेष्टि०) 
1. त, २. =इष्डियन हिरस्टरिकल कवाटं रली (इण्डि° हिर्टो ° क्वा०)} 
1, 4.0. 5. = जनल आव दि अतेखिन ओरिएष्टल सोसाहटी 


. 4. 8.8. 
1.8.0. ९.5. 


== जनं आव दि एक्चियाटिक सोसाइटी आव बेगाल 
~ ज्नेख आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसं सोसाहइटी 


1. ९.4. 5. == जनल आव दि रांयरु एियाटिक सोसाइदी (लन्दनं) 
8. 8. £. = संकरेड बुक आव दि ईस्ट (मेक्समूलर द्वा सम्पादित ) {एस० बी° ६०} 


प्रसि एषं भहश्वपुणं ग्रन्थो तथा सेको का काल-निषरिण 
[ नमे से बहूतों का कार सम्मावित, कल्यनत्मिक एवं विचाराधीन है; ई० प०न्=षसा के धवं; 


४०००--१००० { ३ । पू०) 


८००--५०० {ई° पू०)} 
८००.-४०० (ई पूर) 


६००~-३५० { ० पुण ) 


६००--३०० (ई० पूर) 
५०५०२०० (ई० पर) 
५००--२०० (६० पर ) 
३०० {ई पऽ) 


२०५०० (ई० पु०)--१०० (ई० उण ) २ 
१०० {१९ उ° }--२३०० (ई० उ) र 


१००- ३०० {६० उ) 
१००५-४५० {६० उ०) 
२०५१६०० {ई ॐ०)} 
२००-५५० (ई० उ०)} 


३००--५००9 { $० उ9 } 


ई० उ०्=ई्ता के उपरान्त] 


: यह वैदिक संहिता ब्राह्मणो एवं उपनिषदों का कार है। ऋर्वेद, भयवं- 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा ब्राहमण की कु ऋवाएं ४००० ० पूण के 
हृते पटले की मी हो सकती ई, गौर कृष उपनिषद्‌ (जिनमें कछ वे भी, 
जिन्हँ विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते है) १००० ई० पू० के पश्वा- 
त्कारीन भीहो सकती है । (कृ विद्धम्‌ परसपुत रेखक की हस मान्यता को 
कि वैदिक संहिताएं ४००० ई० पूण प्राचीन है, ` नहीं स्वीकार करते।} 
यास्क की रचना निस्क्तं 

वरमुख श्रौतसूत्र (यथा--अपस्तम्ब, आश्वलायन, बौधायन, कस्यायन, 
सत्याषाढ आदि) एवं कुष गृह्यसूत्र (यथा--भपस्तम्ब एवं आश्वलायन) । 
गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठे के धर्मसुत एवं पारस्कर तथा कृ अन्य 
रोगो के गृष्यसूत्र ¦ 


: पाणिनि, 


जैमिनि का पूवं मीमांसासूत्र । 


: भगवद्गीता ! 

: पाणिनि के सू्ों पर वातिकं लिखने वलि वररुचि कात्यायन । 
३०५ {१० प°} --१०० (ई० ०) : 
१५० (१० ए०}-- १०० {ईऽ उ०) : 


ै 


कौटिल्य कां अर्थशास्व (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास) । 
पतर्जलि का महामाष्य (सम्मवतः अपेक्षाकृत प्रयम सीमा के भसपास } । 
मनुस्मृति । 

याञ्ञदल्क्यस्मृति । 

विष्णुधमेसूतर ! 

नारदस्मृति । 


: वैखानसस्मातंसूवर । 


जैमिनि के पुवमीमांसासूक्र के भाष्यकार शवर (अपेक्षाकृत एवं समय के 
आसपास) । 

व्यवहार आदि पर बृहस्पति-स्मृति (अभी तकं इसकी प्रति नहीं भिल सकी 
है} । एस० बी ई० {जिल्दे ३३) मे भ्यवहार के अंशं अनूदित है गौर 
प्रो रंगस्वामी भायंगरने धम के बहूत-से. विषय संगृहीत कयि हैजो 
गायकवाष ओरिपएष्टल सीरीड दवारा प्रादित ह 


३०५०-९ ०० (६० 1 } 
४०५--६०० (ई० ठ०)} 
५००--५५० {£ (र १.। ) 
६००-*६५० {ई उ०) 
६५०--६६५ (ई° उ०) 
६५ ०--~७०५ {ई५ उभ )} 
६०५४९०४ (ई° ड ) 


७८८--८२० {ई० उ९ } 
८० ०८५० {ई० इ ) 
८२५--९०० {ई० उ०) 
९६६ (ई₹० उ०) 
१०००-- १०५० {ई० उ०) 
१०८५-~‰ १५० {४० (८11 ) 
१०८०--१११० (६० उ०)} 
११००११३० (° उ०) 


११००-१ १५० (१० उ“ } 
११००--११५० (ई० उ०) 
१११०११३० (ई० उ०) 
१११४११८३ {४५ उ०) 


११९७११३८ {६० उ०)} 
११५०११६० (६० उ०)} 
११५०११८० (६० उ०)} 
११५०- १२०० (६० उ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०)} 


१२००१२२५ (६० उ०)} 
११५०१३०० (ई० उ०)} 
११७५--१२०० (ई० उ) 
१२६०१२७० {ई० उ०) 
१२००- १३०० (ई० उ०)} 
१२७५-- १३१० {६० 3०) 
१३००--१३७० (ई० उ) 


= ई ~ 


: कुष्ठ विमान पुराण, यवा -वायु०, दिष्णु०, माकंष्डेय ०, मस्स्य ०, कूम ० । 
: कास्यायनस्मृति (अमी वक्‌ प्राप्तं तहीं हौ सकी है) । 
: वराहमिहिर; प१ब-सिदान्तिको, बु हसंहिता, बृहज्जोतक जदि के केक । 


कादम्बरी एदं हवं जरितं के फेखक बाण । 


: फाजिति की अष्टाष्यायी पर'कालका-व्याश्याकार वामन-अवरित्य । 
: कमारिल का वत्कवासिकं । 


जधिकांश स्मृतिर्या, यया-पराशर, शंख, देवल वथा कुष पुराण, यबा- 
अग्मि०, भर्ड० 1 


: भषन्‌ अद्रैतवादी दाशंनिक शंकराचार्य । 


याशवत्क्यस्मति के टीकाकार वि्वरूप ¦ 
भनुस्मुति के टीकाकार मेषातियि। 


वराहमिहिर के बुहुज्जातक कौ टीकाः क नेवाङे च्त्पल । 
: बहूत-ते धन्यो के ठसक धारेद्व्र मोअ । 


य्षिवत्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा कँ लेखक विज्ञानेद्दर ! 
मनुस्मृति के स्याख्याकार गोविन्दराज । 


कत्पयतर या कृत्यकत्वतर नामक विक्षाल षर्मशास्प्र-विषयकंः निदन्ब के 
लेखंक्‌ रक्मीषर । 


: दायमाग, कालविवेक्‌ एवं व्यब्ारमातृका के लेलक जीमूतवाहन । 


्रा्यदिबलप्रकरण एवं अन्य प्रन्थो के रषयिता भवदेव श्ट । 
अपराकं, रिलाहार राज ने यश्चिवत्थयस्मृति पर एक टीका किल्ली . 


मात्कराचायं , जो सिद्धान्त्िरोमध्ि के, जिसको लीलावती एक बाद, 
प्रणेता है 


: सोमेद्वर देवं का मानसोल्छास या मभिरुषिताभं-चिन्तामणिं । 


कल्हूण की राजतरंगिणी 


: हारक्ता एवं पिवृदयिता के प्रणेतां अनिर्ढ भट । 


श्रीधर का स्मृत्यंसार । 


: गौतम्‌ एवं आपस्तम्ब नामक धर्मसूत्रो तवा कु गृष्धसूत्रो के टीकाकार 


हरदत्त 

देदण्ण भह की स्मृतिचन्दिका । 

मनुस्मृति के व्याश्याकार कुल्ल्क । 

धनञ्जय के पुत्र एवं ब्राह्मणसवंस्व के प्रणेता हेकायुष । 
हेमाद्रि की चतुरवर्गचिन्तामणि । 


:. वरदराज का व्यवहारभिर्णय । 


पितुमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य भरन्यो के प्रणेता भदत्त । 


: भृहस्थरलनाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारलाकर आशि न्भौ के रचयिता 


चण्डेदनर । 


१३० ०--१३८० ( ई० उ० ) 
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१५००- १५२५ (ई० उ०} 
१५००१५४० (ई० उ०} 
१५१३१५८० (ई० उ०) 
१५२०१५७५ (१० उ०)} 


१५२०१५८९ {६० उ} 


१५६०-१६२० (१० उ०) 
१५९०१६३० {ई उ०)} 
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== १६ ~~ 


: गैदिकं संहितामो एव दाह्यो के माष्यों के सग्रहकर्ता सायभ। 


पराशषरस्मूति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य प्न्थो के रचयिता एं 
सायण के भाई माषवाचायं | । 

मदनपाल एवं उनके पुत्र के संरक्षण मे मदनपारिजात एवं महाणेबधरकाश 
संगृहीत किये गये । | 

मगावाक्याबली आदि प्रन्थो के प्रणेता विद्यापति के अन्म एवं मरणकी 
तियियां । देखिरु ईष्डियन देष्टीग्वेरी (जित्द १४,९० १९०-१९१), जह्‌ 
देवसिह के पुत्र शिवसिंह दारा वि्ापति को दिये गये विसपी नामक प्राम- 
दान के शिलाले मे जार तिथियों का विवरण उपस्वित किया गया है 
{यथा-शक १३२१, संवत्‌ १४५५. ° सं ° २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याशवल्क्य की टीका वीपकखिका, प्रायरिचित्तविवेक, दुर्गोत्सदजिदेक एं 


अन्य ्रन्थो के लेखक शृरपाणि। 
विक्षारू निबन्ध ध्म त्वकलानिभि (श्राद, ब्यवहार आदि ङे प्रकाशो 


मे किभाजित) के लेखक एवं नाग मस्ट के पूत पृथ्वीचन । 


तन्तरवातिक्‌ के टीकाकार सोमेकष्वर की न्यायसुधा 


: भिस मिथ का विवादचनर। 


मदनसिह देव राज हारा संगृहीत विलाल निबन्ध मदनरत्न । 


; ुद्धिकियेक, श्वाङविवेकं भादि के खेलक रद्रधर । 
: सुदिषिन्तामणि, तीर्बजिन्तामणि आदि के रचयिता वस्यति । 


दण्डविवेक, गंगाङृत्यविवेक आदि के. रचयिता बधंमाम । 

दलपति का ग्यवहारसार, जो मूसिह्सादे का एक्‌ भाग है। 

दलपति का नूरिहप्रसाद, जिसके भाग ये है--श्ादसार, ती्ंसार, प्राय- 
विकितैसार मादि । 

परतापर्द्ररेव राजा के संरक्षण मे संगृहीतं सरस्वतीविलास । 

सुढधिकौमुवी, शरादेक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोबिन्दानन्द । 


: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपदधति, तरिस्थीसेतु के लेलक नारायण भट । 
: श्राद्धस्य, तौर्थतस्व, शुदधितस्व, प्रायद्विततत्व आदि वत्थो के रेलक 


रघुनन्दन । 


: टोढरमरके संरक्षण मे टोडरानन्द ने करई सौख्यो मे कुदि, तीं, प्रायरिबत्त, 


कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्न्य लि, 


: हैतनिर्णय था धर्मैतनिरणंय के लेखक रशंकर मटू । 
: वैजयन्ती (विष्णुषमंसूत्र की टीका), श्रादकत्यसता, शुदिषन्वरिको एदं 


दलकमीमांसा के लेखक नन्दे पण्डित । 


: नि्यतिन्धु तया विवादताग्डव, पुद्रकमशाकर आदि अन्य २० पर्थ के 


लेके कमराकर मट्‌ । 


१९१०-१६४० (ईर उ०) 


१६१०--१६४५ {६० उ) 


१६५०१६८० (६० इ०} 


१७००.--१७४० (ई० उ०)} 
१७००- १७५५ {ई चण } 


१७९४ {° 1, ) 
१७१६०-१८२० (ई उ०) 


~ १७. ~ 


: भिष मिथ का वीरमिश्रोदय, जिसके माग है तीयंप्रकाश, प्रायरिथसप्रकाश, 


आद्प्रकाल् आदि। 


: प्रायश, शुधि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयृशो मे (यथा--नीति- 


मयूख, भ्यबहारमयूख भादि } रचित मगवन्तमास्कर के लेखक नीलकृष्ठ । 


: राजषर्मकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव ¦ 

: ई्नाय का स्मृतिमुक्ताफल । 

: रीर्न्दुरोखर, प्रायरिवसेनवुशेखर, श्राडधेनदुशेखर आदि रगमग ५० ग्रन्थों 
. के लेखक नागेश भट या नागोजिभ्‌ । । 

‡ धर्म॑सिन्बु के लेलक काशीनां उपाध्याय । 

; भितक्िरा पर "वारम्भटरी" नामक्‌ टीका के लेखक बालम्मटू । 
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अध्याय १ 
ध्म का अर्थं ओर धमश्षास्त्रो का परिचय 
१. धमं का अथं 


"धमे" शन्द उन संस्कृत शब्दों मे है जिनका ्रयोम करई अर्थो में होता आया है। यह शन्द अनेकं परिवतनौं 
एवं विपर्ययो के चक्र मे घूम चुका है । ऋष्वेद की ऋचवाओों मे यह शब्द या तो विशेषण के रूपमे या सज्ञाके रूपम 
प्रयुक्त हअ है (धमन्‌' के रूष मे तथा सामान्यतः नपुंसक लिगि मे) इस शष्दका दस रूप मे प्रथय छप्पन बार 
हा है) वेद की माषा मे उन दिनों इस शब्द का वास्तविक अर्थं क्या था; यह्‌ कहना भशक्य है । स्पष्टतः 
यह शब्द धु" घातु से*वना है, जिसका तात्पयं है धारण करना, आलम्बन देना, पालन करना 1 ऋग्वेद की कृष 
ऋवाओं मं, यथा १,१८७.१, १०.९२.२ तथा १०.२१.३ मे "धरम शब्द पृल्लिंग ने प्रयुक्त हज है ' किन्तु अन्य स्थानों 
मगरहयोतौ नपुंसक खिगिमेहैया उसंसूपमे, जिसे हम पृल्लिग एवं नपुंसक दोनो सम्म सकेते ह । अधिकं स्थानों 
पर धम" "वामिकं विधियों' सा ्धामिक क्रिया-सस्कारो' केरूपमेंही ्रयुक्त हुजा है, यथा ऋग्वेद, १,२२.१८. 
५.२६.६, ७.४३.२४, ९.६४.१ आदि स्थानों पर । ऋग्वेद कौ १.१६४.४८३ तथा १०.९०.१६ वाली (तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌! ऋचां उपर्युक्त कथन को प्रमाणित करती है । इसी प्रकार प्रथमा धर्माः (ऋग्वेद, ३.१७.१ एवं 
१०.५६.९२} वथा "सनता वर्माणि" (ऋ्वेद, ३.३.१) का अथं क्रमश्ञः प्रधम विधियां तथा 'प्राचीन विध्य है! 

~ कही-कदी यह्‌ अर्थं नही मी प्रकट होता, यरा ८.५३.३,* ५.६३.५.' ६.७०.१,*७.८९.५ ; ^ जहाँ पर "चमे" का अयं 
लिदिवित नियम" {व्यवस्था या सिद्धान्त). या “जाचरण-नियम्‌' है ¡ "घमं ' शब्द के उपयुक्त अथं वाजसनेयी संहिता 
ममौ मिलते द (२.३ तथा १.२५). एक स्श्रान पर हमे "ध्रुवेण धर्मणा' कः प्रयोस मौ मिलना है । वहीं हमे "घमः! 
(षमसे) शब्दं का बहु प्रयोग मी मिलता दहै 1" ऋम्बेद के वहूत्‌-से मन्त्र अथर्ववेद म ।मखद है, जिनमे "धर्मन्‌! 


१. ऋष्वेद, {१.१८७.१) पित्‌ न रोकं महो धर्माणं तेदिषौम्‌ यहः शुक्ल यनु्ेद (३४.७) मे भ; 
आयः है! बऋगवेद, (१०.९२.२) इममञ्जस्पामुभये अकृष्वत घर्माणमप्निं विवयस्य साधनम्‌ ! ऋर्देद, 
१०.२१.२३ (त्वे धर्माण आसते जुहूभिः सिञ्चतीरिव ) । 

२. आ प्रा र्नासि द्िश्यानि पायया शलोक देवः कृणुते स्वाय घर्मगे ! 

३. थमः सित्रविहणा विपश्चिता बत! रक्ेथे असुरस्य भाययः । 

४. छ्ावापुथिवौ. वर्णस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा । 

५. भित्तौ यत्तव भर्मा युघोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रोरिषः, 

६. देहि, १०.२९ तथ! २५.९। 


४ ध्मशास्त्र कः इतिहा ` 


शब्द का प्रयः हुम 1" अथववेद (९.९.१७) में चर्म" शब्द का प्रयोग “धार्मिक किया संस्कार करने से अजित्‌ 
गुण के अथेमे हभ है 1“ ठुतरेय ब्राह्मण मे धरम" शब्द सकर धार्मिक कर्तव्यो के अथं में प्रयुक्त हुभा है । छन्दोग्यो- 
पनिषद्‌ (२.२३) मे घर्मं का एक अहत्त्वपू्णं अर्थः मिलता है, जिसके अनुसार धर्म की तीन शाखा मानौ मयी 
है--(१) यज्ञ, ॐध्यण्न एवं दन, अर्थात्‌ गृहस्थधमं, {२} तपस्या अर्थात्‌ तापस धमं तथां (३) ब्रह्मचारित्व अर्थात्‌ 
आचायं के गृह में अन्ते नक शट 1" यहां घमं ' शब्द आश्रमो के विलक्षण कर्तव्यो की ओर संकेत कररहा है) इस 
प्रकार हेम देखते है कि "धर्म क्थ्य क! अर्थं समय-समय पर परिवतित होता रहा है ¦ किन्तु अन्त में यह्‌ मानवेके 
विशेषाौघकासो, कर्तव्यो, बन्धभो कः योतक, आयं जाति करे सदस्य कौ आचार.विधि का प्रिचायक एवं वर्णाश्रम का 
योतक हौ गया ¦ तंत्तिरीयोपनिषद्‌ में छात्र के लिए जो "धर्म" शब्द र्युकत हभ है, बहं इसी अधं में है, यथा "“सत्यं वद", 
“धमं चर”..आदि (१.११) । भगवद्गीता के स्वधमे निवनं श्रेयः" मेँ मी धर्म शब्दका यही अरथंहै। धमं 
शस्व-सारित्य मे "वरम" ब्द दसी अथ >: प्रयुक्त दुआ है ! मनुरमृति के अनुसार मुनियों ने भनु से समो वर्णो के 
धर्मोकीरिक्षादेने के लिए प्राथना की थौ (१.२) । यही अथं याज्ञवत्क्यस्मृति मे मौ पाया जाताटै ( १.१) 
तन्त्रवातिक के अनुसार ध्मशारतो का कार्य है वणो एवं आश्रमो के धर्मो क शिक्षा देना १", मनुस्मृति कै व्यास्याता 
मेधातिथि के अनुसर म्मृतिकारो ने धर्मंके पाँच स्वरूप मनेहै-- (१) वणेधम, (२) आश्रमधम, (३) वर्णाश्रम 
घ्म, (४) नैभित्तिक्‌ घमं (यथः प्रायरिचित्त) तथा (५) गुणयमं (अभिषिक्त राजा के संरक्षण-सम्बन्धी कतव्य } 1" 
इस पुस्तक मे "घमं ' शब्द कः यही अथं लिया जायगा 1 

इस सम्बन्धे मे धमं कौ कतिपय मनोरम परिमाषाओं की ओर संकेत करना अपेक्षितं दै! पूवेमी मः सा - 
सूत्र मे जैमिनि ने घर्मं को-षिदविहित प्रेरक" लक्षणों के अर्थं में स्वीकार किया दै, अर्थात्‌ वेदो में प्रयुक्त अनुदानं वै 
अनुसार च्छना ही धमं है। घमं का सम्बन्ध उन्‌ क्रिया-संस्कारो से है, जिनसे आनन्द मिक्ता है ओरजो वेदो द्ाय 
ग्ररित एवं प्रशंसित हैँ ।“* वैेषिकसूत्रकार ने धर्म कौ यह्‌ परिभाषा की है--वमं वही है जिससे आनन्द एवं निःध्रेयम 
की सिद्धिहो)"* इसी प्रकार कुछ एकागी परिमापाएं भौ ह, यथा अहिसा परमो धर्म" (अनुशासनपर्व, ११५.१), 


७. अचिच्य! चेव धर्मा युयोपिम {६.५१.२), पज्ञेन यज्ञमयजन्त (७.५.९१), श्रौणि पदा विचक्रमे 
६७.२७५} 1 | । ॥ 

८. ऋत सत्यं तपो राष्ट श्रमो धममश्च कमं च । भूतं मविष्यदुच्छिष्टं वीयं लक्ष्मीरयलं वले \। 

९. धममस्य गोप्ताजनोति तभभ्युल्छष्टदेवं विदभिषश्ष्यन्नेतयार्ानिमन्वयत {एतरेथ ब्राह्मण, ७.१७) । एसः 
ही एक उक्ति ८.१३ मे भो है। उपनिषदो एवं संस्कत मे गो "धर्मन्‌" शव्द वहत्रीहि-षमासके पदोमे सारद, 
पया अनुच्छित्तिधर्मा (बृहदारण्यकोपनिषव्‌) तथ! "धर्मादनिच्‌ केवलात्‌" पाणिनि (५.४.१२४) का सूत्र} 

१०. पो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवेति द्वितोयो बह्मचारयाचा्कुलवासी तृतीयोऽ 
त्यन्तमात्मानमाचारयकुकेऽवसादयन्‌ } सबं एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्योऽमत्त्यमेति । 

११. “सर्दधमंसूत्राणां दर्णाश्चमधर्मोपदेश्नित्वात्‌', पृष्ठ २६७। 

१२. मौतम-धर्मङू्र (१९.१) के भ्यास्याता हरदत्त चथ मनुस्मृति (२.२५) के व्याख्याता मोविम्द- 
राजनेभीधमकेयेहौ पच प्रकार उस्थित क्थिहैः 

१३. चोदनालक्षणोऽर्थो धमः (पूवमोमासः सूत्र, १.१.२) 1 

१४. अयतो धमं ग्यास्यास्यमिः। यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिदधिः स धर्मः (बंोषिक्‌ सूत्र) । 


धमं के उपादान ५, 


“आनृशंस्यं परो धर्म" (वनपर्व, ३७३.७६), आचारः परमो धर्मः" (मनुस्मृति, १.१०८; ; दथ्यल ने भरम को भ्रुति- 
भ्रमाणकं माना है 1" बौद्ध धर्म-साहित्य मे धमं शब्द कई अर्थो में श्रयुत हआ है । कमी-कमी शनै सभदतू बुद्धकी 
सम्पूण शिक्षा का योतक माभा गया है ¦ इसे अस्तित्व का एक तत्त्व अर्थात्‌ अड तत्त्व, मन एवं शकितं; फा एक तततव 
मौ माना गया है 1 


२. धमं कं उपादान 


गौतमधर्मभूत्र के अनुसर वेद धमं का मल दै 1“ जौ धर्मज्ञ ह, जो वेदों को जानते ह, उनका मत ही भमं-प्रमाण 
है, एेखा आपस्तम्ब का कथन है ।*“ एेसा ही कथन वसिष्ठषमंसूव का मी है ( १,४.६) ।"^ मनुर्भृति के अनुसार धमं 
के उपादान पचि हँ--सम्पूं वेद, वेदज्ञो की परम्परा एवं व्यवहार, सगृओं का आचार तथा आत्मतुष्टि 1“ सी ही 
बात यजञवत्क्यस्मृति मे मौ पायी जातौ है-- वेद, स्मृति (परम्परा सै च आया हुमा ज्ञान), सदाचार {मद्र 
लोगो के भचार व्यवहार}, जौ अपने.को प्रिय (अच्छ } लगे तथा उचित्त सकल्प से उत्पन्न अभिकाक्षा या इच्छा; 
येही परम्परासे चके अगे हुए षर्मोपादान हैँ 1" उपर्य प्रणो से स्पष्ट है कि धर्मक मृ उपादान हैँ वेद, स्मृतियां 
तथा परम्परा से चला जया हआ शिष्टाचार (सदाचार) । वेदों म स्पष्ट स्प से र्म-विषयक विधियां नहीं प्राप्त 
होती, किन्तु उनमे प्रासंगिक निदं अवश्य पाये जाते हँ भौर कालान्तर के धमास्त्र-सम्बन्धी प्रकरणों कौ ओर संकेत 
भी मिलता है । वेदों मे ल्यमग फ्चास एसे स्थत हैँ जां विवाह्‌, विवाह-प्रकार, यत्र-प्रकार, गोद-टेनः, सम्पत्ति-बटवारा, 
सििथलाम (वसौयत), श्राद्ध, स्त्रीवनं जसी विधियो पर प्रकाश पडता है 1 वेदो कौ ऋचाओं से यह्‌ स्पष्ट होता है कि 
रतृहीन केन्या कौ वर मिलना दटिन था।* कालान्तर में घरमसूत्ों एवं याज्ञवल्क्य-स्मृति मे भ्रातृविहीने कन्यां के 
विवाह के विपयम जो चर्चा हरै, वह वेदों की परम्परासे र्गुथी हुई है 1 विकाह्‌ के विषय मे ऋग्वेद की १०.८५ 


१५. अयातो घमं व्यास्यास्यासः। श्रुतित्रमाणको चमः} शुतिङ्च द्विविध, चदिको तान्त्रिकी च। 
कल्कफ द्वारा भनू° (२-१) मे उद्धृत । 

१९. ¢ ददातत ज €शलाल6, न्ट, ज गाश्दा, कणत दाते जिल८6. जदह 10. ऽत 
९।12 {518 गजान सभे ०9 06 व्व] त0प्रल्वतमा ग उप्वकीपञप् (19285), 2. 78. 

१७. वेदो धर्ममूलम्‌ } तद्विदां च स्मृतिशीले ! (गौतमधर्मसूत्र, १.१.२) 

१८. धर््नेसंमयः भरमयण वेदाइच । (आपस्तम्ब-घमंरूत्र, १.१.१.२)} । 

१९. शरुतिस्मूतिविहिती धर्मः तदलाभे क्िष्टाचारः प्रमाणम्‌ ! शिष्टः पुनरकामारम। 

२०. वेरोऽविे धर्मन्‌ लं स्मृतिशोके च तद्विदाम्‌ । आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्ठिरेव च ।। मनु० २.६१ 

२१. शरुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्य संकल्यजः कामो धर्मभूलमिदं स्मृतम्‌ 11 

याज्ञवल्क्य, १.७1 

२२. देखिए, जनल आर दि बाम्बेश्रांच, रायल एशियाटिक सोसायटो (1. 8.8. ९. 4.8.), निल्द 
२६ (१९२२), प्‌० ५७.८२ 

२३. अभजुरिव पित्रोः सचा सती समानादा सदसस्त्वामिये भगम्‌ 1 तऋण्वेद, २.१७.७। देखए, ऋ्वेद, 
१.१२४.७; ६.५.५, अथववेद, १.१७.१ तथा निरदत, ३.४.५। 

२४. अरोगिणीं च तमतोमसमानाषगोव्रजाम्‌ । यालवत्क्य, १.५३; देखिए, मनुस्मृति ३.११। 


६ चर्मशास्पर का दतिहासं 


वाटी क्का आज तक गायी नतोद ओर विकाहू-विवि मे प्रमृखं स्यानं रखती है।* मंसो एवं भनुस्मुतिमें 
्वाणत ब्राह्म विवाह-विधि की ऊठक दिकः समयम मी मिट जाती है +" वैदिक फाल में आसुर विवाह अजात 
नहीं धा °` गगन्धेवं विराट्‌ की मौ चखा वेद्ं मिलती टै।“ आरसपृत्र की महृत्ताकी मी चर्चा आयी है) क्रम्बेदमें 
ठिखा है--अभनौरस पूत्र, चाह वह्‌ वहत ही नुन्दर व्यान हो, नहीं ग्रहण करना चाहिए, उप्रके विषय मे सोचना 
भी नहीं चाह्विश्‌ ।* तंत्तिरीय संहिता मं तीन ऋणां के सिद्धान्त का प्रतिपादन किमा गया है! * घमसूत्रो मे वशित 
वज पृतर दै च प्र्चीनतम वदिक्र साटित्यमेंभी हई दै! ' तत्तिरीय सहिता मेआया है कि पिता अपने जीवन-काल 
म॑ ही अपनी सम्पत्ति कारटवारा अपने पुत्रम कर्‌ सव्रता दै।* भसौ नहितामंयटहमौ भायादैकि पितीने अपने 
उथप्ठ पुत्रको सव कृद दिया) क्म्येदमं यट आयाह कि भाई अपनी. बहिन कोः पैतृक सम्पत्तिकाकुद्टभी माग 
नहीं देता । ` प्राचीन एवं अर्वाचीन धमंडास्त्र-टग्वक ने तैत्तिरीय सहिता के एक कथन पर विश्दास रखकर स्वी क 
रिक्थ (वसीयत) से लगकर दिह 1 ऋर्वेदने विद्यार्थौ-जीवन (ब्रह्मचर्य) की भरशंसा कौ है, शतपथत्राह्मण नं 
व्रह्मचारी के कतव्याकी चर्चाकीषटै, यथा मदिरा-पानस दूर रहना तेथा संध्याकाटमे अमिमे समिधा डाख्ना।' 
तैत्तिरीय सं्हितामे आयाहैकिञवरद्रने यत्तियोक कुतो (मेष्यो) के (खाने कै) दिए दे दिया, तो प्रापतिने उसफ 
तिए्‌ प्रायदिचत्त की व्यवस्था को ।'सतपधद्रहह्यणने राजो तथा विदान्‌ ब्राह्यणो की पवित्रे अनुज्ञासन पाटन कृरनेवा 


२५. गृभ्णामि ते सौभनत्दाय (क्बेद, १०.८५.३६) । देकिए, आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र, -२.४.१४। 

२६. गौतकवररपुत्र ४.४; यौ वापनधमरूजे १.२.२; आपस्तम्बधमसूत्र, २.५.११.१७; मनुस्मृति, ३.२७१ 

२७. बिष्ठधर्भसुतरे १-३६.२७; देखिर्‌, आपस्तम्बधमसुत्र २.६.१३.१९, जहा कन्या-क्रय को च्याख्या 
कौ मयी है, ओर देखिए, एव मीमांसासूत्र, ६-१.१५--क्रषस्य धमंमात्रतयम्‌ 1 | 

२८. भद्रा करभ वति पत्सुवेश्ःः स्वयं सा त्रं वन्‌ते जने चित्‌ । ऋम्बेद, १०.२७.१२। 

२९. न ह ए्रनादारणः वृक्षक अन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ ऋवे, ७.५.८! = ` 

३०. जायनानौ वं ब्राह्यमस्तिभिक्रंणदान्‌ जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृश्यः। 
तंतिरीय संहतिः, ६.३.१०.५ 1 

३१. को वां शयुत्रा विधवेव देवरं स्स्व न प्रोषा कृणुते सधस्य आ 1 ऋग्वेद, १०.४०.२। 

३२. भनुः पृत्रेभ्योः दायं व्यभनत्‌ 1 तंत्तिरीय संहिता, २.१.९४) आपस्तम्बध्मसूत्र (२.६.१४.११) 
तवः बोधायनधमरूत्र (२-२.२) ने इस्तका अर्लम्दन दिया है। 

३३. तस्माज्ज्येष्ठे पुत्रं धनेन निरवक्षाययन्ति ! तत्तिरःय संहिता २.५.२.७। इस कणन को ओर आप- 
स्तम्बधमसूत्र (२.६.१४.१२) तथा बोधत्यतधममूत्र (२.२-५) ने संकेत किय हे! 

३४. न जामये तान्वो {िक्थभारंक्‌--भ्वेद, ३.३१.२। देखिए, निवत (३.५३) को भ्यास्या । 

३५. तस्मत्‌ स्त्रियो निरिद्धिया अदायादोरपि पपात्पु् उपस्तितरं वदन्ति । तंतिरोय संहिषा,६.५.८.२। 

३६. टय यःरो चरति वैविषद्धिषः सं देवानां भवत्वेकमङ्धम्‌ \ ग्बेद, १०.१०९.५१ शतपथब्राह्मण 
(११.५.४.१८)} मे जादा है--(तदाहुः 1 न ब्ह्मवारो सन्मध्वश्नीयात्‌.।' ` तुलना कोनिए, मनस्मृति, २.१७७1 
समिध्‌" के लिए देखए शतपपत्राह्यग (११.३.३.१) । 

३७. इनदरो यतान्‌ साचाकृकभ्यः प्रायच्छत्‌ । मेधातियि (मनुस्मृति, ११.४५) ने इसका उरण दिया 
है \ देखए, एेतरेयब्र्यग, ७.२८, तष्ड्यमहान्राह्यण, ८.१.४) १३.४.१७ तथा मथवतरेद, २,५.३। 


भ्मशषास्वर-परन्थो का निमधि-कालं ७ 


(धृतव्रत ) कष्टा है (*“ तैत्तिरीय संहिता मे कहा है--अतः शुद्र यज्ञ के योग्य नही है! ` रेरे ब्राह्मण का कथनं 
हैफिजब राजा याको अन्य योग्य गुणी अतिथि आताहैतो रोग वैल या गो-संवंधी उपहर देते द ~ शतपथब्राह्मण 
ते वेदाध्ययन को यज्ञ माना है भौर वैत्तिरीयारण्यक ने उन पचि यज्ञोकः वणन किया है, जिनकी चर्व मनुस्मृति 
मेँ भली प्रकार दई है 1“ ऋ्वेदे में माय, धोड़ा, सोने तथा परिघानो के दान्‌ की प्रशंसी की गयी है)" ऋम्बेदने 
उस मनुष्य की मत्संना की है, जो केकर अपना हौ स्वायं देखता है ।“ ऋम्मेद मे श्रपा' कौ चर्चा हुई है, यथा--तू 
मरभूमि में प्रपा के सदृश है ।“* जेमभिनि के व्यास्याता श्षदर तथा याजवत्वय के व्याख्याता विर्वूप ने श्रपा' (वह्‌ 
स्थान जहौ यातिमो को जल मिलता है) के किए व्यवस्था बतलायौ है । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता द कि कालान्तर में धरमूत्रो एवं घर्मशास्त्रो मे जो विधियां बतलायी 
गयी, उनका भूल वैदिक साहित्य मे अक्षुण्ण रूप मेँ पाया जाता है। धर्मशास्वो ने वेदकोओो धमं का मूल कहा 
है, वहं उचित ही है। भिन्तु यह्‌ सत्य है किं वेद घमे-सम्बन्यी निबन्ध नहीं है, वहां तो धमे-सम्बन्धी बाते प्रसंगवशच 
आती गयौ हैँ ! दास्तव मे घर्महास्त्र-सम्बन्वी विषयों के यथातथ्य एवं नियमनिष्ठ विवेचन के लिए हमे स्मृतियो की 
ओर ही पषुकंना पडता है। 


३. धमस्षास्त्र-ग्रन्थों का निमाण-काल 


षमं-सम्बन्धी निबन्धो तथा. नियमपरक धर्मश्ास्व-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयत कब से आरम्भं हुआ ? 
यह एक महच्वपूणं प्रन है, किन्तु इसका कोई निश्चित उत्तर दे देना सम्भव नही है । निरुक्त (३. ४.५) से प्रकट 
होता है कि यास्क के बहुत पसे रिक्याधिकार के प्रन को ऊेकर शरमागमरम वाद-विवाद उट खड हुए ये, यथा 
पुत्रो तथा पुत्रियो का टिक्थ-निषेष तथा पुत्रिका के अधिकार) हो सकता है कि रिक्थाधिकार {नसीयत) सम्बन्धी 
हत्‌ प्रकार के वाद-विवाद कालान्तर में लिपिबद् हो गये हों । वसीयत-सम्बन्धौ वार्ता कौ ओर यास्केन जिषप्रकार्‌ 
से संकेत किया है, उससे सलकेता है कि उन्होने कु ्रन्थों कौ ओर निदेश किया है, जिनमे वैदिक वचनो के उद्धरण 
दिये गये ये ।" एक महस्वपूणं जात यह है कि वसीयत के विषय मे यास्क ने एकं पद्य का उद्धरण दिया है, जिसे वे 


२८. एष च धोत्रियचचतौ ह बं टौ मनुष्येषु बुतत्रतौ 1 शतपयग्राह्मण, ५.४.४.५। 

३९. तस्न्ाष्छटष्रो पशेऽनवर्लृप्तः। स त्तिरौीय संहिता, ७.१.१.६। 

४०. तद्च्षवादो भनुष्यराज आगतेऽन्यत्मिन्वाहत्युक्षाणं वा वेहतं वा क्षदन्त एवमस्मा एतत्कषदन्ते यदभ्निं 
भभ्नन्ति ! एेतरेय ब्राह्मन, १.१५। वुखना कीजिए--वसिष्ठषमं सूत्र, ४.८1 

४१. एञ्च वा एते मह्याः सतति प्रतायन्ते सतति सन्तिष्ठन्ते देवयजः पितयज्ञो भूतयललो मनुष्ययज्ञो 
ब्रह्मपशः ¦ ते लिरोयारभ्यक, २.१०.७॥ 

४२. उश्वा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सह ते सूर्यम! हिरण्यदा भतत्वं भजन्ते वासोदाः 
नोत प्रतिरम्त आयुः । ऋण्वेद, १०,१०७.२ ; 

४३. केषराधो भवति केवलादी 1 ऋम्वेद, १०,११७.६। 

४४. धर्धविद प्रपा अतति त्वमग्न इपकषखे पूरवे प्रस्त राजन्‌ । ऋग्बेव, १०.४.११ 

४५. अचेता जम्यए रिष्थप्रतिषेथ उदाहरन्ति ज्येष्ठं पुत्रिकाया दस्येके । 


८ धर्मशास्त्र रा इतिहा 


ऋचा न कहकर शोक कहते है!“ हसते यह स्पष्ट हो जाता है कि धमे-सम्बर्धी ए्रम्थ दलोक-छन्द मे या शोको 
(अनष्ट) में प्रीत थे! बुहलर जैसे विद्वान्‌ तो ठेसा कर्हैगे कि पद्य-अद्ध बातें स्मृतिशील थीं, जो जनता की स्मृति 
मेयोही बहती जती धीं!" यदि वं सम्बन्धी विययों के ग्रन्थ यास्कं के पुवं विमान थे तो ष्मदास्वीय ग्रन्थो कौ 
तिथि बहुत प्राचीन मानी जायमी। इस विषय मे अन्य प्रमाण भी दह] सौतम, बौधायन तथा आपस्तम्ब के 
धर्मसूने निश्चित खूप से ईसापूवं ६०० ओर ३०० के बीचके हैं! गौतम ने धर्मलस्त्रो की चर्ाकी है, बौधायन 
(४.५.९) ने मी "धमंशास्वर' शब्द का प्रयोग किया दै 1“ बौधायन ने 'धर्े-पाठको' की चर्या की है (१.१.९) । 
गौतम ने बहुत से धमेशस्त्ो के शब्दं इत्येके कहकर उदेत क्ये हँ {पथा २. १५; २.५८; ३.१; ४.२१; 
७.२३) ¡ उन्होने मनु की ओर एक .वार तथा आचार्यो" की ओर करई बार (३.३६; ४.१८ एवं २३} संकेत किया 
है।* बौधायन ने ओपजंघनि, कत्य, काश्यप, गौतम, मौद्गल्य तथा हारीत नामक धमंलास्त्रकारो के नाम गिनाये 
है! आपस्तम्ब ने भी -एक, कण्व, कौत्स, हारीत आदि श्षियो के नाम चयि हैँ । एकं वातिक भी है जिसने घमंशास्त्र 
को चर्बाको है!" धर्मशास्त्र में लिखित शद्र-कर्तंव्य की भोर जँमिनिने संकेत किया है!" परतंजलिनेक्ाहैकि 
उनके समय में धर्मसूत्र ये ओर उनके प्रमाण मभकान्‌ की आज्ञा के बाद महत्वपूर्णं माने जाते धे ।"* उपर्युक्त विवेचन 
ते स्पष्ट है कि धर्मशास्त्र यास्फै के पूर्वं उपस्थित ये; कम-से-कम ई० पू० ६००-३०० के पूवं तोवेयेहीभौर 
कसा-पूवं की द्वितीय क्षताच्दी मे वे मानव-आचार के लिए सबसे बड़ रमाण माने जाते ये) । 
इम ग्रन्थ मे सम्पूणं धर्मशास्त्र पर विवेचन निम्न प्रकार से होगा। पहले मूत्र का विवेचने होगा, 
जिनमे आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा बौधायन लम्बे मूत्र-संग्रह ह, गौतम तथा वशष्ट बेहत बडेसंग्रह नही टै) 
कु धमेसूत्र, यथा विष्णु, अन्य सूप्र-परन्थो से बाद के है, कुछ सूत्र-परन्थ, यथा शंख-लिखित, पैठीनसि, केवल उद्धरण-र्प 
भे विद्यमान है। धर्मसूों के उपरान्त हम भनुस्मृति, याज्ञवस्क्यस्मृति आदि स्मृतियो का विवेचने उ्ास्थत करे ! 
इसके उपरान्त नारद, बृहस्पति, कात्यायन कौ स्मृतियों का वणेन होगा, जिनमे अन्तिम दौ केवल उद्धरणों भे ह |मल्तौ 
है। महाभारत, रामायण तथा पुराणो ने मीः षमरदास्त्र के विकास मे महत्वपुणं योग दिया दै । अतः इसं विषय भ॑ 
इनकी चर्वा होगी ¦ अनन्तर विर्वरूप, मेघातिथि, विक्ञानेदवर, अपराकं, हरदत्त नामकं स्मृति-टीकाञ का वर्णन 


४६. तदेतवु क्लोकाभ्याभम्युक्तम्‌ । अदाद ङ्तस्सम्भवसि- . - स जीव शरदः इतम्‌! अविशेषेण 
पुत्राणां शयो भवति भर्मतः। मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वापभ्भुवोऽबवीत्‌ ॥\ 

४७. संकेड भक आफ़ दि ईस्ट” भित्द २५, भूमिका भाग। 

४८. गोतमधमषुत्र, ९.२१-- तस्य च श्यवहारौ वेदो धर्मकास्त्रष्व ङ्गानि उपवेदाः पुराणम्‌ ।' '"थग्धमं- 
विस्मयः" वाक्य (यौ० ध० तु० २८.४७) वर्मलास्वर के छात्रौ को ओर संकेत करता है \ 

४९. त्रीमि प्रयमन्यितिदेऽ्यानि मनुः! गौतमधर्मसूत्र, २१.७1 

५०. धर्मश्षस्तरं च तथा! देखिए, महुःभाष्य, निर्व १, प्‌० २४२१ 

५१. शुद्र्च धरभशास्त्रत्वात्‌! पूर्वमीमासा सुप्र, ६.७.६। 

५२. नेदेहवर आज्ञापयति नादि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति; अपदादं हत्र्गा बाध्यन्तामिति । महौमःष्य, भिस 
१,९० ११५ तथा भिर्द २, पुष्ठ ३६५1 पतञ्जलि ने "ज खराड्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः (जिल्द १,्‌० १४) उद्धृत 
फिथा है, जिते देखि९--भापस्तम्बघरमसूत्र (१.७.२०.२) तद्या दे फएलाये निमिते छाया गन्ध इतयनूस्पथेते ।' यञ्ज लि 
ने कष्टा है-- देकं न विक्रेनष्यं मासं न विक्रेलम्यम्‌' तथा लोभनं स्पष्ट्वा शौचं कथ्यम्‌, (भिल्द १, प्‌० २५) 1 


धर्मसूत्र ९ 


उधस्थित किया जयगा इसके उपरान्त धमं के संक्षिप्त नीति-संग्रहु, यथा हैमादरि, टोडरमल. नीलकण्ठ आदि का 
विवेचन होगा । , । 

धर्मदयास्त्र के ग्रन्थो क काल-नि्णेय बेडा कटिन कार्यं है । मैक्समूर तथा अन्य विद्वानों के मतानुसार 
सूत्र-ग्न्थो के उपरान्त अनुष्टुप्‌ छन्द वाले ग्रन्थ प्रणीत हए 1" किन्तू वहु मतं प्रस्तुत रेखक को मान्य नहीं हौ सकता 1 
उन दिनं के ग्रन्थों के विधय मेँ हमारा ज्ञान इतना न्यृत्‌ दै कि इर प्रकार का सामान्योकरण तरमीचीन नहीं है) 
श्लोक -ढन्द वाला ग्रन्थ मनुस्मृति कु घर्मसूत्रो से, नैस विष्णुवर्मसूत्र से श्राचीन अगे चसिष्टमेसूष का समकालीन 
ह! कु प्राचीनतम धर्ममूतो मे, यथा बौधायन धमंमूत्र मे, लम्द-टम्बे प्रेन्ध इलोके-खन्द मे पाये जते ह, मौर 
उनम क तो उद्धरण मागर ह! यहाँ तक किं आपस्तम्ब मं मौ वहत-ते शलोक पाये" जाते हैँ ! इससे यहं स्पष्ट हो 
जातां है किश्खोक-बद् ग्न्य धमसू से पूवं भी विद्म्रानये ¦ इसके अतिरिक्ते आपस्तम्ब तथा बौधायन के समय 
मे धर्भ-सम्बन्धी एक बृहत्‌ साहित्य था, जौ आजे उपलब्ध नहं है } | 


४. धर्मसूत्र 


आरम्भ में बहूत-से धर्मसूव्र कल्यसूत्र के अंग ये यौर्‌ उन अध्ययन स्पष्टं रूप से चरणों (सालाओं) मे हुमा 
करता धा। कु विद्यमाने घमंसूम्रो से पता चख्ता है (द, उनके अपने चरण के गृह्यसू्र भी रहे होगे \* समी 
चरणी कै धममूत्र आज उपलन्ध नहीं है । आदवलायन श्रौत एवे गृह्यमूवो का कोई धर्ममूत्र नहीं है, यही बात मानव 
श्रोत एवं गृह्यसूत्र तथा शांखायन श्रौत एवं गृह्यसू्रो के साथ पाग्रौ जातौ दै, अर्थात्‌ इनके धमंसूत्र नहीं ह किन्तु 
आपस्तम्ब, हिरण्यकेडी तथा बौधायनं चरणों मे कत्प-परम्परा की सम्पूर्णता पायी जाती है, अर्थात्‌ इनके तीनों 
शोल, गृह्य एवं धर्म-सूत्र है । कुमारिल के तन्ववर्पतिक से एक मनोहर बात का पतता चता है । उसका कहना है कि 
गौतम {चर्मसूत्र) तथा मोमिल (गृह्यसूत्र) का अध्ययन छन्टोग (सामवेदीः लो } करते थे, वसिष्ठ (धमेसूत्र) का 
ऋग्वेदी लोग, दंखःणिखितं (धमसू } का वाजसनेयो सहिता के अनु्ाग्री-मण तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन के सूत्र 
कं अध्ययन तैत्तिसीव शाखा के अनुया्थी-गण करते ये 1" जैमिनि (१.३.११) की व्यासा मं तन्ववातिकर नै एक 
मिद्धान्त-सा मान टि्याहै किसमो आर्योके क्एिसिमी धर्मश तथा गु्यमूत प्रमाण है । इससे यह्‌ स्पष्ट होताहै 
कि आरम्ममे सभौ चरणां मे घमंसूत्र नहीये, विन्य रः चन्तरमें करं चरणों ने कुछ धर्मसूत्रो को अपना 
शिया! घर्मसूत्रों का सम्बन्ध आयं जाति के सदस्यो के आगा दू-नियमो सै था, अतः कालान्तरमें सभी घर्मसूत् समी 
शन्धाभों के छि प्रपाण-स्वेह्प मान्य हो गये। । 


५३. रेखिए, 'सक्रड बुक आफ टि ईस्ट, जित्द २,प० ९, किन्तु प्रो ° संश्समूलर एवं प्रो° डौ० भर० 
भण्डारफर (कारमाडइकेरू ग्यास्यान, १९१८, प० १०५-१०७)} के विरोघ में देखिए, मोत्डस्ट्कर का 'पाभिनि' (१० 
५९, ६०, ७८} ! । 

५४. अग्निमिदध्वा परितमूह्य समिय आदध्यात्‌ कषायं प्रातयंथोपदेदाम्‌ (मपयस्तम्बधमंसूश्, १,१.४.१६)› 
अर्निमिर्ध्वा प्रप्ररनंर्सतनं परिस्तुमाति (आपस्तम्बगृह्यसुत्र, १.१२), एवं, इध्ममादायाधारबाघारयति दरशपूणं- 
मा्तवततुषगोम्‌ (भपस्तम्बयुह्यसू्र, २.५) ! शेवनुक्तमष्टकाहोमे (बोधःयनधर्मसूत्र, २.८.२०) ; थह बौधायनमृहसूत्र- 
२,११.४२ की ओर संकेत करता है; मूर्धललाटनाषार्प्रमाणः यािकस्य वक्षस्य दण्डाः {बोः ध० घु १.२.१६) 
बरोधपयनगृह्यमूत्र २.५.६६ को ओरं संकेत करता है! 

५५. वत्त्रबतिङ, १० १७९ {पूवंमोमांसापुत्र, १.३.११ कौ व्यास्या मे) } 

धम्‌ ~र 


१० अमेशास्न क इतिहास 


विषयवस्तु एवं प्रकरणो मे धमसू का गृह्ठसु्ो से गहरा सम्बन्ध है । अधिकतर गृह्ठसूत्रो के विषय 
है--पूत गृहाण्नि, गृहेयज्ञ-विमाजन, प्रातः-मरायं कौ उपासना, अमावस्या ओर पूर्णमासी की उपासना, पके भोजन का 
हवन, वार्षिक यज्ञ, विवह्‌, पुंसवन, जातकेमं, उपनयन एवं अन्य संस्कार, छायो, स्नातको एवं शष्ट के नियम, 
श्राद्धकर्म, मधुपकं ¦ गृह्यमूत्रों का सम्बन्ध अधिकांश धरे जौवन कौ च्याओं से है, वे मनुष्य, के गायारो, जधि- 
कारो, कर्तव्यो जौर उत्तरदायित्व कौ ओर बहुत ही कूम ध्यान देते है, अर्थात्‌ इन बातो के नियमों से उनका सम्बन्ध 
न-कुछ-सा है। इसी भ्रकार घमेसूम्रो मे भी उपर्युक्त कुछ विषय-वस्तुओं यो भ्रकरणों के विषय मे नियम पाये जाते 
है यथा विवाह, संस्कारो, विद्चाथियो, स्नातको, दुष्टियो, श्राद्ध एवं मघुपकं के विषय में ! धर्मसूत्रो मे गृह्यजीवन के 
क्रिया-संस्कारो के विषय मे चर्चा कमीही कमी पायी जाती है, ओर वह म बहुत कम, क्योकि उनकी विष्य-परिपि 
बहते विस्तृत होती दै । धमसू का मुख्य च्येय है आचार, विधि-नियम (कानून) एवं क्रिया-संस्कारो की विधि- 
वत्‌ वर्चा करना । आपस्तम्ब गृह्य एवं धमं के बहुत-से सूत्र एक ही है 1“ कमी-कमी गृष्ण-सूत्र धमंसूत्र की ओर 
निर्देश मौ कर वैत्ते है ।** कृ एसे लक्षण मी हँ जिनके हारा धर्मसूत्रों (अधिकतर प्राचीन ध्मसूत्रौ) एवे स्मृतियो 
भे आन्तरिकं भेद मौ उपस्थित किया जा सकता है, ओर वे लक्षण निम्न है--(क) बहुत-से धर्मसूत्र या तो प्रत्येक 
यरणकेकत्पके भाग यागृह्यसूत्रोसे गहरे सूप से सम्बन्धित है! (खल) धमसूत्र कमी-कमी भपने चरण तथा 
अपने वेद के उद्धरण के प्रति पश्नपात प्र्दाशित करते टै। {ग) प्राचीन धर्मशूों के प्रणेता-ग्ण अपने को ऋषि 
या अति मानव नहीं कहते,“ किन्तु स्मृतियों के लेखक, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य, ब्रह्मा एेसे देवताओं के समकक्ष ला 
दिये गये है, अर्थात्‌ इनके लेखक मानव नहीं कहे जाते, वे अतिमानव दँ । (च) धर्मसूत्र ग में या भिरित गच- 
पद्य में है, किन्तु स्मृतियां पद्यबद्ध है! (ङ) धर्मसू्ों कौ माषा स्मृतियों की माषा कौ अपेक्षा अधिके प्राचीन दै। 
(च) धर्मसूत्रो की विषयवस्तु एक तारतभ्य से व्यवस्थिते नहीं है, किन्तु स्मृतियों (यहा तकं कि प्राचीनतम स्मृति 
मनुस्मृति ) में ठेसी अ्यवस्थः नहीं पायी जाती है, ्रयुत इनको विषयवस्तु तीन प्रमुख कषीरषकीं मे है, यथा आकार, 
भ्यवहार्‌ एवं प्रायर्वित्ते । {छ} अधिकतम घमंसूत्र अधिकतम स्मृतियों से प्राचीन है। 


५. गौतम का धर्मसूत्र 


विद्यमान धर्मसूर्रोमें गौतमघमंसूत सचसे पुरानए है 1“ इसे विशेषतः सामवेद के अनुयायी पदृते थे । चरणब्यूह 


५६. यथा, पालश्च दण्डो द्ाह्यनस्य- . - -दत्ववर्णसंयोगेनेक उपदिशन्ति ! आप० गृ ०, ४.१७, १५, १६ 
तया आप० ध० १, १.२.३८६ । 

५७. यथा, अप ° (८.२१.९) मे आया है-- भसि श्रद्धस्यपरपक्षे यथोपदेशं काला :, जिसका 
निदेश है दादर ध सु० (२.७. १६. ४-२२) कौ ओर! 

५८. तुलन। कीजिए्‌-- यौ ° घं० १. ३-४ तथा अ!प० ७० सु० १.२.५.४ "तस्मादृषयोऽवरेषु न जायन्ते 
नियमा तिक्मात्‌" तया आप० धं० सु० २.६. १३.९ 'तदन्वीक्ष्य प्रयुख्जनः सोदर्यवरः ¦ 

५९. गौतमधर्मसूत्र का प्ररूाम कई बार हुजा है, यथा डा० स्टेज्लर का संस्करण (१८७६), कलकत्ता 
संस्करण (१८७६), मे आनन्दाश्रम संस्करण, जिसको हरदेत को टोका है तथः मंभूर संस्करण, जिसमें मस्करो का 
भ्य भो है, जिसका अप्रजो अनुवाद बुर ने भूभिका के साय किय है (सेकतेड युक आफ दि ईस्ट, जिर्द २) । 
इस प्रन्य मरे अनन्दाश्नम का सन्‌ १९१० वाला संस्करण कामें लाया भयाहै) 


ततम्‌ का धर्तदुण ११ 


कौ टीका से पता षता है कि गौतम सामवेदं की राणायनीय शखा के नौ उपविभामों मे ते एक उपदिभाय 
के आचाय, शाखाकार ये} सामवेद के लाट्यायनभौतसूत्र (१. ३. ३ तथा १. ४. १७} तथा द्राह्यायण श्रौतसूत्र 
(१.५. १७; ९. ३. १५) में मौतम नामक आचार्यं का वर्णन अधिकतर आया है! सामवेद के गोमिलगृह्छसू 
(३. १०. ६) ने गौतम को प्रूमाण-स्वरूप माना है } अतः प्रतीत होता है; श्रौत, गृह एवं धमं के सिद्धान्तो मे समन्वित 
एक सम्पूणं गौतमसूत्र था। यौत मधमंसूत्र का सामवेद से गहरा सम्बन्व था इसमें कोई सन्देह नहीं ¦ गौतम एक 
जातिगत नाम है। कठोपनिषद्‌ मेँ नचिकेता (२. ४. १५; २. ५. ६) एवं उसके पिता (१. १. १०) दोनों 
गौतम नाम से पुकारे गये द। छान्दोग्योपनिषद्‌ मे हार्दम गौतम नामक एक आचायं का नाम आया है 
(४. ४.३) । 

टीकाकार हरदत्त के अनुसार गोतमधमंसूव् मे कुल २८ अध्याय ह! कलकत्ता वाले संस्करण मे 'फर्मविपाक' 
नामक एक ओर अध्याय है, जो १ श्वे अध्याय के उपरान्त आया है 1 गौतमधर्मसूत्र की विषय-सूष्ी बहुत ही संशञेप में 
इस प्रकार है-( १) घमं के उपादान, मूर वस्तुओं कौ व्याख्या के नियम, चारो वर्णो के उपनयन का काल, भरत्येक्‌ वर्णं 
के किए उचित मेखसछा (करषनी ), मृगचमं, परिधाने एवं दण्ड, शौच एवं आचमन के नियम, गुरु के पास पहुंचने 
की विधि; (२) यज्चोपवीत-विहीन व्यक्तियों के बारे में नियम, ब्रह्मचारी के नियम, छात्रौ का नियन्क्रण, अध्ययन- 
काल; (३) चारो आश्रम, ब्रह्मचारी, भिक्षु एवं वैखानस के क्तं व्य ; (४) गृहस्थ के नियम, विवह्‌, विवाह के समय 
अवस्था, विवाह के भा प्रकार, उपजातियांँ ; (५) विवाहौपरान्त संमौग के नियम, प्रतिदिन क पचयज्ञ, दानो के 
फल, मधुपक, कतिपय जतियों के अतियियों के सम्मान करने की विधि; {६) माता-पिता, नातेदारो {स्त्री एवं 
पुरुष) एदं गुरूओों को सम्मान देने के नियम, मामं के निमम; (७) ब्राह्म कौ वृत्तियो के बारे में नियम, विपत्ति में 
उसकी वृत्तिर्या, वे वस्तुएं जिन्हे न तो ब्राह्मण बेच सकता न क्य कर सकेता था; (८) -४० संस्कार तथा ८ आध्यः 
त्मिक गण (यथा दया, क्षमा आदि) ; {९} स्नातक तथा गृहस्थ के आचरण; (१०) चार जातियों के विलक्षण कर्तव्य, 
राजा के उत्तरदायित्व, कर, स्वामित्व के उपादान, कोष-सम्पत्ति, नावाछ्गि के षन की अभिभावक्ता; {११} राज 
घर्म, राजा के पुरोदित के गुण; (१२) अपमान, माली, आक्रमण, चोट, बलात्कार, करई जातियों के रोगों कौ 
चोरी के लिए दण्ड, ऋण देने, मूदखोरी, विपरीत सम्प्राप्त, दण्ड के विषय में ब्राह्मणो के विशेषाधिकार, ऋण का 
मुगताम, जमा; (१३) साक्षि के विषय मे नियम, भिध्याचार का प्रतिकार; { १४) जन्म-मरण के समय मपवित्ता 
(अशौच) के नियम; (१५) पचो प्रकार के श्राद्ध, श्राद्ध के समय न बुखाये जाने योग्य व्यक्ति; {१६} उपाक, 
वषं मे वेदाध्ययन का काल, उसके किए दृष्टया एवं अवसर; { १७) ब्राह्मण तयो अन्य जातियों के भोजन के विषय में 
नियम; (१८) नारियों के क्ंब्य, नियोग एवं इसकी दशा, नियोग से उत्पन्न क्र के बारे मे चर्वा; (१९) प्रायदिचत्त 
के कारण एवं अवसर, पापमोचन की पाच वातं (जप, तप, होम, उपवास एवं दान}, पवि करने के लिए वैदिक 
मन्त्र, जप करनेवाले के किए पूत मोजन, तप एवं दाम के विभिन्न प्रकार, जप के छिए्‌ उचित स्थान, काल जादि; 
(२०) प्रामिवित्त न करनेवाले व्यक्ति क परित्याग एवं उसके लिए नियम; (२१) पापियों कौ श्रेणिर्या, महापातक, 
उपपातक आदि; (२२) ब्रह्महत्या, बलात्कार, क्षतिय, वैश्य, शूद्र, गाय या किसी अन्य पश की हत्या से उत्पन्न पापो के 
लिए प्रायरिचत्त; (२३) मदिरा तथा अन्य बरी वस्तुं के पान, व्यमिचार, अस्वामाविक अपराधो तथा ब्रह्मचारी 
द्रात किये सये बहुत प्रकार के उल्लंबनों के लिए प्रायश्चित्त; (२४-२५) महापातक एवं उपपातक के किष गुप्त 
्रायदिचत्त; (२६) र्ट्‌ एवं अतिङृच्छ नामक्‌ द्रत; (२७) चान्द्रायण नामक व्रत, सम्पत्ति-विभाजन, स्व्रीषन, 
पुनःसन्धि, दवादश प्रकार के पृत्र; वसीयते। 

मौतमथर्मसूत्र केवर मच मँ है) इसमे उद्धरण सूप मेँ भी कोई पच नहीं मिक्ता । अन्य धमसू मँ सी 


१२ धमेशास्त का ददिहात 


बात नही है । कहीं-कहीं अनुष्टुप्‌ छन्द कौ ध्वनि अवश्य मिल जातौ है 1.“ बोधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मगू्रो कौ 
भाषा की अपेल्ञा मौतमधमंसूत्र कौ माषः पाणिनि के नियमो के बहुत समीप आ जाती है । लगतः है, कालान्तर मे इसके 
टौकाकातै तथा विद्याथियो ने एाणिनि के नियमों के अनुसार इसमें यतस्ततः हिरफेर कर दिया । किन्तु एेसी ही वात 
बौषायन एवं आपस्तम्ब के धर्मयु मे क्यो नटी पायी जाती, यह्‌ कहना कठिन है । गौतमधमसूत्र आरम्म म किसी 
विशिष्ट कत्प से सम्बन्धित नहीं या, अदः इसकी भाषा म॑ परिवर्तन होना सम्मवथा। किन्नु पह मात 
आपस्तेम्बधमेसूत्र के साथ नही पायौ जाती, क्योकि वट्‌ आपस्तम्ब कल्प का एक भाग था। टीकाकार हरदत्त नै, 
जिन्होने मौतम एवं आपस्तम्ब दोनो की टीकारफौदहै ओर जौ स्वथं एकं यड वयाकरण ये, स्थान-स्थान परं धर्मसूत्र 
के व्याकरण-सम्बन्धी दोषो कौ ओर संकेत करिया है भौर पाणिनि कैः अनुत्तार चलने पर वल दिया दै 1 

गौतमघमसूत्र मे एक लम्बे साहित्य कौ अर विस्तृत संकेत टै। इने वेदिकं संहितायं एवं ब्राह्मणो कै 
अतिर्क्ति निम्न प्रन्यो की चर्चा को है--उपनिषद्‌ (१९, १३), बेदांग (८.५ तथा ११. १९}, इतिहास {८ . ६), 
युराण (८.६ तथा ११. १९), उपतेद (११.१९), धमचास्वे (११. १९} । इसने सामविघाने-ब्राह्मण से उद्धरण 
च्ियादहै। तत्तिरीय आरण्यकसेभी छः सूव्रलेलियिदहै। गौतमने आन्वीक्षिकी (११.३) कौयोरभौ सवेत किया 
दै । इसने ब्रह्महत्या, मदिरा-पान (सुरा-पान), सुस्शस्या-प्रयोग (गुर-तल्प-गमन ) नामक पापों के विषय म चर्चा कमत 
हए केवल मनु धर्माचार्यं का नाम च्या! गौतम ने इतस्ततः अन्य आचर्यो के कथनोंक्षा भी हवाला दिका 
है (यथा, ३. ३५, ४. १८} 1 'एकेषाम्‌' (२८.१७ तथा ३८) एवं 'एके' (२.१५, ८० तथा ५६. ३. १, ४. १४, 
७.२३ आदि) कहकर पुवं आवार्या कौ ओर भी संकेत कियामयाहै) उसमे स्पष्ट्दै कि मौतम के पूवं धम॑जास्तर 
के धौत्र मे बहूत-से प्रन्थ थे ओर उनकी पर्याप्त चर्चाथी! गौतम (११.२८) निस्क्त (११.३) कौ स्मृति भी 
क्रादेतेर्ह1 । 

गौतम के विषय में सनेसे प्राचीन संकेते बौघायनधमसूधर म मिलता है! उत्तरया दक्षिण मे किसी नियम 
की मान्यतां के विषय मे चर्चा करते हए बौवायन ने मौतम का हवाला दिया है ओर कहा है कि नियम सवके किए, 
चाहे बह उत्तरकाहौया दक्षिणकाहो, बरावर है (मौऽ घ० सू०११.२०)}1 एक स्थान पर ग्रह्‌ कहते हए रि 
“थदि ब्राह्मण अध्यापन, यजमानी या दान से अपनी जीविका न चतासके तो वहुक्षत्रिय की मति जीविकोषाजन 
कर सकता है", बौधायन ने गौतम कौ विरोधी वात की ओर संकेत किया है 1 किन्तु आज का पयिमान गोतमघर्ममूय 
बौधायन वारी ही बात मानता दहै) हो सकता कि जज की प्रतिमे यह्‌ वातष्धेपक रूपमे प्रविष्टहो मयी हो। 


६०. आक्ररानू्तहिसासु त्रिरात्रं परमं तपः (२३.२७) । 

६१. पौतमधघमसूत्र मे करई एक अपाणिनीय रूप पाये जाते है, यवा "द्र्चिात्‌'* कै स्थान पर "टादिश्षतेः'' 
भ्या है (१.१४) | । 

६२. देष्डो दमनादित्याहुस्तेनाद न्तान्‌ दयेत्‌ ।' निक्त मे आया है दण्डो ददतः. . . -दमनादित्योप- 
मभ्यवः)' 

६२. अध्यापनयाजनप्रतिग्रहैरलक्तः क्षत्रधर्मेण जीबे््त्यनन्तरत्वात्‌ । नेति रौतमोऽ््यु्रो हि क्षत्रधर्मो 
ब्राह्मणस्य \ बौ० ध० दू०, २. २. ६९, ७०। 


६४. याजनःष्यापनभ्रतिग्रहाः सर्वेषाम्‌ । पूरवः पूर्वो मुरः । तदलयमे क्षत्रव्तिः\ तदखाभे वैश्यदत्तिः। 
। , {ह ^ च्ु9 ७.६-७। 


गौतम्‌ का धर्मसुत १३ 


बोधायन मे कुड परसिवतिन करके गौतमधर्मसूत्र के उन्नीसदं अध्याय को, जिसमें प्रामदिचत्त के विषयमे चर्चा, 
सम्पूणं सूय मं अपना लिय है } दौघायन एवं सौतम के बहूत-से सूनर एक-दूसरे से मिर्ते-जुरुते दै, यथा गौतम्‌, ३ 
२५-३४ एवं बोधायन, २.६.१७; मौ० ३.३ एवं २५ तभा बौऽ २.६.२९ आदि 

वसिष्ठधर्ममूतर केम गौतम कोदो स्थानों (४.३४ एवं ३६) पर उद्धत किया है ¦ वसिष्ठ ने गौतम 
$ उस्नीरवे अध्याय को अपना वार्सवां अध्याय बना लिया है! इतना हौ नही, दोनों के बहुत-से सूत्रएकरी हैः यथा 
गौतम, ३.३१-३३ एवं वमिष्ठ, ९. १-३; मौ ० ३.२९ एवं वसिष्ठ ९. १० आदि । मनुस्मृति (३. १६) ने गौतम की 
उतथ्य का पुत्र कहा है। याज्ञवल्क्य ने भी उन ध्मलास्रकारों में मिना है (१.५) 1 मपरे ने भनिप्यपुसण रो 
णक पद्य उद्धृतक्िपिटै जो यौतम्‌के युरापान-निषेव वलि सूव-माही है 1“ मनुस्मृति के टीकाकार्‌ कृल्टूकः ( ११. १४६ 
पर) ने गौतम के २२.२ को उसी राण मर देखा है तच्त्रवातिक के लेखक कुमारिल ने गौतम के लगमय एक क्जनं 
मूत्र उदुतक्ि हं) शंकराचायं ने अदने वेदान्तसूत्र-माष्य {३.१.८१वं १.३. ३८) म गौतम के ११. २९ तया 
१२.४ वाये मुत को उद्धत क्रिवा टै। साजञवत्वयस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ने गौतम के बहुत-से सूत्र कौ ओर 
केत किया है । मनुस्मृति कै माप्यनतर मेबातिथि ने गौतम को अधिकां में उद्धृत किया दै (यथा मनु° क २.६. 
८.१२ आद्वि स्टोका कैः माप्य के सिक्स मे) । 

उप्यक्त विवेचन से हेमे गौतमघर्ममूत्र के प्रणयनकाल के निर्णय पर्‌ कु प्रकाश पा सक्ते हू} सौतम 
मामविप्रान-व्राह्यण के वरहुत वाद यते हैँ! वे यास्क के कादके हँ भौर उनके समय मे पाणिनि का व्याकरण यातो 
राही नहीं ओर यदि थातो वहू तव तक अपनी महत्ता नहीं स्थापित कर सका था। उनका उपमः धन्य 
प्रौधरायनं एव पसिष्ट को ज्ञात था ओर सन्‌ ७०० ईसापृवं वह्‌ गी रूपमे था! मौषमधमसूत्र मं (दर्यणवाः 
चर} बुद्ध अथवा उनके अनुयायियो हारा किये मये घा्मिक आक्षेपां कौ ओर कोई संकेत नहीं भिरुता । इने बातत 
के आधार पर यह्‌ कहाजा सकता है कि गौतमधर्मसू्र ईसा पूर्वं ४००-६०० के पहले ही प्रणीत हो चुका था । 

हरदत्त ने {मिताक्षरा नाम से गौतमधर्मसूत्र परर एक विद्त्तापूणं टीका लिखी है! ईस विषय भे < 
प्रकरण मे पुनः कुट कटा जायगा 1 उन्होने दस धर्मसूत्र के अन्य माष्यकरो की चर्वाकीहै। वामनपुत्र मस्करी 
ने मौ दस पर माप्य टिखः है । किन्तु काल-करस्‌ भये हरदत्त के उपरान्त आते है 1 असहाय नामक एक अन्य टोका- 
कार्‌ दँ (देखिए प्रकरण ५९) 

मिताक्षरा, स्मृतिचन्दिका, हेमाद्रि, माघव आदि नै. किसौ कटोक-गौतम को मी उदत किया है।' 
अफलं, हैमराद्वि तथा माधव ने वृद्ध-गौतम, तथा दत्तकमीमांस (० ७२) ने वुद्ध-गौतम तथा बृहुद्-गौतम दोनो 
क एक ही संद मे उद्धुत किया है! निस्संदेह ये "गौतम' बहुत बाद के ग्रन्थ दँ) जीदानन्द ने वृद्धगौतम कौ 
स्मृति को २२ अध्यायं एवं १७०० पद्य में प्रकाशित किया है (भाग १, पृ० ४९७-६३६), जहां यह्‌ छिखिपत है 
कि युधिष्ठिरने कृष्ण से चारो जातियों के घर्मो के बारेमे पृचछा । वास्तव मे, ये धर्मास्त बाद के द, केवल "गौतम 
नाम आ जाने से किसी प्रकर की दाका करना व्यथं एवं निराकार है, क्योकि गौतमधर्मसूत्र एवं टन गौतम 
नाम वाले ग्रन्थो में बहृत-से भेद ह । 


६५. प्रतिषेधः सुरापाने मस्य च नराधिप ) द्विजोत्तमानामेवोक्तः सततं भौतमादिभिः।\ भदिष्यत्पुराण, 
अपराक्‌ {पृष्ठ १०७६) हारा उर्दधुत । 
६६. देखिए, दराज्ञर-माधदीय, जित्द १, याग १, पु० ७। 


१४ भमेदाप्तर का इतिहास 


६. वौधायनधमंसूभ" 


बौधायनः कृष्ण यजुर्वेद के आचाय ये ¡ बौधायनधर्मसूत्र म्न्य पूर्णं रूप से अमा नहीं प्राप्त हो स॒का है 1 
आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी की माति यह्‌ पूर्णरूपेण सुरक्षित नहीं रह सका है । ॐं° वर्नेल ने बौघायन के सूरो 
को छः प्रकरणो--श्रोतसू्ो को १९ प्रश्नों मे, कर्मोन्तिसूत्र को २० अध्यायो मे, द्ैषसूत्र को चार प्रश्नो मे, गृह्यसूत्र 
को चोरः प्रन मे, धरमसूत्र को चार प्रश्नों मे एवं शुत्वसूक्र को तीन अध्यायोंमे रखा है दसी. प्रकार डा 
आर० शामशास्त्री, डा ° कंकेष्ड आदि ने अपने अपने ढंग से इसं धमसू को गठित किया है } बौधायनगृह्यसूत्र ने स्वयं 
बौधायन के मेत को उद््‌त किया है! बौषायनधरमसूत्र ने बौघायनगृह्यसूतर की चर्चां की है! बौधा० गृह्ण (३.९.६) 
भे हमे पदकार आत्रेय, वृत्तिकार कौण्डिन्य, प्रैवचनकार कृण्व बोधायन तथा सूत्रकार आपस्तम्ब फे नाम मिलते ह 1“ 
बौधायनेधमरूत्र मे (२.५.२७, ऋषितपण ) कण्व बोधायन, आपस्तम्ब सूत्रकार तथा सत्याषाढ हिरण्पकेशी 
कैमरः भाते हैँ ! उपयुक्त गातो से स्पष्ट होता है कि जव बौधायनधमेसूत्र लिखा गया तञ कण्व बोधायन एक भावीन 
क्षि मनेजाक्केथे, ओरवे किसी मी प्रकार से गृह्यसूत्र एवं धमसूत्र के लेखक नहीं माने जा सकते । ह सकत! 
है कि बौधायन कण्व बोधायनं कं वंकषज हो । गोदिन्दस्वामी ने मी बौघायन को काण्वायन कहा है 1 घमस मे कर्ट् वार 
.बौघायने स्वयं एक प्रमाण माने मये हैँ । स्पष्ट है, घमंसूग्रकार बौधायन ने अपने पूर्वज को, जिनका नाम कण्व बोधा- 
यन था, कई बार उद्धत किया है। बौधायनधमंसूत्र की विषयसूची निम्न है। 

प्रन १--(१) घर्मं के उपादान, लिष्टं कौन है 2 परिषद्‌, उत्तर एवं दश्िण भारत के विमिश्न आचार 
व्यवहार, शिष्टो एवं मिश्रित जातियों कै स्थान, भिश्चित जातियों मे जाने के कारण प्रायदिचत्त; (२) ४८, २४ 
या १२ वर्षो का छात्रत्व, उपनयन एवं मेखला कां काल, प्रत्येक जाति के लिए चमं, दण्ड, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्ाचयं 
की प्रशसा; (२३) अध्ययन एवं उचिताचरण की परिसमाप्ति के उपरान्त अविवाहित स्नातक के कत्तव्य; (४) 
स्नातकं के विषय ये धड़ेकीकेजानेके बारेमे अदेश; (५) शारीरिक, एवं मानसिक अशौच, कतिपय पदार्थो 
का निर्मलीकरण या पवित्रीकरण, जन्म-मरण पर अपवित्रता (अशौच), सपिण्ड एवं संकुल्य का अथं, वंसीयत के 
नियम, शव एवं रजस्वला स्त्री को छूने पर तथा कृत्ते के काटने पर पविद्रीकरण, कौन-से मांस या मोजन निषिद्ध 
है मौर कौन-से नहीं; (६) यज्ञ केलिए पत्रित्रीकरण, परिधान, भूमि, घास, ईधन, बरतन तथा यज्ञ के अन्य 
पदाथो का पवित्रीकरण; (७) यज्ञ-महूत्ता के विषय में नियम, यक्ञ-पात्र, पुरोहितं; या्ञिके तथा उत्तकी स्वरी, घी, 
पक्वाश्न-दान, अपराधी, सोम एवं अग्नि के विषय मे नियम; (८) चासो वर्ण. ओर उपएजातिर्याँ ; (९) मि्ित 
जातिया; (१५) राजा के कतव्य, पंच महापातक एवं उनके लिए दण्ड-विधान, पक्षियों को मारने पर दण्ड, 
साक्षी; (११) अष्ट विबाह्‌, दुष्टया । प्रश्न २--{ १) ब्रह्यहत्या एवं अन्य पापों के किए प्रायदिचत्त, ब्रह्मचयं समाप्ति 


६७. इस धभ॑भूत्र का सभ्पादन कई बार हुजा दै---ड० हला ने लिपजिग मे सन्‌ १८८४ में इसे प्रकाशित 
शपा! आनन्दाभंम स्मृतिसंग्रहः, मेर संस्करण सन्‌ १९०७ में छपे, जिन वर पोदिन्ड स्वामी की टीका है । इसका 
अग्रजो अनुबाद (भूमिका के साथ) सेक्ेड बकं आकः दि ईस्ट, जिर्द १४ भेह) 

६८. अं दक्षतः प्राचीनावीतिने वंशस्पायनाय रलिङ्कवे तित्तिरमे उखायोश्वायात्रये आ्रेयाय 
पदकाराय कौण्डिन्याय दृ्तिकाराय कण्वाय बोषायनाय प्रवचनकारायापस्तम्भाय सूत्रकाराय सत्याषाढाय हिरण्य 
केश्ताप वाजसनेयाय याल्वह्कयाय भ रद्राजायार्निवेश्यायशचारयेभ्य अ्वरेतोभ्यो कानप्रस्येभ्यो वंक्षरपेश्य एकपतनीभ्यः 
कश्पदाभीति। 


बौनायनभमेसूत्र १५ 


पर ब्रह्मचारी के किए सगोद्र कन्या से विवाह करने, ज्येष्ठ भ्रात के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर केने पर प्राय- 
वित्त, छोटे-छोटे पाप, पराक, कच्छ, अतिङ्ृच्छ नामक व्रतत का वणन; (२) वेसीयत का विभाजन, ज्येष्ठ पत्र का 
माम, ओौरस पुत्र के स्थान पर अन्य प्रति-व्यक्ति, वसौयत से निषेध, नारी की आधितता, पुरुषो एवं स्त्रियो दारा व्यमि- 
चार क्रिये जने पर प्रायश्चित्त, नियोग-नियम, विपत्ति मे जीविका के उपाय, अग्निहोत्र आदि गृहस्थ-कर्तव्य; {३} 
स्नान, अप्चमन, वैरवदेव, मोजन-दान जसे गृहस्थ-कर्तव्य ; (४) सन्ध्या; (५ ) स्नान, आचमन, सूर्यं -उपस्थान, देवो, 
ऋषियों, पितरो को तर्पण करने के नियम; {६) प्रतिदिन के पंच महायज्ञ, चारों जातिया एवं उनके कर्तव्य; {७} 
मोजन-नियम; (८) श्राद्ध; (९) पुत्रो एव पुत्रो से उत्न्न आध्यास्मिके ठाम कौ ्रदंसा; (१०) संन्यास के नियम ! 
प्रश्न ३-~-(१) शारूीन एवं यायावर नामक गृहस्थो कौ जनिका के उपाय; (२) "णिनिवर्तेनी' नामक वृत्ति के 
उपाय; (३) अरण्यवाक्ी साधु के कतव्य एवं वृत्ति; (४) ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ के नियमो के विरोध में जने पर 
(पालन न करने पर) प्रायरिचत्त; {५} परम पवित्र अघमर्षण पढ़ने की पद्धति; (६) प्रसृतयावक का क्रिया- 
संस्कार; (७) कूष्माण्ड नामक शोधक होम; (८) चान्द्रायण ब्रत; (९) विना खाये वेदोच्चारण; (१०) पाप 
काटने के किए पवित्रीकरण एवं अन्य पदार्थो के निर्मलोकरण के ल्विएु सिद्धान्त । प्रदन ४--{ १) बजित भोजन खा 
लेने या वुजित पेय पी चेने आदि प्रर प्रायदिचत्त; (२) कतिपय पापो के मोचन के लिए भ्राणायाम एवं अथमर्ण; 
{३} गुप्तं प्रायश्ित्ते; (४) प्रायरिचत्तस्वरूप कतिपय वैदिक मन्त्र; (५) जप, होम, इष्टि एवं यत्र हारा 
सिद्धि प्राप्त करने के साघन, कच्छ, अतिकृच्छ्‌, सान्तपन, पराक, चान्द्रायण नामकं व्रत; {६} पवित्र भूल मंत्रः 
इष्टयो का जप; (७) यन्त्र की प्रशंस, होम में प्रयुक्त कतिपय वैदिक मंत्र; (८) लालय मिद्धिके 
साधनो मे र्प्ति रोगों की मत्संना, कुर विशिष्ट दशाओं में किसी अन्य व्यवित द्वारा उन पदार्थो कौ प्म्ति 
की अनुजा. 

बौधायनधमेसूत्र अपनी सम्पूर्णता के साव आय उपलन्ध नहीं है) सम्मवतः चौथा प्रन क्षेपक है) 
इसके आठ अध्यायो के अधिक अज्ञ प्य में हँ! क्ली में भी मित्रता है! इस धर्ममूत्र भं बहुत-सी बातें गार-वार 
भयी ह । तीसरे प्रदन का दसवां अध्याय गौततमरेसूत्र से लिया गया है । इस प्रन का छठा अध्याय विष्णुवमेसूत् 
के अडताली सवे अध्याय से भाषा-सम्बन्धी बातों में बहुत मिलता है । बौघायनघर्ममूत्र रचना में कु शिथिरू एवं 
आवश्यकता से अधिक विस्तृत है } स्वयं गोविन्दस्वामौ ने इस ओर्‌ संकेत किया है । रचना-व्यवस्था मे सतकंता प्रदात 
नहीं की गयी है) इसकी माषा प्राचीन है।५ ( 

दौधायन को निम्न प्रन्थ ज्ञात ये--चारों वेद, यानी तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, त्तिरीय भरण्यक- 
उपनिषद्‌ समेत समी वेदो की संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि । उन्दं माल्लवी कौ माथा से परिचय था, जिसमे आर्या- 
वतं को मौगोलिक सीमाएं दी गयी धीं; इतिहास ओर पुराणका मी वर्णन.आया है। छ वेदांगों की मी दर्वा 
पायी जाती है। बौवायन ने निम्नलिखित वर्भज्ञास्वकारो के नाम चि है--ओौपजंधनि, कात्य, काक्यप, मौतम, 
प्रजापति, मनु, मौद्गल्य, हारीत । बौघायनधर्ंसूत्र भे बहूत-से षमं-सम्बन्धौ उद्धरण पाये जाते है, इससे सिद्धै 
किं उसके पूवं बहुत से ग्रन्य विद्यमान ये । 

वौघ्रोयन कर्हा के रहनेवाले थे ? इसका उत्तर देना कटिन है। वर्तमान कार मे बौषायनीय लोग 
अधिकतर दक्षिण मारत मेही भाये जते 1 वेदों के प्रसिद्ध माष्यकार सारुण बौघायनीय ये । किन्तु बौधायन ने 


` ६९. ननु द्विजातिषु स्थकमस्येषु इति सूत्रितथ्ये किमिति सूकरहयारभ्भः; सत्यम्‌, अयं हयाचार्यो नातोद 
रन्ध धवाभिप्रायो नदति ! 


१६ धमंशास्त्र का इतिहास 


दक्षिणापथ के छलोगो को मिश्रितं जातियों मे मिना है, अतः वे दक्षिणी नहीं हौ सकते, क्योकि वे अपने को नीव जाति 
मे क्यों रखते ? 

उपलब्ध बौघायनधमेसूत्र गौतमधमेसूत्र के वाद की कृति है, भ्योकि इसने दो बार गौतम का नाम लिया 
है ओर कम-से-कम्‌ एक स्थान पर^उनके धरम॑सूत्र से उद्धरण लिया है । गौतम ने केवल एक घ्डास्तावायं मनुकानाम 
च्य दै, किन्तु बौधायन ने बहुतों का! बौवायन को समय उपनिषदो के बहुत गाद का द्ै। उपनिषदों से उद्धरण 
ल्थिगये रहः हारीत नी उद्धृत हए है| दृहलर ते कहा है किं आपस्तम्बवमसूत्र से बौवायनेधमंसूत्र एक या 
दो इतान्दी पुराना है । उनका तकं यह दै किः कंण्व बोधायन तपंण मेँ आपस्तम्ब से एवं हिरण्यकेश्ी से पहले ही 
सम्मान पतिर्है, ओर यही बाते गौधायनगृह्यसूतर मे मी है । किन्तु यह्‌ तकं ठीक जंचता नहीं । यह्‌ बात ठीकहै 
कि तीनों कृष्ण-यजुर्वेदीय शाखाओं मे वौषायन सबसे प्राचीनं है, किन्तु इसमे यह्‌ नहीं सिद्ध किया जा सकता कि 
बतंमान वौधायनियों को धर्मसूत्र आपस्तम्बियों से प्राचीन है । कुमारि ने बौवायन को आपस्तम्ब से बाद का 
माना द! तीनों श्ााओ के संस्थापक बौधायन गृह्यसूत्र एवं घम मूतर मे उल्छकितित दै! हौ सक्ता है रि दोनों 
को आपस्तम्र के किसी श्रन्थ कां परिचय रहा हो ओर वह्‌ ग्रन्थ रहा हो आपस्तम्बधमंसूत्र ही । बौधायनं एवं आप- 
स्तम्ब मे बहूत-से सूत्र समान है. किन्तु तुलना करने पर एता चलता द कि आपस्तम्ब बौधायन से अपेक्षाकृत अर्धिक 
दृढ या अनतिक्रमगीय एवं कटर दै (अतः बौवायनसुत्र बहुत बाद का है }। गौतम, बौधायन तथा वसिष्ठने कतिपय गौण 
ृत्रींकी चर्चा की है, किन्तुं आपस्तम्ब इस विषय मे मौन द । गौतम बौपायन (२.२.१७, ६२}, वरिष्ठ ओर्‌ यहां 
तकं कि विष्णु ने नियोग के प्रचल को माना दै, किन्तु आपस्तम्ब ने इसकी सत्सना कौ है (२.६.१३, १-९) ¡ मौतम 
एवं बौधायन (१.११.१) ने आठ प्रकार के विवाह कौ चर्चा की है, किन्तु भपस्तम्ब ने प्राजापत्य, एवं पैशाच (२.५. 
११.१७-२० एवं २.५.१२, १-२) को छोड दिया है ! इसी प्रकार बहूत-सौ बातों मे आपस्तम्ब के नियम कठोर 
एवं कटर दै । किन्तु इम वातो के आधार पर काल-निर्णय करना सरल नहीं है, वर्थोकिं प्राचीन काल के धरमशस्त्रकारो 
मे दहत मतभेद था। कट्ररता केवल बादमे ही नहीं पायौ गयी है, पहले मी एसी बात ची 1 इर प्रकार बाद बाले 
धर्मशास्त्रकारो ने क्रटूरता नहीं मौ प्रदशित की है, यथा याज्ञवल्क्य ने नियोग-ग्रथा को स्वीकार किया है (२.१३१) | 
अतः बहर के कथन को, कि भापस्तम्ब बौधायन से वाद का है, मानना युक्तिसंमत नही जंचतः । बौधायन गौतम से 
बाद का ग्रन्थ है ; दसमे सन्देह नहीं, किन्तु आपस्तम्ब से प्राचीन है; एेसा नहीं कहा जा संकेता । आपस्तम्ब मे बौषायन 
की अपेक्षा माषा-सम्बन्धी बहुत अन्तरं है; पाणिनि के नियमो कै विपरीत मी व्याकरण-व्यवहारं है, रघना-गठन ऊबड़- 
खाबड है, पुराने अधं भे शन्द प्रयोग द । अस्तु, शंबर के बहुत पहले से बौधायनधरमसूत्र प्रभाण-स्वूप माना जाता धा! 
शबर का काल ५०० ई० है । बौवायन का काल ईऽ पू० २००-५०० के कहीं बीच मेँ माना जाना चाहिए ¡ बौधायन 
तथा आपस्तम्ब मे बहुत-से सूवर ्तमान है, दोग मे वैदिक उद्धरण मी बहुधा समान दै, ङिन्तु इसमे दोनों मे किसी प्रकार 
का सम्यन्य थो, एेसा नहीं कहा जा सकता । दसी प्रकार वसिष्टधर्मसूष की रहुत-सी बातें बौधायन मं ज्यो-की- 
त्यों पायौ जाती ह । मनुस्मृति में दस धरमम॑सूव कौ बाते पायी जती है । इससे यह बात कही ना सक्ती है कि 
बीचायन्‌, वसिष्ठ एवं मनु ने किसी एक ही प्रन से ये बाते ली हों या कालान्तर में इन ग्रन्थो भे ये बाते क्षेपक रूप 
मआ गवी हौ किन्तु क्षेपक छोटा हभ करता दै ओर यहाँ जो बाति या उद्धरण सम्मिरित दै, वे बहत लम्बे- 
लम्बे है| 

तर्पण वलि प्रकरण (५.२१) मेँ बौवायन ने गणेश की कई उपाधयो की चर्चा की है, यथो विध्न- 
विनायक, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, एकदन्त, लम्बोदर । किन्तु इससे इसकी तिथि पर कोई भरकाश नही 
दकता । तर्पण (२.५.२३) मे राहु एवं केतु के साथ अन्य सात ग्रहो के नाम आधे ह! विष्णु के बारहोंनाममौ 
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अय है (२.५.२४) ॥ बौधायन ने अभिनेता तथा साद्याचायं कै वेदे को उपपातक कहा है! बौधायनधर्मसूत्र के 
भाष्यकार है गौविन्दस्वामौ, जिनकी टीकां विरक्ता एवं तथ्य से पूर्णे है। 


७. अपस्तम्ब का धर्मसूत्र 


दस भर्मसूतर के संस्करण करई वार निकले ह, यथा हरदत्त कौ उज्ज्वला नामक टीका के कहुलांस के साथ 
वृेठर न इसे वम्बई सस्कृतमाला के अन्तर्गत सम्पादित किया है । हरदत्त कौ सम्पूणं टीका के साथ कुम्फकोणम्‌ 
मयहछ्पोहै, जिसका भूमिकासहित अनुवाद बुहृलर ने किया है "“ कृपण यजुर्वेद कौ तैत्तिरीय शाखा के आपस्तम्ब 
कल्पसूत्र मं ३० प्रस्न ह ! आपस्तम्बीय श्रौत, मृह्य एवं धर्मृसूत्र एक ही व्यक्ति द्वात प्रणीत हुए थे; यह्‌ कटुना 
कटिन है) गृह्यसूत्र एवं धर्मसूतर सम्मवतः एक ही व्यक्ति द्वारः प्रमीत हूए हो, एसा स्वना-सम्बन्धी समानता 
देखकर कहा जा सकता है । यहं वात स्मृतिचद्धिका मै भी आयी है (३, प° ४५८} । 

आपस्तम्बेधर्मसूत्र की विषय-सूचौ दस प्रकार है --प्ररन {--वेद एवं धर्मज्ञो के आचार-व्यवहार धमं के 
उपादान है; चारो वेणं ओर उनका प्राथम्य; आचायं की परिभाषा ओर्‌ उसकी . महत्ता; वर्णो एवं इच्छा के 
अनुसार उपनयन का समय; उपनयनं के उचित समय के अतिक्रमण पर प्रायदिग्रत्त; जिसके पिता, पितामह एवं 
भरपितामह्‌ का उपनयन संस्कार नहीं हुमा रहता वह्‌ पतित हो जाता दै, किन्तु प्रायर्जित्त से वह पविव हये सक्ता 
है; ब्रह्मचारी के कर्तव्य, उसका गरु के साथ ४८, ३६, २४ या १२ वर्पो तक निवास; ब्रह्मचारी के आचरण के 
च्छि नियम. उसका दण्ड, मेखला एवं परिधान, भोजन के किए भिक्षा-नियम, समिधग सना, असिनि की समर्पित करना; 
ब्रह्मचारी के नियम उसके त्प है; वर्णोके अनुसार गृर तथा अन्य रगो को प्रणाम करने कौ विधिर ; विद्ाच्यय- 
नोपरान्त गुरुदक्षिणा; स्नात्तकं कै कए नियमः; वेदाध्ययन कै समथ, स्थान एवं दृष्टयो के वारे म नियम; दुय 
के नियम वेदाध्ययन में प्रयुक्त होते है न कि वैदिक किया-संस्कारो के मन्त्र के प्रयोग में; भूतो, मनुष्यो, देवताओं, 
पितरो, ऋषियों, उच्च जाति क लोरयो के सम्मान के किर, वृद्ध पुरुषो, माता-पिता, मायो, बहिन तथा अन्य लोभो 
के ए प्रतिदिन के पांच यज्ञ; वर्णो के अनुसार एक-दूसरे के स्वाम्ध्य के कारे मे पूछने की विधियां; यज्ञोपवीत 
पुनन के अवबर; आचमन का काल एवं ठंग; उचित एवं निषिद्ध भोज्य एवं पेय पदार्थो के बारे पे नियम; 
विपत्ति-काल मेँ ब्राह्मण कौ वैश्य-वृत्ति; कतिपय वस्ठओं के कऋय-विक्रय के निपेध के बारे में नियम; चौरी, 
ब्राह्मण या किसी की हत्या, श्रण-हत्या, व्यभिचार (मातृगमन, स्वसृगमन आदि), सुरापान आदि गम्भीर पाप 
(पततनीय ); अन्य पाप उतने गम्भीर नहीं ह, यचपि उनमे कर्मं अपवित्र हो ही जाता है; आत्मा, ब्रह्म, नैतिक 
प्रश्न-सम्बन्धी अपराध (जिनसे क्रोध, ल्म, कपट ठेसे दोष उत्यन्न होते है} आदि आध्यात्मिक श्रदनो का विवेचन; 
वे मृण जिनके द्वारा परमध्येय कौ प्राप्ति होती दै, य॒था क्रोध-खोभादि स छुटकारा, सचाई, शान्ति की प्राप्ति; क्षत्रिय, 
वर्य, शूद्र एवं नारी कौ हृत्या का प्रतिकार; ब्र्महृत्या, आत्रेयी नारी-हत्या, गरु या श्रोतिय कीदहृत्याके किए 
प्रायश्चित्त; गुरु-शय्या को अपवित्र करने, मुरापान, सोने कौ चौरी के छु भ्रायदिचित्त; कतिपय पक्षियों. मायो, 
वें को मारने प्र, जिन्है गारी नही देनी गाहिए उन्हें मषी देने पर, सृग्रनारी के साथ संभोग करने पर, निषिद्ध 
मौ वन एवं पेय सेनन करने पर प्रायसिचत्त; वार्ह रातों तकं कृच्छु के लिए नियम; चोरी क्या है, पतित गुर एवं 
माता के साय क्या व्यवहार होना चाहु; गुरु-शय्या अपवित्र करने पर प्रायरिचत्त के छिएु कतिपय मत; पर- 
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नारी से सम्बन्ध रखने पर पति तथा पर-पुरुष से सम्बन्ध रखने पर पत्नी के लिए प्रायरिचत्त; भ्रूण (सूध-पवचन-पाठक 
ब्राह्मण} को मारने पर प्रायरिचेत्त; अपने बचाव को छोडकर ब्राह्मण अस्तर-शप्तर नही ग्रहण कर सकता; अभिरास्त 
{अपराधी} के रिष्‌ प्रोयदिचत्त; छोटे-छोटे पापो के किए प्रायरिचत्त; स्नातक (विद्यास्नातक, ब्रतस्तात्रक तथा 
विाब्रतस्नातक) के वारे मे कतिपय मत; परिधान-ग्रहण, मलमूत्र.त्याग, खांछनकं बातचीत, सूर्योदयारत म देखने, 
क्रोधादि नँतिक दोषों से दूर रहुने कैः सम्बन्ध मे व्रत (प्रन २--) पाणिग्रहण के उपरान्त गृहस्थ के व्रतं आरम्भ होते 
ठँ; भोजने-गरहण, उपवास, संभोग ठे तिषय में गृहस्थाचरण के नियम; सभी वणं वाले अपने करमो एवं क्तव्था- 
चरण के अनुसार अपरिमित आनन्द या दुःख पाते है, यथा, एक ब्राह्मण चोरी एवं ब्रह्महत्या के कारण चाण्डाल हो 
जाता दै" उदरी प्रकार एक अपराधी क्षत्रिय (राजन्य) पौल्कस हो जोता है; स्नानोपरान्त तीनो उच्च जातियों को 
वैरवेदेवे करना चाहिए; आर्यो को देलरेल मे शूद्र रोग तीन ऊंची जातियों का मोजन पका सकते है; पक्वान्न कौ 
अलि; पटले अतिथि की, क्व बच्चो, वुड्ढो, दी मारो, गभिणी स्वयो को भोजन देना चाहिए, उसके उपरान्त गृहस्थ 
स्वयं खाये; वैश्वदेव के अन्त मे भनेवाे को भोजन अवदय देना चारिए; अपद ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैश्यो एवं श्रो 
को अतिथि रूप में ग्रहणं करने के नियम; एक गृहस्य को उत्तरीय ग्रहण करना चाहिए या उसका यज्ञोपवीत ही 
पर्याप्त है; ब्राह्मण-आचायं के अभाव में एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैदय आचार्यो से अध्ययन कर सकता है; विवाहित 
पुरुष का गुरु के अतिथि रूप मे आने पर कर्तव्य; गृहस्थे का पड़ने एवं अपने आचारो के सम्बन्ध मे कतव्य; 
अतिथि की जाति एवं चरित्र के विषयं में सन्देह उत्पन्न हीने परं क्या करना चाहिए, अतिथि क्या है; अतिधि- 
सत्कार की प्रशंसा; अग्नि-परतिष्टां करने पर तथा अत्तिधि के राजा के पास प्ुचने पर विधि; किसको ओर कव 
मधुपकं देना चाहिए; वेदांगो के नाम; वैश्वदेव के उपरान्त कुत्तो एवं चाण्डालो तक सवको भोजन देना चाहिए; 
समी दान जल के साथ देने चाहिए; नौकर-चाकरो, दासो के बल पर ही दानादि नहीं करना चाहिए; अपने 
को, अपनी पत्नी या वच्चो को कष्ट हौ जाय, किन्तु नौकरो को नहीं; ब्रह्मचारी, भृहस्थ, साघु आदि को कितना 
मोजन करना चाहिए; भाचायं, विवाह, यज्ञ, माता-पिता के भरण-पोषण के लिए, अग्निहोत्र एमे अच्छेतप बन्द 
न हौ जायं, इसके.ल्एि भीख मांगने कौ व्यवस्था ; ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों के विशेष केम, युद्ध के नियमः; राजा 
एसे -पुरोहित को नियुक्त करे जो धमं, शासन-कलो, दण्ड देने एवं व्रत करने मे प्रवीण हो; अपराघानुसार मृत्यु 
तथा अन्य दण्ड का विधान्‌, किन्तु ब्राह्मण न जारा जा सकता था, न धाय किया जा सकताथा ओर न दास 
बनाया जा सक्ता था; मा्मं-नियम; घमंरत कमनः उठता हुआ उत्तम जाति को तथा अर; <, भमशः गिरता 
हुमा नीच जाति को प्राप्त होता है; जव तक बच्चे हो ओर पत्नी धमकायं मे रत हो, दूसरा यिवाह महीं करना 
चाहिए, विवाह-योग्य लडकी के विषय मे नियम, यथा वहं सगोत्र एवं माता की सपिण्डम हो ; छः प्रकार के विवाहु- 
ब्रह्य, आष, दैव, गान्धवं, आसुर एवं राक्षस; छं मे किनको कितना मान देना चाहिए; विवाहोपरान्त आचरण- 
नियम; अपनी ही जाति की पत्नी से उत्पन्न पुत्र पिता की जाति के योग्य कतव्य कर सकते ईँ ओर पिता की सम्पत्ति 
पा सक्ते ह; वहु लडका, जो एक बार पह विवाहित हो चुका हो, अथवा जिसका विवाहं बिधि के अनुकुरु न हुओं 
हो, अथवा जो विजातीय हो, मत्संना के योग्य है; क्या लडका ओरस है, दच्च का दान या क्रय नहीं हो सकता; 
पिताके जीते-जी सभ्पत्ति-विभाजन, बरादर विभाजने; नपसक, पामर एवं पापियों का कसीयत मे निषेष; पुत्रामाव 
भँ वसीयत निकट सपिण्ड को मिलती है, उसके बाद आचायं को ओर तब शिष्य या पत्री को ओर अन्तर्मे राजा 
की प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पुव को अधिक भाग मिलना चाहिए, ठेसा मत वेदो को मान्य नहीं है; पति-पत्नी में 
विमाजन नही, बेद-विरुद देशो एवं वंशो के व्यवहार-प्रयोग मान्य नही; सम्बम्वियो, सजातियो आदि की मुत्यु पर 
अशौच; उचित समय तथा स्थान में सुपात्र को दान देना चाहिए; श्रा, श्राद्ध का काल; चारों आश्रम; परिजराजक 
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अर्थात्‌ संन्यासी के नियम; अरण्यसेवी साधु के कतव्य; गूणियों कौ प्रशंसा एवं ईराचारियों कौ भत्सना.; राजां 
के लिए विरिष्ट नियम; राजा कौ राजधानी एवं राजप्रासाद की नीव; समा की स्थिति; तस्करो (चोरो) का 
विनाश; ब्राह्मणौ को मूमि एवं धन का दान; जनता की रका; रेसे व्यक्ति जिन कर से शुटकारा मिला है; 
व्यभिचार के लिए नवगुवको.को दण्ड; नारी को अपमानिते करने पर दण्ड, इस विषय मे आर्यं एवं शूद्र नारी दोनों 
के अपमान मे अन्तर; अपशब्द एवं .नर-वेघ के लिए दण्ड; कतिपय आचरण-मंग के किए दण्ड; चरवाह एवे स्वामी 
के बीच क्षगडा; स्गड़ा करनेवाला, प्रोत्साहके तथा वह्‌ जो इस कमं का अनुमोदन करता है, अपराधी ई; क्वगड़ा 
कौन तेय करता है; सन्देह कौ स्थिति मे निर्णय अनुमान इरा या दिव्य साक्षी द्यारा होता है; शटी गवाही पर 
दण्ड; अन्य शेष धर्मो का अध्ययन (कुछ रोगौ के मत से) स्वयो तथा समी जातियों के रोगों से करना चाहिए । 
आपस्तम्बधमंसूत्र के दो प्रश्नौ मे प्रत्येकं ग्यारह पटलं मे विभाजित है! दोनों पटलों मे क्रमश्षः ३२ 
भौर २९ कण्डिकां है । आज जितने मौ वरमसूत्र विद्यमान है, उनम आपस्तम्ब अपेक्षाकृत अधिक संक्षिप्त एवं 
मुसंगखिति शैखी मे है, भौर इसकी माषाः अविकं प्रष्वीतन (आष) एवं पाणिनि के नियमो से दरद! पद्यपि यह्‌ 
धरमसूव्र अधिकतर ग्य मे है, किन्तु यतस्ततः पर्य भी पाये जाते ह ! "उदाहरन्ति" या अथाप्युदाहरन्ति" शब्दौ दारा 
अपस्तम्ब ने अन्य उपादानं से भौ लोकं आदि ग्रहण करच्ि ह। कुल मिलाकर ‰० स्लोक ह, जिनमें केमं सै 
कम छः बौधायन मे भी आये है 
आपस्तम्ब ने संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों से मी उद्धरण ल्यि है (यथा १.१.१.१०-११. १.१. 
३.९, १.१.३.२६, १.२.७.७, १.२, ७.११, १.३.१०.८) । तैत्तिरीयारण्यक से भी उद्वरण लिया गया है | 
छः वेदांगो के नाम मी अयि ह--छन्द, केत्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा के साथ-साथ छन्दोधिविति की 
मी चर्षाहै। सम्मवतेः शिक्षाको व्याकरणके साय मिला दिया गया है। आपस्तम्ब ने दस धर्माचा्यो के नाम 
गिच्ये ह, यथा एक, कण्व, काण्व, कुपिक्‌, कुत्स, कौत्स, पुस्करसादि, वार्ष्यायणि, उ्ेतकेतु एवं हारीत । कौत्स, 
वार्प्यायणि तथा पुर्करसादि के नाम निरुक्त मेँ भौ आये है । धर्माचायं श्वेतकेतु उपनिषद्‌ (छान्दोग्योपनिषद्‌ ) वाले 
द्वेतकेतु नहीं है । हारीते की चर्चा बौधायन एवं वसिष्ठने मी की है} यद्यपि आपस्तम्ब ने गौतमधर्मूव को 
उदरृत नहीं किया है, तथापि वह ग्रन्थ उनकी खों के समक्ष अवश्य था! आपस्तम्ब ने भविष्यत्पुराण केमत की 
चर्ण फी है (खण्ड-पर्य के उपरीन्त विरव-सृष्टि) ! एक स्थोन पर. २. ११.२९. ११-१२) आपस्तम्ब ने कहा 
है कि बह ज्ञान, जो परम्परा से स्वियों एवं शूद्रो मे पाया जाता है, विद्या कौ सवसे दूर की सीमा है; यह्‌ अथववेद 
का पूरकं है। सम्भवतः आपस्तम्ब ने ग्रहं पर अर्थशास्त्र की ओर संकेते क्रया है, जौ "चरणव्युह्‌' के अनुसार 
अथवेवेद का उपवेद है। आपस्तम्ब ने मनु को श्राद्ध की परम्परा का संस्थापक मानां है! किन्तु यहांके भनु 
मनुस्मूति के प्रणेत मनु न हौकर मानवो के पूर्वज क्रुलडरुष मनू ह) आपस्तम्ब ने मरहासासत के अनुशासनपवे का 
एक इत्ोक (९०-४६) उद्धृत क्या है। 
आपस्तम्बधमसूत्र का पूवंभौमांसां से एक विचित्र सम्बन्धं है। मीमांसा के बहुत-से पारिभाषिक शब्द 
एवं सिद्धान्त इस धमंसूत्र मं पाये नाते ह! इससे पता चलता है किं आपस्तम्ब को भीमांसासूत्रकापताथाया 
मौमांसामूत्र की किसी प्राचौन प्रति में इस सूत्र कौ उदृत बते ज्यो-कीः-त्यो थौ । आपस्तम्बघमंसूत्र में पूर्वमीमांसा 
की उदत बते क्षेपक नहीं हौ सकतीं, क्योकि उनकी व्याख्या हरदत्त ने करदी है। 
बहुत प्राचीन काल ने आपस्तम्बधमं सूत्र को प्रमाण रूपमे माना जाता रहा है। जैमिनिसूत्रोके माध्यमं 
“कर ने आपस्तम्ब को उद्धत किया है। तत्ववातिक ने इसके कतिपय सूत्रों का तुलनात्मकं अध्ययन किया है। 
्रह्मसूव (४.२.१४) के भाष्य मे शंकराचायं ने आपस्तम्ब (१.७.२०.३) को उद्धृत किया है1 संकराचायें 
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ने बृहदारण्यकं के माष्य मे मी एसा किया है ! उन्होने स्वयं भपस्तम्ब के दोनो पट्लो की अध्यात्म-सम्बन्धी बाती 
की आलोचना कौ है] विर्वरूप ते याज्ञवरक्य की टीका में आपस्तम्ब को ल्गमगं बीस वार उद्धत क्या है, 
मेधातिथिने मनू की टीका मे आपस्तम्ब की कई वार चर्चाकीहै। मिताक्षरा में इसके कर्द एक उद्धरण है) 
अपराकं मे लगमग २०० सूत्र उद्धूत है। इस प्रकार दम देखते है कि शवर के क्ल (कम-ते-कम ५०० ई 
सन्‌} से छेकर ११०० ई० तक कंतिपव ग्रन्थकारो ने आपस्तम्ब को प्रमाण माना है| 

आपस्तम्ब के निवास्ञ-स्थान एवं जीवन-इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है 1 आपस्तम्ब आष 
नाम नहीं है । यह वेद में नहीं मिलता ¦ पाणिनि (४.१.१०४) के "बिदादि' गण में यह्‌ शब्द आता है । उन्होनि 
अपने को अवर अर्थात्‌ बाद भे आने वाला कहा है ! तपण मेँ उनका नाम अधिकतर बौधायन कै उपरान्त एषं 
सत्याषाढ हिरण्यकेशी के पहले आता है। एक स्थान पर “उदीर्य कौ एक विलक्षण श्राद्ध-परम्परा को चर्चा है 
(२.७. १७. १७) । क्या यह्‌ उनकं निनासस्थान का सूचक ह ? हरदत्त के अनुसार शरावती कै उत्तर के देष 
को उदीच्य" कहते है, किन्तु महाणंक के अनुसार नमं दा के दक्षिणपूर्वं आपस्तम्बीय खग पाये जाते थ, ओर यह 
दक्षिणपूर्वं स्यान आन्ध्र प्रदेश मे गोदावरी का मुख है! परंलवों ने आपस्तम्बियो को मूमिदान दिया है। 

आपस्तम्बधमंसूत्र का काल अनुमान के सहारे हौ मिर्चित किया ज) सकता है । सम्भवतः यह गौतम- 
धरमसूग्र एवं बौधायनधमं सूत्र से बाद का है भौर ५०० ई० सन्‌ ऊ पूरव यह प्रमाण रूप में ग्रहृण करिया मया था ¦ 
याज्ञवल्क्य एवं शंख-लिखित ने आपस्तम्ब को वर्मं शास्त्रकार कहा टै । शी ओौर अपाणिनीय भरयोग होने के नाते इस 
धमसूत्र का काल प्राचीन होना चाहिए । इसमे बौद्धधमं अथवा किसी मी विरोधी सम्ध्रदायकी कोई चर्व नहीं 
पायी जाती । इ्वेतकेत्‌ से आपस्तम्ब बहुत दर नही लकते ¡ सम्भवतः जिन दिनों जँमिनि ने अपनी श्षाखा चराय 
उन्हीं दिनों इनके घर्मसूत्र का प्रणयन्‌ हुआ । तो, इनके कारु को हम ६००-३०० द° पूवे मध्य मेक रखे 
तो असंगत न होगा। 

आपस्तम्बधमसूत्र के व्याख्याकार है हरदत्त, जिनको व्यास्या का नाम है उज्ज्वला दृत्ति। इसका वर्णन 
हम ८६वै प्रकरण मेँ करेगे । अपराकं, हरदत्त, स्मतिचद्दिका तथा अन्य ग्रन्थों मे आपस्तम्ब के बहत-से उद्धरण रह 


८. हिरण्यकंशि-धमंसूत्र 


हिरण्यकेशि-धमंसूत्र हिरण्यकेशि-कत्प का २६बां एवे र७वाँ प्रन है) श्रौतसूव का प्रकाशन पूना के 
आनन्दाश्चम ने किया है! डा० किस्तं (वियेना, १८८९ ई ) ने मातुदत्त के भाष्य के आधार पर हिरण्यकेशि- 
गृह्यसूत्र का सम्पादन किया है । हिरण्यकेकि-धमंमूत्र को एक स्वतन्त्र रचना कहना वता नही, क्थोकि इसके 
संकी सूत्र ज्यो-के-ज्यो आपस्तम्व-्रमंसूत्रमेटेच्यिगयेहँ। अत आपरतम्बधघमसूत्र का सदसे प्राचीन प्रमाण हिरण्य- 
करिवर्ममूत्र है, जिसने सवसे पटक्ते उसके उदढरण धि ! दिरण्यकेशियों का सम्बन्ध तत्तिरीय शाखा के लाण्डिेय 
मामके चरणसे है] इनकी शाखा आपस्तम्दीय लाखा के वादकीटै! कोग्‌ राजायं के एक दानपत्र {८५४ ६९) 
भे हिरण्यकेशि-ाखा के ब्राह्मणों कौ चर्चा है। चरणव्यृह के भाष्य मे उद्धत महाणवे के अनुसार हिरण्यकेशी 
चम्‌ सह्य पवत तथा परशुराम क्षत्र (अर्थात्‌ ककण) के निकट के समृषतट से दक्षिण-पश्चिम दिशा म पाये जते थे। 
आज के रत्नािरि जिले के बहुत-ते ब्राह्मण अपने को हिरण्यकेशी कहते ह! 
। महदेव दीक्षित को व्याख्या, जिसका नाम उज्ज्वला है, हरदत्त की उज्ज्वलो से सन प्रकार से मिलती है! 
पिसी एक ने दूसरे से ज्यो-का-त्यों ठे लिया दै, इसमें कोई सन्देह नहीं है । लगता है, महादेवं दौधित से हरदत्त ने 
वहत कृ उधार ले छिव है, वयौकरि महादेव मे हरदत्त की अपेक्षा ओर नी बहुत कुछ है । हरदत्त मे महादेव प्राचीन 


वसिच्ठभर्मत्त् २१ 
उ्हरते है, क्योकि हरदत्त ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ मे गणेश की स्तुति के उपरान्त अहादेवे कौ स्तुति की है। 


हो सक्ता है कि महादेवे यातो हरदत्त के आचार्यये, फा उनके पित्ाये; यावे केवर महादेव {गिकर) केसरूप 


मेही माने गये हो] हरदत्त की उज्ज्वलाः मे स्मृतयो से उद्धरण कम आये है, वल्क गौतमधर्मसूत्र से अपेक्षा 
कृत अधिक्‌ अये हैँ) 


९. वसिष्ठघर्मसूत्र 


इस घर्मभरूत्र का प्रकादान करई वार हुमा दै । जीवानन्द के संग्रह से केवल २० अध्याय तथा ध्वे अध्याय का 
कुछ अंश हे। यही बात श्री एम० एन° दत्त (कलकत्ता १९०८) के संग्रहमें भी है । किन्तु आगृनन्दाधम स्मृति-संग्रहू 
(१९०५ ई० }तथा डा ° फहूरर कै संस्करण मं ३० अध्याय है । डा जाली का करुना है कि कु हस्तलिखित प्रतियों मे 
केवल ६ या १० अध्याय है] विद्न्मोदिनी नामक व्याख्या के साथ्‌ वसिष्ठधर्मसूत्र का प्रकाशन काङीसेमौ हज है) 

कुमारि कै मतानुसार वसिष्ठथमसूत्र का अध्ययन विशेषतः ऋष्वेद के विद्यार्थी क्रिया करते थे, किन्तु 
अन्य चरणो के लिए मी यहु घमंसूत्र प्रमाण था। इस धरममसूत्र के श्रौत एवं गृह्यभूत्र नही प्रप्त होते 1 ग्वेद के 
केवल आश्वलायन ध्रौत एवं गृह्यसूव भिलते ह । तो क्या वसिष्ठघर्मसूत्र उसके कल्प की पूति है ? टम धर्मसूत्रमे 
सेमौ वद के उद्धरण मिते है ओर केवल "वसिष्ठः नाम की कोई मी निधिष्ट बात नहीं पायौ जाती कि इमे ह्म 
कऋम्वेद से सम्बन्धित समन्ने। 

द्म बरमंसूत्र की विपय-सूची निभ्नरिखित दै--(१) ध्म कौ परिभाषा, आर्याबतं कौ सीमा, पापौ कौन्‌ 
है, नैतिक पाप, एके ब्राह्मण किन्द्ौ मी तीन उच्च ज।तियों कौ कन्या से विवाह कर सक्ता है, छः प्रकार कँ विचाह्‌, 
रजाप्रनाकं आचार को संयमित करनेवाखा है तथा धन-सम्पत्ति का षष्ठां करकेरूप ञे सवताद्ठै; (२) 
चारो वणं, माचायं -महत्ता, उपनयन के पूर्वं धामिक क्रिया-संस्कारोके किए कोद प्रमाग् नही टै, चायो जातिथोके 
विज्ञफाधिकार एवं कतुय्य, व्रिपत्ति में ब्राह्मण जोग क्षतवियया वैश्यकी वृत्ति कर सकते ट, ब्राह्मण कुंद विशिष्ट 
वस्तुओ का विक्रय नहीं कर सकते, व्याज लेना निषिद्धे, व्याज को दर; (३) अपटु ब्राह्मण कौ भत्संना, धन- 
सम्पत्ति कौ प्राप्ति पर नियम, कौन-कौन आततायी है, आत्म-र्नामे वे कब मारे जा सकते है, पक्तिपावन छोग कोन 
है, परिषद का विधान, आचमन, गौच एवं विभिन्न पदार्थो के पवित्रीकरण को विधियां; (४) चरो वर्णोका 
निर्मष जन्म एवं संद्कार-कर्म पर आधारित हे, समी जातियों के साधारण कर्तव्य, अतियि-तत्कतार. मधुपकं, 
जन्म-मरण पर्‌ अशौच; (५) स्रियो कौ भाश्रितता, रजस्वका नारी के आचार-नियम ; (६) अत्य॒त्तम धमं 
ही व्यव्हार दै, भाचारप्रच्ंसा, मदमूत-त्याग के नियम, ब्राह्मण की नैनिकः विनेषतापुं एवं सुद्र की विदश्षणं 
विशेषता, ददो के घर पँ भोजनं करने पर भर्त्सना, सौजन्य एवं अच्छे कु के निगम; (४) चारो आश्रम तथा 
विरथी कर्तव्य; (८) गृहस्थ-कर्तव्य, अतिथि-मत्फार; (५) अरण्य फे साधुं रे कर्तैव्य-नियम; (१०) 
सन्मासियो के लिए नियम; (११) विशिष्ट आदर पानेवाले छः प्रकार के व्यवित- यन्न के पृरोदित, दामाद, राजा, 
मातुल एवं पितृकुट (चाचा) तथा स्नातक, पटले किसको भोजन दिया जाय, अत्निथि, श्रद्ध-नियम, दमक काट, दमक 
किए निमन्वित ब्राह्वाण, अर्निहोत्र, उपनयन, इसका उचित समय, दण्ड, खख आदि कैः नियम, भिश्ना मयने कौ 
विधि, उपनयनरहित लोगों के लिए प्रायदिचत्त; (१२) स्वातक के खिए जाचार-निय्रम; (१३) वेदाध्ययन 
प्रारम्भ क्ररने कै नियम, वेदाध्ययन कौ दृष्टो के निवय, गुरु एवं अन्यो के चरणो पर मिर॒ने के नियम, विद्या, धन, 
अवस्य।, सम्बन्ध, वेशे के अनुसार क्रमशः आदर देने के निवम, मार्ग के नियम; (१४) वर्जित एवं अवजित भोजन 
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के नियम, कुछ विशिष्ट पक्षियों एवं पञुजों के मांसके वारे मे नियम; (१५) गौद केने का नियम्‌, उनके लिए 
नियम जौ वेदों कौ भत्संना कसते हैया द्रौ का यज्ञ कराते ह, अन्य पापौ के किए नियम; {१६) न्याय- 
शासनके बारेमे, राजा नावाक्िं का अभिभ्रावक, तीन प्रकार के प्रमाण, यथा कागद-प्र, साकिर्या, अधिकार, 
रतिकरं अधिकार एवं राजा के भतदाता, साक्षियो कौ पात्रता, कु मामलों मे मिध्याभपण का मार्जन; (१८७) 
भौरसे पृत्र की प्रशंसा, क्षेत्रज पुत्र के विषय मे विरोधी मत--क्या बहु अपने पितः का पुत्र है यो अपनी माताके 
दवं पति का पूर है, बारहों प्रकार के पुत्र, माइ्यों मे धन-सम्पत्ति-विभाजन, विभाजन-माग से हटाने के कारण, 
नियोग के नियम, युवती किन्तुं अविवाहित कन्या के वारे में नियम, वसीयत क बारे मे नियम, राजा अन्तिम 
उस्तसधिकारी है; (१८) प्रतिष्धोम जाति भँ, यथा चाण्डाल, सूद्रो के लिए या उनके सामने वेदाध्ययन कौ मनाही 
है; (१९) रक्षण करना एवं दण्ड देना राजा का कर्तव्य, पुरोहित की महत्ता; (२०) जाने एषं अनजाने 
किये हुए कर्मो के लि प्रायरिचत्त; (२१) शूदर के व्यभिवार के सिए प्रयरिचित्त, ब्राह्मण-स््री के साथ व्यभिचार करने 

` तथा गो-हत्या के लिए प्रायरिचत्त; (२२) वजत मोजन करने परं प्रायदिचत्त तथा इन पापो से मुक्त होने के किए 
पवित मूल-प्न्ध या मन्त्र; (२३) संभोग एवं सुरापाने करने पर ब्रह्मचारी के प्रायर्चत्त; (२४) कच्छ एवं अति- 
कृच्छ्‌; (२५) गुप्त त्रत एवं हरूके-फुकके पापों के छिए त्रत; (२६) एवं (२७) प्राणायाम के गुण, थवित्रीकरण के 
किए मायत्री के वैदिक सूक्त; (२८) नारी-परषंसा, अघमर्षण एवं दान-सम्बन्धौ वैदिक मन्तो की प्रशंसा; {२९} 
दान-पुरस्कार, ब्रह्मचयं, तय आदि; (३०) धर्म-्रशंसा, सत्य एवं ब्राह्मण । 4 > 

ऊपर जितने धमसूत्रो का वणेन हो चुका दै, उनसे वसिष्ठघमेसूव्र बहुत कुछ मिलता है । विषय-सूची 
मे कोई अन्तर नहीं है ओौरनलैली मेही, क्योकि यह भी ग्य मेह भौर यत्र-तत्र इसमे मी पद मिलते है! इसकी 
शैली गौतमघमंसूव्र से बहत भिलती है जौर उस सूत्र से इसमे बहत कछ लिया गया है 1 बौधायनधर्मसूत्र कामी 
पहं ऋणी है ! जसः कि ऊपर कहा जा चुका है, इस धमंसूग्र के अध्यायो के विष्य मे बडा मतभेद है; ६अण्से 
लेकर ३० अध्यायो मँ यह प्रकाशित है। इस बात से इस वमंसूत्र की प्रमाणयुक्तता पर सम्देहं किया जाता है। 
इसमे कुछ एेसे मी पद्य दै जिनके कारण यह्‌ अहुत बाद काका जा सकता है! इसमे कुछ क्षेपक मी है, किन्तु 
वे बहुत पहले आ चुके धे, क्योकि इसके बहुत-से उद्धरण प्राचीन टीकाओं मे मिरु जाते है, यथा मिताक्षरा मेँ। 

वसिष्ठम्‌ मूतर म ऋग्वेद एवं वैदिक घंहिताओं से उद्धरण ल्यि गये है! ब्राह्मणों मे ेतरेय एवं शतपथ 
अधिकतर संकेतित हुए है । बाजसनेयक एवं काठक-के नामं तकं आये है । आरण्यको, उपनिषदं एवं वेदांगो के उद्धरण 
आये ह ! इतिहास एवे पुराण की मी चचाँ हई है। इस घर्मसूत्र मे व्याकरण, मुहूतं, भविष्यवाणी, फक्तित ज्योतिष, 
नक्षत्र-विद्या के वर्णेन भी आया है । इस घमंसूत्र ने अन्य धमं शास्वकारो के ग्रन्थो एवं लेखकों की ओर संकेत किया 
है। मनु से मौ बहुत बतिली गयी हैया नही, इस प्र विवेचन मनुस्मृति वाले प्रकरण मेँ होगा । 

बुहखर के मतानुसार वरिष्ठघमंमूत्र फे माननेवालों की शाखा के लोग नर्मदा के उत्तर मे ये। किन्तु यह्‌ 
बात अनिरिचत है, क्योकि अभी यही नहीं तयं हो सका है कि यह धमभूत्र किसी शाखा से सम्बन्धित है। 

मनु ने सवसे पहले इस धर्म॑सूत्र को धमं -परमाण माना है ! जब मनु नेद्से प्रमाण मानादहैतो यहु कैसे 
कहा जां सक्ता है कि इस धर्मसूत्रने मनुस्मृति से उद्धरणचल्या है? हो सकता कि दोनों का कारान्तर में 
सशोधन हओ ओर इसकी बारे उसर्भे ओर उसकी बातें इसमे चली आयी है । तसरबार्सिक ने कहा है कि इस 
धर्ममत्र को छगवेदी लोग पढ़ते ये । विश्वरूष, मेधात्तियि तथा अन्य व्याख्याकारों ने इसकी चर्चा कीट भौरद्से 
उद्धुत किया है । तीवरदेव के रागिम ताग्रपत्र मे इस धमंमूत्र का उद्धरणदहै। इस ताश्रपन्न का समय है आ्वीं 
सताब्दी का अन्तिम चरण ! ईसा कौ प्रवम शतान्दियो मँ यह्‌ धमसुव उपस्थित था ही, अन्य ग्रन्थकारो ने सातवी 
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शताब्दी के उपरान्त भी इसकी ओर संकेत किया है । यह्‌ धरम॑सूत्र गौतम, आपस्तम्ब एवं दीधायन से वाद का है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । यदि इसे ईसापु्वं ३००-१०० के मध्य मँ रखा जाय तो असंगत नं होगा । 

याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मे विश्वरूप ने वृद्ध-वसिष्ठ कै मत दिये ह (वाज्ञ० १.१९} 1 मिताक्षरा 
(यान्ञ° २.९१) ने वृद्ध^वसिष्ठं से जयपत्र कौ परिमाषा को उद्धृत कियः है । इसी प्रकार स्मृतिचन्दिका ने वृद्ध- 
वरिष्ठ का हवाला 'आद्लिक' एवं शराद्ध' के विषय में दिया दहै ! मदटरोजिदीक्षित ने अपने चतुषिशतिमत (पु० १२) की 
टीका में वृद्ध-वसिष्ठ से उद्धरण लिया है । इन बातो से पता चता है कि वृद्ध-वसिष्ठ नामके कोई प्राचीन धर्माचायं 
थे । मिताक्षरा ने एकं वृहद्‌-वरसिष्ठ कौ मौ चर्चा क है । स्मृतिचन्द्रिका (३, प° ३००} ने ज्योतिर्विष्ड से उद्धरण 


ल्य ह बौधायनधमं्रूत्र के टीकाकार भोविन्दस्वामी से पता चता है (२.२.५) किं वसिष्ठघर्मसूत्र के टीकाकार 
यज्ञस्वामी थे। 
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इस धरमसूत्र का प्रकारन भारत मे करई वार हुआ है 1 जीवानन्द द्वारा “धमं शास्तरसंग्रह' मे (१८७६ ई०}, 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी हारा (१८८१ ०}, वैजयन्तौ टीका के कुछ उद्धरणं के साथ (डा० जाली द्वारा 
सम्पादित ) श्री एम° एन ० दत्ते दवारा {१९०९} । इस सूत्र मँ १०० अध्याय ह, किन्तु सूत्र छोटे-छोटे नहीं दै । 
प्रथम एवं अन्तिम दो अध्याय पूर्णतया पद्यवद्ध रै, किन्तु अन्य अध्याययातो गयम या गद्य-पद्य मिधित रूपमे 
। वैजयन्ती टीका के अनुसार कंठ नामक यजुर्वेदीय शाखा से इसका सम्बन्य है ! श्ाद्कल्प' उफ "पितृमव्ति- 
तरं गिणी" मे वान्ेस्पति ने कहा है किं विष्णुधमसूत्र कट शाखा के विद्यार्थियों के किए है, क्योकि बिष्णु उस ्षाखा के 
सूत्रकार हैँ। विद्धमान मनस्मृति मे इसका एक विचित्र सम्बन्ध है } चरणव्यूहु के अनुसार कठ वं चारायणीय 
यजुर्वेदीय चरकशाखा के १२ उपविमागों मेदोविभागर्है 

विष्णुघमंभूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है-- (१) कूमं द्वारा समुद्र से पृथिवी को उठाना, कश्यप के 
यहां इसलिए जाना कि उनके उपरान्त पृथिवी को कौन संमालेगा, तब विष्णु के पास जाना ओर उनका कट्ना 
किजो वर्गश्रम धमं का परिपाल्नकरेगे वेही पृथिवी को धारण करेगे, उस पर पृथिवीन परम देत्रता को उनके 
करतंव्य कताने के किष प्रसिति किया; (२) चासो वणं एवं उनके प्म; (३) राजधमं; (४) कार्षापण एवं अन्य 
छोटे बटखरे; (५) कतिपय अपराधो के लिए दण्ड; (६) महूएजन (ऋण देनेवाला } एवं उधार ॐेनेवाला, न्याज-दर, 
बन्धक; (७) तीन प्रकार कै जकेखपत्र या ठेखप्रमाण; (८) साक्षिरा; (९) दिव्य (परीक्षा) केबारे मे 
सामान्य नियम; (१०-१४) पुला, अग्नि, जल, विष, पूत जक (कश्च) नामक दिव्य (परीक्षा); (१५) बारह 
प्रकार कै पुत्र, वसीयत्‌ का निषेध, पुत्ररशशसा; (१६) मिधित विवाह से उत्यन्न पूर तथा मिश्रित जातियां ; (१७) 
बटवारा, संयुक्त परिवार तथा पुत्रहीन कौ वसीयत के निमम, पूर्नमिलन, स्त्रीधन; (१८) विमिच्र जातियों वारी 
पत्नयो से उत्पन्न पुत्रो मे बंटवारा; (१९) सव को ले जानः, मृत्यु पर अशौच, ब्राह्मणप्रशंसा; (२०) चारो 
युगो, मन्वन्तर, कल्प, महाकल्प की अवधि, मरेवाले के किए अधिक न रोने का उपदेश; (२१) विक्तायं के 
बाद क्रिया-संस्कार, मासिके श्राद्ध, सपिण्डीकरण; (२२) सपिण्डो के लिए अशौच कौ अवेधि, वि्ापके लिए 
नियम, जन्म पर अशौच, कतिपय व्यक्तियों एवं पदार्थो के स्पे से उत्पन्न अशौच के नियम; (२३) अपने शारीरं 
एवं अन्य पदार्थो का पवित्रीकरण; (२४) विवाह, विवाह-प्रकार, अन्तौववाह, विवाहं के लिए अिमावक ; (२५) 
स्त्री-धमं ; (२६) विभिन्न जातियों को पलयो मे प्रमुखता ; (२७) संस्कार, म्माधान आदि; (२८) ब्रह्मचारी 
के नियम; (२९) आचायं-स्तुत्ि; {३०} वेदाध्ययन-काल एवं दृष्टया; {२३१} पिता, मातां एवं आचार्यं जधिकं- 
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तम श्रद्धास्पद है; (३२) सत्कार पानेवाजे अन्य व्यक्ति, (३३) पाय के तीन कारण कामविकार, क्रोध एवं 
लोमे; (३४) अतिपातकों के प्रकार; (३५) पंचं महापातक; (३६) महापातकं के समान्‌ अन्य मयंकर उप- 
पातक; (३७) कतिपय उपपातक; (३८-४२ ) अन्य हलके-फुलके पाप; ४३ ) २१ प्रकारके नरकं एवं भंति- 
मति के पापियों के चिए्‌ नरक-कष्ट की अवधि; (४४) कतिपय पापों के कारण-स्वरूप कतिपय हीन जन्म; (४५) 
पापियो के लिए भाँति-मांति की रोग-व्याधि तथा उनके किए प्रतिकार-स्वकूप नीच व्यवसाय; (४६-४८) कतिपय 
कच्छ (त्रत), सान्तपन, चान्द्रायण, प्रसृहियावक; (४९) वासुदेव-भवत के कायं तथा उसके लिए प्रतिफल; {५०} 
ब्रह्मण-ट्त्या एव्‌ अन्य जीवां कौ हत्या, यथा गो-हत्या आदि के दिए प्रायदिचत्त; (५१-५३) सुरापान, वजित मोजन 
केरने, सौना तथा अन्व पदार्थो की चोरी, व्यभिचार एवं अन्य प्रकार की मेथू न-क्रियाओं के लिए प्रायदिचत्त ; {५४} 
विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यो के छि प्रायस्चित्त; (५५) गुप्त व्रत; (५६) अघमर्षण (पाप-मोचन) ऊ किए पूत 
स्तोत्र; (५७) किसकी संगति नहीं करनी चाहिए, व्रात्य, पर्चात्ताप न करनेवाले पापी, दान देने से दुर रहनेवाले; 
(५८) शु, मिश्रित तथा अन्य प्रकार का गुप्त घन; (५९) शृहस्य-धमं, पाक-यज्ञ, प्रतिदिन के पंचमहाय्ञ, 
अतिधि-सत्छार; (६०) गृहस्थके अनूदिन वाले आचार, भद्र संवर्धन; {(६१-६२) दन्त-धावन करने एवं आचमन 
के नियम; (६३) मृहस्थजोवन-वृत्ति के साधन, मार्मप्रदरेन के नियम, यात्राके समय वरया भले शकुन, मागे-नियम; 
(६४) स्नान एवं देवताओं तथा पितरों का तर्पण; (६५-६७} वाश्ुदेव-पूजा, पुष्प तथा पूजा की अन्य सामग्री, 
देवता को भोजन-दान, पितर्य को पिण्ड-दान, अतिधि को भोजन-दान; (६८) मोजन करे के ठेगं एवं समय वः 
वारे में नियम; (६९-७०) पतनी-संमोग एवं सोने के विषय मे नियम; (७१) स्नातक के आचारके लिए सामान्य 
नियम; (७२) आत्मे-संयम का मूल्य ; (७३-८६ ) श्रा, श्राद्ध-विधि, अष्टका श्राद्ध, किम पितरों का श्राद्ध करन) 
चाहिए, श्राद्ध के कार, सप्ताहु-दिन में श्राद्ध-फल, २७ नक्षत्र एवं तिथियाँ, प्राद्ध-सामग्री, श्राद्ध के किए निमन्वित न 
किये जाने वाले ब्राह्ण, पं कितिपावनं ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए अयोग्य स्थल, तीर्थं था देश, मांड्‌ छोड़ना ; {८७-८८) 
मृगचमे-दान या गोदान; (८९) कारतिक-स्नान; (९०) मांति-भांतिके दानो की स्तुति; {९१-९३) कृप, 
ताव, बाटिका, पुल, बध, भोजन-दान आदि जनकल्याण के कायं, परतिग्राहेको के अनुसार पात्रता-भिन्नना; 
(९४-९५) वानप्रस्थ के नियम, {९६-९७ ) सन्यासियों के लिए नियम; अस्थि, मांसपेशी, रक्त-स्नायु आदि का 
सान; ध्यानमुद्रा कौ कतिपय विधियां; (९८-९६) पृथिवी एवं ल्मी द्वारा वासुदेव.स्तुति; (१००) इस घमंसूप्र 
के अध्ययन का फल। ४ 

यह्‌ धममेसूव्र वसिष्ठघर्मसूतर से कुक भिकरुता है । इसमें छन्द (पद्य) पर्याप्त मात्रा मेंदहै। किन्तु एक 
विलक्षण बात यह्‌ है कि यह्‌ परमदेव द्वारा प्रणीत माना यया है; यह बात अन्य धर्मसूत्रो के साथ नहीं पायी जाती । 
इसकी शैली सरख है । यह्‌ व्याकर्ण-नियम-सम्मत है । बहुधा अध्यायान्त मे पद्य आ जाते ह । कहीं-कहीं इम्द्रव जा, 
कहीं उपजाति भौर कहीं त्रिष्टुप्‌ छन्द है 

विष्णुधमेमुत्र का कालनिर्णय दुस्तर कायं है । कुछ अध्याय गौतम एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रो की भति 
भ्ाचीनता के योतक है । किन्तु अन्य स्थल इसे वहत दूर के जाते-से नहीं रते ! इस ध्॑सूत्र एवं मनुस्मृति की १६० 
बातें बिल्कुल एक-सी है! कुछ स्यलों पर मनुस्मृति के पद्य मानो गद्य मे रख दिये गये ह । प्रशन उठता है; क्या मनुस्मृति 
ने विष्णुधरमसूत्र से उधार क्या है या विष्णुधर्मसूव ने मनुस्मृति से, या दोनो ने किसी अन्य स्थान से ? यह्‌ एकं मह्व- 
रणं भरर है! किन्तु कोई एेसा ग्रन्य नहीं उपलन्ध है जिसमें दोनों भे एकं-सी पायौ जानेवारी बातें मिल जां 
यता है, विष्णुधर्मसूतर ने मनुस्मृति से ही उद्धरण ल्यि ह । डा० जाली के मतानुसार याज्ञवल्क्य ने विष्णुधरमसूत्र से 
शरीरग-सम्बन्घी ज्ञान ठे चयि है। किन्तु यह्‌ बात मान्य नहीं हो सकती, क्योकि चरक एवं सुश्रुत मे यह्‌ ज्ञान 
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वत्तमान था अौर धर्म॑सूत्रकारों ने उसे उद्धृत कर लिया} गता है, विष्णुषमंसूत्र याशवत्वयस्मुति के बादकी कृति 
है । यह धमंसुत्र भगवद्गीता, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य तथा अन्य धर्मशास्त्रकाये का ऋणी है । पंचव शताब्दी ईसवी- 
उपरान्त होने वाले श्वर, कुमारि एवं शंकराचायं ने मनुस्मृति को उद्धत किया है । याज्ञनत्क्य का भाष्य विर्व- 
रूप ने नवी शताब्दी के प्रथमार्धे किया} विश्वरूप ने गौतम्‌, आपस्तम्ब, वौधायन, वसिष्ठ, शंख ओर्‌ हारीत से 
अनेक उद्धरण लिये है, किन्तु विष्णुर्मसूतर का एक मी उद्धरण उनकी टीका मे उपलव्य नही होता 1 मनकी 
व्याख्या (मनु° ३.२४८ तथा ९.७६) करते हुए मेधातिथि ने विष्णु का उद्धरण लिया है । मिताक्षरा ने विष्णु 
का ३० कार नाम लिया दै। अपराकं तरा स्मृतिचैद्धिका ने बहुत वार उद्धरण न्याह! स्मूतिचन्दिका मे २२५ 
बार विष्णु कै उद्धरण आये है 

विष्णुधरममूम्र मे वेदिक संहितारभो तथा एेतरेय ब्राह्मण के उद्धरण आये ह! इसने वेदांयो, व्याकरण, 
इतिहास, घरमंशास्त्र, पुराण आदि के नाम ल्यि है इस धर्मसूत्र कै प्रारम्भिक भागौ का काक ईसापूवं ३००- 
१०० के बीच कहा जा सकता है, किन्तु यह केवल अनुमान-मात्र है । विष्णुवर्मसूव्र की टीका धर्मशास्त्र 
सम्बन्धौ कतिपय ग्रन्थों के ठेखक नन्द पण्डित ने की है। इन्होने वाराणसी मेँ ल्छ्राभग १९२२-२३ ई० मे वैज- 
यन्ती नामक टीका लिखी । कदाचित्‌ भारुचि नामक कोई अन्य टीकाकार ये, जिनकी विष्णुधरमसूत्र सम्बन्धी 
टीका को वाते सरस्वतीविलास ने कई बार उद्धृतकी ह| 
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अव तके हमने उन धरमसूर्रौ का वर्णन किया है जौ प्रकारित ह, किन्तु अब उन धमसू का वर्णन करेगे जो 
केवट कुष्ट उद्धरण रूप मे हमारे समक्ष उपस्थित ह सर्वप्रथम हम हारीतधर्मसूत्र को छेते है । 

हारीत नामक एक धरमसूध्कार थे इसमे कोई सन्देह नहीं है, क्योकि बौधायन, आपस्तम्ब एवं वसिष्ठ ने 
न्ह कई वार प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है । आपस्तम्ब ने हारीत का हवाला बहुत बार दिया है, अतः कहा जाः सकता 
है कि दौनो एक्‌ ही वेद सै सम्बन्धित थे । तन्त्रवात्तिक्‌ ने हारीत को मौतम तथा अन्य धर्मूत्रकारो केः साथ मिना है 1 
विश्वरूप से लेकर अन्त तक के धरम॑शास्त्रकारो द्वारा हारीत का नाम लिया जाता रहा है! लगता है, यह्‌ धर्मशास्त्र 
पर्याप्त लम्बा-चौडा रहा होगा । 

हारीतघमेसूत्र कौ माषा एवं विषय -सूचौ देखकर कहा जा सक्तः है कि यह ग्रन्थ पयप्त प्राचीन है। गद्य 
के माथ अनुष्टुप्‌ एवं व्रष्टृप्‌ छन्द अति गये है । हारीत तथो मेत्रायणीय परिश्चिष्ट एवं मानवश्नाद्धकल्प मे बहुत 
समानता दै! इससे पता चरता है कि हारीत कृष्ण यजुर्वेद के सूत्रकार थे! हारीतधमंसूव मेँ कदमीरी शब्द 
कफेस्ला'' के आनेसे हारीत को कश्मीरी भौ कहा जा सकता दै। हेमाद्रि {चतु्वर्ग० ३, १ पु० ५५९) के 
अनुसार हारीत के एक भाष्यकार भी ये 


७१. स्वर्गोय पं ० वामन शास्त्र ईस्लामपुरकर की नासिक मे हारौतघरसुत्र कौ एक हस्तलिखिव प्रति भि्तो 
थो । दंवयोगवश्ञ उसका उपयोग नहीं क्षिया जा सका यहाँ पर॒हारीतधर्मभत्र के बारे मजो कुछ कहा गया है 
चह डा० जालो हरा उपस्थापित साभग्रो पर आधारित है ! 

७२. हारोतधमसूत्र का सूत्र हे--“पालद्धुया-नालिका-पोतोक-शिगू-पमुक-वार्ताक-भूस्तुण-कफेरल- 
माब-मनुर-हृतलदणानि च श्रद्ध न दशात्‌," जिस पर हेमा का कथन है--“कफेस्ल आशरण्यविक्षेषः कश्मीरेषु प्रिद 
इति हारीतस्मतिभाष्यफारः ।"' 

धमं ०-४ 
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निबन्धो भे हारीत के जो उद्धरण आते है, उनसे पतता चलता है कि उनके धमेसूत्रमे वे समी विष्य 
समन्वित थे, जो वहुधा अन्य धमंसूत्रौ मे पाये जाते है, यथा धर्मं क्रे उपादान, उपकुर्वाण एवं नष्ठिकि नामक दो 
प्रकार कै ब्रह्मचारी, स्नातक, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भोजनं के बारे मे निषेध, जन्म-मरण पर अशौच, श्राद्ध, पंम्ति- 
पावन, आचार के सामान्य नियम, पंचयज्ञ, वेदाध्ययन, दृष्टया, राजधमं, शासन-क्, `म्थायाल्य-पदति, -व्यवहारो 
क विदिव उपाधियां, पति-पत्नी के कर्तव्य, विविध पाप, प्रायरिचत्त, मार्जन-स्तुति आदि ¦ 

हारीत ने वेद, वेदां, पर्मखास्तर, अध्यात्म तथा अन्य ज्ञान-शाखाओं की ओर संकेत किया है 1“ हारीत 
ने समी वेदों से उद्धरण लिय हैँ अतः लगता है, उनका किसी विश्जिष्ट वेद ते सम्बन्ध न था! 

हारीते के कुछ सिद्धान्त अवलोकनीय है । उन्होने अष्ट विवहो मदो को त्र आओौर "मानष कहा है 
किन्तु आष" एवं श्राजापत्य' को गिना हौ नहीं है (देखिए, वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश्, य० ८४ )) यही बात 
व्सिष्ठमे भी पायी जतीदहै। हारीतनेदो प्रकार की नारियों की चर्चाकरी है--ब्रह्मवादिनी एवं स॒द्योवघ 
जिनमे पहले प्रकार की नारियों (ब्ह्मवादिनियो} को उपनयन संस्कार कराने काः अधिकार है, वे असितिहोम 
करने एवं वेदाघ्ययन्‌ करते की अधिकारिणी है “* उन्हुनि १२ प्रकार के पुत्रो का वर्णन कियाटहै (देखिए 
गौतम० २८, ३२ पर हरदत्त का भाष्य) उन्होने अभिनेता की भत्सना की दै ओर ब्राह्मण ,अभिनेता को 
श्रा एवं देव.क्रिया-संस्कार मे वजित माना है“ गद्य-पद्य मिश्रित भाषा मे गणेश की पूजा का वर्णन अपरां 
दवारा उपस्थित उद्धरण मे आया है!" 


१२. शख-छिखित का धमसघ् 


ते्त्रवातिकं से पता चलता है फि शंख-लिखितधर्मसूत्र का अध्ययन शुक्ल यजुर्वेद के अनयाय वाजसने- 
थियो द्वारा होता था तन्त्रबातिक ने इस धमं सूत्र से अनुष्टुप्‌ छन्द वाले वाक्यों को उद्धत किया है! महाभारत ` 
(शान्तिपवं, अध्याय २३) मेँ शंख ओर लिखित की कथा आयी है । याज्ञवल्क्य ने शंख-लिखित को धर्मशास्त्र- 
कारो भिनाहै। पराशरस्मृतिमे आयार (१.२४) कि कृत, त्रेता, ापर तथा कंलिके चारौ य॒गौंमे मन्‌ 
गौतम, शंख-लिखित एवं पराशर के अनुशासन ध्मं-खम्बन्धी प्रमाण माने जाते हे! विदवूप ने एक उद्धरण 
हारो यह दर्शाया है कि वेदों पर आधारित स्वं मनु द्वारा धोषिति घमं पर शंख-लिखित ने खूब मनन किया) 
विक्वशूप के पक्चात्‌ अन्य माष्यकारों एवं निवन्घकारों ने शंख-लिखित का उद्धरण खुलकर लिया है) इन 
उद्धरणों मे अधिकांश गद्य में ह। इससे सिद्ध होता है कि सम्मवतः यह्‌ धम॑सूवर प्राचीनं है। अमाभ्यवदा इस 
ध्मसूत्र कौ कोई प्रति नहीं मिरु सकी है ; केवल उद्धरणो के रूप मे ही यह्‌ विद्यमान है ! 


७३. स्मृतिचन्रिका, ३, पू० २९५ विदा अङ्कानि धर्मोऽध्यात्मं विज्ञानं .स्थितिदवेति षड्विधं शुतम्‌ \ 

७४, द्विविधाः स्त्रियः! ब्रहावादिन्यः सद्ोदध्वश्च । तेत्र बह बादिनीनाम्यनधनमग्नीन्धनं वेदाध्ययनं 
स्वगृहे च भिक्षाचर्या । स्मृतिचन्विका (१. प० २४) एवं चलुरविंशतिमतम्यास्पा (वनारस संस्करण, प्‌ ११२) से उदृत। 
७५. कश्ीलवादीन्‌ देवे पिच्य च वजजयेत्‌। याज्ञवल्क्य पर अपरा कौ टीका (यां्ञ० १.२२२-२२४) 
भं उदुते। । 

७६. यह गणहा के कट नाम्‌ मिलते ह, यथा, सालकूटकट, कूष्माण्डराजयुश्, महा विनायक, बभरतुण्ड, 
गणाधिपति । प्रयम्‌ बौ नामो के लिए देखिपए, मानवगृह्यसूत्र {२-१४) तथः याज्ञवल्क्य (१. २८५) । 


शंख-लिवितध्मसूत्र एवं मानवघर्मसूत्र (? } २७ 


जौवानन्द के स्मृति-संग्रह मे इस धर्मसूत्र के १८ अध्यायं एवं संखस्मृति के ३३० तथा लिखितस्मृति के 
९३ श्टोक पाये जाते द| यही नात आनन्दाश्रम (यूना) के संग्रहमे मी पायी जाती है! मिताक्षरा में इसके 
५० श्लोके उद्धृत हुए है। | 

शंखकिसित-र्मभूत्र पर भाष्य हुत पहले ही किया गया । कन्नौजनरेस गोविन्दचनद्र के मन्त्री लकष्मीवर 
ने अपने केत्पतर मे दस घर्मसूव्र के मास्य कौ चर्चा की है । लक्ष्मीधर का काल है ११००-११६० ई० । विवादरत्ना- 
कर (१३१४ ०) ने मौ माप्यकार का उद्धरण दिया ह । यही बात विवादचिन्तामणि (पृ० ६७) से मी पायी 
जाती है) 

डौली ओौर विषय-सूची मे शंख-छिखित का ध्मसूत्र अन्य धर्मसूवों से मिल्ता-जुखुता दै । मौत्तम एवं आप- 
स्तम्ब मे जितने विषय अये है. अधिकतर वे समी इस धर्मसूत्रमे भौ आ जाते हैँ। बहूव स्थानों पर यह 
ध्मसूत्र गौतम एवं बौधायन के समीप आ जाता है। क बातों मे गौतम या आपस्तम्ब से शंख-लिखित अधिकं 
प्रगतिक्लील है । कहीं-कहीं विषय-विस्तार में, यथा सम्पत्ति-विभःजन या वसीयत के सिलसिले मे, यह घमेसूत्र 
आपस्तम्ब एवं बौधायन से बहत आगे बढ़ जाता है । शंख कौ जेली कौटिल्य का भौ स्मरण कराती है! माषा 
व्याकरण-खम्मत है । शख ने याज्ञवल्क्य का नाम ल्या है! किन्तुं यहाँ यह नाम स्मृतिकार का नहीं है। 
याज्ञवल्क्य ने स्वयं शंख-लिखित का नाम अपने पूवं के धर्माचिर्यो मे गिनाया है । 

इस धममूव्र कते गदयंश मे वेदांगो, सांख्य, योग, धर्मशास्त्र जद कौ ओर संकेत है, जैसा कि इसके उद्धरणो से 
विदित होता है। पुराणों मेँ वणित मौगोलिक, सृष्टि-सम्बन्धी बातें इस घमेसूत्र मे मी पायी जाती है! इसने 
अन्य आचार्यो क) चर्चा की है अौर प्रजापति, आंगिरस, उशना, प्राचेतस, वृद्धगौतम के मतौ का उल्लेख किया है । 
पद्यं में यम, कात्यायन ओर स्वयं शख के नाम अयि दहैं। = 

उपक्युंत विवेचन के उपरान्त कहा जा सकता है कि यह धरममूत्र गौतम एवं आपस्तम्ब के बाद कौ 
किन्तु याज्ञवत्क्यस्मुति के पहकते की कृति है 1 इसके प्रणयन का काल ई० पू ३०० से लेकर ई० सन्‌ १०० 
के बीच मे अवश्य है। 


१३. मानवधमसृूत्र, क्या इसका अस्तित्व था? 


कुछ विद्वानों का कथन है कि आज की मनुस्मृति का मूर मानवधर्मसूव धा। इन विद्वानों मे मैक्स 
मूलर, बेर ओर बृहुलर के नामः उत्लेखनीय है । उनके कथनानुसार मनुस्मृति मानवचरमसूत्र का संशोधित पद्यबद 
संस्करण है । मेक्समूलर ने यहां तक कहं दिया है कि “इसमे कोई सन्देह नही कि समी सच्चे धर्मशास्व, जो 
आज विद्यमान है, प्राचीन कुरुधर्मो वाले धर्मभूत्रों के, जो स्वयं किसी-न-किसी वैदिक चरण से प्रारम्भिक रूप 
मेँ सम्बन्वित धे, संशोधित रूप ह" (दिस्टौ आफू रेदयेष्ट सस्कृत लिटरेचर, १० १३४.१३५)। मेक्समूकर 
का यहं अनुमान भ्रायकहै। बुहलरने मौ दूसरे ढंग से यही कहा है, किन्तु वह मी ठीक नही जंचता । बृहृलर 
के तकं निम्न है--{ १) वसिष्ठघर्म॑सूत्र (४-५-८) मे आया है-- “मानव ने कहा है कि केवल पितरों, देव- 
तां एवं अतिथियों के सम्मान के ज्एिही पशु का उपहार दिवां जा सकता है!" बुलहूर कां तकं है कि 
उपर्युक्त चार पूत्रो मे जो- कृथ्य आया है, वह्‌ गद्य मे था! इसके उपरान्त मनुस्मृति में जौ केथ्य आया है, वह्‌ 
दो इकोकों ओर एक गां मे आया है (अन्त मे इति" आया है} । बुखुहर का कथन दै कि विद्यमान मनु- 
स्मृति प्यबद्ध है, इसमे वैसा आ जाना इस बात का द्योतक है कि उसने सानव-धर्मसूत्र से उषार ल्या दै। 
(२) वसिष्ठधरम॑सूत्र मे ओर मी उद्धरण है, जिन्ह मनु के कहा मया है, किन्तु वे मनुस्मृति में नही पाये जाते, 


२८ धमज्ञास्त्र का इतिहास 


अतः कोई अन्य प्रन्थ मनु के नाम से सम्बन्धित अवक््य रहा होगा, ओर वह्‌ धा मानवधघर्मसूत्र। (३) उशना 
ने अशौच के विषय मे मनु का एक मत उद्धृत क्यादहैनोग्् मे है! किन्तु यहां "मनु" नहीं "सुमन्तु" है, 
हस्तक्िखित प्रति मे यह भ्रम स्वयं बुहृलर ते वाद को समन्न लिया। {४} कामन्दकौय नीतिश्षास्व (२.३) ने 
कहा है किं “मानव के अनुसार राजा को तरीन विद्याओं अथात्‌ त्रयी (तीनों वेद }, वार्ता एवं दण्डनीति का 
अध्ययन करना चाहिए; आन्वीक्षिकी रयौ की ही एक शाख है । किन्तु मनुस्मृति (७.४३) के अनुसार विद्य 
चार है। यही बात सचिवो कौ सस्या के विषय मे मौ है! कामन्दके-उद्ूत मनु के अनुसार संख्या १२ है किन्तु 
मनुस्मृति के अनुसार संख्या केवल ७या८ है) अतः बुहुकर के मतानुसार मानक्धर्मभूत्र अवश्य रहा होमा । 
क्रिन्तु यत्लं कहा जा सकता है क्रि ये तकं युक्तिसंमत नहीं हँ । कामन्दक ने केवल कौटिल्य के अ्थरास्त्र का 
अन्वये मात्र क्रिया है। विद्या तीन हैँ"या चार, इसमे कोई मतभेद नही है, क्योकि “मानव मे भीतो 
आन्वीक्षिकी की चर्चाहौ ही गयौ है। मनुस्मृति का मी कई बार संशोधन हुभा दै, अतः कुछ व्यतिक्रम पड़ जाना 
स्वाभाविक है। 

वसिष्टधर्मसूत् मे मनुस्मृति की बहुत सौ वाते ज्यो-की-त्यों पायी जाती हँ ¡ किन्तु इसी आधार पर यह कहना 
किं जब वसिष्टघमंसूत्र मे पायी जानेवारी मनु-सम्बन्धौ समी वाते मनुस्मृति में नहीं देखने को भिल्ती, तो 
एक मानवधर्म मी रहा होगा, जिसमे अन्य बातें पायी जा सकती ह, युक्तिसंत नही है । वसिष्टव्मसूत्र में 
बहुत-सी एेसौ बाते ह, जौ अन्य धर्मसूनो के उद्धरण-स्व्प ह, किन्तु आज खोजने पर वे न्ना उन घमेसूत्रो में 
नहीं मिलती, तौ क्या यह्‌ समज्ञ लिया जाय कि उन धर्मसूत्रों के नामों से सम्बन्धित अन्य धर्मरास्त्र-सम्बन्धौ 
ग्रन्थ्‌ -ये? । 

कष्ण यजुदेद की तीन शाखाओं को, जो आपस्तम्ब, बौयायन एवं हिरण्यकेशौ के रूप मे दक्षिण मारत 
मेँ विकसित हुई, छोडकर किसी अन्य वेद का कोई ठेसा चरण नहीं याया जाता, जो उसके संस्थापक द्वारा प्रणीत 
कोई समसूर उपस्थित करे! तो फिर मानवे-चरण के धरमसूतर कौ कल्पना मी नहीं की जा सकती ! कुमारिक मे, 
जो संस्कृत साहित्य के गम्भीर विद्वान्‌ ये, छृष्ण यजुर्वेद के अनुयायियो द्वारा पदे जाति हए किसी मानवधर्मसूव 
कौ चर्चा नहीं कीरै उन्होने इस विष्य मे बौधायन एवं आपस्तम्ब की च्च पर्याप्त रूपसेकी है; कूमारिल 
ने मनुस्मृति की गौतमधर्मसूत्र से कहीं बढ़कर ऊच स्थान दिया है । उन्होने मानवधर्मसूत्र कौ कटी मौ कोई 
चर्चानहींकोहै। वि्वरूप ने, जो किसी-किसौ के मत में शंकराचा्यं के सुरेश्वर नामक िष्य मी माने 
जाते है, कहा है किं मानव-चरण का कोई अस्तित्व नहीं है । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कटा जा सकता 
दै कि मानवधमंसूत्र का कोई अस्तित्व नहीं है ओर नं मनुस्मृति उस नाम के भर्मसूत्रका कोई संगोधित 
संस्करण है। 


१४ कौटिल्य का. अथंशास्त्र 


डा० शामशास्तरी ने सन्‌ १९०९ में कौटिल्य कै अथास का प्रकाशन एवं अनुवाद करके मारतीय 
शास्त्र-जगत्‌ मे एक नवीन चेतना कौ उद्मूति कौ) पण्डित टी० गणपति शास्त्री ने श्रीमू" नामक अपनी 
टीका के साथ इर महान ग्रन्थ का प्रकादहान किया है ड० जाली एवं दिमट (स्मित) ने महत्वपूणे भूमिका एवं 
माधवयज्वा की नयचन्दिका के साथ इसका सम्पादन किया है। इस ग्रन्थमे डा शामशास्वी के १९१९ ई० वाले 
संस्करण का उपयोग किया गया है । इस ग्रन्थ को लेकर उग्र वाद-विवाद उठे ह ; इसके लेखक, प्रणयन-सत्यता, काल 
आदि विषयों पर बहुत-सौ व्याख्या शंकां एवं समाधान उटाये गये है । कतिपय ठेलो निबन्धो के अतिरिक्त दषं 


क्तैरिल्य क अथंशास्व २९ 


पस्तकं को लेकर अनेक ग्रन्थो, धस्तिकाओं का प्रणयन हो चुका है! कुछ के नाम अग्रजे ये है--नरेन्द्रनाय 
त्र कौ स्टडीज इन एेशयेष्ट इण्डियन पाल्िटी', डा० पी० बनर्जी कौ पन्लिक ग्‌डमिनिषटेशन इन ठेश्येष्ट इण्डिया", 
डा० चौपाल कौ "हिस्टरी आफ हिन्द पोलिटिकल ध्यौरीज', डा ० मजुमदार की "कारपोरेट द्ाइफ़ इन एेदयेष्ट इण्डियः', 
विनयकुमार सरकार की -पोक्किटिकल इस्टीट्‌यृशंस एग्ड थ्योरीज आफ़ दि हिन्दूज" जायसवाल कौ "हिन्दू पाल्टी", 
प्रो एस° वौ. विददवनाथन्‌ की इण्टरनेशनट ला इन रेशये्ट दण्डियः' आदि पुस्तके । कौटिलीय अर्थ॑शास्म- 
सम्बन्धी समी समस्याओं का विवेचन यहाँ सम्मव नहीं है । । 

अर्थंञ्ास्त्र पर उपस्थित प्राचीनतम ग्रन्थ कौैटिरीय ही है । अथंशास्त्र एवं धमं दारत्र मे आदरं -तम्बन्धी 
विभेद है, किन्तु वास्तव में, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र कौ एक शाखा है, क्योकि धर्मदास्त्र मे राजा के कर्तव्यो एवं 
उत्तरदायित्वं कौ चर्चा होती ही है।"“ कौटित्य कै अर्थशास्त्र मं 'वर्मस्थीयः एवं 'केण्टक्योधनः नामक दो 
प्रकरण है, अत्तः इसका इस पुस्तक मे विवेचन होना उचित ही ह! शलौनककृत चरणन्यूह के मतानुसार अथं- 
शास्त्र अथववेद का उपवेद है। जैना कि स्वयं कौटिल्य नै लिखा है; इस शास्र का उदर्य है पुथिवी के 
लाम-पालन के साधनां का उपाय करा \ “ याज्ञवल्क्य एवं नारदस्मृतियो मे भी अथं एवं घर्म-शस्त्र कौ चर्चा हुई है। 

बहुत प्राचीन काल से हौ चाणक्य उफं कौटित्य या विष्णुगुप्त अथंक्षस्त्र नामक ग्रन्थ के प्रणेता माने 
आति रहे है। कामन्दक ने अपने नीतिश्चास्न में कौटिल्य ( विष्णुगुप्त ) के अथंास्त्र की च्चाकी है काम- 
न्दक ने विष्णुगुप्त (कौटिल्य) को अपना गुरु माना है) तन्तराख्यायिका ने, जो ३०० ई« के लगभग अवश्य 
लिली मयी धौ, चूपशस्त्र के प्रणेता चाणक्य को प्रष्परम किय) द! दण्डी ने अपने दद्चकुमरचरित में लिखा है 
कि मौयराज के चिए छः सहत श्लोकों में विष्णुगुप्त नै दण्डनीति को संक्षिप्त किया (दशक्रुमार०, ८} । बाण 
ने अपन कादम्बरी (पृण १०९} मेँ कौटिल्य के ग्रन्थ को अति नृरंस कहा है] पञ्चतन्म ने चाणक्य एवं विष्णु- 
गुप्त को एक ही माना है, ओर चाणक्य को अ्थंज्ञास््र का प्रणेता कहा है। कौटिल्य कानाम पुराणोमे गी 
अधिकतर आया है) क्षेमेन्द्र एवं सोमदेव की कृतियों से पता चलता है किं मुणाढचय कौ वुहुत्कथा मेउनका 
महस्वपुणं स्थानं है । मृच्छकटिक (१.३९) ने भी चाणक्य की मोर संकेत किया है। मुद्राराक्षसं (१) ने 
कौटिल्य एवं चाणक्य को एक ही माना है मौर कहा है कि "कौटित्य' शब्द /कुटिल' (टेढा) से निभित हु 
दे। उपर्युक्त बातो ये से कख स्वयं अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत सुकेतं के रूपमे प्राप्त होती है) प्रथम अधिकरण 
के प्रथम अध्यायके अन्त में कौरित्य इस शास्त्र के प्रणेता कहे गये हँ द्वितीय अधिकरण के दसवें अध्याय के अन्त 
मवे राजाओंके दिए श्ासन-विधिके निर्माता कहे गये है! अन्तिम श्लोकं बत्ताता है कि उसने, जिसने नन्द के 
चमुल मेषि पृथ्वी को रक्षा कौ, इस ग्रन्थ का प्रणयने क्िया। वहीं यह्‌ मी आया दै कि अथंशास्तर के माव्य- 
कारोक्ती विभिन्न व्याछ्याओं को देखकर विष्णुगुप्त ने स्वयं सूत्र एवं माष्य का प्रणयन्‌ किया 

जाखी, कीय एवं वितरनित्स्‌ ने कौटिल्य को मय मन्त्री की कृति नहीं माना है ! यह कथन किं उस्‌ व्यक्ति 
के किए, जौ आदि से अन्त तकं एक बृहत्‌ साग्राज्यं के निर्माण मलग रहा, इस पुस्तक का लिखना 
सम्मव नहीं था, विल्कुल निराधार है! चछा जा सकता किं सायण एवं माघवको कैसे इतना समय मिला 


७७. ध्श्चास्त्र न्तर्गतमेव राजनौतिलक्षणम्थश्षास््रमिदं विवक्षितम्‌," भिताङ्रा (याज्ञ० २. २१) । 
७८. तस्थाः पूथिष्या लभपालनोपायानां जास्तरम्कञास्व्मिति } कौटिल्य, १५. १। प्रथम वाक्य है-- 
पृथिष्या लाभे पालने च यवन्त्ययज्ञस्त्राणि पूर्वाचायेः प्रस्थापितानि भरयशस्तानि संहुत्यकमिदभर्थशास्थं कृतम ! 


३० ध्मक्तास्म का इतिहाष 


कि वे विपत्तियों से धिरे रहकर मी बृहद्‌ रन्यो का निर्माण कर सके ? अशास्त्र मे पाटलिपुत्र एवं चन्द्रगुप्त के 
साग्नाज्य कौ चर्चा नहीं पायौ जाती, अतः कुछ रोगो ने इसी आधार पर इसे मौयेमन्वी की कृति नही माना ) 
किन्तु यह छिछला तकं है। एक महान्‌ लेखक अपनी कृति मे, जो सामान्ब ढंग से लिखी गयी हो, व्यक्तिगत, 
स्थानीय एवं समकालीन बातों का हवाला दे, यहं कोई आवश्यक नहीं है । स्टाइन हवं विंतरनित्स्‌ का यह तकं 
कि मेगस्यनीज ने कौटिल्य को चर्चा नहीं की ओरं न उसकी वार्ता में अर्थश्षास्त्र की बातों का मेल करता है, 
बिल्कुल निराधार ह । मेगस्थनीज कौ इण्डिका" केवल उद्धरणो मे प्राप्त है, मेगस्थनीज को भारतीय भाषा का 
क्या ज्ञान था कि वह महामन्त्री कौ बातों को समञ्च पाता ? मेगस्थनीज की बहुत-सी बातें भ्रामक भीर उसनेतो 
लिखा है कि मारतीय छिना नहीं जानते थे क्या यह्‌ सत्य ठै? यहाँ केवल इतना ही संकेत पर्याप्त है। 
हिल्लेग्राष्ट ने कहा है कि अथशास्त्र एकं लाखा की कृति है न किं किसी एक व्यक्ति की! दस तं का उत्तर 
जैकोबी ने मरी भाति दै दिया है। अथंशस्त्र एक शाखा का ग्रन्थ इसकिए कहा गया है कि इसमे अन्य आचार्यों 
के साथ स्वयं कोटिस्य के मते रुगमग ८० गार आये हँ। किन्तु इस प्रकार कौ प्रवृत्ति कीः ओर मेधातिथि तथा 
विक्ष्वरूप ने बहुत पदे ही सकेत कर दिया है किं भ्राचीन आचार्यं अपने मत क प्रकाल्लना्थं अपने नामो को 
अहृकारवादिता से बचाने के किए बुषा अन्य-पुरुष मेँ दे देते थे!“ उत्तम-ुखष के एकवचन मे बहूत ही कम 
व्यवहार हआ है । जंकोबी एवं कौथ का यह कटूना कि मारद्राज (५.६) ने कौटिल्य की आलोचना कौ है 
्रुटिपूणं है । कौटिल्य पहले अपना मत देकर अपने पहले के आचार्यो का मत देते हैँ । कीयं का कथन है कि 
कौटिल्य" कुटि से बना है, अतः कोई प्रन्थकार स्देयं अपने मत को इस उपाधि से नहीं घोषित करेगा। 
चाणक्य ने कूटनीति से मौरयसाञ्जाज्य का निर्माण क्रिया भौर नन्द-जैसे आततायियों का नाश किया, अतेः 
हो सक्ता है कि उन्हे आरम्भमे जो (कूटिकू' नाम दिया या, बहु अन्त मे उन्हे, सत्कायं करने के कारण, मला 
लगने छमा हौ) एक बात भौर, कौटिल्य मे बहुत-से आचार्यो के उद्धत नाम भी विचित्र ही है, यथा-- 
पिशुन, वातग्याधि, कौणपदन्त । 
एक प्रन ह-- कौटिल्य" नाम टीक्‌ है या "कौटल्यः ? कादम्बरी, मुद्राराक्षस, षड्बतन्र आदिं में 
"कौटिल्य" शब्द प्रयुक्त हृभा है ! कामन्दक के नीतिशास्त्र कौ एक टीका में कौटिकीथ को कुटलमाध्य कहा गथा 
है ओौर कुटल एक गोत्र का नाम कहा गया है र एक शिलाक्ेख में कौटिल्य" शब्द भया है (घोलका के गणे- 
सर स्थान मे प्राप्त, १२२३४३५ ई०}। जोहो, नाम का क्षक्षट.अमी तय नहीःहोपायादहै) इस ग्रन्थमे 
कौटिल्य शब्द का हौ प्रयोग किया जायमा ! 
अर्थशास्त्र मे कुलं १५ अधिकरण, १५० अध्याय्‌, १८० विषय एवं ६००० श्लोकं (३२ अक्षरो कौ इका- 
द्या) ह यह म्यम है, कटी-कटीं कुछ र्छोके मी है। प्रद्धयेक अध्याय के अन्तमे एक या कु अधिक्‌ दरो 
दै! कछ अध्यायो के वीच मे भी इोक ह। गद्य माग को छोडकर कुल ३४० इछोक आये ह 1 श्लोक अनुष्टुप्‌ 
जाति मे अधिकं हैँ इन्द्रवच्रा या उपजाति मे केवल € रोक है अर्थशास्त्र के पूवं के अर्धलास््र॒ हमे 
नहीं मिख सके है, अतः यह कहना कठिन है कि किंतने श्लोक उधार ल्यि गये हँ ओर कितने इसके अपने है । 
सैली सरल एवं सीवी है; वेदान्त था व्याकरण सूत्रों की भाति संक्षिप्त नहीं है। गौतम, हारीत, शंख-लिखित 


७९. श्रायेग ग्रन्थकारः स्वमतं परापदेदोन बरुवते, मेषातिधि ! याज्ञ ० १.२ पर विदयरूप ने कहा है-- 
ङिन्वु भगवतैव परोक्षीङृत्याटमः, निद्िश्यते स्वरं सानिषेधात्‌ ।” 


-कौटिल्य का अर्थलास्त्र ३१ 


के घमंभूत्रो की माषा से इसकी दौली मिरती-जुलती है, किन्तु आपस्तम्ब की भांति इसकी भाषा प्राचीन नहीं 
है। भाषा पाणिनि के व्याकरण-नियमों के अनुसार है, यद्यपि दो-एक स्थान पर भिन्नता भी है। 
पूरा ग्रन्ध एक व्यक्ति कौ कृति है, अतः विष्यो के अनुक्रम एवं व्यवस्था मे पर्याप्त पू्वविवेचन लकतः 
है! यह ग्न्य प्राचीने मारत के सामाजिक, आधिक, राजनीतिक एवं धार्भिके जौवन पर इतना मल्यवान्‌ प्रका 
डारुता हे, ओौर इतने विषयों का प्रतिपादन इसमें हभ है कि थोड़े में बहुत-कुछ कह देना सम्भव -नहीं है । 
पन्द्रह अधिकरण कौ विषय-सूची इस प्रकार है-- (१) राजानृशासन, राजा द्वारा शास्नाध्ययन्‌, आन्वीक्षिकी 
एवं राजनीति का स्थान, मन्तियो एवं पुरोहित के गुण तथा उनके लिए ॒अरलोमन, गुप्तचर-संस्था, समा-वैठकः 
राजदूत, राजकुमार-रक्षण, अन्तःपुर के छिए व्यवस्था, राजा की सुरक्षा; (२) राज्य-विभाग के पर्यवेश्शको के 
विषय मे, शराम-निर्माण, चरागाह्‌, वन, दुर्ग, सन्निधाता के कर्तव्य, दुर्गो, भूमि, खानों, बनं, मारयो के करो के 
अधिकारी, आय-व्ययनिरीक्षक का कार्यालय, जनता के धन का गवन, राज्यानुशासन, राज्यकोष एवं खानों के 
किए बहुमूल्य प्रस्तरे (रत्नो) की परीक्षा, सिक्को का अध्यक्ष, व्यवसाय, वनो, अस्त्र-सस्तो, तौल-अटलरो, चंगी 
केपडा बुनन, मद्यशाल्, राजघानी एवं नगरों के अध्यक्ष {३) स्याय-शसन, विधि-नियम, विवाहू-प्रकार 
तिबाहित जोड़ के कर्तव्य, स्परीघन, बारहो प्रकार के पुत्र, व्यवहार की अन्य संज्ञा; (४) कंटक-निष्कासन, 
शिल्पकाये एवं व्यापारियों कौ रक्षा, राष्टरीयः विपक्तियों, यथा अग्नि, वाढ, आधि-व्याधि, अकाल, राक्षस, व्याघ्र 
सयं आदि के किए दवाएं फा उपचार, दुराचारियों को दवाना, कौमार अपराध का पत चलाना सन्देहं पर अप- 
राधियों को बन्दी बनाना, आकस्मिकं एवं घात कै कारण मृत्यु, दोषांगीकार कराने के किए अति ६, ना 
समी प्रकार के राजकीय विमागों की रक्षा. अंग-मंग करने फे स्थान पर जुरमाने, बिना पीडा अथवा पीडा के 
साथ मृत्युदण्डं, रमणियो के साय समागम, विविध प्रकार के दोषों के किए अर्थदण्ड; (५) दरबारियों का 
आचरण, राजद्रोह के लिए दण्ड, विशेषावसर (आकरस्मिकता ) प्रर राज्यकोष को सम्पूरित करना, राज्यकमं- 
चासिं के वेतन, द्रवारियों की योग्यताण, राज्यंशषक्ति की संस्थापना; (६) मण्डलरचना, सार्वभौम सत्ता 
के सात तत्त्व, राजा के शील-गुण, शान्ति तथा सम्पत्ति के लिए किन काय, षड्विध राजनीति, तीन प्रकार 
की शक्ति; (७) राज्यो के वृत्त (मण्डल) मही नीति की छः धारणं प्रयुक्त होती है, सन्वि, निग्रह, यान, 
आसन्‌, शरण गहना एवं द्वैधी माव नामक छः गुण, सेना के कम "होने एवं आज्ञोल्कंघन के कारण, राज्यो का 
मिलने, मित्र, सोना या भूमि की प्राप्ति के क्लिएु सन्वि, पृष्ठभाग मे शश्र, परिसमाप्त शक्ति का पुनगेरन, 
तटस्य राजा एवं रज-मण्डल; {८ ) सावभौम सत्ता क तत्वों के व्यसनों के विषय मे, राजा एवं राज्य के 
कष्ट (बाधा), मनुष्यों एवं सेना के कष्ट; {९) आक्रमणकारी के कार्य, आक्रमण का उचित समय, सेना मे रेग- 
रूटो कौ भरती, प्रसाधन, अन्तः एवं बाह्य कष्ट (वाधा), असन्तोष, विर्वासघाती, शत्रु एवं उनके मित्र; 
(१०) रुद्धके बारेमे, सेना का पड़ाव डाङना, मेना का अभियान, समरांगण, पदाति (पैदल सेना}, अङ्व- 
सेना, हस्तिसेना आदि के कायुं, विविवल्पों मे युदक लिए टुकडियो को सजान; (११) नगरपालिकाओं एवं 
ग्यवसाय-निगमों के बारे मे; (१२) शक्तिशाङी शत्रु के वारे मे, दूत भेजना, कूट-प्रबन्य योजना, अस्तर-कसत्र- 
सज्जित यूप्तचर, अग्नि, विष एवं माण्डार तथा अन्न-कोढार का नाश, युकितियों से शत्र को पकडनां अन्तिमं 
विजय; (१३) दुगं को जीना, फूट उत्पन्न करना, युक्ति से (युद्धकौशल आदि से) राजा को आङृष्ट केरना, 
घेरे में गुप्तचर, विजित्ते राज्य मे शान्ति-स्थापना; (१४) गुप्त साधन, श्रु कौ हत्या के किद्‌ उपाय, भ्रमा- 
त्मकं सूपस्वरूप प्रकट करना; ओौषधियां एवं मन्त्रप्रयोग तथा {१५} इस कृति का विभाजन एवं उस्तका 
निदर्शने 
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व्यवहा र-विषयके क्षशसन के वर्णन में कौटिलीय कै उल्लेख एवं याज्ञवल्क्य यें बहुत साम्य! मनु एवं 
नारद की बातें भौ इस विषय भें कौटिलीय से मिलती-जुर्ती-सी दृष्टिगोचर होती है, किन्त उसं सीमा तक 
नहीं जहां तक याज्ञवल्कीय से ।“ अब भ्रष्नं है कि किसने किले उधार लिया; याजद्ल्क्य ने कौटिल्य से वा 
कौटिल्य ने याञ्जवल्क्य से? भाषः-सम्बन्धी समानदा बहुत अधिक है! सम्भवतः याज्ञवल्क्य मेही अर्थशषस्त्रसे 
बहूत-सी बातें लेकर उन्हे पद्यबद्ध करके अपनी स्मृति मे रख छया है। वात यह्‌ दै करि याज्ञवल्क्य मे कौटिल्य 
से अन्य भी बहुत सी बाते पायौ जाती है! कौरिलीय अथंशास्तर मनुस्मृति से भी पुराना है! कौटिलीय में 
मानवो के मत कीओर पाँच बार संकेत आया है। अर्थशास्त्र नं लिला है कि मानवो के मतानुसार रकुमार 
क तीन विद्यारणं पडनी चाहिए; तयी, कार्ता एवं दण्डनीति, आन्वीक्षिकी त्रसी का ही एक भाग दहै। राजमन्त्रियों 
की सख्या वारह है । मनुस्मृति (७.४३) ने विद्याओं को स्पष्ट रूप से चार माना ह ओौर राजमन्वियों की षंस्या सात 
यो आठ कही है । दुहृखर ओर अन्य विद्वानों ने इस मतभेद को सामने रखकर यही कहा है कि इस विषय में 
कौटित्य ने मानवयमंसूत्र की ओर संकेत क्रिया है । किन्तु हमने पहले ही दे ल्या है कि मानवधर्मसूत्र थाही 
नहीं । धर्मशास्त्र मे मानवो के अतिरिक्त बृहस्पतियों एवं ओरशनसों के नाम आति है, किन्तु आर्च तो यट है 
कि कौटिल्य नै मौतम, आपस्तम्ब, वोधायन, वसिष्ठ, हारीत की कहीं मी चर्चा महीं कीहै। धर्मस्थीय प्रकरण 
मे कौटिल्य ने अपने से पूं के आचार्यौ की ओर संकेत अवद्य किया है! समानता के भघार परं यहु कहा जा 
सकता है कि कौटिल्य ने पूर्वाचार्यो कौ ओर संकेत करके धर्मसूत्रकारो की ही चर्चा की है । 

धरममस्थीय प्रकरण मेँ जो कुर आयः! है, उसके प्रकट होता है कि सतम, आपस्तम्ब, मौधायन के घर्म- 
स्रो से बहते आगे की ओर अति श्रयतिश्ील बातें अर्थशास्त्र म पायी जाती है; किन्तु मनुस्मृति से कुछ, भौर 
याज्ञवल्क्य से कहुत पहले ही इसका प्रणयन हो चुका था 1 कौटिलीय कै निर्माण-काल के विपय मे हमे अन्तः- 
भरमाणो पर हौ अपने तर्को को रख सकते है, क्योकि बाह्य प्रमाण हमें दूर तक नहीं ले जा पाते । निस्सन्देह 
यह कृति २०० ई० कै बाद कौ नहीं हो सकती, क्योकि कामन्दक, तन्त्राख्यायिका तथा वाण ने" इसकी प्रशसा 
के गीत गये हैँ! इसे ई० पू० ३०० के आगे मी हम नहीं ले जा सकते । 

कौटिलीय मे पचि शाखां के नाम आते है--मानवाः (५ नार), बार्हस्पत्याः (६ बार), ओशनसाः 
(७ वार), पाराञ्षराः (४ बार}, आसमीयाः {एक गार) । निम्नखित व्यक्तियों के भो नाम अये ह-- 
कात्यायन {एक बार), किञ्जल्क (एकं बार}, कौणपदन्त {ॐ बार), घोटकमृख {एक बार}, (दीर्घं) चारा- 
यण (एक बार), पराशर (२ बार), पि्ुन {६ वार), पिशुनपुत्र (एक बार), वाहृदन्तिपूत्र (एक बार), 
भार्या (७ वार, एकं बार कणिक भारद्वाज नाम से), वातव्याधि (५ वार), विज्ञालाक्ष (६ बार! । स्वयं 
कौटिल्य का ८० बार नाम आया है। महाभारत ने मी निम्नलिखित दण्डनीतिकारो की चर्चा की है--वृहस्पति, 


८०. {क} अनिदुक्तो न प्रत्यभिुश्जौत अन्यत्र कलहसाहसासा्समवायेभ्यः। न चाभियकतेऽभि- 
योगोऽस्ति ! कौ० २. १; अभिपोगमनिस्तीयं नैनं प्रत्यभियोजयेत्‌ ! कूर्यातमत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च 1। यश्च ० 
२. ९-१०\ (ख) प्रतिरोदकव्यापिूर्भिक्षभयप्रतीकारे घर्मकये च पत्युः! कौ० ३. २; दुभिके धर्मक च व्याधौ 
सम्प्रतिरोधके । गृहीतं स्त्रीषनं भर्ता न स्त्रियं दातुमहेति १\ याज्ञ ° २. १४७ 1 (ग) सोदर्थाण(मनेकपित्काणां पिततो 
इायविनागः ) कौ ० ३.५; अनेकपितुकाणां तु पितृतो भागकल्पना ! याज्ञ ० २. १२०; आदि आदि (कौ ०३. १६ एवं 
यान ० २. १६९; कौ ° ३. १६ एवं याहं ° २.१२३७) । 
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मनु, भारद्वाज, विद्यालाक्ष, शुक्र (कही चिन्ह हम उशना कहते है) तथा इन्द्र॒ (सम्भवतः कौटिल्य का बाहू- 
दन्तिपुत्र ) । वात्स्यायन के कामसूत्र मे घोटकमुख एवं चारायण के नाम अष्ये है। नयचन्द्िका के मतानुसार 
पिशुन, मारद्ाज, कौणपदन्त एवं वातव्याधि क्रम से नारद, द्रोणाचायं, भीष्म एवं उद्धव हैँ। 

कौटिीय ने चारों वेदौ, अथववेद के मन्रपरयौ, छः वेदांमो, इतिहस्‌, पुराण, धमंडास्त्रे एवं अर्थशास्त्र 
कौ चर्चाकी है। इसमें सांख्य, योग एवं रौकायत क श्धामो कौ ओर भौ संकेत आया है। इसने मौ्हतिक, 
कार्तान्तिक (फलित ज्योतिष जाननेवालो }, वृहस्पति ग्रह एवं शुक्र ग्रह कौ मी चर्वा कौ है) घावुशास््र का. नाम 
मौ आयाहै! उस्र समय संस्कृत ही राजभाषा थीः! शासनाधिकार मे काव्य-मुणो की भी चर्वाकौ गयी दै, यथा 
माघुरय, ओौदायं, स्पष्टत्व, जौ अककारदास्वर के प्रारम्भ की सूचक है । इसमे कोई आदचयं कौ वात नहीं है, क्योकि 
इसरी शताब्दी (१५५ ई०} मे रस्द्रदामन्‌ के अभिलेख मे काव्य-गृणों कौ चर्चा दहै। कौटित्य नै प्रस्तर एवं 
ताश्न पर तक्षित अनुदासनो कौ कोई चर्वा नहीं की है । उनके अ्थंशास्त्र मँ वैशिक-कलाज्ञान (२.२७) की जोर 
मी संकेत है। 

जिन देशो एवं लोगो कौं चर्व कौटिलीय में हुई है, उनमें कुं उल्लेख के योग्य हँ चीन के रेशम 
(कौशेय) एवं नेपाल के कम्बरु कौ चर्चा हुई दै। कीथ के कथननुसार 'चीन' नामश्वीन देश के ध्सिन' नामक राज्‌- 
वंशसे वनाद; ओौर इस वंश करा राञ्थारम्म ई० प° २७४ मे हुआ, अतः कौटिलीय ई° पू० ३०० में नहीं प्रणीत 
हो सक्ता । किन्तु "चीन शब्द कौ व्याख्या सरु नही है, यह्‌ किसी अन्व प्राचीन ङब्दसे भी सम्बन्वत हो 
संकातदहै। हो सक्तादहै कि जहां यह्‌ शब्द आया दहै वह्‌ सूत्र ही क्षेपक हो) कौटिरीय मे वृष्णियों कं "संघः", 
कम्बोज एवं सुराष्ट्‌ के आयुधजीवो (युद्धजीवी) एवं वार्तीजीवी (कृषि-व्यापार-जीवी) क्षत्रियो की श्रेणियो" 
तथा लिच्छिविक, वृजिकः, मल्लक, मद्रक, कुकुर तथा कुरूपञ्वाल का (जो राज पदवी दाले थे ) दणंन आया 
है (११.१) ; इन भणो मं कृ, यथा लिच्छिवि, तुजि (पालि मे वज्जि} तथा मल्ल तो कोद्धं ग्रन्थो में 
भरी माति वणित द। ह्मे यह्‌ वर्णन मिच्ता है कि कम्बोज, चिन्धु. आरट तथा वनगयु के घोडे अत्युत्तम एवं 
बाह्लीक, पापेय, सौवौर एवं तैतठ के मध्यम श्रेणौ के होति ई । कौटिलीय में म्टेच्छ आति कामी वर्णन आया 
है, जिसमे सन्तानो कौ चिक्रीहो पकती है ओर उन्हँं बन्धक रखा जा सक्ता है (३.१३) । 

बौद्धो के विषय मे को विशिष्ट विवरण नहीं मिलता,केवेल एकं स्थान (३.२०) पर एसा आया 
है कि उस व्यक्ति को एक मौ पण {एक प्रकार का सिक्का) देना पडेगा, जो अपने घरमे देवताओं था पितरो 
के सम्मान के समय किसी बौद (लाक्य), आजीवेक या शूद्रे साधु को भोजन के लिए निमन्त्रित करता है 1“ स्पष्ट 
है कि कौटिखीय्‌ के प्रणयन के समय बौद्धं को समाज मेँ कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त हो सका था। आजीवक 
लोग मक्खकलि गोसाल द्वारा स्थापितं एकं धामिक शाखा क्रे अनुयाय ये। 

कौटिल्य को प्रचकलिति महाभारत ज्ञात धा कि नही, कट्ना कठिन है। अर्थशास्व मे उदाहृत, यथा एेल, 
दुर्योधन, हैहय अर्जुन, वातापी, अगस्त्य, अम्बरीष, सुयात्र {नल} की अधिकांश मायापुं महाभारत यं मी आयी ह; 
कंही-करहीं गाथाओं मे कुछ अन्तर भी रै, यथाः जनमेजय ने कोव मे आकर ब्राह्मणों पर आक्रमण किया ओर 
नष्ट हो गया, किन्तु महममारत मे जनमेजय कौ गाधा क ओर ही टै (१२.६५०) । इसी प्रकार्‌ कु अन्य 
कथाओं मे भी अन्तर है। कौटित्य को भुराणों के विषय में जानकारी थी] 


८१. तथा कौरेयं चोनपषटरारच अनभू भिजा व्याख्याताः ¦ फौ० २.११। 
८२. शाक्याजीवकादीन्‌ वृषलप्रव्रजितान्‌ देवपितुका्येषु भोजयतः हात्यो वण्डः } को० ३-२०, 
धंर्म-५ 


३४ धर्मशास्त्र काः इतिहास 


कौटिल्य को जड़ी-बूदियों का आश्चर्यजनक ज्ञानं शा) डा० जाखी के मत मे स विषय का कौटिल्य 
काश्ञान सुश्रुत से कहीं अधिकं विस्तृत था। चरक एवं सुश्रुत के कालों के विषय मे निर्चित कूप से कु कना 
कठिन ह \ कौटिल्य ने "रसद ` नामक्‌ पारद-विष-व्यवहूर्ता कौ चर्चा की है। उन्होने "रसः के व्यापारियों के कए 
निष्कासन का दण्ड भित कियः है, उन्होने रस-विद्धे' (पारामिधित्त सोना) (२.१२), "रसाः काञ्चनिकाः” 
स्वर्भयुक्तं जलीय पदीर्थ) ८५ "हिपूर्यंक' कौ चर्वाकी है। 

. कौटिलीय अथंशस्पर मे एक मदत वपू्णं बात है दुं के बौच मेँ देवताओं के मम्दिरों कौ स्थापना कौ चर्चा, यथा 
शिव, वैश्रवण, अवनौ, लक्ष्मी एवं मदिरा (दर्ग ? ) के मन्दिर! इतना ही नही, उन्दने सयोखो मे अपराजित, 
अप्रतिहत, जयन्त एवं कैजयन्त कौ मूति-स्थापना कौ चर्चा की -टै। उन्होने ब्रह्या, इन्द्र, यमे एवं सेनापति 
(स्कन्द) को मुख्य दार के इष्टदेवताञों मे जिना है! पाणिनि (५.३.९९) के महाभाष्य से पतता चरता है कि 
(मौय ने भनरूोम से .मूतियां स्यापित कं। थ" जिनमे शिव, स्कन्द एवं विशाख कौ पूजा हभ कसती धौ 1“ 

उपर्युक्त धिवेचन से स्पष्ट टै कि कौटिल्य के अर्थलास्म्र मे बहुत प्राचीनता पायी जाती है। यह ई० पू० 
३०० की इति है, हसमे सन्देह नहीं करना चाहिए) 

अव तकं कौटिलीय की दो व्यास्याओेः रा पता चकत चुका है) एक है मटरस्वामी कृतं प्रतिपदपंचिका 
ओर्‌ दरखरी है माध्वय॑ज्वा की नयचन्दिका। दोनों अपूर्णं स्प मे ही प्राप्त ह। । 

डा० शाभरास्वी ने अयने सस्करण मे चाभक्वकृत ५७१ सू्वों का संग्रह्‌ किया है । मिन्तु इन सूपो का कौटिल्य 
से कया सम्बन्ध है; कटैना बहत करटिन है! भारत के विभिन्ने भमो मे चाणक्य की बहूतं-सी नीतिं प्रकाशिते 
हृष 1 निस्न्देहे ये नीतिया कौरिरीक अथेषास्व के बहुत बाद कौ है ौर कहावसो ङे स्पमे प्रचलित रही 
ट! इसी प्रकार "चाणक्म-राजनीतिकषास्त्र' सामक श्रन्थ मी कौटिल्य का कहीं है! यह राजा भौडके काले 
संगृहीत हमा था। इसी प्रकार वुदध-काणक्य, रघु-वाणक्य की पुस्तकों के चिषय मे मी समक्ष सेना चाहिए । 
कौटिकीय अथेशास्तर से इनका कोई सम्बन्त नहीं है । 


१५. बेखानस-धरमेप्रदन 


पण्डित्‌ टी° गणपति शस्व ने सन्‌ १९१२ मे इस प्रत्य का प्रकाशन किया (त्रियन्दम्‌ संस्कृतमाला भे) 
ओौर छन्‌ १९२९ मे डा० एमसं ने भी माजन में इसका प्रकाशन किया ! 

महादेव ने सत्याषाढ-श्रौतसूवर पर लिखित अपनी वैजयन्ती नामक व्याख्या मे कृष्म यजुवद के छ; श्रौतसूत्र, 
यथा बौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरष्यकेशी, वाल एवं वैखानसं की चर्घा की है भौर वैखानसश्रौतसूत्र के 
कु भहा कई बार उद्धृत कयि हँ । शौनक के चरणव्यूह मे वाधूल एवं बैलानस के नाम नहीं भाये ह । भाचीन 
धम्ास्तो मे वैखानस नामक्‌ लेखक की ओर संकेत मिरता है! गौतम मे "वैखानसः शन्द (धर्मूष ३.२) 
बानप्रस्प के करिए जाया है! बौष्पामन मेभी वही सूत्र है गौर उसकी. व्यास्या की गयी है कि वैखानस वह्‌ है 
जो वैशानस-सास्व मेँ कथिते नियमों के अनुसार चलता है (धर्मसूत्र, ६.१६) ¦ वसिष्टघमंसूतर भे भी यही 
सुतर है) मनुस्मृति (६.२१) ने वानपस्थ को वैखानस के मतो का भाननेवाला कटा है (वैलानसमते स्थितः) । 


८२, अपष्य इत्युज्यते, तत्रेदं न सिध्यति; दिवः स्कन्दः विशा इति 1 कि कारणम्‌ ! मौर्ये हिरण्याथिभिरर्थाः 
प्रकल्पितः । मदे्तासु मं स्थात्‌ । यस्त्वेताः संप्रति पूजार्थस्तासु मबिष्यति \" महाभाष्य (५.३.९९) । 


बेतागल भेदन; सभ्य शुच श्रन्थ ३५ 


वैलानसघर्मभरष्न भ सीन प्रष्न है, जिनमें भत्येक करई खण्डो मे विभाजित है कुल मिखाकर ४१ खण्ड 
है! हु स्तके छोटी ही है! सकी विषयसूची यो दै--(१) चारो वणं एवं उनके विेषाधिकार, वारो आश्रम, 
ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्मवारियो के चार प्रकार, गृहस्य के कतव्य, गृहस्थो के चार प्रकार; वार्तावृत्ति (कृषि-जीविका), 
दाठीन, सायावर एवं धोराधारिके, वन के यति लोग, बानप्रस्थ या तो सपत्नीक हया अपत्नीक, सपत्नीक चारभ्रकार 
के होते ह; भौदुम्बर, वैरिभ्च, वालसिल्य एवं फनप, अपत्नीक वानप्रस्थ; चारं प्रकार के भिक्षुमो के बारे ज, यथा 
कुटीचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस; सकाम एवं निष्काम कमं, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति; योगियो के तीन प्रकार 
एवं उनके उपविनाग; (२) षानग्रस्य के भमृणकं नामक क्रियासत्कारों का दिस्तार (खण्ड १-४) ; बानप्रस्च 
के कतंम्य, संन्यासियों के सम्प्रदाय में सम्मिकिति होने का विवरण (खण्ड ६-८) ; संन्यास के किए अवस्था (७० 
यष के उपर या संतत्िविहीन या पत्नी मर जने पर); संन्यासियों के भ्रतिदिन्‌ के व्रत एवं कैतव्य; भवमने एवे 
संध्या के विषय मे, सम्जन्धियों, पुरुष या नारी को अभिषादने, अनध्याय, स्नानं एवं ब्रह्मयज्ञ, भोजन-दिषि, 
वित एवं अजित .मोजन; (३) गृहस्थ के आचार-नियम (खण्ड १३), मागेनियंम, स्वणं या अन्य धातु 
सम्बन्धी वस्तुओं का पवित्रीकरण, अन्य वस्तुओं का निमंलीकरण, वानप्रस्थ के विषय मे, भिक सन्यासी कौ 
समापि, सन्यासी की मृत्यु पर नारायणबलि, विष्णु-केशव आदि बारह नामों एवं जल के साथ संन्यासियो द्वारा 
तर्पण, अनृलोम एवं प्रतिलोम, बीच वाली जातिया, दात्य कोय, उनका उद्मभ, जीविका का नाम एवं सान 
(खण्ड ११-१५) 1 

मौतम एं बौधायन के ध्मसूकरों की अपेक्षा वै्धःनसघमंप्रलन शरी एवं विषय-षस्मु मे दाद की ति 
छगता है सम्मतः यह्‌ प्राचीन बातों का संशोषन-मात्र है) इसमे धमसूत्रो एवं कु स्मृतियो कौ गे 
अधिक मिधित जातियों के नाम्न आये है। यह कृति कि्षी वैष्णव दारा प्रणीतः है। हसमे योग के अष्टम 
(१,१०.९), आयुर्वेद कै जष्टांग एवं भूत-प्रेत की पुस्तकों की चर्चा है (मूततन्ध, ३. १९.७) । इसमे श्रिय 
ॐ लिए संन्यास षजित कहा भया है । 

धर्म-सम्धन्ो अन्य सुप्रगरन्य 
१६. अत्रि 

कु ेसे मी ष्मसू्ररहै, जो या तो हस्तकिखित रूप मं हँ था केवल धेास््-सम्बन्धी पुस्तकों भे यतस्ततः 
बिलरे पड़े &। इनमे सर्वप्रथम हम अत्रि को सेते है। मनुस्मृति से पता चरता है कि अत्रि प्राचीन धर्म॑ 
शास्लकार ये ¡ कन काङेज के संग्रहं मे वहुत-सी हस्तङ्िखित प्रतिय है, जिनमें आत्रेय धमक्षास्व नौ बुध्याय मेँ 
है हन अष्यायो में दान, जप, तप का वर्भन है, जिनसे पापो से षटुटकारा भिरुता है, कुछ अध्यायं गद्य-पद्य दोनों भे 
है! प्रथम तीन अध्याय पूर्णतः श्छोकबद्ध है, इसके कुछ कोक मनुस्मृति मे भी बाति ईद! चौथा अध्याय एक सये 
सूर से भ्रारम्म होता है, जो लेली में जाने आनेकलि माष्यौ एष टीकां से भिदा है! पचर अध्याय भी प्च 
म है भौर सके कतिपय दलोक वसिष्ठ मे भी पाये जति है! छठा मध्याय वेद के सूक्तो एवं पदित्रस्तो्रों का 
वर्णन करता है यहा भी वसिष्ठ के दलोक है (२८. १०-११) 1 सावां मध्याय गुप्त प्रायपिचत्तौ की भोर 
संकेत करता है! इसमे शको, यवनो, कम्बोजो, बा ह्ीकों, खथो, वंगो एवं परस (पारतियो या फारस वालो) 
ढे नाम अयि! अपराकं ने भी शस सूत्र का उद्धरण दिया है। सातवाँ एवं आठ्वा अध्याय गद-पद्च-मिधित 
है। न्वा पथ मे है भौर योग एवं उसके अंगो का वणेन करता है । 

हस्तक्तिलित प्रतिय म अत्रिस्मुति या अत्रिबंहिता नामक एक अन्य ग्न्य मिरूता है । जौवानन्द के सृग्रहूमे भी 


३६ धर्म॑श्ञास्ते का इतिहास 


अवरिसंहिता का प्रकाशन हआ है, जिसमे ४०० इलोक रह इसमे स्वयं अत्रि प्रमाण-स्वरूप उद्धुत किये गये है। 
इसमे आपस्तम््, यभ, व्यास, शंख, शातातप के नाम एवं उनकी कृत्यो को चर्चा है । वेदान्त, सांख्य, योग, 
पुराण, भागवत कः मी वणन आया है। अत्रि म सात प्रकार के अन्त्यजो के नाम अये है, यथा धोबी, 
चर्मकार, नट, बुकूढ, दवतं (मल्न्ह्‌), मेद एवं भिल्ल । अत्रि ने कहा है कि मेका, विवाहू-काल, वैदिकं यज्ञो 
एक अन्य उत्सवो मेँ अस्पुदथना का श्रयन नहीं उठता ? उन्होने कहा है कि मगध, मथुरा एवं अन्य तीन स्थानों के 
ब्राह्मण, चाहे वे बृहस्पति के समान शिव हीक्योन हों श्राद्ध के समय नहीं आदृत होते । 

अत्रि मे राशि-चक्र कै रधम, कन्या एवं वुरिचक के नाम आयं है, अतः यह्‌ कृति ईसा की प्रथम 
शताब्दी के पहले प्रणीत नहीं हई ह्मी । 

जीवानन्द के संग्रह मे एक कष्ट-अत्रि (माय १, पु १-१२) है, जो ६ अध्यायो एवं १२० श्लोकों में 
है! इसमे मनु का नाम आया है। इसके बहुत-से अंश वसिष्ठवरमसूध मे मी आये ह । जौवानन्द मै एक वृद्धा- 
चरेयस्मृति (माग १, १० ४७-५७) मी है, जिसमे १४० शलोक एवे ५ अध्याय है! इसमे ओर कषु अचि-स्मृति 
मे बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध है । महाभारत मे मी एक अत्रि के मत का वर्णन आया है (अनुशासन, ६५, १) 1 


१७. उरार्त 


करई सूत्रों से पता चता है किं उशना ने राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। .स्वथं कौटिल्य ने अपने 
अथेशास्तर मे उशना का ताम सात वार ल्या है। उसमे श्ासन-रम्बन्यी बातों के अतिरिक्त अन्य वतिं मौ 
्ीं। महामारत मे मौ उशना कौ राजनीति की ओर संकेत है (शान्तिपवं, १३९७०) । मुदराराक्षस मे भ 
ओौशनसी दण्डनीति का नाम आया है) याज्ञवल्क्य के व्याख्याकार विश्वरूपं ने मी उशना कौ चदा की है] 
लगता दै, ओशनसी-राजनीति मे श्छोक भौ ये, क्योकि मनु के माष्यकार मेघातिथिने दो श्लोक उद्धत किये 
(७.१५; ८.५०) ¡ तणण्ड्य महाब्राह्मण का कट्ना है किं काव्य उशना असुरो कै पुोहित ये (७.५.२०) । 

डके कालेज संग्रह मे भौशनस घमं शास्त्र कौ दो अप्रकाित पतिया है। दोनों कंदई अंशो से अपणं हैँ] 
इस घमेशास्व के विषयों मे कोई नवीनता नहीं है। इसमे १४ चिद्याओं के नाम आयं है, यथा ४वेद, ९ अंग, 
मीमांसा, न्याय, घमं शस्त्र एवं पुराण । ओशनेस का जाति-सम्बन्धौ यणेन बौधायन से बहुत मिरुता है यह 
हृति गच-पद्य दोनो मे है । इसमे ब्राहमण कौ शूद्र पटी से उत्प्च पुर "पारशव" कहा जातः है, ङिन्डु रख षमेशास्व- 
कारों ने उसे निषाद" कहा है। मनु ओर उशना के बहुत-से अं एकही है आओौशनस-षमेसूत्र॒के बहूुत-से 
पदांश मनु के इलोकों मे आते हैँ। इस घर्मसूत्र मे वसिष्ठ, हारीत, शौनक एषं भौतम के मत भौ उदृत ह। 

मौतमवमंसूत्र के व्याख्याकार हरदत्त तथा स्मृतिचद्रिका के उद्धरणों से पता चरता है किं उन् उशना की 
पुस्तकं की जानकारी थी । 

इन विवेचनों से पता चरता है कि ओौशनस धमेसूत्रे गौतम, वसिष्ठ एवं मनु के बद कौ कृति है। 
जीवानन्द के संग्रह म एक अन्य आौशनस धमंशास्त्र आया है अर यही बात आनन्दाश्रम संग्रहे मीदै। 
मिताक्षरा मे आया है कि जीविका के साधनों कौ जानकारी के लिए उशना एवं मनु की कृतियों को पढ़ना 
चाहिए 1 मनु के टीकाकार कृल्लूक (१०.४९) ने मी मौशनस प्रय की चर्चा कौ है। एक ओौशनस-स्मृति गी 
है, जिसमे मनुः मृग (ममुपुत्र तृतीय), प्रजापति के साथ उद्ना काभी नाभ आया है} इसमे पुराण, मीमांसा, 
वेदान्ते, पांचरात्र, कापालिक एवं पाशुपत की चर्व आयौ है ¦ किन्तु उपर्युक्त तियो मे राजनीति-विषयक बतं 
नही आयी है । मिताक्षरा (याज्ञ ३.२६०) एषं अपरां मे उरना के पयां एवं ग्या दोनों के उद्टरण आवे रह 


कण्व एवं कण्व, कवय एवं साल्व, सये ३७ 


१८. कण्वं एवं काण्व 


आपस्तम्बघरममूत्र से पता चलता है {के कण्व एवं काप्वे धर्मंडास्वकार थे। एक, कणिक, कुन्, कमैत्स, 
हारीत, पुष्करसादि के साध. केष्व एव काण्वे का मत मौ वोषित किया गया है आदिक एदं श्राद्ध प्र वतं 
करते हए स्मृतिचन्दरिकाकार ने कण्व के मत को करई बार उद्धत किया है। इसी प्रकार गौतमधमंसू कौ न्यास्या 
करते हए हरदत्त ने भी किमा है। आचारमयूल एवं श्राद्धमयूख में भौ कण्व का नाम आया है। याञ्ञवल्वय- 
स्मृति कौ मिताक्षरा व्याख्या मे किसी ग्राम या नगर भे सन्यासी के रुकने के विषय में काण्व का एक रलोक उद्धृत हुआ 
है (याक्ञे० प्रर, ३.५८} 1 


१९२. कश्यपं एवं काडियप 


बौ° घमंसूत्र (१,११.२०) में कड्यप का मत उद्धृत है !~ किन्तु तत्सवंघी शलोक स्मृति चद्दिका में कात्यायन 
काकहामयादहै (१,प्‌० ८७) } महाभारतः के वनपवे मे कारयप कौ सहिष्णुता को गाधा उद्धृत ई (२९. 
३५-४०} ¡ कश्यप भौर काश्यप दो स्वतन्त्र बमंास्त्रकार हँ कि नही, इसका उन्नर देना कठिन है! सम्थवतः 
दोनों एक ही "हँ काश्यप के घ्ेसूत्र मे समी परम्परागत वाते आयी है, पथा--भ्रति दिन के कतंव्य, श्राद्ध, 
अशौचे, प्रायदिचत्त आदि । विदरूप तथा उनके आगे के सभी लोगौं ने काश्यप-धर्मसूत्र कौ प्रमाणरूप में उद्धृत 
किया है। विह्वसूप मे" काश्यप क्रा गद्यांश भी उद्धत है (याज्ञ० प्रर, ३.२६२) ¦ मिताक्षरा ने मौ गद्य 
उद्धृत किया है (याज्ञवल्क्य पर, ३.२३) । किन्तु स्मृतिचन्दिका के उद्धरण पमे रहँ)! हस्त ने गयका 
सूत्र उद्धृत क्रिया है (२२.१८) 1 हरक्ता ने अशौष पर कश्यप का सूत्र उद्ृत किया है! अपाक ने कद्यप्‌ 
एवं काश्यप दोनो के नाम से सूत्र उद्धत किये ह (देखिए, या्ञ° १.६४,३. २६५, १.२२२-२५, ३.२५१, 
२८८, २९०, २९२) । इकन्‌ कालेज के सग्रहुमे दो प्रतिर्याँ है जिनमे काश्यप स्मृति ग्यम है। इस स्मृति कै 
कृ अश भाष्यकारो द्वारा उद्धत पाये जते हैँ इस स्मृति में स्वयं काश्यप प्रमाण-स्वरूप उद्धृत ह! याज्ञवस्व्य 
ने कश्यप को पर्मशास्म्र-प्रयोजक नहीं माना है, किन्तु पराशर ने "कार्यपघर्माः" की चर्चा कौ है । स्मृति 
चन्द्रिका एवं सरस्वतीविलास ने १८ उपस्मृतियो कौ चर्चा कौ है, जिनमे काश्यप मी सम्मिलित है 1 


२०. याम्यं 


वृद्ध याज्ञवल्क्य के एक दोक को उद्रृत करते हुए विद्वरूप ने (याज्ञ ° पर, १।४-५) गम्यं को घम॑- 
वक्ताओं मे गिना है) उन्होने माग्यं एवं वृद्धगाभ्यं के सूतो को उद्धृत क्िपाहै! इससे स्पष्ट है कि गाग्येषर्मसूत्र 
नामक एकं ग्रन्थ धा! मिताक्षरा, अपराकं एवं स्मृतिचन्दिका ने आदिक, श्राद एवं प्रायदिचत्त-सम्बन्धी बातो पर 
माग्यं के कं एक लोक उद्धूत किये हैँ। पराशरने मी गाग्ये को धमंशास्त्रकार माना है। धर्म-विषयकं बातों 
को अपराकं ने इलोकों मे भी उद्धृत किया है) मार्गी संहिता के ज्योत्तिष-सम्बन्वी उद्धरण मके ह! स्मृति- 
चद्दिका पे ज्योतिर्गाग्यं एवं दृहदमगाग्यं से उद्धरण लिये गये ह । नित्याचारघ्रदीप ने गर्गं एवं गाग्यं को अलग-अलग 
स्मुतिकार घोषित किया है। 


८४. कीत शथ्येण या नारी सा म दनी दिषदौवते। सा ने देते म सा पिष्ये दासीं तौ कशष्यपोऽ्भवीत्‌ ) 


३८ धर्मलाश्य का इतिहास 


२१. च्यवनं 


भिताक्षरा, अपराकं तथा अन्य प्रमाण-गन्यों ने घ्यवने के कतिपय श्लोकं एवं सूभ॒ उदुत किये ह। 
गोदान करने तथा उसके चिए मन्प्रोच्वारण की विधियो के सिकसिङे मे अपराक ने च्यवन के प्रमाण दिया है 
(याक्०, १. १२७} । कत्ता, श्वपाकं, शव, चिताधूम, सुरा, सुरापात्र आदि के स्यं से उत्पन्न प्रायस्तत पर चर्चा 


कस्ते हुए मिताक्षरा एवं अपराके ने च्यवन का उद्धरण दिया है । इसी प्रकार अन्य सूरो का उद्धरण यत्र-तत्र 
दिया ग्या है! 


२२. जातूकण्ये ` 


याज्ञव्वय की व्यास्या करते हए विद्वसूप ने वुदध-याश्ञवल्श्म का एक श्लोक उदत क्त्या है, जिसमे 
जातुकण्यं नामक एक "धर्मवक्ता" की चर्चा हुई है। यह नाम कड प्रकार से लिखा गया है, यथा जातुकणि, जातू- 
कप्यं या जातुकणं । स्मृतिचन्द्िका ने भंभिरा को उद्धृत करते हुए जातकण्यं को उपस्मृतिकारो भ गिना है । 
विदवरूप ने जातूकण्यं के एक गद्यांश को क वार उद्धृत किया है ! आतूकप्यं ने आचार-श्ाग-सम्बन्वौ एकं 
धमंसूत्र लिखा था, यह स्पष्ट है। जातूकष्यं को मिताक्षरा, हरदत्त, अपराकं तथा अन्य ठेखकों ने श्लोकों के रूप 
मँ उद्धृत किया है ! समतता है, तब तक यह्‌ धम॑सूव्र विस्मृत या लुप्त हौ चुका था। अपराकं द्वारा -उदूते अहामें 


कन्या-राशि का नाम आया है, इससे यह्‌ कहा जा सकता ह कि जातूकण्यं तीसरी या स्मैथी शतान्दीमें रचा 
गथा होगा। 


२३. देवल 


मिताक्षरा ने देवल के मांश उद्धूत किये है, जिनमे शूद्र की वृत्ति का, यायावर एवे शञारणीन नामक 
गृहस्थो का वर्णेन है! अपराकं एवं स्मृतिचन्दिका मे भी देवर के उदाहरण दँ। आचार, व्यवहार, श्राद, प्राय- 
स्वचित्ते आदि विषयों पर देवैक के उद्धरण प्राप्त होते ह । देवल की एक स्वतन्त्र कृतिं अवश्य थी । आनन्दाश्रम 
के संग्रह मे ९० लोकों कौ एकं देवलस्मृति है। यह प्राचीन नहीं प्रतीत होती! महामारत मे भी देवल का 
मत उल्लसित है (समापवं, ७२.५), जिसमे मनुष्यों को तीन ज्योतिर्यो, यथा अपत्य (सन्तान ), कर्म एवं 
विद्या का उल्लेख है। सम्पत्ति-विमाजन, वसीयत, स्त्रीधन पर अपराकं एदं स्मृतिचन्दिका में उद्धृत अंशष भव- 
खकनीय हँ सम्भवतः बृहस्पति एवं कात्यायन के समय में देवल विद्यमान ये । 


२४. पैठीनसि 
यपि याज्ञवल्क्य में ष॑ठीनसि नामक धर्मसूत्रकार की गणना नहीं है, तथापि इसमें सन्देह मही कि ये 
एक अति प्राचीन षरमसूत्रकार ह! गोहत्या के भ्रायर्चित्त का उल्लेख करते हए विदवकूप ने पठीनसि को उद्धृत 
कियादहै। डा० जाली एवं डा० केण्ड के अनुसार पटीनसि अथववेद ठ्हरते है । मिताक्षरा ने (याशवल्क्य पर, 
१.५३) पैठीनसि के भूघ्रका प्रमाण देते हुए क्िखा है किव्यकिति को मातृकुल से तीन एवं पितुकुल से पाच 
पीदां छोडकर दिवां करना चाहिए । स्मृतिचन्दिका, हरदत्त, अपराकं मे वैटीनसि के वहत. से भूव उद्धृत कयि ह 


| २५. बुष 
याज्ञवल्क्य एवे पराशर ने इस सूत्रकार का नाम नहं लिया है) बुध के उद्धरण बहत ही कम मिरुते 


गुहस्पति, भरद एवं भारा ३९ 


है} भपरकं (याशञ० पर, १.,४-५), कल्पतरु {वीरोमित्रोदय, परिमाषा प्र०, पू“ १६}, वमादरि एवं जीमूतवाहन 
(कालविवेक) ने बुध का उल्लेखं किया है। डेकन कालेज संग्रह्‌ मे वृष के घर्मास गो दो प्रतिक दह। ये 
दोनों हस्तछिित प्रतिं ग मेही ै। यह धर्मसूत्र बहुत ही संक्षेप मे है। इसमे उपनयन, विवह्‌, गर्माघान 
से उपनयने त्क के संस्कारो, पंचयज्ञो, श्रा, पाकयल, हवियंज्ञ, सोमयाग, राजधमं ` आदि की चर्व हुई है 1 
यह प्राचीन ग्रन्थ नहीं है । लगता है, यह्‌ किसी एक बृहत्‌ ग्रन्थं का संक्षिप्त संस्करण है! 


२६. बृहस्पति 


कौटिल्य ने बृहस्पति को एक प्राचीन अथंञञास्त्रकार माना है ओर छः वार उनकी चर्चा कौ है । महा- 
मारत (शान्तिपवं, ५९. ८०-८५) मे भाया है कि बृहस्पति ने धर्म, अथं एवं काम पर रचित ब्रह्मा के भरन्थ को 
३००० अध्यायो मे संक्षिप्त किया । वनपवं (३२.६१) मे बृहस्पति-नोति का भी उल्लेख है । बृहस्पति इरा 
उच्चरित श्लोकों एवं माथाओं को महामारत ने करई नर कहा है । अनुशासनपवे (३९. १०-११) में बृहस्पति 
एवं अन्य लेखकों के अर्थशास्त्र कौ चर्चा हुई है । कामसूत्रे मौ आया है किब्रूह्या ने धमं, अर्थं एवं काम पर 
एक सौ सहल अध्यायो में एकं महाग्रन्थ छल्खा है ओर वृहस्पति ने उसी के एक अंश अर्थशास्त्र पर छ्खिा) 
अश्वघोष ने मी बृहस्पति के राजशास्त्र का उल्लेख किया है ¡ कामन्दक एवं पंचतन्त्र ने भी बृहस्पति के मत 
का प्रकाशन कथि है, (पंचतन्त्र, २.४१) । यशस्तिलक में एसा आयः है कि बृहस्पति की नीति मे देवों को 
कोई स्थाने नहीं भिखा है । सेनापति, प्रतीहार, दूते आदि की पात्रताओं के विषय मे विदवरूप ने ठेसे मच -अवत- 
रण दिये है, जो बृहस्पति के है, ठेसा रगता है विर्वह्प एवं हरदत्त कै उल्लेखो से परता चलता है कि बृहु- 
स्पति ने धमं एवं व्यवहार-सम्बन्धौ विषय पर एके सूत्र-प्रन्य भी लिखा था। यह्‌ कहना कि एक दही बृहस्पति ने 
धमसूत्र एवं अशास्त्र दोनों पर ग्रन्थ लिखे, सन्देहास्यद है ! यह कहना अधिक उपयुक्त है कि दोनों के दौ रचयिता 
थे ¡ याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को “षर्मवक्ता' कहा है (१.४-५) ! मिताक्षरा त्तथा अस्य माष्यों एवं निबन्धों 
मे बृहस्पति के व्यवहार-सम्बन्धौ कगमग ७०० इलोक तथा आचार एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी कूर सौ इलोक 


उद्धृत है, किन्तु यह एक अलग ग्रन्थ है, जिसकी चर्चा आगे होगौ । "बार्हस्पत्य अर्थञ्चासप्र' बहुत वादं को लिखा 
गयाहै) 


२७. भरद्वाज एवं मारद्राज 


मारद्राज के नाम से एक श्रौतसूत्र एवं एक गृह्यसूत्र है । विदवरूप-लिखित उद्धरणो से ध्यक्त होता है 
कि मरद्राज एवं मारद्वाज रचित एक धर्मसूत्र था! सम्भवतः मरद्राज एवे मादद्वान दोनो एक ही व्यक्ति ह। 
अपराकं ने विद्बरूप कौ मति मरद्राज से उद्धरण लिये है! स्मृततिचन्दरिका एवं हरदत्त तथा अन्य भ्रन्थो मेभी 
भारद्वाज का उल्लेख है । कौटिल्य के अशास्त्र से प्रकट होता है किं मारद्राज अर्थशास्त्र के एक प्रायन्‌ ठऊेखक 
थे! कौटिल्य न भाद्धाज को सात बार तथा कणिद्धु भारद्वाज को एक बार लिखि है! महाभारत (शान्ति 
पव, अध्याय १४०} मे मारदयज एवं सौवीर के राजा शात्रुञ्जय के बीच वार्ता की चर्नाहै। इसी पवं मे मार- 
दराज को सजकषास्त्र के लेखको मे भिना गया दै! वशस्तिक्क ने मी मारद्धाज के दो श्लोकों को उदत किया 
है। इससे स्पष्ट है कि भारद्वाज का राजनीति-विषयक ग्रन्थ दसवीं शताब्दी मे अवश्य विद्यमान था! पराखर- 


माधवीय में मरद्राज कै चर्चा हई है। व्यवहार के विषय मे सरस्वतीविलास मे भरद्वाज की बातें उद्धृत की 
गयी है। 


१ धमंहास्त्र का इतिहासं 


२८. रातातप 


याज्ञवल्क्य एवं परासर ने श्चातातप को घमंक्क्ताओं मे यिना है {१.४-५)। विङवलू्प, हरदत्त एव 
अपराकं ने प्रायद्चित्त के विषगर मे ्ातातप के बहुत-से म्यांश उद्धृत क्ये हैँ! मिताक्षरा, स्मृतिचन्दिका तथा 
अन्य ग्रन्थो मे शातातप के बहुत-से श्लोके ल्यि मये हैँ! लगता है, शातातप कै नाम कौ कर्द स्मृतिं है। 
जीवानन्द के संग्रह्‌ मे कमविपाक्‌ नामक शातातपस्मृति है जिसमे ६ अध्याय एवं २३१ श्रोक है । यहु बहुत 
बादकी कृति है । इसमे बालहत्या के लिए हरिवंश { ) का पाठ केरना कहा गया है! 

इण्डिय! आकि की भुस्तक-सूची मे १३६२बां ग्रन्थ है शातातपस्मृति, जो १२ अध्यायं में है ¡ अपराकं 
ने करई स्थानो पर वृद्ध-सातातप के मतों की चर्चा करते हुए शातातप का भौ उल्लेख किया है ! कन -कालेज 
के संग्रह में तथा इण्डिया आफिस' मे १३६०बां ग्रन्थ वृद्ध-शातातप का दै! हेमाद्रि ने भी अन्य स्मृतिकारो में 
वृद्ध-क्षातातप का नाम ल्य है! जीमूतकाहेनं कौ व्यवहारमातरिका में वृद्ध-शातातप का उद्धरण आयादहैजो 
यह्‌ सिद्ध करता है कि इन््रने व्यवहार पर मौ कक च्छि था)! मिताक्षरा ने (याज्ञ० पर, ३.२९०) बृहत्‌- 
शातातय कौ तथा हैमाद्िने उनके नाष्यकार कौ चर्चाकोहै। 


२९. सुमन्तु 

{वइवेरूप, हरदत्त एवं अपराकं के माष्यों से पता चलता है किं विरीषतः आचार एवं प्रायशिवत्त पर 
सुमन्तु ने एक धरमभूत्र प्रणीत किया धा ¡ विदवरूप ने इसके गद्यांश को उद्धृत किया है । विक्वरूप द्वारा लिखि 
गये उद्धरण अपराकं मे मौ पाये जाते है! अशौच पर सुमन्तुं के सूत्र हारल्ता द्वारा भी उद्धूत 1 सरस्वती- 
निस मरे राज्य कै सात अंगों के विश्य में सुमन्तु के एक गद्यांश को चर्चा हई ह । †तरिवूप के उद्धरणो से 
कहा जा सकता है कि सुमन्तु का भमंसूवर बहुत प्रहे प्रणीत हुआ था । किन्तु बात एसी रै नीं! याज्ञवत्केय 
एवे पराशरमे से किसी ने मी सुमन्तु को धमंवक्ताओं मे नहीं गिनाहै। किन्तु सुमन्तु नाम बहुत प्राचीन है। 
भागवतपुराण (१२.६.७५ तथा ७.१} मे सुमन्तु को जैमिनि का शिष्य एवं अथर्देवेद का उद्घोशक कहा मया 
है। महाभारत (आन्तिपवं, १४१. १९) में सुमन्तु फो व्यास का शिष्य कहा.गया है। प्रति दिन के तर्पण 
(आदिक तर्पण) मे जैमिनि, वैशम्पायन, पैल -के साथ सुमन्तु काशी नभ्‌ आया है! अपराकं, स्मृतिघन्दिका 
तथा अन्य प्रन्थो मे सुमन्तुं के धर्म॑-सम्बन्धी शलोक उद्धूत हुए हैँ । हौ सकता है, यह सुमन्तुघर्मसुत्र के अतिरिक्त 
कोई अन्य ग्रन्थे है। मिताक्षरा तथा अपराकं ने सुमन्तु क व्यवहार-सम्बन्धी इलोक नहीं उद्ुत किये, निन्तु 
सरस्वतोविरास में दस सम्बन्ध मे बहुत उद्धरण हैँ। 


३०. स्मृतियां 
-स्मृति' शब्द दो अर्थो में प्रयुक्त हुआ है ! एके अर्थं मेँ यह वेदकाङ्मय से इतर ग्रन्थो, यथः पाणिनि 
के व्याकरण, श्रौत, गृह्य एवं धमेसूत्रो, बहामारत, मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य ग्रन्थों से सम्बन्धित है! किन्तु 
संकीणं अर्थ मे स्मृति एवं धमशास््र का अथं एक हीह, जैसा के मनु का कहना है।“ त्तिरीय आरभ्यक ममी 
(स्मृति शब्द जाया है (१.२) ! गौतम (१.२) तथः वसिष्ठ (१.४) ने स्मृति को. धमं का उपादान मानाहै। 


५. शनुतिस्तु देदो विज्ञेयो धमंशासतरं लु वं स्मृतिः! मन्‌ २.१० 


स्मृतियां ४१ 


आरम्म मे स्मृति-ग्रन्थकमही ये) गौतम {११.१९) ने-मनृ को छोड़कर किसी अन्य स्भृतिकार का 
नाम नहीं खिया है; यद्यपि उन्हनि धर्मक्लास्त्रों का उत्ठेख्‌ किया है ¡ बौधायन ने अपने को छोडकर सात घरम- 
शस्त्रकायो के नाम लियं .है-भौपजघनि, कात्य, काद्य, गौतम, प्रजापति, मौद्गल्य एवं हारीत । वविष्टठने 
केवल पच नाम गिनाये है--गौतम, प्रजापति, मनु, यम एवं हारीत ¦ आपस्तम्ब ने दसं नाम किखिः जिनमे 
एक, कणिक, पुष्करसादि केवल व्यक्ति-नाम हैँ ! मनु ने अपने को छोड़कर छः नाम किले हँ--अत्रि, उतथ्य के पुत्र, 
मृग, वसिष्ठ, व॑लानस (या विखनस ) एवं शोनक । याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम एक स्थानं पर २० धर्मवेक्ताओं 
केः नाम दिये ह, जिनमे वे स्वयं एवं शंख तथा लिखित दो पथक्‌ मृथक्‌ व्यक्ति के रूप मे सम्मिकिति है। 
याज्ञवस्कय ने बौधायन का नाम छोड दिया दै! पराश्लर्‌ ने भने को छोडकर १९ नाम मिनाये है! किन्तु 
याज्ञवल्क्य एवं पराशर की सूची मे कुछ अन्त्र है! पराशरं नेः वृहस्पति, यम एवं व्यास को छोड दिया ह 
किन्तु कोर्यप, गाग्यं एवं प्रचेता के नाम सम्मिलति कर ल्यि हँ! कूमारिल कै तन्त्रवातिक मे १८ घम-संहिः 
ताओं के नाम आये हैँ) विष्वल्प ने वृद्ध-याज्नवल्क्य के शलोक को उद्धुत कर याज्ञवल्क्य कौ सूची मे दस नाम 
जोड दिये हँ! चतुविशतिमत नामक ग्रन्थ मे २४ धमंशास्वकारों के नाम उल्लिखित है! इस सूची मे याज्ञवल्क्य 
वाली सूची केदो नाम, यथा कात्यायन एवं चकिते छट गये है, किन्तु छः नाम अधिक है, यथा गोग्यं, नारद 
बौधायन, यत्स, विइवामित्र, शेख {शांख्यायन्‌ ? } । अंगिरा नै, जिसे स्मृतिचच्धिका, हेमाद्रि, सरस्वतीविलासं 
तथा अन्य ग्रन्थो ने उद्धन्न किया है, उपस्मृतियों कै नाम मी भिनाये हैँ । . एक अन्य स्मृतिः का नाम ह पटुत्रिशन्मत, 
जिसे मिताक्षरा, अपयकं तथा अन्य ग्रन्थों ने उल्लिखित किया है। पेठौनसि ने ३६ स्मृतियों के नाम गिन 
है; अपराकं के अनुसार भ्रविष्यत्पुराण मे ३६ स्मृति्यो के नाम आये है । वृद्ध-गौतमस्मृति में ५७ घ्मशास्वौ के 
नाम श्चाये है! दीरमिग्रोदय मे उद्धृत प्रयोगपारिजात ने १८ मुख्य स्मृतियों, १८ उपस्मृतियो तथा २१ अन्य 
स्मृतिकारों के नाम लिये ह|“ यदि बाद में आनैवाले निबन्धो, यथा निणंयसिन्घु, नीलकण्ठ एवं वीरमित्रोदय 
की मयूख-सूचिधो को देखा जाय तो स्मतियो की संख्या ल्गमग १०० हो जायगौ । 
विश्वसनीय स्मृतिर्यां कई युगो कौ कृतियाँ हैँ । कछ तो पूर्णतया गद्य मेँ. कुछ मिश्रित अर्थात्‌ गद्य-पद्य मेँ 
हँ ओर अधिकांशपद्यमेंरहै! कछ अति प्राचीन हैँओौर ईसा से कई सौ वषं पूवे प्रणीत हई थीं, यथा गौतम, 
आपस्तम्ब, बौधायन के धमंसूत्र एवं मनुस्मति । कु का प्रणयन ईसा कौ प्रथम शताब्दी मे हुभा, यथा याज्ञवल्क्य, 
पराशर एवं नारद । उपयुक्त स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य ४०० ई० से १००० ई० के बीचकी है। सबका 


८६. १८ मुख्यं स्मूतिकार है--मनु, बृहस्पति, दक्ष, पौतम, यम, अंगिरा, योगोतवर, प्रे, भातातष, 
पराशर, सदत, उदाना, शंख, छिलित, अश्रि, विष्णु, आपस्तम्ब, हारीत । उपस्मूतियो के केक है--नारवः पुरु्ो 
गायः पुलस्त्यः शौनकः कतुः ¦ बौषायनो जातुकर्णो विदवामित्रः पितामहः ।\ जाबालिर्नाचिकेतश्च स्कन्दो लौमाकि- 
कश्यपो ! ध्यासः सनल्नु मार्च शन्वनु्जनकस्तथा । श्यः का्यायनश्चंव जातुक्यः कपिञ्जलः ! बौषायमरज 
काणो विदवामित्रस्तथेव च । पठोनसि्मोभिलश्चेत्युपस्मृतिविषःयकाः।। अन्य २१ स्मृतिकार ह--वसिष्ठो नारवषलेष 
सुभन्तुरब पितामहः विष्णुः काण्माजिनिः सत्यव्रतो गाग्येइ्व देवलः जमदग्निर्भरद्वाजः पुलस्स्यः पुरः ऋतुः । 
सावेयश्च गबेयह्च मरोचिर्त्स एव ख \। पारस्करदचष्यंशु द्भ वैजवापस्तथेव च । इत्येते स्मुतिकर्तार एकविक्षति+ 
रोरिवाः॥ बोरमित्रोश्य, परिभाका प्र ०, यु० १८। 
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कौल-नि्णय सरल नहीं है । कृ तो प्राचीन सूत्रो के पयो मे संगोघन मात्र है, यथा कंख ! कमी-कमी दो यां तौभ्‌ 
स्मृति एकं ही नाम के साथ चशती ह, यथा शातातप, हारीत, अत्रि। कछ मे तो पूणंल्पेण साम्प्रदायिकतां 
पायी जाती है, यथा हारीतस्मृति, जो वैष्णव है! क्‌ स्मृतियों के प्रणेता है प्रमुखं स्मृतिकार; किन्तु वृद्ध, 
बृहत्‌ एवं लघु को उपाधिर्यो के साथ, यथा वुद्ध-याज्ञवल्क्य, वृद्ध-माग्यं, वृद्ध-मनु, वृद्ध-वसिष्ट, बृहत्‌-परा्छर 
आदि। 

यहां मनुस्मृति से आरम्भ करके हम प्रसिद्ध स्मृतियो की च्व करेगे । ये सभौ स्मृत्यां प्रामाणिकसरूपसे 
स्वीकृत नहीं टै । कुछ तो केवल व्यास्याओं मे उल्लिखित हैँ ! धमंसूर्रों को छोडकर अधिक-से-अधिक एक दजन 
स्मृतियो के व्यास्याकार हो चके ह! मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य की महिमा विलेष रूप से गायी जाती है1 

३१. मनुस्मृति 

भारतवषं मे मनुस्मृति का सवंप्रथम मृद्रण सन्‌ १८१३ ई० मे (कलकत्ता मे) हुजा। उसके उपरान्त 
इसके इतने संस्करण प्रकारिते हुए कि उनका नाम देना स॒म्मव नही है । इस ग्रंथ मेँ निणं यसागर के संस्करण एषं 
कुल्लूकमदर कौ टीका का उपयैीग हमा है ! मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कर्द वार हौ चुका है! डा बुहतर 
का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है । उन्होने एके विद्रत्तापुणं मूमिका में कतिपय समस्याओं का उदृषाटन भी किया है। 

ऋण्वेद मे मन को मानव-जाति का पिता कहा मया दै (ऋ० १,८०.१६; १.११४.२; २.३३. 
१३) । एक वैदिक कवि ने स्वति कीदैताकिं वहुमनु के मागंसेच्युतन हो जाय।*एक कवि नेकहा है 
किमनुनेही सवंप्रथम यक किया (ऋ १०.६३.७) । तैत्तिरीय सहिता एवं ताण्डय-महाब्राह्यण मे आय। है 
कि मनुनेजो कृ कहाहै, ओष है (“यद्र किं च मनुरवदत्तद्‌ मेषजम्‌"-तै० सं० २.२.१०.२; “मनुर्वै 
यत्किचावदत्तद्‌ भेषज मेषजता्यं ",-- ताण्ड्य ० २३. १६. १७) । प्रथम में “मानव्यो हि प्रजाः” कहा गया है। 
तैत्तिरीय संहिता तथा एेतरेय ब्राह्मण मे भनु के विषय में एकं गाथा है, जिसमें उन्होने अपनी सम्पत्ति को अपने 
पत्रो मे बंटा है आौर अपने पृत्र ताभानेदिष्ठ को क नह दिया है) शतपथ ब्राह्मण मे मनु ओर प्रलय 
की कहानी है। निरक्तमे भी मनु स्वायंमुव के मत की चर्चा हुई है। अतः यास्क के पूवं पद्यबद्ध स्मृतिर्यां थीं 
शौर मनु एक व्यवहार-प्रणेता थे! ग्रौतम, वभिष्ठ, आपस्तम्ब ने मनु का उल्लेख किया है। महाभारत मँ मनु 
की केमी केवल मनु, कंभी स्वार्यभुव मनु (शन्ति, २१.१२) ओौर कमी प्राचेतस मनु (शान्ति, ५७.४३) कहा 
गया है। शान्तिपवं (३३६. ३८-४६) मे आया है कि किस प्रकार मगवान्‌ ब्रह्मा ने एक सौ सहचर श्लोकं में धमं 
परे छिव, किस प्रकार मनु ते उन धर्मो को उद्धोषिते किया ओौर किस प्रकार उशना तथा बृहस्पति ने मनु 
स्वायंभुव के ग्रन्थ के आघार पर शास्त्रों का प्रणयन किया। महाभारत मेँ एकं स्थाने पर विवरण कुछ भिन्न है 
शौर कहाँ मनु का नाम नहीं आयः है। शान्तिपवं (५८. ८०-८५) ने बताया है किं किस प्रकार ब्रह्मा ने धम, 
अथं एवं काम पर एक लाख अध्याय किसे आर वह महाग्रन्थ कालान्तर भें विशालाक्ष, इन्दर, बाहुदन्तक, वृह्‌- 
स्ति एवं काव्य (उशना) द्वारा क्रम से १०,०००, ५,०००, ३,००० एवं १,००० अध्यायो मे संक्षिप्त किया 
शया । नारदस्मृति मे आयाहैकि मनु ने १,००,००० श्लोको, १०८० अध्यायो एवं २४ प्रकरणो मे एक धमं- 
हार लिखा ओर उसे नारद को पङाया, जिसने उसे १२,००० र्लोकों में संक्षिप्त किया ओर माककंष्डेये को 


८७. मा नः पथः पिश्यान्माभवादधि दुरं नैष्ट परावतः \ ऋगवेद, ८.३०.३३ 
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पढ़मामा । माकंण्डेय ने भी इसे ८,००० श्लोकों मं संक्षिप्त कर सुमति मामेव को दिया, जिन्हने स्वयं उसे 
४,००० इत्येको मे संक्षिप्त किया । वतमान मनुस्मृति में आया है (१.२३२-३३) किब्रह्मासे विराट्‌ की 
उद्‌मूति हई, जिन्होनि मनु कै उत्पक्ष किया, जिनसे मृगु, नारद आदि ऋषि उत्पन्न हए; बहा ने मनुको 
दास्त्राध्ययन कराया, मनु ने दस ऋषियों {१.५८} को वह्‌ ज्ञान दिया; कुछ बड़े ऋषि मनु के यहां गये 
भौर वणो एवं मध्यम जातियों के प्रमो (कर्ंव्यो) को पठ़नि के किए उनसे प्रा्थंना कौ ओौर मनुनेकहा कि 
यह कायं उनके शिष्य मृगु करेगे (१,.५९-६९०)} । मनुस्मृति मे यह पढ़ाने कौ बात आरम्म से अन्त तर्कं है 
ओर स्थाने-स्थान पर ऋषि छोम भूम्‌ कै व्याख्यान को रोककर उनसे कटिन बाते समज्ञ ठेते हँ (५. १-२; 
१२.१-२)} 1 मनु सर्घ॑त्र विराजमान हैं; उनका नाम मनुराह {९.१५८, १०.७८ आदि) या 'मनुऱवीत्‌' 
या "मरोरनुक्ञासनम्‌' (८. १३९, २७९; ९.२३९ आदि) के रूप मे दजेनों वार्‌ आया है! मविष्यदुराण के 
अनुसार, जसा कि हमें हेमाद्रि, संस्कारमयूख तथा अन्य ग्रन्थों से पता चलता है, स्वौयंभुव-लास्प्र के चार 
संस्करण थे, जौ मृगु, नारद, बृहस्पति एवं अंगिरा हयाय प्रणीत थे!“ मति प्राचौन लेलक विर्वरूप ते मनु- 
स्मृति के उद्धरण विये हँ ओर वहां मनु स्वेयम्‌ के गये ह (याज्ञ० पर भाष्य, २. ७३, ७४, ८३, ८५, जहाँ 
मनु° ८. ६८, ७०-७१, ३८० एवं १०५-६ करमशः स्वयम्‌ के नाम से उद्धत है) । किन्तु विस्वरूप हारा उदृत 
भयु की बातें मनुस्मृति में नहीं पायी जातीं} इसौ प्रकार अपराकं द्वारा उदुत भृगु की बातें मी मनुस्मृति मे 
नहीं पायी जती । 

मनुस्मृति का प्रणयनं किसने कियः, यह कटने कठिन है । यह सत्य है कि मानव के आदिपूर्वज मनुने 
इसका प्रणयन नहीं किया है) इसके प्रणेता ने अपना नाम क्यों छिपा रखा, यह कहना दुष्कर ही है। हो 
सकता है कि इस महान्‌ ग्रन्थ को प्राचीनता एवं प्रामाण्किता देने के ल्एिदही इसे मनुत कहा मया है! 
मैक्तमूखर के साथ डा० बृहलर ने यही प्रमाणितं केरने का प्रयत्न किथाहै कि भानवे-चरण के धर्मसूत्र कासंशो- 
धित रूप ही मनुरमुति है। किन्तु सम्भवतः मानेवधमेसूत्र नामक ग्रन्थ कमी विद्यमान दही नहीं था {देखिए 
प्रकरण १३) 1 महामारत ने स्वायंमुब मनु एवं प्राचेतस मनु में अन्तर बताया है, जिनमें प्रथम धर्म॑शास्वकार 
एवं दूसरे अथंशास््रकार कहे गये है । कहकह केवर मनु राजवमं थाः अविद्या के प्रणेता कहे गये हाहौ 
सक्ता है, आस्म मनु के नामसेदो ग्रन्थं रहे होगे} जञ कौटिल्य मानवो कौ ओर संकेतं करते है 
तो दरहा सम्भवतः वे प्राचेतस मनु की वात उठाति ह। 

चाहे जो ह}, यह्‌ कल्पना करना असंमत नही है किं मनुस्माति के लेखक ने मनु के नाम वाके घर्मशास्व 
एवं अथंशास्त्र कौ बातों कोले च्या। यह्‌ बात सम्भवतः कौटिल्य को ज्ञात नहीं थी, क्थोकि सम्भवतः तबे 
तक यहे संशोधन-सम्पादन नहीं हौ सकाथा, या हा मी रहा होगा तौ कौटिल्य को इसकी सूचना नहींथी! 
वर्तमान मनुस्मृति में इसके लेखक को स्वायमुव मनु कटा गया है, जिनके अतिरिक्त छः अन्य मनुर्जो की च्चा 
की गयी है, जिनमे प्राचेतस की गणना नहीं हुई है । 

वतं मान मनुस्मृति में १२ अध्याय एव २६९४ श्लोक हँ । मनुस्मृति सरल एवं घाराप्रवाह शेखी मे प्रणीत 
है। इसका व्याकरण अधिकां मे पाणिनि-सम्मत है। इसके सिद्धान्त गौतम, बौषायन एवं आपस्तम्ब के धमसूग्रौ 


८<. भागंदीया नारबोपाबा्हस्पत्याङ्गिरस्यपि 1 स्वायंभुवस्य शास्त्रस्य तलः संहिता भतः: १! 
अहुवगं ०, दानक्ष्ड, ० ५२८; संस्कारमयूख, व° २। 
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से नहूत-कख मिरूते-जुरते ह । इसके बहूत-से श्लोकं त्रसिष्ठ एवं विष्णु के धम॑सू्रो मे मी पाये जते हँ । माषा एवं 
सिद्धान्तो मे मनुस्मृति एवं कौटिलीय में बहुत-कुछ समानता है 1“ । 

मनुस्मृति की विषय-सूची यह है--(१) वर्णेधमं कौ शक्ल के लिए ऋषिगण मनु के पास जति है; 
मनु बहुत कुछ सास्य परत के अनुसार आत्मरूप से स्थित मगवान्‌ से विङव-सूष्टि का विवरण देते है; विराद्‌ 
कौ उत्पत्ति, विराट्‌ से मनु, मनु से दस ऋषियों कौ सृष्टि हुई; मति-मांति के जीव, यथा--मनुष्य, पञ, पमी 
आदि की सृष्टि; ब्रह्मावे धर्म-दिक्षा भनु कोदी, मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया; मनुने भृगु को ऋषियां 
को धमकी क्षिषा देने का आदेश दिया; स्वायंमुव मनु से छः अन्य मनु उतपन्न ए; निमेष से वपं तक की काल- 
इुकादू्या, चासो युग एवं उनके सन्ध्या-प्रकाश; एके सह युग ब्रह्मा के एक दिनं के बरावर है ; भन्वन्तर, 
भ्रक्य का विस्तार; चारों युगं में क्रमशः धर्मावनति; चारो युयो मे विभिन्न धमं एवं लक्ष्य; चारो वर्णो कं 
विशेषाधिकार एवं कतेव्य ; ब्राह्यणो एवं मनु के शास्त्र की स्तुतिं; आचार परमोच्च धमं है; सम्भूणं शास्त्र की विषय- 
सूची; {२} धर्म-परिभाषा; धमं के उपादान है वेद, स्मृति, मद्र लोगों का आचार, आत्मवुष्टि ; इस शास्त्र के 
किए किसका अधिकार है; ब्रह्मावर्त, ब्रह्मिदेश्ष, मच्मदेश, आर्यावर्तं कौ सीमा; संस्कार क्यों आवस्यके है; ठसे 
संस्कार, यथा--जातकमं, नामेषेय, चूडाकमं, उपनयन ; वर्णो के उपनयन का उचित काल, उचित मेखला, पवित्र 
जनेऊ, तीन वरणो के ब्रह्मचारियों के लिए दण्ड, मृगदछाला, ब्रह्मचारी के कतव्य एवं आचरण; (३) ३६, १८ एवं 
९ वर्षो का ब्रह्मचयं ; समावतंन, विवाह; विवरहुयोग्य छृडकी ; ब्राह्मण चारो वर्णो कौ छ्डकरियों से विवाह कर 
सकता है; आठ प्रकार के विवाहो कौ परिभाषा, किस जाति के लिए कौन विवाहं उपयुक्त र, पति-पत्नी के 
कतव्य; नारी-स्तुति, पंचाद्भिक; गृहस्थ-जीवन कौ प्रशंसा, अतिधि-सत्कार, मधुपक; श्राद्ध, श्राद्धमे कौन 
निमन्त्रित नहीं होते; (४) गुदस्य की जीवन-विधि एवं वृत्ति; स्तातक-आचार-विधि, अनेध्याय-नियम; वजित 
एवं अ्वजित मोज्य एवं पेय के किए नियम; {५} कौन-से मांसं एवं तरकास्यिां खानौ चाहिए; जन्म-मरण 
पर अशूद्धिकाल, सपिण्ड एवं समानौदक की परिभाषा; विभिन्न प्रकार से विभिन्न वस्तुभो के स्पशं से पविग्री- 
करण, पत्नी एवं विधवा के कर्तव्य; (६) वानप्रस्थ होने का काल, उसकी जीवनचर्या, पैरित्राजक एवं उसके 
कतव्य ; गृहुस्थ-स्तुति ; (७) राजधर्मं, दण्ड-स्तुति, राजा के लिए चार विद्याः काम से उत्पन्न राजा के दस 
अवगुण एवं क्रो सै उत्पन्न आठ अवगूम (दोष); मन्ति-परिषद की रचना, दूत के गुणं (पत्रता), धमं एवं 
राजधानी, पुरुषं एवं विविध विभागो के अध्यक्ष; युद्ध-नियम; साम. दान, मेद एवं दण्ड नामक्‌ चार साधनः; 
ग्राममुखिया से उपर वाछे राज्याधिकारी; कर-नियम; बारह राजाओं के मण्डल कौ रचना; छः गुण--संधि, 
युद्ध-स्थितति, शत्रु पर आक्रमण, आसन्‌, शरण लेना एवं द्वैध; विजयी के केठेव्य; (८ } न्यःयशासन-सम्बस्धी राजा 
के कतव्य; व्यवहारो के १८ नाम, राजा एवं न्यायधीञ्च, अन्य न्यायाधीश; समा-रवना; नाबालिगो, चिघवाओं, अय. 
हाय लोमी, कोष आदि को देखने के क्एि राजा का धमं; चोरी गये हए धन का पता लमानै मे राजा का 
कर्तव्य; दिये हए ऋण को प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के साधन; स्थिति्थां जिनके कारण अभिकारी 
मुकदमा हार जाता है, साक्षियों कौ पात्रता, साक्ष्य के लिए अयोग्य व्यक्ति, पथ, शूठ गवाही के लिए अधं -दण्ड, 


८९. बुलना कौजिए--अलग्बसानार्था कन्धपरिरक्षिणी रक्षितविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी च ।' 
कौटिल्य {१-४) ओर 'अलन्धमिच्छेदुष्डेन रन्धं रक्षेदवेक्षया } रक्ितं वर्धयेद्‌ वृचा वृदं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ \। मन्‌° 
(५.१०१) 1 


मनुस्मति पु 


शारीरिकं दण्डके इग, शारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को दछटकोरया; तौर एवं बटख्वरे; न्यूनतम, मध्यम एवं 
अधिकतम अथ-दण्ड; व्याज-दर, प्रतिज्ञा, प्रतिकूल (विपक्षी के) अधिकार से प्रतिङ्ञा, सौमो, नाबालिग कौ 
भूमि-सम्पत्ति, धन-संग्रह्‌, राजा कौ सम्पति आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता; दामदुपट का नियम; बन्धक; पिता के 
कौन-से ऋण पुत्र नहीं देगा; सभौ लेन-देन को कपटाचार एवं बलप्रयोग नष्ट कर देता दहै; जौ स्वामीनहींदहै 
उसके द्वारा विक्रय; स्वत्व एवं अधिकार; साङा; प्रत्यादान; मजदूर कान देना; परम्पराविरोध; विक्रय 
विलोप; स्वामी एवं गोरश्चक के बीच का गडा, गांव के इदं-गिदं के चरागाहु; सौमा-संघषं ; गालियां (अपज्ञव्द } , 
अपवाद एवं पिशुन-वचने; आक्रमण, मदन एवं कूचेष्टा ; पृष्छमाग पर कोड़ा मारना; चोरो, साहस (यथा 
हत्या, डकैती आदि के कायं); स्वर्षा का अधिकार; ब्राह्मण कव मारा जा सक्तां है; व्यभिचार एवं बल. 
त्कार, ब्राह्मण के लिए मृल्यु-दण्ड नही, परत्युते देश-न्िकाला ; माता-पिता, पत्नी, बच्चे कमी मी त्याज्य नहीं है; 
चंगियां एवं एकाधिकार; दासो कै सात प्रकार; (९) पति-पत्नी के न्याय्य (व्यवहारानुकूल } करतंव्य, स्त्रियों 
को मत्संना, पातिद्रते की स्तुति; बच्चा किसको मिलना चाहिए, जनक को या जिसकी पत्नी से कह उत्पन्न 
हुआ है; नियोग का विवरण एवं उसकी भेत्संना; प्रथम पत्नी का कब अतिक्रमण किया जा सेकता है; विवाह 
को अवस्था ;नवंटवारा, दसकौ अवधि, ज्येष्ठ पुर का विद्येष भाग; पृत्रिका, पूत्री क पूत्र, मोद का पुत्र, शूद्र पत्नी 
से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के अधिकार; बारदे प्रकार की पुत्रता; पिण्ड किसको दिया जाता दै, सवसे निकट वाला 
सपिण्ड उत्तराधिकार प्राता है; सकृत्य, गुरं एवं जिष्य उत्तराधिकारी के रूपमे; ब्राह्मण के धन को छोडकर 
अन्य किसी के धन का अन्तिमि उत्तराधिकारी सजा है; स्त्रीधन के प्रकार; स्त्रीधने कां उत्तराधिकार; व्षीयत 
से हटाने के कारण; किंस सम्पत्ति का बंटवारा नहीं होता; विद्या के लाम, पु्नसिख्न; माता एवं पितामह 
उत्तसधिकारी के रूप म; बांट दी जानेवारी सम्पत्ति; जूआ एवं पुरस्कारः, ये राजा हारा वन्द कर दिये जाने 
चाहिए ; पंच महापाप, उनके किए प्रायरिचत्त; जात एवं अज्ञात (गुप्त) चोर; बन्दीगृह्‌; राज्य के सातम; 
वैय एवं शूद्र के कतव्य; {१०} केवल ब्राह्मण हौ पढ़ा सकता है; मिन्नित जातिया; म्लेच्छ, कम्बोज, यवेन, 
शक, सवके लिए आचार-नियम; चारों वर्णो के विशेषाधिकार एवं कतव्य, विपर्ति मे ब्राह्मण की वृत्ति के 
साधन्‌; ब्राह्मण कौन-से पदार्थं न विक्रय करे; जीविको-प्राम्ति एवं उसके साधन के सात उचित ठम; (११) 
दान-स्तुति; प्रायरिचत्त कै वारे मे विविध मत; बहुत-से देखे हुए प्रतिफल; पूवेजन्म के पाप के कारण रोग 
एवं शरीर-दोष ; पच नैतिक पाप एर्वे उनके किए प्रायशिचत्त; उपपातक ओर उनके लिए प्रायरिचत्त ; सान्तंपन, 
प्तक, चान्द्रायण जसे प्रयरिचत्त; पापनाशक पित्र मन्त्र; {१२} कमं फर विवेचन; क्षेत्रज्ञ, मूतात्मा, जीव; 
नरक-कष्ट ; सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ नामकं तीन गुण; निःश्रेयस कौ उत्पत्ति किससे होती है; आनन्द का सर्वोच्च 
साघन है आत्मज्ञान; प्रवृत्त एवे निवृत्त क्म; फलप्राप्ति की ईच्छा से रहित होकर जो कमं किया जाय वही 
निवृत्ते है; वेद-स्तुति; तकं का स्थान; रिष्ट एदं परिषद्‌; मानव शास्त्र के अध्ययनं कां फर । 

मनु को अपने पूरं के साहित्य का पर्याप्त ज्ञान था) उन्हीने तीन वेदों के नाम चयि है ओर अथववेद 
को अथर्वागिरसी श्रुति (११.३३) कहा है ¡1 मनुस्मृति मे आरण्यक, छः वेदांगो, धर्मशास्त्रो की चर्चा जयी है 
मनु ने अत्रि, उतथ्यपुत्र (गौतम), मुमु, शौनक, वसिष्ट, वेखानस आदि धर्मशास्तरेकारो का उल्लेख किया है) 
उन्होने आस्थान, इतिहास,.पुराण एवं खिलो का उल्लेख क्रिया दहै} मनू ने वेदान्त की माति ब्रह्म का वर्णन 
किया है, केकिन यहाँ यह सी कल्पना की जा सकती है कि उन्हौने उपनिषद्‌ कौ ओरं संकेत किया है! उन्दने 
"वेदबाह्याः स्मृतयः” की चर्चां करके मानो यह्‌ दर्शया दै कि उन्हं विरोधी पुस्तकों कापताथा। हौ सक्ता 
है किं एसा लिखकर उन्होने बौद्धो, जनो आदि की भोर संकेत किया है) उन्होने धरमं-विरोधियों ओर उनकी 


५६ धर्मशास्त्र का इतिहासे 


व्यावसायिक श्रेणियो का उल्लेख किया है ¦ उन्होने भास्तिकता एवं वेदों की निन्दा कि ओरमी संकेत काद 
जौर बहत प्रकार की नौलियो कौ चर्चा की है} उन्होने केचित्‌” "अपरे", अन्ये" कहकर अन्य रेखको के मत कृ 
उदृष्ाटने किया है। 

बहकर का कथन है किं परे एक मानवधमेसूत्र धा, जिसका शूषन्तर मनुस्मृति मे हुभा है ¦ किन्तु, 
वास्तव मेँ यह्‌ एकं कोरी कल्पना है, क्योकि मानवधमंसूतव्र था ही नही । 

अब हम आन्तरिक एवं बाह्य साक्षियों के आघार पर मनुस्मृति के काल-नि्णयः का प्रयल करेगे) 
प्रथनतः इम बाह्य साक्षियां लेते 1 मनुस्मृति कौ सबसे प्राचीन टीका मेषातियि की है, जिसका काल है 
९०० ई० ! याज्ञवस्क्यस्मृति के व्याख्याकार विदवरूप ने मनुस्मृति के जो रगमम २०० इलोक उदृत क्वि है, वे 
सव बारहो अध्यायो के है । दोनों व्याख्याकार ने वतमानं मनुस्मृति से ही उद्धरण चलि द! वेदान्तसूत्र के माध्य 
मेँ शषकराचायं ने मनु को अधिकतर उद्ुत किया है ! वेदान्तसूत्र के लेखकं मनुस्मृति प्र बहुत निर्भर रहते है; 
ठेसा संकृराचायं ने कहा है । कुमारि के तन्व्रवातिक मेँ मनुस्मृति को समी स्मृतयो सँ ओर गौतमधमंसूत्रसे मी 
प्राचीन कटा है! मृच्छकटिक ९.३९) ने पापौ ब्राह्मण के दण्ड के विषयमे मनु का हवाला दिया दहै, ओर 
कहा है कि पापी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड न देकेर देश-निष्कासन-दण्ड देना चाहिए । वलमीराज' धारसेन के एक 
अभिलेख से पता चल्ता है कि सन्‌ ५७१ ई० मे वतंमान मनुस्मृति उपस्थित थी । जैमिनिसूत्र के माष्यकार 
शबरस्वामी ने मी, जो ५०० ई० के बादके नहीं हौ सकते, प्रत्युत पहले के ही हो सक्ते है मनुस्मृति को 
उद्धत किया है! अपराकं एवं कूल्टूक ने भविष्यपुराण द्वारा उद्धृतं मनुस्मृति के श्लोकों की चर्वाकी है। 
बहस्पति ने, जिनका कारं है ५०० ई०, मनुस्मृति की मूरि-भूरि प्रशंसा की है! बुहस्यति ने जो कछ उद्ृत 
किया है बह वतमान मनुस्मृति मे पाया जाता है । स्मृतिचन्द्रिका मे उरिकलिखित भद्रा ने मनु के घर्म॑शास्व 
कौ चर्चा की है) अरवधोष कौ व्रसूचिकोपनिषद्‌ मेँ मानव धमं के कृ ठेते उद्धरण ह जो वतमान मनुस्मृति 
मे पये जाते है, क्छ एसे मी, जो नहीं भिर्ते। रामायण में वतमान मनुस्मृति की बातें पायी आती 
ह| 

उपर्युक्त बाह्य साक्षियों से स्पष्ट है कि द्वितीय शताब्दौ के बाद के अधिकतर लेखक ने मनुस्मृति कौ 
प्रामाणिक ग्रन्थ माना है। 

क्या मनुस्मृति के कई संशोधन हए हैँ ? सम्भवतः नहीं † नारदस्मृति मेँ जौ यह्‌ आयाटहैकि~मनु का 
शास्व नारद, मारकंण्डेय एवं सुमति भागव द्वारा संक्षिप्त किया गया; नामकं उक्ति है, वास्तव भें ेसा कुकर 
नारद ने अपनी महत्ता गायी है ! अब हम कछ आन्तरिक साक्षियो की ओर भी संकेत करसले। 

वर्तमान मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से वहत प्राचीन है, क्योकि मनुस्मृति मे न्याय-दिधि-सम्बन्धी बाते अपूणं हँ 
ओर याचवल्क्यस्मृति इस बात में बहुत पूणे है । याज्ञवल्क्य की तिचि कम-से-कम तीसरी शताब्दी है } अतः मनु- 
स्मृति को इससे बहुत पके रचा जाना चःहिए ! मनु ने यवनो, कम्बोजो, शको, पह्‌.लवौ एवं चीनों के नाम 
लिये है, जतएव वे ई० पूण तीसरी श्तान्दी से बहुत पहङे नहीं हो सकते । यवन, काम्बोज एवं गान्धार रोगों 
का वर्णन अशोक के पांचवें प्रस्तर-अनुश्षासत मे आ चुका है } वत्तमान मनुस्मृति गठन एवं सिद्धान्तो में प्राचीन 
मंसूर, अर्यात्‌ गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धमसू से कुत आभे दै । अतः निस्सन्देह इसकी रचा 
भमत्रो के उपरान्त हुई दै! अतः स्पष्ट है किं मनुस्मुति की रचना ई० पू° दूसरी इतान्दौ तथा ईसा के 
उपरान्त द्रूसरी शताब्दी के बीच कमी हुई होगी । संशोधित एवं परिर्वाधित मनुस्मृति की रचना कब हूर, इस 
रहन का उत्तर भनुस्मृति एवं महाभारत के पारस्परिक सम्बन्ध के आन पर निमेर रहता है । श्री वी° एन° 
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मण्डलिक ने कटा टै किं मनुस्मृति ने महाभारत का भावांश च्या है। बुहलर ने बडी छानवीन के उपरान्त 
यह उद्धोषित किया है कि महाभारत के आरहवें एवं तेर्हवें पर्व को किसी मानवधमंशास् का ज्ञान था ओौर 
यह मानवधमंशास्वर आज कौ मनुस्मुत्ति से गहरे रूप मे सम्बन्धित लगता दै । किन्तु यहाँ दुहूरुर ने महामारत 
के साथ अपना पक्षपात ह प्रकट किया है। हाप्किनि ने यह कहा है कि महामारत कै तेरहवं अध्याय मे वतं- 
मान मनुस्मृति को चर्चा है । मनुस्मृति मे वहृत-से एतिहासिक नाम अये द, यथा-अंगिय, अमस्त्य, वेन, नहुष, 
सुदास, पैजवने, निभि, पृथु, मनु कूबेर, गाधिपुत्र, वसिष्ठ, वत्स, अक्षमा, सार ङ्ख, दश्च, अजीगत्तं, वामदेव, 
मरट्राज, विदवामित्र । इनमे बहुत-से नाम वैदिक परम्परा के भी हैँ । मनुस्मृति ने वह नहीं कहा है कि ये नाम 
महममारत के दहै! महाभारत म "मनुरब्रवीत्‌, 'मनुराजघर्माः', मनुक्षास्त्रं जैसे शब्द आये ह, जिनमें कृ 
उद्धरण भाज कौ मनुस्मृति मेँ पाये जते ह} इसके अतिरिक्त महामारत के बहूत-से श्लोक मनुस्मृति से मिलते 
है, थयपि वहां यह नहीं कहा गया हैकिवे मनु से ल्यि गये हँ। इससे स्यष्ट है कि मनुस्मृति महाभारत 
से पुराना ग्रन्थ है। ई० ¶० चौथी शतान्दी मे स्वायभूव मनु द्वारा प्रणीत एक धमंशास्व था, जौ सम्भवतः 
प्य मे था इसी काल मेः प्राचेतस मनु द्वारा प्रणीत एक राजघमं मीया) हो सकतादहै किं दो ग्रन्थों 
के स्थान पर्‌ एक बृहत्‌ ग्रन्थ रहा हौ जिसमे घमं एवं राजनीति दोनों पर विवेचन था) महाभारत ने 
प्राचेतस का एक वचन उद्धृत किया दहै जौ आज की मनुस्मृति मे ज्यो-का-त्यों पाया जाता है (३.५४) । 
उपयुक्त दोनो तथाकथित मनू की पुस्तकों की ओर या केवल -एक पुस्तक कौ ओर ल्यः, पौतम, बौधायन 
एकं कौटिल्य संकेत करते है! महामार भी अपने पहर के पवोमेरेसादही करता है] वहु बहुव्पित प्यं 
आज की मनुस्मृति का जाषार एवं मूलबौज है । तत्र ई° पू दूसरी शताभ्दी एवं ईसा के उपरान्त मरौ 
रतान्दी के बीच सम्मवतः मुम्‌ ने मनुस्मृति का संशोषन किया 1 यह्‌ कति प्राचौन ग्रन्थ के संक्षिप्त एवं परि- 
वाधिते रूप मे प्रकट हुई! इससे यहु बातं स्पष्ट हौ जातौ है किं मनु के बहुत-से उद्धरण जो अन्य पुस्तकोंमें 
मिलते है, आज की मनुस्मृति मे क्यों नदीं भ्राप्त होते) बात यह हई किं संशोधन में बहुत-सी बातें हट प्यीं 
अओौर बहुत-सी आ गयीं । वतमान महामारत वतमान मनुस्मृति के बाद की रचना है। नारद-स्मृति का यह 
कथन कि सुमति भागंवनेमनु के ग्रन्थ को ४००० श्लोकों भँ संक्षिप्त किंथा, कुछ सीमा तक ठीक ही है। 
ओज की मनुस्मृति मे लगभग २७०० सलोके हँ। हो सक्ता है, ४००० श्लोकों में नारद ने वुदध-मनु एवं 
बृहन्मनु के श्लोको को भी सम्मिलित कर च्या है। मनुस्मृति का प्रमाब मारत के बाहर भी गया। चम्पा 
के एके अभिलेख में बहूते-से कलोकं मनु (२.१३६) से मिलते ह! वरमामें जो शम्मथट्‌ है, वहु भनु पर 
आधारित है । बालि द्वीप का कानून मनूस्मृति पर आधारित था 

मनु के बहृत्‌-से टीकाकार हो गये हैँ। मेधातिथि, गोविन्दराज एवं कृल्टक के विषय मे हम कुष 
विस्तार से ६३बे, ७६ये एवं ६८वे प्रकरण में पेगे ! इन रोगों के अतिरिक्त व्यास्याकार हँ नारायण, राघवा- 
नन्द, नन्दन एवं समचन्द्र । कछ अन्य व्याख्याकार घे जिनको कृतिम पूणंरूप से उपस्थित नहीं है, अन्य ह एकः 
कदमीरी टीकाकार (नाम अज्ञात है), असहाय, उदयकर, भागुरि, मोजदेव, धरणीधर ।. मेधातियि ने अपने 
पहले के माष्यकारो की ओर संकेत किया है। 

आदिकं, व्यवहार एवं प्राया्चत्त पर विर्वरूप (याज्ञ ० पर, १.६९}, मितासरा, स्मृतिदन्दिका, 
पराशरमाधवीय तथा अन्य लेखकों ने वुदध-मनु से दर्जनों उद्धरण लिये ह} मिताक्षरा (याल० पर, ३.२०) 
तषा अन्य कृतियो ने बहत्मनु से कछ दकोकं उद्ध.त कयि हँ! किन्तु अभी तकत वृद्ध-मनु एवं बृहन्मनु के को 
स्वतन्व ग्रन्व उपरम्प नही डो सके है। 
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३२. दोनों महाकाव्य 
दोनों महाकान्यो, विरोषतः महामारत मे, बहुत-से एसे स्थल ट, जहाँ ष्भलास्-सम्बन्धी बातें पायी 
जाती है । कालान्तर कै ग्रन्थौ मे रामायण एवं महामार की गणना स्मतियों मे हई है! आदिपवं में महाभारत 
धमदारव कहा गया है (२.८३) 
रामायण तो प्रमुखतः एक कोव्य है, किन्तु एक दशं ग्रन्थ हीने के कारण यहं महाभारत के समान 
धमं का उपादान माना जाता है। कालान्तर कै निबन्धो भे इन काव्यो कौ पर्याप्त चर्चा हुई है । अयोध्या- 
काण्ड (सगं १००) तथा अरण्यकाण्ड {३३} मे राजनीति एवं शासम-सम्बन्धी विवेचन आया है! भास के 
प्रथम दिन मेँ अनघ्याय के विषय में स्मृतिचद्धिका ने रामायण के सुन्दरकाण्ड (५९.३१) से पर्याप्त प्रचलित 
दलोक उद्धृत किया है1“ तपण एदं श्राद्ध पर भी रामायण से उद्धरण लिये शये ह (अयोष्या०, १०३ .- 
३०; १०४. १५) ¦ इसी प्रकार हारल्ता एकं अपराकं (याज्ञ ° पर, ३.८-१०) ने रामायण से उद्धरण लिये है) 
हम वहाँ रामायण एवं महाभारत के काल-निर्णेय के पड़े मे नहीं पड़ेगे। महामारत मे धमशस्तर 
सम्बन्धी बाते सक्षिप्ट रूप से यों है--अ्भिषेक (शान्ति ४०}, अराजक {श्रान्ति० ६७}, अहिमा {शान्ति° 
२६४, २६६}, आश्रमधमं (शान्ति ६१, २४३-२४६), आचार (अनुशासन ० १०४, आश्वमेधिक ० ४५), 
आपद्धमं {शन्ति° १३१), उपवास (अनु° १०६-१०७), गोस्तुति (अनु° ५१ एवं ७३), तीथं (वनधकं, 
८२, अनु०° २५-२६, शल्य ° ३५-१४}), दण्डस्तुति (शान्ति १५, १२१, २४६, २९५), दान {वन १८६, 
शान्ति° २३५, अनु° ५७-९९}, दायभाम (अनु ° ४५ एवं ४७), पुत्र (अनु° ४८-४९), प्रायश्चित्त (शान्ति° 
२४-३५, १६५), ब्राह्मण-वृत्ति {शान्ति ७६-७८), मक्ष्याभक्ष्य (शान्ति० ३६, ७८), राजनीति (समा° 
५, वन ० ४५०, उद्योग ° ३३-३४, शान्ति ५९-१३० एवं २९८, आश्रमवासिक ० ५७}, वर्णघमं (रान्ति 
६० तथा २९७, वण॑संकर, शान्ति ६५, २९७ तथा अनु ४८-४९}, विवाह (अनु ४४-४६), श्राड {सी- 
पर्वं, २६-२७, अनु° ८७-९५) । रामायण कौ निम्नलिखिते सूची संक्षिप्त रूप मेही दी जा रही है--अभमिषेक 
(अयोध्या कोण्ड १५, युद्ध १२८), अराजक (अयो० ६७), पातके (किष्किन्धा० १७.३६-३७, १८.२२ 
२३), राजवभं (बाल० ७, अयोध्या० १००, आरण्य० ६. ११-१४, ९.२-९, ३३, ४०. १०-१४, ४१. १-६. 
युद्ध० १७-१८ तथा ६३), श्राद्ध {अयोध्या ° ७७, १०३, १११. १०४-१२०), सत्यप्रशंसा (जयोध्या० १०९), 
सतरीधमं (अयोष्या० २४, २६-२७, २९, ३९. ११७-११८) । 


३३. पुराण 
पुराणों कौ साहित्य-परम्परा बहुत प्राचीन है । तैत्तिरीय आरण्यकं में ब्रहणो, इतिहासो, पुराणों एवं 
नाराशंसो गाधथाओं कौ चर्चा हुई है 1" छान्दोग्योपनिषद्‌ (७.१.२ एवं ४) में इतिहास-पुराण' को पाँचर्वा 
वेद कहा मया है । बृहदारण्यक (४.१.२) मे मी इतिहास एवं पूरण का उल्लेख हुआ टै! गौतमधर्ममूष 
ने मौ नाम चयि है। लगता है, आरम्म में केवर एक हौ पुराण था। मत्स्यपुराण भी आरम्म के.एकही 
पुराण कौ बात कहता है (पुरणमेकमेवासीत्‌ तदा कल्पान्तरेऽनघ) 1 पतञ्जलि के महाभाष्य में पुराण एक वचन 
म आया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र के उद्धरण से ज्ञात होता है कि पुराण पमद्ध ये। विद्यमान पुराण पुराने 


९०. सः भरकूत्येव तन्वङ्को स्वद्वियोगाच्च करिता ¦ प्रतिपत्पाठकलीलस्य विद्धेव तनुतां गता ॥\ 
९१. ग्राहागानोतिहासान्‌ पुराणानि कल्यान्गाया नाराह्लंसीः। तंत्तिरीय आरण्यक (२.१०) । 
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पुराणो के संशोधित रूप है, ओर सम्भवतः संशोधन-का्यं ईसा की आरम्मिक शताब्दियों मे हुआ था! महा- 
मारत ने वायुपुराण का उल्लेखं क्या है। बाणने मी इस पृुराोणका नाम क्या है। कूमारिर महु के सन्व- 
वातिकं मे पुराणो का उल्लेख हुआ रहै ओर विष्णु एवं माकंण्डेय नामक पुराणों से उद्धरण चल्यि गये ह। इससे 
स्पष्ट है कि यदि समी नहीं तौ कछ पुराण ६०० ई० के पूवं प्रणीत हौ चके थे। 

परम्परा के अनृक्छार प्रमुख पुराण १८ एव उपपुराण १८ दँ 1 इनके नामों के विषय में बड़ा मतभेद 
दै! मत्स्यपुराण के भनूसार निम्न १८ नाम है--ब्रह्य, णद, विष्णु, वयु, भागवत, नारदीय, माकंण्डेय, 
आग्नेय, मविष्य, ब्रह्मवैवतं, छिग, वराह, स्कन्द, वामन, कूमं, मत्स्य, गरुड एवं ब्रह्माण्ड ¦ विष्णुपुराण ने अपनी 
सूची मे वायु के स्थान पर शव कहा दहै। पुराणों एवं उपपूराणों के विषय मे अन्य जानकारियों ॐ लिए 
भागवतपुराण (१२. १३.४-८) अवलोकनीय है 1 

आरम्मिक माष्यकारो मे अपराकं, बल्लालसेन एवं हैमाद्वि ने पुराणों को धमं के उपादान के रूपमे 
ग्रहण केर उनसे उद्धरण व्यि है! कल्ट्ूकने मनु पर टीकाओं के रूपमे मविष्यपुराण से उदाहरण लिह) 
मत्स्यपुराण मे धर्मदयास्त्र-सम्बन्धी वहत-सौ बात आयी है। विष्णुपुराण मे (३. अध्याय ८-१६) वर्णाधरम 
कै करतेव्य, नित्य-नैमित्तिक्‌ क्रिया, गुहस्थ-सदाचार, पं च महायज्ञ, जातकमं एवं अन्य संस्कार, मृत्यु पर॒ अशौच, 
श्राद्ध आदि के विषय में प्यप्ति चर्वादै। दसौ प्रकार समी पुराणों मं धर्मशास्त्र की कृछ-न-कछ बातें पायी 
जाती हँ अग्निपुराभ के कृष श्लोकं नारदस्मृति में ज्यो-के-त्यो पाये जति दँ। गरुडपुराण मे लगमग्‌ ४०० 
श्टोक बेतरतीद्र दग से याज्ञवल्क्य के प्रथम एवं तृतीय भ्रकरणों से चयि गये है। 

पुराणों की तिथि-समस्या महाकान्ये की मातिक्व्नि दही है) यहं हम उसका विवेचन नहीं करेगे \ 

पुराणों के मौलिक गठन के विषय मे अभी अन्तिम निर्णय नहीं उपस्थित किया जा सका है! महा- 
पुराणो कौ सेख्या एवे उनके विस्तार के विषय मे बड़ मतभेद है। विष्णुपुराण के टीकाकार विष्णुचित्त ने 
उसके ८,००५, ९.०००, १०,०००, २२,०००, २४,००० इल्ोकों वाके संस्करणों की चर्चा कौ है, किन्तु 
उन्होने केवल ६००० दोक वाले संस्करण कीहीःटोका की है। इसी प्रकार अन्य पुराणों कै विस्तार के 
विष्य मे मतभेद रहा दै ओर आजमीहै। माज को भारतीय धमं पूर्णतः पौराणिक है। पुराणे में धर्मस्त 
सम्बन्धी अनगिनत विषय एवं बाते पायी जाती हँ १८ महापुराणों के अतिरिक्त १८ उपपुराण मी ह; 
इनके अतिरिक्त गणेश, मौद्गल, देवी, कल्कि आदि पुरण-शखो के अन्य ग्रन्थ हँ] पद्म पुराण ने १८ पुराणों 
को तीन विमो मे विभाजित किया है, यथा--साच्िक, राजस एवं तामस, ओर विष्णु, नारदीय, भागवत, 
गरुड, प्म एबं वराह को साक माना दै। मत्स्यपुराण ने भौ इसी विभाजन को माना है। बहूत-से पुराण 
मनुस्मृति, याज्ञवत्क्यस्मृति, पराशरस्मृति, नारदस्मृति के बहुत बद प्रणीत हुए है| 

पुराणों मे धरम॑-सम्बन्धी निम्न वातो का उल्लेख हुआ है--आचार, आदिकं, अज्ञोच, आश्रमघमः, 
मक्ष्याम्ष्य, ज्राह्ण (वणधमं के अन्तमंत), दान (प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग के अन्तर्गत), द्रव्याशुदि, मोच एवं 
प्रवर, कलिस्वरूप, कलिवेज्यं, कमं विपाक, मरक, नीति, पातक, प्रतिष्ठा, प्रायरिचत्त, राजधर्म, संस्कार, शान्ति, 
श्राद्ध, स्त्रीषमं, तीषं, तिथि (रतो के अन्तमंत); उत्सं (जने-कल्याण के चिर), वर्णधर्मं, विवाहे (संस्कार 
के अन्तमेत ), त्रत, व्यवहार, युगधमं (कलिस्वरूप के अन्तर्गत } । 


३४. याज्ञ वल्क्यस्मृति 


दस स्मृति का प्रकारून दर्जनो बार हुआ है) इस ग्रन्थ मे निणेयसागर संस्करण (मोषे शास्वरी 
षमं-७ ॥ 


५० यमंश्षास्व कए इतिहास 


द्वारा सम्पादित) तथा व्रिवे्द्रम्‌ के संस्करण वाली विश्वरूप की टीका का हवाल दिया गया है । 

याज्ञवल्कय वँदिक ऋषि-परभ्परा मे आते दै । उनका नाम शुक्छ यजुर्वेद के उदृघोपक के रूप भं आता 
है। महाभारते (शान्तिपवं, ३१२) मे ठेसा आया है कि वैशम्पायन आर उनके शिष्य याज्ञवल्क्य में सम्बन्ध्‌- 
विच्छेद हुआ ओर सूर्योपासना के फलस्वरूप याज्ञवल्वय को शुक्ल यजुर्वेद, शतपथं आदि का एेशोन्मेष अथवा 
शुति-धरकाशच भिलो। गुर-ङिष्य के सम्बन्ध-विच्छेद बाली चटना की चर्चा विष्णु एवं मागवत पुराणौ मे मी हुई 
दै, किन्तु उसमे ओर महाभारत वारी चर्चा मं कुछ मेद है ¡ खतपथ ब्राह्मण में अगिहोध्र के सम्बन्ध मै विदेह 
रोज जनक एवं याज्ञवल्कय के परस्पर कथनोपकथन कौ ओर कई बार संकेत हृ है। शतपथ मे आया हैक 
वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद कौ विधियां सूर्य से प्रहण करके उद्घोषितं की । वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ मं 
याज्ञवल्क्य एक बड़ दाशंनिक के रूप मे अपनी दाशंनिक मन वारौ पत्नी मैत्रेयी से ब्रह्म एवं अमरता के बारे मे बातें 
करते हुए दृष्टिगोचर होते हँ (२.४ एवं ४.५) ) उसी मँ याज्ञवस्क्य जनक द्वारा प्रदत्त एक सहर गायो को एकं 
विदान्‌ द्राह्यणके रूप मेऊेजते हुए प्रद्ित हैँ (३.१.१-२ ) । पाणिनिसूत्र के वातिके में कात्यायन ने याज्ञ- 
बल्क्य के ब्राह्मणो की चच की है । याज्ञवल्क्यस्मृति (३.११०) मेँ जया है किसके लेवकबाहेजोभीरदैहो,वे 
आरण्यकके प्रणेता ये ! यह मी आया है कि उन्हे सूरय से प्रकाश मिला था ओर वे योयलास्त्र के प्रणेता थे । दसस केवल 
इतना ही कदा जा सकता है कि इन बातों से याजञवल्वयस्मृति के लेखक ने स्मृति को महत्ता दी है कि वह एक 
भाचौन ऋषि, दाशंनिक एवं योगी द्वारा प्रणीत हृईः थी 1 किन्तु आरण्यक एवं स्मृति, का लेक एक ही नहीं 
हो सकता, क्योकि दोनों की माषा में बहुत अन्तर है । मिताक्षरा ने एेसा लिखि है कि याज्ञवत्क्य के किसी 
शिष्य ने धममशास्तर को संक्षिप्त करके कथनोपकथन के रूपमे रखा है। भले ही आरण्यक (बहदारण्यक)।प- 
निषद्‌) एवं स्मृति का लेखक एक व्यक्ति न हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि याज्ञवल्क्यस्मृति शुक्ल यभुर्ेद से 
घनिष्ट रूप से सम्बन्धित टै । 

याञवल्वेयस्मृति मं निर्णयसागर संस्करण, विवन्दरम्‌ संस्करण एवं आनन्दाश्रम संस्करण (विदवरूप कौ 
टीका बाले} के अनुसार करम से १०१०, १००३ एवं १००६ शोक है । विर्वरूप ने मिताक्षरा भ आनेवाजे 
आचार-सम्बन्धी ५ रलोकं छोड दिय हैँ इसौ से यह भिन्नता है । मिताक्षरा ओौर विर्वरूप की प्रतियो में श्लोकों 
एवं प्रकरणों के गरट्न मेँ अन्तर है । अपराकं की प्रति मौ इसी प्रकार भिन्न है। 

अग्निपुराण से याज्ञवल्क्यस्मृति के विषय की तुख्ना की जा सक्ती है) दोनों मे व्यवहार-सम्बन्धी 
बहुत-सी वाते समान हैँ । याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रथम व्याख्याकार विश्वरूप ८००-८२५ ई० मं विद्यमान धे । 
मिताक्षरा कै लेखक (याज्ञवत्वयस्मृति फ दुसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार) विश्वरूप से लगमग २५० वषं बाद हए । 
गरुडपुराण मे मी अन्निपुराण कौ भाति याज्ञवत्व्यस्मृति कौ बहुत-सी बाते पायी जाती है अग्निपूराणने तौ 
कही भी यह्‌ नहीं कहा कि इतना अश्च याज्ञवल्क्यस्मृति का है, किन्तु गरुडपुराण नै ऋण स्वीकार कियादहै 
{याज्ञवल्क्येन यत्‌ (यः ? } पूर्वं घमं (र्मः?) प्रोक्तं (तः? } कथं ह्रे । तन्मे कथय केशिघ्न यथातध्येत 
माधव ।1) । अग्निपुराण एवं गरुडपुराण ने याज्ञवल्क्य ते क्या-क्या लिया है, इस पर स्थान-संकोच कै कारण यहाँ 
कुछ नहीं कहा जायगा ! 

शंख -लिसिति-धरमसूत्र ने घरम॑शास्व्रकार याज्ञवल्क्य कः उल्लेल क्रिया है ओैर द्राज्ञवल्क्य ने स्वयं शंख-शिखित 
को घर्मशस््रकार केरूप मे माना है) इसमे यह्‌ स्पष्ट होता है कि शंख-किखित के सामने कोई प्राचीन 
याज्ञवलत्क्यस्मृति थी । इस बात के अतिरिक्त कोई अन्य सूक हमारे पास नही है कि हम कं कि इस स्मृति 
का कोई प्राचीन संस्करण भी था। विश्वरूप एवं मिताक्षरा के संस्करणों कौ तुलना यदि अग्नि एवं गरुडपुराण 


या्लवल्क्य-स्सति + 1 


सेक जाय तो यह श्ललक उठता है कि भा्ञवत्क्यस्मृति मे ८०० ई० से लेकर ११०० ई० तक कु शान्दिक्‌ 
परिवर्तेन अवश्य हुए, किन्तु मुख्य स्मृति सन्‌ ७०० ई० से अव तक ज्यो-कौ-्यो ची आयी है । 

याओेवल्क्यस्भृति मनुस्मृति से अधिक युगल्ति है । याज्ञवल्क्य ने सम्पूर्णं स्मृति को तीन भागों में विभा- 
भित कर व्रिप्यो को उनके.-उचित स्थान पर रखा है, व्यर्थं का पुनशक्ति-दोष नहीं आने दिया है ! दोनों 
स्मृत्ियों के विषय अधिकांश एक ही है, किन्तु याजवत्वयस्मृति अेक्षाकृत संक्षिप्त है! इसौ से मनुस्मृति के 
२७०० द्तणोको के स्थान पर वाज्ञवल्क्यस्मृति मे केवल लगभग एक हजार रलोक हैँ! मनु के दो श्लोक याज्ञ 
वल्क्य के एकर रोकं क व्ररावर टँ रगता है, जव याजवत्क्य अपनी स्मृति कां प्रणयन करर्टे धेतौ मनुस्मृति 
पै प्रति उनके सामने थौ. क्योविः दोनो स्मृतियो मे कहीं-कहीं शष्द-माम्य भी पाया जाता दवै । 

मम्ूणं याज्ञवत्वयर्मृति अनुष्टुप्‌ छन्द में लिखी हई है। यद्यपि इसके प्रणेता का उदय बातों को 
वहुत थोडे मँ कहना था, तथापि कहीं मौ अव्रोध्यता नहीं टपकती ¡ दखी सरू एवे षाराद्रवाह है ! पाणिनि 
कै नियमो का पाटन मरसक हुजा दहै, किन्तु कही-कटीं असुद्धता आ ही गयी है, यथा पूज्य (१-२९३) एवं 
दूष्य" {२-२९६) । किन्त विर्दरूप ओर अपरार्के ने इन दोषों से अपनी टीकाओं को मुक्त कर रखा है! मिता- 
्षरो कै अनुसार याज्ञवल्क्य ने भपने शब्द सामश्रवा एवं अन्य ऋषियों के प्रति सम्बोधित किये है। कंही-कहीं 
ऋषि कोम वीत्ये करेखकं को टीक देते है। 

यह्‌ का जानादहै कि ऋषि रोगों ने मिथि मे जाकर याज्ञवल्क्य से वर्णो, आश्रमो तथा अन्य बातों 
कै धर्मा की शिक्षादेने क कि प्रार्थना की! संक्षेप मेँ इस स्मृति की विवरण-सूची निम्न है, काण्ड १-- 
चौदह तिदिः धमं के व्रीय विष्टेपक; धर्मोपदान; परिषद्‌-गठन; गर्माधान से केकर विवाह तकं के संस्कार; 
उपनयने, इसपर समर एवं अन्य वाते, ब्रह्मचारी के आदिक कर्तव्य; पद़ाये जाने योग्य व्यक्ति; ब्रह्मचारी के 
श्ण वजित गदाधरं एवं केम; विदयार्थी-काल; विवाह; विवाह्योग्य कन्या की पात्रता; सपिण्ड सम्बन्ध की 
सीमा, अन्त्जातीय विवाह; आठों प्रक्र के विवाह ओर उनसे प्राप्तं आध्यात्मिके छाम; विवाहाभिमावक; 
क्षेत्रज पूवर; पत्नी के रहते विवाह के कारण; पत्नी-कर्तव्य; प्रमुख एवं पौण जातिया ; गृहस्थ-कर्तेव्य तथा 
पवित्र गहाभ्नि-रक्षण; पच महीद्धिकं यज्ञे; अतिधि-सत्कार; मधुपकं ; अग्रगमने कै कारणः; मार्ग-नियभ; चा 
वर्णो क विकोपायिकार एवं कर्ेव्य; सवके लिए आचार के दस सिद्धान्त ; गृहुस्थ-जीविका-वृत्ति; पूत वैदिक 
यज्ञ; स्नातव्र-कैर्तव्य; अनध्याय ; मक्ष्यामक्षय के नियम; मांस-प्रयोग-नियमः; कतिपय पदार्थो का एतित्रीकरण, 
यथा--धा्तु एवं रुकड़ी के नरतन ; दान्‌; दान पाने के पातर; कौन दान की ग्रहण करे; दानि-पुरस्कार; गोदान; 
अन्य वस्नु-दान; ज्ञानं सवसे बड़ा दान; श्राद्ध, इसका उचित समय ; उचित व्यक्ति जौ श्राद्ध में बलये जाये! 
इसके तरिएु अयौग्य व्यक्रिति; निमन्वित ब्राह्मणों की संख्या; श्राद्ध-विधि; श्राद्ध-्रकार, थथा पार्वण, वुद्धि, 
एकोटिष्ट; सपिण्डीकरण; श्राद्धमे कौन सा मांस दिवा जाय; श्राद्ध करने का पुरस्कार; विनाठक एवं नव 
ग्रहौ कौ शान्तिके किए क्रिया-संस्कार; राजधर्म; राजा के गुण; मन्त्री; पृरोहिर्त; राज्यानुशासन; रक्षार्थ 
राजा-कृतव्य ; न्धाय-शासन; कर एवं व्यय; कतिपय कार्यो का दिन-निर्णय; मण्डल-रचना; चार साधन; षट्‌ 
गण; भास्यं एवं मानवीय उद्योग; दण्ड मे पक्षपातरहितता; तौल-बरखरे की ईका्यां ; अ्थं-दण्ड की श्रेणियां । 
सेण्ड २--न्यायमवन (न्यायालय) के सदस्य; न्यायाधीश; व्यवहारपद कौ परिभाषा; कयि-विधि; अभि- 
योग ; उत्तर, जमानत सेना; ्षूठे दल या साक्षी पर अभियोग; धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का परस्पर-विरोघः; 
उपपत्ति; ठेखप्रमाण, साक्षियों एदं स्वत्व के साधन ; स्वत्व एवं अधिकार; न्यायालय के प्रकार, वल-भ्रयोग; 
धोखाधड़ी, अप्राप्तव्यवहारता एवं अनिष्यत्ति के अन्य कारण; सामानों की प्राप्ति; कोष; ऋण व्याज्‌- 
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संयुक्त परिवार क ऋष. पुत्र पिताके क्रिस ऋणकोन दे; ऋण-निक्षेपण; तीन प्रकार के बन्धक; प्रतिज्ञा; 
जमा; साक्षौगय, उनः पात्रता-अपात्रता; शपथ-गरहम; मिथ्यासाक्षी पर दण्ड; केखप्रमाण; तुला, जल, अग्नि, 
विष एवं पूत ज ङः प्छ; वेटवारा, इसका समय; विभाजन मेँ स््रौभाग; पिता-मुत्यु के बाद केटवारा, 
विभाजनायोग्य सव्प6, द्द युक का सयुक्त स्वामित्व; दारह प्रकार के पुत्र; सूद का अनौरस पुत्र; पुत्रहीन 
पित्ता के लिए उत्तराच्िरः पृरश्मलन; व्यावर्तन; स्वरीधन पर पत्ति का अधिकार; सीमा-विवाद; स्वामी- 








गोरकषक-विवाद; स्वामिते ‰ धिनः विक्रय; दान कौ प्रमाणहीनता; विक्रय-वि्ोप; भृत्यता-सम्बन्धी प्रत्ना 
काम होना; बलश्रयोग दारः 2. परम्परा-विरोध; मणजदूरी न देना; जुआ एवं पुरस्कार-युद्ध; अपशब्द, 
मानहानि एवं पिञुनेवचन; आनः चाट आदि; साहस; साक्षा; चोरी; व्यभिचार; अन्य दोष; न्याय- 


पूनरवलोकन । खण्ड ३--जसानां " गाडना; मृत व्यक्रितयों को जल-तर्पण; उनके छिए जिनके ल्एिन रोया 
गया ओर्‌ न जल-तपंण किया गया; कतिपय व्यक्तियों के लिए परिवेदन-अदधि; शोक-प्रकट करनेवाके के 
नियम; जन्म पर अशुद्धि; जन्म-मरण पर तत्क्षण पवित्रीकरण कै उदाहरण; समय, अभिनि, क्रिया-संस्कार पक 
आदि पदित्रीकरण कै साधन; विपत्तिमं आचार एवं जीविका-वृत्ति; वानप्रस्थ के नियम्‌; यति के नियम; 
आत्मा शरीर मं किस प्रकार जावृत है; भ्रूम (मभेस्थ शिबु) के कतिपय स्तर; शसीर म अस्थि-संस्था; 
यत्‌, प्कीहा आदि दारीरांग; धमेनियों एवं रक्त-स्नायृओं की सस्या; आत्म-विचार; मोक्षमागं मे सगीत- 
प्रयोग; अपवित्र वातावरण मे एत आत्मा कंसे जन्म लेती है; पापौ किस प्रकार विरिन्न पशुं एवं पदार्थोकी 
योनि मे उत्पतन होते दै; योगी किस प्रकार अमरता ग्रहण करता दै; सत्व, रज एवं तमके कारण तीन प्रकार 
के काय; अआत्म-ज्ञान के साधन; दौ मागं--एक मोक्षकी ओर ओर दूसरा स्वगं कीओर; पापियों के भोगके 
लिए कतिपय रोग-व्याधि; प्रायदिचत्तप्रयोजन; २१प्रकार कै नरकं कनाम; पंच महापातक एवं उनके समाम 
अन्य काथ; उपपातक; ब्रह्म -हत्या तथा मनुष्य-हत्यः कै लिए प्राय्द्चित्त; सुरापान, मोनवीय एवं क्षन्तव्य पापों 
तेथा विविध प्रकार कौ पञ्ु-हत्याओं के लिए प्रायदिचत्त; समय, स्थान, अवस्था एवं समथता के अनुसार 
अधिक्रया कम शुद्धि; नियम न मानने वाले पापियो का तिष्कासन; ग॒प्त शुद्धियां ; दस यम एवं नियम; सान्तपनः 
हासतिपन, त्प्तङृच्छ, पराक, चान्द्रायण एवं अन्य अशद्धियां ; इस स्मृति को पठने का पुरस्कार । 
वेदौ के अतिरिवित छः वेदांगो एवं चौदह विद्याओं (चार वेद, छः अंग, पुराण, न्याय, मीमांसा, घर्म 
शाग्बर) कौ चर्चा याज्ञवल्क्यस्मृति भं हई टै । अपने ग्रन्थ आरण्यक एवं योगक्चास्त्र कौ चर्व मी याज्ञवल्कय ने 
की हं। अन्य आरण्यको एवं उपनिषदो का मौ उन्लेख हृ है! पुराण मी बहुवचन मे प्रयन्तहृए है। 
इतिहासः, पुराण, वाकोदाक्य एवं नाराशंसी गाथां कौ भी चर्चा आयी है। आरम्भ में ही याज्ञवल्क्य ने अपने 
को छोडकर १९ धर्मलञास््रकारो के नाम च्वि दहै, कि न्तु स्मृति के भीतर ग्रन्थ मे कहींमी किसी का नाम नहीं 
आया है। उन्होने आन्वीक्षिकी (अध्यात्मशास्वर) एवं दण्डनीति (१.३११) के विषय मे च्चाकी है! धमं- 
स्व एवं अथशास्् के विरोध में उन्होने प्रथम को मान्यता दौ टै (२.२१) । उन्होने सामान्य ष्गसे 
स्मृतियों कौ चर्चाकीदै; सूत्र एवं माष्योकी ओर भी संकेत किया है, किन्तु कहीं किसी ऊेखक का नाम नहीं 
जया है। उन्होने सम्भवतः पतञ्जलि के माप्य की ओर संकेत किया है! "एके" (१.३६) कहकर अन्य 
घ्मजास््रकारौं की ओर संकेत अवश्य क्रिया गया है 
याज्ञवल्क्य ने विष्णुघमसूत्र की बहुत-सी बातें मान ली है! इनकी स्मृति एवं कौटिटीय मेँ पर्याप्त 
समानता दिखाई पड़ती है ¡ याज्ञवल्क्यस्मृति के बहुत-से लोक मनु के कथन के मेल मे बैठ जति है। किन्तु 
याज्ञवल्क्य मनु की बहुत बात नहीं मानते ओर कई बातों एवं प्रसंगो मेवे मनु से बहुत बाद के विचारक 
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ठ्हेरते है। निम्ने बातो मे भिच्नताएुंपायी जाती ह--मनु ब्राह्मण को सूद्रकःध मे विवाह करने का आदेश 
कर देते है (३.१३), किन्तु याज्ञवल्क्य नही (१.५९) । मनु ने नियोग का वर्णन शरै उसकी मत्संना फीहै 
{९.५९-६८), किन्तु याहवेल्क्य ने एसा नहीं किया है (१.६८-६९) । मनुने १८ व्थवहारपयों के सोम चयि 
है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने सां न करके केवेल व्यवहारपद कौ परिभाषा की है ओर एक न्य श्रकरण मे 
व्यवहार पर विशिष्ट श्लोक जोड वयि है। मनु पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी के दायमाग पर मौन-से है 
किन्तु इस विषय में याज्ञवल्क्य बिल्कुख स्पष्ट है, उन्होने चिघवा को सर्वोपरि स्थान पर रखा है। मनुने 
शुए कौ मत्सना कौ है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य-नियन्वण मे रखकर कर का एक उपादानं बना डाली है 
(२-२००-२०३) । इसी प्रगार कई वातो मे यानेवत्वेय मनु से बहुत अग्गे है) 

याज्ञवल्क्यस्मृति ने मानगृह्यसूत्र (२.१४) से विनायक-कान्ति कौ बाते री है, किन्तु विनायक 
की अन्य उपाधिर्योया नामं नहीं चि है, यथा--मित, सम्मित, शालकटंकट एषे कृष्माण्डराजपुत् 1 

याज्ञवल्क्यस्मृति का शुक्ल यजर्वेद एवं उसके साहित्य से गहरा सम्बन्धं है । इस स्मृति के बहुत-से 
उद्धूत मन्व ऋम्वेद एवं वाजसनेयी संहिता दोनों मे पये जतत हँ; उनमें कछ तो केक्ल बाजसनेयी संहिता के 
है । स्मृति के कुछ अंश बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ के केवल अन्वय मात्र दँ । पारस्करगह्यसूत्र से मी इस स्मृति का 
बहुत मेल बैठता है । कात्यायन के श्राद्धकल्प से मौ इस स्मृति को बातें क मिती द, कौटिल्य के मर्थ- 
स्स्रसेमी बहुत साभ्यु है। 

याज्ञवेत्क्य के काल-निणय मे ९वीं शताब्दी के उपरान्ते का साक्ष्य नहीं लेना है, क्योकि उस शतान्दी 
मे इसके व्यास्याकार विश्वरूपं हुए थ } याज्ञवत्क्य विर्वरूप से क शतान्दौ पहके के थे । विद्दरूप के प्रवं भी 
याञ्चवत्क्य के कई टीकाकार थे, एसा विश्वरूप कौ टीका से ज्ञात होता है। नीरूकण्ठ ते अपने प्रायषिचत्त- 
मयूख मेक्हा है कि शंकराचायं ने अपने ब्रह्य सूत्र के माष्य में याज्ञवत्क्य (३.२२६) की बते कही है 
बहुत-से सूत्रों के आधार पर याङ्वल्क्यस्मृति कौ हम ई० पू० पह शताब्दी तथा ईसा के बाद तीसरी क्षतान्दी 
के बीच मे कहीं रख सकते है| 

याज्ञवल्क्यस्मृति के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य नाम वारी तीन अन्य स्मृतिग्रां ह; वृद्धयाज्ञवत्क्य, योय- 
याज्ञवल्क्य एवे बृहद्‌-या्चैवल्व्य । ये तीनों तुलनत्मक दृष्टि से याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत प्राचीन दँ! विह्वल्प ने 
वद्ध-या्तवल्क्य कौ उद्धत किया है । मिताक्षरा एवं अपराकं ने भी कई बार उसे उद्धत किया है। दायभागके भनुसार 
जितेन्द्रिय ने बैहद्‌याक्ञवत्क्य की वर्चा कीहै। मिताक्षरा ने मी इसका उल्लेख क्रिया है! याज्ञवत्भ्य ने लिखा 
है किवे योगरशास्व के प्रणेता थे। योग-याज्ञवल्क्य ८०० ई० मे था। वाचस्पति मिश्च ने अपने योगरूत्रमाश्य 
मे योग-याज्ञवस्क्य के एक-आधे लोक को लिया है। वाचस्पति ने अपना न्मायसूचीनिवन्ध सन्‌ ८४१-४२ 
ई० मे लिखा! अपराकं ने भी योग-याज्ञवल्क्य से उद्धरण चयि है। पराश्चरमाधवीयने भी इसकी चर्बी दै। 
कुल्लूक ने मनु कौ व्याख्या करते हूए (३.१) योग-याज्ञवत्क्य का उद्धरण दिया है) डेकने काठेज के संग्रहे 
योग-यारञेवल्क्य की हस्तकलिखित भरति हँ जिनमे १२ अध्याय एवं ४९५ इलोक दँ । कटा जाता है कि याश्चवत्क्यं 
नै ब्रह्मा से योगश्चास्त्रे का अध्ययने किया ओर उसे अपनी पत्नी मार्गी को सिखाया । सम्पुणं पूस्तक्‌ मे योय के 
८ अमो, उनके विमागो एवं उपविमागौ का वणेन है ¦ इसमे एक-दो श्लोकों को छोडकर अन्य उपर्युक्त उद्रण 
नहीं पाये जति, ओर वह भी बौायनधमसूत्र मे पाया जात है। दुसरा श्लोक मगवद्गीता मे पाया जाता है। 
केन कालेज संग्रह्‌ मे एक अन्य प्रति है जिसका नाम है बृहद्‌-योगि-याक्वत्क्य स्मृति जो १२ अध्यायो एवं 
९३० इलोकों मे है! योग-या्वल्क्य एवं बृहद्‌-याज्ञवल्क्य घरमंशास््-सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं 1 


२, पर्मदास्तर का इतिहास 


याज्ञवत्क्यस्मृति पर कई टीकाएँ ह, जिनमे विर्वरूप, विन्नानेश्वर, अपराकं एवं शृकपाणि अधिक प्रसिद्ध 
हैँ! इन टीकाकारो के विषय मेहम प्रकरेण ९०, ७०, ७९ एवं ९५ मे पदमे । आधुनिक भारते मे मिताक्षरा 
(विक्ञानेस्वरल्िखित) प्र आधारित व्यवहारो का अधिक प्रचलन है, इस कारण याज्ञवल्क्य को अधिक्‌ गौरव 
प्राप्तं है) 


३५. पराशर-स्मृति 


इस स्मृति का प्रकाशन कर्‌ बार हुभाहै, किन्तु जीवानन्द तथा बम्बई संस्कृतमाला के संस्करण, जिनमें 
माधव की विस्तृत टीका है, अधिक प्रसिद्ध हैँ! पराश्चरस्मृति एक प्राचीन स्मृति है, क्योकि याञ्षवत्क्य ने 
पराशर को प्राचीन्‌ धम॑वक्ताओं मे भिना! किन्तु इससे यदे महीं सिद्ध हता है कि हमारी वर्समान स्मृति 
प्राचीन द । सम्मवेतः घतं मानं शति प्राचीन प्रति का संशोधने है। गद्डपुराःण (अध्यात १०७} ने पराक्षर- 
स्मृति के ३९ श्लोकों को संक्षिप्त रूपमे खयि है। दसतते स्पष्टहै कि यहु स्मृति पर्थाप्त प्राचीन है। 
कौरित्य मे पराशर या पटाशरोके मतो कौ चर्चाः वारक दै । पराङ्चर ने राजनीति पर मी लिखा था, 
इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है) < 

वतमान पराशरस्मृति मे १२ अध्याय एवं ५९३ श्लोके दँ! इसमे केवल आचार एवं प्रायश्चित्त पर 
चर्व हुई है। इसके टीकाकार माधवनेयो ही अपत्री ओर से व्यवहार-सम्बन्धी वित्तेन जोड़ दिया है) 

पराक्षर नाम बहुत प्राचीन है! तैत्तिरीयारण्यक एवं बृहदारण्यक (बशमे) मे क्रम से व्यास पाराशयं 
एवं पाराशयं नाम आये दँ। निरुक्त ने "पराश्षर' के मूल परे छिलादहै। पाणिनि ने मी भिक्षसूत्र नामक प्रन्थ 
को पाराशयं माना है। स्मृति की भुमिका म आया कि ऋषि लोगो ने व्यास के षास जाकर उनसे ्रार्थना 
कौ कि वे कलियुग मे मानवों के किए आचार-मम्बन्धी धमं की बाते उन्दं वत्ता । व्यासभी उम्हं वर्दरिकाश्रम 
मे शक्तिपूत्र अपने पिता पराशर कै पासं ले गये ओौर पराश्रने उन्ह वणेधमे वैः विस्य मं वताथा। पराशर 
स्मृति मं अन्य १९ स्मृतियो के नामं अये हँ। इस स्मृति की निम्न लिखित विषय-सूची है-- 

(१) आरम्मिक इलोक (मूमिका); परश्चर ऋषियों को घमे-ज्ञन देते ह; युगधर्मं; चारो युगोका 
विविध वुष्टिकोणौँं से अन्तर्भेद; सन्ध्या, स्वान, जप, होम, वैदिक अध्ययन, देव-पूजा नामक छः आह्विकः- 
वैङ्वदेव एवं अतिथि-सत्कार; अतिधि-सत्कार-स्तुति; क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कौ जौविका-वृत्ति के साधन; (२) 
गृहस्थधर्मं; कृषि, पदयो के प्रति अनजाने मे पांच प्रकार के घातक-क्म; (३) जन्म-मरण स उत्प अशुद्धि का 
पवित्रीकरण; (४) आत्महत्या; दद्द्रि, मूखं या रोगी पति को त्यागने परस्त्री को दण्ड; कुण्ड, गोखक, 
परिवित्ति एवं परिकत्त के लिए परिभाषा एवं नियम; स्त्री का पुनर्विकहु; पतिव्रता नारियों को पुरस्कार; 
{५} साधारणं बाते, जसे कत्ता काटने पर शुद्धि; उस ब्राह्मण के विषय में जिसने अग्नि-स्थापना की हो, 
यात्रामे मरर्टादौ या आत्महत्या कर रहा हः; (६) कतिपय पशु, पक्षियो, श्रो, शित्पकारो, स्त्रियों, 
वैश्यो, क्षेत्रियो को मारने पर शुद्धीकरण; पापी ब्राहमण; ब्राह्मण-स्तुति; {७} धात्‌, काष्ठ आदि के बरतनों 
क निमेलीकरण; मासिक धमं मे नारी कै विषयमे; {८} कई प्रकार मे अनजाने मं गाय-वैल मारे पर 
शुद्धीकरण; शुद्धि के किए किसी परिषद्‌ मे जाना; परिषद्‌-गठनः; विष्ठान्‌ ब्राहण-स्तुति; (९) गाय एवं बेल 
को मारनेके लिए च्डी कौ उचित मुटाई; मोटी छड़ी से चोट पुने पर शुद्धि; (१०) वजजित नारियों से 
संभोग करने प्रे चान्द्रायण या अभ्य तत यः शुद्धि; {११) चाण्डाल से लेकर खाने र शुद्धि; किससे केकर 
खाय ओर किसका न खाय, इसके विषय मेँ नियम; पञ्ु गिर जाने पर कूप का पवि करण; {१२) दुःस्वप्न 


पराशर-स्मृति, नारदस्मृति ५५ 


देखने, बमन करने, बार बनवाने आदि पर पवित्रीकरण; परे स्मान; रत्रिं मेंकवस्नाने क्रियाजा सक्ता है; 
कौन-सी वस्तुएँ गृहे मे सदैवं रखनी चाहिए या दिषाई पड़नी चादिए; गोचमं नामकमभूमि को इकाई की 
परिमाषा; ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वणे-चौयं आदि मवानक पापौ की परिशुद्धि 

परासर में कूर विलक्षण वार्तं पायौ जाती है, यथा-करेवल चार प्रकारं के पुत्र (ओौरस, क्रोत्रज, दत्त 
तथा कृत्रिम) ; यद्यपि यह्‌ नहीं स्पष्ट हो पताकिवे अन्यो कौ नहीं मानते) सती-प्रथा की उन्हने स्तुत्ति की 
है। पराशर ने अन्य धर्मसास्व्रकारो के मतो फी चर्वाकीरै। मनु का नाम कर्‌ बार आया है। नौघायन- 
धर्मसूत्र की बटत्त-सी बाते इस स्मृति मे पायी जाती है! पराशर ने उशना, प्रजापति, वेद, वेदांग, घमंशास्वर, 
स्मृति आदि को स्थान-स्थान पर चर्वाकीदहैः 

विश्वरूप, मिताक्षरो, अपराकं, स्मूतिचन्द्रिका, हेमाद्रि आदि ने पराशर को अधिकतर उद्धृत कवा है) 
इसते स्पष्ट है कि ९बीं शताब्दी मे यह्‌ स्मृति विद्यमानं धी) इसे मनु कीकृति का ज्ञान था, अतः यह्‌ प्रथम 
शताब्दी तथा पांचवी शताब्दी के मध्यमे कमी लिखी गयीं होगी । 

एक बृहत्पराशर-संहिता भी है, जिसमे बारह अध्याय एवं ३३०० श्लोके हैँ । छगता है, यह्‌ बहुत 
वाद कौ रचनां है! यहं पराशरस्मृति का संशोधन है । इसमें विनायक-स्तुति पायौ, जाती है! इस संहिता को 
भिवाक्षरा, विवरूप या अपराकं ने उद्धृत नहीं किया है) किन्तु चतुविंदातिमत के माष्य में भटोजिदीक्षित 
तया दत्तकमीर्मासा मे नन्द पण्डित्‌ ने इससे उद्धरण ल्या दहै! एक अन्य पराकश्षर-नामी स्मृति है जिसका नाम 
वृद्धपराशर, जिससे अपरौकं ने उद्धरण लियादहै; कन्दु यह्‌ परय्रस्मृति एवं बृहृत्पराशर से भिन्न स्मृति है। 
एकं ज्योति-पराशर भी है जिसमे हेमाद्रि तथा मटोभिदीक्षित ने उद्धरण ल्ि दै) 


३६. नारदस्मृति 


नारदस्मृति के छोटे एवं बड़े दो संस्करण हँ डा० जोली ने दोनों का सम्पादन किया है! इसके माष्य- 
कार है असहाय, जिनके भाष्यं को केवमद् से प्रेरणा केकर कत्याणमटर ने संश्ोधित्त किया है। 

याज्ञवेत्क्य एवं पराक्षर ने नारद को धम॑वक्ताओं मे नहीं गिना है) किन्तु वृद्धयाज्ञवल्क्य के एक 
उद्धरण से विश्वरूप ने दिखलाया है कि नारद दस्र धर्मचचास्रकारों में एकं धे। 

प्रकाश्चित नारदीय मे प्रारम्म के ३ अध्याय न्याय-सम्बन्धी विधिं (व्यवहारमातृका) तथा न्याय-स्षम्बेन्धी 
सभा पर ह। इसके उपरान्त निम्न बातें आती है ऋणादान (ऋण कौ प्राप्ति}; उपनिधि {जमा, छण 
देना, बन्धकं) ; सम्भूयसमुत्थान (सहकारिता } ; दत्ताप्रदानिकं (दान एवं उसका पुनग्रंहण ) ; अम्युपेत्य-अशुग्रूषा 
(नौकरी के ठेके का तोडा); वेतनस्य-अनेपाकमं (वेतन कान देना}; अस्वामिविक्रय {बिना स्वामित्वं के 
विक्ष्य); विक्रीयासम्धरदान {बिक्री के उपरान्त न सोपना), क्रीतानुशय (खरीदगी का खण्डन); समयस्या- 
नपाकमं (निगम, श्रेणी आदि की परम्पराओं का विरो) ; सीमाबन्ध {सीमा-नि्णय); स्त्रीपुंसयो (वैवाहिक 
सम्बन्ध) ; दायमाग {बटवारा एवे वसीयत); साहस (बलग्रयोग से उत्पन्न अपराध, यथा हत्या, उकंती, 
बलात्कार आदि! ; वाक्प्रहष्य (मानहानि एवं पिशुनवश्न } एवं दण्डपारष्य (विविध प्रकार की चोरे) ; प्रकीणंकं 
{मूततफकति दोष) । अनुक्रमणिका मे चोरी का विषय मौ है, यद्यपि साहस वष प्रकरण में कुछ आही गवा है। 

उपर्युक्त अठारह अरकरणों में नारद ने मनुस्मृति के ढँचे को वहूत अधिक सौमा तक ज्योँ-कानत्वो के 
कियाद, करही-कहीं नामों मे क्‌ अन्तर आ गया है, यथा उपनिधि (नारद) एवं निक्षेप (मनु), दसी प्रकार 
नामों के कछ मेदो के रहने पर मी दोनों स्मृतियो मे बहुत साम्य है | 


५६ घरंशास्तर का इतिहास 


प्रकारित स्मृति मे (अनुक्रमणिका को लेकर) १०२८ श्लोक है । कतिपय निबन्धो मँ लगभग ७०० 
श्लोक आ गये है! अम्युपत्याशुश्रूषा' प्रकरण ॐ २१ इलोक तक असहाय का माप्य मिरुता है । विश्वरूप, 
मधातिधि, मिताक्षरा मे इस स्मृति के करई उद्धरण मिलते है। स्मृतिचन्दिका, हेमाद्धि, पराशरमाधवीय तथा 
का्रन्तर के निबन्धो मे नारद के इोक उद्धत मिलने है । ~. 

प्रारम्मिक गद्यांश को छोडकर, जिसमे नारद, मार्कण्डेय, सुमति भार्गव द्वारा मनु के मौल्कि ग्रन्थ के 
संक्िप्तीकरण की बात है, सम्पूणं नारदस्मृति अनुष्टुप्‌ छन्द मे है (केवल दुसरे अध्याय के ३्वे एवं समा के 
अन्तिम छन्द क छोडकर) ¦ इस स्मृति मे नारद का भी नाम आया है (ऋणादान, २५३}! आचार्यो, धर्मशास्त्र 
एवं अथं्ास्त्र कौ चर्चा आयी है । धमं शास्त्र को अथंशास्त्र से अधिक मान्यता दी मयी है! नारद ने वसिष्ट- 
घर्मसूत्र एवं पुराण की मी च्च की है) मनु कोतो कितनी ही बार उद्धत क्रिया मया है मौर स्थान-स्थानं 
पर साम्य एवं विरोधे प्रकट क्रिया गया है। कमी-कमौ नारदस्मृति को मनू पर आधारित माना जाता ई। 
नारद मे महाभारते के कर्द श्लोक आये है। कौटिल्य ओर नारद मेँ कछ स्थानों पर साम्य पाया जाता $! 

सम्भवतः नारदस्म्ति याज्ञवल्वयस्मति के बाद कौ रचना है। याज्ञवल्क्य मे दिव्य के केवल पि 
भकार मष्परये जाते है किन्तु नारद में सात हँ! इसी प्रकार बहुत-सी भिन्नता कौ बातें है जो नारद को याज 
वल्क्य के जाद का स्मृतिकार सिद्ध करने मे सहायता करती है। होस्क्ताहैकि दोनों कृतिं समकालीन 
रही द, किन्तु नारदीय याज्ञवल्कीय से कृ बाद कौ रचना प्रतीत होती है! नारदीय मे राजनीति एर केवलं 
परोक्ष सूप से यत्र-तत्र चर्चा हर्‌ है; विशेषतः व्यवहार-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन किया गया है! इसलिए 
बाण द्वारा उत्लिखित नारदीय चर्चा किसी दरूसरे नारदीय ग्रन्थ के विषय मे ड, क्योकि बाण ने राजनीति के 
सम्बन्धे ही नारद की ओरे संकेत क्रिया है) 

जीमूतवाहन की व्यवहारमातृका एवं पराक्रमाधवीय ने एक एसा नारदीय शलोक उद्धत कियादहै जिसका 
अधमाम विक्रमोवंशीय मे मिलता है! अमाग्यवश कालिदास के कालनिणंय मे अभी बहुत मतमेद है, तथापि 
चौयी या पांचवी शताब्दी का प्रथम-अधं सामान्यतः विश्वास के योग्य दै। यदि यह रीकरैतो नारद कीत्तिथि 
पांचवी शताष्दी के बहुत पहले ठह्रती है, क्योकि उपयुक्त उद्धरण नारदसे ही सिया मया होगा नकङ्ि नाटक 
से। नारद में दीनारः शब्द आयां है, जो डा० विन्तरनित्ज द्वारा दूसरी या तीसरी शताब्दी का माना जाता 
है। किन्तु डा० कौ के मतानृसार दीनारः शब्द ओौर पुराना है क्योकि रोमकों ने ईसा-पूवं २०७ मे 
दीनार' सिक्का बनवाया था, जिसे शको ने ‡सा-पूवं प्रथम शताब्दी मे भारत मे मी ढल्वाया ! इससे सिद 
किया जा सकता टै कि नारदं १०० ई एवं ३०० ई० के बरीच में हुए हीमे । 

नारद कां के रह्नेवाक्ञे थे ? इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। कोई इनदरं नेपाली कहता है, कोई 
मघ्यप्रदेसी । किन्तु यहु सब कल्पना-मात्र है! डा० भण्डारकर के मतानुसार नारद का एक नाम पिशुन मीथा, 
जिसका उल्लेख कौटिल्य ने किया है। ऽ भण्डारकर ने पिशुन" सन्द का, जिसका अथं ॒होता टह "चुमलखोर' 
या क्षगङ़ा लमानेवाला', जसा कि नारद के बारे मे पुराणों मे प्रसिद्ध है, सहारा लेकर एसा मत घोषित किया है। 
मटरोजि ने एक ज्योतिर्नारद, रघुनन्दन ने वृहृन्नारद एवं नि्णयसिन्धृ तथा संस्कारकौस्तुम ने कचु-नारद कौ चर्या 
की दै! नारदस्मृति के भाष्यकार असहाय के विषय में हम ५८बे प्रकरण में पदगे । 


३७. बृहस्पति 
ध्मसूत्रकार बुहस्पात का वणन हमने प्रकरण र६मे पद क्य है। महां हम बृहस्पति को स्मृतिज्ञ 
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अथवा धमंशास्रकोनिद के रूप मे देखेगे । अभाग्यवदय हमे अमी बृहस्पतिस्मृति सम्पूणं रूप मे नहीं मिल सकी 
है। यह स्मृति एकं अनोखी स्मृति है, इसमे व्यवहार-सम्बन्धौ सिद्धान्त एवं परिभाषा क्डे ही सुन्दर ठंग से 
क्ख हई है। डा° जाली ने ७११ श्लोक एकव किये है याज्ञवल्क्य नै वृहस्पति को धर्म॑शस्त्रकायो में 
गिन है। 

बृहुरपति ने वतमान मनृस्मृति कौ बहुत-सी वतिं केली कगतादहै, मानौ वे मनु कै बातिककार हो। 
बहुत-से स्थलों पर बृहस्पति ने मनू कै संक्षिप्त विवरण की व्याख्या कर दी है। अपराक, विवादरत्नाकर, 
बीरमिग्रोदय तथा अन्यं ग्रन्थो के आघार पर हम वृहस्पति मे आयी व्यवहार-सम्बन्धी सूची उपस्थित कर सकते 
दै, यथा--व्यवहाराभियोग के चार स्तर; प्रमाण (तीन भानवीय एवं एुक दैवी क्रिया); गवाह (१२ प्रकार 
के); केखप्रमाण {दस प्रकार); मूक्ति (स्वत्व); दिव्य {९ प्रकार); १८ स्वत्व; ऋणादान; निक्षेप; 
अस्वामिविक्रय; संमूय-सम्‌ त्थान, दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत्याशृशरूषा; तेतनस्यानपाकभं ; स्वापिपाखविवाद; संविद्‌- 
ग्यतिक्रम; विक्रीयासम्प्रदान; पारुष्य (२ प्रकार}; साहस (३ प्रकार); स्त्रीसंग्रहणः; स्वीपुसधमं; विखागः; 
चूत; समाह्वय; प्रकीणंक (नृपाश्रय व्यवहार' या वे अपराध जिनके किए स्वयं राजा अभियोग लगाये) ¡ 

सम्मवतेः बृहस्पति सवं प्रथम धमंशस्त्रज्ञ अथवा धरमंकोविद थे, जिन्टने 'घन' एवं "हिसा {सिविक एवं 
क्रिमिनल अथेवा मारु एवं फौजदारी) के व्यवहार के अन्तभेद को प्रकट किया उन्होने १८ पदों {टाइटिल) 
को दोः मागों मे, यथा-धन-सम्बन्धी १४ तथा हिसा-सम्बन्धी ४ पदों मे विभाजित किया! बृहस्पति ने युक्तिहीन 
न्याय कौ मत्संना की है। उनके अनुसार निर्णय केवल शस्व के आधार पर नहीं होना चाहिप, प्रत्युत युक्ति 
के अनु्ार होना चाहिए, नहीं तौ अचौर, चोर तथा साधू, असाधु सिद्ध हो जायगा । उन्होने व्यवहूर की संभी 
विधियो कौ विधिवत्‌ व्यवस्था कौ है ओौर इस प्रकार वे आपुनिकं न्याय-प्रणाली के बहुत पास आ जति हैँ 

बहुत-सी नात मे नारद एवं बृहस्पति मेँ साम्य है करी-कहीं अन्तमेद भरी है) नारद मनु की वहुत- 
सी बातो से अगे ह, किन्तु बृहस्पति उनके अनुसार चलनेवाले है, केवल कुछ स्थरो पर कृ विमेद दिखाई 
पडता है । बृहस्पति मन्‌. एवं याज्ञवल्क्य के वाद के स्मृतिफार है, किन्तु उनके ओर नारद फ सम्बन्ध को 
बताना कू कठिने ईै। उन्होने नाणक सिक्के की चर्चा की है। उन्टोनि दीनार कौ परिभाषा की है! दीनार 
को सुवणं" मी कहा गया है! एके दीनार १२ धानेकं के बराबर होता है तथा एक धाचक ८ 
अण्डिकाभो के बराबर । एकं अण्डिका एक ताग्र-पण' है जिसकी तौल एक कर्षं के बराबर है! यह्‌ वर्णन 
नारद म भी पाया जाता है। ० जी के अनुसार बृहस्पति छठी या सातवीं शताब्दी. मेँ हृए थे) किन्तु 
अन्य सूरो के जकार पर ये बहुत बाद के स्मृतिकार हरते 1 विष्वरूप एवं मेधातिथि के अनुसार नारद 
एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन सी प्रामाणिक ङेखक माने जाते है! यह्‌ प्रामाणिकता कई शताब्दियों के 
उपरान्त ही प्राप्त हो सकती है। कात्यायन तथा अषराकं ने मी वृहस्पति से उद्धरण लि है अन्य सूत्रोके 
आधार पर बृहस्पति को २०० एवं ४०० ई० के बीच मे कहीं रखा जा सकता है। वे कहाँ के रहनेवाले भे, 
इसके विषय मे निर्चित रूप से कृ नहीं कहा जा सकता । 

समृतिचन्दरिका में बृहस्पति के भादध-सम्बन्धी ठगमग्‌ ४० उदढरण आये है! परारारमाघवीय, निर्भय- 
सिघु तथा संस्कारकौस्तुम में बृहस्पति के अनेक स्लोक उद्धृत ह। मिताक्षराने भी बहृत स्थलों पर बृहस्पति 
के धभेशास्परीय नियमों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा मे व्यवहार एवं धर्म-सम्बन्धी दोनों प्रकार क्े उद्धरण 
है 1 अभाग्यवस बृहस्पति का सम्पुणं ग्रन्थ अमी नहीं प्राप्त हो सका है। मिताक्षरा मे बृद्ध-ृहस्पति क उद्धरण 


मी है) हेमाद्रि ने ज्योतिबृहस्यति का मी नाम लिया है । अंपराकं ने वृदध-ृहुस्यति से कुछ उद्धरण लिये है। 
धर्म-८ 
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३८. कात्यायन 

प्राचीनं भारतीयः व्यवहार एवं त्थवहार-विचि के क्षेत्र में नारद, बृहस्पति एवं कत्थियन तरिरत्न्ष्डल 
मे भते हँ । कात्यायन कौ व्यवहार-सम्बन्धी कृति अभी अभाग्यवश्च प्राप्त नहीं हौ सकी दै! विश्वरूप से 
लेकर वीरमित्रोदय तक के केखकीं वारा उद्धृत विवरणों कै आधार पर निम्न विवेचन उपस्थित किया जाता है-- 

शंख~लिखित, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने कात्यायन को घमंवक्ताओं में मिना है बौधायनधघमेसूत्र में भी 
एकं कात्यायन प्रमारूप से उद्धत है । शक्ल यजू्वेद का एक श्रौतसूत्र एवं श्राद्धकल्प कात्यायन के नामसे रै 
प्रसिद्ध दै; 

व्यवहार-सम्बन्धी विष्यो कौ व्यवस्था एवं किरण मे कात्यायन ने सम्मवतः नारद एवं बृहस्पति को 
आदशं भाना है । शन्दो, ली एवं पदों मे कात्यायन नारद एवं बृहस्पति के बहुत निकट आओ जाति हैँ । कात्यायन 
ने स्त्री-घन पर जो कृ लिखा दै, वह्‌ उनकी व्यवहार-सम्बन्धी रूक्षता का पर्वियक है! उन्हौनि ही सर्वप्रथम 
अध्यग्नि, अध्यावहनिक, प्रीतिदत्ते, शुल्क, अन्वाधेय, सौदायिक नामकं स्वरीधन के कतिपय प्रकारो की चर्चाकी है] 
निबन्धो मे कात्यायन के तत्सम्बन्ध उद्धरण प्राप्त होते है} क्ग्रभग दस्र निबन्धो में कात्यायन के व्यवहार-सम्बन्धी 
९०० ईक उद्धृत हुए ह । केवल स्मृतिचन्दरिका ने ६०० शोको का हवाला दिया है 1 कात्यायन ने भृगु के 
मतौ का उल्लेखं किया है, जौर्‌ वे उद्धृत मते वतं मान मनुस्मृति मे मिल जाते हैँ । कृत्लूक ने ल्खिा है किं कात्यायनने 
भृगु कानाम लेकर मनुकेहीर्लोकों की व्याख्या कटं दी है! किन्तु वहुत-से भृगु-सम्बन्धी उद्धरण मनुस्मृति में 
नहीं पाये जाते ¦ इतना ही नहीं, कर स्प्रानो पर कात्यायन नेमन्‌ कामी नामल्यादै, ४ किन्तु एसे स्थानके 
उद्धरण वतं मान मनुस्मृति मे नहीं मिलते} ख्यता है, कात्यायन के समक्ष मनुस्मृति का कोई वृहत्‌ संस्करण था 
ओ भृगु द्वारा धोषिते था। 

निबन्धो मे मनू, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन के श्लोक मौ आये ह, यथा--स्त्रीधन के 
छः प्रकारो के सम्बन्ध मे जो श्लोक आया है, व्ह दायमाग द्वार मनु एवं कतत्यायन का कहा गया है ! "र्णा 
मामानुरोम्येन दास्यं न प्रतिखोमतः' की अर्धाली याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन दोनों मे पायौ जाती है] वीरभियोदय 
नै वृहस्यति एवं कात्यायन के नाम एक खोक मढ़ दिया है। व्यवहार, चरित्र एवं राजासनं की परदिमाषा केर 
देने में बृहस्पति एवं कलत्यायनच एक-दूसरे के सच्चिकट आ जाते हैँ। कात्यायन ने मनु {मानव}, बृहस्पति एवं 
भृगु के अतिरिक्त अन्य धमंशास्तरकारो के नाभ ल्ि है, यथा--कौरिक, किखित आदि । कात्यायन ने स्वषं 
अपना नाम मीप्रमाणकेरूपमे जिया दै! 

तारद एवं बृहस्पति के समान कात्यायन ने मी व्यवहार एवं व्थवहार-विचि के विषय से अग्रमामी मत 
विये दै! कहीं-कहीं कात्यायन इन दोनों मे मौ आगे बढ़ जाति दँ! कात्यायन ने व्यवहार-सम्बन्धी कृ नयौ 
संज्ञां मी दी है, पथा--पञ्वात्कार', "जयपत्र' आदि} पश्चात्कार वहू निर्णय है जो वादी एवं प्रतिवादी के 
नीच गर्मागमं विवाद के फलस्वरूप दिया जाता ह! 'जयपत' नामक्‌ निर्णय को कात्यायन ने दूरा रूप दिया 
है। यह्‌ वहु निर्णय है जो प्रतिवादौ की स्वीकारोक्ति या अन्य कारणो से अभियोग के सिद्ध होने के फलस्वलूप 
दिका जाता है यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष का समर्थन ने करके हृकका निमित्त उपस्थित करता है, तो उसे 
न्यायालय द्वारा दिये मये निय के उपरान्त अधिक शक्तिशाली निमित्त देने कौ अनुमति नहीं दौ जा सकती । 

कात्यायन का कालनिर्णय सरल नहीं है। वे मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद आते हँ, इसमे सन्देह नहीं 
दै। उनके पूवं नारद एवं बुहस्पति आ चूके प्रतीत होते हैँ! अतः अधिक-से-अधिक वे ईसा बाद तीसरी या 
्ौथी दताब्दी तक जा सकते हँ । विश्वरूप एवं मेधातिथि ने कात्यायन को नारद एवं बृहस्पति के समान ही 
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प्रमाणयुक्त माना है। यह महत्ता कात्यायन को करई शतान्दियों मेही प्राप्त हो प्तकी होभी | अतः कम-से-कम वे 
ईसा बाद छठी शताब्दी तक आं सकेंगे ¦ कात्यायन इस प्रकार चौथी तथा छटो शताष्दौ के मध्य मे केमी हुए होगे । 
व्यवहारमयृख ने एक बृहत्कात्यष्यन तथा दायमाम्‌ ने वृद्ध-कात्यायन कौ चर्चा की है। सरस्वतीविलास 
ने वृद्ध-कात्यायन से उद्धरण ल्यि ह। चतुवंमचिन्तामणि ने उपकात्यायन काभी नाम क्या है। अपरां 
नै एक श्लोक-कात्यायन का नाम ख्या है; 
जीवानन्द के संग्रह मे २ प्रपाठक, २९ खण्डां एवं ५०० इलोको में एकं कात्यायन ग्रन्थ है ! यही ग्रन्थ 


(ष्‌ 


अनिन्दाश्रम सग्रह मे मी है। इसका छन्द अनुष्टुप्‌ है, कु इन्द्रवे्रामे भी हँ। इस ग्रन्थ को कात्यायन का 
करमप्रदीप कहा जाता है ! इस कर्मप्रदीप की विषय-सूची इस प्रकार दै--जनेऊ कैसे पहना जाय; जर छिडकना या 
जक से विमिघ्न अंगं का स्पशो ; प्रत्येक क्रिया-संस्कार में गणेश एवं १४ मातु-पूजा; कख; श्नादध-विवरण; पूतानि 
प्रतिष्ठा, अरणियो, सुक्‌, स्रुव के विषय मे विवरण; प्राणायाम, केद-मंत्रपाठ; देवताओं एवं पितरों का श्राद; दन्त- 
धावन एवं स्नाने-नियम; सन्ध्या, महद्धिक यज्ञ; श्राद्ध कौन कर ककता है; मरण में अशौच-काल; पत्तीकतव्य ; 
विर्बिध प्रकार के श्राद्ध-कमं) 

कमेप्रदीप में बहुत-से लेखको के नाम अये हैँ । गोभिल, गौतम आदि कै नाम यथास्थान आये ह । नारद, 
मागेव (उशना ? }, शाण्डिल्य, शाण्डित्यायत की चर्चा हुई है ।! मनु, याज्ञवल्क्य, महाभारत के उद्धरण आये ै। 

इस क्मप्रदीप (कातयायनेस्पृति) की तिथि क्या है ? क्या यह्‌ प्रसिद्ध कात्यायन की ही, जिनका उल्लेख अपर 
हुमा है, कृति दहै ? मिताक्षरा, अण्राकं तथा अन्य लेखकों ने इससे उद्धरण जिया है, इसमे यह्‌ सिद्ध है कि यह्‌ 
ग्रन्थ प्राप्ाणिक मान जिया ग्या था) यह्‌ श्वं शताब्दी के पूवंही प्रणीत हो चुका था, इसमें सन्देहं नहीं है) 
सम्भवतः कात्यायन दारा णीत कोई बृहद्‌ ग्रन्थ था जिसका संक्षिप्त अथवा एकं अंडा कमंप्रदीप है । 

क्या उ्यवहारकोविद कात्यायन एवं कमप्रदीपके लेखक एक ही है? इस प्रश्न का उत्तर सरर नहीं 
है। विज्ञानेश्वर एवं अपराकं ने इन दोनो में कोई विमेद नहीं माना है! किन्तु विदवरूप ने कात्यायन से 
आचा(र-प्रायर्चित्त-सम्बन्धी उद्धरण नहीं लिये हँ । अतः दोनों लेके एक हँ कि नही, इस विषय मे निर्चित रूपसे 
कुछ कहना कठिन है। 


३९. अद्रा - 


विश्वरूप से लेकर अगे तक के समी लेखकों द्वारा अंगिरा से उद्धरण लिये गये ह] केवल व्यवहार 
विषयकं बाते ही अद्कूती रही हैँ! याज्ञवल्क्य ने अंगिरा को धर्मश्ास्त्रकार माना है। विश्वरूप मे कहा है 
किं अंगिरा के कथनानुसार परिषद्‌ मे १२१ ब्राह्मण रहते ै। इसी प्रकार अंगिरा (अंगिर) कौ बहुत-सी 
बातों का हवाला विश्वरूप ने दिया है! अपराकं, मेधातिथि, हरदत्त तथा अन्य केखकों एवं भाष्यकारो ने 
घमे-सम्बन्धौ बातो में अंगिरा कौ बहुत ही चर्चा कौ है। विश्वरूप ने सुमन्तु मे उद्धृत अंगिरा के वनका 
उल्लेख किया है । उपस्मृतियों के नाम गिनाने में स्मृतिचन्दरिका ने अंगिरा के मयां उद्धृत किये है । 

जीवानन्द के संग्रह मे जो अगिरस्स्मृति है वहं केवल ७२ दोक मँ है ] यह संस्करण सम्भवतः बृहत, 
का संक्षिप्त रूप है! इसमे अन्त्यज ने मोज्य एवे पेय ्रहण करने, गौ को पीटने या कई प्रकार से चौट पहुंचाने 
आदि जैसे अवसरो के प्रायश्चत्तों का वर्णन है। स्त्रियों दःस नीर वस्त्र धारण करने की विधियां भी इसमें 
वणित हैँ! इस स्मृति मे स्वयं अपने (अंगिरा) एवं आपस्तम्ब के नाम भी ल्यि हैँ। इसके उपान्त्य 
दलोक मे स्त्री-घन को चुरानेवाक्ते की मत्संना की गयी है! 


६० धमरशास्तर का इतिहास 


मिताक्षरा एवं वेदाचार्यं की स्मृतिरत्नावलि में बृहदंभिरा का भौ नामं आवा है) मित्ताक्षराने ती 
मध्यम-अंगिरा कामी नाम चमा है। 


४०. कऋष्यन्युद्ख 
मिताक्षरा, अपराक्‌, स्मृतिचन्दरिका तथा अन्य ग्रन्थों ने ऋष्यम्पुग की चर्चा आचार, अशौच, श्राद्ध एवं 
प्रायश्चित्त के विषय मे बहुत बार की है! अपराकं ते ऋष्यशयय का एक्‌ एेसा इलोकं उद्ृत क्ियादहैजो 


पिताक्ञया द्वारा शंस का वताया गयादै। इस प्रकार क्ट एक गडवडिर्यां मी ह अमाग्यवश् ऋष्यभ्पग की 
स्मृति भिल नहीं सकी है 


४१. की्ष्णाजिनि 


विशेषतः श्राद्ध-सम्बन्ी बातों में मिताक्षरा, अपराकं, स्मुतिचन्दिका तथा अन्य लोगो ने दस लेखक क 
उल्छेख किया है । काण्मजिनि का एक ङटोक अपराकं ने उद्धृत किया है, जिसमे ब्रह्मा के सात पूत्रो के 
ताम है, यथा सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, बौढु एवं पञ्चशिख । इसी प्रकार अपराकं के उद्धरण 
मे कन्या एवं वृर्चिक राशियौ के नाम भी अये दहै। 


४२. चतुविसतिमत 


इस कृत्ति कौ दो प्रतिणां डेकन कालेज संग्रह ने उपलग्य ह| इसमे ५२५ इलोक है । इसके इस नाम 
का एक कारण दहै) इसमे २४ ऋषियों कौ सिक्षाओं (मतो) का सारतत्त्व पाया जाता है। यथा मन्‌, याज्ञ- 
वल्क्य, अत्रि, विष्ण, वसिष्ठ, व्यास, उना, आपस्तम्ब, वत्स, हारीत, गुर (बृहस्पति), नारद, पराशर, कात्य) ५ने 
ग्य, मौतम, यम, वौषरम्यन, दक्ष, शंख, अंमिरा, शातातप, सांख्य (सांस्यायन ? }, संवतं \ इसमे ये विषय आये 
ईै--वर्णाश्नम के अचार; शौच; आचमन; दन्तधावनः; स्नान, प्राणायाम; गृषयत्रीपाठ; वेदाध्ययन; विवाह; 
अग्िहोतरे; पचमानक ; जीविका-वृत्ति; वानप्रस्थ; सन्यासी; क्षत्रियो एवं अन्य दो जातियों के घम; भयंकर 
एके हल्के पापों के किए प्रायरिच्त; जीविका के साधन; श्राद्ध; जन्म-मरण पर अशौच) 

दस प्रन्य मे उशना, ममु, पराशर, अंगिरा, येम, हारीत कै मतत उदृत है इसमे यह आया है 
कि अर्हत, चार्याकं एवं बृद्धो की रिक्षष्टुंलोगो को चरम मे डाल्ती ह| इस ग्रन्थ के उद्धरण मिताक्षरा, 
अपराकं तथा कालरन्तरके ग्र॑थोनें मिलते ह! किन्तु विध्यरूप एवं मेधातिथि उनके विषय मे मौन है1 रो सक्ता 
कि उनके कार तक्‌ यह्‌ प्रन्थ महत्ता न प्राप्त कर सका हो। बनारस संस्कृत माला भ जो संस्करण प्रकारित है 
उसमे लक्ष्मीधर के पुत्र बटरोजि को टीका है। यह टीका विदरत्तापूणं है भौर बहुत-से लेखको का हवाला देती 
दै 1 किसी-क्रिसी हस्तलिखित प्रति में यह्‌ भाष्य रामचन्द्र का कटा गया है। 


४३. दश्च 


याज्ञवल्क्य ने .दक्च का उल्लेख क्रिया है 1 विश्वरूप, मिताश्च रा, अपराकं ने दक्ष से उद्धरण लिये ह । दक्षकेयेदो 
श्लोक बहुधा उद्धृत क्रिये जाते हँ--“सामान्यं याचितं न्यस्त माधिर्दाराश्च तद्धनम्‌ 1 अन्वाहितं च निक्षेपःसर्वस्वं चान्वये 
सति ।। ओपत्स्वमि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः 1 यौ ददाति स मूढात्मा प्रायस्चित्तीयते नरः ॥” व्यवहार पर लिखने 
वाले लेखक इन इलोकों को, जिनमे दान मे न दिये आनेवाञे नौ पदार्थो की चर्चा है वहुधा उद्धृत करते ही हैँ। 


दत, पितामह, पुलस्त्य, भरचेता ६१ 


जीवानन्दे कै संग्रह मे जौ दक्षस्मृति है, उसमे ७ अध्याय एवं २२० शोक हैँ । इसके मुख्य विषयं ये 
है--वार आश्रम, ब्रहाचारियों के दो प्रकार; द्विज के भद्धिक धर्मं; कर्मो के विविघ प्रकार, नौ क्म; नौ 
विकर्म; नौ गुप्त कर्मं; नौ क्म जो खुलकर क्रिये जाये; दान मेन दी जानेवाली वस्तुं; दान; भरी पत्नी 
कौ स्तुति; शौचे केदो प्रकार; जन्म-मरण प्रर अशौव; योम एवं एसके पड, वथा प्राणायाम, चघ्यान्‌, 
प्रत्याहार, वारणा, तके एवं समाधि; साधृभो हारा त्यागने योग्य आठ प्रकार करे मेथुन; सिक्न-घमं; दैत एवं 
अदद । 

यह्‌ स्मृति वस्तुतः वहत प्राचोन है} तिदवरूप, मिताक्षरा, अपराकं एवं स्मृत्तिचन्द्रिका मे जो अंश 
उदते हँ वे किसी-न-किसी प्रकाशिते संस्करण में मिल ही जतै हैँ! 


४४. पितामह 


विश्वरूपं द्वारा उद्धृत वृद्ध-याज्ञवत्कय क रश्ोक में पितामह धमवक्ताओं मे कहे गये ह! यह्‌ स्मृति 
व्प्रहार्‌ सै विशेष सम्बन्य रतती टै! तरिश्वरूप, सित्ताक्षरा मे पितामहर्मृति से व्यकहार-सम्बन्धी उद्धरण लिये 
दे) इस स्मृति मे वेदे, वेदांग, मीमांसा, स्मृतिशरं, पुण्र एवं न्याय घर्मेश्ास्त्रो मे मिने सये है। पितामह ने 
वृहस्पति के समान नौ दिव्यो की चर्चा कीट, क्रिन्तु याज्ञपत्क्य एवं नारद मे केवल पांच ही दिव्य दिये गये 
दै । स्मृतिचन्दरिका ने मी इसमे उद्धरण च्यिहै। व्यास कौ भाति पितामह ने कयपत्र, ^-१५१*, गान्विपत्र, विशुद्ध. 
पत्र नामकं लेखध्रमाणो की चर्वाकौ दै। स्मृतिचन्द्िका में भितामह्‌ये १८ प्रकृतियो, ४मा--- वौ, उ सणि 
की संख्या उदुवुत्त दै। इसमें व्यवहार कै २२ प्रद पाये जाते पितामह के अनुसार "यायाय मे [जिस 
गणक, शस्त्र, साध्यपाक, समासद, सोना, अग्नि एषं जल नामक आठ करण होने चाहिए 1 इसी प्रकार ध्य 
पदों की च्च है। 

पितामह बृहस्पति के बाद आते है, क्योकि उन्दने बृहस्पति क मत का हवाला पया है, यथा--एक 
ही ग्राम, समाज, नगर, ध्रेणी, सारथसेना {कारवां} या सेना ऊ लोगों को अपनी ही परम्परा के अनुसार विवाद का 
निपटारा करना चाहिए ! पित्तमहू कौ तिथि ४०० एवं ७०० ई० के वीच मेँ कहीं पड़नी चाहिए ! 


४५. पखस्त्य 


वुद्ध-याज्ञवल्क्य कै अनुसार पुलस्त्य एक धमंवक्ता टँ) विश्वहूप ने शरीर-शौव कं सिलसिले में 
उनका एक्‌ शलोक उद्धेते किया है। मिताक्षरा ने एक उद्धरण मे कहा है करि श्राद्धमे ब्राह्मण को मुनि का 
भोजन, क्षत्रिय एवं वैश्य को मांस तेथा शूद्र को मधू खाना चाहिए । संध्या, श्राद्धे, अशौच, यति-धरमं, प्रायदिचत्त 
के सम्बन्ध मे अपराकं ने भुरस्त्य से बहुत उद्धरण च्वि हँ! आदिक एवं श्राद्ध परं स्मृतिचन्दरिका ने पुलस्त्य का 
उल्लेख क्रिया है1 दानरत्नाकर ने मृगचमं-दान के वारे में पुलस्त्य का उद्धरण दिया है। पुटस्त्यस्मुति फी 
तिथि ४०० एवं ७०० ई० के मध्य मे अवश्य होनी चाहिए । 


४६. प्रचेता 


पराहार ने प्रचेता (प्रचेतस्‌) का नाम ऋषियों मे लिया है, किन्तु याक्ञवल्क्य' नेः इनका नामं धमंसास्त- 
कालो मे नहीं लिया है! आधिक कतंन्यो (जावासो}, श्राद्ध, अञ्लौच, शरायर्चित्त के विषय मे मिताक्षरा एवं 
अपराक्‌ ने प्रचेता महौदयं के कई उद्धरण ल्वि ह! मिताक्षरा ने उद्धरण देते दए कह है करि कमंचारियो, 
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रिल्पकाये, चिकित्सक, क्षवियों एवं दासौ, राजाओं, राजकमे वासियों को अलौच की अवधिं नहीं भाननी 
चाहिए! भेषातियि ने प्रचेतः के ग्रन्थ को स्मृति कहाहै ओर उसे मनु, दिष्णु आदि के समान प्रमाण मना 
दै मिताक्षय, हरदत्त तथा अपराकं ने बृहट्रचेतां पे अशौच-प्रायदिचतस्-सम्बन्धी उद्धरण ल्म है। इन लोगों 
ने वुद्ध्रचेता की भी चर्चा की है} स्मृतिचन्दरिका एवं हरदत्त ने प्रचेता को उद्धृत किया है। 


४७. प्रजापति 


बौधघायनधमं सूत्र ने प्रजाएति को प्रमाण रूप मे उद्धृत क्रिया है (२.४.१५ एवं २.१०.७१) । वतिष्ठ 
मे प्राजापत्य इलोक उद्धत पाये जति ह (३.४७; १४. १६१९, २४-२७, ३०-३२} । उदुत शलोको में बहुत-से 
मनुस्मृति मे भी पाये जते ह+ हो सकता है, दोनों धमं सूत्रकारो ने प्रजापति नाम से मन्‌ कीओर ही संकेत किया हो। 

आनन्दाश्रम संग्रहे मे प्रजापति नामकं एक स्मृति दै, जिसमे श्राद्ध पर १९८ इंलोक हँ । इसका छन्द 
अनुष्ट्प्‌ है, किन्तु कही-कही इन्द्रवजा, उपजाति, वसन्ततिलका ओर खम्धरः छन्द भी हैँ । इसमे कत्पश्षास्व, स्मृतयो, 
घमंशास्व, पुराणों की चर्चा हुई है इसमे कार्णाजिनि की मति कन्या एवं वृहि नामक राशियों के नाम 
आये है। ` 

मिताक्षरा ने अशौच एवं प्रायश्चित्त कै वारे में प्रजापति कौ चर्चा कीरै, अपराकं नेः वस्तु-पवित्रीकरण, 
श्राद्ध, दिष्य आदि के बारेमे उद्धरण दिये है। इन्दोने प्रजापति के एक ग्या द्वार परित्राजकों के चार प्रकार 
बताये है, यथा कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस । स्मृतिचन्द्िका, परादारमाधवीय ने भ्जापति के व्यंवहार- 
विषयक श्लोकं उद्धत कयि हैँ। प्रजापति ने नारदकी भांति कत एवं अछृत नामक दो प्रकार के गवाहौ की 
चर्चाकरीहै। 


४८, मरीचि 


आदिकं, अशौच, प्रायरिचित्त एवं व्यवहार पर मिताक्षरा, अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका ने मरीचि के 
उद्धरण ल्यि हैँ मरीचि ने सावन-मादों मे सरिता-स्नान मनां कियादहै, क्योकि उन दिनों नदियां रजस्वला 
रहती हैँ} यदि कोई क्यकर्ता बहुत-से व्यापारियों के सामने, राजकमं चारियो की जानकारी मे, दिन-दोपह्र 
कोई अस्थावर द्रव्य कप्र करताहै, तो बहू दोष-मक्त हो जातादौ ओर अपने धन कोप्राप्त कर केता है (यदि 
द्रव्य किसी दूसरे का निकर अतदहै तो) 1 मरीचि नेक्हा है किं आधि (बंधक), विक्री, विमाजने, स्थावर 
सम्पत्ति-दान्‌ के विषयमे जो कू तय पाये कह लिखित हौना चाहिए । उन्होने आधि (ब्रैधक) को मोग्य, 
गोप्य, प्रत्यय एवं आक्ञाधि नामक चार प्रकारो मेँवांरारहै। 


४९. यम 


वसिष्ठवमसूतर ने यम को ध्म॑शास्व्रकार मानकर उनकी स्मृति से उद्धरण च्या है (१८. १३-१५ एवं 
१९.४८) । यम के उदुत चार पदयो मे तीन मनु मे मिल जति है! याज्ञवल्कय ने यम को धमंवक्ता कटां है} मनु के 
टीकाकार गोविन्दराज एवं अपराकं ने यम के इस मत को कं कुछ पकिथों का मरा खाना चाहिए, उद्धृत किया है । 

जीवानन्द सग्रह मं एक्‌ यमस्मृति है जिसमे ७८ श्छोके रै, जो प्रायदिचेत्त एवँ शुद्धि का विवेचन करते 
है! इस स्मृति के कुछ प्याज मनु मे मिरुते-जुखुते हैँ । आनन्दाश्रम संग्रह मे एकं यमस्मृति है जिसमें प्रान- 
स्वित्त, श्राद्ध एवं पवित्रीकरण प्र ९९ इलोके है 
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यम की करई एकं हस्तक्िचित प्रतियां भिक्तौ ह । }बरवरूप, विज्ानेर्वर, अपरां, स्मृतिचन्द्रिका तथा 
बाद वाले अन्य म्न्य यम के लगमग ३०० इलोकों को उद्धत करते हँ इस स्मृति मे घमेकास्त्र के रगमग . 
सनी विषय पाये जते है! स्पष्ट है किं उपर्युक्त व्याख्याकारों एवं निबन्धकारो के समक्ष यम कीः कोर वृहत्‌ पुस्तक 
थी ! यमरमृति के अतिरक्त बृहद्‌-यम की स्मृति का भौ नाम आसया है, जिसके उद्धरण. स्मृतिचन्द्रिका तथा 
अन्य निबन्धो मे मिलते हैँ । महामारत (अनुद्ासन पवं, ९०४.७२-७४) मे यम की गाथां मिलती है। 
यम ने मनुस्मृति से उद्धरण लिये है । स्मृतिचन्दरिका, पराङ्रमाघनीय एवं व्यवहारमयूख ने यम को उद्धृत किया 
है। पम ने नारियों के लिए संन्यास कजित किया है। भिताक्षस, हरदत्त, अपराकं ने प्रायरिचत्त के वारे में 
वृहद्‌-यम का उल्लेख फिया है । हरदत्त एवं अपराकं ने एक लघु यम एवं वेदाचायं ने स्मृतिरत्नाकर में स्वल्प- 
यमकेनामच्यि हँ । हो सकतादै दोनों नाम एके ्रन्यके हो, क्योकि नामो का अथे एक हीदै। 


५०. लोगाक्षि 


अशौच एवे प्रायश्चित्त पर मिताक्षरा ने लायाक्षि के उद्धरण लिये हैँ। संस्कारो, वैडवदेव, चातुर्मास्य, 
वस्तु-श्‌द्धि,. श्राद्ध, अशौच एवं श्रायरिचत्त पर अपराकं ने इस स्मृतिकार के गयांश एवं इलोक उद्धत किये है। 
लौगराक्षि को उद्धृत कर अपराकं ने प्रजापति को प्रमाण मादा है। मिताक्षरा तथा अन्य व्यवहार-सम्बन्धी ग्रन्थो 
ने लौगाक्षि के योग एवं क्षेम-सम्बन्धी' शलोक को अवश्य उल्लिखित किया है ! 


५१. विश्वामित्र 


विश्वरूप दवारा उद्धृत वुद्ध-याज्ञेवल्वेय के श्लोक मे विर्वामित्र धर्मंशास्त्रकार कंहे गये हँ! अपराकं, 
स्मृतिचन्दिका, जीमूतवाहन का कालविवेक तथा अन्य ग्रन्थ विदवामित्र के इलोको को उद्धृत करते है । विदवामित्र 
के महापातक-विषयक अंशे बहुषा उद्धृत होते हैँ । 


५२. व्यास 


जीवानन्द एवं आनन्दाश्रम के संग्रहो मे व्यास के माम कौ स्मृति मिलती है, जो चार अध्यायो एवं २५० श्लोकों 
मेहै। व्यास ने वाराणसी मे अपनी स्मृति की धोषणा की) इसके विषय संक्षेपमे यों है--ङृष्ण वणं के मृगो 
के देश मे इस स्मृति का घमं प्रचकिति है; भ्रूति, स्मृति एवं पुराण धमं-प्रमाण है; व्णंसंकर; सोलह संस्कार; 
ब्रह्मचारी के कर्तंन्य; ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैस्य कन्या से विवाह रुर सकत है, किन्तु शूद्र से नही; पत्नी-घरमं ; 
गृहस्थ के नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य कायं ; गृहस्थाश्रम एवं दानो कौ स्तुति । 

विर्वरूप ने व्यास के कृ रलोकीं की चर्चा की! किन्तु ये श्लोक महाभारत मे पाये जति ह 
मेधातिथि ने भी महाभारत के कू अंशो को उद्धुत कर उन्हँ व्यासकृत साना है ¡ अपराकं, स्मृ तिचन्दरिका तथा 
अन्य ग्रन्थो मे ल्गमग २०० सलोकं उद्धतं है, जिनसे छगताहै कि व्यास ने व्यवहार-विधि परं लिका है ओर 
नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति से उनकी बति बहुत-कछ मिलती हँ । व्यास के अनुसार उत्तर के चार प्रकारहै, 
यथा--मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, कारणः एवं प्राङ्न्यय । लेखप्रमाण के प्रकार तीन है, यथा---स्वहस्त, जानयद, 
राजशासन । व्यास मे दिव्य केवल पाच प्रकार के हैँ! व्प्रास के अनुसार एकं निष्क १४ सुवर्णो के बराबर एवं एक 
सुवणं ८ पल के बराबर होता है। इन सब बातों से यह कटा जा सकता है कि व्वासस्मृति की रचना ईसा 
के बाद दूसरी एवं पांचवीं शताब्दी के बीच मे कभी इई! किन्तु यहाँ एक भन उक्ता है; भ्या स्मति के 
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व्यास एवं महाभारत के व्यास एकर्हैयादो? होस्कतादहै कि दोनों एक ही दों! स्मृतिचन्दिका ने एकं गद्- 
व्यास का मी उल्लेख किया ह ! अपराकं ने वृद्ध-व्यास के एकं द्टोक में स्वधन क एक प्रकार सौदायिक) की 
चर्चा की है! भित्ताक्षरा, प्रायरिचत्तमयूख तथा अम्य श्रन्यों मे बहद्-व्यास के उद्धरण पाये जाते ई। क्ल्लालसेन 


ने अपने दानसागर भे महा-व्यास, लधु-व्यास एवं दान-व्यास के नाम लि है । सम्भवतः दान-व्यास का तात्प्थ 
है महामार के दान-धमं अंश से) 


५३. षट्त्रिशन्मत 


यहं प्रन्थ चतुविशतिमते के सदृश ही कोई स्मृतिग्रन्थ है। कलपतर, मिताक्षरा, स्मृतिचन्दिका, अपराकं, 
हरदत्त तथा अन्य कतिपय लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। विर्वरूप एवं मेघातिथि ने इसका उल्लेख नही 
करिया है। यह कृति ७००-९०० ई० के मध्य कौ मानी जा..सकती है। जितने भी उद्धरण भिक्ते है, वे सभी 
शौच, श्राद्ध, प्रायरिचत्त आदि से सम्बन्धित है ¦ व्यवहार-सम्बन्धी कोई उत्लेखं अूमौ तक नहीं प्राप्त हो सका 
है। एक श्लोक मे बौद्धो, पाशुपतो, जनो, नास्तिको एवं कपिल के अनुथायियो के स्पशं को दूषित उहराया गया 
है ओर उसके किए स्नाने कौ व्यवस्था है 1 


५४. संग्रह्‌ या स्मृतिसंग्रह 


धमं -सम्बन्धी सभी विषयो के सिरसि में मिताक्षरा, अपराकं, स्मृति चन्द्रिका एवं अन्य ग्रन्थो ने संग्रह 
या स्मृतिसगरह से उद्धरण लिये है! हिन्दु-व्यवहार के लिए इष संग्रह के व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण बहुत ही 
महत्वपूणं है 1 कुछ नाते नीते दी जाती है-पाँच श्लोकों में स्मृततिसग्रह ने अभियोग की आवश्यकं विशेषतां 
पर प्रकाश डाला है! लेखप्रमाण हौ प्रकार के होते ई--राजकीय एवं जानपद ! जर्हां ५०० पण ते अधिक 
का मामा हो वहां घटसे विष तक का दिव्य स्वकृत किया गया दै, किन्तु हलके विवादों के लिए कृष घन 
कीही व्यवस्थाकरदी मवी है। किन्तु नारदने बड़े विवादों भे तुला मे लेकर कोक तक के पचि दिव्य-प्रकारों 
का उल्लेखे किया है। संग्रहूकार ने केवट सात दिव्यो की ओर संकेत किया है, किन्तु बृहस्पति एवं पितामह ने 
नौ तक की व्यवस्थया करदी है! माता एवं पिता द्राय प्रेषित कोश को सग्रहकार ने दाय माना है। सग्रहुकार 
के मतानुसार पुवहीन व्यक्ति की वसीयते क्रमसतेयोंकौ जाती है--विघवा, पूतिका, कन्था, माता, पितामह, पिता, 
अपने भाई, सौते माई, पितुसंतति, पितामहसंतति, प्रपितामहसंतति, अन्य सपिण्ड, सर्कूल्य, आचायं, शिष्य, सहु- 
च्छात्र, विद्वान्‌ ब्राह्मण । 

संग्रहकार के मत बहुत अंशो मे धारेश्वर ते भिल जाते दै, जन्तु मिताक्षरा आदि ने उन्दँ नहीं माना 
है। व्यवहार के मामलों में संग्रहुकार याज्ञवल्नेयं एवं नारद से वहत आगे हैँ । विरवरूपं एवं मेधातिथि ने संग्रहु- 
कारके विषयमे कुनदी क्हाहै। हो सक्ता है कि पु ्रन्थ केवट भोजराज धारेश्वर ऊ ही रज्यमे 
अधिक प्रचलित रहा हो ¡ इससे यह्‌ विदिते होता है कि संग्रहकार कीः तिथि ८वों एवं १०बीं शताब्दी के बीच 
मे कहीं है। मारुचि एवं धारेश्वर मिताक्षरा के पूवं हृए थे, क्योकि मिताक्षरा ते उनके नाम ले है । 


५५. संवते 


याज्ञवल्क्य क सूची मे संवतं एकं स्मृतिकार के ल्प में अति ह| विश्वरूप, मेचातिधि, मिताक्षरा हरदत्त, 
अपराकं, स्मृतिचन्दरिका तथा अन्य लेखकों ने संवर्ते के धरम-सम्बन्धी विषयों ते उद्धरण चये टै} सन्ध्या-बन्दन्‌, 


सवतं, हारीत; भाष्य एवं निबन्ध ६५ 


यति-धमं तथा योरौ, दिविष्ठ व्यभिचार, अन्य भयानक पापों के विषय मे निर्वल्प ने सवतं कवे मतो का 
उल्लेख किया है । इसी प्रकार अन्य भाष्यकारो ने मी आचार-सम्बन्धीः उद्धरण विये ह संवतं के व्यवहार 
सम्बन्धी कु विचार यहं दिये जा रहे है। संवतं के अनुसार केखप्रमाण के सामने मौखिक बातें कोई भहत्व 
नहीं रखती । जब अराजकता न हो, शासन सुदृढ हो तो जिसके अधिकार मे घरद्वार या मूमि हो क्ट उसका 
स्वामी माना जाता है ओौरं लिखित प्रमाण धरा रह जाता है (मुज्यमाने गृहक्षेत विद्यमाने तु राजनि । मुकिति- 
य्य भवेत्तस्य न कल्यं तत्र कारणम्‌ ॥ परा० मा० ३} । इसी प्रकार कुछ मह्वपू्े विषयों की तथ्यपूणं चर्च 
हई दै, जिनके विषय मे स्यान-संकोच के कारण हम यहाँ गौर कु नहीं दे पा रहे हैँ 

जीवानन्द एवं आनन्दाश्चम के संग्रहो मे संवतं के क्रम से २२७ एवं २३० श्लोकं है। भाज जो प्रका- 
रित सवर्तस्मृति मिलती है बह मौिक स्मृति के एक्‌ अंश का संक्िप्त सार भार प्रतीत होती है। प्रकाकिति 
स्मृति के बहुलांश अपराकं पँ उद्धत है! मिताक्षरा ने बृहत्सवतं का उल्लेखं किया है \ हरिनाथ के स्मृतिसार 
मे एक स्त्य संवतं की चर्चा है। 


५६. हारीत 

हारीत. के व्यवहार-सम्बन्धौ ग्र्यावतरणों की चर्वा अपेक्षितं है। स्मृतिचन्दिका कै उद्धरण मे आया है-- 
“स्वधनस्य यथा प्राप्तिः परधनस्य वजेनम्‌। न्यायेन यत्रे क्रियते व्यवहारः स उच्यते 11" उन्टौने इस प्रकार व्यवहार 
को परिमाषा की है; दुनके मतानुसार वही न्याय-विधि ठीक है जो धर्मशास्त्र एवं अथंशास्त्र के सिद्धान्तो पर 
आधारित हो, जो सदाचार से सेवितं एवं छल-प्पच से दूर दौ । नारदं की माति हारीत ने भी व्यवहार के 
चार स्वरूप बताये है, यथा--घम, व्यवह, चरित्र एवं नृपाज्ञा । लिखित प्रमाण को उन्होने बडी मान्यता दी 
है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार-सम्वेन्धी बातो का विवरण दहै जिसे स्थाने-संकोचवश यहां उद्वृत नहीं कियाजा 
रहा है। हारीते बृहस्पति एवं कात्यायन के सभकाीन लगते है, अर्थात्‌ ४०० तथा ७०० ई० के बरीयमें 
कभी उनकी स्मृति प्रणीते हुई। 


५७. भाष्य एवं निबन्ध 


घमेशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य गममं तीन कारों मे वाटा जा सकता है। पहले काल मेँ ध्रसूत्र एवं 
मनुस्मृति जैवे वृहत्‌ अ्रन्थ आते हैँ । यह काल ईसा-पूवे ६०० से लेकर ईसा के बाद प्रथम शताब्दी के आरम्म 
तक माना अता है! दूसरे काल मे अधिकांश पद्चमय स्मृतियां आती हः ओर यह काल श्रथम शतान्दी सेकेकर 
८०० ई० तक चला आता है । तीरे काल मेँ मोष्यकार एवं निबन्धकार आते हँ! यह तीसरा काल लगभग 
एक सहस वेषं तकं चखा अता है; लगभग सातवीं शताब्दी से १८०० ई० तक यह काल मना जाता है। 
तीसरे काल के प्रथम माग को प्रसि भाष्यकारो क स्वर्णयुम कहा जा सक्तां है । स्मृतियो पर माध्य तीसरे 
काल कै अन्तिम चरण तक लिखि जाते रहे) सत्रहवीं शताब्दी मे नन्द पण्डित ने विष्णुघर्मसूत्र पर वैजयन्ती 
नामक भाष्य लिखा किन्तु बारहवीं शताब्दी से एक सामान्य प्रवृत्ति यह उल्यन्न हई किं लेखकों ने भाष्य न 
लिलकर स्मूतियों फे धमं-सम्बन्धी सिद्धान्तो को लेकर स्वतन्त्र रूप से निबन्ध लिखे, यथा कलपतर, स्मृति- 
चन्द्रिका, चतुवचिन्तामणि, चण्डेरवेर का रत्नाकर ¦ इन निढन्धकाे के पूर्वं अन्य म्रन्थों ममी विरैधी माव 
स्पष्ट क्रिये भये ये} स्वयं विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं आदि ने ल्दितो भाष्य किम्तु उनकी तिर्या निबन्धो 
से किंसी माह्ममें कम नहु है । वास्तव मे, टीका {माष्य) एवं निबन्ध मे कोई विभाजन-रेखा खीचना सरल नहीं 
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६६ धमशास्त्र का इतिहासं 


है। शंकरमटु के द्ैतनिणेय मे विज्ञानेश्वर को निवन्धकारों मे स्शष्ठ कहा गया है! अतः इस ग्रन्थ मँ भाष्यों 
एवं निबन्धो मे कोई विशिष्ट अन्तभेद नहीं रखा जायगा ! अव हम उन प्रमुख भाष्यकारो (टीकाकारो) एवं 
निनन्धकारो के विषय मे पठ़ेगे जिन्हे महत्ता एवं मान्यता मिरु चुकी दै। 


५८. असहाय 

डां° जाकी द्वारा सम्पादित नारदस्मृति मे कल्याणमट द्वारा संशोधित असहाय के माष्य का एकं अंश है। 
अस्युेस्यासुश्रूषा नामक प्रकरण का, पांचवे पद के २१बें शलोक तक ही संशोधित संस्करण प्राप्त हो सका है। 
कत्याणम्टर ने लिला है कि असहाय की टीका किपिकों द्वारा भ्रष्ट हौ गयौ थी। व्यवहारमयूख के प्रथम अध्याय 
भे यह भया है किं कल्याणमद ने केशवमट के प्रेरणा-उत्साह से असहाय की दीका संहोधित की। किन्तु 
संशोधक महोदय ने संशोधन-कायं मे बडी स्वतन्त्रता प्रदर्शित की । चिदवरूप ने अपनी याज्ञवल्कीय टीका मे 
असहाय का नाम च्या है। हारल्ता मे अनिरुद्ध ने, जो अदुमुतसागर के लेखक षंगराज बर्लालसेत (खुगभग 
११६८ ई०} के मुरु थे, छिखिा है कि असहाय ने गौतमधर्मसूत्र पर भौ एक माष्य लिखा है। विश्वरूप ने 
मी यष बात कही है। सम्भवतः असहाय ने मनुस्मृति पर भी कोई माष्य लिखि था, भ्योकि सरस्वतीविलास 
के एक अवतरण से पता चलता है कि मन्‌, याज्ञवल्क्य भौर उनके माष्यकार असहाय, मेधातिथि, विक्ञानेदवर 
एं भपराकं तथा निबन्धो के लेखकीं, यथा चन्दिकाकार तथा अन्यो ने ध्मे-विभाग को स्वीकार किया है ¦ विवाद- 
रत्नाकर भौ असहाय को मनुं का टीकाकार मानता है। इन बातों से स्पष्ट है कि असहाय ने गौतमधर्मसूत्र, 
मनुस्मृति तथा नारद प्र टीकाए की। 

धि्वरूप एवं मेधातिथि ने असहाय का उल्लेख किया है, अतः असहाय कम-से-कम ७५० ० तेक 
निरिति ह गये है, किन्तु इसके पूवं वे कक हुए, कटुना कठिन है ¡ असहाय के जन्मस्थान के विषय मे मी 
निष््िति रूप से कुष्ट कटुना कठिन है। 


५९. भतृयज्ञ 


ये एकर अति प्राचीनं माष्यफार है । मेधात्तियि ने इनका उल्लेख किया है (मनु० ८.३) 1 तिकाण्ड- 
मण्डन ने अपनी आपस्तम्बसूवष्वनितार्थकारिका यँ मतुयज्ञ के मत उद्धृत कि है! एक मत यह है--जिसने 
वेद याद कर डालाहै, बह यज्ञ करने का अधिकारी दैः मठे ही उसे वेद-मन्वोंका अर्थन्‌ ज्ञात हो) पतु यश 
ने कात्यायनश्रौतसूतर पर भौ एक टीका की थी, ठेसा अनन्त के भाष्य से प्रकट होता है! इसी प्रकार गदाधर, 
यष्डेदवर, नित्याचारप्रदीप से पता चता है कि असहाय की माति भर्तयज्ञ भी गौतमधरमसूत्र के दीकाकार 
ये} मेधातिथि ने असहाय का भी नाम लिया है, किन्तु विश्वरूप का नहीं । अतः भतुं यज्ञ ८०० ई० के पूं 
हृए होगे ओर सम्भवतः असहाय के समकारीन होगे! 


६०. विश्वरूपं 


भिवेन्द्म संस्हृत माल मे गणपति शास्त्री ने याज्ञवल्नयस्मृति पर विश्वरूप की बारक्रीडा नामक 
टीका प्रकाशिते की है। स्वयं मिताक्षरा के भूमिका-माग मे यह्‌ आया है कि याज्ञवस्क्य के सिदान्तो कौ 
ष्यास्या विश्वरूप ने बड़े विस्तारसे कीदहै। मिताश्चर के कथनानुसारं पिश्वहूप ने याज्ञवल्कय के शन्दो को 
बडे मनोयोग > साथ देखा है; 


विहशरूप ९७ 


आजार एवं प्रायदिचत्त-सम्बन्धी विरवरूप की टीका सचमुच वृहत्‌ रै, किन्तु व्यवहार के सम्बन्ध में पैसी 
बात नहं है । विर्वसूप की दोली सरल एवं शक्तिशाली है ओर शंकराचायं से बहुत-कुछ भिल्ती-जुल्ती है, 
विक्बस्प ने बदिकं प्रन्थो, चरको, वाजसनेयियो, काठकं, ऋग्वेदीय मन्तो, ब्राह्यर्णो, उपनिषदों को यथास्यान 
उदृत किया है। उन्हीने पारस्कर, भरद्वाज एवं आश्वलायन पैः गृयसूत्रौ करा पर्याप्त हवाला दिया दै। 
उन्होने अंमिरा, अत्रि, आपस्तम्ब, उदाना, कात्यायन, काश्यप, मार्य, वृद्मार्ये, गौतम, जातूकरणं (भि), दक्ष, नारद, 
पराशर, शरस्कर, पितामह, पुलस्त्य, पैगीनसि, वृहस्पति, बौधायन, भारद्वान्‌, भृगु. मनु, वृद्ध मनु, यम, या्ञवल््य, 
वृद्ध याज्ञवल्क्य, वरिष्ठ, विष्णु. व्यास, शंख, शातातय, शौनक, सवते, सुमन्तु, स्वयमु (मनु) एवं हारीत नामक 
स्मृतिकारो का उत्लेल किया है} बृहस्पति के अधिकांश उद्धरण ग्यम ल्ियि गये है, केवर कुक एक पद्य 
भ है! लगता है, उनके मामन बृहस्पति के दो ग्रन्थ उपस्थित भे) विक्ञालाक्ष की भी चर्वी है, जो राजनीति ॐ 
एक लेखके थं ओर जिनका नाम कौटित्य ने भी उद्धृत किया है। उद्ना एवं वृहस्पति की तो चर्चा है, किन्तु 
आस्क्यं है, इन्होने कौटिल्य का नाम नही लिया । इसका उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता, किन्तु विष्व- 
रूप के समक्ष कौटिल्य का अथेलास्त्र उपिथते या, जसा कि विद्वरूप की विषय-वस्तु की व्याख्या से पता 
चता है, यथ! मन्वरियों कौ परीक्षा भें घमं, अथं, काम एवं भय नामकः उपायों का रयोग कौटिलीय है। कही 
कृटीं कौटिलीय एकं विदवरूपीय मे पर्याप्त समता यी जमती है । 

विदबरूप ने पूं मीमांसा के प्रति अपना विदिष्ट प्रेम प्रदर्ति कियाहै। जैमिनि का नाम तकं मा गया है! 
किन्तु आइबयं तो यह है कि उन्होने मौमांसा कें लिए ^न्याय' ज्ञब्द का पयोग किया है तथा मीमांसको को "नैयायिक 
या “न्यायविद्‌” कषा है! कुमारिल के श्लोकवात्तिक से मी विश्वरूप कै भाष्य मे उद्धरण दिवा भया है। 
याशवल्क्य (१.७) पर व्याख्या करते समय विरवरूप ने श्रुति, समृति तथा तत्सम्बन्धी गर्तो के सम्बन्ध को बताते 
समय ५० से अधिक इलोकं कारिकाओं कै रूप मे उदधृत कयि है! रुगता है, ये कारिकाए स्वयं उनकी है} 
कारिकिओं के लेखकं के रूप में वि्वस्प कुमारिल के समान प्रतीत होते है । सम्पूण मध्य मे उन्होने मीमांसा 
कौ' केटावतो एवं विवेचन के ठंग मे विश्वास किया है। 

यों तो विष्वरूप पूर्वमीमांसा के समर्थकं से लगते ई, किन्तु उनके दानिक मत शंकराचायं के भतं से 
बहुत भिकतते है । उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल श्ञान द्वारा होती है ओर यह्‌ संसार अविद्या के कारण है। 

विहवरूप ने (याज्ञ ° ३.१०३) एक गीतिवेदविद्‌ नारद की चर्चा कौ है । अमिषानकीक एवं नामरत्ममाछा से 
.बहृत-से उद्ररण लिये हैँ । साहित्यदषंण मे उल्लिखित भिक्षाटन काव्य का भी उल्लेख पाया जाता है। भष्यकारौ भ 
विष्मरूप ने असहाय कौ गौतमषमंसूत्र वाली टीका की चर्चा की है (याज्ञ० ३.२६३) ¦ विश्वरूप वारी याज्ञवल्क्य. 
स्मृति एं मिताक्षरा वाली याज्ञवत्क्यस्मृति मे कहीं-कहीं कुछ अन्तर मी पाया जता है ¡ "अपरे, अन्ये" शब्दो £ 
उन्होने अपने पूवं भाष्यकारो की ओर संकेत किया है; 

जीमूतवाहन के दायभाग एवं व्यवहारमातृका मे, स्मृतिचन्दिका, हारलता तथा कालान्तर के अन्य श्न्थो, यथा 
सरस्वतीव मे दिष्वरूप के मतो की चर्चा हु है । विर्वरूप एवं मिताक्षरा के मतो मे समानता एवं विभिभ्रता 
शेनो है । निस्तार-मय से हम साम्य ओर वैमिश्य से सम्बन्ध रखनैवाली बातों का हवाला नही दे रहे है। 

बिष्वरूप ने कूभारिर के शलोक्वातिक का उद्धरण दिया है ओर मिताक्षरा ने उन्हँं एक भ्रामाणिक भाष्यकार 
माना है, अतः उनका काल ७५० ई० तथः १००० ई० के बीच में पडता है! क्था विह्वरूप ओर सुरेश्वर एक ही 
ह? सुरेष्वर ने अपने नैष्कर्म्यसिदि, तत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवािक तथा अन्य अन्यो मे लिला है कि बे शंकराधायं 
के शिष्य षे। शंकराचायं की मानी हुई तिथि ७८८-८२० ई० है ! माधवातायं ने अपने कतिपय ग्रन्थो भ सुरेश्वर के 


६८ धर्मशास्त्र रू इतिह 


ग्रन्थो सै उद्रदण ठेते हृं दिहवरूप के उद्धरणे को विया है) सक्षेपशंकरजय में विर्वरूप शंकर के भाष्यकेदो 
वातिक के नयक कै गये है) शंकर के चार सिष्य पै--सूरेश्वर, पद्मपाद, त्रोटकं एवं हृस्तामलक } रामतीर्थं 
के मानसोस्छास मं स्पष्ट क्न्य मेअयाहै कि खकर के शिष्य सुरेक्वर कन दूसरा नाम विषवरूप है । सप्तसूत्र-संन्फत 
पद्धति के अनुसार दंकर के चार शिष्य है---स्वरुफाचार्य, पदाचार्थ, त्रैटक एवं पृथ्वीयर ! गुवंशा काव्य ते सृरेश्यर 
ओौर विश्वरूप को एक माना है ओर उन्डं कुमारिल एवं शंकेर क्रा शिष्य मी छौपित शिथा है । अतः सुरेश्वर एवं तिर्वरूपं 
कोहम एकं ही व्सक्ति मान सकर हँ ! अतः विश्वरूप ८००-८२५ ईष मं पे, यू सिद्ध हो जता है। 

कालान्तर भ एक विद्वर्प-निवन्ध भी प्रणीत हुआ, किन्तु यह किसी दूमरे त्रिडवूप का लिखा हुदै । आमे के 
वेहुत-से निकन्धकःरो ने विहवरूप को प्रामाणिकः रूप से घोषित एवं उद्धृत किया है । यथा तिथिनिर्णय -सवेसम्‌च्चय 
(१४५० ई०) के लेखकफं, कालनिर्णयसि ढांद व्याख्या ( १६५० ई० } के ठेखक, निर्णेय सिधु के ठेखक अग्दि, उदाहुतत्व 
म रघनन्दन ने विद्वरूप-समृच्चय की चेरा कौट) टो सरकताहै विश्वस्य ये कीट घर्मगास्प्र-सम्बन्धी निबन्ध ल्िखादो। 


६१. भारुचि 


मिताश्नरा (याज्ञ° पर, १.८१, २.१२४), पराकरमाधवीय, सरस्वतौक्छिय ने मारव के मतो का 
यल्लेख किया है । मिदा्षस की तिथि दहै १०५० ई०, अतः भारवि इस कृति मे प्राचीन दँ । अपने वैदार्धसंप्रहु मे 
रामानुजाचयं ने अपने पहेले के विसिष्टषठैत केः छः आचार्यो के नम ल्यि है, ग्रथा--बोधायन, टंक, द्रमिड, गृहेरेव, 
कय्दी एवं मानि । यही तात यतीनद्रमवदीपिका मेँ मीषायी जाती दै; भारुनि का रयना काल तवी सताब्दी का 
प्रथमां ही माना जाना चादिए । १०५० ई० के पुवं माएचि' एक धमंश्चस्त हार एवं व्थवहर-कोविद भी हुए ई! दहो 
सकेता है कि धमं शास्त्रकार भारुषि एवं धिद्िष्टादैते दा्थानिक दोनों व्यित एही रे हो। यदि यह्‌ बाघषीकहै 

मरुचि विख्वह्प के समकाटीन दहुरपै ह । दोनों के मतो पं साप्यभीरहै। 

मारुि के विधय मे सरस्वतीविलास मे आयाद्वैकिं वे तिष्णुयङ्धसूतर के माप्यकार अथवा एक एसी पुस्तक 
के लेखक रह ह जिस्म विष्णुधमंसूत्र के वहुत-से सूत्रा की व्याद्या हुई है । लापस्तम्कगृह्धसूव के भाष्य में सुदक्षनाचायं 
ने भार्चि के मतोकौ चर्वाकी है! साह्य एवं मिताक्नरा के मतम बहुन विभेद पाया जाता है, यया दाय एवं 
विभाग्की व्यर्यामें! भार्निने नियम को माना है, किन्तु मितताक्षराने तिसैध किवः है। 


५२. श्रीकर 


मिताक्षसय (याञ्च० पर, २.१३५, २.१६९ आदि), हरिनाथ कै स्मतिसार, जीमृतबाहून के दायभाग एवं 
न्यपरहारमयूर, स्मृतिचन्दरिका, सरस्वतीविष्दासं आदि ने श्रीकर का उल्लेख क्रिया है। दायमायने श्रीकर के म्तः का 
खण्डन किया है। श्रीकर सन्यवतः मिथिला कै रहुनैवाठे ये। 

श्रीकर ने किसी स्मृति पर माष्व ङ्ख या कोई भिवन्ध, यद्‌ कहना कटिन है ! स्मृतिचन्टिका ते कहा है फि 
श्रीकर ने स्मूतियौ के निचन्धो का सम्पादन किया । मिताक्षरा, दाया तथा अन्य. ग्रन्थो मे श्रीकर के याज्ञवत्क्यस्मृति- 
सम्बन्धी मत उल्लिखित हैँ । चण्डेश्वर के रजनीतिरल्नाकर में श्रीकर कौ राजनीति-विषयक वते उद्धृत है। 
हेमाद्रि ने भौ इनके मतो का उल्लेख किया है । पिताक्षरा ने श्रीकर कौ चर्वी रै, अतः श्रीकरं की तिथि {०५० 
ई० के पूवं होनी चाहिए ! असहाय एवं विश्वरूप मे श्रीकर का नाम नहीं आता ! अतः श्रीकर विष्वक्षय के समकप्ीमे 
या क इधर-उधर हो सक्ते है, मयौत्‌ उनकी तिथि ८०० तथा १०५० ई० केमध्य में कटी होगी) श्रीनाथ 
के पिता श्रीकर से ये निबन्धकार श्रीकर भिन्न य्यक्ति है। 


मेधातिथिं ३९ 


६३. मेधातिथि 

मेधातिथि दँ मनुस्मुि कौ चिस्तृत एवं विद्त्ताू्ण व्याख्या के यशस्वी केखकः । ये मनुस्मृति के सनमे त्राचीन 
भाने जनेवाल्े माष्यकार है । मेधातिवि के भाप्व कौ कई दृस्तल्िखित प्रतियौं मेँ पाये जामेवाने अध्यायो के अन्तमं 
एकै इक आतिः है, जिप्तका ग्रहे अर्थं टपक्ना है क्र सहार के पुत्र मदन गापक राजा नै किसी देश से मेधानिधि 
के प्रतियां मेगाकर भाष्य का ओर्णोडार कराया । वृहुलर के कथनानरार मेधातिधि कम्मीरी या उत्तर भारत 
क रहनेवाले ये, वर्योकि उनके माप्य मे केदमीर ॐ बहत वर्णन है। 

मेष्रातिधि नै निम्नरिखित रमृतिनगसे की किसो-न-किसी बहाने चर्था कीं रै--ग)तम, बौघायत्‌, जआपस्तप्व, 

<सिष्ठ, विष्णु, संख, मनु, याज्ञवस्यव, नारद, पराशर, वृहस्पति, कात्यायन आदि ! येधानिभधि ने बृहस्पति कै दात्‌ 
एदं राजनीति के लेखको मे गमा है । उशना एवं चाणक्य दण्डनीति, राजनीति एवं रःजदयासन.के नेको मे मिते 
गये ह। कौटिल्ये ग्रन्थ से बहत स्वानों पर उष्ण लि गये ष्ट कर्मगामारम्मोपायः पुरुषद्रव्यसंपद्‌ देदाक्रार- 
विभागौ विनिपतिप्रतीकोरः कयंसिद्धिःः नामक पचि मन्त्रांगों के नाम जते कौटित्य मे अविहं कते ही मेधातिथि 
1 मेघातिधि ने असहाय एवं अन्य स्मृतिविवरणकारो कै नाम लि हं । सांख्यकारिका द एक दलेक का उद्धरण अथः 
है1 मेधातियि बे पणो का उल्लेख किया है 1 उनके कथनानुनार व्यास ही पुराणों के लेखक हैँ ओर पूरणोमे 
सृष्टि का विवरण षाया जात्ता है! उन्दने वाद्यपदीव का एकर श्लोके उद्धूत किया है) मेषातिथिने (मनुपर, 
२.६} क्सि रै कि पाचिरात्र, निपरन्थ (जैन) एवं पालुपतत लोम आर्यो क समान से बहर के है। 

मेघातिथि ने पूर्वमीमांसा का विशेष अध्ययन किया थाः! उनके भाष्य में "विधि" एवं अर्थवादः तामक शष्द 
बहधा अति गये है । जैमिनिरूत्रौ चण हवाला देकर मेवातिधि ने बहुत स्यानों पर मनु की व्याख्या की है । उन्होने शाबर- 
भाष्यते उद्वरण लिय ह! उनके ष्य मेँ बुमारिल का नाम ओर उनकी उपचि रपद का उल्लेखं हुआ दै (मनु 
पर, २.१८) । मेधातिथि ने करई र्था प्रर संकराचायं क शारीरकभाष्य के मत का उद्घाटन्‌ किया है। किन्तु 
उन्होने फंकर की मति मोक्ष का सायन केवलज्ञान रै, एसा नहीं मानै, प्रत्युत उन्दने षन एवं क्रमं दोनों को 
आवस्यक समह्ला है! इसका कारण है मीमांसा कां प्रभाव। 

मेधातिथि के मेष्य-अन्थसे प्रकटहोताहैकिजाजकीही मनुस्मृति इनक समयमे भी थी; इन्टोने चिरन्तन 
एवं पूवं मनुस्मृति-माप्यकाये का उस्टेखः किया है ¦ इनके भाष्य भँ मनोरंनक सूचनाः भरी हूर हं । मिताक्षरा 
(याज्ञ° पर २.१२४) ने सहाय एके मेवातिधि (मनू० पर, ९.११८} के मतो की चर्चा करते हए कहा दै कि माइयों 
मँ बटवारे के समय इन छोगो ने अविम्पहित हिन के ङ्ए चौथाई माय की व्यवस्था की है। मिताक्षरा ने लिखा है 
कि ब्राह्मणो के अशौच कौ अवधियों कैः विषय मे घारेदवर, विस्वकूप एवं मेधातिथि ने ऋष्यण्युम फे कथन का खण्डनं 
किया है! मेवातियि के अनुसार, शास्म में छिस गये करतर्न्यो से छुटकारा ङे केने को संन्यास नही कहते ह, प्रत्यृत म्रहृकार्‌ 
छोड देने को संन्यास कहते हैँ ; इनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय च्ड़केकोमी मोदके सकता है । 

मनुस्मृति को व्या्या करते हृष स्थान-स्थान पर मेधातिधि ने अपनी कृति स्मृतिविवेक से मी उद्धरण त्यि 
है। स्मूतिविवेक मे सम्मवतः पद्य ही पे। परासरमादवीय ने स्यृतिविवेकं से बहुत उद्धरण ल्य है। छोरक्ट 
ने जपने शराङप्करण अर्य मे मेधातिथि कौ चर्चा की है। तिथिनिर्णेय-सर्वसमुच्यय मे मेधातिथि के बहुत-रे रखोकं 
उद्धृत है । विर्वेस्वर-सरस्वती के यतिधरमस॒ग्रह मे मी मेधातिथि का उल्लेख हु है } ईन बता से स्पष्ट है कि मेधातिथि 
ने धमे पर बहुत-सी स्वतन्त्र बातें अपने भिःसी ग्रन्थ में लिख रखी धी, जो परयप्ति प्रामाणिक हो चुकी थीं। ही सकता 
है, यह स्तक कभी प्राप्त हो जाय ओर धमे विद्वान्‌ माष्यकार के कुक अन्य विरिष्ट मत प्राप्तः ट सकं ¦ 

मेषातियि ने असहाय एवं कुमारिल के नाम चि हँ मौर सम्मक्वः शंकर का मत मी उदृषुत किया है, अप 


। पलंसास््र का इतिहास 


उनका समय ८२० ई० के बाद ही कहा जा सकता है। भितक्षरा ने उन्हँ प्रामाणिक सूप में ग्रहण किया है, अतःवे 
१०५० ई० के पूर्वं कमी हुए होगे। मनु के अन्य व्दार्याकार कूल्लृकमटर ने मेधातिथि फो गोविन्दराज {१०५०- 
११०० ई०} के बहत पूवं माना है। 


६४. धारेदवर भोजदेव 


भिताश्षरो (याक्ञ० पर, २.१३५; म० ९.२१७; ३.२४) ने धारेशष्वर के मतो कीयर्घाकी है) इसने लिखा 
है कि ऋष्यश्यगं की बहत-सी बाते धारेदवर, विश्वरूप एवं मेधातिथि को नहीं मान्य थीं! हारख्ता ने सिखा हैक 
जातूकम्यं के बहुत-से मत मोजदेय, विश्वरूप, गोविन्दराज एवं कामधेनु ने जान-वृक्षकर उदुधृत नहीं किये, श्योकि वे 
प्रामाणिकं नहीं थें) 

धारेदवरषारा के मोजदेवे ही है, यह्‌ कर प्रमाणो से सिद्ध क्रिया जा सकता है! दायभाग ने मोयदेव एवं घारे- 
श्वर दोनों नाम लिये ह । पृथरगू-पुथक्‌ रूप से उद्षृत दोनो के उद्धरण एक ही हँ । विवादताण्डव ने, जो कमलाकर की 
कृति है, भोजदेव का जो मते किया है, वह्‌ भितीक्षरा द्वारा उल्किखित धारेश्वर के उद्धरण के समान ही है! भिता- 
कषरा ने धारेश्वेर को आचाय कौ तथा स्मूतिचन्दिका ने सूरि की उपाधि दी है! विद्वानों के आश्रयदाता राजा भोजदेव 
ने विद्या-श्षान-सम्बन्वी बहुत-सी कृतियों की रखना की थी । साहि्य-शास्व पर सरस्वतीकण्ठामरण तथा श्बंगारभकाद 
नामकं दो अरन्य उन्हीं के है! राजमातंण्ड के प्रारम्मिकं श्लोक से पता चलता है कि भोजदेव ने पतंजि के समान 
श्याकरण पर एकं ग्रन्थ, योर्गसूर पर एक वृत्ति तथा राजममांक नामक चिकित्सा-प्रन्य किले । राजमृ्गांक नामक्‌ 
एक ज्योतिष-्न्थं भी उन्हनि लिखा । उनका एकं न्वं तत्वप्रकाश त्रियेन्द्रम्‌ से प्रकाशित हुजा है! इसमें सन्देह 
नहीं कि भोजदेव (धरेश्वर } ने ध्मेशास्वर-सम्बन्धी एक बृहत्‌ ग्रन्थ ङिखा था, जिसकी मोर मिदाक्षरा, दायमाग, 
हारल्ता तथा अत्य ग्रन्थो ने संकेत किये ह । जीमूतवाहन ने भपने कारविवेकं में ग्रहणो के समय भोजन करने के विषय 
मे मोजदेव के दो शलोकं उदृधृत किये है । किसी-किसी प्रन्थ में किसी भूपारपद्धति के बहुत उद्धरण अते ई । सम्भव 
ह यह्‌ भूपाल (राजा ) ारेश्वर मोजदेव ही दँ ! भोजदेव का एक ग्रन्थ $ मुजबलनिबन्ध, जो १८ अध्यायो मे है! यह 
ग्रन्थ ज्योतिष एवं धमशास्त्र-सम्बन्धी बातों से सम्बन्धित है, यथा स्वरी जातक, कर्णादिवेष, ब्रत, विवाहमेलक-दश्षक, 
गृहकमंप्रवेदा, संक्रा तिस्नान, दादशमासकृत्य । 

भोजप्रबन्ध से पता चता है कि राजा मोज ने ५५ वषं तक राज्य किया। भोज के वाका मुन्ज 
९९४-९९७ ई० में तरप हारा मारे गये ओर मुञ्ज के उपरान्त सिन्धुराज शरी पर वैठा। मोजदेव के उलराधिकारी 
जर्यसिह के अभिलेख की तिथि है १०५५-५६ ई० ¦ अतः मोलदेव १०००-१०५५ ई० के मध्यमे कमी 
हए होगे । 


६५. देवस्वामी 


स्मृतिचन्दरिका का कहना है कि देवस्वामी ने श्रीकर एवं शम्मु की माति स्मृतियों पर एक निबन्ध (स्मृति- 
सम्‌च्वय} लदा है। दिवाकर के पुत्र एवं नै्नवे गोवर मे उतपश्न नारायण ने अपने आददलायनगृष्यमुष्र वसि 
भाष्य मे यह ल्खिा है कि उन्हुं देवस्वामी के भाष्य से बडी सहायता मिली दहै) इसी प्रकार नरसिह के पुत्र 
गाग्यं नारायण ने अपने आश्वकायनश्नौतसूत्र के भाष्य मे देवस्वामी के माष्य का सहारा लिया है! गतः है, 
देवस्वामी ने आदवकायन के श्रौत एवं गृह्य सूत्रो के ष्य के अतिरिक्त एक निबन्ध भी लिला था जो प्रामा- 
भिक माना जाप था] इनके निबन्ध मे आचार, व्यवहार, अशौच अग्दि से सम्बन्वित चर्चाए हु है, जसा कि 


जितेन, बाखक, बारहप ७१ 


अन्य लेखकों के उद्धरणों से पता चरता है 1 चतुर्विंशतिमत की टीका मे मट्रोजिदीक्षित ने अङमैच एवे श्राद्ध पर देवस्वामी 
को उद्रुतकियाहै। हेमाद्रि एवं माधवे ने मी देवस्वामी का उल्लेख किया है । व्यवहार एवं अशौच पर स्मृतिचन्दरिका 
ने कर बार ईसं निबन्धकार्‌ के मत दिये है! नन्द पण्डित की वजयन्ती मे मी देवस्वामी के उद्धरण अये है, 

प्रपञ्चहूदय मे एेसा आया है कि किसी देवस्वामी ने बौधायन एवं उपवषं के भाष्यो को बहुतं बडा 
समक्नकर पूवेमीमांसा के बारह अध्यायो पर एवं संकषंकाण्ड के चार अध्यायो पर संक्षिप्त टीकां कौं। क्याये 
देवस्वामी एवं धमंशास्वर के देवस्वामी एक ही ह! इसका उत्तर सरल नहीं है । 

स्मृतिचन्दरिका की चर्चा से यह्‌ स्पष्टं है कि देवस्वामी ११५० ई० के बादके नही हौ सकते) गाग्यं नाखयण 
की तिथि लगमग ११०० ई० के है । अतः सम्मवतः देवस्वामौ १०००-१०५० के बीच मे कमी हुए्‌। 


६६. जितेन्द्रिय 


जितेन्द्रिय उन च्खकों मेंदहैँजोषएक ही बार अति प्रसिद्ध हौकर सदाके लिए विलुप्त हौ जाते है) 
जीमूतयाहन के ग्रन्थो से पता चलता है कि जितेन्द्रिय ने धममलास्त्र-सम्बन्धीं एक महाग्रन्थ लिखा धा! जीमूत- 
बाहून ने अपने "कालविवेक मे मासो, थियो आदि तथा उनमें होनेवाले धार्मिक कृत्यो के विषय में जितेन्द्रिय 
को मली माति उद्धृत किया है। एसा आया ह कि जितेन्द्रिय ने मत्स्यपुरण से लेकर १५ मुहूर्तो कौ गणना कौ 
है 1 जीमूतवाहन के दायभाग मे मौ जितेन्धियं के मतो का प्रकाशन है! जीमूतवाहन ने अपने व्यवहारमातृका 
नामक ग्रन्थ मे जितेन्द्रि का हवाला दियादहै। स्पष्ट है कि जितेन्द्रिय ने व्यवहार-विचिपर्‌ भी प्रकाशे डाला 
है! रघुनन्दन ने अपने दायतक्व मे इनकी चर्चा कौ है। जितिच्छिय, लगता है, बंगाली धे ओर उनका 
काल १०००-१०५० ई० के आसपास माना जाना चादिए। 


६७. बाक 

जितेन्िय के समान बाकक भी हमारे सामने केवर मामकेरूपमेंही अते है। इनके विषयमेंभी 
जीमूतवाहन ने बहुत चर्वाकौदहै) दाय के विषयमे बालक के ग्रन्थ में पर्याप्त चर्चा हुई थी, जसा कि जीमूत- 
बाहून के उद्धरणों एवं आलोचनाओं से पता चलता है । मक्देव के प्रयदिचत्त-निरूपण मे वालोक नामक लेखक 
कनाम आयादहै। हो सकता है कियहु नाम बंगाली लिपिक के उच्चारण की गड़बड़ी से आ गया है! अन्य 
गरन्योंमे मौ बालक का नाम आता है, यथा रघुनन्दन के व्यवेहारत्व, शुरुपाणि के दुर्मौत्सवविवेक में ¦ एससे 
स्पष्ट है किं बालके एक पूर्वी बगाली थे, जिन्होने व्यवहार एवं प्रायड्चित्त पर चर्चापं की ह ओर प्रामाणिक 
ग्रन्थ लिखे ह, । उनका काल ११०० ई० के लगमग माना जा सकता है| 


६८. बालषूप 


पुग्रहीन व्यक्ति के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हरिनाथ के स्मृतिस्ारमे बा-पके मतो का उल्लेख 
हुआ है। मिसरू मिश्च के विवादचन्द्र, वाचस्पति के विवादचिन्तामणि में बालरूपं के मत उद्धृत क्ियि गये है। 
पुत्रहीन व्यक्ति कौ सम्पत्ति पर उसकी अविवाहित पत्री का उसकी विवाहिते पूत्री के पहले अधिकार होता है, 
रेसा बालरूप ने कटा है । धह बात उन्होने परश्चर कौ सम्मति पर ही आधारसिति रखी है। बालरूपः के 
अनुसार आत्मबन्धु, पितृभन्ध्‌ एवं मातृबन्धु क्रम से उत्तराधिकार पाते ह। आदित्यभट मे अपने कालादशं में 
बालरूप को प्रमाण माना है। स्पष्टं है, बालकूप ने व्यवहार एवं कार दोनों पर श्रन्थ लिसे । 


७२ धर्मक्षास्तर शा इतिहास 


हरिनाथ एवं विवादचन्द्र मे चर्वी होने के कारण बालर्प १२५० ई० के पूवं ही हुए होगे । य्ह 
एक प्रमुख प्रन उठ सक्ता है; क्या बालक एवं वारस्य एक ही हैँ? सस्मवेतः दोनोंएक हीह! मिथिला 
के ठेखको ने, यथा मिसरू मिश्च, वाचस्पति एकं हरिनाथ ने बालरूपकाही वर्णन किया दहै, बारके का नहीं! 
कालक का नाम केवर बसाली लेखकों के ग्रन्योमें ही अता दै! एक स्यान परं जीमूतवाहमेने वच्िकिके 
बालस्पत्व कौ चिल्ली उदाथी है} इससे यहं समह्ञा जा सकता है कि दोनो एक हीह बार्क या बालरूप 
का समय ११०० ई० के रममग माना जा सकता है। 


६९. योग्लोक 


जितेन्द्रिय एवं बालक कौ माति यौरलोककानाम भी केवल जीम्‌तवाहन एवं रघुनन्दन की कृतियो मे 
ही फाया जाता है। जीमूतवाहून के कालविवेक में काल के विषय में चर्चां करनेवारे लेखको मे यौम्रोक का 
नाम अन्तमे ही किया गया है। ओीमूतवाहन ने अपनी व्यवहारमातृका मे योम्लोक्‌ को नव-ताकिकम्मन्य अर्थात्‌ 
एक भये ताक्तिकिकेषूप मे माना है ओर उनकी खल्ली उङ्गवी है । जीमूतवाहन के कालपिवेक एवं व्यवहार- 
मातृका में योग्लोक के मतो का सर्वत्र खण्डन हुआ है । जीमूतवाहन ने उन बुहद्‌-योग्छोक एवं स्वल्प-योम्लोकं 
नामक दो ग्रन्थो का रचयिता माना! ौस्लोक ने श्रीकर के मतोको माना है, अन्तः उनका काल श्रीकर के 
बाद ही मायेमा रधुनन्दन के व्यवहारत्व में ठेसा आया है कि योगलोकने श्रीकेर एवं बालक की माति २० 
वषं तक के स्थावर सम्पत्ति के अधिकार को वास्तविक अधिकार मान किया है} रघुनन्दन ने लिखा है कि योष्लोक को 
मैथिल लोग प्रमाण मानते ये! योग्लोक ने कारु एवं व्यवहारे पर ग्रन्य लिखे ओर सम्भवतः काष्ट पर उनके 


दो निदन्ध ये) योग्लोक का काल ९५०-१०५० ई० के दीच भें माना जा सकतः है, क्योकि वे जीमूतवाहन से 
कंम-से-कम एक सौ वषं प्रे हए होभे। 


७०, विज्ञनिश्वर 


धमंशास्त्र-सारहित्य मे विज्ञानेदवर का भिदाक्षरा नामक प्रस्थ एक अपूर्वं स्थान रखता है । यह ग्रन्थ उतना 
ही प्रमावक्षारी माना जाता रहा है जितना व्याकरण में पतम्जलि का महाभाष्यं एवं साहित्यशास्व में मम्मट 
काकाग्यप्रकाश ! विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा मे भप पूवं के लयसग दो सहत वषँ से चके आये हुए मतो के 
सारतर्व को ग्रहण किया आौर एसा रूप खडा किया जिसके प्रकाश मे अन्य मतो एवं सिद्धान्तो का विकासं 
हआ । आज के मारतीय व्यवहार (कानून) मेँ मिताक्षरा का अत्यधिक हाथ रहार! केवर बंगाल मे दाय 
भाग की प्रबलता रही) 

भिताक्षस या्ञवल्क्यस्मृति पर एकं माष्य है। बहूते-सी प्रतियों के अध्यायो के अन्त मे ऋजु मिताक्षरा, 
प्रमिताक्षरा या केवर मिताक्षरा नाम आया है। मिताक्षरा केवल याज्ञवल्क्यस्मृति का एक मध्य मात्रही नहीं है, 
प्रत्युत यह स्मृति-घम्बन्धौ एक्‌ निबन्ध है । इसमें बहुत-सौ स्मृतियो के उद्धरण दै, यह निवन्ध स्मृतिदो के अन्त- 
विरोधो को पूवमीमांसा की पद्धति से व्याख्या द्वारा दूर करता है, ओौर मांति-मांति के विषयों को उनके स्थानों 
पर रखकर एक संरिकष्टे व्यवस्था उत्पन्न करता है! इसमे पदेकठे के छः स्मृतिकारो ॐ, जिन्न निबन्ध 
वा माष्य लिह, नाम अतति हैः यथा--जसहाय, विश्वरूप, मेधातिथि, श्रीकर, मारुचि तथा मोजदेव ¦ स्मृतियों एवं 
स्मृतिकारों के निम्ने ताम अवलोकनीय है--अंभिरा, बृहदेमिरा, मध्यमांगिरा, अत्रि, आपस्तम्ब, भार्वलायन, उपमन्यु, 
उशना, ऋष्य, कश्यप, कण्व, कात्यायन, काष्णाजिनि, कु मार, कृष्णद्रेपापन, क्रतु, गाग्यं, गृह्यपरिक्षिष्ट, गोभिल, 
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गोतम, चनुविंशत्तिमत, च्यवन, छागल (छागलेय }, जमदम्ति, जातूकर्ण्य, जावाल, (जाबालि), जैमिनि, दक्ष, 
दौवंतमः, देवकर, बौम्य, नारद, पराशर, पारस्कर, पितामह, परस्त्य, म्य, पैठीनसि, प्रचेता, बृदेत्मचेता, 
वृद्धरचेता, प्रजापति, बाष्कल, बृहस्पति, वृद्धवृहस्पति, नौधायन्‌, ब्रह्मम, ब्राह्म, मारद्वाज, मृग, मनु, वृहुन्मनुः 
दृद्धमनु, मरीचि, भकंण्डेयै, यम, वृहु्यम, याज्ञवल्कय, वृहदुपाज्ञवत्क्य, वृद्धयाज्ञवल्क्य, छिखित, कोगाक्षि, वसिष्ठ, 
वृहढसिष्ट, वृद्धवसिष्ठ, चिप्णु, बृहद्ष्णु, वृद्धविष्णु, वैया घ्रपद, वैशम्पायन, व्याघ्र (व्याघ्रपाद). व्यास, बृहद्‌- 
व्यास, शंख, शंक्ेछिखित, शाण्डिल्य, शातातप, बृह्च्छातातप, वुद्धश्षातातप, शुनःपुच्छ, शौनक, षटूत्रिशन्मत, 
संवर्त, बृहत्संवर्त, सुमन्तु, हारीत, वृदद्धारीत, वृद्धहारीत ¦ मिताक्षरा मे निम्न ग्रन्थों की चर्वा हई है--कठक, 
बृहदा रण्यकोपनिषद्‌, गर्मोपनिषद्‌, जावाखोपनिषद्‌, निरुक्त, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत, योगसूत्र, पाणिनि, 
सुश्रुत, स्कन्दपुराण, विष्णुपुराण, अमर, मुर (ग्रमाकर) । विङ्गानेश्व र ने जपने माष्य के अन्त मे अपने फो विज्नान- 
योगौ कहा है ओर कालान्तर के लेखकों ने मी उन्हं वैसा ही कहा दै। वे मार्वाज गोत्र के पद्मनाभ भट 
के सुपुत्र यं! वे स्वरं परमहस उत्तम के शिष्य भे{ जब उन्होने मिताक्षरा का प्रणयन किया तब कल्याण- 
नगरी मे विक्रमकं या विक्रमादित्यदेद शासन कर रहे थे। 

मिताक्षरा कै प्रणेता पूरवंमीमांसा-पद्ति के मूढ ज्ञाता थे, क्योकि सम्पूर्णं पस्तकं मे कहीं-न-कटहीं पएूवे- 
मीमांसा-न्याय का प्रयोग देखा जाता है} मिताक्षरा, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, एक संक्षिप्त विव- 
रण वाली रचना है. मिताक्षरा में विष्वरूप, मेधातिथि एवं घारेश्वर के नाम अति है, अतः बह १०५० 
के जाद कीः रचना है! देवण्णसट कौ स्मृतिचल्दिका का प्रणयन १२०० ई० के र्गमग हुआ फा! इसने 
मिताक्षरा-सिदढधान्तों की आलोचना कौ है। लक्ष्मीधर के कृल्पतर में विज्ञानेश्वर का नाम गया है। लकष्मीघर्‌, 
१ स्वी शतान्दी के दूसरे चरण में हुए थे) अतः मिताक्षरा का प्रणयन ११२० ई० के पूरे हुआ था। अन्य सूरो 
के आघार पर यह्‌ कहा जा सक्ता है कि मिताक्षरा का रचनाकाल १०७०-११०० ई० के वीच में कहीं है। 

मिताक्षराके मी भाष्य हुए दै, जिनमे विद्वेवर, नन्द पण्डित एवं वालम्मदु के नाम अति प्रसिद्धे है 
यहां प्र स्थान-संकोच से बिज्ञानेरवर के सिद्धान्तो कौ व्यास्या नहीं की जा सकती। उन्होने दायं को अप्रति- 
वन्ध एवं सप्रतिबन्धं नामक दो मागोमे वंदा है ओौर बल्पूर्वक कहा है कि पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र वमीयत 
पर जन्मसे ही अधिकार पते हँ। इस विषय वे जीमूतवाहन के मतो के सर्वथा विरोधमेदै। 

अफ़स्त ने अपनी सूची मेँ अशौचदद्यकं नामक ग्रन्थ के विषय म परस्पर-विरोधी बते कही ट ¦ अशौच- 
दशक के लेखक ट हरिहर ओर स पर विज्ञानेश्वर कौ एक टीका है । कन काठेज के संग्रह मे *रौचदशक 
नामकं एकं हुस्तकिखित प्रति है, जिसमे यह लिखा है कि विज्ञानेश्वर योगी ने शार्दूलविक्रीडिति छः मे अशौच 
पर एक रचना कौ, जिस पर हरिहर ने एक टीका छखिसी। अव यह सिद्धहो चुकादै क्रि हं हरया तो 
विज्ञानेश्वर के शिष्य थे या उनके समकालीन थे। उनके किसी ग्रन्थ पर विज्ञानेश्वर ने नहीं, प्रत्युत उन्होने 
स्वयं विज्ञानेश्वर के अश्चौचदश्षक या दश्चरलोक्ये नामकं ग्रन्य पर टीका लिखी} तरिक्चत्‌-श्लोकौ नामक ग्रन्थ के 
माष्यकार विज्ञानेश्वर ही दै, एसा कु खोग समन्षा करते थे, किन्तुं ठेसी बात नहीं मानी जाती) 

नासयणलिखित व्यवेहारक्िरोमणि नामक अरन्य की एक हस्तङ्पि मद्रास राजकोय पुस्तकाख्यमें है। 
नारायण ने इसमे अपने को विज्ञानेश्वर का शिष्य घोषित किया है। यह ग्रन्थ 'बालबोधार्थम्‌' लिखा मया है। 
इसमे जनता के प्रगडों के निपटारे के विषय मं राजा के कर्तव्यो, समय, समा, प्राड्विवाकं (न्यायाधील), 
अभियोग ओर उसके दोष, आसेध (प्रतिवादी के उपर नियन्त्रण), व्यवहार-सम्बन्धी १८ पदो कौ सिद्धिके 
लिए उपाय, ऋणदान, निक्षेप, संमूय-समुत्थान, दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत्याशुश्रूषा, वेतनस्यानपाकर्म, अस्वामिविक्रय, 
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विक्रीयासम्प्रदान, क्रीत्वानुशय, समयस्यानपाकमं, सीमा-विवाद, स्द्रीपुंसयोग, दायविभाग आदि का बणंने है। इस 
्रन्य मे मिताक्षरा की बातें पायी जातौ ह, भिन्त नारायण ने अपने गुरु से एक बात मे बिरोध प्रकट किंयादहै! 
मिताक्षरा मे विमाजन के चार अवसर बताये गये है, किन्तु नारायण ने केवल दो अवसरों की जर्वाकी है, यथा 
{१} पिता की इच्छा तथा (२) यृत्र या पूत्रो की इच्छा! सम्मूयसमल्थान मे उन्होने कौटिल्य के अथंशास्तर से एक 
उद्धरण ल्ियादहै, जो अजि के प्रकाशित कौटिलीय मे पाया जाता है। 


७१. कामधेनु 


घमं शास्त्र की विविध शाखां फर कामेन, नामक एक प्राचीन निबन्ध था, किन्तु अमाग्यबक् आज्‌ 
तक इसकी कोई प्रति तहं मिं सकी है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु में कामधेनु के मतकी चर्बाहै। हारल्ता में 
मी, जो रवी शतान्दी के तृतीय चरण मे प्रणीत हुई थौ, कामधेनु की करट बार चर्व हू है। श्रीधराचायं ने 
अपने स्मृत्यथंसार मे, चण्डेदवर ने अपने विवादरत्नाकर भे, श्राद्रक्रियाकौमुदी मे, शु रूपाणि ने अपने श्राद्धविवेक 
मे, श्रीदत्त ने अपने समयप्रदीय से कामधेनू के मतों का उल्लेख किया है। अब प्रन वह है कि कामधेनु का 
लेखक कौन है । चण्डेश्वर के व्यवहाररत्नाकर मं कामधेनु के लेखक गोपाल नामक व्यमिति प्रतीते होते है, 
यह्‌ बात ठीक जेंचती है) आफ़स्त ने शम्भू नामक व्यक्ति को तथा डा० जायसवाल ने मोज को कामधेनु का 
लेखकं माना है, किन्तु इस मन्यता के किए कोई पृष्ट आधार नहीं है मित्र एवं -मेधातिपि ने इसकी 
चर्चा नहीं की है, अतः इसकी तिथि १०००-११०० ई० के मघ्य मे कमी होगी । 


७२. हलायुध 


लक्ष्मीधर के कल्पतरु में व्यवहार-कोविद हलायुध का करं बार उल्लेख हुआ है! चण्डेइवर के विवाद- 
रत्नाकर एवं हरिनाथ के स्मृतिसार मे हलायुध के निबन्ध के मतो की चर्वा हुई है। स्मृतिसार ने हखायुध 
के मतानुसार कहा है किं यदि अपुत्र पति की मृत्यु पर पत्नी नियोग से पत्र उत्पन्न करने पर सघ्रटनदहोतो 
उसे उत्तराधिकार से वञ्चित कर देना चाहिए} यही धारे$वर का मी मत था) विदादचिन्तामणि मे मी 
हलायुध की चर्चा हुई है । रघुनन्दन ने अपने दायतत्तव, व्यवहारतत्व एवं दिव्यतत्त्व मे तथा वीरमित्रोदय ने भी 
हलायुध के मतों का उल्लेख किया है। इन चर्चाओं से स्पष्ट है कि हलायुध की कृति बडी मूल्यवान्‌ थौ । 
कल्पतर ने हलायुध को प्रमाण माना है, मतः वे ११०० ई० के पूवे ही हुए होगे! मेधातिथि, मिताक्षरा आदि 
ने हलायृष कौ चर्या नही कौ है, क्योक्रि उन्होने धारेदवर, जितेन्द्रिय तथा अन्य विरोधी मतो के समान ही अपने 
मत रखे है 1 अतः वे १००० ई० के पटले नहीं जा सक्ते ! हलायुध १०००-११०० के मध्य मे कमी हृए होगे । 

करई एक हरायुधो की कृतिरया प्रकाश मेँ आयी ह । यथा--अभिषानरत्नमाली, कविरहस्य, मृतसंजीवनी, 
ब्रह्मणसवंस्व तथा कात्यायन के श्राद्धकस्पसूत्र का प्रकाश नामक भाष्य । इनमे प्रथम तीन के कर्ता हलायुध 
साहित्य-शास्् है जो धमं शास्तप्रेमी हकायुध से बहत पके ९९४-९९७ ई० के लगमग हुए ये। चौय प्रत्य के 
लेखक हलाय्‌ ध धमंशास््रकार हलायुध नहीं ह! इसी प्रकार प्रकाश के ऊेखक मी तिथि के प्रश्न प्र घर्म 
शास्वकार हन्यु नहीं हौ सकते । 


७३. भवदेव भट 
रधुनन्दन के व्यवहारतत््व एवं वीरमित्रोदय से पता चलता है कि भवदेव मटर ने व्यवहारविधि एर 
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ग्यबहारतिलक साभक भ्रन्थं छिखः था ! ग्यवहारतस्व ने मवदेब मु के दुख कारण वले एक उत्तर का उदा- 
हरण देकर उसका विवेचनं उपस्थित किया है। उसी ग्रन्थ मे यहमी आया है किं श्रीकर, बालक तया अन्य 
लेखकों के समान भबदेब टु ने मी विपरीत अधिकार के विषय मे मत्‌ प्रकाशित किया है । मिसरू मिश्र के विकादचनदर 
ने भी मभरेष के गिजारोकीचर्घाकी टै! आततायी के मारने के बारे में सुमन्तुके कथनो पर भवदेव के मत 
कौ चर्था बीरमित्रोदयने की है। सरस्वतीविखासं एवं नन्द पष्डित के 'वेजयन्ती' नामक ग्रन्यों ने भी मकदेव 
केमतोकीबर्चाकीडहै। इन सब चर्चाओं से प्रकट होताहै कि मवदेषु मदु का व्यवहारतिलक न्याय-निधि पर 
एक भूल्थयान्‌ प्न्य अवदय समना जाता रहा । अमाग्यवज्ञ अमी ग्रन्थ की प्रति नहीं मिल सकौ है। भवदेव महू 
नै अम्य ग्रन्थ भी लिखे है। 

डेकन कलिज के संग्रहं मे भवदेव कौ करट नामों वाली, यथा कर्मानुष्ठानपद्धति या दक्षक्र्मपद्धति या 
द्चकमंदीपक कृति की दो हस्तटिखित प्रतियां है । एम° एम ० चक्रवर्ती के कयन से पता चरता है कि यह ग्न्य 
प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रंथ मे सामवेद पदनेवाले ब्राह्मण के दस प्रमुख क्रिया संस्कारों का वणन है। 
प्रमुख भिषय ये ह--नवग्रहु-होम, मातुपूजा, पाणिग्रहण तथा अन्य वैवाहिक कार्ये; विवाहोपरान्त चौथे दिन पर 
होभ, स्मान, पसवन, सीभन्तोभ्रयन, सोष्यन्तीहोम (बच्जे के जन्म पर होम), जातकम, निष्कमण, नामकरण, 
अन्नप्राशन, शूडाकरण, उपनयन, समावतंन, शालाकमं (नव गृह्‌ में प्रथम प्रवेश } ! 

भवदेव की दूसरी हृति है प्रायरिचत्तनिस्मण जिसमें लेखक की उपापि है बालवेलमी-मुजग । दमे २५ 
स्मृतिकारो, मत्स्य एवं मविष्य पुराणो, विरबरूप, श्रीकर एवं बालोकं (बालक ? } कौ चर्चा हई है। बेदाचायं के 
स्मृतिरत्नाकर मे इस ग्न्य को प्रायदिचत्त के विषय मे मनु के बाद सबसे अधिकं मान दिया गया है। मवदेव मटकी 
तीसरी कृति टै लौतातितमततिलक, जिसमे कुमारि भटर के अनुसार पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तो का वर्णन है। 
उङीसा के पुरी जिले के मुवनेदवर के अनन्तवासुदेव के मन्दिर के एक अभिलेख मेँ भवदेव के वारे मं भरपूर 
चर्या है! कीलहूनं के कथनानुसार अभिलेख १२वीं शताग्दी का है। 

हेमाद्रि, मिसरू मिश्र एवं हरिनाथ ने मवदेव द्र से उद्धरण चियाहै, अतः मवदेव मद की तिथि रयम 
११०० ई० है) कृ अन्य षमेशास्त्र-लेखकों का नाम मबदेव है) दानधमंपरक्रिया ( १७बीं शताब्दी) के लेखक 
एवं स्मृतिचन्दरिका ( १८वीं शताब्दी) फे लेखक का नाम मवदेव ही है! मवदेव मट्‌ कौ कृति कर्मानृष्ठान-पद्धति 
पर संसारपद्धतिरहृस्य नामकं एक भाष्य भी है। 


७४. प्रकाश्य 


आरम्मिक निगन्यकाते ने प्रकाश नामक एक प्न्य की चर्चाकी है) कात्यायन कै एक इ्लोकं पर 
कल्यतर ने प्रकाश, हलायुध एवं कामषेन्‌ कौ व्याख्या का उत्केल किया है । कम-से-कम बीसं॒बार चण्डेदवर ने 
अपने विबादरत्नाकर मे प्रकाश्च के मतों की चर्वा की होगी। कमी-कमी प्रकाश पारिजात कै साथ ही उल्लि- 
सित होता है! इसी प्रकार कई एक ग्रन्थो में प्रकाश के मतो का हवाला दिया गया है! इस पुस्तक मे व्यव- 
हार, दान, श्रा आदि पर प्रकरण थे, यह्‌ बात उद्धरणो से सिदध हो जाती है1 

हम यह्‌ निरिवत शूप से नहीं कहु सकते कि प्रकारा एक स्वत्म्त्र ग्रन्य था या एक माष्य मात्र | कभी-कभी 
ठेसा सरख्कता है कि यहं याजञव्थयस्मृति का मानो भाष्य है । विवादचिन्तामणि मे प्रकाश की व्यास्याओं की 
ओर संकेत हआ है! वीरमिव्रोदय में प्रकाश की मन्‌-सम्बन्धी व्याख्याओं का खण्डन पाया जाता है । कल्पतरु में 
उल्सिखित होने के कारणं प्रकाश की तिथि ११२५ ई० के पूवं ही भानी जायगी प्रकार म मेधातिथि का 


७६ धर्मलास्प्र का इतिहास 


उल्छेख है । प्रकाशा का प्रणयन-काल १००० एवं ११०० ई० के मध्यम कहीं र्ना जा सक्ताहै। हिमाद्रि ने 
महणंव-प्रकाश्‌ नामक एक ग्रन्थ से उद्धरण च्या है। सम्मवतः यहु गन्थप्रकाशहीहै। 


७५. पारिजात 


बहुत-से ग्रन्थो का 'पारिजात' उपनाम मिलता है, यथा--विधानेपारिजित {१६२५ ई८), मदनपापरिजात 
(१२३७५ ई०)} एकं प्रयोधपारिजात {१४००-१५०० ई०} । किन्तु प्राचीन निबन्धकासों ने पारिजात नामक एकर 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की चर्चा की है! कल्पतरु ने बहुत बार पारिजात के मतों का उल्लेख कियादै। कत्पतर्‌ तथा 
विवावरत्नाकर ने पारिजात एवं प्रकाश को अधिकतर उद्धृत कियाद! विवादरत्नकरर ने तौ कल्पतर, पारि- 
जात, हेलायुध एवं प्रकार को मर्हत्वपुणं पूवंगामी कृतियाँ माना है। इरिनाथ कै स्मृतिसार मँ मी पारिजात के 
उद्धरण अये हु! पारिजात ने नियोग का सम्ंन किया है। पारिजाते भ्यवहार, दाने आदि विषयों पर एक 
स्वतन्त्र श्रन्थ था, इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। यह्‌ ११२५ ई० के पूवं लिखा गया होगा, कयौकि 
कल्यतर्‌ ने इसका हवाला दिया दही है! यह मिताक्षरा द्वारा उद्धत नहीं है, किन्तु हलायुध, भोजदेव आदि 
के समान विववा के अधिकार को माननेवाला है, अतः इसकी तिथि १०००११२५ के बीच में होनी 


बाष्प ! 
७६. गोविन्द राज 


गोविन्दराज ने मनु-टीका नामक अपने मनुस्मृति-माष्य (मनु° ३.२४७-२४८) में क्ख है कि उन्होने 
स्भूतिमञ्जरी नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक मी लिखी है! इस पुस्तक के कुछ अंश आज उपलब्ध होते टै 
गोविन्दराज कौ जीवनी के विषय मे मौ उनकी कृतियों से प्रकार मिलता है। मनुटीका एवं स्मृतिमज्जरी में 
उन्हे मगा के किनारे रहनेवाठे नारायण के पत्र माधव का पुत्र कहागयाहै! कछ लोगों ने इसीसेवनारसके 
राजा योविन्दचन्द्र से उनकौ तुलना की है, किन्तु यह बाति गल्त है, क्योकि राजा क्षक्रियये अर्‌ गोविन्दराज ध 
ब्रह्मम । गोविन्दराज ने पुराणो, गृह्यसूत्र, योगसूत्र आदि की चर्वा कौट! उन्हनि आन्ध्र जैसे म्लेच्छ देशोमें 
यो को मनाही कौ है उन्होने मेवातियि की माति मोक्षे के लिए कीन एवं क्म का सामञ्जस्य चाहा है। 
कूल्लूक ने मेधातिथिं एवं गोविन्दराज के म्यों से बहुत उद्धरण ल्यं हैँ! दायभाग मे गोविन्दराज की चर्चा 
है। गोदिन्दयज को स्मृतिचद्द्रिका मे धर्म॑शास्त्र-सम्बन्धौ सारी वातं आ गयी है। कुल्टूक ने मेधातिथि को 
मौविन्दराज मे बहुत प्राचीन कहा है ¦ भिताक्षस नै मेधात्तियि एवं मोजदेव का उत्केख तो किया है, किन्तु 
मोविन्दरीज का नहीं । इससे यह सिद्ध किया जा सकेता है क्रि गोविन्दराज १०५० ई० के उपरान्त ही उत्पन्न 
हृए होगे ! अनिरुद्ध की हर्ता (११६० ई०} मे गोविन्दराज की चर्चा हुई है ओर वे विरवरूप, मोजदेव एवं 
कामधेनु कौ माति प्रामाणिकं ठहुराये मये हँ। इससे स्पष्ट है किं गोविन्दराज ११२५ ई० के बाद नह हो 
संकेते! दायमाम ने मोविन्दराज के मत का खण्डन किया है! जीमूतवाहन ने मोजराज एवं विश्वरूप के साथ 
गौनिन्दराज का मी हकाल दियाहै। हैमाद्िने मी गोदिन्दराजके मते का उद्घाटनं किया है। अतः उपरयुकत 
वमेशास्त्र-कोविदो के कालं को देखते हुए कटा जा सकता है किं गोविन्दराज १०५०-१०८० ई० के मच्य में 
कहीं हुए होगे ¦ किन्तु यह्‌ बात जीमूतवाहन कौ १०९०-११४० वाटी तिथि पर ही आवारित है ओर अभी तक 
जीमूतवाहन सटी तिथि के विषय में कोई निद्िचतता नहीं स्थापित हो सकी है 


कल्पतर, जीम्‌तवाहन ७७ 


७3. लक्ष्मीघर्‌ कृ कृत्पतष 

कल्पतरु ने मिथिला, कंगाल एवं सामान्क्तः सम्पूणं उत्तर मारत को प्रमावित कर रखा था) यह्‌ एक 
बृहद्‌ ग्रन्थ था, किन्तु अमाग्यवक्षे अमी इसकी सम्पुणं प्रति नहीं मिख सकी है यह मन्थ करू काण्डो मे विभाभित 
था। सम्पूणं ग्रन्थ को .कृत्यकल्पतर या केवल कल्पतरु या कत्पद्रुम या कल्यवृक्ष कहा नाता है। इस प्रत्य में 
धमशास्त्र-सम्बन्धी सारी बतो पर प्रकाख डाला गया है, एसा कगता है) खक्ष्मीधर राजा गोविन्दचनद्रं के 
सान्घिविग्रहिक मन्त्री थे) उनकी कूटनीतिक चालो से ही गोषिन्दचन्द्र ने अयने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, 
दसा कल्पतशूमे अवाह! यथपि कल्पतरु मितक्षरा से वहूत बडा है, किन्तु वित्ता, सम्पादन एवं व्यास्या मे 
उसकौ कोद वरावरी नहीं कर सक्ता; इसमे अगचवार-सम्बेन्धी बातों के अतिरिक्त ग्यवहार-दिषयके कई काण्ड 
भे। राजधमे पर मौ ल््मीधर्‌ नै प्यप्ति प्रकाश डाखाहै। 

कतर में विक्षेषतः स्मृतिकारो, मष्ाकाव्यो एवं पराणो के ही उद्धरण अये -ह। व्यवहार काण्ड में 
मेधातिधि, संखकितर के माप्य, प्रकाक्ष, विज्ञानेश्वर, हखायुध एवं कामधेनु नामक निबन्धो के उद्धरण मौ हैं 

लक्ष्मौध< कौ तियि सरलता सेसिद्धकी जा सकती दै । उन्हौने विज्ञानेश्वर को उद्धत किया है, मतः 
वै १य्०्केबदहीञआ सक्ते है) अनिरुद कौ के्मोमिदेशिनी (११६० ० किखित) में कलपतर के उद्ध- 
र्ण आपे ह, अतः वे ११००-११५० के वीचदहीमें कमी हृए होगे! लश्मीधर गहडवार या राटौर राजा 
गोविन्दचन््रके मन्त्री ये, इससूपमेवे रवी शतान्दी केही द्हूरते ह 

कोटान्तर म कत्पत्तरु की बडी प्रसिद्धि हुई! वंगरु के समी प्रसिद्ध ङेखकीं, यथा अनिरुट, बल्लाल- 
रेन, शूलपाणि, रधुनन्दनं ने कल्पतर् की चर्च की है भौर इसके लेखक लक्ष्मीघर को आदर कौ दुष्ट से देखा 
है। मिथिलाम वे गार ते कहीं अधिक प्रसिद्ध थे चण्डेड्वर ने अपने विवादरत्नाकरं में कल्पत के शब्दों 
एवं भावनाजं को सैकड़ों बार उद्धूत क्ियाहै। हरिनाथ ने अपने स्मृतिसार मे ओर श्रीदत ने अपने आवारा- 
दशे मे कल्पतरु को बहुत बार उद्धुत कयः है। दक्षिण एवं परिम मारतम मी ल्मीधर का प्रमृत प्रभाव 
धा। हेमाद्रि एवं सरस्वेतीविलासने आदर के साथ कत्पतर का उल्टेख कियाद, यह तकं किं सक्ष्मीषरकफो 
उन्दने मगवान्‌ कौ उपसि दे डालो है। जक अन्य संकषिप्त निबन्धो का प्रणयन हो गया तमीं कंल्पतर्‌ मेग्धकार 
भ॑ चिप गया, तथापि दत्तकमीमांस्ता, वीर्ित्रोदय तथा टोडरानन्द ते कत्यतर्‌ की चर्चा कौ है। 


७८. जीमूतवाहन 

जीमूतवाहन, शूरुपामि एवं रधुनन्दन वंगाल के घमंशास्त्रकारों के त्रिदेव दहै! जीमूतवाहन सर्वश्रेष्ठ ई 1 
इनके तीन जाते ग्रन्म प्रकाित ह, यया--कालविवेक, व्यवहारभातुका एवं दायमाय ये तीनों ग्रन्थ षमैरत्न 
नाम वे एक्‌ बृहद्‌ न्य के तीन अंग मात्र] 

कालविवेक मे ऋतुओओ, माषो, धार्मिक क्रिया-संस्कारों के कारे, मलमासों (अधिक मासो), सौर एषं 
चान्द्र मासो मे होनेवाटे उत्सवो, वेदाच्ययन के उत्सर्जन एवं उपाकर्म, अगस्त्योदय, दिष्ण के सोनेकाले चार 
मासो, कोजागर, दुगत्सिव, ग्रहण आदि पर्व एदं उत्सवो के काणो का विश्लद वर्णन है। जीमूतवाहन के काल- 
विवेक मे पूवेमौमांसः के प्रमृत उल्लेख हुए हँ! इस ग्रन्थ कौ काचस्पति की श्राटचिन्तामणि, गोविन्दचन्द्र कौ 
श्रषदधकौमुदी एवं वषं ्रियाकौमुदी ने तथा रघुनन्दन के सत्त्वो ने स्थान-स्थान पर उद्धृत किया है) 

व्यवहारमातृका पै व्यवहार-विधियौ क्रा वर्णन दै। इसमे १८ व्यवहारपदो, प्राइ्चिवाकं (न्यायाधीरा) 
शभ्ड के उद्गम, प्राडुक्िवाक योग्य व्यक्तियों, विविध प्रकार के न्थायाख्यो, सम्यो के कर्तव्य, व्यवहारे के चार 
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स्तरो, पूर्वपक्ष, प्रतिम्‌, पू्वपक्ष-दोष, उत्तर (प्रतिवादी. का उत्तर), चार प्रकार के उत्तर, उत्तर-दोष, क्रिया 
{सिद्धक्रनेका प्रमाण), दैवी एवं मानवी (मानुषी) प्रमाण (यथा-दिव्य, अनुमान, पाय, केखप्रमाण, 
स्वत्व} एवं सराक्षियों के योग्य व्यक्तियों कौ चर्वा है। व्यवहारमातृका (न्पायमातृका या न्यायरल्नमालिका) में 
रगमग २० स्मृतिकररों के नाम आये हः यथा उशना, कात्यायन, वृहत्कात्यायन, कौण्डिन्य, गौतम, नारद, 
पितामह, प्रजापति, बृहस्पति, मनु, यम, याज्ञवल्क्य, लिखित, बहदसिष्ठ, विष्णु, व्यास, शंख, वद्धसातात्तप, संवत 
एवं हारीते, जिनमे कात्यायन, बृहेस्यति एवं नारद के नामं बहुत बार आये हँ। इसमे निम्नित निबन्धकारो 
के नाम भये ह--जितेन्दरिय, दीक्षित, बार (बालक), मोजदैव, मञ्जरीकार (गोविन्दराज), योग्लोक, विङ्व- 
रूप, श्रीकर (श्रीकर मिश्र) । जीमूतवाहन ने योग्लोक एवं श्रीकर की आलोचना की है ओर योर्लोक कीस्थान 
स्थान पर मर्त्वनामीकीहै। इन्टोने विश्वरूप तथा अन्य प्रचीन निदन्धकारो की प्रशंसाभमीकी टै] रघुनन्दन 
ने अपने भ्यवहारतत्व एवं दायतस्व में व्यवहारमातृका कौ चर्या की है 

जीमूतवाहन का तीसरी ब्रन्थ दायमाग सर्वश्रेष्ठ एवं सरबेध्रमिदध है। हिन्दू कानून मं, विभेपनः रिकेध, 
विभाजन, स्वीधन, पुनर्मिलन आदि मे दायभाग ने बहुत योग दियादहै) बंगाल तथा बां, जहां मिताक्षराका 
भ्रमाव नहीं है, इन विषयो मे दायभाग ही एक माद प्रमाण माना जता रहाट) दायभाग के करट भाष्यकार 
हो गये ह। दायमाग कौ विषय-वत्तु थो है--दाय की परिमाषा, पूर्वजं नी सम्पत्ति प्रर पिता कन प्रमाव या 
स्वत्व, पिता एवं पितामह कौ सम्पत्ति का विमाजन, पिताक मृत्यु के उपरान्त मद्यो में वंटवारा, स्त्रीधन 
की परिभाषा, श्रेणीकरण एवं निक्षेपण, असमर्थता के कारण बसीयत (दाय) एवं बंटवारे से कौन लोग पथक्‌ 
क्षयि जा सकते ह, निक्षेपण योग्य सम्पत्ति, पुत्रहीन के उत्तराधिकार की विधि, पुर्ममिलन, गुप्त धन प्राप्त 
होने परे रिक्थाधिकारियो में कटारा, जिभाजन-प्रकारान ¦ 

दायभाग ओर मिताक्षरा के मुख्य विमेद निम्न है! दायभाग मं पुत्रों का जन्म से पैतृक सम्पत्ति में 
अधिकार नहीं है, पिता के समत्व के बिनाश पर ही (अर्थात्‌ पिता की मृत्य पर, पतित हो जाने पर या संन्यासौ हो जाने 
परही) पुत्र दाय पर भवषिकार पासके यापिता को दृच्छा पर उसमे ओर पुत्रों मे विभाजन हो सक्ता 
है । पति के अधिकार प्र निवा काञधिकारहोजतादै, भले ही पति एवं उसके माई का सयुक्त धने हौ 
रिक्थाधिकार गृत ब्यक को पिण्डदान करने पर निमर रहता है, यहे सगोत्रता पर, मिताक्षरा कै मतानुसार 
नहीं निमेर रहता । 

दायभाम में स्मृतिकारौ, महाभारत एवं माकंण्डेय धुराण के अतिरिक्त निम्न लेखको के नाम आये है; 
उद्‌प्राहमल्छ, गोबिन्दराज (मनुटीका के ठेकक }, जितेन्द्रिय, दीभित, डार्क, मोजदेव या धारेवर्‌, विद्वस्प 
एवं श्रीकर । 

जीमूतबाहन ने अपने बारे मे न-कूछ-ता कहा है । उन्हौने अपने की पारिभद्र कल मं उत्पन्न माना है। 

उनका जन्म-स्थान सम्मबतः राढा था! जीमूतवाहन की तिथि के विषयमं मौ निषित शूप से कूठ कटूना 
कठिन ही है। श्वी शताब्दी से १६बीं शताब्दी तक खीचातानी होती रही है । जीमूतवाहनः ने धारेश्वर मोज- 
देव बं गोिन्दराज का उल्लेख कियाद, अतः डे ११ीं शतीान्दी के पूवं नहीं रले जा सकते। दसी प्रकार 
उनके उद्धरण शूलपाणि, वाचस्पति भिश्च एवं रघुनन्दन की तियो मं पाये जति है, अतः वे १५बी शती के मध्य 
भाग के बाद नहीं जा सकते कालिकं को एक हस्तकिखिते प्रति में घटकरिह नामकं भ्यक्ति के पुत्र की 
कुण्डली है, जिस पर शक संवत्‌ १४१७ (अर्थात्‌ १४९५ ई०} अंकिष् है । अतः जौमूतबाहून १४०० ६० के 
गाद नहीं जा सकते, क्योकि उपर्युक्त हस्तलिखित प्रति के बहुत रहठे ही तो जीमूतवाहन प्रसिद्ध हो सके हगि। 
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कारथिवेक मे कालयर्वा कृरते हुए जीमूतवाहन ने एक स्थान पर १०९१-१०९२ ई० की गणना की दहै। लेखक 
कोसमीपकेफाल की चर्व जौर गणनां ही सुविधाजनक लगती है, अतः जीमूतवाहन १०९० तथा ११३० के मध्य 
मेहृए होगे! किन्तु एक विरोष खड़ा किया जा सक्ता है ! रवं शताब्दी से लेकर ए४्वीं तक किसी भी. घर्म- 
शास्त्रकार ने जीमूतगाहन का नाम नहीं शिया है। हारलता, कूल्टूक के भाष्य आदि ने उनको कहीं मी चर्चा 
नही कीहै। बिद्रानों ने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया ह किं जीमूतवाहन ने मिताक्षरा कौ आलोचना कीहै। 
इससे यह कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन मिताक्षरा के बाद तो आये, किन्तु उनकी तिथि कीः मघ्य कड़ी 


क्या है, यह्‌ कहना कठिन है 1 
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अपरादित्य ने यञञेवल्क्यस्मृति पर एकं बहुत ही विस्तृत टीका लिखी है, जो अपराकं-याज्ञवल्क्य-धमं- 
शास्त्र-निबन्ध के नाम ते विस्यात है। यह आनन्दाश्रम प्रेम (पूना) से दो जिल्दों में प्र॑कारित हभ है! इस 
निबन्ध के अन्त मे ठेखकं विद्याधरवंश के जीमूतवाहन कुल मे उत्पन्न राजा रिलाहार, अपरादित्य कहे गये है । 
यह प्रन्य यद्यपि मिताक्षरा कौ भांति या्ञवल्क्यस्मृति की टीका है, किन्तु यह्‌ एक निबन्ध है । यह्‌ मिताक्षरसे 
बहत बृहत्‌ दै! इसने गृह्य एवं धर्मसू्रो एवं पचबद्ध स्मृतयो से विना किसी रोकं के लम्बे-लम्बे उद्धरण चछ्ियि 
ह मिताक्षरा से यह कट्‌ बतोंमे मिघ्ठहै। जहाँ मिताक्षराने पुराणों से उद्धरण लेने में बडी सावधानी प्रद- 
शित की दै, इसने कतिपय पुराणों से लम्बे-लम्बे अंश उतार ल्यि है, यथा आदि, आदित्य, कूम, काकिका, देवी, 
नन्दी, नृसिह्‌, पदम, ब्रहम, ब्रह्माण्ड, भविष्यत्‌, भविष्योत्तर, मत्स्य, माकेण्डेय, लिम, व राह, वामन, वायु, विष्णुः 
विष्णुधर्मोत्तर, रिक्धर्मोततिर एवं स्कन्द नामक पुराणों से? इस रम्बी संख्या मे पुराण एं उपपुराण दोनो 
सम्मिलित है! इसमें मंसूर (गौतम, वसिष्ठ) से मी प्रभूत रम्ब उद्धरण चयि गये हँ । यह बात मिताक्षरा 
नहीं पायी जाती। शंकराचायं की शंखी मे अपराकं ने दीव, पाशुपत, पाञ्वरावर, सांख्य एवं योग के सिदान्तो 
के छोरे-ढोरे निष्क्षं भौ दिये हँ! यद्यपि अपराकं ने शारीरक मी्मांसा-शास्त्र की ओर संकेत किया है, तथापिवे 
अद्रैत के पजारी नहीं लमते। मिताक्षरा ने अपते पूवं के निबन्धकारो, यभा--भसहाय, विश्वरूप, मारुचि, श्रीकर, 
मेधातिथि एवं धारेदवर के नाम व्यिः किन्तु अपराकं इस विषय मे मौन ह! अपराकं ने ज्योतिषशास्त्र के 
करट ठकेखकों की कृतियो का उल्लेख किया है, धथा--गरसं, क्रियाश्रय एवं सारावलि ¦ कूमारिक महर का उद्धरण 
मौ अपराकं के निबन्धो मे श्राया है। मिताक्षरा मे पूर्वमीमांसा कौ प्रभूत चर्व हुई है, किन्तु भपराकं ने एसा 
बहुत कम च्या है। विद्त्ता, स्वच्छता, तकं, अमिव्यञ्जना आदि मे मिताक्षरा अपराकं से बहुत अगि है; इस 
विषय मे इसकी कोई तुलना नही हौ सकती । । 

जीमूतवाहन से सम्बन्धित बहुत-से मतो की घोषणा अपराकं ने गीकीथी। भरे हए व्यक्ति की पिण्ड 
आदिदेनेसे ही उसकी सम्पत्ति का कीर अधिकारी हो सकता है} दो-एक अन्य बातों मे अपराकं एवं मिता- 
क्षरामें थोड़ा विभेद है} अन्यथा दोनों एक -दूसरे से भतो के विषय मेँ बहुत मिलते ह। क्या अपराकं को मिताक्षरा. 
की उपस्थिति फा ज्ञान था? इसका उत्तर सरल नहीं है! सम्भवतः मितक्षया का ज्ञान अपराकं कोथा। 

अपराक्‌ की तिथि का अनुमित निर्णय किया जा सकता टै! स्मृतिचन्दरिका ने कई बार अपराकं के मतों 
की अर्ज एवं उनकी भिताक्षरा के मतों से तुलना की है । स्मृतिचन्दिका कौ तिथि, जैसा कि हम बाद को देखेंगे, 
ठगभगर १२०० ई० है, यदि यह्‌ मान किया जाय कि अपराकं ने मिताक्षरा की चर्वाकीदहै तो अपराकं की तिथि 
११००-१२०० ई० के दीव मे होगी। यहाँ हमे अभिेख सहायता देते हैँ! अपरादित्य जीमूतवाहन-वंशं के 
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शिलाहार राजकुमार ये। दिष्ाहारों के अभिरेखो से पता चरता है किः उनकी तीन जाखे थीं; जिनमे एकं 
उत्तरी ककण कै थाणा नामक स्यान मे, दूरी दलिणी कोकण यं, तथ तीसरी कोल्हापुर थी। ये तीनो शाखां 
अपने फो जीगू्तवाहुन्‌ कंश की उहुराती ह । अपराकं संम्भवतः उत्तरौ कोकप वाके शिलहारो ये अ्रपरादित्य देव 
नाम वे राजा ये, क्योकि निवन्धर मे आनेवाली, सिलाहार नरेन्र एवं जीमूतवाहनान्वयप्रसूते उपाधिर्यां एवं 
महामण्डठेष्वर तथ! मगरपुर्‌ परमेश्वर आदि नाम एक श्िरुलेख मे भी आये है, जहां पर अपराजितं या अपरादित्य- 
देव, मो नागाजुन के पृक्त अनन्तदेव के पुत्र भे, एक ब्राह्मण कौ दान देते हुए वणित है ओर भी बहुत 
से अथिर है, जिनमें अपरादित्य का नाम आना दै अषरादित्यि कौ तिथि १६१५-११३० ई० के त्रीचमें आती 
है। मखं के श्रीकण्टषरितमें आयाः करि ककण के राख परादित्य ने तेजकण्ठ के कक्मीरं कै राजा जय- 
सिह {{१२९-११५० ई०) की विद्र्परिपद्‌ य दूत बेनाकर्‌ भेजा था आज मी कव्मीर मं अपराकं कौ 
टीका चख्ती है) भपराकं की कृति रह स्पष्ट करती है कि वे केञ्मौर्‌ तै परिचित थे) गता दै, राजा ने 
दूत को अपने माष्य फे साथ हो करमर भेजा था, कहां के पण्डित जज भौ अपराके को आदर्‌ कौ दुष्टि से 
देखते ई । अपरां ने अपमी टीका १२वीं दाताब्दी के प्रथमां में अवद्य लित्वी होगी} अपराकरं मे भास्वते 
न्यायसार परं मी एक टीरन लिखी भी) 


८०. प्रदीप 


श्रोधरं की पुस्तक स्मृत्य्थंसार ने प्रामाणिक ग्रन्थों मं कामवेनु के उपरान्त प्रदीपे की गणना को दै 
स्मृतिचन्दिका मे श्रदीप नामक ग्रन्थ का, सम्मवतः उल्लेख किया है । सरस्वतीधिटास मे स्पष्ट शब्दों में एदीप 
के मत करा उल्टेख किया है। रामकृष्ण {लसभय १६०० ई०} कं जीवत्पितृकनिर्णंय ने प्रदीप का उद्वरण इस विषय 
भे दिया है करि क्या विमक्त भाई, अपने पिता यौ पूर्वपुरुषो के वार्धक श्राद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ स्म य करे या 
साथ दही? वीरमित्रोदय के अनुसारं प्रदीप ने भूवदेव की आलोचना कीहै 

प्रदीप व्यवहार, श्राद्ध, शुद्धि आदि पर एकं स्वतन्त्र ्रन्थ धा। स्मृद्यर्यत्तार एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा 
वणित होने पर यह्‌ ग्रन्थ ११५० ई० के बाद किसी भी दशा मं नहीं आ सरेता! इसने मवदेव की आलोचना 
कौ है, अतः इसकी तिथि ११०० से पूर्वं नहीं जा सकती । । 


८१. श्रीधर का स्मृव्यथंसार 


इस धरसिद्ध ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १९१२ भं आनन्दाश्रम प्रेस ने करया। इस न्थ के विषये अन्य 
स्मृति-ग्रन्यों मे बहुत भिल्ते-जूटते है, यथा--पूरवेयुगदिदित एवं कन्गयुगर्वाजित क्म, संस्कार-सख्या, उपनयन का 
विस्तृत वर्णन, ब्रह्मचारी के कतव्य, अनध्याय, बिवाह्‌-प्रकार, सपिण्डता के कारण निषेध गोत्र-प्रवर-विवेचन, 
आचमन, शौच, आद्धिक कमं, दन्तथावन्‌, स्नान, फएंचयञज, आरह्िक संध्या, आ्भिक पूजा, श्राढ का विस्तृत 
वर्णन, श्राद्ध के क्तिएु उचित काल, पदाथ तथा निमन्रण-योग्यं ब्राह्या, श्राद्ध-प्रकार, विविध तीर्थो पर 
पिवेचन, ममास, मक्ष्यामक्ष्य, विविक्र पदार्थो एवं अपने शरीर का निर्म॑लीकरण, जन्म-मरण पर अशुद्धि, मृष्य्‌- 
परान्त किया-संस्कार, सन्यास-नियम, विवि पापो एकं दोषे के लिए प्रायि, 

श्रीयर विर्वाभित्रे गोत्र के नामभर्ता विष्णुम के पत्र थे ओर स्वयं वैदिक यज्ञो को करनेवाले थे। 
श्रीधर ने अपने पूर्वं के श्रीकण्ठ एवं क्षकराचार्थं के अ्रन्धों कौ चर्चा की रै उन्होने करामथेनु, प्रदीप, अन्ध, 
कल्पवृक्ष (कल्यतर), कल्पता, शम्मु, द्रविड, केदार, छोल्खट तथा अन्य मनुटीककरारौ के मतो कौ पर्फष्ति चर्चा 


शीधर, सनिर्ड, मर्लालसेन, हरिहर ८१ 


कौ दै; बौधायन एवं गोविन्दराज के मी यथास्थान उल्ठेख हए हँ । अन्ध, सम्भवतः, हेमाद्रि, विवादरत्नाकर 
तथा अन्य ग्रन्थों मे वणित स्मृतिमहाणंव ही है! श्रीधर दक्षिणी ब्राह्मध-से कमते हैँ। श्रीधर ने मिताक्षरा, 
कामधेनु, कल्पत एवं गोविन्दराज के नाम चिथ ह, अतः इनकी तिथि ११५० ई० के बाद ही हौमी । स्मृततिचन्दिका 
एवं हेमाद्रि मे उद्धरण आद्रे के कारण एेसा स्मता है कि श्रीधर कौ कृति ११५०-१२०० ई० के मध्य 
मे कमी रची गयी होगी। 


८२. अनिरुद्ध 


अनिरुद्ध वेगा कै एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध धमंशास्त्रकार हैँ! उनकेदो ग्रन्थं हारलता एवं पिनृदयितां 
अयवा कर्मोपदेशिनी पदति अति प्रसिदढ हँ) हारल्ता मं श्राद्ध-सभ्बन्धी तथा अन्य बातों कौ भरपूर चर्चा है। 
पितृदयित्ता सामवेद के अनृयायियो के लिए च्छ मयौ है। ये दोनों ग्रन्थ आचार-सम्बन्वी बातों पर ही प्रकार 
डारते द| 

अनिर्द्ध यंगा के तट परर विहारपग्टक नामक स्थान के निवासी ये। वे कुमारिल भटर के सिद्धान्तो 
के समर्थक थे। हारता एवं पिल्दयिता कै अन्तिम पयो पता चलताद्धैकि दू बगाल के एक चम्पदहुटरीय 
राह्मण एव धर्माध्यक्ष धे । बल्लानसेन के दानसागर से पता चरता दै कि अनिरश्द्र बयार के राजा के गुरु थे 
ओर उन्होने उनकी कृति की रचना दानसागर मे उन्हे सक्ता भी दौ। यह्‌ रचना ११६९ ई० में हूई। 
दसत स्पष्ट है कि अनिरुङ सन्‌ ११६८ ई० के आमप्सत अपनी प्रसिद्धि के उच्च शिष्ठर्‌ पर घे \ 


८३. वल्लालसंन 


बगालके टस राजामे चीरे ग्रन्थों का सम्पादन कियाहै। वेदाचायं क स्पृतिरः्नाकर म एवं मदनधारिजात 
मं बह्लदरमेन के आचारभायरे का वर्णन दै। प्रतिष्ठासागर उनकी दूसरी हति है। तीसरी कृति दान- 
सागरं दै, जिसमं १६ बड़े-बड़े दानो एवं छोटे-छोटे दानो का वर्णन है। दानमागर्‌ में महामार एवं पुराणां 
क वियय म प्रभूत च्चाकी मयी है) दानसागर पूर्व दोनों तियो के बाद की र्घरना ट| चण्डेटवर के दान- 
रलकरर मं एवं निणंयसिन्धु मे दानसागर का उनके अभ्या दै। वत्लालधेन कौ चौथी कृति दै अदुमुतसागर, 
जिसका उल्लेख टोडरानन्दसंहिता-सौव्य पुवं निणयसिन्धु मं हुजा है। ग्रह कृति अधूरी रह्‌ गथी धी ओौर उनके 
पूत्र सक्ष्मममन ने उसे पूरा क्रिया। 

तत्दटसनं ने अपना दानसाभर गकराव्दे १०९० मे आरम्भ कर यक्रान्द १०९१ मे पूया करिया, अततः 
स्पष्ट दै, उनका साहित्यिक कान्द १२बी शताब्दी ई के तीरे करणम रवा जा सक्ता दै। रघुनन्दन के कथमा 
नुसार दानसागर अनिष्टे भटर दाय चखा मया! किन्तु षेसी वात्त नहीं है, फयोक्रि दानसागर में स्वयं बन्लाकसेन 
ने एसा न्िलिादैकरि यह ग्रन्थ इन्दोने अपने गुर्‌ (अनिषूढ) की देवरे मं लिखा है। वल्गालसेन की उपा- 
पिया है महाराजाधिराज एवं निःयंकशंवर । 


८४. हरिहर 


विबादरत्नाकेर के उद्धरण से पता चलता है कि हरिहरि नै व्यवहार पर च्खिदरै) हरिहर नै परार 
स्परगुह्यसू्र पर एक माप्य लिखा है ओर अपने को अनििहोत्री कहा है) इस भाष्य की एक प्रति मेये दिज्ञानेशवर 
के शिष्य कटै गये दै) टन्ोने ककपिीध्याय, क्पतस्कार, रेशुदीक्षिते एवं विज्ञानेश्व राचा्यं के नाम न्वयि है 
धरस--* ४ 


८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अतः इनक तिथि ११५० ई० के बाद ही आती है। हैमाद्वि, समयप्रदीप, श्रीदत्त के आचाराद्शं एवं हसिनिाथ 
के स्मृतिसार मे इनके मत उद्धृत ह, अतः वे १२५० ई० के पुर्वं आते हैँ ! र्गता है कि प्राड्विवाकं हरिहर एवं माष्यकार 
हरिहर दोनों एक ही थे, एसा कहा जा सकता है । ब्हुत-से हरिहर हो गये हँ, यथा बंगारू के निबन्धलेखक रघुनन्दन 
के पिता हरिहर मटाचायं, ज्योतिष ग्रन्य 'समयप्रदीप' के लेखक हरिहुराचायं आदि । 


८५. देक्ण्ण भटु की स्मृतिचन्दिका 


यह धर्मशास्त्र पर अति प्रसिद्ध निबन्ध है; यह्‌ आकार में बहुत बड़ा ग्रन्थ है। निबन्धो मे कल्पतर्‌ 
को छोडकर इसकी हस्तलिखित प्रति सवंप्रथम प्राप्त हुई थी । इसमे संस्कार, आधिक, व्यवहार, श्राद्ध एवं अशौच 
पर काण्ड है) हो सकता है कि देवण्ण भटर ने प्रायश्त्ति पर मी लिखा हो) इनका नाम कट प्रकार से 
लिखा पाथा जाता दै, यथा--देवण्ण, देवण, देवनन्द या देवगण } ये केडवादित्य भह के पुज एकं सोमयाजी भी 
कहे गये हे) 

स्मृति चन्द्रिका ने बहुत-से स्मृतिकारो का उल्लेखं किया है भौर हमें लृप्तप्राय स्मृतियों के पुनगंठन एवं उद्धार 
मे इससे बहुत मृल्यवान्‌ सहायता भिली है । इसने कात्यायनं एवं बृहस्यति से व्यवहार-सम्बन्धी लममग ६०० 
ईलोकं उद्धृत किय ह ईसने निम्नङिखित न्धो, मग्यकारो एवं निबन्धकारों के नाम भिनाये है--अपराके, 
विकाण्डी, देवराट, देवस्वामी, आपस्तम्बकल्पभाष्यार्थकार, धारेरवर, धमेमाष्य, धूर्तस्वामी, प्रदीप, मवनाय, आप 
स्तम्बधर्मसूत्रमाष्य, घर्मदीप या प्रदीप, माष्यार्थसंग्रहकार, मनुक््ति, मेधातिथि, मिताक्षरा, वैजयन्ती (शब्दकोश ), 
विश्वरूप, विइ्वाद्ल, शम्भू, श्रीकर, शिवस्वामी, स्मृतिमास्कर, स्मृत्यथंसार ! स्मृतिचन्दिका मे उपयुक्त म्रन्यो 
तथा ठेखकों का खण्डन, समर्थन या आलोचना हई है । देवण्ण महु दक्षिणी लेखक थं ओर दक्षिण मे उनको 
स्मुतिचन्दरिका व्यवहारसम्बन्धी एवं न्याय-सम्बन्धौ बातो मे प्रामाणिक मानी जाती रही है! स्मृतिचन्द्रिकां में 
जो विषय अये ह, वे पुरातन-कार से चके अये धर्मशास्त्र-सम्बन्वी विषय ह । 

स्मृतिचन्द्िका ने विज्ञानेरवर का नामि बड़े आदरसे लियारहै किन्तु कई स्थलों पर इसने मिताक्षरासे विरोध 
प्रकट किया है! स्मृतिचद्दिका मे मिताक्षरा, अपराकं एवं स्मुत्यर्थसार का उत्छेल हु है, भतः यह्‌ ११५० 
ई० के उप्र नहीं जा सकंती। हेमाद्रि ने स्मृतिचन्दिका के मतों का उल्छेखव किया है, अतः यह्‌ १२२५ 
ई० के कम-से-कम एक शताब्दी पूवं रची गयी होगी । सरस्वतीविरास, वीरमिग्रोदय तथा अन्य निबन्धो ने 
इसका उल्लेख किया है कुछ अन्य लोगों ने मौ स्मृतिचन्द्िका्ण' लिखी है, यथा--शुकदेव मिश्च की स्मृति- 
चन्द्रिका, आषपदेव एवं वामदेव मदाचा्यं कौ स्मृतिचन्द्रिकाएं । 


८६. हरदत्त 


रीकाकार के रूप मे हरदत्त की वड र्याति टी है ¦ इन्टोने कई व्यास्याएं लिली है, यथा--आपस्तम्बगृह्य- 
सूत्र पर अनाकुला नामक, आपस्तम्बीय मन्कपाठ पर माष्य, अश्वरायनगृह्यसूत्र पर अनाविला नामक, गौतमधर्मसूत्र 
पर मिताक्षरा नामक, आपस्तम्बसूत्र पर उज्ञ्वखा नामक । इनकी ये व्यास्याए आदं माष्य मानी जाती ह । 
हरदत्त ने धमसूत्रो के माष्य मे कतिषय स्मृतियो से उद्धरण ल््ि है, किन्तु निबन्धकारो की चचा नरी की है। 

करई प्रमाणो से सिद्ध किया जा सक्ता है कि हरदत्त दक्षिण भारते के निकासी थे। उन्होने दक्षिणी 
प्रयोगो, नदियो, स्थानों आदि के नाम दिये हँ। वीरमित्रोदय ने हरदत्त एवं स्मृतिचद्दिकाकार {दवण्ण भरटु) 
को दक्षिणी निबन्धकार माना दहै। हरदत्त क्षिव के उपःसषफ थे। 
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हरदत्त का काल-निर्णय कठिन है। वीरमित्रोदय ने हरदत्त कौ गौतम बाली टीकां मिताक्षरा से बहुधा 
उद़रण लिये है! नारायण मटर (जन्म, १५१३ १०} ने अपनी प्रयोगरलन नामक पुस्तक मे ह्रदत्त.कौ मिताक्षरा 
एवं उज्ज्वला के नाम लिये है! हरदत्त १३०० ई० के बाद नहीं माने जा सकते } विज्ञानेश्वर के उपरान्त हरदत्त 
को छोडकर किसी मी लेखकः ते विवा को इनके जैसा स्थान नहीं दिया, अतः हरदत्त ११०० ई° के बहुत बाद नहीं 
जा सकृते। उन्हें हम ११००-१३०० ई० के बीच मे कहीं रख सकते है 1 बहुत-से अन्य म्रन्य॒ हरदत्त द्वारा 
लिने हुए के जते है, किन्तु अमी ईस विषय मे कोई निर्णय नहीं किया जा सका है । 


८७. हेमाद्रि 


दक्षिणी घर्मंशास्त्रकारौ में हेमाद्वि एवे माधव के नाम अति प्रसिद्ध हँ। हेमाद्रि ने विज्ञाल श्रन्थ का 
प्रणयन किया है! उनकी चतुरवंगंचिन्तामणि भ्राचीनं धामिक कृत्यो का विश्व-कोश्च ही है1 ब्रत, दान, श्राद्ध, 
कारू आदि हेमाद्रि के महाप्रन्थ रे प्रकरण हैँ) हेमाद्वि ने जिस विषय को उठाया है, उरे पूणे करने एवं अत्यु- 
तम बनने का मरस्क प्रयत किया है! उन्होने स्मृतियो, पुराणो एवं अन्य ग्रन्थों से पयप्ति उद्धरण च्य है। 
वे पूर्वमीमांसा के गम्भीर ताये, ओौर हसी से बिना पूर्वमीमांसा के कतिपय न्यायं को जाने, उनके श्राद्ध-कालः 
मिधयक विषेवनों को समना. कठिन है! हेमाद्रि ने अपराकं {बहुत अधिक}, आपस्तम्दघरमसूव, कर्कोपाघ्याय 
(अधिकतर), गोविन्दराज, गोविम्दोपाध्याय, प्रिकाण्डमण्डन, देवस्वामी (अधिकतर), निणयामुत. न्यायमञ्जरी, 
पण्डितपरितोष, पृथ्वीचन्द्रोदय, बृहत्कथा, बृहद्वातिकं, भवदेव, मदननिषष्टे, मघुशर्मा, मेधातिथि, "वामदेव, विधि- 
रत्न, विदवप्रकार, विरवरूप, विष्वादर्ञ, इंखधर (बहत अधिकं }, शम्भु, वृद्धक्षातस्तपमाष्यकार, रिवदत्त, श्रीधर, 
सोमदत्त, स्मृतिचन्द्िका (बहुत अधिक), स्मृतिप्रदीप, स्मृतिमहार्णवप्रकार (बहुत अधिक), स्मृत्यथंसार, हरिहर 
(बहुत अधिक) को उदत किया है! किन्तु आश्चयं है कि इन्टोने विज्ञानेश्वर कौ मिताक्षराका नाम ही कहीं 
नहीं किया 

हेमाद्धि ने अपना परिचय दिया है। वे वेत्सगोत्र के बासुदेव के पुज्र कामदेव के पुत्र थे) उन्टनि अपना 
गुणगान किया है ओर अपने को देवगिरि के यादवराज महादेव का मंत्री एवं राजकीय लेखप्रमाणों का अधि- 
कारी छिखा है। इससे सिद्ध होता है कि वे सम्भवतः १२६०-१२७० ई० के लगमग हुए थे! हेमाद्रि महादेव के उत्त- 
राधिकारी रागचन्द्र के मी मन्ध थे, एसा एक अभिलेख से पता चलता है । 

हेमाद्रि ने कई एक ग्रन्थ लिखि है, या--शौनकप्रणवकंल्य का भाष्य, कात्यायन के नियमानुकूल श्राद्ध 
कल्प, मुग्धबोध ध्याकरण के प्रणेता वोपदेव के मुक्ताफल नामके ग्रन्थ पर कंवल्यदीपक नामकं भाष्य ! वोपदेव हेमाद्रि 
की छत्रच्छाया मे ही प्रतिफलिति हृए भे। वारमट के अष्टांगहृदय पर॒ भौ हिमाद्रि ने अयुरवेदरसायन नामकं 
टीका लिखी । निस्सन्देह हेमाद्रि एक विलक्षण प्रतिमा वारे व्यक्ति थे) हेमाद्रि एकं विचित्र रली वके 
मन्दिरो के निर्माता के रूप मे सारे महाराष्ट देश में प्रसिद्ध है! उन्होने मोडिल्पिक्यभी आदिष्कारक्यि था) 
सम्भू दक्षिण मरे उनकी कूतियां सम्मानित थी, विरोषतः उनकी चतुवेचिन्तामणि के दान एवं व्रत नामक प्रकरण | 
माघव ने अपने कालनिर्णय मं हेमाद्रि के व्रतखण्ड की चर्व कौ है। इसी प्रकार बहुत-से ठेखक एवं राजां 
ने उनके श्रत, दन, श्राद एवं काठ के खष्डो का उल्लेखं किया है 


८८. कुल्लूक मटु 
मनु पर जितने आष्व हए है, उनम दुस्लूक कौ मन्व्मुक्तावली नामक टीका सरदेष्ठ है । इतके 


1; पमंशास्त्र का इतिहास 


करट प्रकाद्यन मी चुके है! कुत्टूक का माप्य संक्षिप्त, स्पष्ट एवं उदेश्यपुणं है इन्हे सदेव विस्तारसे 
वचने का उपक्रम क्या दै, किन्तु इनमे मौलिकता की कमी पायी जाती हैः उन्होने मेधातिथि, गोविन्दराज 
के माष्यों से बिना कृतज्ञवा-प्रकाशन के उद्धरणे व्यि! कहौ-कीं इन माष्यकारों की इर्होनेकटु गारो- 
चन्मीकौ दँ! इन्ोने अपने माष्य की मूरि-मूरि प्रशंसा की है। कुत्लृक ने निम्नलिखित ठेखकों के नाभ 
लि ह--गोदिन्दराज, धरणीधर, भास्कर (वेदान्तसूव्र के भाष्यकार), भोजदेव, मेधातिथि, बामन {काशिका 
के ठेलंक}, मद्रवाततिक-कृत्‌, विश्वरूप ¡ इन्होने अपने बारेमे मी तनिक र्खिदियादहै। ये बंगार के बार 
कुल के नन्दननिवासी मदुदिवाकर के पृत्र थे। टन्होने पण्डितो की संगति में काशी मे अपना माप्य टिखा। 

कुल्टूक ने स्मृतिसगर नामके एकं निबन्ध लिला, जिसके केवल अशशौचसागर एवं त्रिवादसागर नामक 
प्रकरणों के अंश अमी तकं प्राप्त हो सके हैँ) श्रादसागर में पूवेभोमासा-सम्बन्धीः विवेचने भी है। कुर्टूक ने 
चिका दहै किं उन्होने अपने पिता के आदेक्ष से विवादसागर, अशौचमागर एवं श्राद्धसागर लिखे! इनमे महा- 
मारते कै प्रमुख उद्धरण हैँ। महपुराणो, उपपुराणो, धर्मसूत्रं एवं अन्य स्मृतियों कौ चर्चा यथास्थान होती 
ची मयी है) मोजदेव, हलायुध, जिकन, कामधेनु, मेधातिधि, शंखधर आदि के नाम मी जये है। 

कुल्टूक कौ तिथि का प्रन कठिन है । बहकर एवं चक्रवर्ती ने उन्हें वीं शतन्दी मे रवाह! कुल्लू ने 
मो जदेव, सोविन्दराज, कल्पतरं एवं हृखायुध कौ चर्वाकीहै, अतःवे ११५० ईन्केवाद ही हए होगे । र्धूनन्दन 
ने अपने दायतत्व एवं व्यवहारतत््व मे तथा वर्धमान ने अधने दण्डविवेक मं उनके मतो कौ चर्चा कौ है ! अतः कुल्लक 
१३०० ई० के पूवं हुए होगे ¦ वे सम्मवतः ११५०-१३०० ई० के बीच कमी हुए होगे । 


८९. श्रीदत्त उपाध्याय 


घमशस्त्र-सार्हित्य मे भिथिला ने बडे-बडे मल्यवान्‌ एवं सारयुक्त ग्रन्थ जोड हँ! याज्ञवल्क्य से लेकर 
आधुनिकं काल तके मिथिला ने महृस्वपू्णं लेखक दिये ह) मध्ययुयौन मेधिक निघ्न्धकारों मे श्रीदत्त उपाध्याय 
अति प्राचीन ह। उन्होने कई एक ग्रन्थ लिखि है। | 

श्रीदत्त के आचारादशं भ आ्भिक धामिक कृत्यो का वणेन है! यह्‌ ग्रन्थ यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा 
वाखो के लिए है! इसमे आचमन, दन्तधावन, प्रातःस्नान, सन्ध्या, जप, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, नित्य देव-पूजा, वैश्व- 
देवे, अतिथि-मोजन आदि पर विवेचन हुआ दै । बहूत-से ग्रन्थो एवं लेखको की चर्चा हूर है । इस म्रन्थ पर दामोदर 
मेथि दवारा लिखित आचारादक्ञेबोधिनी नामकं टीकाभीहै। सामदेदियो कै च्िए्‌ उन्होने छन्दोमाह्भिक नामक 
आचार-पुस्तके लिखी है । इस पुस्तक का उस्लेख उनकी समयप्रदीप एवे मिनृभक्ति नामक पुस्तकों में हअ; है! यजुवद 
के अनुयायियों के लिए पितृमक्ति नामकं श्राद्ध-सम्बन्धी पुस्तक दै! पिनृभविति क्रकं की टीना सहित कातीय- 
कल्प, गोपालं एवं भूपाल (गोजदेव) कै ग्रन्धं पर आधारित दै। र्द्रधर के श्राद्धविवेक में दूस ग्रन्थ की 
चर्चा हुई है। सामवेदी दिद्याधियों के लिए उन्होने श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थे लिखा । उनके समयप्रदीप नामक ग्रन्थं 
मे व्रतो के समय का विदेचन है। 

श्रीदत्त ने कृल्पतर, हरिहर एवं हखायुध की कृतियों के नाम च्य्यि है, अतः वे १२००र्ई०्केबादही 
हुए होमे । चण्डेडवर ने उनका उल्छेव किया है। जतः वे वों शताब्दी के प्रपम चरणके पूवी हुए होगे। 


९०. चण्डेदवर 
मिथिला के धर्मशास्तीय निबन्यक्रारों मं चण्डेश्बर सर्वश्रेष्ट दँ । उनका स्मृतिरत्ताकर या केवल रत्नाकर 


चण्डशजर, हु रिनाथ, माधवाचायं ८५ 


एक विस्तृत निबन्ध है 1 इसम कृत्य, दान, व्यवहार, शुद्धि, पूजा, विवाद एवै गृहस्थ नामक सात अध्याय है] 
तिरहुत मे हिन्दू व्यवहारो (कानून) के किए चण्डेदवर का विवादरल्नाकर एवं वाचस्पति कौ विवादचिन्तमभि 
भरमाणिक्‌ ग्रन्थ माने जाते रहै दै! कृत्यरत्नाकर में २२ तर, ृहस्थरत्नाकर मे ६८ तरम, दानरत्नाकरर मेँ 
२९ तरंग, विव।दरत्नाकर द्र १०० तरंग, गुद्धिरत्नाकर में ३४ तरंग हैँ 

स्मतं विषयों के अतिरिक्त चण्डेश्वर ने करट अन्य ग्रन्थ लिल्ञे है, यथा--कृत्यचिन्तामणि, जिसे ज्योतिष- 
सम्बन्यी बक्तौ के आघार पर उत्सव-संस्कारो का वर्णेन ह। एक अन्य ग्रन्थ है र,जनीतिरल्नाकेर, जिसमे १६ 
तरे है ओर राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का हौ विवेचन हुआ है इन ग्रन्थों के अतिरिेत दो अन्य ग्रन्थ हैँ 
दानवाक्यावलि एवं शिववाक्यावणिि ! । 

चण्डेश्वर ने बहुत-से लेखकों एवं तियो के नाम दिये हँ । उन्होने अपने पूर्वं के पाँच ठेखको के ग्रन्थो ते 
अधिकं सहायता ली है, जिनके नाम ह--कामधेनु, कल्पत, पारिजात, प्रकाद एवं दलाय । अन्य ग्रन्धं 
एवं ग्रन्थकासेके मी नाम जये है, यथा--कामन्दक, कुतनृकभद्र, पल्लव, प्लवक्रार, श्रीकर आदि । 

चण्डेश्वेर राजमन्त्री थे! उन्होने नेपाल की विजय कौ, ओर अपे को मोने से तैल कर दान फियाभा। 
इनका काल चौदहवीं शताच्दी का प्रथम चरणं है। चण्डेरुवर ने मैथिल एवं बंगरी लेखकों पर बहुत प्रभाव 
डाखा दै। मिसरू मिश्च, वधमान, वाचस्पति भिश्र एवं रघुनन्दन ने इन्दं बहुत उद्त्त क्रिया दहै। वीरमिप्रोदय 
ते रत्नाकर को पौरस्त्य निबन्ध (पूर्वी निबन्ध) कहा है। 


९१. हरिनाथ 


हेरिनाय वर्मशास्त्र-विषयक बहुत-सी बातों वृलि स्मृतिसार नामक निबन्य के ठेखक दै! दस निबन्ध का 
कराई अदा अमी प्रकाशित नहीं हो सका है! इसकी हस्तलिखित प्रति्यां उपल्न्ध है। उनम एफ म कर्मप्रदोय, 
केत्पतेर, कामधेनु, कुमार, गणेश्वर मिश्र, विज्ञानेश्वर, विलम्ब, स्मृतिमंजूषा, हरिहर आदि ६७ धर्मशास्तर-प्मा- 
पकं अर्थात्‌ प्रामाणिक छकृतियां एवं ठेखकं उल्लिखित हँ! हरिनाथ ने आचार, संस्कार एवं व्यवहार आदि सभी 
विषयों पर लेखनी चन्ायी है। 

स्मृतिसार मं हृरिनाथ के विप्रय मे कोई जानकारी नहीं मिलती, केवल उसके अन्त मं वे महामहोपाध्याय 
कटे गये है । उन्दने गौडो के क्रिया-संस्कारो कौ ओर इस प्रकार संकेत क्रिया है कि लगतादहैवे मैथिल है। 
स्मृतिसार कै विवाद (व्यक्हार-पद) खण्ड कौ एक प्रि में संवत्‌ १६१४ (सन्‌ १५५८ ई०} आया है, 
ओर उसी खण्ड की दूसरी प्रति मे छिपिक ने लक्ष्मग-संवत्‌ ३६३ (१४६९१४७० ई०} दिया है बुल- 
पाणि ने अपने दुर्गेत्सवविवेकं एवं मिस मिश्र नै अपने विवादचन्द्र मे हरिनाथकिदित स्मृतिसार के मत दिय है। 
इससे स्पष्ट है कि स्मृतिसार श्वी शताब्दी के अन्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हौ चक्रां था। चण्डेश्वर एवं हरि- 
नाय ने एकं दूसरे कौ कहीं मी चर्चा नहीं कौ है, अतः ऊ्गताः है, दोनों समकालीन थे। हरिनाथ ने 
कल्पतरु एवं हरिह्र का उल्लेख किया है} अतः दे १२५० ई० के उपरान्त ही हुए होगे) यदि हरिनाय 
दारा उद्धूत गणेश्वर मिश्र चण्डेदवर के चाचा है, तो वे १३०० ई० के परव नहीं हो सकते ! हरिनाथ को वाचस्पति मिश्र 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठं तया अन्य लेखकों ने उद्धृत करिया है । 


९२. माधवाचयं 
धर्मशास्त्र पर लिखने वाके दाक्षिणात्य लेखकों मे साघवाचायं सवेश्रेष्ठ ह! श्याति मे शंकराचायं के 
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उपरान्त उन्हीं का स्थान है। उन्होने भपने माई सायण तथा अन्य लोगो को संस्कृत-साहित्य मे बहुदं ग्रन्थो के 
प्रणयन के लिए उद्रेलित किया दे क्या नहीं ये? प्रकाण्ड विद्वान्‌, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, विजयनगर राज्य 
के आरम्मिक्‌ दिनो के स्तम्भ, वृद्धावस्था में एक पहुचे हए संन्यासी ओर दिन-रात उत्तम कायं मं संलग्न माधवाचायं 
जी हमारे लिए एकं विनक्षण उदाहरण हैँ उनकी अन्यतम कृतियो मं हमः यहाँ दोके नम र्मे; 
पराहरमाघत्रीयं एवं कारुनिणंय । 

पराशरमाधवीय का प्रकादान करई बार हौ चुका है। षह केवल पराशरस्मृति पर॒ एक भाष्य ही नहीं 
है, प्रत्युते आचार-सम्बन्धी निबन्ध मी है) दक्षिणावर्तीय मारत के व्यवहारो मे पराक्ञरमाधवीय भग प्रभूत 
महत्व है। इसकी शैली सर एवं मीठी है । इसमे पुराणों एवं स्मृतिकासौँ के अतिरिक्त निम्नलिखित लेखकों 
एवं कृततियो के नाम आये ह--अजपराकं, देवस्वामी, पूराणसार, प्रपंचसार, मेधातिथि, विवरणकार (वेदान्तसूत्र 
पर}, विङ्वरूपार्चायं, शम्भू, शिवस्वामी, स्मृतिचन्द्िका ¡ 

पराशरमाधवीव के उपरान्त माघवाचायं ने काठनिणंय किला इसमे पाँच प्रकरणम है--(१) उपोद्‌- 
धात, {२} वत्सर, {३) प्रतिपतप्रकरण, (४) द्वितीयादि-तिथि-प्रकरण एवं (५) प्रकीर्णक । प्रथमन प्रकरणम 
काल ओर उसके स्वस्य के विषय मे विवेचन है} दूसरे प्रकरण म वर्षं एवं इसके चान्द्र, सावत या सौर,दो 
अयनो, ऋतुओों एवं , उनकी संख्या, चन्द्र एवं सौर मासो, मलमासों (अधिक मासो), दोनों पक्षो आदि मागोँका 
विवेचन है! तीसरे प्रकरणं मे तिथि-शब्द के अथं, तिथि-अवधि, एक वक्ष की १५ तिधिर्या, शुद्ध एवं विद्धा 
नामकं तिथिर्योके दो प्रकार, तिथियों पर क्रिया करने के नियमादि, रात ओर दिनं के १५ मुहूतं आदिकी 
चर्चा है! चौथे प्रकरण में प्रतिपदा ते.अन्य तिथियों (दूसरी से शप्वीं) तक के नियम-प्रयोग है (अर्थात्‌ 
कौने-सा व्रतं कब किया जाय, यथा गौरीद्रत तीसरी तिथि, जन्माष्टमी आठनीं तिथि पर) । पाचि प्रकरण मे विभिघ्न 
प्रकार के कार्यो के नक्षत्र-नि्णय के विषय में नियमो का प्रतिपादन, यथा-- योगो, करणो तथा संक्रान्ति, ग्रहणो 
आदि के विषय मे निममीदि बतये प्ये ह! 

कालनिर्णय ने बहुत-से ऋषियों, पुराणों एवं ज्योतिष-शास्त्र के नामों के अतिरिक्तं कालाद, भोज, 
मृहूर्तविघानसार, वटेश्वरसिद्धान्त, वासिष्ठं रामायण, सिदढान्तश्िरोमणि एवं हेमाददि नामक ग्रन्थो एवं ग्रन्थकारो 
के नाम च्यि है] 

माधवाचायं के जीवन-वत्त के विषय में हमे उनकी हतियों से बहुत कुछ सामप्री प्राप्त होती है! वे 
यजुर्वंद के बौधायन-चरण वाके भारद्वाज गोत्र के ब्राह्यण ये! उनके मातां एवं पिता कम से श्रीमती एवं 
मायण थे। उनके दो प्रतिमाशारी साई मी ये, जिनमे सायण तो अपने बेद-माष्यके लिए अभरटहौग्देहै। 
माघवाचायं राजा बुक्कं (बृक्कण) के कुलमुरु एवं मन्त्री ये। ये वंद्ावस्था मे विद्यारण्य नाम से संन्यासी हो 
गये ये) अभिलेलो से पता चरा है किं ये १३७७ ई० मे सन्यासी हुए थे। किवदन्तियों से पता चलता है कि 
इनकी मृत्यु ९० वषं की अवस्था मे १३८६ ई० में हुई 1 अतः माघवाचायं के साहित्यिक कमो को १३३०- 
१३८५ ६० के मध्य मे रखं सक्ते है! 


९३. मदनपाल एवं विद्वेश्वर भट 
मदनपाल के आश्य में विद्वेश्वर भट ने मदनपारिजात नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा! मदनपाल राजा मोज 
की आंति एकं विद्याव्यसनी राजां थे ! उनके राजत्वकाल मे मदनपारिजात, स्मृतिमहार्णव (भदनमहाणेव ), तिथि- 
निणेयसार एवं स्मृतिकौमुदी नामक चार ग्रन्थ लिखि गये! मदनपारिजात के ठेखक मदनपाल नहीं थे, यह इस 


मदनपाल एवं विष्वेहदर भेट, भदनरत्न, शूलपाणि ८७ 


ग्रन्थ के करई स्थलं से प्रकट हो जाता है! इसके लेखक विदवेर्वर भटर थे, इसमे कोर सन्देह नही है। इसमे ९ 
स्तवक {टहनमियां या अध्याय) ह, यथा ब्रह्मचयं, गृहस्थधम, आर्कं छृत्य, मर्माधान से लेकर आगे के संस्कार, 
जन्म-मरण परर अशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, श्राद्ध, दायभाग एवं प्रायस्चित्त। दायभाग के अध्याय में यह्‌ मन्थ मिताक्षरा 
से बहुत मिरता-जुरुता है, इसकी शैी सरल एवं मधुरं है। इसमे हेमादि, कैस्पवृक्ष (कल्पते), पराकं, 
स्मृतिचन्द्िका, मिताक्षय, आचारसागर, गांगेय, गोविन्दर्‌ःज, चिन्तामणि, धर्मविवृति, नारायण, मण्डनं मिश्च, 
मेधातियि, रत्नावलि, रिकस्वामी, सुरेश्वर, स्मृतिमंजरी एवं स्मृतिमहाणव के नाम अये हैँ! विदानो का मतै 
किं मदनपाछ के आश्रय मे त्तिथिनिर्णंयसार, स्मुतिकौमुदी, स्मृतिमहाणंव नामक ग्रन्थों का प्रणयन विच्वेडवर महु ने ही 
किया। विख्वेर्वर भट ने धमंशास्तर-सम्बन्धी 'सुबोधिनी' नामकं एक अन्य प्रन्थ लिखा । यह्‌ सुबोधिनी दिज्ञानेश्वर 
की मिताक्षरा की टीका मात्र हि) 

विश्वेश्वर भट द्रविड़ देश्च कै निवासी ै। सुबोधिनी के लेखने के उपरान्त सम्भवत; वे उत्तर मारत में 
चले आये ¦ आधूनिकं हिन्दू कानून कौ बनारसी शाला के विश्वेरुवर भटर एक नामी प्रामाणिक केखकं माने जाते 
है। दिल्ली कै उत्तर यम्‌ना के सञ्चिकंट काष्ठा (कंठ) के टाक राजवंश मे मदनपाल हुए धे। मदनपाल ने 
सम्भवतः स्वयं भौ कुछ लिखि! उनका एकं प्न्य सू्यसिद्धान्तविवेकं नाम से भसिद्ध है, जिसमे बे सहारण 
(साधारण) फ पुत्र कहे मये ह! मदनपाल राजा मोज कौ माति एक महान्‌ साहित्यिक थे, इसमे कोई मन्देह्‌ 
नहीं है) उन्हे मदनविनोद निषष्टु नामक एक ओषधि-प्रन्थ भी क्ख है! यह एक विशार ग्रन्थ है) 
इसी प्रकार मदनपाल आनन्दसंजीवन (नृत्य, संगीत, दाग-रामिनी आदि पर} नामक प्रन्थके मी प्रणेता कटे 
जाते हैँ। मदनपाल के कुछ ग्रन्थों कौ प्रतिलिपि सन्‌ १४०२-३ ई०्मे की गयी थी। मदनपारिजात में हेमाद्नि 
की चर्चां हुई है, अत्तः वे १३०० ई के उपरान्त ही हुए होगे ¦ मदनपारिजात का उल्लेख रघुनन्दन की 
पुस्तकों मे हुआ दै अतः मदनपाल १५०० ई० के पूवं ही एं होगे। स्पष्ट है, मदनपाल ओर विदेश्वर मह्‌ 
१४दी शतान्दी के अन्तिमे चरण मेँ कमी हृए हो ! अतः सम्भवतः हम उन्हँ १३६०-१३९० ऊ आसपास रख सकते है । 


९४. मदन्‌र्त्न 


मदनरतनं {मदनरत्नप्रदीप या मदनप्रदीषं} एक बृहद्‌ निवन्ध है । इसमे सात उद्योत (ब्रकरण या माय) 
दै, यथा--समय (काल), आचार, व्यवहार, प्रायरिचक्त, दान, शुद्धि एवं स्लान्ति। मदनरःन की हस्तलिखित प्रतियों 
से विदित होता दै कि यह शक्तिसिह्‌ के पुत्र मदनसिह के आश्य में प्रणीत हआ थाः) समयोयोत में दिल्ली 
देश के महीपाल्देव का नाम आता है ओर उन्हींके कुल में उनसे छठी पौद़ी मेँ मदनसिहू हुए भे। मदनरत्न 
मं एता जाया है कि मदनसिह ने रत्नाकर, गोपीनाथ, विरवनाथे एवं गंगाधर को नुखाकर इस निबन्ध के प्रणयन्‌ 
का मार उन पर सरौप दिया। एक प्रति के शान्त्युद्ोत मे इसके रेखक का नाम विश्वनाथ कटा गया है! 
यही बातत प्रायरिचत्तोद्योत मे भी पायी जाती है) । | 

मरदनरत्न मे मिताक्षरा, कल्पतरु एवं हेमाद्रि के नाम उल्लिखित हं, अतएव यह १३०० ई० के उपरान्त 
ही प्रमीते हआ हौगा । १६बी एवे १७बवी शताब्दी के नरायण मदर, कमलाकर भट, नीलकण्ठ एवं मित्रमिश्र ने इसका 
उत्लेख किया है । अतः मदनरत्ने की रचना सन्‌ १३५०-१५०० ई० के बीच कमी हुई होमी ! 


९५. शूलपाणि 
मगा के धमंञञास््रकारो मे जीमूतवाहन के उपरन्त शर्याणि का ही नाम किया जाता है। शूलपाणि 
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की सवेप्रथमे कृति सम्भवतः दीपकलिका धी, जो याज्ञवल्क्य की एक टीका मात्र ह! यह एक छोटी पुस्तिका 
है. इसमे दायमाग का अंश केवर ५ पूरष्ठो मं मुद्रित हो जता है} इस युस्तिका मेँ कल्पतर, गोविन्दराज, मिताक्षरा, 
मेधातिथि एवं विर्वरूप के मत उल्लिखित मिलते है। शूलपाणि ने करट ग्रन्थ लिखि दहै, किन्तु ये घर्मशास्त्र- 
सम्बन्धी विमिन्न विषयों से ही सम्बन्धित है, ओर एस प्रतीत होता है कि इन्दोने सवे भागों को मिलाकर 
स्मृतिविवेक नाम रखा है। वििनन ग्रन्थो के नाम इस प्रकार ई--रएकादस्ली-विवेक, तिथि-विवेक, दत्तके-यिवेक, 
दूर्मोत्सिवभ्रयोग-विवेक, दुर्गोत्सिव-विवेक, दोल्यात्राविवेक, प्रतिष्ठाविवेक, प्रायश्चित्तविवेक, रासयात्राविवेक, व्रत- 
कारुविवेक, शुद्धि-विवेक, ्नाद्ध-विवेक, संकान्तिविवेक, सस्बन्ध-विवेक ¦ शृटपाणि की श्राद्-विवेक नामक पुस्तिका 
अति ही विख्यात है। दुरगोत्सवविवेक सम्भवतः सबसे अन्त में प्रणीत हुजा है, क्योकि इसमे ५ अन्य विवेको के 
मी कम आ जाते हँ! दुर्गोत्सवविवेक मं आद्विन एवं चैत्र मास वालो दर्णा की पूजा कावणेनहै। दुर्गाकी 
पूजा बसन्त ऋतु म भी हीती थी, इसी से दुर्गां को कमी-कमी वासन्ती भी कहा जाता है। श्रादविवेक पर 
अनेक मांष्य ह जिनमें श्रीनाथ, आचाय चूडामणि एवं सोविन्दानन्द के भाष्य अति प्रसिद्ध ह। अन्म विवेको के 
मी भाष्य है। इने समी विवेको मे प्राचीन्‌ आचार्यो एवं घर्म॑शास्तरकारौ के नाम आ जाते है । 

शूलपाणि के व्यक्तिगेत इतिहास के विषय मं कुछ नहीं विदित है। अपने प्रन्थों मे वे साहुडियार महा- 
महोपाध्याय कहै गये है। बल्खालसेन के काल से बंगाल मे साहुडियान ब्राह्मण निम्न श्रेणी के कहे जाते 
र्हेर्है। चे रोग राढीय ब्रह्मण ये! शूर्पाणि के काल के विषय में निरिचत रूप मे कुछ कहना कटिनं है ! इन्होने 
चण्डेद्वर के रत्नाकर एवं कालमाधवीय क। उल्लेख किया दै, अतः ये १३७५ ई० के उपरान्त ही हुए होगे । 
इनके नाम का उद्घोष सद्रधर, गोविन्दानन्द एवं वाचस्पति ने किया है, अतः ये १४६० के पूवे ही इए होगे । 
इसमे स्पष्ट होता है किं शृरुपाणि १३७५-१४६० के बीचमें कमी वे । 


९६. श्द्रधर 


रुद्रधर मैथिल वर्मशास्मकार थे इन्दोने कंई एक ग्रन्थ लिति है इनका शुद्धिविवेक कई बार प्रका- 
दित हो चुका है। इसमे तीन परिच्छेद द जिनमे सात अन्य निबन्धो के उद्धरण भी उल्ठिखित ह! इसमे 
रत्नाकर, पारिजात, भितभरा एवं हारल्ता कै उल्लेख हैँ ! इनके अतिरिक्त आचारादर्भं, शृद्धिप्रदीप, शुद्धि- 
विम्ब, श्रीदत्तोपाष्याय, स्मृतिसार एवं हरिहर के नाम अर्ह! द्रधर का श्राद्वविवेक चार परिच्छेदो मं विभक्त 
है । वर्षङृत्य नामक एकं अन्य प्रन्थ भी इन्दं का दहै! वाचस्पति ने उनकी चर्चाकीहै। गोविन्दानेन्द, रधुमन्दन 
एवं कमलाकर ने अपने ग्रन्थो मे उनका यथास्थानं उल्लेख किया है! स्रत्रर ने रत्नाकर, स्मृतिसार, शुल्पागि 
का उल्लेख किया है, अतः वे १४२५ ई० के पश्चात्‌ ही हुए होगे 1 वाचस्पतिः आदि के ग्रन्थों में उनका उल्लेख हज 
है। वे १४२५-१४६० के मध्यमे कमी विराजयान थे। 


९७. मिसरू. मिश्र 


विवादचन््र एवं न्याय-वैशचेषिक मत-सम्बन्धी पदार्थवन्द्रिका के ठेदक के रूपं मे सिसषू मिश्र कानाम्‌ 
अति प्रसिद्ध है! विवादचन्द्र मे ऋणादान, न्यास, अस्वामिविक्रय, सम्मूयसमुत्थान (साज्ञा), दायविमाम,. स्त्री- 
वन, अभियोग, उत्तर, प्रमाण, क्षियो आदि पर व्यवहार-पद हँ । च्डेड्वर के रत्नाकर के मत बहुधा उल्लि- 
शित हृए हैँ ; विवादचन्दर मे अन्य स्मृतिकारों एवं ग्रन्थों के अतिरसिजत पारिजात, प्रकाश, बाखरूप {बहुधा }, 
मवदेव, स्मृतिसारकेनाम मी अये) मिसरू मिश्रने मिथिला के कामेश्वर वंश के भैरवसिहदेव के कोटे भाई 


मिसरू मिश्च, वाच्यति मिश्र, नूसिहुभरसाद ८द 


कुमार चन्द्रसिह की स्मौ राजकुमारी लचछिमादेवी की आन्ञा से पुस्तकं लिखी ! "हमने बहुत पके ही देख लिया 
है किं चण्डेवर ने सन्‌ १३१४ ई० में मवेर के आश्रय भे राजनीति पर एकं अरन्थ लिला था। रछिमादेवी 
इसी भवेद के प्रपौत्र की पतनी थी । चन्द्रसिह लछ्छिमादेवी के पति के रूप मेँ श५वी शतान्दी के मध्य भागम 
हए होगे । अततः मिसरू मिश्च का विवादचन्द्र ५वीं शताब्दी के मध्य में छ्खा गया होगा ! विवादचन्द्र मिथिला में 
व्यबहार-सम्बन्धी प्रामाणिकं ग्रन्य रहा है, इसमे कोई सण्देह नहीं है । 


९८ वाचस्पति मिश्च 


मिथिल के सरवशरेष्ठं निबन्धकार ये वाचस्पति मिश्र । व्यवहारो (कानूनों) के संसादमे इनकी विवाद- 
चिन्तामणि बहत ही प्रसिद्ध रही है} वाचस्पति मिश्च एक प्रतिभाशाली केखंक ये, शन्होने बहुत-से ग्रन्थ लिखि 
है । चिन्तामणि कौ उपाधि वाले इनके ११ ग्रन्थो का पता चल सका है! आचारचिन्तामणि भे वाजसनेथियों 
के आधिक कत्यों का उल्लेख है। शुद्धिचिन्तामणि मेँ आद्भिकचिन्तामणि की चर्चा हुई है । कत्यचिन्तामणि मे 
वषं मरके उत्सवो का वर्णनं है। तीयंचिन्तामणि में प्रयाग, पुरुषोत्तम (पुरी), यंगा, गया एवं वाराणसी के 
तीर्थो का वर्णने है। वाचस्पति ने कल्पत, गणेश्वर मिश्च, जयसर्मा, मिताक्षरा, स्मृतिसमुल्वय एवं हेमाद्रि का 
यथास्वान्‌ उल्लेख किया है \ दैतचिन्तामणि का साम कृत्यचिम्तामणि मे आं जाता है। विवादचिन्तामणि में 
नीतिचिन्तामणि कौ चर्चा होती गयी है। व्यवहारचिन्तामणि में कानूनी रीतियों का विशद वर्णने हँ । इस ग्रन्थ 
के भाषा, उत्तर, क्रिया, निर्णय नामके चार प्रमुख विषय रँ! शुद्धिचिन्तामणि तथा शूद्राचारचिन्तामणि का भी 
प्रकाशन हो चुका है । इनमे प्रसिद्ध लेखकों एवं ग्रन्थो के अतिरिक्त ३४ अन्य नामों का यथास्यान उल्लेख हु है 1 
स्पष्ट है, वाचस्पति बड़ प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । वाचस्यति मिश्च नै चिन्तामणियों कै अतिरिक्त बहत से “निर्णयो” 
का प्रणयन किया है, यथा--तिथिनिणेय, द्रे तनिर्णेय, महादाननि्णय, शुद्धिनिर्णय आदि । इतना दी नही, उन्हौनि ` 
सात महार्णवो, यथा--कृत्य, आचर, विवाद, व्यवहार, दान, शुद्धि एवं पितुयज्ञ काः प्रणयन किया ह । वाचस्पति 
धर्मशास्तरकार के अतिरिक्त दाहेनिक भी ये। उन्होने दर्दान-सम्वन्धी भामती आदि प्रौढ ग्रन्य मी लिदिये। 

अपने ग्रन्थो मे वाचस्यति ने अपने को महामहोपाध्याय, मिश्र या सन्मिश्र च्लि है। वे महाराजाधि- 
राज हरिनारायण कै पारिषद (सलाहकार) धे] बाचस्यति ने रत्नाकर एवे सद्रधर का उल्लेख किया है, अतः 
वे १४२५ ई० के उपरान्त हृए होगे । गोविन्दानन्द एवं रधुनन्दन ने वाचस्पति की चर्त कौ है, अतः वे १५४० 
६० के पूवं हुए होगे । अतः हम उन्हे १५बीं शताब्दी के मध्य मे कटी रख सकते हैँ । 

९९. नरसिहधरसाद 

नृसिहेप्रसाद तो धर्मशास्व-सम्बन्धी एक विश्व-कोक्ष ही है 1 यह १२ सासो (विमागो) मे विभाजित 
है, यथा संस्कार, आधिक, श्राद्ध, काल, व्यवहार, भायररिचित्त, कमं विपाक, व्रत, दान्‌, शान्ति, तीथं एवं प्रतिष्डा । 
प्रत्येक विभागे के अन्त मे नृसिह्‌ (विष्णु के एकं अवतार) कौ अम्यधेना की गयी है, सम्मवतः इसी से इसका 
नाम नुद्रिहुरक्षाद रखा गया है । 

संस्कारसार मे देवगिरि (आधुनिकं दौरुताबाद) के राम राजा, दिल्ली दे राजा शमवित्‌ तथा उसके 
पञ्चात्‌ निजामक्षाह्‌ के नाम यथाक्रम से आये रह! ठेखक ने अपने को याज्ञवल्क्यलाखा (शुक्ल यजुवद) के भार- 
द्वाज गोत्र वाले वलम का पुत्र, दलपति (ददाधीञ्च) एवं नेबजन (राजकीय कलेख-रक्नक ?) कहा है! क्था 
दरुपति अथवा दलाधीश उसका नाम धा? कु कटा नहीं जा सकता । 

धमं-१२ 


९० धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


नृसिहपरसराद म बहुत-से ठेखकों एवं ग्रन्थों के नामे अये हँ। इसमे माधवीय एवं मदनपारिजात के 
अधिक उद्धरण मिलते ह, अतः यह महाम्रन्थ १४०० ई० के उपरान्त ही प्रणीत हुंजा होगा । शंकर मदु के दैत 
निर्णय एवं नीलकण्ठ के मयूखो मे यहं ग्रन्थ प्रामाणिक मानां गया है, अतः यह्‌ १५७५ ई० के पूवं ही रचा 
ग्या होगा। विद्रानों के मत से यह १५१२ ई० के बाद की रचना नहीं हो सकती। अहमद निजामशाह्‌ 
{ १४९०-१५०८ ई०} या उसके पुत्र बर्हान निजामशाहं { १५०८-१५३३ ई०} के समय मे, जौर सम्भवतः 
प्रथम निजामशाह के शासनकाल मे ही दल्पति (?) ने नुरसिहप्रसाद की रचना की । 


१००५ प्रतापर्ट्रदेव 


उड़ीसा मे कटक नगरी {कटकं} के गजपति कुल के राजा प्रतापष्द्रदेव ने सरस्वतीविलास नामक ग्रन्थ 
का सम्पादन करिया। दक्षिण मे सरस्वतीविलास का प्रभूत महत्व है, किन्तु इसका स्थान मिताक्षरा से नीचे है। 
इसमे मुख्य स्मुतियो एवं स्मृतिकासें के अतिरिक्त लगभम ३० अन्य प्रसिद्ध नाम अते है। 

्रतापर्द्रदेव ने १४९७ ई० से १५३९ ई० तक राज्य किया, अतः सरस्वतीविलास का प्रणयन १६बौ 
शताब्दी के प्रथम चरणमे हुआ होगा; 


१०१. मोकिन्दानन्द 


गोविन्दानन्द ने कई ग्रन्थ लिखि दै, जिनमें दानकौम्‌दौ, शुद्धिकौमृदी, श्राढकौमुदी एवं वषंक्रियाकौमुदी 
अति प्रसिद्ध हैँ। अन्तिम ग्रन्थ मे तिथिनिर्णय, ब्रतों भादिके दिनों का विवेचन है) र्गतां है, गोविन्दानन्द के 
समौ ग्रन्थ क्रियाकौम्‌दी नामक निबन्ध के कतिपय प्रकरण मात्र हैँ। गोविन्दानन्द ने श्रीनिवास की शुद्धिदीपिका 
एवं शूकरुपाणि कौ ततत्वा्थकौमुदी के भाष्य मौ लिनने हैँ । इन्होने वहुत-से लेलकों एवं पुस्तकों के उद्धरण दिये है. 
अतः इनका ग्रन्थ अहुत मह॑त्त्वपू्ं दै । ये गणपति मट्‌ के पुत्रथे ओर इनको पदवी थी कविकंकणाचार्य। ये 
बंगाल के मिदनापुर ज्लिके बाग्री नामक स्थान के निवासी वैष्णव घे। 

गोविन्दानन्द ने मदनपारिजात, गंगारत्नावलि, शद्रधर एवं वाचस्पति के नाम एवं उद्धरण च्थि दहै, 
अतः वे १पवी. शताब्दी के उपरान्त हए होगे । रघुनन्दन ने अपने मकमाखतत्व एवं आल्धिकतत््व मेँ छन्दं 
उल्लिखित किया है, अतः वे १५६० ई० के बाद नहीं जा सक्ते! उनकी शुद्धिकौमुदी मे शकाब्द १४१४ से 
१४५७ तक के मलमास का वणंन है, अर्थात्‌ उनमें १४९२ ई० से १५२३५ ई० की चर्था है! अतः स्पष्टहैकि 
उन्होने १५३५ ई० के उपरान्त ही अपना ग्रन्थ ङ्िखा ¡ गोविन्दानन्द की साहित्यिक कृतियों का समय १५०० 
से १५४० ई० तक माना जा सक्ता है 1 


१०२. रघुनन्दनं 


रघुनन्दन बंमाल के अन्तिम बड़े धमशास्वकार है । उन्होने २८ तत्त्वो वाला स्मृतितत्तव नामक धर्मंशास्त्र- 
सम्बन्धी बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा । उन्होने अपने इस विर्वकोश-खूपी ग्रन्य मे लगभग ३०० लेखको एतं ग्रन्थो के नाम 
चयि रैँ। कालान्तर मे स्मृति-सम्बन्धी अपनी विद्रत्ता के कारण वे स्मातंमदाचायं के नाम से विल्यातं हो गये] 
वीरमित्रोदय एवं नी्केष्ठ ने उन्हे स्मातं नाम से पुकारा है। रघुनम्दन के विश्वकोश का संक्षिप्त विवरण देना 
गर्हां सम्मव नहीं है । स्मुतितत्व (२८ तत्त्वो) के अतिरिक्त रघुनन्दन ने अन्य ग्रन्थ मी छवि है! दायभाग पर 
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उनका एक भाष्य है। ती्थततत्व, दादशयात्रातत्त्व, तरिपुष्करशान्ति-तत्त्व, गयश्ादपद्धति, रासयाक्रापद्धति आदि 
उनके अन्य ग्रन्थ हैँ । रघुनन्दन के ग्रन्थ अधिकतर बंगाल में ही उपरन्ध होते हैँ । 

रघुनन्दनं बन्धघटीय ब्राह्यण हरिहर मद्राचायं के सुपुत्र थे। एसी किवदन्ती है कि रघुनन्दन एवं 
वैष्णव सन्त चैतन्यं महाभ्रमु दोनों वासुदेव सानंमौम के शिष्य ये! वासुदेव सावंमौम नव्यन्याय के प्रसिंद़ 
प्रणेता कहे जाते ह । यदि यह बात सत्य है तौ रघुनन्दन लगमग १४९० ई० मेँ उत्पन्न हुए होगे, क्योकि चैतन्य 
महा्रभु का जन्म १४८५-८६.६० मे हंआ था । वे सम्मवतः १४९०-१५७० के मध्य॒मे उपस्थित ये, एसा 
कहना सत्य से दूर नहीं है। | 


१०३. नारायण भद्‌ 


नारायण भट बनारस (वाराणसी) के प्रसिद्ध भटकुर के सर्वश्रेष्ठ केखक माने जाते 1 नारायण मदर के 
पिता रामेक्वर भटर प्रतिष्ठान (पठन) से बनारस अयि थे} रामेश्वर महू बड़े विद्वान्‌ थे ! उनकी विद्वत्ता से आकृष्ट 
होकर दूर-दूर से रिष्ययण आया करतेथे ¡ नारायण मटर के पुत्र शंकर मड ने अपने पिता का जौवन-चर्तर लिखा 
है, जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई० मे हुआ था) नारायण महू अपने पिता के समान ही बड़े पण्डित हौ 
ग्ये। धीरे-ीरे मदटर-कुल बहुत दी प्रसिद्ध हौ गया! नारायण भहु को जगदगुरु की पदवी मिल गयी थी। भद 
कुल की प्रम्पराओं कै कारण ही बनारस मे दक्षिणी ब्राह्मण इतने प्रतिष्ठित हो सके ओर उनका लोहा स॒मी 
मातने लगे! नारायण मदर ने धर्मास्प्र सम्बन्धी बहुत-से ग्रन्थ लिखे है, जिनमे अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थरीसेतु, 
(प्रयाग, काशी तथा शया नामक ती्योँ के विषय में) एवं प्रयोगरत्न बहुत ही प्रसिद्ध दँ! अन्तिम पुस्तक में 
गमधिन से विवाह्‌ तक के सारे संस्कारो का वर्णन है। उन्होने करई एक भाष्य मी लिखि! नाराथण महटूने 
अपने पूरो एवं पौत्रो द्वारा सारे मारतवषं के लेखकों को प्रमावित किया] उनकी कतियों का काक १५४० से 
१५७० तक माना जेता है 


१०४. टोडरानन्द 


अकढर गादहयाह्‌ कै वित्तेमत्री राजा टोडरयल ने धन एवं धमे सम्बन्धी व्यवहार, ज्योतिष एवं ओौषधि पर्‌ 
एकं बृहद्‌ प्रत्थ लिला है । टोडरमल {टोडरानन्द) के विर्वकोल के कतिपय भाग, यथा--आचार, व्यवहार, 
दान, श्राद्ध, विवेक, प्रायरिचत्त, समय आदि सौस्य के नाम से विख्यात दँ। किसी एक सौख्य का कुछ संक्षिप्त 
विवर्ण दे देना अनुचित न होगा । व्यवहारसौष्य शिव की अभ्यथंना से आरम्भ होकर पारसीक सम्राट्‌ {अक 
बर) के विषय मे चर्चा करता ओर व्यवहार-विधि के विमिन्न अंगों पर प्रकाश शख्ता है, यथा- कलहो के प्रति 
राजा के कर्तव्य, समा, प्राङ्विवाक, व्यवहार शब्द का अथं, १८ व्यवहारषदो की परिगणना, व्यवहार के लिए 
समय एवं स्थान, अभियोग (माषा ), उत्तर, प्रतिनिधि, प्रत्याकलित आदि । प्रमुख स्मृतियों के अतिरिक्त कल्य- 
तर, पारिजात, मवदेव, मिताक्षरा, रत्नाकर, हरिहर एवं हकायुध का उल्टेख टोडरानन्द ने किया है 1 प्रन्थ के 
कतिपयं प्रकरण "हृष" के गये ह। विवाहसौख्य मे २३ निबन्धकारौ एवं निबन्धो के नाम आये ह! श्रादढसौस्य 
मे श्राद-सम्बन्धी बतं है । ज्योतिःसौख्य मे ज्योतिष-सम्बन्धी चिवेचन है ओर ग्रहो, नक्षत्रौ, राशियों की ्याख्या 
है। ज्योतिःसौख्य की रचना सन्‌ १५७२ ६० मे हई भी । टोडरमल, निस्सन्देहे एक महान्‌ विद्धान्‌ प्रन्थकारये। वे 
एक कुल सेनापति, मत्री एवं राजनीतिज्ञ ये! वे जाति के खत्री ये। उनका जन्म अवध इलाके के लट्रपुर 
मे हज था ओर मृत्यु सन्‌ १५८९ ई० मेँ लाहौर मे हई] ` 
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१०५. नन्द पण्डित 

नन्द पण्डित धमं शास्त्र पर॒विस्तारपूदंक टिखनेवाकते एक धुरन्धर टेखक थे! उन्होने पराज्ञरस्मृति पर्‌ 
विद्रन्मनोहरा नामक टीका लिखी है! उन्होनि अपने भाष्य मे लिखा दै कि उन्दने माधवाचायं का संहारा 
लिया है) उन्दने विज्ञानेश्वर कौ मिताक्षय पर एक संधिप्त माप्य ल्वा, निमे प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा 
कह जाता है ! उन्होने अयनी शृद्धिचन्दिका एवं वैजयन्ती में श्राद्धकल्पर्ता नामक कृति की चर्च कौ है) उन्होने 
गोवरिन्दपण्डित की श्राददीपिका के ऋण का उतल्लेव किया है। वरे सावारण (सहारनपुर 2} के सहगिल कुल के 
परमानन्द के आधित यै। स्मृतियों पग उनका एक निवन्ध स्मृतिमिन्धु है, जिस पर, छगता है, उन्होनि स्वयं 
तत्त्वमुक्तावरी नामक टीका ल्ठिखी । 

नन्द पण्डित को एक प्रसिद्ध पुस्तक है वैजयन्ती या केशव-वैजयन्तौ । यह्‌ विष्णुघमसूत्र पर एक भाष्य 
है । यह भाष्य उन्होने अपने आश्रयदाता केशव नायक के आग्रह्‌ एर छ्खलिाथा, इसी से इसे केशवे-वैजयन्ती भी 
कहा जाता है । वैजयन्ती भँ उनके छः ग्रन्थौ का उल्लेख हुआ है, यथा---विद्रन्मनोहरा, प्रमिताक्षरा, श्राद्धकत्प- 
क्ता, शद्धिबन्दरिका, दत्तकमीमां सा ) आधूनिक हिन्दू कानून कौ बनारसी शाखा में वैजयन्ती का प्रमुखं हाथ रहा है) 

नन्द पण्डित ने यदपि मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु उन्टने स्थान-स्थान पर्‌ इसके ठेलक्र 
विज्ञानेक्वर का खण्डन शी कियाद] नन्द पण्डित की सबमे प्रसिद्ध पुस्तक है दत्तक-मीमांसा, जिसमे गोद लेने 
पर पूणं विवेचन है । इस पुस्तक की नर्च आधुनिक युग मे पर्याप्त रूप घे हई है। अग्रेजी प्रभुत्वके काल भं 
प्रिवी कौसिल तक इसका हृवाखा दिघरा जाता रहा है । नन्द पण्डित के ओीवनचरित के दिपय में हमे कु सरे 
मिलता है । नन्द पण्डित दक्षिणी प्रे ओर उनके पूर्वपुल्ष दभिण मे ही बनारस भये ये। नन्दं पण्डित ऋभौ- 
कमी बहुत-ते आश्रयदताओं के यहां आते-जाते रहते ये, जैसा कि उनकी कतिपय कृनियों के केखन-स्थान से पता 
चलता है । उन्होने साधारण (सहारनपुर ? } के सहुगिल कुल के परमनेन्द के आग्रह्‌ पर श्राद्धकत्पकता का, 
महन््कुल के हरिवंशवर्मा के आग्रह पर स्मृतिसिन्धु का एवं मधुरा { मटूरा) कै केशव नायक के आग्रह प्र 
वैजयन्ती का प्रणयन किया ¡ श्री मण्डलिक के मतानुसार उन्दने १३ पुस्तके ल्मी है 

नन्द पण्डित कौ वैजयन्ती, सम्भवतः, उनकी अन्तिम कति थी । इसकी रचना बनारस में सन्‌ १६२३ 
ई० में हुई । अनुमान के आधार पर कह जा सकत ह किं उनकी कृतियों का रचनाकाल १५९५ ई० से १६३० 
ई० तक है। 


१०६. कमलाकर भट 


कमलाकर मटर भटू-कुल के प्रसिद्ध मद्धो मेभिने जाति ह। 3 नारायण टू के पुत्र रामङृष्ण महू केपूत्रये। 
कमलाकर भटू बड़े ही उद्‌मट विद्वान्‌ थे उन्टोने सभी शास्त्र पर कुख-न-कु अवरस्य लिला ३ वे तकँ, न्याय, व्या- 
करण, मीमांसा (कुमारिल एवं प्रभाकर की दोनों शाखाओं मे}, वेदान्त, साहित्य-शास्त्र, धर्मशास्त्र एवे वैदिक 
यज्ञो के ममंज्ञ थे ! उनके विवादताण्डव मे यह उत्लिखित है कि उन्होने कुमारिल-कृत मीमांसा (शास्त्रतत्व } 
के वातिक पर निणंयसिन्धु नामके एक माष्य लिखा । इसके अतिरिक्त उन्होने २० पुस्तके ल्मी, एमा भी 
किवादताण्डव मेँ आया है) कहीं-कहीं ` उनके २२ भ्रन्थय भी उपलब्ध दै । इनमें आघी पुस्तकों का सम्बन्ध 
है षमशास्तर-सम्बन्धी बातो से, यथा--निणंयसिन्धु, दानकमल्यकर, शान्तिर्न, पूतंकमलाकर्‌, ब्रतकमलाकर्‌, 
प्रायर्चित्तरत्न, विवादताण्डव, बहुवाह्भिक, गोरप्रवरदपंण, कर्मविपाकरतन, शूद्रकमलाकर, सवंतीथंविधि ¡ इनमें 
शूद्रकमलाकर, विदादताण्डव एवं निर्णयसिन्धु अति ही प्रसिद्ध रहै है! इन कृतियों का वर्णन करना यहाँ सम्भव 
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नहीं है। केवल शूदरकमलाकर (शूद्र-धरमेतत्त्व या श्रमं तत्तवप्रकाश) पर कुठ प्रकाश डाल जा रहा है) 
भारम्ममेही ठेसा आया है कि शूद्र वेदाध्ययन नहीं कर सकते! वे ब्रह्मणो द्वारा स्मृतियो, पुराणों आदि का 
केवल पाठ सुन सकते हैँ! उनकी धामिकं क्रियाएं पौराणिक मन्वों दासा सम्पादित होनी चाहिए 1 इसके 
अन्य विषय दहै-- विष्णुपूजा, अन्य दैवताओं को पजा, त्रत, उपवास । जवकंल्याण के कार्यो (पूर्त) मे 
शूद्र दान दे सकता है, शूद्र गोद ले सक्ता है, शद्धो फे लिए जिना वैदिक मन्तो के संस्कारों के विषय मं 
विविध मतत, मर्माधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, शिशुनिष्कमण, अच्नप्राखन, चूडाकमे, कणंवेध, 
विवाह नामक संस्कार, पंचमहायन्न (वाजसनेयी शाखा के अनुसार), श्राद्ध (जिना पकाये अन्न द्वारा), 
वजितावजित कम्‌, कतिपय क्रिया -संस्कारों का विवेचन, आद्जिक-ङृत्य, जन्म-मरण पर अशुद्धि, अन्तयेष्टि क्रिया, 
पत्नियों एदं विधवां क कत्तव्य, व्णंसंकर, प्रतिलोम सम्बन्ध से उत्पस्न लोगो के विषय मे विधि, कायस्थों के 
विषय. मे! 

केमाकर भट के ग्रन्थो मे निणयसिन्धु यः निणंयकमलाकर सदसे अधिक प्रसिद्ध है। यह्‌ विद्रत्ता, परिश्रम 
एदं मनोहरता का प्रतीके है । यह एक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है! तुीरकण्ठ एवं मित्रमिश्र को छोड- 
केर किसी अन्य घमंशास्यकार ने इतने ग्रन्धों एवं प्रन्धकारों का उल्लेख नहीं किया है ¦ आचय है, कमलाकर 
मटर ने इतने प्रन्थ कंसे एकतरे किये ओर पढ़ । उन्होने ल्गमग १०० स्मृतियों एवं ३०० से अधिक निवन्ध्मरों 
का उल्लेख किया है ¦ निर्णयसिन्धु तीन परिच्छेदो मेँ विमक्त है। इसमे जो विषय अगे है, उन्दं संक्षिप्त रूपसे 
यों लिखि जा सक्ता है--विविघ धार्मिक ईत्यों के उचित समथो के विषय मे निश्चित मत देना ही प्रमुख 
विषय है; सौर आदि मास; चार महीनों के चार प्रकार, यथा--सौर, चान्द्र आदि; संक्रान्ति दृत्यं एवं दान; 
मलमास, क्षयमास, तिथियों के विषय मे; शुद्धा एवं विद्धा; ब्रत, सार के विविघ त्रत एवं उत्सव; गर्भाधान 
आदि विविध संस्कार; सपिष्ड-सम्बन्ध; मूतति-प्रतिष्ठा; गोने, अश्व-क्रय आदि के लिए मुहूर्त; श्रा; जन्म- 
मरण पर अद्यु; मत्यूपरान्त कृत्य, सती-कृत्य; संन्थास ! 

कुभराकर मटर का काल भली-मति ज्ञात किया जा सकता है। नि्णयसिन्धु कौ रचना १६१२ ई० 
हई धी, ओर यह कति उनके आरम्मिक ग्रन्थो में मिनी जा सकती है! उन्होने बहुत-से ग्न्य लिह, अत 
१६१० से १६४० तक का समय उनका रचना-काल माना जा सकता है । 


१०७. नीलकण्ठ भद 

नीरकण्ठ नारायण मटर के पौत्र एवं शंकर भटर केपुत्र ये। शंकर मटू एक उद्भट मीमांसक ये। उन्होने 
मीमांसा पर आस्त्रदीपिका, विधिरसायनदूषण, मीमसावररप्रकाड नामकं ग्रन्थ लिखे है। उन्होने दैतनिर्णय, धर्म- 
प्रकाश या स्वेधमप्रकाशं नामक धमास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्य मी लिखि है! नीखकण्ठ ने यमुना भौर चम्बल के संगमम्‌ 
के भरेहे नामकं स्यान के संगरवंशी वृन्देन सरदार भमवन्तदेव के सम्मान मे मगवन्तमास्कर नामकं धार्मिक ग्रन्थ 
च्लि, जौ १२ मयूख (प्रकरणो) में हैः यथा--संस्कार, आचार, काल, श्राद्ध, व्यवहार, दान, उत्सं, 
प्रतिष्ठा, भरयरिचत्त, शुद्धि एवं शान्ति नीककण्ठ ने व्यवहारमयूख का एक संक्षिप्त संस्करण भी व्यवहारतत्व 
के नाम से प्रकाहित किया, 

नीलकण्ठ प्रसिद्ध निनन्धकारो में गिने जते र्है। वे मीर्मासकोंकेकुल के थे, अतः धरमदास्त्र मे मीमांसा 
के नियमौंके प्रयोगोके वे बड़े ही सफल रेखक हए रहै। लेखन-शैली, माधुयं, विद्रत्ता एवं स्मृति-ज्ञान मे वे 
माध्यमिक काल के सभौ धर्मेशास्वरकारो में सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि उन्होने विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि आदि की अरोस 


९४ धमं शास्त्र का इतिहास 


कीहै, किन्तु वे किसी का अन्धानुकरण करते नहीं दिखाई पड़ते ¦ पर्चिमी मारत के कानून भे उनका व्यवहार 
मयूख भ्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है; 

नौखकण्ठ शंकर मट्‌ के कनिष्ठ पूत्रथे ओर शंकर भट ने अपने दरैतनिणय मे टोडरानन्द के मतो का उल्लेख 
किया है मौर हमे टोडरानन्द की तिथि ज्ञात है! उन्होने सन्‌ १५७०-१५८९ ई० के. बीच अपनी कृतियाँ उप- 
स्थितं कीं, अतः द्वैतनिर्णंय १५९० ई० क पूर्वं प्रणीत नहीं हो सकत । नीलकण्ठ शंकर मटर के कनिष्ठ पुत्र 
होने के नाते कमलाकर मटर से पहले किखना नहीं आरम्भ कर सक्ते। कमलाकर ने अपना निर्णयसिन्ु सन्‌ 
१६१२ ई० मे लिखा। अतः नीलकण्ठ का ठेखन-कार सन्‌ १६१० ई० के उपरान्त ही आरम्भ हुआ होगा 1 
व्यबहारतत्त्व को एक प्रतिक्पि की तिथि १६४४ ई० है। इससे स्पष्ट है कि वह्‌ ग्रन्थ इस तिथिके पूव॑ही 
प्रणीत हो चुका धा। स्पष्ट कहा जा सक्ता है कि उसका रचना-काल १६१० एवं १६४५ ई० के मध्य दहै। 


१०८ मित्रमिध् का वीरमित्रोदय 


मित्रमिश्र का वीरभित्रौदय धमंशास्त्र के खगमग सभी विषयों परं एक बृहद्‌ निबन्ध है। सम्मवतः 
हेमाद्रि के चतुवंरगचिन्तामणि को छोडकर धर्मञास्त्र-सम्बन्धी कोई अन्य ग्रन्थ इतना मोटा नहीं है। वीरमित्रोदय 
मे व्यवहार पर मी विवेचन है, अतः यह्‌ चतुरवंगेचिन्तामणि से उपयोगिता मै बाजी मार ले जाता है। यह कर 
प्रकाशो मे विभाजित है} लक्षणत्रकार मे पूरुषो, नारियों, म्मनव तन के विविध अंगो, हाथियों, अश्वौ, सिहासनो, 
तक्वारो, धनुषो के शुम लक्षणो, रानियो, मन्त्रियो, ज्योतिषियो, वेदयो, दरारपालों की विशिष्टताओं, शालग्राम, कषिवलिग, 
श्द्राक्ष के दानो आदि का विवेचन ह} इतना केवल एक प्रकाश मे पाया जातादै। इसी मे हम वीरमिश्रोदय के 
आकार एवं उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हे । 

मिश्रमिश्न नै अपने सभी ग्रन्थो मे सेकडों ग्रन्थकायो एवं ग्रन्थों के मतो का उल्केख किया है! व्यवहार 
के प्रकरण में मिश्रमिश्र ने अपने पूं के लेखकों के मतो का उद्घाटन करके अपने मत प्रकारित कयि है! 
मित्रमिश्र वाद-विवाद मे नीव्म्कण्ठ से करईश्रेणी आगे बढ गये है। हिन्द्र कानून कौ बनारसी शाखा मे वीरमित्रो- 
दय का प्रमूत महत्त्व रहा है । मित्रेमिश्र ने याज्ञवल्वयस्मूति पर एक भाष्य मी छिखा है । इ्टोने अपना इतिहास, 
मीदियाहै, जो इनके वीरमित्रोदयके आरम्म मे उल्लिखित है। ये हंसपंडित के पौत्र एवं परशुराम पण्डित के 
पुत्र थे) हंसपण्डिति गोपाचल {म्बाकल्यिर) के निवासी थे। मित्रमिश्न से वीरसिह्‌ के अदेश से दीरमित्रोदयकी 
रचना कौ थी। वीरदसिह्‌ एक बहादुर राजपूत थे। उन्दने ओरछा एवं दतिया के प्रासादं का निर्मण कराया 
था} वीरसिहंने ओरछा मे सन्‌ १६०५ से १६२७ तक रज्य किया था, अतः भित्रमिश्र का रचनाकाल १७बीं 
शताब्दी का प्रथम चरण था 


१०९. अनन्तदेव 
अनन्तदेव ने स्मृतिकौस्तुम नामक एक निबन्धं लिखा, जिसमे संस्कार, आचार, राजधम, दान, उत्सर्गं, 
प्रतिष्ठो, तिथि एवं संवत्सर नामक सात प्रकरण है संस्कार एवं राजधमं वाचे प्रकरण संस्कारकौस्तुम एवं राज- 
ध्मंकौस्तुम कहे जाते .ह। प्रत्येक प्रकरण दीधितियो या किरणों में विमक्त दहै। संस्कारकौस्तुभ उनका सवं 
शरेष्ठ प्रन्थ है । इसका अगघुनिक न्यायालयो मे पर्याप्त आदर रहा है। इसकी विषय-सूची संक्षिष्त सूप से यो है-- 
सोलह संस्कार; गमघान्‌ (प्रथम) ; मासिकधम के प्रथम आगमन पर ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन एवं उसके उपरान्त 
शमना्थं कृत्य; गर्मावान का उचित काल एवं तत्सम्बन्धी कतिपय कृत्य; पुष्वाहकाजन, नान्दीश्रादढ, भातुका- 


अनन्तदेव, नागीजिभट, बालकृष्ण वा बालन्भटू्‌ ९५ 


पूजन, नारायणढकि एवं नायबछि; पञ्चगव्य, कृच्छर एवं अन्य प्रायहिचत्त; चान्द्रायणव्रत; क्सि गोद ख्या 
जाय, कौन गोद लिया जा सकता है, गोद-सम्बन्धीः कृत्य, दत्तक का गोत्र एवं सपिण्ड, दत्तक द्वारा परिदिवन 
(विलाप), दत्तक का उत्तराधिकप्र; पृत्रकामेष्टि, पुसवन; अनवलोमन, सीमन्तोच्नयन ; सन्तानोत्पत्ति पर रत्य ; 
जन्म पर अशुद्धि; जन्म "पर अशुभ सूपो क शमना्थं कृत्य; नामकरण; निष्क्रमण; अन्नप्राशन; कर्णछेदने ; 
न्मदिनोत्सव ; चौर; उपनयन ; इसके लिए उचित काल, उचित क्नामग्री, गायत्री, ब्रह्मचर्यव्रत; समावर्तन; विवाह ; 
इसके लिए सपिण्ड, गोत्र एवं प्रवर, विवाह कै क्तिए उचिते काल; विवाह्‌-परकरण, वाग्रिःचय, सीमन्तपजन, मधुपक, 
कन्यादान, दिवाहहौम, सप्तपदी, दम्पति-प्रवेक परं होम्‌ । 

सस्कारकोस्तुन का एक अंश दत्तकदीधिति कमी-कमी पथक्‌ रूप से मी उल्लिखित मिलता ह! सचमुच, 
यह अंश महतत्वपूणं है ओर इसका अध्ययन दत्तकमीमांसा, व्यवहारमयूख तथा अन्य तत्सम्बन्धी ग्रन्थो के साथ 
होन चाहिए । 

निर्णयसिन्धु एवं नीलकेण्ठ के मयूखो के समान अनन्तदेव ने अपने संस्कारकौस्तुम मे सैकड़ ठेखकों एवं ग्रन्थों 
का उल्लेख क्रिया हे । उन्होने विशेषतः मिताक्षरा, अपराकं, हेमाद्रि, माधव, मदनरतन, मद्नपारिजात का सहारा लिया है । 

अनन्तदेव ने अपने आश्रयदाता के वज्ञ का वर्णन किया है) बाजबहादुर उनके आश्रयदाता थे ओर उन्हीं कौ 
प्रेरणा से उन्दने यह निबन्धे लिखा । अनन्तदेव ने अपने बारे मेँ छ्खाहैकिवे महाराष्ट सन्ते एकनाथ के वंशज धे } 


अनन्तदेव सम्मवततः १७बीं ताच्दौ के तृतीय चरण मे हए थे, जसा कि उनके आश्रयदाता वाजबहादुर तथा उनके 
पूवेज एकनाथ की तिथियों से प्रकटं होता है। 


११०. नागोजिभष् 


नागोजिमट् एके परम उद्‌भट निद्रान्‌ थे । वे सभी प्रकार कौ विद्याओं के आचाय थे यद्यपि उनकः दिरिष्ट 
ज्ञान व्याकरण मे था, किन्तु उन्होने साहित्य-शास्व, घर्मंशास्वर, योग तथा अन्य शास्त्रों पर मी अधिकारपू्वक लिखा 
है । उनके तीस प्रथ अब तक प्राप्त हो सके दँ ! आचारेन्दुञ्ेखर, अशौचनिर्णय, तिथीन्दुशेखर, तीथन्दुलेखर, प्रायरिच- 
तन्दुरेखर या प्रायदिचत्तसारसंग्रह, श्रादेन्दुशेखर, सपिण्डीमञ्जरी एवं सापिण्डूयदीपके या सापिण्डयनिर्णय उनके घर्म- 
क्षास्व-सम्बन्धी ग्रन्थ है । हुम यहं पर उनके ग्रन्थो के विषय में कछ न कह सके । 

नागोजिभटर महाराष्ट ब्राहमण थे, उनकी उपाधि थी का (काले) ¡ वे प्रसिद्ध वैयाकरण मदटोजिदीक्ितकी 
परपरा मे हुए पे! उनके आश्रयदाता ये प्रयाग के समीप श्युगवेरपुर के विसेनकृर के राम नामक राजः । नागोजिमट्र 
मटोजिदीक्षित के पौत्र के रिष्यथ ओर भटूोजिदीक्षित १७वीं शताब्दी के प्रथमां मे हृए ये! नागोजिमहु ने 
केम-से-कम्‌ ५० वषं व्यतीत किये होगे अपने लेखनकार्यं में } अतः मटुोजिदीक्षित के लगभग एक शताण्दी उपरान्त्‌ 
ही उनको मृत्यु हुई होगी ¡ अतः हम उन्हे १८बवीं शताब्दी के आरम्भमे तो रख ही सकेते है। 


१११. बालकृष्ण या बालम्मट्‌ 


लक्ष्मीग्याख्याने उफं बालम्मटरी' विज्ञानेङ्वर कौ मिताक्षरा प्र एक माष्य है! कहा जाता है कि यह लक्ष्मीदेवी 
नामक एक नारी द्वारा प्रणीत है! यह एक बृहद्‌ ग्रन्थ है, किन्तु बहुत ही उबड़-खाबड ढगर से प्रस्तुत किया गया है) 
बालम्मदी में अनेकं ग्रन्थो एवं ग्रन्थकारो के नाम अये है । कृ नाम ये है निर्णयसिन्वु, वीरमित्रोदय, नीलकण्ठ 
का मयूख, संस्कारकणैस्तुभ, नीलकण्ठ के मतीजे सिद्धेशव रभु, . मीमांसासूत्र प्र माद्रुदीपिका के लेखके खण्डदेव, 
षागामटर कृत कायस्थघरमप्रदीप आदि । 


९६ ध्मज्ञास्प्र फा इतिहास 

बालम्भट्री के लेखक कौ वताना पहेलो वृन्चना है । ज्ञील, विज्जा, अवन्तिसुन्दरी की गणना केविता-प्रण- 
यिनियो मं दहोती है) इसी प्रकार कहा जाता है कि रीखावती नामक एक नारी ने गणित-शास्शर परं एक ग्रन्थ छिखा 
धममंशास्त्र-सम्बन्धी तियो के लिए रानियों एवं राजकुमारियो से भी प्रेरणां मिलती रही हैः थथा भितरू मिश्च का 
विनादचन्द्र क्मीदेवी क प्रेरणा-फल है, विद्यापति के द्वारा मिथिला कौ महादेवी धीरमती ने दानवाक्या्वलि का संग्रह 
कराणा, भेरवे्द्र कौ रानी जया के आग्रह से वाचस्पति मिश्र ने दवैतनिर्णय का प्रणयन किया । यह सन्तोष का विधय है 
किएक नारी ने ही 'बालम्मही" नामक एक धर्मशास्वर-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा है । बालम्मही के आरम्म मे एेसा भया 
है कि लक्ष्मी पायगुण्डे की पत्नी, मुद्गल गोत्र के तथा सेरडा उपाधि वा महादेव की पृत्री यी ओर उसका एक दुसरा 
नाम चा उमा। आचार-माग के अन्ते मे आया है किं इसकी लेखिका ल्मी महादेवे एवं उमा की पुत्री है, बैधनाथ 
पायगुण्डे को पल्न है एवं बालकृष्ण की माता है । सक्ष्मी ने नारियों के स्वत्व की भरपूर रक्षा करने का प्रयत्न किया है। 
किन्तुं यह बात समी स्थानों पर नहीं पायी जाती आौर स्यान-स्यान पर नागोजिमट के शिष्य वैद्यनायं पायगुण्डे के 
ग्रन्थ मञ्जूषा तथो लेखेक के गुरु एवं पिता के ग्रन्थो की चर्चा धायी जाती है। इससे यह सिद्ध हो सकता है कि बालम्‌- 
डी नामक ग्रन्थ या तो स्वयं वैद्यनाथ का लिखा हु है ओर उन्होने अपनी स्वरी का नाम दे दिया है, या यहु उनेके 
पत्र बालकृष्ण उफं बालम्भ् दोरा च्छि हुआ है जौर माता का नाम दे दिया गमा है । वेधनाथ एवं बारकरृष्ण दोनों 
प्रसिद्ध लेखक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । सम्मवतः बालकृष्ण ने नालम्मद्री का प्रणयन क्रिया है! वे दक्षिणी ब्राह्मण 
थे ¦ बालकृष्णं पाइचात्य विद्वान्‌ कोलन्ुक के शब्दों भें एकर पण्डित धे । बालकृष्ण क्तो बाकतम्भट मी कहा गया है! इनका 
कौल १७३० एवं १८२० ई०्के बीचमें कहा जा सक्ता है 1 


११२. काीनाथ उपाध्याय. 


काशीनाथ उपाध्याय ने घमेसिन्धुसार या धर्मान्धिसार नामक एक बृहद्‌ ्रन्य लिखा है! इन्हे बाया पाध्ये भी 
कटय जात्ता है । इनका घमं सिन्धूसार आधुनिक दक्षिण मं परमं प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता दै, विशेषतः धार्मिकं बातों 
मे । उन्होने स्वयं छिदा है क्रं उन्टोने अपने पूं वर्ती निक॑न्धों को पदटुकर निणयसिन्धु में वणित विषयों के आधार पर 
केक्छ सार-तत्व दिया है ओर मौलिक स्मृतिर्यो के वचनो को त्याग दिया है ! उन्होने यह मी छिखिा है कि उनका ग्रन्य 
मीमांसा एवं धमं शास्नों के विद्वानों के लिए नही है । सम्पूणं ग्न्य तीन परिच्छेदो मे विभक्त है, जिनमे तीमरा बृहत्‌ 
है मौर दो मागो मे विभाजित है। 

काशीनाथ उद्भट विद्धान्‌ भे। वे गोपुर जिले के परुर्‌ के बिटोवा देवता के परम मक्त थे। उन्होने 
घर्मसिन्धुसार के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी छिस है, यथा प्रायशिचत्तशेखर, विट्ठल-ऋग्मन्त्रसारभाष्य आदि । कारीनाथ 
के विषय मे बहुते-सी बाते ज्ञात है ! मराठी कवि मोरो पन्त ने इनका जीवन-चरित लिखा है, ये कहि ब्राह्मण थे भौर 
रत्नागिरि जिक्ते के गोलावली प्राम के निवासी धे। धमं सिन्धुसार क प्रणयन १०९० ई० मेँ हुमा था । वे कवि मोरो 
पन्त कं सम्बन्धी थे । उनकी पुत्री आवी का विवाह मोरो पन्ते के द्वितीय पुत्र से हुजा धा । वे अन्त मं संन्यासी हो 
मये ये ओौर सन्‌ १८०५-६ ई० मे स्वगं कासी हूए 1 


११२. जमप्नाय तकपंचानन 


जब बंगाल में अग्रजो का प्रमूत्व स्थापित हो यया तो हिन्दू कामून कै विषय मेँ सुखम निबन्धो के संग्रहं का 
प्रयत्म करिया जाने रगा । वरेन हैस्टिम्य के कार मे १७७३ ई० मे विवादाणवसेतु प्रणीत इभा । सन्‌ १७८९ ६० मे सर 
विलियम जौसि को प्रेरणा से त्वरिदी सर्वोरशर्माने ९ तरगों (मगो) में विवादसाराणंव नामक निबन्ध लिखा । किन्तु 


जअगश्नाय व्शपचानन निष्कवं ९७ 


इन प्रयत्नो मे सं श्रेष्ट प्रयत्न था विवादमंगार्णव का, जो रुदर तकंवागीश के पुग जगन्नाय तकंषंचानेन द्वारा प्रणीत हभ } 
सर विकियम जोंस ने ही इसके लिए आग्रह किया था) कोलब्रक ने इसका अनुवाद सन्‌ १७९६ ई० मे तथा प्रकाशन 
सन्‌ १७९७ ई० मे किया । यह निबन्ध द्वीपो मे तथा प्रत्येक दवीप रत्नों मे बेटा हुआ है ¦ जगश्नाय तकंयचातन कौ मृत्यु 


१११ वषे कौ आयु मे, सन्‌ १८०६ ई० में हई । बंगाल मे इनकी कृति बहुत प्रामाणिक रहीहै, किन्तु परिचमी मारतमें 
वहे कोई विशिष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी 1 


११४. निष्कर्षं 


गत पृष्ठो मे धर्मशास्तर-सम्बन्धी ग्रन्थो का बहुत हौ संक्षेप मे वणन उपस्थित किया गया है । वास्तव भे, घर्म्॑ास्व 
पर इतने ग्रन्थ हँ कि उह एकं सू मे नांधना बडा दुस्तर कायं है । गत पृष्ठो मे लगममः २५०० वषो के ष्मंशास्त्रकारों 
एवं उनके ग्रन्थो का जो लेखा-जोखो बहुत थोडे मे उपस्थित किया गया है, उससे स्पष्ट है कि हमारे धर्म॑शास्वकारों ने 
हिन्दू समाज को धार्मिक, नैतिक, कानूनी आदि समी मामलों मे एक सूत्र मे बांध रखना चाहा है। उन्होने प्रत्येक जाति 
के सदस्यो एवं प्रत्येक व्यक्ति को आयं समाज का अविच्छेद अंग माना है, कटी भी व्यक्तिगत स्वत्वों को सम्पूर्णं 
समाज के ऊपर नहीं माना । यदि एेसा नहीं किया गया होता तो आयं जाति या आयं समाड़ बाह्य आक्रमणं एवं विविध 
कालो कौ मार एवं चपेट से छिन्न-भिन्न हो गयः होता । धर्मशास्त्रकारो ने भयं सभ्यता एवं संस्कृति कौ बाह्य शासका 
को कट्टर धामिकता के प्रमाव से अक्ष्ण रखा ! इसमें सन्देह नहीं कि कमी-कमी कालान्तर के कू धरमंशास्त्रकारो ने 
मिक मामलों मं तकं से काम लिया है मौर पृथक्त्व, वैमिन््य एवं पक्षपात का प्रदशेन किया है, किन्तु एसे लेखकों की 
चली नही, क्योकि केन्द्रीय शासन से उनका सीघा सम्पकं कमी नहीं था, अन्मथा अनयं हो गया होता, क्योकि राजामों 
कौ छत्रच्छाया मे उनकी बातें मन माने रूप में प्रतिफलित होती ओौर पृथक्त्ववाद का विषवृक्ष विकराल रूप मे उभर 
पड़ता । संयोग से एसा हो नहीं पाया, क्योकि बाहरी शासको को मारतीयं संस्कृति से कोई प्रेम या भक्ति नही रही । 
इम छोटे दोष के अतिरिक्त धर्मंशास्वर-सम्बन्धी ग्रन्थों के महार्णव मे मोती ही मोती मरे पडे है! भारतीय संस्कृति 
के स्वरूपो को सूत्रो मे पिरोकर रखनेवाले धमं श स्त्रकारौ को कोटिशः प्रणाम । 


धर्म ०-१३ 
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दवितीय पवाद 


वणे, आभम, संस्कार, आहिक, 
दान, प्रतिष्ठा, भोत यज्ञादि 
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अध्याय १ 
धमश्लास्त्र के विविध विष्य 


अति प्राचीन काल से ही धमंशास्व के अन्तत बहुत-से विषयो की चर्चा होती रही है} गौतम, बौधायन, आप 
स्तम्ब एवं वरिष्ठ के षमसूग्रो मे मुख्यतः निम्नङ्िचित विषयों का अधिकं या कम विवेचन होता रहा है--कतिपय बणै 
(वगं ) ; आश्रम, उनके विदोषाधिकार, क्तंम्य एवं उत्तरदायित्व; भर्माषान से अन्त्येष्टि तकं के संस्कारः; ब्रहधारी- 
कर्तव्य (थम आश्चम) ; अनध्याय (अवकाश के दिन, जव वेदाध्ययन नहीं होता था) ; स्नातक {जिसका प्रयम आश्रम 
समाप्त हो जाता था) के कर्तब्य; विवाह एवं तत्सम्बन्धी अन्य बातें; गृहस्थ-कतेव्य (द्वितीय आश्रम) ; शौच; पठ्च 
मष्टायश्न; दान; भक्षयाभकष्य; शुदि, अन्त्येष्टि; श्रा; स्व्रीधमं; स्वीपुंसधमं; क्षत्रियो एवं राजाओों के घर्मे; व्यद- 
हार (कानून-विधि, अपराध, दण्ड, साक्ञा, केटवारा, दायभाग, गोद लेन, जृजा आदि ) ; चार प्रमुख वणे, वर्णसंकर तथा 
उनके व्यवसाय ; आपद्‌धमं ; प्रायदिचत्त; कमं विपाक; शान्ति; वानप्रस्थ-कत्तंव्य (तृतीय आश्रम } ; संम्धास (चतुथं 
आश्रम ) । इने विषयों की चर्चा समी धमंसूत्रो ने एक समान ही नदीं कौ है, ओर न सबको एक सिलमिके मे रखा दै 
किसी मे को विषय मध्य मे है तो वही किती में अन्त मे है । धमं शास्तर-सम्बन्धी कृ गन्धो मे प्रतो, उत्सर्गो एवं प्रतिष्ठा 
(जन-कल्याण के लिए मन्दिर, धमं शाला, पुष्करिणी आदि का निर्माण) , तीर्थो, कार-आदि का सविस्तर वर्णेन हभा 
है। किन्तु धरम॑सूतरो एवं स्मूति्यो ने इन पर बहुत ही हलक प्रकाश डाखा है । 
इपर्भुक्त विषयों पर दूष्टिपात करने ते विदित हो जाता है कि प्राचीन कार में ध्मे-सम्बन्धी धारणा बडी व्यापक 
थी ओौर वहे मनुष्य के सम्पण जीवने को स्पशं करती थी । घर्मंशास्त्रकारों के मतानुसार धमं किंसी सम्प्रदाय या मत का 
चोतकं नहीं है, प्रत्युत यह्‌ जीवन का एक ढंग या आचरण-संहिता है, जो समाज ॐ किसी अंग एवं व्यक्तिके शूप मे 
मनुष्य के कमो एवं कृत्यो को व्यवस्थापितं करता है तथा उसमें कमक्षः विकास राता हुमा उसे मानवीय अस्तित्वं के 
सक्षय तक पहुंचने के योस्य बनाता है । इसी दृष्टिकोण के आधार पर धमं को दो मागो मे टा भया; वथा भौत एवं 
स्मार्तं } ्रौतं धमं मे उन कृत्यो एवं संस्कारो का समावेश था, जिनका प्रमुख सम्बन्ध वैदिक संहितामों एवं ग्राह्र्णो 
से था; यथा तीन पवित्र अग्नियों की प्रतिष्ठा, पूर्णमासी एवं अमावस्या के यज्ञ, सोमहृत्य आदि । स्मातं धम मे उन 
विषयों का समावेश था जो विठोषतः स्मृतियो मे वणित है तथा वर्णाश्रम से सम्बन्धित है 1" इस ग्रन्थ मे प्रमुखतः स्मतं 
घमं का ही विवेचन उपस्थित करिया जायया । श्रौत घमं के विषय म अनुक्रमणिका में संघोपतः वर्णेन कर दिया जायगा 1 


१. दारार्निहोज्रसम्बन्भमिभ्या शौतस्य सकनम । स्मार्तो वर्बाशमाचारो यमश्च नियमतः 1 मस्स्यपुराण 
१४४।३०-३१; वायुपुराण ५९।२१-३२ एवं ३९; अन्न्वाधानादिपूवंकोऽषीतप्रत्यक्षवेदमूरो वन्ञपुनमासादिः भौतः । 
अनुनित्परोलशाखामृखः शौलाच्मनादिः स्मतः! परा० भ?० १ भाग १, पु ६४। 


१०२ च्महास्तर का इतिहास 


कख ग्रन्थो मे धमं" को श्रौत (वैदिक). स्मातं (स्मृतियो पर आधारित) एवं श्चिष्टा्ार (शिष्ट या मले छोगोंके 
आचार-ग्यवहार ) नामक मागो में बांटा मया है) एक अन्य विभाजनं के अनुसार "धमे" के छः प्रकार है---वगधमं 
(यथा, गराह्यण को कमी सुरापान नहीं करना चाहिए), आश्रमषमं (यथा, ब्रह्मचारी का मिक्षा मगना एवं दण्ड ग्रहण 
करना), वर्णाश्रिमधमं (वय), ब्राह्मण ब्रह्मचारी को पलाश वृक्ष का दण्ड ग्रहण करना चाहिए). गणधम (यथा, राजा को 
भरजा की रक्षा करनी चाहिए), नैमित्तिक धमं (यथा, वजित कायं करने पर प्रायश्चित्त करना), साधारण धं (जो 
सबके छिए समान हो, यथा, अर्हिसा एवं अन्य साघु वृत्तिया ) ।\ मेधातिथि ने साचारण! धमः को छोड दिया है ओौर 
पचि प्रकारो काही उतल्छेख किया है (मनु° २।२५९) । हैमाद्रिने मविष्यपुराण ते उद्धरण देकर छः प्रकारे का वर्णन किया 
है ) एक वात विचारणीय यह है कि सभी सूचियो मे वणं एवं आश्चमं कौ चर्वाहै ओर समी स्थानों पर, विशेषतः प्रमुख 
स्मृतियो भे, ऋषियों एवं मुनियों ने धर्मसास्त्रकारों से वणो एवं आश्वमों ऊ विषयो मे विवेचन करने की प्राना की है। 


सामान्य घमं 


घमं शास्त्र के विषयों को चर्चा एवं विगेचन के पूवं मानव के सामान्य घमं कौ व्याख्या अपेत है। घमंशास्त्रकारों 
ने आचार-शास्तर के सिद्धान्तो का सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन उपस्थित नहीं किया है ओर न उन्होने कंत॑व्य, सौख्य या 
शूणंता (परम विकास) की धारणाओं का सूक्ष्म एवं अवहित विर्लेषण ही उपस्थित किया है । किन्तु देसे यह निष्केषं 
नहीं निकालना चाहिए कि धमंशास्व्रकारों ने आचार-शास्त्र के सिद्धान्तो को छोड़ दिया है अथवा उन पर कोटं ऊचा 
चिन्तन नहीं किया है ¡ अति प्राचीन काल से सत्य को सर्वोपरि कहा गया है ; ऋग्वेद (७।१०४१२) मे आया है- 
सतय चन एवं असत्य कचन मे प्रतियोगिता चलती है । सोम दोनों मे जौ सत्य है, जो ऋजु (आजव) हैउसीकी रक्षा 
करता है ओर असत्य का हनन करता है ।* ऋम्वेद मे ऋत कौ जो मान्यता है वह्‌ बहुत हौ उदात्त एवै उत्कृष्ट 
हैभौर उसी मे के धं के नियमो के सिद्धान्त समाविष्ट है 1 शतपथ ब्राह्मण मे आता है--अतः मनुष्य सत्य के अतिरिक्त 
कुछ भौर न बोले 1" तंत्तिरीयोपनिषद्‌ मे समावर्तन नामक संस्कार के समय गृ षिष्य से कहत है- सत्यं वद । 
धर्मं चर (१।११।१) !' छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१७) में दक्षिणा पच प्रकार की कही गयी है; तपो के पाच गुण- 
विशेष, दान, आर्जव, अर्हिसा, सत्यवचन । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ने कहा है कि व्यावहारिकं जीवन मे सत्य एवं धमं दोनों 


२. वेदोक्तः परमो र्भः स्मृतिशापस्त्रातोऽपरः! शिष्टाचीर्णः परः प्रोक्तस्त्रयो धर्माः सनातनाः ।! 
अनुशासनपर्व १४१।६५; वनपवं २०७८३ "बेवोक्त.--षर्मशस्त्रेषु चापर : 1 शवष्टाचारश्च शिष्टानां तिचिषं धर्म 
लक्षणम्‌ \\' देखिए, श्षन्तिपवं ३५४।६; आर देचिए, "उपदिष्टो ध्मः प्रतिवेदम्‌ 1.... स्मार्तो द्वितीयः । तृतीयः 
शिष्टागमः ।' बौ० ध० सु० १।१६१-४। 

३. इह पञ्चभ्रकारो धमं इतति विवरणकाराः प्रयञचेयन्ति । मेधातिधि-मनुस्मृति २१२५, अधर च धर्मशब्दः 
वद्विषस्मातधमं विषयः, तचथा-वणधमं आथमवर्मो वर्णाधिमधर्भो गुणधर्म निमिलधमः सापारनवमंर्येति \ मिला. 
शरा यजवल्क्यस्मृति पर १११; 


४. सुतरि्ानं चिकितुषे जनाय सज्चासज्च वचसी पस्यति ! तयोयंरंसस्यं यतरद्जीयस्तदित्सोभोऽयति ह्य 
सत्‌ 1 +° ७1१०४।१२॥ 

५. तुलना रीजिप्‌, शतपयं ब्रा० १।१।१।१, "अमेध्यो वै धुरषो यदनृतं वदति! तथा १।१।१।५ 
“ख वे सत्थमेद वदेत्‌ \› 


साधान्य धथ १०३४ 


समाम ह! इसी उपनिषद्‌ मे एक अति उदात्त स्तुति है--'असत्य से सत्य कौ ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर तथा 
मृत्यु से अमरता कौ ओर ले चरो ।'“ मुण्डकोपनिषद्‌ मे केवल सत्य के विजय कौ प्रशा की गयी है बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
नै सबके किए बम (आत्म-निग्रह ), शन एवं वया नामक तीन प्रवान मुणो का वणन किया रै (तस्मादेतत्रयं शिक्षेद्‌ 
दमं दानं दयामिति--वृ ० उ०, ५।२।३) । छान्दोग्योपनिषद्‌ कहती है कि ब्रह्य का संसार समी प्रकार केः दुष्कर्म से 
रहित है, ओर केवल वही, जिसने ब्रह्मचारी विद्याथियों के समाम जीवन बिताया है, उसमें प्रवे पा सकता है । इस 
उपनिषद्‌ ने (५।१०) पांच पापों की मत्संना कौ है-सोने कौ चोरी, सुरापान, ब्रह्महत्या, गुरु-क्षय्या को अपवित्र 
करना तथा इन सवके साय सम्बन्ध । कठोपनिषद्‌ मेँ आत्म-जञान के लिए दुराचरण-त्याग, मनःज्ान्ति, मनोपोग 
भावश्यक बताये गये हैँ ।* उद्योगपवं (४३।२०) मे ब्राह्मणों के लिए १२ ब्रतों {आचरण-विधियो) का वर्णन 
है! इस (२२२५) में दान्त (आत्म-संयमित ) का उल्टेख हुआ है । शान्तिपवं (१६०) मे दम की महिम मायी गयी 
है। महामारत के इसी पवं (१६२।७) में सत्य के १३ स्वरूपो का वर्णन है ओर मनसा, वाचा, कर्म॑णा हिसा, 
सर्दिच्छा एवं दान अच्छे पुरुषो के शाश्वत-घमं कहे गये है 1८ गौतमधर्मसूत्र ने दवा,. क्षान्ति, अनसूया, शौच, 
अनायास, मंगल, अकापंण्य, अस्पृहा नामक आठ आतत्मगुणो वाले मनुष्यो को ब्रह्मलोक के योग्य ठहराया है भौर 
कहा है कि ४० संस्कारो के करने प्रर भी यदि ये भाट गुण नहीं आये तो ब्रह्मलोकं की प्राप्ति नही हो सकती ! हरदत्त 
ने मी इन मुणों का वणेन किया है । अति (३४-४१), अपरारक, स्मृतिचम्दरिका, हेमाद्रि, पराज्ञरमापवीय आदि मे एषा 
ही उत्छेल है । मत्स्य (५२।८-१०), वायु (५९४०-४९), माकंण्डेव (६१.६६), विष्णु (३।८ ३५-३७)} आदि पुराणों 
ने इसी प्रकार के गुणो को थोड़े अन्तर से बताया है । वसिष्ठ (१०।२३०) ने चुसललोरी, ईर्ष्या, घमण्ड, अहंकार, 
अविश्वास, कपट, आत्मप्रशंसा, दूसरों को गाली देना, प्रवञ्चना, रोम, अपबोघ, कोष, प्रतिस्पर्धा छोड़ने को सभी 
आश्रमो का धकं कहा है ओर (३०।१) आदेशित किया है कि 'सचाई का अस्यास करो अधमं का नही, सत्य बोलो 
भसत्य नहीं, आगे देखो पौषे नही, उदात्त पर दृष्टि फरो अनुदात्त पर नहीं!" आपस्तम्ब ने गुणों एवं अवगुणों 
कौ सूचौ दी है (आपस्तम्ब ध० सू० १।८।२३।३-६) । इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि मौतम एवं अन्य 
धर्मशास्त्रकारो के मतानुसार यज्ञ-कमं तथा अन्य शौच एव शुद्धि सम्बन्धी धार्मिक क्रिया-संस्कार आत्मा क नैतिक गुणों 
कौ तुलना मे कुछ नही है । हां, एक बात है, एक व्यनिति सत्य क्यो बोकते या हिसा कथो न करे ? आदि प्रर्नों पर की 
विस्तृत विवेचन नहीं दै । किन्तु इससे यह नहीं समन्न जेना चादिए कि इन गुणों की ओर संकेत नहीं है! यदि हम 
्रन्थो का अवखोकन करे तो दो सिद्धान्ते षक उठते है । बाह्याचरणो के अगणित नियमो के अन्तरं मे आन्तर पुरुष या 
अन्तःकरण पर बल दिया गया रै। मनु (४।१६१) ने कहा है कि यही केरे जौ तुम्हारी अन्तरात्मा को शान्ति 2। 
उन्होने पूनः (४।२३९) कहा है--^न माता-पिता, न पत्नी, न डके उस संसार (परलोक) म साथी होगे, केवल 
सदाचार ही साध देगा 1" देवता एवं आन्तर पुरुष पापमय कतंव्य को देखते हैँ (वनपवं, २५०७१५४; मनु० ८।८५, 


६ तस्माट्सत्यं वदन्तमर्भमं वदतीति धमं वा! ववन्तं सत्यं वदतीत्येतद्‌ ष्येवंतदुभयं भवति! भहु 
९।४।१४; तदेतानि जपेदसतो मए सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मूत्थोर्माभ्मृतं गमयेति । बहु 2० १।३।२। 

७. नाविरतो दुक्चरिताघ्नाशञान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि म्॑लानिनेनमाप्तुयात्‌ \। कट० ११२ २३; 
आओीर देखिए, वहो १।३1७॥ तथा मेंत्रेयौ उ० २१५) जिसमे ॐच एवं उदात्त दशन के विचा्थ दारा स्याज्व अन्वकार- 
मुनोकी सुचीहैः 

८. अब्रोहः सवेभूतेषु कमणा मनसा भिरा! अनुप्रहर्च इानं च सतौ घमं: सनातनः 1 क्ञान्तिप्, १६२।२१। 


१० धर्मशास्त्र का इतिहास 


९१-९२; ओर देखिए आदिपवं, ७४।२८-२९; मनु० ८८६; अनुशासन २।७३-७४) ! ^ततत्वमसि" का दार्शनिक 
किचार प्रत्येक व्यक्ति मे एक ही आत्मा कौ अमिन्यक्ति का यौतक है । इसी दानिक विचारधारा को दया, हिसा 
आदि मुण प्राप्त करने का कारण बताया गया है ¦ हम यहाँ नँतिकता एवं तच्व-दशेन (अध्यात्म) को सय साथ 
चरते हृए देखते है । अतः इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति दवारा क्रिया गया सुकृत्य था दृषकृत्य दूसरे को प्रभावित 
करता हुमा बतलाया गया है । दक्ष (३।२२) ने कहा है कि यदि कोई आनन्द चाहता द तो उसे दूसरे को उसी दृष्टि 
स देखनः चाहिए, जिस दृष्टि से वहे अपने को देखता है !* सुख एवं दुःख एक को तथा अन्यो को समान रूप से 
भ्रमावित करते हँ! देवंल ने कहा है क्रि अपने किए जो प्रतिकूरहौ उसे दूसरों के किए नहीं करना चाहिए 1“ 
अतः हम देखते है कि हमारे धर्॑शास्त्रकारों न नैतिकता के निए (सद्नीतियो के किए) प्रामाणिकता के रूप मे श्रुति 
(अर्थात्‌ "सर्वं खलु इदं ब्रह्म" } एवं अन्तःकरण के प्रकाश दोग. को ग्रहण किया है । अच्छे गुणो को प्राप्त करने के प्रधम 
कारण पर इस प्रकारं प्रकाश पड़ जाता है । अब्र हम दूसरे कारण पर विचार करे । हम उदात्त गृण क्यो प्राप्त करे; इस 
प्रश्न का उत्तर मानव-अस्तित्व के लक्ष्यो (पुरुषाय } के सिद्धान्त की व्याख्या में मिल जाता है । बहत प्राचीन कारू से 
चार पुरपाथं कहे गये है--घरमं, अथं, काम एवं मोक्ष, जिनमे अन्तिम तो परम चक्षय है, जिसकी प्राप्ति जिस किसी को 
ही हो पाती है, अधिकांश के लिए यह्‌ केवल आदशं मात्र है । काम' सबसे निम्न श्रेणी का पुरुषार्थं है, दमे केवल मूं 
ही सर्वोत्तम पुरूषायं मानते है ।*" महामारत मे आया है- एक समञ्लदार व्यक्ति धमे, अर्धं, काम तीनो पुरू 
पार्थो को प्राप्त करता है, किन्तु यदि तीनो की प्राप्ति हौ सके तो वह धमं एवं अथं प्राप्त करता ए ;पतु यदि उसे 
केवल एक ही चुनना है तौ वहे घमं का ही चुनाव करता है ¡ धर्मशास्त्रकारो ने काम की सवथा मत्स॑ना नसा कौ है,वे उसे 
मानव की क्रियाशील प्रेरणा कै खूप मे ग्रहण करते है, किन्तु उसे अन्य पुस्पार्थो से निम्नकोटि का पुरुषां ठहराते है! 
गौतम (९।४६-४७) ने धर्मं को सवं शरेष्ठ स्थान दिया ह । याज्ञवल्क्य ने मी यही बात कही है { १।११५} 1 आप- 
स्तम्बनेकहाहै कि धमं के विरोध मेन आनेवाठे सभी सुखो का भोग करना चाहिए, सं प्रकार उसे दोनों लोक मिल 
जाते ह (२।८।२०।२२-२३) 1*° भगवद्गीता में कृष्ण अपने को धर्माविरूढध काम के समान कहते हं! कौटिल्य का 
कहना है कि धमं एवं अथं के अविरोध मे काम कौ तृप्ति करनी चाहिए, बिना आनन्द का जीवन नहीं चिताना चाहिए । 
किन्तु अपनी मान्यता के अनुसार कौटिल्य ने अथं को ही प्रधानता दी है, क्योकि अथं से ही धर्मं एवं काम की उत्पत्ति होती 


९" यथेवात्मा परस्तद्वद्‌ द्ष्टश्यः सुखमिच्छतः \ सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे \\ वकष, २।२२। 
१०. श्रूयतां धमं सवसव श्रुत्वा चं वावधायंताम्‌ । आत्मनः प्रतिकलःनि परेषां न समचरत्‌ \ देदल का हृत्य 
रत्नाकर पं उद्धरण । तुलना कीजिए, आपस्तम्बस्मृति १०।१२; अत्मिवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ।' अनु- 
शसनपवं ११३।८-९; न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकलं यदात्मनः। एष संक्षेपतो धमं: कामादन्यः प्रथते 1। भ्रष्या- 
स्याने च दाने च सुख-दुःखे प्रियाप्रिये । अशत्मौपभ्येन पुरषः प्रमाणमधिगच्छति 1! शान्ति २६० 1 २० एवं २५; यवये- 
विहितं नेच्छेदात्मनः कमं पुरषः । न तत्परेषु कुर्वीत जानकतप्रियमात्मनः ! सवं श्रियाभ्युषयतं धमं भराहुमंनीषिणः ॥ 
११. त्रिवर्गयुक्तः प्राल्ञनामारम्भो भरत । घर्माथदिनुरध्यन्ते त्रिवरगासिम्भवे नराः ॥ पृथक्स्थथिनिविष्ष्टानां 
धमं धोरोऽनुदध्यते । मृध्यमोऽथं करि बालः काममेबानुरुध्यते ।\ कामाथ ल्लप्ठमानस्तु धर्ममेवावित्ररेत्‌ । नहि ष्मा 
दषेत्य्थः कामो वापि कदाचन । उपायं घमंमेवाहस्तिवगं स्य विशांपते \\ उद्योगं, १२४।३४-३८; देखिए क्षान्तिपवं 
१६७५८-९। 
१२. भोक्ता च वर्मावरिर्ढान्‌ भोगान्‌! एवमुभौ लोकावभिजयति । अपस्तम ० , २।८।२०।२२-२३ 1 


सामान्य धमं १०य्‌ 


दै 1" मनुस्मृति (२।२२४), विष्णुघमंसूत्र (७१८४) एवं मागवत {१।२1९} ने घमं को ही प्रधानता दी है ।** 
कामसूत्रकार वात्स्यायन ने धमं, अर्थं एवं काम कौ परिमाषा की है ओर क्रम से प्रथम एवं द्वितीय को द्वितीय एकं तृतीय से 
श्रेष्ठं कहा है, किन्तु राजा के लिए उन्होने अथं को सर्वश्रेष्ठ कहा है । घमं कास्वकारों ने इस प्रकार आसच्र एवं प्रमं 
रक्ष्यो एवं प्रेरणाओं कौ ओर संकेत किया है ओर अन्त में परम लक्ष्यो एवं प्रेरणाओं को ही श्रेष्ठतम माना है ।! उनके 
अनुसार उच्चतर जौवन के लिए तनं ओर मन दोनो का अनुशासित होना परम आवश्यक है, अतः निम्नतर लक्ष्यौ का 
उच्चतर गुणोएव मूल्यो के आश्रित हो जाना परम आवश्यक है ! मनु ने अरस्तू के समान ही समी क्रियाओं के पीरे कोर्ट 
अनुमानित या पूवंकल्पित शुम या कल्याणप्रद तत्त्व मान लिया दहै! उन्ोनि कहा है कि प्रत्येक जीव वासनाओंकी 
ओर क्लुकेता है, अतः उन पर बल देने के स्थान पर उनके निग्रह पर ब देना चाहिए (५।५६) ¦ उपनिषदो ने भौ 
हित एवं हिततमं के अन्तर की स्वीकार किया है (*“ 

विज्ञानेश्वर ने याजेवत्क्यस्मृति के माष्य मिताक्षरा, {१।१) मे लिखा है किं अहिसा तथा अन्य गुण सवके 
लिए, यहाँ तकं कि चाण्डालो तके के लिए हैँ । कतिपय ग्रन्थों मे इन गुर्णो की सूचिर्यो में मेद पाया जाता है । शंखस्मृति 
{ १।५) मे केथित क्षान्ति. सत्य, आत्म-निग्रहु (दम ) एवं शुद्धि नामक सामान्य गुण सवके किए हँ महामारत के मतसे 
निर्वेरता, सत्य एवं अक्रोध तीन सर्वश्रेष्ठ गुण हँ १ वसिष्ठ के मत से सत्य, अक्रोध, दौन, अहिसः, प्रजनन जैसी सामान्य 
वाते सभी वर्णो के धमं हैँ (४४; १०1३०} । गौतम ने शूद्रो को भी सत्य, अक्रोध, शुद्धि के लिए प्रोत्साहित किया है 
{१०।५२} 1 मनू के अनुसार अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, ईइन्द्रिय-निग्रह्‌ सभी वर्णो के धमं हैँ !** सम्राट्‌ अशोक ने 
निम्नलिखित गणो का उत्लेख अपने शिकालेखों (स्तम्भ २ एवं ७) मे किया है--दया, उदारता, सत्य, शुद्धि, भद्रता, 
शान्ति, प्रसन्नता, साधूृता, आत्मसंयम । यहे सूची गौतम कौ सूची से मिलती-जुरती है । ब्राह्मण से केकर चाण्डाल तकं के 
किए याञवल्क्यने नौ गणो का वणं न किया है ( १।१२२) । शान्तिपवं मे ये नौ गुण दै--अक्रोध, सत्यवचने, सविभाग, 
क्षमा, प्रजनन, लौच, अद्रोह, आजं व, मृत्यमरण । वामनपुराण में दस गुण है, यथा अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, दान, क्षान्त, 
दम, शम, अकापंण्य, शौच, तप । हेमाद्रि ने सामान्य धर्मो कौ चर्चा की दै) विष्णुधर्ंसूव्र मे १४ गुणों का वर्णन है ।*“ 


१२३. अर्थशास्त्र, १।७ "धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत । न निःसुखः स्यात्‌ \ ...--अथं एव परधनमिति कोटित्थः। 
अर्थमृलौ हि धर्मकामाविति! 

१८४. धर्मर्थावुश्यते शेवः कामाय धमं एव च ¦ अयं एवेह वर श्रेयस्त्वं इति तु स्थितिः \। मनु ° २१२२४॥; 
परित्यओेश्थंरामौ पौ स्यातां ध्वर्जितौ ! मनु ० ४।१७६; भिलादइए्‌, विष्णुषर्मसूत्र ७११८४ 'घमेविर्दधौ चा्थंकामौ 
(परिहरेत्‌) ' ; अनृश्षासन २।१८-१९--ध्ेश्चांश्च कामश्च त्रितयं जोषिते फलम्‌ । एततत्रयमवाप्तश्यमधमंपरि्वाजि- 
तम्‌! विष्णुपुराण ३।२।७---परित्यजेद्यंकामौ धर्मपीडाकरौ नृप ¦ धमंमप्यसुखोदेकं लोकविष्धिष्टभेव च 11 

१५. स्वमेव बुणीष्व यं स्थं भनुष्याय हिततमं भन्यसे इति । करोकोतकि ज्र उ० ३।१। 

१६. एतदि त्रितयं श्रेष्ठं सवभूतेषु भारत ! न्वं रता भहाराज सत्यसक्रोष एव च !\ आश्रमवासिपवं २८।९; 
त्रीभ्येव तु पवान्याहुः पुश्वस्योत्तमं व्रतम्‌ । न बरुहयोरुचंव दाच्च सत्थं चव परं वदेत्‌ ।। अनुञ्ञासनपवं १२० ।१०। 

१७. अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिच्धियनिग्रहः । एतं सामासिकं धमं चततुवंग्यऽदवीन्मन्‌ः \\ मनु ° १०।६३; 
देखिए, सभी आश्रमो के लिए १० गुण, मनु ६।६२ ¦ 

१८. श्म! सत्थं दमः शौचं दानमिन्ियसंयमः\ अहित गु्शुशरूषः तीर्थानुसरणं दया ) आजव लोभशून्यस्वं 
देवश्राह्यनपुजनम्‌ । अनभ्यसुया च तथा धर्मः सामान्य उच्यसे । सिष्णु० २।९१६-१७)। 

भमर १४ 


१०६ अमं शास्त्र का इतिहास 


इस प्रकार हम देखते हँ कि धममशास्करकारों ने नैतिक गुणों को बहुत महत्व दिया है मौर इनके पालेन के लिए 
बल मी दिया है, किन्तु घमंशास्त्र में उनका सौधा सम्पके च्यार्बहारिक जीवने से था, अतः उन्टोने सामान्य धमं की अपेक्षा 
वर्णाश्रमघमं की विशद व्याख्या करना अधिक उचित समञ्च । 


आर्याव्तं 


धमं शस्त्र-सम्बन्धी प्रन्धो में वैदिक धमं के अनुयायियो के देश था क्षेत्र आर्यावतं के विषय मे प्रमूत चर्चा होती 
रही है । ऋण्वेद के अनुसार आयं -संस्कृति का केन्द्र सप्तसिन्धु अर्थात्‌ आज का उत्तर-पदिचमी भारत एवं पंजाब धा 
(सात नदियों का देश सप्ठसिन्धु) । कुमा (काबुल नदी, ° ५।५३।९; १०।७६।६}) से क्रमु (आज का कूररेम, 
ऋ० ५।५३।९; १०।७५।६), सुवास्तु (आज का स्वात्‌, ऋ० ८।१९।३७), सप्तसिन्धु (सात नदिया, ऋ० २।१२ 
१२; ४२८१; ८२२७; १५०४३१३}, यमुना {ऋ० ५१५२।१७; १०।७५।५}, संगा (ऋ० ६।४५ 1 ३१; 
१०।७५।५ } एवं सरयू (सम्भवतः आज के अवध मे, ऋ० ४।३०।१४ एवं ५।५३।९} तक ऋम्बेद में ्वाणित 
है पंजाब कौ नदियां ये है सिन्धु (ऋ० २।१५1९; ५।५३।९; ४।३०।१२; ८।२०।२५), असिक्नी (ऋ० 
८।२०।२५, १०७५।५) ), पर्प्णी (ऋ० ४२२२; ५।५२)९), विपाश्‌ एवं शुतुद्ि (ऋ० ३।३३1 {र्हा 
दोनो के संगम का उल्ल है), दृधद्रती, आपया एवं सरस्वती (० ३।२३।४ परम पवित्र), गोमती (ऋ० ८।२४] 
३०; १०।७५1६}, वितस्ता (ऋ० १०।७५।५} ! आर्यो ने करमशः दक्षिण एवं पूं कौ ओर बकना प्रारम्भ किया । 
काठक ने कूरुपञ्चालं का उतल्टेख क्रियः है । ब्राह्णो के युग में आयं क्रिया-कलापौं एवं संस्कृति का केन्द्र कुर-पञ्चाल 
एव कोसल-विदेहे तक बढ़ गया । शतपथब्राह्मण के मत में कूरु-पञ्चालों की माषा या बोली सर्वोत्तम थी 1!" कुरु-पञ्चाल 
के उहूलक आरुणि को बोली की प्रासा की गयी है । विदेह माठ्व, कोसल-विदेह्‌ के आगे हिमालय से उतरी हुई सदानीरः। 
नदीको पार करके उसके पूवं मे बसे, जहां की मूमि उन दिनों बड़ी उर्वेर यी । यहाँ तक किं बौद्ध जातक कहानियो में 
हमे "उदिच्च ब्राह्यणो का प्रयोग उनके अभिमान के सूचक के रूप में प्राप्त होता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण मे देवताओं कौ 
वेदी कर-क्षेत्र मे कही गयी दै (५।१।१) । ऋष्वेद मे मौ एेता आया है कि वह्‌ स्थान, जहाँ से दृषद्वती, आपया एवं 
सरस्वतौ नदियां वहती द, सर्वोत्तम स्थान है (३।२३।४) । तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि कुरु-पञ्चाल जाडे मे पूवं 
कीओर ओरगर्मीके अन्तिम मास में परिवम कौ ओर जते रह । उपनिषद्‌-काल में भी कुरुपञ्चाल प्रदेश कौ विशिष्ट 
महत्ता ची । जब जनक (विदेहराज ) ने यज्ञ किया तौ कुर्-पञ्चाल कै ब्राह्मण बहुत संख्या मेँ उनके यहां पधारे (बृ० उ० 
३।१।१) } श्वेतकेतु पञ्चालों की संभा में गये (बृ° उ० २।९।१९, ६।२।१; छान्दोग्य० ५।३।१) । कौषीतकी 
ब्राह्म णोपनिषद्‌ मे आया है कि उज्लीनर, मत्स्य, कुरुपञ्वाल, काशी-विदेह॒ क्रिया-कलपो के केन्र दँ (४।१) ; 
इसी उपनिषद्‌ मे उत्तरी एवं दक्षिणी दो पहाड़ (सम्भवतः हिमार्य एवं विन्ध्य } की ओद संकेत ह (२1१३) 1 निरक्त 
{२1२) मेर्लिहै कि कम्बोज देर" आर्यो कौ सीमा के बाहर है, यद्यपि कहां की भाषा आयेभाषा ही प्रतीत होती है । 
महाभाष्य के अनुसार सु राष्ट आयंदेड नहीं था 1 आर्यावतं कौ सीमा एवं स्थिति के विषय में धमंसूत्रो मे बडा मतभेद 
पाया जाता है । दसिष्ठघमंसूग्र के अनुसार आर्यावते मरूमिलन के पहले सरस्वती के पूर्व, कालकवन के परिचम, पारियात्र 
एवं विन्ध्य पव॑त के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण है ( १।८-९, १२-१३) । इस घमंसूत्र ने दो ओर मत दिये है -शंगा 
एवं यमुना के मध्य मे अूर्यावतं है' तथा "जहाँ कृष्ण मृग विचरण करते हैँ कहीं आध्यात्मिक महत्ता विराजमान 





१९. तस्मादत्रोत्तरा हि वाभ्वदति कुष्पन्चालत्रा ) शतपथ ब्रा० ३।२।३।१५1 
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है 1' आपस्तम्बधमंसूत्र मे भी यही वात है । पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में यही बात कई बार दुर्हेरायी है । शंखलिखित 
के धरम॑मूग्र मे आया है--अनवद ब्रह्मवचंस (पुनीत आध्यात्मिक महत्ता ) सिन्ु-सौवीर के पूव, काभ्पिल्य नगर के परिचम्‌, 
हिमालय क दक्षिण तथा पारियात्र पव॑त के उत्तर आर्यावतं मे विराजमान है 1' मनुस्मृति के अनुसार विन्ध्य के उत्तर 
एवं हिमालय के दक्षिण तथा पूदं एवं परङ्विम मे समद्र को स्पशं करत हुभ प्रदेश आर्यावतं है । वौवायनधर्मसूत्र 
(१।१।२८) मे मृगा एवं यमुना के मध्य का देश आर्यावतं कहा गया है । यहे दूसरा मत्त है ¡ यही बात वैत्तिरीया- 
रव्यक ये भी है जहा कहा गया है कि गंमा-यमुने प्रदेश के लोगों को विशिष्ट आदर दिया जाता है {२।२०)} 1 'आर्या- 
वर्तं वह्‌ देश है जहाँ कृष्ण हरिण स्वाभाविकं रूप से विचरण करते है -यह तीसरा मत, अधिकांश सभी स्मृतियो मे पाया 
जाता है । वसिष्ठ एवं बौघायन के धर्म॑सुत्रो मे माट्लवियों के निदान नामकं ग्रन्थ की एकः प्राचीने गाथा कही गयी है, 
जिसमे आयाहै कि जिस देश के परिचम सिन्धु है, पूवं मे उठता हुआ पवेत है, तथा जिस देश में कृष्ण मृग विचरण 
करता है, उस देदा मे ब्रह्म वच स' अर्थात्‌ आध्यात्मिक महत्ता पायौ जाती है । इस प्राचीन साथा क रहस्य को याज्ञवत्वेय- 
स्मृति के भाष्य मे विश्वरूप {याज्ञ १।२) ने उ्वेताइवतर के एक गद्यांश के उद्भरण से स्पष्ट कियाहै कि "यन्न 
एके बार कृष्ण मृग बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा ओर घमं ने उसका पीछा करना आरम्म किया !' 

आर्यविते की उपयुक्त सीमा के विषय मे शंख, विष्णुघ्म॑सूत्र (८४४), मनु. (२1२३), याज्ञवल्क्य ( १।२), 
संवते (४), घु-हारीत, वेदव्यास (१३), वृहत्‌-पराशर तथा अन्य स्मृतियों ने समान मत प्रकाशित किया है ! मनु- 
स्मृति (२ १७-२४) ने ब्रह्यादतं को सरस्वती एवं दृषद्वती नामक दो पवित्र नदियों के बीच में स्थित माना है ओर 
कहा है कि इस प्रदेश का परम्पराग्रत आचार 'सदाचार' कहा जाता है ; मनु ने कर्त्र, मत्स्य, पञ्चार एवं शूर्तेन को 
बरह्मिदेक कटा है ओर इसे ब्रहु(व्तं से थोडा कम पवित्र माना है ! उनके मत मे हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य में मौर 
विनशन {सरस्वती ) के पूवं एवं प्रयाग के पदिचम का देश भध्यदेश है, तथा आर्यावतं वहं देश है जो हिमाक्य एवं 
विन्ध्यके मध्यमेहै, जो पूवं -पक््िम में समुद्र से षिरा हुआ है तथा जहाँ कृष्ण मृग स्वामाविकतया विचरण करते 
है । उनके मते से यह आर्थावतं यज्ञं के योग्य माना जाता है । ईनं उपर्युक्त देशो के अतिरिक्त अन्य देश म्लेच्छदेश कट 
जाते है भनु ने तीन उच्च वर्णो के मनुष्यो को ब्रह्यावते, ब्रहमपिदेश, मध्यदेश, आर्यावतं आदि देशों में रहने को कहा 
है । उनके मत से आपत्कार मे शूद्र वणं के खोग कहीं भी रह सकते है । 

उपर्युक्त विदेचने से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल मेँ विन्ध्य के दक्षिण की भूमि अधयंसस्कृति से अक्ती थी 
बौधायनेघमंसूत्र (१।१३१) का कहना है कि अवन्ति, अभ, मगध, सुराष्टृ, दक्षिणापथ, उपावृत्‌, सिन्धु एवं सौवीर 
देक के रोग शुद्ध आयं नहीं ह । इसका यह्‌ मी कहना है कि जो आरटुक, कारस्कर, पुण्ड, सौवीर, अंग, वंस, किम एवं 
प्रानून (? } जाता है उसे सवेपृष्ठ नामक यज्ञ करना पड़ता है ओर कलि जानेवाे को तो प्रायश्चित्त के छिए वैश्वानर 
अग्नि में हवन करना पडता है । याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य मिताक्षरा में देवल का एकं सा उद्धरण आया है जिसे 
यह्‌ पता चलता है किं सिन्धु, सौवीर, सौराष्टर, स्लेच्छदेक, अग, वंग, कलिग एवं आन्ध्र देश मे जानेवाकते को उपनयन 
संस्कार कराना पडता था । किन्तु ज्वो-ज्यो जाये सस्कृति का प्रसार चतुद हौता गया, एेसी धारणाद निर्मूल होती 
गीं ओर सम्पूणं देर सबके योग्य समक्षा जाने गा । आयं -संस्कृति के उत्तरोत्तर पूवं एवं दक्षिण को ओर बढ़ने से एवं 
अनयां दवारा उत्त र-परिचिभी सीमा एवं पंजाब पर आक्रमण होने से पंजाब कौ नदियों वालाः प्रदेश आर्यो के वास के 
किए मयोग्य समक्षा जानि लया ¡ कर्णपव मे सिन्धु एवं पंजाब कौ पाँच नदियों कै देश मं रहनेवालों को अशुद्ध एवं 
धमवाह्य कहा गया है (४३।५-८) । 

वैदिकं धमं जह तक परिग्याप्त है, उस भूमि को विशेषतः पुराणों मे मरतवषं या भारतवर्षं कहा गया है 1 
खारवेर के हाथीगुम्फो के अभिलेख मे इसं शब्द को मरधय॑स कह गया है । साकंण्डेयपुराण (५७।५९) क अनुसार 


१०८ घमेश्षास्त्र का इतिहास 


भारतवषं के पूवे, दक्षिण एवं परिवम में समुद्र एवं उत्तर मे हिमालय है । विष्णुपुराण (२।३।१) में मी यही उल्लेखं 
है । मत्स्य, वाय्‌ आदि पुराणो में भारतवर्षं कुमारी अन्तरीप से संगा तक कहा गया है! जेमिनि के माष्यमे शबर ने 
कहा दै किं हिमालय से लेकर कुमारी तक भाषा एवं संस्कृति मे एकता है {१०।१।३५ एवं ४२} 1 माकण्डेय (५३।४१), 
वायु (माग १,३३।५२} तथा क अन्य पुराणों के अनुसार स्वा्यमुव मनु के वंश में उत्पन्न षम के पूवर मरत के नाम 
पर भारतक्षं नाम पड़ा है, किन्तु वायुं के एकं अन्य उल्लेखानुसार (माय २, अ० ३७।१३०)} दुष्यन्त एवं शकुन्तला के 
पुत्र मरत से मारतवषं हुमा । विष्णुपुखण ने भारतवषं को स्वर्मं एवं मोक्ष कौ प्राप्ति के किए कमभूमि माना है (कर्म- 
भूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम्‌ } ! वायुपुराण ने यही बात दुहूरायौ है। एक मनोरंजक बात यह्‌ है कि भारत- 
वषं के वे प्रदेश, जो आज अपने को अति कटर मानते है, आदितयपुराण द्वारा (स्मृतिचन्दरिका के उद्धरण दवारा) वास 
क योग्य नही माने मये ह, यहाँ तक कि बहा धर्मयात्रा को छोडकर कमी भी ठहुरने एर जातिच्यतता का दोष प्राप्तं 
होता था तथा प्रायर्चित्त करना पडता था ! आदिपुराण {आदित्यपुराण ? } मे आया है करि आयविते के रहुनेवालों 
को सिन्धु, कैमंदा (कमना 2} या करतोया की धर्मयात्रा के अतिरिक्सि कभी भी नही पार करना चाहिए; यदिवे 
एसा करें तो उन्हे चान्द्रायण व्रत करना चाहिए 1 

स्मृतिकएरो एवं भाष्यकारो ने आर्यावर्तं या मरतवषं या भारतवर्षं मे व्यबहूत वर्णाश्रम-धर्मो तक ही अपने 
को सीमित रखा है। उन्होने इतर लों के आचार-व्यवहार को मान्यता बहुत ही कम दी है; याज्ञवल्क्यस्मृति 
(२११९२) ने कुकुक्टदीहैः 


२०. काङ्बोकाषयदसौराष्ट्‌देव रोष्टरन्ध्रमत्स्यजनाः ! कूकवैरौ ककण! हग प्ते देया निन्दिता भुक्नम्‌ 11 पञ््च- 
नथ... वसेत्‌ 1 ...सौ राष्ट सिन्ध सौवौरमावन्त्यं दक्षिणापथम्‌ 1 गत्वेतान्‌ कामतो देशान्‌ फालिगांहच पतेद्‌ द्विजः 1) 
स्मृतिचन्द्िका इरा उद्धुत आदित्यपुराण ; आदिपुराण--आर्याबतं समुत्पन्नो द्विजो बा यदि वाऽद्विजः। कमंदा- 
सिन्धुषारं च करतोयां न लंघयेत्‌ 1 आर्यावतंमतिक्रम्य चिना तीरथ्रियां द्विजः। आज्ञां चैव तथा पित्रोरेन्दवेन विशु- 
ध्यति \\ परिभाषषा्रकाश, प० ५९1 
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मारते की जाति-व्यवस्था के उद्गम एवं विशिष्टता ओं के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ है, जिनमे 
अधिकांश, जातियों एवं उपजातियो की विविधताओं तथा उनकी अर्वाचीन धाभिक ओर सामाजिक परम्परजं एव व्यवे- 
हार-प्रयोगों पर ही अधिक प्रकाश डालते हँ । जाति-उद्गम के प्रन ने भांति-्मातिके अनुमानो, विचार-शाखाओं एवं 
मान्यताओं कौ सृष्टि कर डाी है । कतिपय ्रन्थकारोने यातो कुल, या वग, याव्यवसायके आधारे पर ही अपने 
दृष्टिविन्दु या मत निर्धारित किये ह, अतः इस प्रकार उनकी विचारधाराएं एकाम हो ययी है! समाजशास्त्र के 
विद्यार्थियों के लिए मारतीय जाति-व्यवस्था के उद्गम एवं विकास का अध्ययन बडा ही महत्त्वपूणं एवं मनोरज्जकं 
विषय है 1 

पार्चात्य लेखको मे कुछ ने तो अति प्रशंसा के पुल वाध दिये हैँ भौर कृ लोगों ने बहुत कड़ी आलोचना एवं 
मत्संना की है । सिडनी ले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "विजन आव इण्डिया" {द्वितीय संस्करण, १९०७, प° २६२-२६३) 
मे जाति-ग्यवस्था कै गुणों के वरणं न मे अपनी कलम तोड़ दी है 1 इसी प्रकार एव्ये डबोय ने आज से लगभग १५० वषं 
पूवं इसकी प्रहमस्ति गायी थी । किन्तु मेने ने अपने ग्रन्थ एेश्येष्ट छां" (नवीन संस्करण, १९३०, पु० १७) में इसकी 
क्षयकारी एदं विनाङमयी परम्परा की ओर संकेत करके मरपूर भत्संनाकी है। लेशिमिने "हिन्दु टादन्स एण्ड कास्ट्स' 
नामक ग्रन्थ (जिर्द ३, पृष्ठ २९३) मे मारतीय जाति-व्यवस्था कौ भत्सना करने मे कोई भी कसर नहीं छोडी है, 
किन्तु मेरिडिथ ने अपने "यूरोप एण्ड एशिया" (१९०१ वले संस्करण, पृ० ७२) में स्तुति-गान किया है। क्छ लोगों 
ने जाति-ग्यचस्था को धतं ब्राह्मणों द्वारा रचितं आविष्कार मानां है । 

जन्म एवं व्यवसाय पर आधारित जाति-व्यवस्या प्राचीन काल में फारस, रोम एवं जापान में भौ प्रचरित थी, 
किन्तु जसी परम्परा मारत में चली ओर उनके व्यावहारिक रूप जिस प्रकार भारत मेँ खिले, ये अन्यत्र दुलेम थे ओर 
यही कारण था कि अन्य देशो मे पायी जानेवारी एसी व्यवस्था खुल-खिल न सकी ओर समय के प्रवाह में पडकर 
समाप्त हो गयी । 

यदि हम भारतीय जाति-व्यवस्था की विकषिष्ठताओं पर कछ प्रन्थकारों एवं कतिपय विचारकों के मतो का 
संककन करं तो निम्न बातें उभर आती है, जिनका सम्बन्ध स्पष्टतः जाति-ग्यवस्था के गुणो या विरेषताओं से है-- 
(१) वंशपरभ्परा, अर्थात्‌ एके जाति मे सिद्धान्तः जन्म से ही स्थानं प्रप्त हो जाता है; {२) जाति के भीतरी 
विवाह करना एवे एक ही गोत्र मे या कृ विजिष्ट सम्बन्धियो मे विवाह न करना; (३) भोजन-सम्बन्धी वर्जना ; 
(४) व्यवसाय (कू जातिया विशिष्ट व्यवसाय ही करती है); {५} जाति-शेणियां, यथा कछ तो उच्वतम ओर 
कू नीचतम । सेनाटं साहब ने एक ओर विशेषता बतायी है; जाति-समा (पंचायत), निसके द्वारां दण्ड आदिकी 
व्यवस्या की जाती है । किन्तुं यह बात सभी जातियों मे नहीं पायी जाती, यथा ब्राह्मण एवं क्षत्रियो में; ध्मशास्तर- 
रन्यो मे भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। आज एके जाति के अन्तगंत ही विवह सम्मब है, इसी से ज्म से जाति वाला 


११९ ध्मेशास्त्र का इतिहास 


सिद्धान्त प्रचलित दै। अन्य तीन उपर्युक्त विशिष्टतां भारत के ्रदेस-प्रदेदच एवं युग-युग मे अधिक-न्यून रूप मे टती- 
बढती एवं परिवत्ित होती रही है 1 हम इन गँचौं विरिष्टताओं पर वैदिक एवं घर्म॑शास्प्रीय प्रकाङ्च डसेमे। यहां 
प्र एक बात विचारणीय यह दै कि प्राचीन एवं मघ्ययुमोन धमेशास्तो मे जाति-व्यवस्था-सम्बन्यी जो घारणार रही 
उनमें ओर आज कौ घारणाो मे बहुत अन्तर है। आज तो जाति-व्यवस्था को हूम केवर विवाह मे ओर कओी-कमी 
खान-पान में देख ठेते हैँ! आज कोई मी जाति कोई भी व्यवसा कर सकती है) इस गति से जाति-सम्बन्धी 
बन्धन इतने ढीले पड़ते जा रहे हैँ कि बहुत सस्मव है कुछ दिनों मे जाति-व्यवस्था केवल विवाहु-व्यवहीर तकी 
सीमित होकर रह्‌ जाय । यहं सब अत्याधुनिक बौद्धिक विचारों एवं समय की मामि का ही प्रतिफल है। 
ऋष्वेद मं करई स्थानों पर (१७२७; २1३५; ९९७१५; दाषच्मठ; ९।१०५।४; १०१२७ 
७} वणं काञ्थंरै रग या ्रकाद'। कटी-कही, यथा २।१२)४ एवं ११७९९ मे, वणं का सम्बन्ध एसे जन- 
गणसे है जिनका चमं काठाहैयागोरा।' तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।२।६) मे आयाहैकि ब्राह्मण दैवी वणं हैजौर 
शूद असूर्यं वणं है ।* “असुं वर्ण" का अथं है शूद्र जाति ' । ऋग्वेद मेँ आर्यो एवं दासों या दस्यु लोगो की अपित्रता 
कै विषय में बहुत-सी सामग्निां मिलती है । इस विषय में दासों को हरने एवं आर्यो कौ सहायता करने पर इन्द्र एवं 
अन्य देवताओं की स्तुति यायी गयी है {ऋ १।५१८; १।१०३।३; १।११७।२१; २।११।२,४, १८.१९; 
३।२९।९; ५।७०।३; ७।५।६; ९।८८।४; ६।१८।३; ६।२५।२ ) । दस्यु एवं दास दोनों एक दही ह {ऋ 
१०।२२।८} । दस्यू लोग अद्रतं (देवताभो क नियम-व्यवहारो को न माननेवाछे), अक्तु {यज्ञ न क्ररनेवले), 
भृध्रवाचः (जिनको बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो } एवं अपनस: (गंगे या चपटी नाक वाले) कटै गये ह । दासो एवं 
दस्युओ को कमी-कमी असुर की उपाधि भौ दी गयी है] 
उपयुक्त बातों के आधार पर काः जा सकता है कि ऋण्वेदीय कार मेदो परस्परविरोधी दल थे; आर्थं 
एदं दस्यु (दास), जो एक दूसरे से चमं, रंग, पूजा-पाठ, बोली एवं स्वरूप में भिन्न थे! अतः अति प्राचीन काल में ब्णं 
शब्द केवल दास एवं आयं से ही सम्बन्धित था। यद्यपि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शब्द ऋग्डेद मे बहुधा प्रयुक्त हए है, किन्तु 
बणं शब्द का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था । यहां तक कि पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९५}) मं भी जहुँ ब्राह्मण, राजन्य, वैङ्य 
एवं शूद्र का उल्लेख हुआ है वहाँ वणं का प्रयोग नहीं हुजा है । ऋग्वेद में पुरुषसूक्त को छोडकर कहीं भौ वैश्य एवं शूद्र 
कान्द नहीं आये हँ, यद्यपि अथर्ववेद मे करई बार एवं तैत्तिरीय संहिता में बहुत बार आये ह । बहत लोगों ख कहना 
है कि पुरुषसूक्त ऋर्वेद में कालान्तर मे जोड़ा गया है ! ऋग्वेद मे ब्राह्मण शब्द कर्‌ बार आया है, किन्तु यहु किसी जाति 
के अथं में नहीं प्रयुक्त हा है । एेतरेय ब्राह्मण मे आया है कि सोम ब्राह्मणों करा भोजन है, किन्तु एक क्षत्रिय कौ न्यग्रोध 
वृक्ष के तन्तुओं, उदुम्बर, अश्वत्थ एवं प्लक्ष के फलो को कूटकर उनके रस को पीना पडता था। इससे स्पष्ट होताहै 
कि तन तकं ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दो स्पष्ट दल हो गये ये, किन्तुं ये दक आनुवंिक थे कि नही, ओर उनमें मोजन तथा 
विवाह-सम्बन्धी पृथनत्व उत्पन्न हो गया था या नहीं, इस विषय मे निशित रूप से कुछ कहना कठिन ही है । धर्मसूनो 
कै काल म मी भोजन एवं विवाहं से सम्बन्धित नियन्त्रण उतने कटोर नहीं थे जितना कि मध्ययुग एवं आधुनिक कारूमें 


१. यो दसं वर्णमधरं गुहू कः! ० (२।१२।४) ; उभौ वर्णाबुषिदश्रः पुपोष । ऋ० (१। १७।९६) । 
पहरे का मधं है जिन्हेनि (इन्र ने) दस रंग को मुहा (अंषकार) मे रखा; मौर दूसरे का अर्थ है -कोषी श्टषि 
{गगत्स्य} ने दो वर्णों की कामना को।' 

र. ब्राह्यगदच सुद्गक्च चमकत न्यायच्छेते । वेभ्यो वं वर्णो ब्राह्मनः, असयः शूद्ः। तं° ज्ञा ० १।२१६1 
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देखने की भिता है । किन्तु उन दिनों जन्म से ब्राह्मण होना स्यष्ट हो गया था। वेद में श्रह्म' शब्द का अर्थ है श्राथना' 
या स्तुति" 1" अथरयेवेद (२।१५।४) मे श्रय" शब्द श्राह्यण" वर्गं के अर्थ मे आया है , ब्रह्म' शब्दं का क्रमशः ब्राह्मणों के 
किए प्रयुक्त हो जाना स्वुमाविक ही है, क्योकि ब्राह्मण ही स्तुति्यो एवं प्रा्थनाओं (ब्रह्म) के प्रणेता होते थे । ऋग्वेद भे 
अय एवं क्षत्र, स्तुति" एवं शक्ति" के अथं मे प्रयुक्त हुए हैँ । कही-कृहीं ये शब्द क्रम से ब्राह्मणो एवं क्षत्रियो के किए 
प्रयुक्त हो गये है, यथा "र्ठ वं ब्राहणः क्षत्रं राजन्यः" (त° ब्राह्मण, ३।९1१४) ! "राजन्य" शब्द केवल पुरुषसूक्त 
मेही आया है । अथर्ववेद मेँ वह्‌ क्षत्रिय के अथं मे प्रयुक्त है (५।१७।९) । क्षत्रिय वैदिक काल में जन्मसे दी क्षत्रिय 
ये कि नही, दसका स्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है। षस्वेद की एक माया इस बात पर प्रकाल डरती है किं सम्भवतः 
ऋर्वेदीय कार मे क्षत्रियो एवं ब्राहाणों मे कम-सम्बन्धी कोई अन्तर नही था। देवापि एवं शन्तनु दोनो ऋष्टिषेण 
के पुर थे। शन्तनु छोटा माई था, किन्तु राजा वही हुञ, क्योकि देवापि ने राजा होने मे अनिच्छा प्रकट की । दान्तनु के 
पापाचरण के फलस्वरूप अकाल पड़ा ओर देवापि ने यज्ञ करके वर्षा करायी । देवापि शन्तनु का पुरोहित था । इस कथा 
से यह स्पष्ट टै किंएकही व्यतितके दो पुत्रो मे एक क्षत्रधमं का, दूसरा ब्रह्यधर्म का पालनं कर सकता था, अर्थात्‌ दो 
भष्यो मे एक राजा हौ सकता धा ओौर्‌ दूसरा पुरोहित ।* ऋम्वेद (९।११।२१३) मे एकर कवि कहता टै--भ 
स्तुतिकर्ता ह, मेरे पिता वैद्य हँ ओर मेरी मां चविकयो मं आटा पीसती है। हम लोग विविध क्रियाओं द्वारा घनोपार्जन 
करना चाहते है । एक स्थान पर (ऋ० ३।४४।५} कवि कटता है--हे सोम पान करनेवाले इन्द्र, क्या तुम 
मूक्षे लोगों का रक्षक बनाओगे या राजा ? वया तुम मृङ्ञे सोम पीकर मस्त रहनेवाला ऋषि वनाओमे या अनन्त धन्‌ 
दोगे ?' स्पष्ट है, एक ही व्यक्तिः ऋषि, मद्रपुरुष या राजा हो सकता था, 

यद्यपि वेश्य" शब्द ग्वेद के केवट पुरुवसूक्त मे ही आया है, दन्तु "विश्‌ शब्द कर्टवार प्रयुक्तं हुआ है । विश्‌ 
का अथे है 'जन-दल' 1 करट त्यानो पर 'मानुषीधिद्ः' या भमानुषीपु विक्षु" या "मानूयीमां विशाम्‌" प्रयोग आये है| 
ऋर्वेद (३।३४।२) मं आया दै--इनद्र क्षितीनामसि मान्‌ षीणां तरलां दैवीनामुत पू्ंयावा, 'अर्थात्‌ “इन्द्र, तुम मानवीय 
शण्डो एवं दैवी सुण्डों के नेता हो ।'' ऋण्बेद (८।६३।७) के मन्प्र 'यत्पाज्चजन्यया विशन्द्र धोपा असुक्षत्‌' मे विश्‌! 
सम्पूणं आर्ये जाति का द्योतक है ! ऋष्वेद के ५।३२। ११ में इन्द्र कौ उपाभि दैः 'पाञ्चजन्य' (पांच जनौं के भ्रति अनुकूल} 
तथा ग्वेद के ९।६६।२० मे अभ्नि कौ उपाधि दै पाञ्चजन्यः पुरोहितः 1" कहीं-कहीं जन" एवं "विश्‌" शब्दो मे पितेव 
मी है, यथा "स इज्जनेन स॒ विक्षा स जन्मना सं पूतरेवाजिं भरते घना नुमिः' (ऋ° २।२६।३) 1 किन्तु विशु पाञ्चजन्य 
भी का मया दै, इसत पष्ट हे करि जन' एवं "विश्‌" मे कोई मेद नहीं है । पञ्च जनाः” का उत्छेख ऋण्वेद मेः करई 
बार हुआ है ("६० ३।३७१९; ३।५९।७; ६। ११४; ८१३२।२२; १०।६५।।२३; १०।४५।६ ) । इसी प्रकार 
कृष्टि धिति", “चर्षणि नामक शब्द पञ्च" ब्द के साथ प्रयुक्त हुए द, उदाहरणा, पाञ्चजन्यासु कृष्टिषु" 


३. स्वं नो अग्ने अग्निभिर्रह्य पं च वर्धय (है अग्नि, अपनो स्वाला से हभारो स्तुति एवं यज्ञ को दद़जो) । !इ° 
१०।१४१।५; विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं ननम्‌ (यह्‌ दिदकामित्र का ब्रह्य अर्थात्‌ स्तुति य! भष्यात्मिक 
शक्ति भारत जनो को रक्षा करे ) । 

४, देखि, यास्क का निद॑क्त (२।१०) । इसके अनुसार शन्तनु एवं देवापि शलैरष् भाई घे ! 

५. काररहं ततो भिषतुवपरक्षिक नना । नानाधियो वसुयवो अनू गा इव तस्थिम ।' यहाँ "का क! अथं 
ह स्वुति-्णेता; नदियों ने ऋर्देद (३।३३।१०) में विश्वामित को कार कटा है; `आ ते कारो बुमवशम) वर्चसि ६” 
भ्‌ रहम" रे लिप देलिए त्सितन ६६) 


११२ ध मंश्ास्त्र का इतिहास 


{ऋ० ३।५३।१६)} । अतः "विश्‌" शब्द ऋग्वेद की समी स्तुतियों मे वेध्य' का बोधकः नही, प्रत्युत 'जन' या “आर्यं 
जेन' का योतक है। रेतरेय ब्राह्मण { १।२६) के अनुसार विशः" का अर्थं है 'राष्टरिणी' (देश्ष) । 

शरूति-प्रन्थो के उपरान्त के ग्रन्थो मे 'दास' का अथं है गुखाम' (क्रीत मृत्य) । ऋग्वेद मे जिन दास जातियों 
का उल्लेख हुआ है, वे आर्यो की विरोधो यीं, वे कालान्तरमें हरा दी गयीं ओर अन्त में आयोँ की सेवा करने लगीं । 
मनुस्मृति के मत मे सूद्र की उत्पत्ति मगवान्‌ ने ब्राह्मणो के दास्यके किए की! ब्राहण-ग्रन्थो मे शूद्रो को वही स्थान प्राप्त 
है जोस्मृतियोमेंदै। इसे स्पष्ट है कि आर्यो द्वारो विजित दास या दस्यु करमशः शूद्रौ मे परिणत हो गये। आरम्भ 
मेवेवेरीये, किन्तु धीरे-घीरे उनसे मित्र-मादर स्थापित हो गया। ग्वेद में मौ इस भित्र-माव कीञ्ल्क भिर जाती 
है, यथा दास बल्मूय एवं तरुक्ष से संगीतज्न ने एक सौ गाये या अन्य दान लिये (८।४६।३२ } । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
{१०।९०।१२) के मत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र क्रम से परम दधुरुष के मुख, बाहुओ, जधो एवं पैरों से उत्सन्न हुए 1 
इस कथन के आगे ही सूर्यं एवं चन्द्र परम पुरुष की आंख एवं मन से उत्पन्न कहे गये टै, जिससे यह स्पष्ट हौता है कि 
पुरुषसूक्त के कवि कौ दृष्टि मे समाज का चार मागो में विभाजन दहत प्राचीन कामे हज चा ओर यहु उतेनाही 
स्वाभाविके एवं ईश्बरसम्भत था जितनी कि सूयै एवं चन्द्रं कौ उत्पत्ति । 

ऋम्बेद मे आर्य लोग केलि चमं वाले लोगो से पृथक्‌ कहे गये दँ। धर्मसूत्रो मे शूद्रौ को कालि वर्णं काकहा 
भयां है (आपस्तम्बधर्मे ° १।९।२७।११; बौ ° घरमेसूत्र २।१।५९) । जसे पञुओं मे घोडा होवा है, वैसे मनुष्यो मे शूद्र 
है, अतः शूदर यज्ञ के योग्य नहीं है (तंत्तिरीय संहिता--चुद्रो मनुप्याणीमश्वः पशूनां तस्मात्तौ मृतसंक्रामिणावश्वर्च 
शूद्रं तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः ! ७।१।१।६) 1 इससे स्पष्ट है, वैदिक काल में शूद्र यज्ञ आदि वहीं कर सक्तेथ, 
ने केवल पालकी ही ढोते थे ! शूद्र एक चलता-फिरता इमान है, उसके समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए" एेसा 
शरुतिवाक्य है । किन्तु तैत्तिरीय संहिता म आया है--/हमारे ब्राह्यणो में प्रकाश भरो, हमारे मुस्यो (राजार्थं) मेँ प्रकाश 
भरो, वेश्यो एवं शूद्रो में प्रका मरो ओौर अपने प्रकाश से मुञ्जं मौ प्रकाशा भरो।'* इसमे स्पष्टहोताहै करि शुद्र 
लोग, जो प्रथमतः दास जातिकेथे, उस समये तक समाज के एके अंग हो मये थे ओर परमात्मा से प्रकाश पाने मे तीन 
उच्च जातियो के समकक्षहीये। एेतरेय ब्राह्मणमे आया दहै कि "उसने ब्राहमणो को गायत्री के साथ उतपन्न किया, 
राजन्य को त्रिष्ट्‌प्‌ के साथ ओर वद्य को जगती के साय, किन्तु शूद्र को किसी भी छन्द के साथ नहीं उत्पन्न किया 
{एतरेय ब्राह्यण ५।१२) । ताण्ड्‌यमहाद्ाष्ण (६।१।११) में माया है अतः एक शुद्र, मके ही उसके पास बहुत-से 
परु हो, यज्ञ करने के यौग्य नही है, बहू देव-हीन टै, उसके छ्एं (अन्य तीन वर्णो कै समान) किसी देवता की रचना 
नही कौ गयी, क्योकि उसकी उत्पत्ति पैरो से हुई (यहाँ पुरुषसूक्त की ओर सकेत है, यथा . . . पद्भ्यां शूरो अजायत) । 
इससे यह कहा जा सकता है कि पञशुओं से संपन्न शूद्र भी द्विजं कौ पद-पूजा किया करता था 1 इतपथब्राह्यण कहता है, 
"शूद्र असत्य है, "शूद्र श्रम है" किसी दीक्षित व्यदिति को सुद्र से माषणं नहीं करना कहिए 1" एेतरेय श्रयण मे उल्लेख 
है--' {शूद्रः} अन्यस्य प्रेष्यः कामोत्थाप्यः वथाकामवध्यः' (३५।३), अर्थात्‌ शूद्र दूसरो से अनुशासित होता है, 
वह्‌ किसी कौ आज्ञा पर्‌ उस्ता है, उसे कमी मी पीटा जा सकता है । इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि यद्यपि शूद्र लोग 





६. शूद्रं ठु कारयेद्‌ दस्यं कीतमक्रोतमेव खा । वास्यायैवे हि सष्टोऽसौ ब्राह्मस्य स्वगंभुषः ।} मनू ८।४१२। 

७. चं नौ घेहि ब्राहाणेषं देच राजसु नस्कृधि । ख्चं विश्येषु शाद्रेष मयि धेहि स्वा शेलम्‌ \\ ते० सं ०५।७।६१३.४} 

<. तस्माच्छूद्र उत बहुषरुरयज्ञियो विदेवो नहि सं काचन देबतान्वसुञ्यत तस्मात्पादावनेज्यं नातिव्धते पलो 
हि पृष्टः) ताण्ड्य ० ६।१।११। 


कणः; शप्र कौ स्थिति, ब्राह्यण, कषत्रिय ११३ 


आर्य-समाज के अन्तर्भत आ गये थै, किन्तु उनका स्थान बहुत नीचा था। उनमें ओौर आर्यों के बीच एक स्पष्ट रेखा 
खी दी गयी थी) यह वात ब्राह्मण ग्रन्थो एवं घर्मेसुत्रो के वचनो से सिद्धहो जती है! गौतमवर्मसूत्र {१२।३) मे 
उस शूद्रके सिए, जो आयं नारी के साय सम्मोग करता था, कड़े दण्ड की न्यदस्था है । अपने पूर्वपौम।सासूत्र (६।१। 
२५-३८) मे जैमिनि बहूतं विवेचन के उपरान्त सिद्ध करते हँ कि अग्निहोत्र एवं वैदिक यज्ञोके लिषएसूद्रो को 
कोर अधिकार नहीं है। आइचयं एवं सन्तोष की बात यह्‌ दहै कि कम-से-कम एक आचार्यं बादरि ने भूदरौ के 
अधिकारों के लिए मतप्रकरारित कियाकिवे भी वैदिक ग्रजोके योग्य दं (६।१।२७) । वेदान्तमूत्र (१।३१३५-३८) 
भेआया हैकि शूद्रो को ब्रह्मविदः प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, यदपि कृ शुद्र पू्वेजन्मों के कारण, यथा 
विदुर, ब्रह्म-शन ब्राप्त कर सकते है । स्मृ ति-साहित्य मे क्‌ स्थले पर आर्यो एवे शृद्र नार्यो के विवाह क सम्बन्ध 
मेषूटदीगयी है (इस बात पर आगे किसी अध्याय मं चर्चा होगी) । शुद्र के विषय में हम आगे भी क विवरण 
उपस्थितं करेगे । यहां इतना ही पर्याप्त दै। 

ऋग्वेद एवे श्रह्यण ग्रन्थो के अतिरिक्त अन्य संहिताभ के वर्णन से स्पष्ट हैक्रि ब्राह्मणो, क्षत्रियो एवं वैश्यो 
के कनव्यो मे विभाजन-रेखाणे स्पष्ट हो गथी थी } ऋग्वेद (८।५०।८) म उल्लेख है कि वह्‌ राजा, जो ब्राह्मण को सर्व- 
प्रथम आदर देता है, अपने घर मं सुख मे रहता है ! व्राह्मण ठेस देवता है, चिन्ह हमं प्रत्यक्ष देख सक्ते हँ (त° स° 
१।७।३११} 1 देवताओं के दौ प्रकार ह; देवता तो देवता दही, ओर ब्रायण भी, जो पवित्र ज्ञानका अर्जन करते 
दै भौर उमे पदमत, मानव देवता हैः (दत० बरार) } अथर्ववेद (५1१७११९) मे ब्राह्मणों कौ महत्ता गायी गथौ 
ओर उन्हे सवेधेष्ट कठ! मया है । एेतरेय ब्राह्मण (३।३४) मं आयः है करि जव वरुण से कहा गया फिः राजा दूरिश्चन्द् 
के पुत्रके स्थान पर ्राह्यण-युत्र की बसि दी जायी, तौ उन्होने कटाह, राह्मण तो क्षत्रिय से उत्तम समञ्च 
ही जाता है)' किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५।१।१।१२) में आया है--न वै ब्राह्यणो राज्यायाकम्‌' अर्थात्‌ ब्राह्मण राज्य 
के योग्य नहीं दै। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे आया है कि अश्वमेध के समय ब्राह्मण एवं राजन्य दोनों वीणा बजे (दो 
ब्राह्मण नहीं), क्योकि धन कौ द्राह्मण के यहां आनन्द नहीं मिखता 1 शत्तपध ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणो के चार 
विचक्षण गुण दै--द्रादमण्य (ब्राह्ण रूप मे पवित्र माता-पिता वाला गुण, अर्थात्‌ ब्राहमण रूप मे पवित्र पैतृक }, 
रतिरूपचर्या (पवित्राचरण), यश (महत्ता) एवं लोकपक्ति (लोगो को पड़ना या पूर्णं बनाना } । जव रोग ब्राह्मण 
से पृते है या उसके द्वारा पूणं होते हैँ तो वे उसे चार्‌ विशेषायिकरार देते है; अर्वा (आदर), दान, अज्येधता (कोई 
कष्ट नहीं देना} एवं अवध्यता ¡"` शतपथ ब्राह्मण {५।४।६।९) मं स्पष्ट रूप से आया है कि ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य 
एवं शूद्र चार वणं है । ब्राह्मणों के दिजेषाधिकारो के विषय मे हम आमे मौ पगे । यहाँ इतना ही पर्याप्त है। ` 

अत्र हेम संक्षेप मे, क्षत्रियो कौ स्थिति के विषयमे मी जानक्रारी करदं ऋभ्वेद मे कई स्थानों पर+यया 
१०१५२१० एवं १०।९७।६ मं "राजन्‌" का अर्थ है "बड़ा" या 'महान्‌' या श्रमुसर' । कहीं-कहीं "राजन्‌" कः अर्थ है "राजा" 1 
ऋभ्वेद के कान्द मं राज्यं वर्ग-स्म्कन्धी धा, यथा यदू सोम, तुर्वसु लोग, दह. लोग, अनु लोग, पुरू लोग, भृगु रोग, 
तृत्सु लोग 1 क्षत्रिय ही राजा होता था। जव राजा को मुकूटं पहना द्विया जता था (राज्याभिषेक होता था) तो 
यही समक्षा जाता था कि एकश्रव्रिय सबका अधिपति, ब्राह्मो एवं धमं की रक्षा करनेवाला उत्पन्न किध गया है 1“ 


९. प्रज्ञा वमाना चतुरो धर्मान्‌ ब्राह्मणमभिनिष्पादयति ब्रह्यण्यं प्रतिरूपवर्यं यदो लोकपवितिम्‌ लोकः! 
पच्यमानश्चतुभिभमरबह्यणं भनक्त्य्चया च दमिन चाण्येयतय चायध्यतया च ¦ श्षतपथ० १ १।५।७११ । 

१०. क्षत्रियोऽजनि विशस्य भूतस्यायिपतिरजनि विश्चामत्त(जनि...... ब्रह्मणो गोप्ताजनि धर्मस्य गोप्ताजनि । 
एतरेय श्राह्मण ३८ एवं २९।३। 

अम०-१५ 


११४ घ्मशास्क्र का इतिहास 


क्षत्रिय को कोई कयं जआरम्म करने के पूव ब्राह्मण के पस जाना चाहिए, ब्राह्णो एवं कषत्रिया क सहयोय से यज्ञ 
भिखता है; आदि वाते धुति-ग्रन्थो से स्पष्ट हो जाती हैँ (शत० ब्रा^ ४।१।४१६ }1 मदाः राजा के पृराहिते का स्थन 
कहुत महत्वपूणं हौ सया ¦ एके ब्राह्मण जिना राजाके रह्‌ सकता है, कि्तु एक राजा बिना पुरोहित के नहीं रह शकता, 
य्हतिकं किं देवताओंक) मौ पुरोहित कौ आवश्यकता होती है {तैत्तिरीय संर २।५।१।१)} । स्वच्टा के पुव विद्वक्प 
देवताओं के पुरोहित थे (० सं° २।५। १1१) 1 रण्ड एवं अमकं असुरो के पुरोहित थे (काठक संर ८1८} । एः 
राजन्य, जिसे पुरोहित प्राप्ट है, अन्य राजन्यो से उक्तमहै। एक राजा, जो ब्राह्मणा ऊ र्‌ शक्रितणाटी नहीहे, 
अर्थात्‌ उनके सम्मुख व्रिनम्र है, वह्‌ अपने ठव्रूओं से अधिक शक्तिशाली होता द्वै (यावे गाश व्रोह्मण।दव- 
लोयानमित्रेम्मौ दे स बरीयान्‌ मवति (शतपथ ब्राह्मण ५।४।४।१५)} । किन्तु शतपथ ब्राद्धाण मं टी क्टी-हीं 
क्षत्रियो को सबसे उत्तम कहा गया है। अथवेवेदमे ब्राहण सर्वोच्च कटा गया दहै (५1१८८ एवं १६ तथा 
५११९।३ एवं ८} । 

किन्तु कभी-कमो कु राजाओं ने ब्राह्मणो का अनादर मो कियाद । महाभारत एव पुराणोकी माधाणं कुचर 
राजाओद्वाराब्राह्ममोके प्रति अनादर मी प्रकट करती हँ । राजा कार्तवीर्यं एवं विदवासिव का साधारण, जिन्न जभ- 
दग्नि एवं वसिष्ठ की गौएं छीन ली थीं, यह बताती हैँ कि बहुत-से राजा अत्याचारी धं ओर उन्हान ब्राह्मणो प्रति 
कोई आदर नहीं प्रकट किया (महामारत--शान्तिपवं ४९, आदिपवं १४५} । गरहा तकः कि त्राद्णो कौ पत्सिर्या भी 
राजाओं के हाथ में अरक्षित थीं (अथरवेबेद ५।१७।१४} ) 

तैलिरीय संहिता मं आया है--पलुओं की कामना करनेवाकते वेश्य सत्रमुच यज्ञ करत ठ 1 जव दवता खग 
पराजितहोमयेतोवेवंस्यकीदशाकोप्राप्तहौ गये या असुरोकं विर्‌ बन गये }'' मनुष्या मं वैद्य, पकुमामर गान 
अन्य रोगो के उवमोग की वस्तुं ह; दे भोजनके आवारमे उत्पन्न किये गयेहै, जतः वसंल्यामं अविक हे ।** तच्तिरीय 
बराह्मणम आयाहैकि वेदय ऋरक्‌-मन्तरी ते उत्पन्न हुए है! इसके अनृसारकषश्रिमों का उद्गम यजुर्वेद से पटवं ब्राह्मणक 
उद्गम सामवदसहुजाहै) इसीद्राह्मणने यहु भील्लिादहैकि विश्‌ दरहह्यणो एवे त्रिया मपुथक्‌ रटत । ताण्ड्य 
बराह्मणम यह जया है कि वेदय ब्राह्मणो एबंक्षत्ियासनिम्नप्रेणीके है (ताण्ड्वमहाद्राह्मण ६।६।१०) ¦ पेत्तरेय 
बराह्मण (३५।३) के अनुसार वैश्य अन्य छोगों का भोजन दहै ओरकरदेनेबालाह। उपय+त बानो स स्पष्ट रै किव 
यज्ञकर सक्त थ, पञ पालन करते ये, दामो ऊंी जियो की अपेक्षा संश्याम अधिक य, उन्द्‌ कर देना पडता था,' 
वे ब्राह्मणो एवक्त्रियो सं दूर रहत थे ओर्‌ उनकी आङ्ञा का पालने करत थे। 

व्णै-व्यक्स्था ब्राह्मण ग्रन्थो के प्रणयन समय मं इतनी सुदृढ टौ मयी धी क्रि देवताओमं मी जाति-विभाजनं 
ह गयाथा। अग्निएवं बृहस्पति देवताओं मेब्राह्मणयथे; इन्द्र, वरूण, प्रमं क्षत्रिये; वसु, रुद्र, विदतरे-देव एवं स्न्‌ 
चिर्‌ थे, तथा पूषा शुद्र वा। इसी प्रकार यह्‌ भीक्हामयाद गि ब्राह्मण वयन्त ऋतु दहे, क्षत्रियं ग्रीष्म तु एवं 
विश्‌ वर्षा ऋतु ई; 


११. पक्ुक^गः खल वेष्यो यजत) त° सं २।५।६०।२; ते बेबाः पराजिग्यष्ना असुराणां वैश्यभुषष्यन्‌ 
त° सं० २।३।७।१। 

१२. केश्यो मनष्याणां गावः पशूनां तस्मास आघा अन्नषानादध्यसुज्यस्त तंस्माव्‌ भूयांसोऽन्धेभ्यः! त° सं० 
७११११५1 

१३. ऋरम्यो जातं वेश्यं व्णमाहुः। यजुर्वेदं शत्रियस्याहरयोनिम्‌ । सामवेयो जब्राह्णतनां प्रसूतिः । तं° ब्रा० 
३।१२।९; तश्णाव्‌ ाह्मगरव् क्षत्र्च विशोन्यतोऽपक्रमभिनगीः । तं ० अ० ११६१५ 


र्णः; वेरो मे बिभिन्न व्यवसाय-रित्य ११५ 


चार वर्णो के अतिरिक्त कद्ध अन्य व्यवसाय एवं शिल्प से सम्बन्धित वर्गं थै ओ कालान्तर मे जाति-सुचकं हो 
गये, पथा वप्ता अर्थान्‌ नाई (ऋ० १०६१४२४}, तष्टा अर्थात्‌ करई वा रथनिमति ( ऋ० १।६१।४; ७।३२।२०; 
९।११२।१; १०।११९।५)}. त्वष्टा या वदृई (<) १०२।८). भिषक्‌ अर्थात्‌ वद्र (९।११२।१ एवं ३), कर्मार धा का- 
मरि अर्थात्‌ लोहार (१०।५२।२ एवं ९।११२।२)}, चर्मेम्न अर्थात्‌ चर्मशोधनक्ार या चमार { कऋ० ८।५।३८} । 
अथर्ववेद मेँ रथकार { ३1५1६}, कर्मार (३१५१६) एवं सून (३1५1०) का उत्लेव हुमा द तैत्तिरीय संहिता (५५) 
४२) मंक्षत्ता (चंवर डृटाने वारा या रपाल), संग्रहीता (कोपाध्यत), नभा (वई, ग्यकार), कुलाल (कुम्हार), 
कर्मार, पृल्जिष्ठ (व्याघ्र), निषाद, इथकरृत्‌ (काणनिर्माता), यन्यरत्‌ (ब्रनुषनिर्माना). मूमयु (शिकारी) एवं श्वनि 
(शिकारी कुक्च करो के जानेवले) के नाम अये द) वे नाम बाजसनेयी संहिता {१६।२६-२८; ३०१५-१३) तथा 
कटक संहिता { १७१४) मे भये दै ।, तैत्तिरीय ब्राह्मण {३।४।१) मे जयोग, मागघ (माट}, सूत, दौटूष (अभि- 
नेता), रेम, भीमेल, रथकार, तक्षा, कौन्टाक; कर्मार, मणिकरार, वय (नाई, रोपनेवान्य }, इषुकार, धन्वकशर, ज्याकार 
(परत्य॑चा-निमतिा }, रज्जुसर्ग, मृगयु, स्वनि, सुराकार, अयस्ताष (लोटा या तावा तयनेवास), कितव {जुआरी), 
विदन्क्कार. करण्टवत्कार कै मों का उच्तर हुआ है ये नाम संहिताओं एवं ब्राह्मणों के प्रणय्रन-काल मे सम्भवतः 
जातिनूचकं भौ धे) यच्रपि ये व्यक्माय एवं शिल्प के सूचक है, किन्तु उनसे सम्बन्धितन्नातियों का निर्माण प्रारम्म 
हो गथा था ताण्डघ व्राह्मण में किरातो का भी उत्त है! ये अनायं एवं आदिवासी थे) यौन्कस एवं चाण्डालका 
उन्तेव वाजसनेयी संहिता (३०।१७) एवं तैत्तिरीय बराह्मण (३1५1 १५ णवं ३।४।१७} मे हुजा है । छन्दोग्धोपनिषदूरमे 
चाण्डाल निम्न श्रेनी में रखा गया (५।२४४) । 

तैनिरीय त्राण (१।१।८) मे उत्लेल दै कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवे वैश्य क्रम से वसन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं 
शरद्‌ ऋतु म॑ यज करे. किन्तु रथकार वर्पा ऋतु मही यन्न करे। तो, क्था रथकार तीन उच्च जातियों मे भिन्न है? 
जैगिनि > अपने पूर्वमीमासाभूव (६।१।४४-५०) मे रथकार को तीन जातियों से भिन्न माना है, ओर उते सौधन्वन 
जाति कराक्हादै! स्पष्ट है, रथकार शुद्र तौ नही था, किन्तुं तौन उच्च जातियों से निम्न श्रेणी का अव्य था। आजे 
म वृ कदी कीं उपनयन संस्कार कराते हैँ ओौर्‌ जनेड भी धारण करते हँ । निषादो के विषय में स्वयं श्रौत एवं 
सुत्र-ग्रन्थां म मतमेद है । पूवंमीमांसासूत्र मे आया है कि निषाद सद्र के लिए, जैसा कि वेद में आया है, "इष्टि" दे सकता 
दै । एेलरेय ब्राह्मण ने निषादो को दुष्कर्मी कहा है (३७७) । शाद्कवायन ब्राह्मण मे ठेसा उल्लिखित है कि किरवजित्‌ 
यल करनेवाला निपादों को वस्ती' मे रहकर उनके निम्नतम श्रेणी के भोजने को ग्रहण कर सकता है (२५।१५) । 
सत्याषराढ कल्प {३।१} मे रथकार एवं निषाद दोनों अग्निहोत्र एवं दं -ए्णंमास्त नामक कृत्यो के योग्य माने गये है! 

ठेतरप ब्राह्मण (३३।६) "* मं उल्लेख है किं जन विश्वामित्र ने अपने ५० पुत्रौ को आज्ञादौ कि वे शुनश्ोप को 
मी अपना भट मानें भौर जव उनके पुत्रो ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किय तो उन्हे उन समी को अन्ध्र, पुण्डु, शबर, 
पुद्िन्द, मृतिवर हो जाने का याप दिथ्ा) ये जातिया दस्यु थीं! सम्भवतः इसी किवदन्ती ॐ आधर पर मनुस्मृति 
( १०।४३-४५९) "" ने पौष्ट्रको, ओट, विद्ध, कम्मोजें, यवनो, शको, पारदो, पह्ववो, चीनो,. किरातो, दरदो एवं 


१४. ताननुष्याजहारान्तान्वः प्रजा भक्षीष्टेति। त एतेऽनध्रीः युष्ड्ाः श्ञबराः पुलिन्दा सूतिवा इत्युदन्त्या 
बहवो वेहवामित्र दस्यूनां भूयिष्ठाः! एेतरेय ब्राह्मण {(३३।६) । 

१५. शनकस्तु क्रियषछोपादिमाः केत्रियजातयः\ वुषलत्वं गता कोके श्राह्यणादङनेन च्‌ ॥ पोष्डूकादचौड्‌- 
रविडाः कस्मोजा यवनाः शकाः! पारदाः पह्ठदास्चीनाः किराता वरदाः खडः: मुलाहुरपज्जाता या 
सोके जातथो गहिः। म्लेच्छवाचदसायंदाचः सदे ते दस्यवः स्मृतः 1 मनु° १५।४३-४५ ! 


११६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


खश को मूलतः क्षत्रिय माना है गौर कहाहैकिये कालान्तर मे वैदिक संस्कारोकेन केसे एवं श्राहयणों के सम्बन्ध 
से दूर रहनेषपरश्रोकीश्रेणीमे आ गये) मनुने यह मी कटाह करि चासो बभौ के अतिरिक्त अन्य जातिया शरै 
काहे वै आर्यो या म्लेच्छों कौ भाषा बोरुती हों । 

पुरुषसूक्त में द्राहाण, राजन्य, वैदय एवं शृद्र की जो चर्चा द तथी कंलपयं ब्रह्ाणः मे जिन चारं वर्णो क! उल्केख 
है, वह केवल सिद्धान्त मात्र नहीं है, प्रत्यत बह एक व्यावहारिक परिचर्या का उस्केव है। स्मृतियो ने इन चारो वर्णो.को 
श्रुति-कथन मानकर उन्हँ शाश्वत एवं निरिचत कटकर उनके विरेषधिकारो एवं कतेव्यो की चर्चा कर डाली है। 
उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त हम निम्न सम्माकित स्थापनां उपस्थिते कर सक्ते है-- 

(१) आरम्भमें केवर दौ वर्णं दे--{ १) अवं एवं उनके वैरी, {२} दस्यु या दास ¡ यह अन्तर्मेद केवल रग 
एवं संस्कृति को केकर था, अर्थात्‌ सम्पूर्णं समाज का दो मागो में चिमाजन्‌ केव वर्मीय एवं सास्छैतिकं था । 

(२) संहिता-काल से शताब्दियों पूरव दस्यु पराजितो चुके थे ओरवे आर्यो के अध्रीन निम्नश्रेणी के मान 
ल्यि गये थे। | 

{३} पराजित दस्यु ही कालान्तर में शूद्र ठहराये गये ) 

(४) दस्युओं के प्रसि पृथक्तेवं की भावनां एवं उच्चता के अंहेकार के फलस्वरूप आर्थो ने करमशः अपने भीतर 
भी विभाजन की रेखाएं खच दीं, अर्यात्‌ कृच्छ आयं जातिया म दस्युओं की प्रेण मे आती चली गयी । 

(५) ब्राह्मण-सारहिव्य के काल तैक द्गाह्ाण (अध्ययनाध्यापन एवं पीरोहित्व-काये मे संग्न} , क्षत्रिय (साजा, 
सैनिक आदि} एवं वशय (दिल्पकार एं सामान्य जन) विभिन्न वर्गो मं गेट गपेथे ओर उनकी जति का निर्धारण 
जन्म के मान लिया गया था; इतनः ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय से उच्च पान लिये गये यं |` 

(६) वैदिक काल के बहुत पूर्वं चण्डाल एवं पौल्कस निम्ने जाति में उस्किसित हो चुके धे । 

{७) सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान के फलस्वरूप कार्य-विमाजन की उत्पति हई ओर कतिपय कलाओं एवं 
गिल्पक्रारं के उद्‌मव के कारण व्यवसायो पर आधारित बहुत-सी उपजातिवों की सृष्टि टोती चली गयी । 

{८}; चार वणँ कै अतिरिक्त रथकार के समान कुछ अन्ध भ्रध्यदय तँ तिर्या मौ वन गयीं । 

{९} रुक अन्य अनाय जातिया मी थौ, जिनके विषय मे यह धारभा बन गयी थौ कि मूलतः वे क्षत्रिय 
थी, किन्तु अब्र पदच्युत हो चुकी थी। 

वैदिक काल के अन्त होने के पूवं निम्नकिधित जातियों का उद्मवं हो शुका था । ये जातियाँ विमिन्न व्यवसायों 
एवं दिल्पों से सम्बन्धित थीं । वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, तैर्चिरीय ब्राह्मण, काठकं संहिता ( १७।१३), 
अथर्ववेद, ताण्ड्य ब्राह्मण (३।४), एेवरेय ब्राह्मण, छान्ोग्ड एवं ृहुदारण्यकपनिषद्‌ के आधार पर ही निम्न सूची 
उपस्थित की जा रही है ¦ क्छ एक के नाम पहले भी उल्लिखित कर दिये गये हँ जौर कछ एक का अर्थं अमी नहीं ज्ञात 
हो सका है ओौर उनके आगे प्रनवाचकः चिह्ु लगा दिया गया है। 


अजापाल (बकरी पाठनेवाखा) चर्मम्न मौमलं (कोयर?) 
अन्ध चाण्डाल 
अयस्ताप जम्मक {?)} मणिकार 


१६. चार वर्णा का यह सिद्धन्त बौद्ध साहित्य मे भी पाया जता है। किन्नु दहं सशी मे क्षश्निव रोम ब्राह्मण 
से पहले रखे गये है ! 


अयोग्‌ या अयोग्‌ 


अविपाल (गड़रिया) 
आन्द {?} 


इषुकार 


पम 

क्रण्टककार या कृण्टकोकारी 
(वाजसनेयी संहिता मे) 
कर्मर 


कारि {न्तेक) 
करितव 


किरात 
कीनाश (खेतिहर) 


कलार या कौलाल 

केवतं 

कोशरकारी (माथी रफुकनेवाला) 
क्षत्ता 


मोपा (गुवाला) 


कणः; विभिष जति 


ज्थाकार 
रशना 
दाक्षि 
शनुष्कार 
या 
धल्वाकार्‌ 
या 
धरवकृत्‌ 
धेवर 


निषादं 
या 
रैषाद 


पृसवलु 


युर्िजिष्ट 
बृण्ड 
पुखिन्द 


पौत्कस 
यैन्द (मछली पक डने वाला} 


मिषक्‌ 


११७ 


मागघ 

मर्गार 

मूतिव 

मृगम्‌, 

मेनाल 

राजयि्री (रंगरेज) 
रज्जुसर्ग या सरजं 
रथकार 

'राजयूत्र 

रेभ ({?) 
वशनर्ती 

वप (नाई) 
वाणिज ˆ 
वासःपत्पुलि (बोन) 
विदख्कारी या विदल 
त्रात्य 

शवर 

शाबल्य (?) 
शीलूष 

स्वनी (श्वनित) 
संगृहीता 

सुराकार 

सूत 

सेखेम्‌ 

हिरण्यकार 


धरम॑सूत्रो, प्राचीन बौद ग्रन्थों एवं मेगस्थनीज के अपूर्णं उद्धरणों से पता चता है करि ईसा ॐ कई शताग्दी पूवं 
कतिपय जातिया विद्यमान धीं । मेगस्थनीज का वृत्तान्त श्रान्तिपूणं है, किन्तु उसे कथन को हम यों ही नहीं टाख सक्ते । 
उसके अनुसार मारतं के जन सात जातियो में विमाजित ये--\ १) दार्शनिक्र, (२) कृषक, (३) मोपाट एवं गडरिया, 
{४} शित्पकार, (५) तैनिक, (६) अवेक्षक तथा (७) समासद एवं करग्राही । इनमें पहला एवं पाँचवाँ वर्ग 
कमक ब्रह्मम एवंक्षत्रिय जाति के सूचकं ई, दूसरा एवं तीसरा वमे वेदय के, चौथा शुद्र का एवं छठा तश्रा सात्वं अध्यक्षो 
एवं अमात्यो (कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार) के सूचक हैँ । अध्यक्ष एवं अमात्य, वास्तव मे, जातिशूचक नहीं हौ सकते, 
ये न्यवसाय कै परिचायकं है । सम्मबतः ये पदे वंशपरम्परागत थे, अतः मेगस्धनीज को भ्रम टो मयः है ! सेमस्थतीज 
ने यह भी कंहाहैकि एक जाति के लोग दूसरी जाति से विवाह आदि नहीं कर सक्रतेथे ओर न अनी जाति के 
व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय कर सकते धे । यह्‌ कथन केवर सिद्धान्त की ओर संकेत करता हैन क्रि 
न्यवहार की ओर । अपवाद तौ सर्वत्र पाये जते ह! 


११८ धर्मशास्त्र का इतिहाव 


प्राचीन वर्मुखास्वरकारों ने श्रुति-सम्मत चार व्रणो मे उदृमत शावा-प्रशालाओं की उत्यत्ति के विषय मे बहुत 
कुरू लिखा है । एक मतमे सभीनेस्वीकारक्रियाहै किदेश्चमेकैली हर विभिन्न जातिया एक जाति के पुरुषों एवं दूरी 
जाति की म्वियों र मेत ये उराच हई है! स्मति्यो मं कतिपय जातिं एवं उपजातिर्यो का वर्णन है! ये जातिया या 
उमजातिचाँ कत्पनात्मकर नटीं थी, परत्युनं उनके पीछे परम्पराओं एवं रूढियो का इतिहास भा! देश के विभिन्न भागीं 
में टिखे गये स्मृतिग्रन्थ टस वाल ङे राश्री टै कि समय-समय पर.समाज मे प्रचलित आचारो को धार्मिक एवं लोक- 
सम्मत प्रतिष्टा देना अनिवर्यसाहोगयाभ्ा। 

समी वर्मयास्तरक्ार, (१) चार्यो वर्णो को ब्राहमण, त्रिय, वैश्य एवं शूद्र के करम से रखते ह । वे ग्रह मी स्वीकार 
करते है कि (२) एक उच्च जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति की स्तर से विवाह कर सकता है, छन्तु कोई निम्न जाति 
का व्यक्ति अपने मे उच्च जातिकीस्त्री मे विवाह्‌ नहीं कर सकता! (३) कृ स्मृतिकारों ने एक तीसरी स्थापना 
भी प्रस्तुत की है; यदिएक ही जाति वाले पिता एवं माता से कोई उत्पन्न हो तो बह संतति जन्मसे ही उसी जातिकी 
मानी जायगी । जब एक च्व वर्णं या जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जातिकी स्वरी से विवाह करता हतो इसे 
अनुलोम विवाह कहा जाता है {लोम = के के माथ स्वाभाविक करम मे-अन्‌लोम ) ओर इसमे उतश्र संतति को अनुलोमं 
कहा जाता है! किन्तु जव किसी उच्व जाति कीस्व्रीका विवाह किकी निम्न जात्तिया वर्णक पुरूष बे होताहै, तो इसे 
प्रतिलोम (लोम -=केद के विपरीत, स्वामापिक अथवा उचित क्रम क विपरीत) विवाह कटा जाता द ओर दसमे उत्पन्न 
संतति को प्रतिखोम संतति की संज्ञा मिलती ह! वैदिक साहित्य मे "अनुकोम' एवं '्रतिलोम' शब्द विवाह के अवं मे नहीं 
प्रयुक्त हुए दं । वृहृदारण्येकोपनिषद्‌ (२।१।१५)} एवं कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषद्‌ (४।१८) मे एेसा आया है कि 
यदि एक ब्राहमण ब्रह्मजान के किए किसी क्षत्रियं कै पास जाय तो यह्‌ श्रहतिलोम' गति कटी जायगी । सम्मवत्तः इसी 
अथं को काटान्तर में विवाह्‌ के लिए भी प्रयुक्तं कर्‌ दिया गया। 

अव देखना यड्‌ दै कि अनुलोम या प्रतिलोम नामक सम्बन्ध विवाह हैया केव सम्मिक्न मात्र । आपस्तम्ब- 
धमसू (२।६।१२।१, ३-४) मे अनुलोम विवाह को भी अस्वीकृत किया है । उन्होनि अनुलोम एवं प्रतिरोम जातियों 
की चर्वातकनटीकौदटै। किन्तु गौतम (५1१), वषिष्ठ { १।२४), मनु (३।१२-१३) एवं याज्ञवल्क्य { १।५५ एवं 
५७) ने स्वजाति -यिवाह कौ उचित कहा दै, किन्तुं अनुलोम विवाह को वजित नहीं माना है! याज्ञवल्कय (१९२) न 
स्पष्ट शब्दो में छः अनुलोम जातियों के नाम मिनाये है, यथा मूर्धावसिक्त, अम्बष्ठ, निषाद, माहिष्य, उग्र एवं करण । 
ये जातिया उच्च वणं के पुरुषो एवं उने निम्न वं की स्त्रियो की सन्ततियो से उत्यनन हुई है। मनु (१०४१) ने लिखा 
है कि छः अनुम्‌ जान्नियां द्विजो ॐ सारे क्रिया-सेस्कारों को कर सक्ती ह. किन्तु प्रतिलोम जातियां शद के. समानैव 
द्विजो के सरफार जादि नटीं कर गकती, चाहे वे ब्राहाण स्त्री एवं क्षत्रिय पतिया वैश्य पतिसेहीक्योन उद्मत हों । 
कौटिल्य (३।७) ने चछिखाहै कि चाण्डालो को छोडकर समी प्रत्तिलोम शूद्रवत्‌ है। विष्णु (१६२३) ने इन्हें आर्या 
हारा गरहित माना है (प्रतितोमा्त्वा्थविर्गिताः) 1 षरालरमाधवीयद्रारा उद्धुत देवलका कहना ह ङि प्रतिकौम वर्णो 
से पृथक्‌ एवं पतित है । स्मृत्य्थेसार के अनुसार अनुलोम पुत्र एवं मूर्धावसिक्त तथा अन्य अनन्मेम जातिषां द्विजाति 
दै जौर द्विजो के सारे संस्कार कर सकती है । कृल्ल्क-से माष्यकारो ने -तिलोमों कौ मत्सना को है 1 गौतम (४५।२९) 
नै प्रतिलोमो को वमंहीन कहा है ! इस कथन का अथं मिताक्षरा (याज्ञ ३।२६२ } मे इस प्रकार है--प्रनिखोम लोग 
उपनयने आदि संस्कार नहीं कर सकते, हाँ वे व्रत प्रायरिवत्त आदिं कर सकने हँ । वसिष्ठ, कौधायन क्था अन्य रेकं ॥ 
के मत स्पष्ट नही है, जव वे प्रतिमो की चर्च करने हैँ तौ यह्‌ नही विदित ह्ये पाता कि ये सन्ततिं विहित विवाहे ष्टी 
फलस्वरूप है या विधिविण्दध है या जारज (व्यभिचार की फलस्वरूप) हैं किन्तुं टस विधम मे उशनः एवं वैन्वानस 
स्पष्ट ह । उद्वा (५।२-५) के अनुसारः ब्राहुरण-स्वी एवं ्त्रिय-पुरुष के वैवाहिक संवेध से उत्पन्न यत्र 'सूत' कहा जातः 


गभः; अनुलोम एमं प्तिलोन भाति, जथ एवं जाति कां अन्तर ११९ 


दै, किन्तु बराह्मण नासै एवं त्रिय पूरुष के जोरिकाविवाहं (प्रच्छन्न सम्मिलन } से, उत्पन्न पुत्र "रथकार" कहुाता है । 
स्पष्ट है, अनुलोम के अतिरिक्त प्रतिलोम विबाहु मी विहित हो सकता था। उशना के अनुकार एक ब्राह्मण स्वी क्षत्रिय 
पुरुष का विधिवत्‌ वेरण कर सकती धी भौर न्यायानुकूल दोनों के विवाह हो सकते भे । विधिवत्‌ विवाह से उत्यश्न पुत्र 
एवं जारज पुत्र के अन्तर क़ सूतसंहिता (शिवमाहात्म्य खण्ड, अध्याय १२११२-४८} ने स्पष्ट समक्ञाया है ! भिताक्षरा 
(याज्ञ० १।९०)} ने कुण्ड, गोखक (मनु० ३।१७४}, कानीन, सहोढज नामक जारजं सन्तानो को सबं, अनुलोम एं 
प्रतिक्ोम से पृथक्‌ माना है ओर उन्हे शूद्र कटा है, किन्तु क्षेत्रज को एक पृथक्‌ श्रेणी मे रखा है (क्योकि नियोग-प्रथा 
स्मृतियां वं किष्टाचारो यरा विहित मानी गयी है) ओर उसे माताकी जाति मे गिनाहै1 अपराकं (याक्ञ० १।९२) 
न कानीन एवं सहोढ का भौ ब्राह्मण (यदि जनक को ब्रहम सिद्धक्रियाजासकेतो) मानाहै; किन्तु विश्केह्प (याज्ञ° 
२।१३३) न कानीन एवं गूढज को मातां कौ जाति का मना है, ऋ्योकरि जनक क{ पता ठगान। कठिने है) यही बात 
संहाटज कै विषयमं भी ठाम है। इर प्रकार के गोप पुत्रों का उल्लेख हम आगे के दायभाग नामक प्रकरणम करेगे ¦ 
य्ह हम, बहुत ही सक्षेप म, 'वर्ण' एवं 'जाति' शब्द के अन्तर कौ समञ्च क़ । दोनो शब्दां क! प्रयोग बहुधा समान 
जथम हातार्टाहै) कभी-केभी दोनोंके अर्थो मं अन्तरभीपायाजात्नारहाहै। वर्णकी वारणां वंश, संस्कृति, चरित्र 
(स्वमाव ) एवं ज्यवसाय धर मून्तः आधारितं है ) इसमं व्यक्ति को नैतिक एवं वद्धं योग्यता का समतिगर होता है 
जार थह स्ता्ीविक्‌ वर्गो की त्यवस्था का योतक है स्मृतियो यं भो वर्णका आदं है कर्वश्यांपर, सभाजय वं 
क॑ उच्च मापदण्ड प्र वल देना; ने क्रि जन्म से प्राप्त अधिकारो एवं विधेषःधिकारों पर्‌ वन् देना ! पनतु इस विपरीत 
जाति-व्यवस्था जन्म एवं आनु वंशिकता पर वल देती है ओर बिना कर्तव्यो के आचरणों पर वल दिये केवल विकशेपाधि- 
कारं पर ही आधारित ह! वैदिक साहित्य मं "जाति" के आवुनिकं अथं का प्रयोग नही हज ह! निरत में जाति" 
व्द जाति क अर्थं नं प्रयुक्न हुआ है {१२।१३) ¦ पाणिनिमे भौ उस्केमूलस्यकी व्याश्या है {जात्थन्ताच्छो 
चम्धुनि, ५।८।९) } मनू (१०।२७.३१) ने "वर्ण शव्द को मिश्रित जातियो के जथंमं भी प्रगुन्त फिथाहै भौर 
कही कही (३।१५; ८।१७७; ९।८६ आदि) इसका प्रयोग 'जाति' अर्थे मं मी किया है 
अनुलोम विवाहा म उत्यन्न सन्तानो की सामाजिक स्थिति के विपगर मं स्मृतिकारो के मतो मं एक्य नहीं है। 
हम तीन मत प्राप्त होते है-- (१) यदि एक पुरुषं अपन से निम्न पास वासी जतिकीस्त्रीसे विवह्‌ केरता हता उसकी 
सन्तानो का वणं पिता का वर्णं माना जायगा (बौ० ध० सू० १।८।६ एवं १।९।३; अनुशासनं ८८1४; नारद; 
कटित्य ३।७) । गौतम (४।१५) ने कटा है क्रि एक ब्राह्मण दुरु एवं क्षत्रिय नारी कौ संतान ब्राह्मण टगः 
किन्तु एेसी बात क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य स्त्री से उत्पन्न सन्तान के साथ तथा वैशय की शूद्र स्वरी से उतपन्न सन्तान के 
साथ नही पायी जाती । (२) दूसरे मत के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तानो कौ सामाजिक स्थिति पिता से 
निम्नतर, किन्तु माता से उच्चतर होती है (मन्‌° १०६)! (३) तीसरा मत सामान्य मत है; अनुलोमास्तु मतु सवर्णाः" 
(विष्णु° १६।२), अर्थात्‌ अन्‌ कोम सन्तानो के कतव्य एवं अधिकार उनकी माता के समान होते दँ । यही बात शंखं एवं 
अपराकंनेभी कही है । मेषातिथि (मनु° १०।६) ने किखा है कि पाण्डु, घृतराष्ट्‌ एवं विदुर क्षेत्रन होने के नति भाता 
की जाति के थे। प्रतिलोम सन्ताने, जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अपने पिता एवं माता की सामाजिकं स्थिति से 
निम्न स्थिति वाकी होती है। 


अति प्रात्रीन धमसू में बहुत कम वर्णसंकर जातियों का उल्लेख हुआ है । आपस्तस्वधर्म॑सूत्र में चाण्डाल, 
पौल्कस एवं वैण के नाम आये हैँ। गौतम ने पाच अनुलोम जातियों तथा छः प्रतिलोम जातियों के नाम्‌ भिनाये है। 
बौधायन गौतम की सूची मे रथकार, श्वपाक, वेण, कूक्कूट के नाम जोड देते हं । वसिष्ठ तो बहुत कम नाम छेते हूँ 
सर्वेप्रभम मनु (१०) एव्र विष्णुधमंसूतर १६) ने वणंसंकर जातियो के व्यवसायों की चर्नाकौ है! मनू ने ६ अनुलोम, 


१२० धमंशास्त्र का इतिहास 


६ प्रतिलोम एवं २० मिधित जातियों के साथ २३ व्यवसायो की चर्चा कौ है । याज्ञवल्क्य ने चरे वर्णों के अतिरिक्सं 
१३ अन्य जातियों का उतलेख किया दै ! उकाना ने ४० जातियों एवं उनके विलक्षण व्यवसायो की चर्वाकीषै) समी 
स्मृतियौं कौ तालिका देखने पर लगमग १०० जातियों के नाम प्रकट हो जति ह। 

छः अनु कोमौ म केवल तीन के नाम मनु ने दिये है यथः अम्बष्ठ, निषाद, उग्र ! प्रारम्मिक छः प्रतिलोम है-- 
सूत्‌, वैदेहक, चाण्डा, मागघ, त्ता एवं आयोगव । उपजात्तियो का उ द्भव चारो वर्णो एवं अनुलोम तथा प्रतिलोम के 
सम्पिलन से. एके अनृलोम के पुरुष एवं दूमरे की नारी के सम्मिलन से, प्रतिलोमो के पारस्परिक षम्मिलन से सथा 
अनुलोम के पुरूप या नारी एवं प्रतिलोम के पृरूय या नारी के सम्मिलन से हुओं । याज्ञवल्क्य (१५९५) नै रथकार कौ 
माहिष्य पृर्प एवं करणम्त्री कौ सन्तान माना है ! मनु (१०१५) ने कहा है कि आवृतं एवं आभीर सन्ताने क्रम ते 
ब्राह्मणे पुरूप एवं उग्र कन्या एव्र ब्राह्मण पुरुष एवं अम्बष्ठ कन्या से उत्पन्न हुई हैँ (अर्थात्‌ ब्राह्मण एवं अनुलोम जाति 
वाली कन्याओ कौ सन्ताने) 1 मनु (१०।१९) ने इवपाक को भत्ता पृष (प्रतिलोम) एवं उग्र कन्या (अनुलोम) 
कौ सन्तति माना दै । विश्वरूप (याज्ञ ० १।९५} नै ९ अनुलोम, २४ भिश्चित, (६ अनुरोमौ एवं ४ वर्णो से मिधिते) , 
६ प्रतिलोम एवं २४ मिश्वत (६ प्रतिरोमों एवं ४ वर्णो से मिथि ) अर्थात्‌ ९० जातियों तथा असंख्य उपजातियो की 
ओर संकेत क्रिया है । विप्णुवमेसूषर ,{ १६।७) ने अरांख्य जातियों (संकरसंकरश्चासंल्येयाः) की ओर संकेत करके यह 
सिद्धक्रियाहै क्रि आज से लगभग २००० वर्षं पूवं मारतीथ समज में अकल्य जातिां एवं डपजातियां थँ । स्मृतिक्ासो 
ने, इसीलिए, उनके मूत निकास के विपय मे जानकारी प्राप्त करने का प्रथास ही छोड दिया । निबन्धकारों ने मी असंख्य 
जातियों एवं उपजात्तियो कौ ओर संकेत क्रिया दै । मेधातियि (मनु० १०।३१) ने चखा है कि ६० पिभ्नित जातिर्या 
है, इनसे तथा चार बर्ण के पारस्परिकं सम्मिन सै बहुमेदी उपजातियां बनती चली गयी हँ । मिताक्षरा ने (याज्ञ 
१।९५) जातियों की गणना करना ही छोड़ दिया है! माघच्यमिक काल के धर्मशास्वकारोने चारों वर्णो के धर्मौकौी 
चर्चा करके अन्य जातियों एवं उपजातियो की उपेश्ना कर दी है। 

जातियों एवं उपजातियौं के नामों की व्याख्या करना बहुत कषिन है ! कटं वे व्यवसाय कौ सूचक हैँ तो कीं 

देश-प्रदेश को । स्मृतियो के काल मं जातिं विशेषतः विभिन्न व्यवश्रायो की ही परिचःयक थौ) 

वर्णसंकर या केवल संकर" क्या है ? मनु° ( १०।१२,२४) में वर्णसंकर बहुवचन मे मिभित जातियों का 
सूचकं है, किन्तु अन्यत्र { १०१४० एवं ५।८९) संकर शब्द वर्णो के "मिश्रण के अर्थम प्रयुक्त हुअ। है । गौतम्‌ (८।३) 
ने मी संकर ङब्द का प्रयोग कधा दै। दोनों (ब्रह्मिण एवं राजन्य) पर (मनुष्यो का) सौख्य रक्षण, वर्ण-मिश्रण 
(वर्णसंकरता), सुणो का (एकत्र) होना (अथवा धर्मेपाच्न) निर्भर करता है" नारद का कहना है कि 
प्रतिलोम जन्म से वर्णसंकर होता है! किन्तु बृहस्पति ने अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों जातियों 
को वर्णसंकर कटा दहै। बौधायनधर्मसूत्र के अनुसार जो वर्णसंकर हँ वे व्रात्य ह" मिताक्षरा (याज्ञ १।९६)} 
ने अनुलोम एवं प्रतिरूोम संतानो के किए 'वर्णसंकर' शब्द का प्रयोग किया है} मेधातिथि {मनु° ५८८} के मता- 
नुसार 'संकरजात' शब्द आयोगव" को भांति प्रतिलोमो का द्योतक है। उनक। कहना है फि.यदपि अनुकोमों मेँ 


१७. प्रसुतिरक्षणमसंकरो षमः । गौतमधमेसुत्र ८।२ १ 

१८. प्रततिक्लोम्येन यज्जन्म स ज्ञेयो वर्णसंकरः \ नारद (स्त्रीपुंस, १०२) ; ब्राह्मणकषत्रविर्‌शूदरा र्णाश्थान्स्या- 
स्मयो द्विजाः । भतिरोमानुखोमाङ्च ते जञात्वा (जेया ?) वर्णसंकराः \¦ बृहस्पतिः (कृत्यकल्यतरः) । 

१९. वर्णसंकराद्र्पन्नान्‌ बत्यानटूर्मनोषिणः । बौ० ध० सु १।९।१६। 
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मी भर्थकषंकरताः यायी जती है, कन्दु वे अपनी माता काति के विशेषाधिकार को प्रप्त करलेते है! स्वयं मनू 
(१०। २५) भनुलोमों के किए संकरणयोनि' शब्द का प्रयोर नहीं करते! यमने कटा हैकि मयदिाकेलोपहोने 
से अर्षात्‌ बिवाह-सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन से वणं संकर उत्पन्न होते है । यदि वर्णो का उचित क्रम माना जाय (अम्‌- 
लोम भबति जेनरे वणं के पुरुष नीचे वर्णं की नारी से विवाह करे) तो संताने वर्णत्व प्राप्त करती है, किन्तु यदि प्रतिलोम 
क्रम माना जायतो यह पातकहै।* मम्‌ {१०२४} ने केहा है-- “जब किसी वर्णं के सदस्य दूसरे वणं की नारियोसे 
सेम्भौश करते है, एसी नारियों से विर्वाह्‌ करते हँ जिनसे नहीं करवा चादिए {यथा सगोत्र कन्या से) तथा अपने वर्णो 
के कर्लष्यों कृ पालन नहीं करते है, तव वणंसकर की उत्पत्ति होती दै" अनुलासनपवं (४८।१) मे उल्लेख है कि 
घन, छो, काम, बण के अनिश्चय एवं वणो के अज्ञान से व्ण संकर की उत्पत्ति होती है । म गवदृगीता ( १४१-४३) 
नामक दाका निक प्रन्ध में मी आया है--"जब नार्यां व्यभिचारिणी हो जाती ह, वर्णसंकरता उपजती है....1 
बणसकरता को रोकने के किर स्मृतिकारों ने राजाओं को उद्बोधित किया है किवेउनलोगोंको,जोवर्णोके 
किए भने हुए निर्सिचितत नियमों का उल्कघन करे, दण्डित करे ¡ गौतम ( ११।९-१९) ने लिखा है कि शास्त्रों के नियमोंके 
अनुछार राजाको वणां एवं आश्रमो की रक्षा करनी चाहिए, ओर जव वे (वर्णश्चम } अपने कतेन्यों स च्थूत होने रुगे 
तो उन्हे ठेसा करने स रोका जाय । वसिष्ठ (१९७-८)ने मी एषा ही लिखा है । इसी प्रकार पिष्णुधर्मसूत्र (३।३); 
याशदल्नयस्मृति { १,३६१), माक ण्डेयपुराण (२७), मत्स्यपुराण (२१५६३) मे भी कहा गया है ! इसी {लिए ईसा 
की श्रम राताम्दी के आसपास राजा वासिटीयुत सिरी पृडमायी (वासिष्ठीपुत्र श्री पुलृमायी) को चारों वर्णो को वणं 
संकर होने से अचानेके फलस्वरूप प्रशंसा मखी (एकीग्रेफिया इण्डिका, जिरंद ८.० ६०-६१--विनिवतितचातुवण- 
संकरल} । युधिष्ठिर ने सी (वनपवं १८०।३१-३३) वणंसंकर आदि की कड़े शन्दो मे मत्संना की है । स्वामी 
शंकरा्ायं ने अपने वैदान्तसूत्र-माष्य (१।३।३३) में लिखि दै कि उनके कारू मे वणं एवं आश्रम अव्यवस्थित हौ 
मयं ने मौर भषनेधमं के अनुसार नहीं चल्पा रहै थे, किन्तु एसी बात पूवं युगो मे नही थी, क्योकि एसा हीने पर 
धमेक्षास्जों के निषाम आदि निरधंकं ही सिद्ध हए होते \५ 
गौतम (४1 १८-१९), मनू. ( १०।६४-६५) एवं याज्ञवल्कय (१।९६) जात्युत्कषं एवं जात्यपकषं नामक 
एक सिद्धान्त कृ प्रतिपादन कर्ते है । इन लोगों के कथनो की व्यास्याओं मे विमिश्चता पायी जाती है, किम्तु सामान्यः 
अथं एकह है । गोतम (*।१८) ने जिखा है कि आचाय के अनुसार अनुलोम लोग जब इस प्रकार विवाहं करते 
है कि प्रत्येकं स्तर भ्रं जब वर जाति मे दूकहिन से उच्चतर था निम्नतर होता है तौवे सातवीं यारपाचवीं पीठी 
मे अपर उठते है (जास्युत्कर्ष } या नीचे जति हँ (जात्यपकषं } ।*' हरदत्त ने इसे इस प्रकार सभञ्नाया है--जब एक 
ब्राह्मण एक क्षेत्रिय नारौ से विवाह करता है तो उससे जो कन्या उत्पश्च होती है कहं सवर्ण कटकाती है। यदि यह्‌ सवं 
कन्या किसी ब्राह्मण दारा विवाहित हौ जाय ओर यह्‌ क्रम सातं पीढियों तक चलता जाय ओर सातवीं कन्या किसी 
बराह्मण से रिबाह कर ले तो उस्र सम्बन्ध से जो भौ सन्तान उत्पन्न होभी वह ब्राह्मण वणं वाली कट्कयेगौ (ययपि पूवं 


२०. भर्थाडाया विलोवेन जायते वर्णसंकरः) आनुृरोम्येन शण॑त्वं प्रतिखोभ्येन पातकम्‌ \\ कृत्यकल्पतरे की 
हस्तक भ्रति (-भ्ववहार, अरशीणके) में उवधत यम का इलोक ¦ 
२१. इषानीमिच च कालान्तरेऽपि अभ्यवस्थितप्रायान्‌ व्ण॑धर्मान्‌ प्रतिजानीत । व्रतस्य व्यवस्थाविषायि शास्त्र- 
अनधकं स्यात्‌ । शकिरभष्य, बेदान्सून्र १।३।२३२ 1 
२२. कर्नम्तिरगमनमुत्कर्वापकर्षारिा सप्तमे पञ्चमे बाचार्याः ¦ सृष्टचन्तरजातानां च ¡ भौतम० ४।१८।-१९। 
धर्मं १६ 


१२२ घर्मशास्प्र का इतिहास 


पीदियो मे केवल पितः ही ब्राह्म थे, समी मातारं ब्राहमण हीं श, दे सवणं थी} ¡ यह जात्पुत्कषं (जाति मे उत्कष या 
उत्थाने ) कात है ! जव कोई ब्राह्यण क्षत्रिय नाप से विवाह करता है जौर उसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो बह सबं 
कहुलयेमा 7 यदि वह्‌ सवणं पृत्र किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह्‌ करता है ओर उसे पुत्र उत्पन्न होता है भौर यहं कम पाँच 
पीढ़यों तक चला जाता है तौ जव पांचवीं पीठी का पृत्र क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है तब उसका पुत्र क्षत्रिय वर्णं 
का कट्लायेगा {यद्यपि पूवं पदयो मे पिता क्षत्रिय से ऊंची जाति का धा ओर माता केवल क्षत्रिय जाति की थी) । 
इसे जात्यपकृषं (जाति कौ स्थिति मे अपक्षं ध्रा पतन) कटा जाता है यही नियमं क्षत्रिय करा वैय नारी से तथा 
वैश्य का मद्र नारी सै विवाह करने पर्‌ लग्‌ होता है। यही नियम अनुलोमो के साथ मी चलता है। 
मनु के मतानुसार (१०।६४)} जब कोई ब्राह्मण किसौ शूद्र नारी से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न कन्या 
पारशव कहलातौ है ओर यदि यह्‌ पारङब लडकी किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है भौर पुनः इस सम्मिछन से उत्पन्न 
डक किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस प्रकार की सातवीं पीढ़ी ब्राह्यण होगी, अर्थात्‌ जात्युत्कषं होगा । टीक 
इसके प्रतिकृ यदि कोई ब्राह्मण किसी श्रा से विवाह करता है ओौर पृत्र उत्पन्न होता है तो वह्‌ पृश्र पारशव" कहरायेगा 
अैर जब वह्‌ पारशव पुत्र किसी शूद्रा से विवाहित हौता है ओर उसका पुत्र पुमः वैसा करता है तो इस प्रकार सातवी 
पटी मे पुत्र केवल शुद्र हो जता है । इसे जात्यपकषं कहा जाता है । 
गौतम ओर मनु के मतो में कई भेद स्पष्ट हो जते है--{ १) मन्‌ ने जात्युल्कषं एवं जात्यपकषु दोनो के लिए 
सात पीवर्यां आवश्यक -समन्नी ह, किन्तु गौतम ने {हरदत्त के अनसार) क्रम से सात एवं पांच पीटि्यां बतायी ह| 
(२) गौतम क अनुसारं प्रथम से आढवां अनुखोम ही जात्यूत्कषं प्राप्त करता है, किन्तु मनू के अनुसार सातवीं पीटी 
ही एेसा कर पाती है 1 (३) जब आरम्मिक्‌ माता-पिता अनलोम होते हैँ तौ जात्युत्कं कसे होता है, इसके विषय 
मे मनु मौन हैँ । मनू के माष्यकारों ने जाति के उत्कषं एवं अपकषं के विषय मे अदधियाँ कम करदी है मेधातिथि के 
अनू सार पांचवीं पीठी में जात्युत्कषं सम्भव है ) इसी प्रकार जात्यपकषं के छिए पाच पीडि ही पर्याप्त हैं । 
याज्ञवल्क्य ( १।९६)} “` ने जात्युत्कषं एवं जात्यपकषं के दो प्रकार बताये है, जिनमें एक तो विवाह (मन्‌ 
एव गौतम के समान) से उत्पन्न होता है भौर दूसरा व्यवसाय से! यह्‌ जानना चाहिए कि सातवीं एवं पौचवीं पीढी 
मे जात्युत्कषं होता है ; यदि व्यवसाय (जाति या वणं की वृत्ति या यशा) मे विपरीततः पायी जाती है तो उसमें मी वर्ण 
के समान ही सातवीं एवं पांचवीं पीठी मे जात्यूत्कषं पाया जाता है) मेधातियिने इसे इस प्रकार समह्नाया है--- 
यदि कोई ब्राह्मण शूद्र से विवाह क्रे ओर उसे कन्या उत्पन्न हौ तौ बह कन्यः निषादो कही जायमी, यद चह निषादी 
एक ब्राहाण से विवाहित होती है ओौर पुत्री उत्पन्न करती है ओर वह पुरः एक ब्राह्मण से विवाहित होती है जौर यह्‌ 
कम छः पदयो तक चला जाता है, तो छठी का बच्चा सातवीं पीढी मे जकर ब्राह्मण हो जाता है। इसी प्रकार यदि 
कोई ब्रह्मण्‌ किसी वंश्य नारी से विवाह करता है, तो उससे जौ कन्या उत्यन्न होगी वह अग्बष्ठा कहुलायेमी, ओर यदि 
यहं अम्बष्ठा कन्या किसी ब्राहण ते विवाहित होती है तो इस क्रम से चलकर छठी पीढ़ी से जो सन्तान होगी वह्‌ ब्राह्मण 
कहस्तायेी । यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षति प नारी से विवाहे करे ओर पुत्री उत्पन्न हो तो वह्‌ मूर्धावसिक्त कहुलायेगी 
(याज्ञवल्क्य ११९१} ओर यदि वह मूथविसिक्त, कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो पाचनी पीढीमें 
दसीक्रमसे जो सन्तान होमी वह्‌ ब्राह्मण होगी) इसी प्रकार यदि कोर क्षत्रिय किसी श्र से विकाहित होता हैतो 
उससे उत्पन्न कन्या उग्र कहलायेगी, ओौर यदि वह क्षत्रिय से विवाह्‌ करे तो जात्युत्कषं छठी पीठ मे हौ जायमु । 


२३. जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वर । भ्यत्यये कमणा साम्यं पवंवश्ाधरोत्तरम्‌ १ याक्० ११९६ 


वर्णं तथा जःत्युर्रुषं एवं जस्यपकषं, श्रेणी, पुग, संध, ब्रत आदि १२३ 


यदि कोई क्षत्रिय वैश्य नारी से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न कन्या माहिष्या कहलायगी ओर जात्यत्कषं 
पाचवीं पीढी मं होगा 1 यदि कोई वैश्य शूद्र से विवाहे करे तो उससे उत्पन्न कन्या करणी कहलायेगी ओर यदि वहु 
वैश्य से विवाह करे तौ पांचवीं पीढ़ी मे जात्यत्कषं हो जायया । चारों वर्णो के छिए कुछ-न-कुख विशिष्ट वृत्तियां या 
अपने व्यवसाय निर्धारिते है । आपत्काल मे एक चर्ण अपने निकट नीचे के वणं का व्यवसाय कर सकता है, किन्तु अपने 
से ऊचे वणं का व्यवसाय वजित है। किन्तु आपत्ति के हट जाने पर पूनः अपनी वृत्ति में लौट आना चाहिष्‌ ° दरस 
विषय मे हम वसिष्ठ (२।१३-२३), विष्ण चमंसूत्र (२1१५), याज्ञवल्क्य (१।११८-१२०), गौतम ( १०।१-७) 
आदि को देख सक्ते रहँ! यदि कोई ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति अपनागरे ओर उसमे उत्यन्न क्डका भी वैसाहीकरेतो इसे 
कम से जगे चलकर सातवी पीढी की सन्ताने द्रहो जायगी) यदि कोई ब्राह्मण किसी वैद्य याक्षत्रिय की वत्ति 
अपनायेतोहसक्रमसे आगे चलक्ररक्रमसेर्पचिवींया छटी पदी में उसकी सन्ताने क्रम से वैश्य या क्षत्रिय हो जायेभी । 
इसी प्रकार यदि कोईक्षतरिय वैश्य यः शृद्रकी वृत्ति अपनाये तो पँचवीं या छटी पी में उसकी सन्ताने करम से वैश्य 
याशूद्रहोजायगी। इसी प्रकार एक वस्य कीसूद्र वृत्ति उसकी पाचवीं पीढी में उसके कुल को शुद्र अना देनी) 

बोधायनयमंमूत्र { १८।१३-१४) मे जात्युत्कषं का एकं दूसरा ही उदाहरण मिक्ता है--यदि कोई निषाद {एक 
ब्राहमण का उसकी शूद्र नारी से उत्यन्न पत्र) किसी निषादी से विवाह करता है ओर्‌ यह क्रम चलता रहता है तो पौचवीं 
पीढ़ी शूद्र की गर्हित स्थिति से छुटकारा पा लेती है ओर सन्तानो का उपनयन संस्कार हौ सकता है अर्थात्‌ उनके लिए 
वैदिक यज्ञ किये जा सकते दै! 

उपर्युक्त विधानं से जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्या की दृढतां प्यप्ति मात्रा में शिथिल हो जाती 
एक सन्देह उत्पन्न हो सकता दै; क्या जतत्यत्कषं एवं जात्यपकषं की विधिं (विशेषतः वृत्ति या व्यवसग्य-सम्बन्धी } 
कमी वास्तविक जीदन में कार्यान्वित हह 2 पांच था सात पीड्यों ठक का वंश-करम स्मरण रखना हसी-खेल नहीं है! 
इसके अतिरिक्त इस विषय मे स्वय स्मृतिकारों मे मतैक्य नहीं है । अतः कहा जा सकता है कि एसे विधान्‌ केवल आदर 
कूप में ही पड़ रह गये होगे । मनू एवं याज्ञवल्क्य के कथनानुसार हमे साहित्य, धर्म॑शास्तो, अभिरेखो या शिखलेखों 
मे कोई मी उदाहरण नहीं प्राप्त होता । शिलाठेखों भ कहीं-कहीं अन्तजतिीय विवाह की चचिं पायी गयी ह । कादम्ब 
कुर आरम्भ में ब्राह्मणकुल या, किन्तु कालान्तरे क्षत्रिय हो गया। वृत्ति-परिवितंन के कारण ही रेषा सम्मव हो सका, 
ओर आरम्भके गयुरदोर्मा का कुन कालान्तर मे वर्मा [श्नचिग्रत्व की बोधक} उपाधि धारण करने लगा! महा- 
मारत में हम कुछ राजाओ को ब्राह्मण होते देखते है, यथा राजा वीतहव्य ब्राह्मण हो गये (अनुश्ासनपवं ३०}, 
आष्टिषेण, सिन्षुदटीप, देवापि एवं विश्वामित्र सरस्वती के पवित्र तट पर ब्राह्मण हुए {शल्यपर्वं ३९।३६-३७) 1 
पुराणों मे विश्वामित्र, मान्धाता, साति, कपि, वघ्रचश्व, पुरकूत्स, आप्टिषेण, अजमीढ आदि श्राहयणः पद प्राप्त 
करते देखे गये है । 

धर्म॑शारत्र-साहित्य एवं उत्कीर्ण लेखों से विदित होता है कि व्थवेसाय-सम्बन्धीः जातिर्थां व्यवस्थित एवं घनी 
थीं ¦ इस सम्बन्ध में श्रेणी, पभ, गण, व्रोत एवे संघ शब्दों कौ जानकारी आवरयक है § कात्यायन के मतानुसार ये समी 
समृह या वगं कंहे जते थे! वैदिकं साहित्य में मी ये ञन्द आये है, किन्तु वहां इनका सामान्य अथं दल' अथ- 


२४. अजौवन्तः स्वधमेगानन्तरां यदीयसीं वु त्िमातिष्ठेरन्‌ ) न तु कदाचिज्ज्यायसीम्‌ ! वसिष्ठ २।२२-२३। 
२५. गणाः पाषण्डपूमाइच ब्राताइच श्रेणयस्तथा । सम्‌ हुस्थाईइच ये चान्ये वर्गा्यास्ते बहस्पतिः ॥ स्मृतिचन्दिका 
{ष्यवहार) मे उत कात्य्यन-वखन । 


१२४ धमेशास्त्र का इतिहास 


वावगंही है)" पाणिनि ने पग, गण, संघ (५।२।५२), ब्रात (५।२।२१) क्री व्यूत्यत्ति आदि की है! पाणिनि 
कै काल तके इन शन्दों के विरिष्ट अथं व्यक्त हो मये थे । परहामाष्य (पाणिनि पर, ५।२।२१) ने ब्रात को उन लोम 
कादल मानाहै, जौ विविध जातियों के घे ओर उनके कोई विशिष्ट स्थिर व्यवसाय नही थे, केवल अपने शरीर के बल 
(पारिश्रमिक) से ही अपनी जीविका चलात्ते थे; काशिकाने पयं को विविघ जातियों के.उन जोगों का द माना 
है, जो कोई स्थिर व्यवसाय नहीं करते ये, वे केवल धनलोल्ष एवं कामी ये । कौटिल्य (७।१) ने एक स्थान पर सैनिको 
एव श्रमिक) मे अन्तर बताया है, ओर दूसरे स्यान पर यह्‌ कहै कि कम्दोज एदं सुरष्टरके क्षत्रियोंकी प्रेणिय 
आयुघजीवी एवं वार्ता (कृषि } जीवी है । वसिष्ठधमंसूत्र (१६१५) ने श्रेणी एवं विष्ृघमं मूत्र (५।१६७) ने गण का 
प्रयोग संगठित समाज के अथं मेंक्ियाहै। मनु (८२१९) ने संच कराप्रयोग इसी अथं मे किया है । विविध माध्य 
कारोने विविध दढगसे इन शब्दों की व्याख्या उपस्थितकी है) कात्यायन के अनुसार नैगम एुक ही नगर ऊ नागरिकों 
का एकं समुदाय दै, ब्रात विविध अस्तरधारी सैनिकों का एक ज्खुड है, युग व्यापारियों का एकं प्मुदाय है, गण ब्राह्मणों 
काएकदल है, संघ बोडों एवं जेनो का एक समाज दै, तथा मुल्म चाण्डालो एवं श्वपचो का एकं समूह्‌ है 1 याज्ञवल्क्य 
(१३६१ ने एमे इलो, जात्यो, श्रेणियो एवं गर्णो को दण्डित करने को कह है, जौ अपने आचार-व्यवहार से च्युत 
होते है। मिताक्चरानेश्रेणी को पाभ के पत्तो के व्यापारियों का समुदाय कहा है ओौर गण को हेलाबुक (चोड का व्यापार 
करनेवाला) कह है । फकलवत्क्यं (२।१९२) एव नारद {समयस्यानपाकमं, २) ने श्रेणी, नैमम, पूगत्रेति, गण के नाम 
च््यि ह ओौर उनके परम्पगामे चले आये हए व्यवसायो की ओर संकेत किशरा है। याज्ञवल्क्य (२।३०) ने कहा 
है कि पृगो एवं श्रेणियोंको अगड़ों के अन्वेक्षणकरने का पूणं अधिकार है ओर इस विषय में पूग को श्रेणी से उच्च 
स्थानप्राप्त है) मिताक्षराने इम कथन की व्याख्या करते हए लिखि है किंपूग एक स्थान की विभिन्न जातियों एवं विभिन्न 
स्मवस्ताय वटे लोगों का एक सम्‌ दाय है ओौर श्रेणी विविध जातियों के लोगो का समृदाय है, जसे हेलाजको, ताम्बूलिकीं 
कुःविन्दो (ज्‌.जाहों } एवं चम॑कारों की श्रेणियाँ । चाहमान विग्रहराज के प्रस्तरकेख में 'हेडाविको कौ प्रत्येक घोडे के एक 
द्रम्म देने" का वृत्तान्त मिलतः है (एषिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २,पृ० १२४)। नासिक अभिलेख सं ° १५{एपि० इण्डिका, 
जिल्द ८, प० ८८) मे किखिः है कि आभीर राजः ईड्वरमेन के दासन-काल मं १००० का्पापिष कुम्हाये के समुदाय 
(श्रेणी) मे, ५०० कार्षापिण्‌ तेकियं की श्रेणी मे, २००० कार्षापण पनी देनेवालों की प्रेमी (उदक-यन्त्-प्रेणी) मे 
स्थिर सम्पत्तिकेसूप में जमा किथे गये, जिससे कि उनके व्याज से रोगी भिक्षुओं की दवाकी जा सके) नासिकं के 
ध्वे एवं शवे शिलेलो मे जुलहों की श्रेणी का मी उस्लेल है । हविष्क के शासन-काल के मथुरा के ग्राह्मशिला- 
लेख मे आटा बनानैवालो (समिततकर) की श्रेणी की च्चा है । जुन्नार बौद्ध गृफा के क्लिलालेख मे बास का काम करमे- 
बाल तया कांस्यकारों {ताम्र एवं कांस बनानेवालों} की श्रेणियो मे धन जमा करने की चर्चा हई है ! स्कन्दगुप्तके 
इन्दौर ताग्रपत्रे मे तेष्यों की एक श्रेणी का उल्लेख है । इन सव बातों से स्पष्ट है कि ईसा के आसपःस की शतताण्दिथां 
मं कु जातयो, यथा छकडिहारो, तेलियो, तमोलियो, जुहो आदि के समुदाय इस प्रकार संगल्ति एवे व्यवस्थित घे 
कि लोग उनभे निःसंकोच सहस्रो रुपये इस विचार से जमा करते धे कर उनसे व्याज रूष भें दान ॐ लिए धन मिलता 


रहेगा । 


२६. हंसा इव श्रेणिज्ञो यतन्ते यवाक्िषु रिध्यमज्ममः्वा । ऋ० १। १६३।१०; पूगो वै शद्रः \ तदेनं स्वेन पूगेन 
समर्धयति । कौषी ० ब्रह्मण १६।७; तस्मादु ह वै ब्रह्मचारिसंचं चरन्तं न प्रत्थाचकीतापि हैतेष्डेभंविध एवं वतः 
स्यादिति हि ब्राह्मणम्‌ । आप० घमं० सू० १।१।३।२द} 


वं एवं स्मृति तं वणित विमि भाति १२५ 


अब हम उयभग ईसापूवं ५०० ते १००० ई० तक की उन सभी जातियों की सूची उपस्थित करेगे जो स्मृतिं 
तथा अन्य धर्मदास्त्र-पन्थौं मे ्वाणत हँ । इत सूची में मुख्यतः मनु, याज्ञवल्क्य, वैखानस स्मातं-सूत्र ( १०,११-१५), 
उशना, सूतसंहिता (रिकमाहात्म्य-खण्ड, अध्याय १२) आदि कौ दी हुई बातें हौ उदधृत हँ । निम्नलिखित जातियों 
मे बहुत-सी अब मी ज्यो-की-त्यों पायी जाती है। 

अश्र--एेतरेय ब्राह्मण (३३।९)के अनुसार्‌ विश्वामित्र ने अपने ५० पुप्रो को, जब वे शुनःशेप को अपना भाई 
मानने पर तयार नही हुए, शाप दिया कि वे अन्ध, पुण्ड, शबर, पुलिन्द, मूतिब हौ जाये । ये जातिया समाज मेँ निम्न 
स्यान रखती थीं ओर इनमे बहुधा दस्यु ही पाये जति थे। मन्‌ (१०।३६) के अनुसार अन्ध्र जाति वैदर्हक पिता 
एव कार्वेविर माता से उत्पन्न एक उपजाति थी ओर भाव के बाहूर रहती, जंगली पञ्चुओं को मारकर अयनी जीविका 
क्लाती थी । अशोक के शिलालेख (प्रस्तर-अनु शासन १३} मे अरध्र लोग पूलिन्दो से सम्बन्वित उल्लिखित हैँ ! उद्योग- 
पर्वं (१६०।१०३) में अन्ध्र (सम्भवतः आन्ध्र देड के निवासी) द्रविड एवं कांच्यों के साथ वणित हैँ । देवपाकदेव 
के नालस्दा-पत्र मे मेद, अन्ध्रके एवं चाण्डाल निस्नतम जातियो मे गिने गये हँ (एपिग्ेफिया इण्डिका, जिल्द १७, 
प०३२१)। उड़ीसा मे एक परिगणित जाति दै आदि-अन्ध्र (देखिए शेडयल्ड कास्ट्स ओडर आव १९३६} ! 

अन्स्व--चसिष्ठममसूत्र {१६।२३०)}, मन्‌ (४१७९, ८।६८)}, याज्ञ { ११४८, १९७), अत्रि (२५१), 
लिखित (९२), आपस्तम्ब (३१). ने इस शब्द को चाण्डाल एसी निम्नतम जातियों का नाम उल्लिखित किंवा 
है । इस विषय में हम पुनः अस्पृ श्य" वाले अध्याय में पठेगे ! इसी अथं मे बाह्य! शन्द मी प्रयुक्त हुः है (आपस्तम्ब- 
घर्मसूत्र ६१।३१९।१८; नारद-ऋणादान, १५५; विष्णुघमंसूत्र १६।१४) । 

अन्त्यज--चाण्डाल आदि निम्नतम जातियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुमा है। मनु (८।२७९) ने इसे शूद्र 
के लिए मी प्रयुक्त कियाद स्मृतियो मे इसके कई प्रकार पाये जाते हैँ । अत्रि {१९९} ने भात अन्त्यजो के नाम लिये 
है, यथा रजक (धोनी ), च्ंकार, नरं (नाचनेवाली जाति, दक्षिण मे यह कील्हाटि के नाम से विख्याते है), बुदेड 
(बसि काकाम करनेवाला), कवत (मछली मारनेवाला }, मेद, भिल्ल । याज्ञवल्क्य { ३१२६५) की व्यासा मे मिता- 
क्षरा ने अन्त्यजो की दो श्रेणियां बतायी हैँ! परी श्रेणी मेँ ऊपयुक्त सात जातिर्यां हँ जो दूसरी श्रेणी कौ जातियों से 
निम्न हैँ? दूसरी श्रेणी में ये जातियां है--जाष्डार, श्वपच (कुते का मांस खानेवाला), क्षता, सूत, वेदेहेक, मागध, 
एवं आयोगव । सरस्वतीविलास के अनुसार पितामह ने रजक की सात जातियों एवं अन्य प्रकृति जातियों का वर्णेन 
किया है। क्या प्रकृति जातियों वाली माषा को ही ्राकृत' कौ संभा दी गयी है ? व्यासस्मृति {१।१२-१३) में 
चमेकार, भट, भिह्ल, रजक, पुष्कर, नट, विराट, मेद, चाण्डाल, दाश, इकवपच, कोलिक नामक १२ अन्त्यजो के 
नाम आये है! इस स्मृति मे गाय का मांस खानेवाली समी जातिर्यां अन्त्यज कटी गयौ है । ¦ 

अन्तावसायी या अन्ह्वावसापी-- मन्‌ (\७९) ने अन्त्यो" एवं अन्त्यावसापियों को अर्ग-अल्ग छिखा है 
ओर (१०।३९) अन्त्यावसायी को चाण्डा पुरुष एवं निषाद स्त्री कौ सन्तान कहा है । माष्यो मे ये अक्रत ओर उ्मन्ञान 
के निवासी कहे गये ह। किन्तु वसिष्ठघरमेसूत्र मे अन्ट्यावसायौ शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्तान कहा गया इह 
(१८३) 1 इसके सामने वेद-पाठ वजित है (मारद्वाजश्रौतसूकर ११।२२।१२) । अनुरासनपवं (२२।२२) एवं 
हान्तिपयं ( १४१।२९-३२) मे हसकी चर्व हुई है । नारद {ऋणादान, १८२) ने इसे गवाही के अयोग्य ठहराया है । 
जाधुनिक कार के कु अरन्य, यथा जातिविवेक आदि ने आज के डोम को स्भूतियों का अन्त्यावसायी माना है । 

्भिसिक्त-- इसके विषय मे अगे मूर्धीवसिक्त' के अन्तगैते पद्ए 1 

अमभ्बष्ठ--दसे मृज्जकण्ठ मौ कहा जाता है । एेतरेय ग्राह्यण (३९।७} में चर्चा हँ कि राजा आस्ब्ष्ठ्य ने भद्व- 
मेध यज्ञ किया था! पाणिनि {८।३।९७) ने अम्बष्ठ की ज्युत्पतति ब॑तायी है ! पतञ्जलि ने (फणिनि, ४।१।१७० पर) 


१२६ व्मश्नास््र का उतिहषस 


आस्बष्ठयं (राजा? } शब्द कौ अम्बष्ठ {एक देण) से सिद्ध क्रियः है} अम्कष्टों की जाति किसी देश से सम्बन्धित 
है करि नहीं, यह एक प्रद्न है! कणप (६।११) मे एक अम्बष्ठ राजा का वणेन है। कौधायनघर्म॑सूत्र ( १।९।३) 
मनु {१०1८}, यालवल्क्य {१।९१), उना {३१}, नारद (स्त्रीपुंस, ५।१०७} में अम्बष्ट्‌ ब्राह्मण एवं वैश्य 
नारी कौ अनुरोम सन्तान कह गया है) सौतेम (४1१४) कौ व्याख्या करते हृषु हरदत्त नै अस्वष्ठ को क्षत्रिय एवं 
वैद्य नारी की सन्तान कहा है ‡ मनू (१०३९७) ने अम्बष्ठो के किए दवा-दारू का व्यवसाय बताया है तथा उशना 
(३१-३२) ने उन्हं कषक या आग्रेयनर्तक या ध्वजविश्रावक या शत्यजौवी (नीर-फाड करनेवान् } कहा दै 1" 
हरदत्त ने आपस्तम्बधमसूत्र (११६१ १९।१४). कौ व्याख्या कैरते हुए अम्बष्ठ ओर शल्यकृत्‌ को गमानाथेक मानाः 
है! जंधाक के वैद्य मनुके अम्बष्ठ ही दै) 

अपस्कर -- (लोहार) वैदिके साहित्य मे "अयस्ताप' (अयस्‌ को गर्म करनेवाला} शब्द मिक्ता है! आगे 
के कर्मकार एवं कर्मार शब्द भी देखिए । पतजञ्जक्ति (पाणिनि, २।४।१० पर} ने अयस्कार को तक्षा के साथ शूद्र 
र्दा है। 

अबरीट--अपराकं द्वारा उदृधृत देवल के कथन से पता च्कता दै कि यह एक विवाहित म्बी तथा उसी 
साति के किसी पुरुष के मुप्त प्रेमे कौ सन्तान तथा शूद्र है ! श्रकमल्रकर मे मी यही बात पायी जाती हे। 

अवि र-- सूतसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं वेरथ स्त्री के गुप्त प्रेम का प्रतिफल दै । 

अपीत-- सूतसंहिता के अनुसार यह एकं ब्राह्मण एवं दौष्यंती की सन्तान है । 

अभिीर-- मनु (१०।१५) के अनुसार यहे एकं ब्राह्मण एवं अम्बष्ठ कन्या की सन्तान द । महाभारत (मौसलपर्व 
७।४६-६३ एवं ८) १६-१७) मे आया है कि आमीर दस्वु एवं म्लेच्छं टँ, जिन्होने पंचनृद के युद्धं के उपरान्त अर्जुन्‌ 
पर आक्रमण क्रिया ओर वृष्णि-नारिथों को उठा गये ¡ सभापवं (५१।६९) मे आभीर पारदो क साथ वर्णित है। 
.आइवमे ° पव ( २९।१५-१६)} का कथन है किं जआमौर, द्रविड़ आदि ब्राह्मणो से सम्बन्ध न रहने पर शुद्र हौ गये ! महा- 
माष्यमेवे शूद्रो से पृथक्‌ माने मैये हँ! कामसूत्र (५।५।३०) ने कोट्राज नामक आमीर राजा का उल्ल क्रिया है! 
अपने काव्यादकं { १।३६} मे दण्डीने अपश्रेश कोअभीरो कौ माषा कहाहै। अमरकोश मे आभीर माय चगामेवाले 
कहे गये हँ ओर महाशूद्र को आमीर पत्नी को आभीरी कहा गया है । कालान्तर मेँ आभीर हिन्दू समाजमें दे च्य 
मये, जमा कि कुह शिखालेलो से पता चलता है । स्द्रमूति नामक एक आभीर मेनापति ने सन्‌ १८१-८२ ई० में न्द्रदामन 
के पुत्र एद्रसिदे के शासन-काल ये एकं कूप बनवाया (एपिग्रफिया इण्डिका, जल्द १६, पृ० २३५) । नासिक की गुफा 
के १५ उत्कीणं अभिटेख से पता चलता है कि ईख्वरसेन नामक एक आभीर राजा था, जौ आभीर श्िवदत्त एवं 
मराङ्री (माठर गोत्र वाी) का पत्रे था। आजकं आभर को अहीरे कहा जाता है| 

आयोगब--वैदिक साहित्य मे आयोग्‌' शव्द आया है {तैत्तिरीय ब्राह्मण ३१८1१ )1 यौटम {४५ १५), विप्णुधम- 
रवर (१६।४), मनु (१०१२), कौटिल्य (३७), अनुलासनपवं (४८।१३) नथा याजवल्क्य (११९४) के अनुसारं 


२७. छष्याजीवो भवेत्तस्य तेये वास्नेयनतंकः। ध्वजविश्रादका वापि अम्बष्ठाः शस्त्रजीविनः (शल्य- 
जोविनः ? } \} उज्ञना ३१-३२। 

२८. देष्ठए, रिसली कौ "वीप अफ इण्डिया, पु० ११४। 

२९. देषिएु ]. 1, 8. २. ^, ऽ जि० २१ पृ० ४२०,४३३, एन्योवेन कौ “दम्प एण्ड कास्ट आफ चाम्बे', 
जि० १, पु १७) । 


यणं एवं स्मृतयो मे र्वा बिभिन्न जातियां १२७ 


धह शूद्र पुरुष तथा वेद्य नारी से उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान दै, किन्तु बौधायनधर्मसूत्र { १1९1७}, उशना (१२), 
वैखानस (१०।१४) के अनुसार यह देश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान है भनु {१०1४८} 
के अनुसार आयोगव कौ वृत्ति लकड़ी काटना ह तथा उशना के अनुसार यह जुलाहा है य ता्न-कांस्यकार द, या वान 
उत्सन्न करनवाला है, या कषड़ का व्यापारी है। विष्णुयर्मसूत्रे (१६।८) एवं अग्निपुराण {११५।१५) के अनुस 
यहु अभिनय-वृत्ति करता है । सह्याद्रिखण्ड (२६।६८-६९) से पता चन्ता है कि यह्‌ पत्यरो, टो क्रा काम करता 
है, फं बनाता है तथा दीवासो पर चना गाता है । यहं दक्षिण नें भजक पाथवंट कटुकता है । 

आवन्त्य--यह भृजंकण्ट {मनु १०।२१}) के समानं दै 

आर्विक--वैखानस ( १०।१२) के अनुसार यह्‌ क्षत्रिय पुरूष शवं वश्य नारी के गुप्त प्रेय का प्रक्िफल 
है आर घोड़ो का व्यापार करता) 

आहिण्डिक-- मन्‌ (१०।५७) के अनुसर यह्‌ निपाद पुरूष एवं वैदेही नारी की सन्तान है अर्थात्‌ दोट्री 
प्रतिरोम जातिकादै! मनु (१.३६) नेहते दही चर्मकार करा कार्यं करने के कारण कारावर कहा है| कुल्लूक ने 
उशना के मत का उल्लख करते हु्‌ टमं वन्दीगृह्‌ म आक्रामकों सै बन्दियों कौ रक्षा करनेवाला कहा 

उग्र--न्टसको चर्वा वैदिक साहित्ये मभौ है ( छान्दो्य ५।२४।४; बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ ३१८।२ तथा ४।३।२२}। 
व्ाधाय्रनवमगूतर {१।९५), मनु (१०।९), कौटिल्य (३७), याज्ञवल्क्य { {।९२), अनुशासनपवं (४८1७) के 
अनसार यद्‌ क्षत्रिग्र पुरूष एवं सुद्र नारी स उत्न्न अनुलोम सन्तान है} किन्तु उना (८९) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं 
शूद्र नारी को सन्तान कहा है! सौतम (५१४) कौ व्याख्यया करते हए हरदत्त न उग्रकोवैर्य एवं भद्रा कारी कौ सन्तान 
कहा है। मनू (१०।४९) क अनुसार उग्र बिन्टों म -रहनैवाके जीवो को मारकर खानेवाकते मनुष्य ह, किन्तु उशना 
(४१) ॐ अनुसार वे राजदण्ड को दोते है, जल्लाद का कायं करते है ! सह्याद्रिखण्ड एवं शूद्रकमलाकरमें उग्र को 
"गाजपूते' कटा गया है । जातिविवेक मे वह “रावृत्‌' भी कंहा गया ह । 

उद्बरन्धक--उदाना (१५) के अनुसार यह एक सूनिक एवे क्षत्रिया नारी की सन्तान है, कपड़ा स्वच्छ करने 
क वृत्ति केरता टै ओर अर्पय है । ्वखानस ( १०।१५) के अनुसार यह्‌ एक खनक एवं कषत्रिया नारी कौ सन्तान है । 

उपक्रुष्ट--आङ्वटायनश्रौतसूव (२।१} के अनुसार यह जाति नही है, किन्तु अनन्याधा नामक वैदिक 

क्रिया कर मक्ता है! इसके माप्य मे लिखा है कि यह ब्रदृई कौ वृत्ति करनेवाला उदय है । 

ओड--मनु (१०।४३-४४) को देखिए । ओद आधनिक उडीस्ता को कहते हैँ । 

कटकीार--यह उशनः (४५) एवं वंखानसं { १०।१३)} के अनुसार वैडय पूरुष एवं इद्र नारी के चौरिक 
विव्राह (गृप्त सम्बन्ध) सं उत्पन्न सन्तान है। 

करण--यह्‌ गोतम (४। १७} एवं याजवल्केय { १।९२ } के अनुसार वैश्य पति एवं द्र पत्नी का अनुखोम पुत्र है । 
मनु (१०।२२) ने काह करि एक क्षप्रिय व्रात्य {जिसका उपनयन संस्कार नहीं हृथा दै) का उसी प्रकारः की नारी 
से जव सभ्वन्ध होना है तो उसकी सन्तान को ल्ल मल्ल, निच्चिवि (च्िच्छवि ? }, नट, करण, खडा, द्रविड़ कहते हैँ ! 
आदिपर्व ( ११५।४३) के अनुसार वृतराष्ट्‌ की वैश्य नारी से युयुत्सु नामक एकं करण सन्तान श्रौ ¦ अमरकोश की 
व्याख्या करते समय क्षीरस्वामी ने कहा दै कि केरण कायस्थौ एवं अध्यक्षों के समाज, राजकर्मचारियो के एक दल का 
परिचायक है। सद्याद्रिलण्ड {२६।४९-५१) के अनुसार करण चारणं ए वैतालिक के समान है जो ब्राहमणो एवं 
राजाओ का स्तुत्तियानं करता टै ओर काम-सम्बन्धी विज्ञान का अध्ययन करता है! 

कर्भकार--विष्णुघरमसूत्र (५६।१४) म यह जाति बणित है । सम्मवतः यह्‌ कर्मार ही है) छन्तु गंखने 
दोनों को पुथक्‌-पृथक्‌ लिखा है। 


१२८ अमेहास्छ्र का इतिहास 


कमरि-- वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३१४१) मे मी यह शब्द आया है ¦ पाणिनि ने 'कुलास्ादि' 
(४।३।११८) मे इस जाति का उल्लेख किया है। मनु (४।२१५) में मी यह्‌ नाम आया हैः बाल मे कर्मार 
{च्रोहार) जाति परिगणित जाति है। 

 कस्यिकार--यदह्‌ जाति {मराठी मे आज का कांसार एवं उत्तरी भारत का कठेरा) तुला-दिव् के सिंखसिले 

मे विष्मुधमंसूव्र (१०४) द्वारा एवं नारदे { ऋणादान, २७४} द्वारा वाणत है । 

काकवख- घोड़ो को घासं छनेवाली जाति (उशनः ५०) । 

काम्बोज-- देखिए मनु (१०।८६-८४) । कम्बोज देश यास्कं (निरुक्त २।२) एवं पाभिनि (४।१।१७५ ) 
को ज्ञात है! उद्योगपवं (१६०।१०३), द्रोणपवं (१२१।१३) ने शको के साथ काम्बोजो कावर्जनं किडा है । 
देखिए यथन मो । 

कायस्थ-- माध्यमिक एवं आधुनिक काठ मे कायस्थं के उद्गम एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विधय जें बड़- 
बड़ उग्र वाद-निवादे हुए है ओर भारतीय न्यायाल्यो के निर्णयो दरार मी कटुताए प्रदशित हुई है । कलकता हारकोरं 
ने (मोलानाय बनाम सम्राट्‌ के मक्दमे मं) वंगा के कायस्थो कोसूद्र मिद्ध किया ओर यहाँ तके लिख दिया कवे 
डोमस्त्रीते मी त्रिवाह कर सकते ह! किन्तु प्रिवी कौसिर ने (असितमोहन यनाम मीरदमोहून के मृक्रदमे मं) 
दस बात को निरस्त कर दिया) दूमरी ओरं इन्वाहावराद एवं पटना के हाईकोर्टो ने कम मे तुलसीदास शनम विहा 
खाल एवं ईश्वरीप्रसाद बनाम राग हूरिप्रसाद के मूकदमों मे कायस्थो को रिज वताया । गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, 
वसिष्ट के धमं मूत्र एवं मनुस्मृति मे "कायस्थ" शब्द नहीं आता । विष्णुषर्ममूत्र (७५३) ने एकं राजभालिक को 
कायस्थ हारा लिखित कहा है।'' इससे इतना ही स्पष्ट होता है कि कायस्य राज्यकर्मलारी आा। विथश्णय 
{१३२२} ने राजी को उद्रोचित कियाहै कि वह्‌ प्रजा को बाटो (दुष्ट लोग).चोसे, दु्वरि्रो, आनतायियो भीहि से, 
विशेषतः काम्रस्थो से कचाये। मिताक्षरा ने छ्िखा है कि कायस्थ लोग हिसाव-कितान करमेबाके (गभ), सिपिक, 
राजां के स्नेहपःत्र एवं बडे धूर्त होते ह । उक्षना {३५} ने कायस्थों को एकर जाति माना है ओौर इसके काम की 
एकं विचित्र व्युत्पत्ति उपस्थित की है, यथा काक (कौञा) के "का, यम के "य एवं स्थपति के 'स्य' शब्दो ते "कायस्थः 
बना है; काक, 'यम' एवं (स्थपति, शव्द कम मे खालच (लेभ), क्रूरता एवं लूट के परिचायकर ह!" ष्यासस्मति 
(१।१०-११) मं कायस्थ बेचारे नादय, कम्ायो आदि श्रौ के साथर परिमणित हुए है । भुमन्तु ने कलक (कायस्थ ) 
का मोजन तैलियो आदि के ममान माना टे ौर ब्राह्मणों के किए अयोग्य समञ्ना है; बहेस्पति ने (स्मृतिजनदिका के 
व्यवहार मे उद्धृत) मणक्र एदं चेखकर को दो व्यक्रित्यो केन्न्पमं माना टै ओौर उन द्विज कहा है । चखिखक' कायस्थ 
जाति का द्योतकं है कि नही, यहे नडं प्रकट टू पाता! मुच्छकर्टिक (नवां अंक) मे श्रेष्ठी एषं कायस्थ ऋादधीश 
से समन्वित र्वे गये दै! ल्मता है, बृहस्पति का लिक" दव्द कायस्थ काही चयोतक है; ईशा की आरम्मिमः 
शताल्दिथो मं कायस्थ शव्द राजक्रमचारी अर्धमे ही प्रयुक्त होता न्दा है) किन्तु देशके कृ मागोभे, जता कि 
उशना एवं न्यास के कथन से व्यक्ते दै, कायस्थौं कौ एकः विशिष्ट जाति मी यी) 

कारावर--मन्‌ (१०।३६) के अनुसार यहे जाति निषाद एवं वैदेही नारी से उत्पन्न हुई है ओर दसकी बृत्ति है 
चमकारा का व्यवसाय । दूद्रकमन्दरकर $ अनुभार कारावर 'कंटार' या “भो्द' कहा जातो है, जो मलान पकड़ता है 
भौर दूसरोके लिए छत्र (छताग्रा छतरी) नेक चच्छता ह 


३०. राजाधिकरण्े तन्नियुक्तकायस्यङृतं तदध्यक्षकरचिह्नितं राजसाक्षिकम्‌ ¡ किष्णुषर्मसूत्र ७1३1 
३१. काकाल्लौल्यं यमात्‌ कोयं स्यपतेरथ कृन्तनम्‌ \ आधक्षराणि संगृ कायस्य इति निर्दिशत्‌ 1! उक्ना ३५, 


दं एवं स्मृतियो मे वणित विभिश्न जातिया १२९ 


कदेष-- मन्‌ ( १०।२३) के अनसार इसकी उत्पत्ति व्रार्य वैशय एवं उसौ के समान नारी के सम्मिर्न से 
होती है इस जाति फो सुधन्वाचायं, विजन्मन, मैश्र एवं सात्वत मी कहते है । 

किरात-- वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१२; अथर्ववेद १०।४५१४) मेँ मी यह्‌ नाम आया है। 
ष्यास (१।१०-११) ने इसे सुद्र की एक उपस्चाखा माना है । मनु ( १०।४३-४४) के अनुसार यह्‌ शूद्र की म्थितिर्मे 
आया हभ कषत्रिय है । सही बात अनुज्षासनपवें (३५।१७-१८) मे मेकल, द्रविड, लाट, पौण्डो, यवनो आदिके बारेमे 
कही गयी हे । करणपवं (७३।२०) मेँ किरात आग्नेय शक्ति के द्योतक माने भये हँ! आश्वमेधिक पर्वं (७३।२५) 
मे वर्णन है कि अर्जुन को अर्वमेघीव घोड़े क साथ चलते समय किरातो, यवनं एवं म्लेच्छों ते भेर दी थी । अमरकोज्ञ 
मे किरात, शबर एवं पुलिन्द म्लेच्छ जाति की उपशाखाएं कही गयी है । 

कृक्क्ट--बौयायनधरमसूत्र ( १।८।८ एवं १।८।१२} के अनुसार यह क्रम से प्रतिलोम जासि एवं शूद्र तथा 
निषाद स्त्री को सन्तान कटौ गयी है 1\? यही बातत मनु (१०११८) में मी है । कौटिल्य (३।७) में मह॒ उग्र पुरूष 
एवं निषाद की सन्ताने है । मूद्रकमलाकर में उद्धृत आदित्यपुराण के अनुसार कुक्कुट त्वार तथा अन्य अस्त्र 
यास्त्र बनाता है ओर राजा के लिए मर्गो कौ लडाई का प्रबन्ध करता है । 

कष्ड----मनु (३1१७४) क अनुसार जीवित ब्राह्मण कौ पत्नी तया किसी अन्य ब्राहमण के गुप्त प्रेम से उत्पन्न 
सन्तान है, 

शुक्न्द--यह्‌ सूतसंहिता के अनुसार माग्रष एवं शूद्र नारी की सन्तान है । 

कुम्भकार -पाणिनि के कुलालादि मण (४।३।११८) में यह्‌ शन्द आया है । उशना (३२.३३) के अनुसार 
यह्‌ ब्राह्मण एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है । वैखानस (१०।१२) उशना की वात मानते है ओर कहते है 
करि फेसी सन्तान कूम्भकार या नामि के ऊपर तक्‌ बाल बनानेवाली साई जाति होती है! व्यास (१।१०-११)., 
देवृ आदि ने कुम्भकार को शूद्र माना है। मध्यप्रदेश मे यह जाति परिगणित जाति है। 

कुलाल-- वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्यभ ३।४।१) मे यह्‌ वर्णितं है) पाणिनि (४३११८) ने 
कृलालकम्‌" (महार द्वारा निमित) की व्युत्पत्ति समस्नायी है! आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।३।१८) में एेला आमा 
है कि एक मृत अग्निहोत्री के समी मिष्ट के बरतन उसके पुत्र रार संगोये जने चाहिए । कुम्हारो केदो नाम 
अर्थात्‌ कुम्मकार एवं कुखाख क्यौ प्रसिद्ध हए, यह अमी तक अज्ञाते है । 

कूलिक--अपराकं ने शंख द्वारा वणित इस जाति का नाम दिया है ओौर इसे देवरुक माना है। 

` कूदीलब--बौघायन के अनुसार यह अम्बष्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी कौ सन्तान है। अमरकोशमें इसे चारण 

कहा गया है 1 कौटिल्य (३1७) ने इसे वैदेहक पुरुष एवं अम्बष्ठ नारी की सन्तान कहा है (बौधायन का स्वभा विरोधी 
माव) । कौटिल्य ने अम्बष्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्तान को वैण कहा है । 

हृत--गौतम (४।१५) के अनुसार वैरय एवं ब्राह्मणी कौ सन्तान कृत है, किन्तु याज्ञवत्क्य (१।९३ ) 
तथा अन्य लोगों के मत से इस जाति को वैदेहक कहा जाता है। 

कवतं--आसाम की एक घाटी मे कवतं नामक एकं परिगणित जाति है । इस विषय मे ऊपर अन्त्यज के 
भारेमेजो किला है उसे भी पद्िए्‌ । मेषातियि {मनु° १०।४) ने इसे मिधित (संकर) जाति कह है ! मनु { १०।३४) 


३२. प्रतिरोमास्त्वायोगवमायथवेणकषेतरुत्कसकशटवेदेहकचण्डासाः। निषादात्तु तृतीयग्या पृल्कसः 
विपर्यये सुक्कुटः। बौ० ध० सु० ११८८; ७ ११.१२; शुदराकनिषाचां कुक्क्टः कौ० ध० सुऽ १९।१५। 
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१६३० धमशस्तरि का इतिहास 


ने कंवतं को निषाद एवं आयोगव की सन्तान माना हैष इते हा मनु ने मामेव एवं दास (दाश ?)} भौ कटा है। कर्व 
सोभ नौका-वत्ति करते ह । धंकराचाययं (वेदान्तसूव्र २।३।४२) ने दाश एवं कैवर्त को समान माना है ! जातकों 
भें कैवतं को केदत्तं (केवट } कहा गया है। 

कोलिकि- व्यास ने से अन्त्यजो मे गिना है। मध्यप्रदेश में कोलि एवं उत्तर प्रदेश में काल परिगणित 
जाति दै। 

कला--वेदिकं साहित्य में मी इसका उल्लेख है ¡ वौधायन { १।९।७), कौटिल्य {३१७}, मनु (१५।१२) 
१३,१६), या्ञवत्क्य { १।९४} एवं नारद (स्त्रीपुंस, ११२} में इसे शूदर पिता एवं क्षत्रिय माता की प्रतिलोम संतान 
कहा गया है। मनु (१०।४९-५०) इसके लिए उग्र एवं पुल्कस की वृत्ति को व्यवस्था करते दँ! वरङ्िष्ठधर्मराप 
(१८।२) में यह वेण कहा गया है ! अमरकोल् ने त्ता के तीन अर्थं किये ह्--रथकार, द्वारपाट नथा दस नाम की 
जति ¦ छन्दोग्योपनिषद्‌ (४ १।५,७,८) में इमे इारपाल कहा गया है ! सह्याद्रिखण्ड (२६।६३-६६) म॒ भत्ता 
को निषाद कहा गया है, जो जालो से म्‌1 पकड़तः है, जंगल मं जंगलो पशुजौ का मारवा है तथा सत्रि म॑ल्मोको 
जताने के लिए षण्टी अजाता है। 

खनक---वेखानस ( १०१५) के अनुसार यह्‌ आयोगव पुद्य एव क्षिय स्त्रीक सन्तान ई जौर खोदकरर्‌ 
अपनी जोतिका चलाता है। 

खश या खस-- मन्‌, (१०।२२) के अनुसार इसक्रा दूसरा नाम है करण । पिन्तु मनु {१०८३-८} न तशो 
कोकषत्रिय जाति का माना है, जो कालान्तर मे संस्कारों एवं ब्राह्मणों के सम्प के जभमाकवेः कारण दद्रकी भरणी म॑ 
आ गये ¦ देविए समापवं (५२।३) एवं उद्योगपर्व ( १६०।१०३) । 

गृहक -सूतसंहितः के अनुसार यह्‌ सवपच परुष एवं ब्राह्मण म्री कौ सन्तान है ] 

भोज-- (य गोद ) उशना (२८-२९) के अनुसार यह्‌ क्षचरिय पुल्प एवं स्त्री फ गप्त प्रेम को प्रतिकलं 

गौ--यह्‌ आज की ग्वाखा जाति {मवृखी) एवं दद्र उषजातिदहि। कामु ([१।५।३५) नं मोपाप्क 
जाति का उत्लेख किया है ¡ याज्ञवल्क्य (२।४८) ने कहा ह क्रि मोप-पस्नियों का ऋण उनके पतियो इरादिया 
जाना चाहिए, क्योकि उनका पेक्ञा एवं कमाई इन स्त्रियो पर हौ (उनकी प्रत्नियों पर ही) निभर्‌ होती है। 

गोलक--ब्राहयण पुरुप एवं विधव्रा ब्राह्मणी ॐ चोरिका-विवाह्‌ (गप्तप्रम) का सन्तान गोखकृहै) दलए, 
यनू (२।१७४), खषु-शात्तासप (१०५), सूतसंहिता (शिव, १२।१२) । 

चक्रो--यह्‌ शूद्र पुरुष एवं वैश्य स्व्री की सन्तान (उदाना ५९-२३) टै जर तेल, खली या नमक कः 
भ्यवसाय करती है। सम्भवतः यह तैलिक (तेली) जातिटै। हारीते एतं त्रद्रपूराण क अनुसार ग्रह्‌ तिलका 
व्यवसाय करने वाली जाति दौ । कैवानस (१०।१य२) तरे अनुसार गह्‌ जाति वरध पूरुष एवं ब्राह्मणी के गुप्त 
पेम का प्रतिफल दै, ओर नमक एवं तेल का व्यवसाय करती है । 

चभंकार--य्ह्‌ अन्त्यज है! विष्मुयर्ममूत्र (५१1८), आपस्तम्वधरमसूत्र (२।३९), पराश्चर (६1४४) मं 
सका उत्लेष्ठ टै । उक्ञना नै इसे शुद्र एवं तिय कन्या (८) की तथा वैदेहक एन व्राह्मण कन्या (२१) कौ सन्तान 
मानाङ्गै दूमरी बातत वैखानस (१०।१५) मं मौ पायी जानी है। मन्‌ (५२१८) न॑ इम चर्मविकर्ती मानाहै। 
कत्तिपय स्यृत्यनुसार्‌ ग्रह मात अन्त्यजो मं एक है । सूतसंहिता कर अनुसार प्रह ब्राहमण स्त्री से भायोगव की सन्तान 
$} परिचमी मारतम दइसे चाम्भार एवं अन्य प्रान्तो मे चमार कहा जातः है। यही जाति मोची मी कटी जाती है! 

खाक्रिक--अमर० के अनुसार ग्रह घण्टी क्जानेवाटाव्य्ति है। क्षीरस्वामी ने इसे राजा के आगमन 
प्र घण्टी अजानेवाला ओर वतालिकि क सदृश कहा ह; अपराकं न रंख (द्य) भौर सुमन्तु का 


ख्णं एवं स्मृति मे बणिते विभिश्च आतियां १३९१ 


उल्लेख कर चक्रिक अौर तैचिक को पृथक्‌-पृथक्‌ उपजाति माना है । वैखानस (१५।१४) ने इसे शूद्र पुरुष एवं 
वैश्य नारीके प्रेम का प्रतिफल माना दै ओर कह है कि इसकी वृत्ति नमक, तेल एवं लखी बेचन है । 

चण्डाल--वंदिक सारित्य में इसका उल्लेख है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३१४। १४, ` २४५१७; छान्दोग्योपनिषद्‌ 
५।१०।७} । गौतम (ला ५.१६), वसिष्ठधरमसूत्र ( १८।१}, बौधायनधर्मसूत्र (९।७), मनु ( १०११२), याशवल्क्य 
( १।९३) एवं अनुशासनपवं (४८।११) के अनुसार यह शूद्र द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान है। मनु 
{१०।१२} ने इवे निम्ननम मनुष्य माना है ओर गाज्वत्क्य (१।९३) ने सर्वेधर्मददहिष्करृत धोपित किया है! यहु 
क्तौ एवं कौओं को श्रेणी में रखा गया है (अआपस्तम्बवमसूत्र) २।४।९।५, गौतम १५।२५, याज्ञवल्क्य १११०३} 1५ 
चाण्डाल तीन प्रकारके होते हैँ (व्यामम्मृति १।९-१०)--(१) शूद्र एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान, (२) 
प्रिववा-सन्ताने एवं (३) सगोत्र व्रिवाह मे उत्पन्न सन्तान! यम के अनुसार निम्न प्रकार भ्रस्यात &--(१) 
सन्यासी दाने के अनन्तर पूनः गृहस्थ होने पर यदि पुत्र उत्पन्नहोतो पृत्र चाण्डाल होतादहै, (२) समोत्र कन्या से 
उत्पन्न सन्तान. एवं (३) णुद्रण्वं ब्राह्मणौ मे उत्पन्न सन्तान । ठषुमंहिता (५९) ममी यही बाते पायी जाती है) 
मन्‌ ( १०।५१-५६) मं आया है कि चाण्डालो एवं श्वपचं को गांव के बाहूर रहना चाहिए, उनके बेरतन अग्नि मे तपाने 
पर मौप्र्ौय मैरनटीं ताने चाहिए. उनकौ सम्पत्ति कुत्ते एवं गदहे है, शवो के कपडे ही उनके परिधान ई, उन्हे 
टूर तररतनमेही भोजन करना चाद्विए्‌, उनके आमूषण लोहे ॐ हने चाहिग्‌, उन्हे लगातार धूमते रहना चाहिए, 
राद्ियते नमर याग्राम के मीनर नहीं जा सक्रने, उन्हें बिना सम्बन्धियों वारे शोको ठढोना चाहिए, दे राजाज्ञासे 
जश््कादका काम करते दै, वे फी पानेत्राने व्यस्तिधों के प्रिश्चान, महन एवं गैया ङे सकते हैँ उक्षना (९-१०), 
विर्णुवर्मसूक (१६।११. १५८}. जान्तिपर्वं (१५१।२९-३२) मेँ कुछ इसी प्रकार का वर्णेन है ¡ फाहिवान (४०५. 
४११६०) नेमौ चाण्डान्लांकेविपयमं नवाह किं जबवे नगर या बाजार में घुस्तेथे तो छकड़ी के किसी टुकंडे 
(डंडे) से ध्वनि उत्पत्च करते जलने यै, जिससे कि लोगों को उनके प्रवेश की सुचना मिरु जाय ओरस्पक्षन टो 
सके 1** 

चीन --मन्‌ ( १०।४३-४४) क अनुसार यह शूरो की स्थिति में उततर हुजक्षत्रिय है। सभाषवं {५१।२३), 
वनपवं ( १७७१२) एवं उदोगपवं (१९।१५) मे भी इसका उल्लेख हुआ! है । 

चूञ्वु--मन्‌ (१०४८) के अनुसार मेद, अन्ध, चुञ्चु एवं मद्गु की वृत्ति है जंगी पशुओं कौ मारना 1 
कृल्ट्कंने चूज्वृकोब्राहमण एवं वैदेहक तारी कौ सन्तान कटा है। 

चुचुक--वैशवानस (१०।१३) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं शूद्र नारी को सन्तान है, ओर इसका म्यव- 
साय है पान, चीनी आदि का कय-विक्रय), 

चेलनिर्णेजक (या केवल निर्गेजके} -- प्रह रोनी है (विष्णुधर्ममूतर ५१११५, मनू ४।२१६} । विष्णु ने अग 
से रजकक्ा उन्केव करिया । टारीननेल्िवादै ति रजक तरयड़ा रगने (रंगरेज) काकम्‌ करताहै भौर निर्णोजक 
क्रम प्रोने करा काये करता दहि) 

जालोवजोवो--पठ कवत के समान जाल द्वारा पमृओं को पकडे का व्यवसाय करता है! हारीत्त ने इसके 
विप्रयमं च्वि दै) 


३३. ष्यंगाः पतित वंडालग्राभ्यशुकरकुक्कटाः। शवा च नित्यं विव्थाः स्युः षडेते अमतः समाः ॥ देवल 
(पराशरमाधवीय मे उद्धत) 
, ३४. देए, रिार्‌ स आफ बुद्धिस्ट किग्डम्प', लंग हरा अनूदित, प्‌० ४३ । 


१३२ ध्महास्त्र क! दतिहास 


कषल्ल--मनु (१०।२२) के अनुसार वह करण एवं खश का दूसरा नाम है 

डोभ्ब (डोभ) -क्नीरस्वामी एवंअमर० के अनुसार ग्रह्‌ स्वपच ही है । परदार ने श्वपच, डोम्ब एवं चाण्डाल 
कोष्कदीश्रेणीमें डाला ह! वंगा, विहार, उत्तर प्रदेशमे यह डोम कहा जाताहै) 

तक्षा या तक्षफ (वव) --तरैदिक साहित्य (तैत्तिरीय व्राह्मण ३।४१) मे यह काम आयाहै। गह वर्मकिदही 
है, जेक्ा क्रि कायस्थाके वर्णनमे हमने देख सिग है । मनु (५।२१०), विष्णुधरमेमुत्र (५१।८), महाभाष्य (पाणिनि 
पर, २२४।१०)} मे इसकी व्वा जयी है। महापराष्यने इसे दद्र माना है ओर अयस्कारो (लोहार) कीश्रेणीनें 
रखा है । उशना (४३) ने इते ब्राहमण एवं सूचक (प्रतिरोम) की सन्तान मानाहै। । 

तम्दुवाय (जुलाहा) --इसे कुविन्द (भाज का तंतवा विहारमं) भी कटा जाता है । विष्णुधर्मसूष (५११३), 
शंख भदिने इसक। उल्लेख किया है । मटामाष्य {पाणिनि पर, २।८।१०} ने इसे शुद्र कहाहै। 

ताभ्बूकिकि--यह आज का तमोक्छौ (बिहार एवं उत्तर प्रदेश्च मं) है। कामसूत्र (१।५।३७) ने भी इमको 
चर्वाकीदै। । 

ताश्रौषजौवो---उशना (१४) के अनुसार यह्‌ ब्राह्यण स्त्री एवं आयोगव की सन्तान है) वैखानसं 
{१०।१५) ने इसे ताम्र कृहा-है। । । 

तुन्नवायु (वर्ज) --मनु (४८२१८) ने इसकी चर्चा की है. अपरा ारा उदृत ब्रह्मपुराण मं इषे सुचि 
(सौचिकः) कहा ययो है । । 

तेलिक (तेलो) --विष्णुधर्मसूत्र (५१।१५), शंखं एवं सुमन्तु मं इमका उत्नेख है । 

दरद--मनु ( १०४४) एवं उच्योगपदं (८1१५) ने इसका नाम न्वा है । 

दाक्ष (मद्कुवा)---देदान्तसूक के अनुसार (२।३।४३) एक उपनिषद्‌ में इसकी चर्चा रै1 व्यास (१।१२- 
१३) ने उमे अन्त्यजोंमंमिनादै। मनु (१०।३४) ने मगिव, दास (दाश?) एवं कंवतं को समान माना टै) 

िवाकीरत्य--रानवगृह्यसूत्र (२१५११) मं यह्‌ नाम आयादहै) अमर ने चण्डाल एवं नापित को 
दिकाक्रीति कहा है) 

दौष्मन्त--गौतम (८१८) के अनुसार यह्‌ एकं क्षत्रिय परुष एवं शूद्र नारी से उत्पन्न अनुरोप जाति 
हि । सूतसंहिता मे दौष्यन्त नाम जायां है) 

दविंड---मनु (१०।२२) के अनुसारयहकरणहीदहै। मनु (१०।४३-४४) के अनुसार यह शुद्र की स्थिति 
मे आया हुभा एके क्षत्रिय है। | 

धिभ्वम--मन्‌ (१०।१५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष ओर आयोगव नारी की सन्तान दै। यह जाति 
नमट का व्यवसाय करती श्री (मनु १०४९ग ! जात्तिविवेक मं द्मे मोचीकारं कहा गयाहै। 

धौवर--यट्‌ कवत एवं दाशके सदुश्द। गौतम (४।१३) > अनुसार यह्‌ वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी सं उत्पतन 
प्रतिन्यम सन्तान है 1 मध्यप्रदेक के मण्डारा जिच मं यह धीमर कठा जाता है । यह्‌ मछली पकड़ने का कायं करता है । 

ध्वजी (शराब बेचनेवाला) --मपराकरं दारा उद्धृत सुमन्तु एवं हारीत ने इसका उल्लेख क्रिया है } ब्रह्म- 
पृराणने इमे शौण्ट्कि ही माना है) 

नर--पटं सात अन्त्यजो मे परिगणित जाति है । बंगाल, बिहार, उतर प्रदे एवं पंजाब मे यह अद्यत जाति 
है! हारीत ने नट एवं जञैटलूष मे अन्तर बताया है। अपराकं के अनुसार शैलूष अभिनय-जीवौ जातिं है, यद्यपि वह्‌ 
नट जातिं मे भिन्न है) नट जाति अधने खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यह्‌ रस्सिर्यो एवं जादू के बेलोके किष सरे 
मारते मे प्रसिद्धे टै) 


वणं एवं स्मृति दै शणित विभिन जातिया १९३ 


नंक--उदाना (१९) के अनुकार यहं वैश्य नारी एवे रंजक की सन्तान है । बृहस्पति ने नट एवं नर्तको 
को अलम-अलग रूप से उल्लिखित क्या है ब्राह्मणों के लिए इनका अन्न अमोज्य था) अत्रि (अरे) ने मौ 
दोनों कौ पृथर-पुथकं चर्चा कीहै। 

नापित (नाई) - यू डाक संस्कार मे शांखायनमृह्यसूतर (१२५) मे इसका नाम च्या द ¡ उशना (३२- 
३४) एवं वैस्रानस (१०।१२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिकल माना ह । उदाना 
ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए कहाहै पि ग्रह नामि म उपर के वाष्ट वनाना है, अनः ग्रह्‌ नापिन्‌ है 1“ 
वैखानसं (१०।१५) ने लिखा है कि यह्‌ अम्बष्ठ पुरुष एवं क्षत्रिय नारी कौ म॑न्तान है ओर नाभिरे नीचेकं वाद 
बनाता है! इसी प्रकार कई एक्‌ घारणाएँ उस्टिधित मिती है । 

निच्छिवि--मन्‌ (१०।२२) के अनुमार यह करण एवं शश का दूमरा नाम है। मम्मवनः यह्‌ छिन्छवि 
ग्रा किच्छिवि का अपभ्रंश है। 

निषाब-- वैदिक सादित्यमं भौ यह्‌ ग्द अया है (तैत्तिरीय सुदता ४।५४।२)} । निश््त (३।८) ने ऋरेद 
( १०।५३।४) के (पचना मम होत्र जुषध्वम्‌" की व्याख्या करते हए कहा है कि ओौपमन्यवर कं अनुसर पच (जनों) 
च्रेमो मे चारोज्नर्णो के साथर्पाचवीं जाति निधाद मौ सम्मिलति है इक स्पष्ट है कि आौपमस्यत्रने निपादों को 
शूद्रो के अतिरिक्त एक पृथक्‌ जाति मं परिगणित क्रिया है । बौधायन (१।२।३), वचिष्ठ ( १८1८}, मनु { १०।८}, 
अनुकसनपवं (४८५), याज्ञवल्क्य ( १।९१) के अनुसार निपाद ब्राह्मण पुरूष एवं शूद्र रत्री से उत्सन्न अनम सन्तान 
है 1 दमक दरूमगा कामहै पार्यत कतिपय धर्मङास्वकःरौने नियादों कौ उत्पत्तिकः विध मं विभि वराते लिखी 
द माण मे निषादोंके राजा गृहने ग॑मो प्रक्रमे रामको षदायत्ता की थो। 

रद्वव--मन्‌ {१०।४३-४४) ने द्ग दुद्र कौ स्थित्तिम जारा टा क्षत्रिय माना दै। महामासनेमरह्ववौ, 
फरो एवे अन्य अनाग लोगो का उत्टख्ध किया है (समायकत्र ३२।३६-१७, उद्योतं ४११५, नीरव २०।१३ ) । 

पाण्डुसोपाक--मनु (१०।३७) के अनुकार यह्‌ एक चाण्डा पुरर एवं वैदेहक नरी को सन्तान है भीर्‌ 
ग्रस का ध्यवमाय करन्ना है । यह्‌ वुरुड दी टै, 

पारद--जेसा क् प्लवो कौ चर्चा कले हुए खा गया, ग्रह महाभारत में अनार्यो एवंम्न्च्छमे 
पििणित्‌ हूम्रा टै (समापवरे ३२-१६. ५१।१२, ५२।३; द्रोष्णवं ९३।४२ एवं १२१।१३)} । देखिए. श्वे" भी 1 

पारदाक--आदिपवं (१०९२५) मं विदुर को पारण कह गधा है ओर उनका विदाहु पर्व राजा 
देवक कौ पूव्रौमे टु था) 

पिगल-- सूतसंहिता के अनुसार यह्‌ ब्राह्मण युरूप एवं आव्रोयव नारी की सन्तान है । 

पुष्ड्‌ य! पोष्डक---मटामारत मं यह्‌ अनार्यो मे परिगणित द (द्रोण ० ९३।४४, आद्वरमविक्र० २९1 १५-१६) । 

पृलिन्द -- वेदिकः सार्य म दसो चर्व हूर टै (एतरेय ब्राह्मण ३३।६), ग्रह्‌ किरतिं या वरो की भांति 
पवेतीय जाति थौ । वनद (१४०२५) में पुलिन्द. शिराततं एवं तगणो को हिमायवासरी कहा गथा दै । उशना 
५१५) ने पूदिन्दको वेद्य गुर षे क्षक्रियि नारी कौ अवैव सन्तानकहादै ओर यणु को पाल्करनैत्रा्ा एवं जंगलो 
पशुओं को मारकर वरानेवाता कटः टै ! ग्रहू बहति नस (१०।१८) मं मीद्धै। 

युल्कण (षौत्कस) -- चह एकग भी छिस्ञा गया है । वृहदा रण्यकोपतिषदू-माप्य (४।३।२२) म छंकरानार्थ ने 


२३५. नाभेरूध्वं तु वपनं तस्माश्रापिन उच्यते ! उना (३४) ) 


१३ धमश्षास्त्र का इतिहास 


पुल्कस एं पौत्कस को एक समान कटा टै । यह निषाद पुरुष एवं शूद्र नारी की सन्तान है (बौधायने १।९।१४, 
मन्‌° १०।१८}) । मूतसंटिता एवं वैखानस मेँ यह शराब बनाने ओर वेचनेवाला कहा गया है 1" अग्निपुराण मेँ 
पृक्रसो को शिकारी कटा गया है ) किन्तु धर्मशास््रकारो मे पुल्कसो कौ उत्पत्ति के विषय मे बड़ा मतभेद दै । 

पुष्कर--- यट एकं अन्त्यज है (व्यासस्मृति १।१२) । 

पृष्यध-- मन्‌ (१०।२१) के अनुसार यह आवन्त्य का दूसरा नामदहै। 

पौष्डूक (य? वोष्ड)--देख्विण. "ण्ड" । 

पौल्कस-देव्विए, ऊपर 'पूल्कस' 1 

बन्दौ---देखिए, नीचे वन्द । 

बबर-- मेधातिथि (मन्‌° १९1४} ने वसे को संकीर्णयोनि' कहा है। महामारत में बर्द॑रौ को जक, शमर, 
यवन, पह्ुव आद्रि अनायं जातियो मं मिना गया है (समा० ३२।१६-१७, ५११२३; वन० २५४।१८; द्रोण० 
१२११३ ; अनुलासन ° ३५१७; शान्ति ६५1१३) । 

बहा-देविएं. ऊपर "अन्त्य" 1 

बुरुड {वंस का काम फरनेवाला} --यहे सात अन्त्यजो मे एक है । यह "वरुड" मी लिखा जाना दै । उड़ीसा 
यह्‌ अदधत जाति है। 

भट--व्यास (१।१२) के अनुसार यह अन्त्यज है। देखिए, नीने 'रंमावतारी' । 

निर्ल--यह अन्त्यज है (अंगिरा, अक्रि १९९, यम ३३) । 

भिषर्क्‌-- उकाना (२९)  अनुनारं यह बाह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय कल्या के गुप्त प्रेम करा प्रतिफल है, ओौर 
आयुर्वेद को आट मागं म पद्कर अथवा ज्योतिष, फलिनि-ज्योतिष, गणित के द्वारा (२७) अपनी जीविका च्टाता 
है! अपराक के अनुसार यह्‌ चीर-फाड एवं रोगियों कौ मेवा करर अपनी जीविका चलातः है} 

भूष--यट्‌ एक वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी कौ संतान द (ङृत्यकल्पतर मे उद्धूत थम क अनुसार) ¦ 

भूजंकष्टक-- मन्‌ (१०१२१) के अनुसार यह ब्रात्य ब्राह्मण्‌ एवं ब्राह्मी की सन्तान है। कई प्रदेदों में 
यह्‌ आवन्त्य या वार्टृधएने एवं पुष्पध या ख नाम से विव्यात है । 

भृज्जकण्ठ (अम्बष्ठ) --गौनम मे उल्लिखित करट आचार्यो (४११७) के अनुसार यहं वैहय पुरूष एवं बाह्मण 
नारी की सन्तानदै। 

भोज-- सूतसंहिता के अनुमार यह्‌ क्षत्रिय स्त्री एवं वैद्य पुरुष की सन्तान है । 

मदग्‌--मनु ( १५।४८) के अनुसार यह जंगली पशुओं कौ मारकर अपनी जीविका चकति है] कुत्स्क ने 
मनु के दस ष्लोकः कौ न्यस्या करते हूए क्हाटै क्रि यह ब्राह्मण एवं उन्दी नारी की सन्तान दै! किन्तु वरान्‌ 
(१०।१२्‌) के अनुसार यह क्षत्रिय धुर्य एव वष्य नारी की वैध सन्तान दै, ओर लने का व्यवसाय न तारक 
श्रेष्टः (व्यापार) का काम करतादहै। 

मणिकार--उङना (३९-४०) क अनुमार यह्‌. धत्रिय पुरुप षवे वश्य नारी के गप्त प्रेम का प्रतिफल 
दै ओर मोतियो, सौवियों एवं गंखों का व्यवसाय करता है। मूतमंहिता कै अनुमार गह्‌ वैश्य गुर्प एवं वेघ्य 
नारी के गृप्त प्रेम का प्रतिफल दै। 


३६. शुद्र लक्षत्रियायां पुल्कसः कृतका वा वार्षी सुरां हत्वा फाचक्तो विक्रीणीते । वेखानस १०।१४। 


वणं एवं स्मृतियो में ्वाणत धिभिन्न जातियां १३५ 


मर्स्यबन्धक (मछुभ?)-- -उगना (८८) के अनुसार यह्‌ तक्षक (वद ). एवं क्षतनिय नारी की सन्तान है! 

मल्ल-- मन्‌ (१५।२२) नै इसे शल्क का पर्यायवावौ माना है। 

मागध --ग्रह वश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारौ की प्रतिलोम सन्तान दहै {मतम ८।१५, अनुशासन ० ४८१२, 
कटित्य ३।५, मन्‌ १०।११, १७, याज्ञवल्क्य १।९३) । किन्तुं कुछ लोगो ने इसे वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मणी की 
सन्तान माना टै {गौतम ४।१६, उना ७, वैखानस १०।१३ मे वणित आचार्यो का मत) । बौधायन ( १।९।७), ने 
र्थ शूदर पुरूप एवं क्षत्रिय नारी कौ सन्तान मानादहै। मनु (१०८७) ने इसे स्थल-मागं का व्यापारी, अनुशासन पव 
( १०।८८}) न रतुति करनेवाख या बन्दौ माना है) सह्याद्विकण्ड (२६-६०।६२) ने मी इसे अरंकारयुक्त छन्द 
कटनेवाला वन्दी (व्रण्दिन्‌) मानाहै। वैखानस (१०।१३) ने इसे द्र कहा है । उशना (७-८) है इसे ब्राह्मणों एवं 
तिया का स्तुतिकर्ता मानाहै। पाणिनि {८१७०} ने दमे मगध देश का वासी कहा है, किन्तु जाति के अर्थं मेँ नहीं । 

माणविक--मूतसहिता के अनुसार यह्‌ शूर पुर्ष एवं शुद्र नारी के भुप्त प्रेम कए प्रतिफल है । 

मरातंग--चाण्डार के समान । कादम्बरी ओर अमरकोश में मतंग एवं चाण्डाख एक-दूसरे कै पर्कायवाची 
कटे गयहँ। यम (१२) नैभी इमे चाण्डालके अर्थम ही प्रयुक्त कियाद । बम्बई एवं उडीसामे क्रम से मांग एवं 
मग नामकं अदत जातिं पायौ जाती है) 

मा्गद~-यह केवतं (केवट) के समान ही है! देखिए्‌ मनू ( १०।३४) । 

मालाकार या मालिक (मालौ )--मालाकार व्यासस्मुति (१।१०-११) मेआयादै। यह्‌ आज कौ माली 
जाति का योतकर है। 

माहिष्य--गौतम {५ १७} एवं याज्ञवस्क्य ( १।९२) नें उल्लिखित आचार्यो के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष 
णवं वेद्य नारी के अनुम विवाह से उत्पन्न सन्तान दै) सह्याद्रिखण्ड {२६।४५-४६} के अनुसार यह्‌ उपनयन 
सस्कनर का अधिकारी है जोर इसके व्यवसाय हैँ फलित ज्यातिष, भविष्यवाणी करना एवं आगम वताना । सूतसंहिता 
न एसे अम्वष्ठही कटा है। 

मर्धावसिक्त-- गौतम (४१७) एते याज्ञवल्क्य (१।९१) मे उल्लिखित आचार्यो के अनुसार यह्‌ ब्राह्मण्‌ 
पुरुष एव क्षत्रिय नारी स उत्पन्न अनुखोमं जाति है 1 वेखानस (१०।१२) ने ब्राहुयण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी कौ वैध 
मन्तान को सवंक्तिम अनुलोम माना है ओर उनके गुप्त प्रेम से उत्पन्न अर्थात्‌ अवैध सन्तान को अभिषिक्त माना है। 
मदि राज्याभिषेक हौ वायतो वह्‌ राजा हो सकता है, नही तो आयुर्वेद, मूत-प्रेत-विद्या, ज्योतिष. गणित आदिमे 
अपनी जीविक्रा चलता है। 

नृतेप---पाणिनि के महामाष्य (२।४।१०) मे यह्‌ शुद्र कह गया है, जिसका जूठा` बरतन अग्नि से मी 
पविष्रे नही किया जा सक्ता । यह चाण्डालो से भिन्न जाति का भानागयाहै। 

मेद--यह सात अन्त्यजो मे एक है (देखिए ऊपर अन्त्यजः} । अत्रि ( १९९) ने लिखा है--"रजकदवर्मकारश्च 
नटो बुरुड एव च । कंवतंमेदभित्लाश्च सप्तैते चान्त्यजा: स्मृताः ।।' (देखिए, यम ३३1) कीकटं 'मेद" के स्थान पर 
“्येच्छ' शब्द प्रयुक्त हो गथा है ¡ मेद का नाम नारद {वाक्यारुष्य, ११) मे मी आया है । अनुशासन ० (२२।२२) ने भेदो, 
पुल्कसो एव अन्तावस्तायियौ के नाम लि हँ। टीकाकार नीलकण्ठ ने मेदो को मृत पञ्चुओं के मांस-मक्षक कहा है ।** 


३७. मेदानां पस्कसानां च तथेवन्तेवसायिनाम्‌ (-.-वान्तावसाधिनाम्‌ ?} । अनृश्ञासन० २२३२२; मृतानां 
योमटिष्याबौनां मसिमवमन्तोः मेदाः ! मीलकण्ड। 


१३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मनू (१०।२३६) ने मेदे को वेदेहक पुरुष एवं निषाद नारी को रान्तान कहा है। मन्‌. (१०१४८) ने इसके व्यवसाय 
को अरध्र, चूञ्च्‌. एवं मद्गु का व्यवसाय अर्थात्‌ जंगली पञ्चुओं को मारना कहा है। 

भेत्र--मन्‌ (१०।२३) ने इसे कार्ष ही कहा है। 

भैत्रेयक--मन्‌ { १०।२३)} के अनुसार यह वैदेहक पुरुप एवं आयोगव नारी की .सन्तान है ! इसको जीविकः 
है राजाओं एवं बह लोगो (धनिक) को स्तुति करना एवं प्रातःकाट घण्टी बजाना ¡ जातिविवेक ने इसे ढोकनकार 
कटा है 1 

म्केच्छ---मूतसंहिता के अनुसार यह्‌ ब्राह्मण नारी एवं वेश्य पुम्य के गुप्त प्रेम की सन्तान है। 

यवन--गौतम (>। १७) मं उरिलिखित आचार्यो के मतत से यह्‌ शूद्र पुर्ष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पश्च प्रतिलोम 
जाति! मनू (१०।४३-४४) ने यवनो को शूद्रां को स्थिति मं पतित क्नवरिय मानादहै। महाभारत मे यवन म 
शकों तथा अन्य अनार्यो के साथ वणित है (सभापवं ३२१६-१७; वनपवं २५०१८; उदयोगधवं १९।२१; 
मीष्मपवं २०।१३; द्रोणपवं ९३।४२ एवं १२१।१३; कर्णपवं ७२१९; शान्तिपवं ६५१३; स्त्रीपवं २२।११) । 
ज्ञात होताः है कि सिन्धु एवं सौवीरके राजा जयद्रथं के अन्तःपुर मे कम्बोज एवं यवन स्त्रियाँ धीं । पाणिनि (५।१।५९), 
मह्‌िप्य (२1५१०), अशोक्-अस्तराभिङख {५ एवं १३), विस्णुपुराण (४३१२१) मे यवनो कौ चर्चा हुई है, 

रंगावतारो (लारक}-- मन्‌. (४२१५) के अनुवार यह्‌ ज्ञैटृष एवं गायन से भिघ्र जाति है । शंख ( १७।- 
३६) एवं विष्णुघमसूत्र (५१।१४) ने मी इसकी चर्वा की है 1 त्रह्एपुराणं कै अनुमार यह नट है जो रंममंच पर्‌ कां 
करता दै, वस्त्र एवं मुखाकृतियों के परिवर्तन आदि का व्यवसाय करता है । मैत्री नामकं उपनिषद्‌ म नट एवं भट कं 
साथ रंगावतारी का छल्टेख है 1“ 

रजक (घोबो )--विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं वंगा (ब्रोवा) में धोबी एक अद्ूत जाति है। कुछ 
जानार्या के अनुयार यह्‌ सात अन्त्यजो में आता दै। वैखानस {१०।१५) केः अनुसार यह पुल्कस (या वैदेहक ) एवं 
ब्राह्मण स्त्री को सन्तान दध। किन्तु उशना (१८) ने इमे पुल्कस पुरुप एवं वैरय कन्या की सन्तान माना है! महा- 
भाष्य (२५१०) ने इसे शद्रकटाह। 

रञ्जक (रंगसाज)--मन्‌ (८।२१६) न इसका उल्लेख क्रिया है! उशना {१९} ने इसे शुद्र पुरुष एवं क्षत्रिय 
नारी कं गुप्त प्रेम की सन्तान माना है। 

रथकार--्वदिक साहित्य मे मी इमी चर्चा आनी है (वैनिरीय ब्राह्मण ३१८१} । ब्रौधरायनमृह्यमूत्र (२ 
५।६) एवं मारदराजगृ्यसूत्र (१) के अनुसर दसा उपनयन व्र्फ ऋनु म दाता था) कौधायनधर्ममूत्र (१।९।६) ने 
टे वैश्य पर्प एवं जद्र नारी कै वैध विवाह का प्रतिफरु माना द्ै। वर्माम्यक्रासें ने इसकी उत्पत्ति के दिष्य भें 
मतभेद प्रकट क्रिया है) इसका व्यव्रसाय रथ-निर्माण है। 

रामक~-वमि्टव्रमसूत्र (१८।४) म इसे वैश्य मुरप एवं ब्रह्मण नारी की प्रतिलोम सन्तान कहाहै। इसी 
कौ मोतमघरममूद ( 4१५) एवं वौधायनवर्ममूत्र के अनुसार क्रम से करन एवं वैदेहक कटा जाता ह । 

लुन्धक--मृग का गिक्रार्‌ करनवाला।' टयको व्या भौ कहते है] 

केखक--यदि यह जाति है, तो देसे कायस्थ री समज्ञना चाहिए । देखिए "कायस्थ" जाति का विवरण । 


३८. ये चान्य ह्‌ चटजटनटभरप्रब्रजितरंगावतारिणो राजकर्मणि पतितादयः...... तैः सह॒ न॒ संवसेत्‌ । 
मेश्री-उप० ७1८1 


कणं ; स्मृतयो मे बाणत विभिश्न जातिं १३७ 


लोहैकारं (लोहार) --देखिए पौरे, कर्मार' नारद { ऋणादान, २८८} ने इसकी चर्चा की है, यथा जल्थिव 
लोहकारो यः कृशलद्चर्निकर्मणि 1 उत्तर प्रदेश एवं विहार में इसे लोहार कहा जाता है 

वैन्बी (वन्दना करनेवाक्ा, भार, बन्वौ' भी कहा जातः है) --दारीत ने इसे वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी 
की प्रतिलोम सन्तान कहा है । ब्रह्मपुराण ने इते लोगों कौ स्तुति या वन्दना करनेवाला माना है । 

वरार- व्यास (१।१२-१३) ने इसे अन्त्यजो म परिगणित किया है। 

वरड (जास फा काम करनेवाला} --दसे वुल्ड भी च्खि जाता है! महमाप्य {(४1१।९७) ने वारुडकि 
(वरुड से वना हआ) का उदाहरण दिया ह ; तैत्तिरीय संहिता (४५५१) में 'विडलकार' (बसि चीरनेवात } एवं 
वाजसनेयी संहिता (३०।८} मे 'विडलकारो शब्दों का प्रयोग हज है। उप्तर प्रदेश्च के पूर्वी जिलों मे ्बासिके काम 
करनेकालो को घरकार्‌ मी कहा जाता है। 

वारधान-- मन्‌ (१०।२१) ने इसे आवन्त्य माना है । देखिए ऊपर “आवन्त्य 1' 

विजन्मा--मनु (१०२३) के अनुसार यह कारूष का ही योतक है} 

केण (बण) --- मन्‌ { १०१९) एं बौधायन (१।९।१३) के अनुसार यह वैदेहक पुरूष एवं अम्बष्ठ तारी कौ 
सन्तान है । कौटिल्य { ३।७)} ने वैण को अम्बष्ठ पुरूष एवं वैदेहक नारी की सन्तान मानादहै। मन्‌ (१०१४९) ने दते 
अजा बजानेनान्ा कहा है । कुर्नृक (मनू ५।२१५)} ने इसे वुरुड कौ भांति बांस का काम करनेवाला मानां है 

वेणुक--उशना {४} ने इसे सूत एवं ब्राह्मणी को प्रतिलोम सन्तान कहा है ! वैखानस {१०।१५) ते इसे मद्गु 
एवं ्राह्णी कौ प्रतिलोम सन्तान कहा है । यह जाति कीणा एवं मुरली जाने का कापर केरती है । सूतसंहिता ने इसे नाई 
(नापित) एकं ब्राह्मणी की सन्तान कहा है। 

वेलव--सूतसंहिता ने इसे शूद्र पुरुष एवे क्षत्रिय नारी कौ सन्तान माना है। 

वेदेहेक--बौधायन { १।९।८), कौटिल्य {३1७}, मनु {१०।११,१३,१७)}, विष्णु (१६६), नारद {स्त्री 
पुस, १११}, याज्ञ ( १।९२ }, अनुश्चासन पवं {४८।१०} के अनुसार बह वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम 
सन्तान है। किन्तु मौतम (४।१५)} के अनुसार यह्‌ शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान दै । वैखानस (१०)- 
१८) एवं कुछ आचार्यो के मत (यौतेम ४।१७ एवं उश्चमा २०) से यह्‌ शूद्र पुरूष एवं वैद्य नारी की सन्तान दहै! भनु 
( १०।५७) एवं अग्निपुराणं { १५१।१४) के अनुसार इसका व्यवसाय है अन्तःपुर कौ स्त्रियो की रक्षा करना । किन्तु 
उशना (२०।२१) एवं वंलानस (१०१४) ने इसे बकरी, भेड़, मैस चरानेवाखा तथा दूष, दही, मक्खन, घी 
बेचनेवाला कहा है ¦ सूतसंहिता ने वदेह एवं पुल्कस को समान माता है । 

ध्या (हकार या बहेलिया} -- सुमन्तु, हारीत, याज्ञ (२।४८ }, आपस्तम्ब आदि ने इसका उल्लेखं क्रिया है । 

व्रात्य--अपस्तम्बधर्म॑सूत्र( १।१, १।२२-१, १।२।१०)} तथा अन्य सूत्रों ने व्रात्य को एेसी जति वाला कटा 
है, जिसके पूरवंजों का उपनयन नहीं हु हो । किन्तु बौधायन (११९१५) मे ब्रात्य को वर्णसंकर कहा गया है ! 

शक-- मनु (१०।८३-४४) ने रको को यवनो के साय वेणिते किया है ओर उन्हे शूरो की श्रेणी के पतित 
क्षत्रिय माना टै । इस विषय मं "यवन" का वर्णेन मी पदिए्‌ । महामारत मे मी इनका वणेन है (समा० २२।१६-१७; 
उद्योग० ४।१५., १९।२१; १६०।१०३; भीष्म ० २०६१३; द्रण० १२११३) । पाणिनि {1 १११७५} ने कम्बोजादि 
गण' में शक का उल्लेख किया है। 

इबर-- भिल्ल के समान जंगली आदिवासी । मट््मारत मे इनका वर्णन है {अनुशासनपये २३५। १७, शान्तिपवं 
६५।१३) 1 

छषलिक--सूतसंदहिता ने इसे माग ही माना है! देखिए, उपर । 

८ 


१३८ घमंश्षास्त्र क इतिहास 


शूकिक--उगना (८२) ने इसे व्राहरएण पर्य एवं शूद्र नारी कौ अवैध सन्तान कहा है ओर दण्डित लोगो को 
शूली देनेवाला घोषित क्रिया दै । वेवानस (१०११३) एवं सूतसंहिता ने इसे क्षत्रिय पुरुष एवं श्र नारी के गुप्त प्रेम 
का प्रतिफठ माना है] 

शेख--मन्‌ (१०।२१) के अनुसार यह्‌ आवन्त्य ही है ¦ 

ंलृष--विष्णुधरममत्र (५१।१३) {२१४}, हारीत आदिन इसे रगाक्तारी से मिश्न एवं ब्रह्पुराण 
नेद्सेनटोंके लिए जीविका खोजनेकाला कटा है । आपस्तम्ब (९३८ } ने इसे रजक एवं व्याध कौ श्रेणी मे रवा टै । 
यही बात यीज्ञवल्क्य (२।४८ } म॑ मी पायी जाती है । 

सौण्डिक (सुरा बेचनेवाला}--विष्णु (५१।१५), मन्‌. (५।२१६), या्ञ° (२६४८), शंख, ब्रह्मपुराण 
ने इसका उतल्लेय करिया है। 

श्वपच या इवपफाक-- व्यास (१।१२-१३) न इसे अन्त्यजो में परिगणित क्रिया है! पाणिनि (४३११८) 
कः वुलाखादि' म्र यह आयादहै। यह्‌ उग्र पुरुप एवं क्षत्ता उपजाति की नारी को सन्ताने है {बौधायन १।९।- 
१२, कौटिल्य ३1७} । मनु ते इसे क्षत्ता पुरूष एवं उग्र नारी से उत्पन्न माना है। उशनाः (११) ने इसे चाण्डा 
पुरुष एवं वैद्य नारी की सन्तम्न कटा है। मनु { १०।५१-५६} के अनुरार चाण्डा एवं इवपच एक ही व्यव- 
साय करते दै (देविए, चाण्डाल") } ये लोग कृत्ते का मांसम वाते ह जीर कृते ही इनका धन है (उना १२} । 
ये नगरीं की सफाई करते द्व ओौर द्म्लान मे रहते ठँ (मन्‌० १०१५५} । मे नातेदारों से रद्िव मृतकों को ढेन 
दै, जल्लाद क कम करन टै, आदि-जादि। भगवद्गीता (५।१८) मेये लोग कृतो की. श्रेणी मं रये रये है। 
माकण्डेयपुराण मये चाण्डा भी कहे गये ह, अर्थात्‌ इने अर्‌ चाण्डाल मे कोई अन्तर नही है। जातिचिवक 
मेये दक्षिण के महार एवं मग केः समान मानि गये है| 

सात्वत---मनु {१०।२३} ने से क्षि टो माना दहै) 

सुघन्वाचाय--मनु (१०२३) ने इये क्रार्य ही मानां है। 

सुवणं-- उदाना (२४-२५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी के वैध विवाह की सन्तान 
है । सम्मवतः वहां चिखने मेत्रटिहौ गयी दै ओर्‌ सुवर्ण क सवर्ण होना चाहिए । उसे अथर्ववेद कैः अन्‌मा? 
कमे-संस्कार करना चाहिए, राजा की आजार घोडे, दाधौ वारथं की सवारी करनी चाहिए । वह्‌ सेनापति ग्रा 
वैद्य का काम क्र मक्ता, 

सुवणकार या सौर्वागक्र या हेमकार (सोनार) --वाजसनेयी संहिता (३०।७) एवं तैत्तिरीय ब्राहमण 
(३१४५१४८) मं ॒हिरण्यकार्‌ का उल्लेखं हुआ है। विष्णुधरममूत्र (१५।८ एवं नारद (ऋणादान, २७४} के 
अनुसार सोनार तौल नामक दिव्य मं तोला करता था! सुमन्तु, शंख भादि ने इसे कमेकार एवं निषाद कौ 
श्रेणी में भगिनादै) मनु ({द्रर्र) नेच्से दृष्टो मं दृष्ट कटरा है (सर्वकण्टकपापिष्ठ)) महाभारत मे एेसा 
आयादहै करि परञ्ुराम कौ कोधाग्नि मे बचकर कु लोगो नै क्षत्रियो, खोहारो एवं सोनायें का काम करना 
धारम्म कर दिव्रा | 

सुच्क--यट्‌ वेदय पस्य एवं ग्र नारी की अनुलोम सन्तान है (उडशना ८३) । 


३९. द्योकारहैमकारादिजाति निचयं समाधिताः। शान्तिपवं ४९।८४1 यहाँ शयोष्ठार' सम्भवतः 'व्योकारः' 
(लोहार) है 1 कही-कहीं योकार' के स्थान पर "ज्याकार' (प्रत्यञ्चा बनानेवाला) पाया जाता है 1 


बणं; स्मृतियो में वणित विभिङ् जातिया १३९ 


भुथिक या सौर या सूखी--जो सूरई से काये करता है, अर्थात्‌ दर्जी! यह्‌ वैदेहक पुरुष एवं क्षत्रिय 
नारी की प्रतिलोम सन्तान है (वैखानस १०।१५ एवं उशना २२) ओर सूद का अर्थात्‌ सीने-पिरोने का काम 
करता है! अमरकोश ॐ अनुसार सौचिके भी तुस्रवाय ही है (देखिए उपर) ओौर ब्रह्मपुराण मं सूचौ भौ तुन्न- 
वाय ही कडा मया है। 

पत--वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।४१} मे मी यहु नास आखा है। यह क्षत्रिय परुष 
एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम सन्तान है (गौतम ४।१५; बौधायन ११९१९; वसिष्ठ १८।९; कौटिल्य 
३1७; मनू १०।११; नारद, स्वरीपुस, ११०; विष्णु १६।६; याज्ञ १।९३ एवं सूतसर्हिता } । स्तुति गान करने 
व सूत से यह्‌ मन्न दै, ेसा कौटिल्य ने स्पष्ट कर दियाहै! सूत क्रा व्यवसाय दहै गथ हाकना, अत्‌ घोडा 
जोतना, खोषछना आदि (मनु १०1४७) । वैखानस {१०।१३} के अनुसार टसा क्यं है राजा को उसके 
करव्यो की याद दिना एवं उसके लिए भोजन वनाना ¦ कर्णपवं (३२।४८) कै अनुसार ब्रह ब्राह्मण-कत्रियों 
का परिचारक टै। वायुपुराण (जिल्द १।१।३३-३४, जिल्द २।१।१३९) ने इसे राजाओं एवं वनिको की वंशा- 
वली, प्रम्पराओं की मूरक्ना करनेवाला कटा है । किन्तु यह वेदाध्ययन नहीं कर सकता एवं अपनी जीविका 
के लिए राजाओं पर आधित रहता है ओर रथो, घोडों एवं हाथियों कौ रखवातत्रै करता है 1 यह्‌ जीविका के 
नि दवा देनेका कार्यं भी कर. सकता है। वैखानस (१०।१३) एवं सूतसंहिता मेँ स्पष्ट शब्दो मे आयादहै कि 
सूत एवं रथकार मे अन्तर दै, जिनमं सूतं तो वैध विवाह कौ सन्तान है, किन्तु रथक्रार क्षत्रिय युरुष एवं ब्राह्ण 
नारी के गुप्त प्रेम कौ सन्तान है) 

सूनिक था सोनिक {कार} --यह आयोगव पुरुष एवं क्षत्रिय नारी कौ संन्तान है (उशना १४) । 
हारीत ने श्म रजक एवं चर्मकार की श्रेणी मे रखा है। ब्रह्मपुराण ने इसे पशुमारक' कटी दै । जातिविवेक के 
अनुसार यष्ट छाटिक)' है। 

सैरिन्ध्र--मन्‌ { १०१३२) के अनुसार यह दस्यु पुरुष एवं आयोगव नारी कौ मन्तान है, पूर्पो एवं नारिर्यौ 
के केड-विन्यासं ते अपनी जीविका चखाता दै! ग्रह दास (उच्छिष्ट भोजन करनेवाखा) नहीं है, ही, शरीर दबाने 
का कर्यं करता है! पाणिनि (५1३) ११८) नै अपने करुलाकादि गण" म इमे परिगणित क्रिया है! महाभारतम 
सैरिन्ध्री कै श्प में द्रौपदी ने विरार-रानीकी ये सेवापं -- केशौ को संवारना, केपन करना, माका बनानी 
(विराटपर्व ९।१८-१९} । इसी प्रकार दमयन्ती चेदिराज की माता की सैरिन्ध्री अनी धी (वनपवं ६५।६८- 
७०) । आदिपवे के अनुसार सैरिन्ध मृगो को मारकर, राजाओं के अन्तःपुरो एवं छटकारां पायौ हुई नार्यो 
की रखवाली करके अपनी जीविका चलता है (शूद्रकमसलाक्र मं उद्धृत } 1 

सोपाक--मह चण्डा (या चाण्डा) पुरुष एवं पुक्कस नारी कौ सन्तान्‌ है (मन्‌ १०।३८}) । यह राजा से 
दण्डिनि लोगो को फांसी देते समय जल्छाद का कर्यं करता है 

सौधन्वन---देखिए, कामसूत्र { १।५।३७) ¦! इसे रथकार मौ कहा जाता है 1 

उपर्युक्त जाति-मूची से व्यक्त होता है कि स्मृतियों मे वणित कतिपय जातिया, यथा अम्बष्ठ, माग, 
मल्ल एवं वैदेहक, प्रदेशो षे सम्बम्धितं है (अम्ब, मगध, विदेह आदि) तथा कुछ जातिया आभीर, किरात एवं 
शक नामकः बिश्चिष्ट जातियों पर आधारित हँ । मनु (१०।४३-४५) एवं महाभारत (अनुशासनपवं ३३१२ १-२३, 
३५।१७-१८} ने शको, यवनो, कम्बोजो, द्रविडो, दरदो, सब, किरातो आदि को मूरतः क्षत्रिय माना है, 
किन्तु वे ब्राह्मणों के सम्पकंसेदूरहोजानेके कारण गुद्रौँकी स्थिति मे परिबतितहो गये थे। यही बतत विष्णुपुराण 
{४1४1 ४७-४८} में मौ पायी जानी है । अयस्कार, कुम्मकार, चर्मकार, तश्ना, तैलिक, नट, रथकार, वेण आदिं 


१४० घम॑श्चास्त्र का इतिहास 


कतिषय व्यवसायों पर आध्रारित हैँ! अति प्राचीन कार मेँ ब्राह्मण सोम करई प्रकर के व्यवसाय करते पात्रे 
जति है) एेसे ब्रह्मणो की सूची, जो अपने स्वाभाविक व्यवसाय को छोडकर अन्य व्यवसाय करते थे, बहुत 
लम्बौ है (मनु ३१५१} ¦ इस विषय मे पंक्तिपावने-सम्बन्धी विवेचन भी आगे किया जायगा ¦ 

अति पाचन कालसेही ब्रह्मणो म कुछ रसे लोग पाये जते हँ, जो अध्ययनाघ्यापन से दूर कोर्ट अन्य 
व्यवाय करते थे, कन्तु वे ब्राह्मण कहे जाते रहै दै) महामाष्य मे तप, वेदाध्ययन एवं जन्म नामकं तीन 
कारणो को उतल्केख है, जौ किंसी भी ब्राह्मण के लिए आवस्यक टहराये मये महामार्त मं ग्रह कई बार 
आयादहै कि ब्राह्मण जन्मसे ही पूज्यः है," किन्तु करई स्थलों पर जन्म पर आधारित जाति कौ भत्सनाभी की 
गयी है 1* उद्यौगप्वं {४३२० एवं ४९}, शान्तिपवे (१८८१०; १८९१४ एवं ८), वनपवं (२१६।१४-१५; 
२३१३।१०८- १११), याक्ञवल्क्य { ११२००), वृद्ध गौतम आदि मं नैतिक्ना, चरित्र आदि दिव्य गुणो वाले व्यक्तियों 
कीहीप्रशेसाकौ मयीह) क्मंसेही कोई उच्च होतादहै, न करि जन्मसे" गौतम नै आत्मा के आठ गुणों 
को परम गौरव दिया है (दया सर्वमूतेषु शान्तिरनमूया शौचमनायासौ मंगलमकपेष्यंमस्पृहेति }, तथापि जन्म 
पर आधारित जाति-व्धवस्या समी युगो मेँ व्रलवती बनो रही ओर कतिपय आचार्यो ने जाति एवं चरित्र भें 
जति को ही महत्ता दी 1 

मघ्य करार के जातिषिवेक एवं शूद्रकमलखाकर ( १७बीौं शताब्दी) नामक ग्रन्थों मे कुछ ओौर जातियों का 
वणेन है, जिनमे कु निम्न है-- 

आघासिक या आन्धसिक वैददक परुष एवं शद्र नारी की सन्तान; पका हभा भोजन बेचनेवाख ! इसे 
रान्धदणु भी कहा जाता है 

अआवतंक--मृज्जकण्ठ पुरुष एवं ब्राहमण नारी से उत्पन्न । 


४०. तपः श्रुतं च योनिश्च एतद्‌ ब्रह्मणकारकम्‌ } । तपःश्रुताभ्यां यो हौनो जातिब्राह्मण एष सः 11 पाणिनि के 
२१२४६ पर भहा्नाष्य ¦ महाभ(रत के अनुशासनपव (१२१७) मे भौ एखा हौ आया है--तपः-...-.ब्राहाण्यङारणम्‌ । 
त्रिभि्णेः समुदितो ततो भवति वे द्विजः ॥ महाभःष्य में एक अन्य चर्चा भो है-त्रोणि यस्यावदातानि विद्य! योनि 
कमं च । एतच्छिवं विजानीहि ब्राह्यणाप्रचस्य लक्षणम्‌ 1 \ (जिल्द २, पु० २२०} 

४१. जन्मेव महाभाने ब्राह्मणो नाम॒ जायते ! नमस्यः सवेभूतानामतियिः प्रसृताप्रभुक्‌ 1 अनुश्षासन- 
वं ३५।१; देखिए, वही १४३।६। 

४२. सत्यं दमस्तपो दश्नम्हिसा धर्मनित्यता । साधकानि सदा पुंसां त जातिनं कलं नृष ! वनपवं १८१ 1 
४२-४३ । 

४३. सत्यं बानमथाद्रोह्‌ अगनुक्षंस्यं त्रपा धृणा ! तपदच दृष्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ श्रे चेतद्‌ भवेल्स््ष्म 
द्विजे तन्व न विद्यते । न वं श्रो भवेच्छूद्रो ब्रह्मणो न च ब्राह्मणः \। शान्तिपर्व १८९1४ एवं ८; अर देखिए वनपर्व 
 १८०।२१। न विक्ेषोऽस्ति वर्णानां सवं ब्रा्यमिषे जगत्‌ । बरह्म परसृष्टं हि कमभिव्णतां गतम्‌ ॥ श्षान्ति० १८८, १०1 
तस्मात्क्षत्रिय भा मस्या जल्पितेनेव वै द्विजम्‌ \ य एव सत्याद्यायेति स ज्ञेयो इ्गाह्यणस्त्वया ॥ उद्योगपबं ४३।४९; यत्तु 
शूद्रो इमे सत्ये धमे च सततोत्थितः \ तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः \! वनपवं २१६।१४-१५; न जातिः 
प्यते राजन्‌ गुणाः कल्याणकारकः । चण्डालमपि वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ वद्धभौतम 1 

४४. देखिए, पराशरमाधवौय; जातिशीलथोरमध्ये जत्युत्कवं एव प्राधन्येनोपादेयः। क्षीरं वु यथासम्भवम्‌ । 


वणं ; स्मृतियौ मे ्बणितं विभिन्न जातिं १४१ 


आहितुष्डिक--निषाद एवं वैदेहक नारी से उत्पन्न । इसे गाडी मी {मराठी मे) कहते ३1 

ओौरश्च--मराटी मे इसे धगर कटूते टँ ¦ यह भेड, बकरी चराता रै । उततर प्रदेश्ष, बिहार मे इसे गडरिण 
कहा जाता है! 

कटधानक--आवतंर पुरुष एवं ब्राह्मण नारी कौ सन्तान । 

शुन्तलक-- यह नापित {नाई) के समान है) 

कुरविन्व--कुम्भकार एवं कुक्कुटी नारी से उत्पन्न ! शूद्रकमलाकर के अनृसार यह आजं का शारी है। 

धोलिक--व्याध पुरुष एवं गक्डी नारी की सन्तान । 

इुभर--आयोगव एव धिग्कण नारी की सन्तान । इसे अवे डोहोर या डोर कहते ह । 

पौष्टिक--्राह्मण एवं निषादी नारी से उत्पन्न । अब इसे कार या पालको ढोनेवाा या मोई कहा जाता है! 

व्कछव- चण्डाल एवं अन्ध्र नारी की सन्तान। यह्‌ आज का हाडी' है। । 

अन्धुल--मेत्रेय एवं जांपिके स्त्री कौ सन्तान । इसे अब्र क्ारेकरी (जो मिदर या राखसेसोने के क्रणवटोर 
कर सोनार के पासके जाता है) कहते है। 

भस्मराकुर--च्युत दीव संन्यासी एवं शूद्र वेश्या की सन्तान ¡ जातिविवेक मे ईम गुरव कहा गया दै । 

मन्यु--वेश्य एवं क्षत्रिय नारी कौ सन्तान । इसे तावडिया (चौर पकड़नेवाल्ा) भी करते है । 

रोभ्िक--सत्छं एदं आवर्तकं नारी की सन्ताने । अढे इसे लोणारं (नेमकं बननेवाला) कहा जातां है। 

शालाक््य या श्ञाकल्य--माखाकार ओर कायस्थ नारी की सन्तान। अबे इसे मनियार कहते है! 

शुखे-माजंफ--माण्डलि, जो गा-बजाकर जीविका चलाते दैँ। 

सिन्वोखकं या स्यन्दाखिक--गूद्र एवं मागधं नारी की सन्तान } इसे रंणरी अर्थात्‌ रगनेवाला कहा जाता है} 

आधुनिकं कराल में प्रमूख वर्णो मे बहुत-सी उपजातियां है, जो प्रदेश, व्यवसाय, धार्मिक सम्ब्रदाय तथा 
अन्य कारणों से एक दूसरे से भिन्न है, उदाहरणार्थ, ब्राह्मण प्रथमतः १० श्रेणियों में विंमाजित दै, जिनमें ५ 
गौड द ओर ५ द्रविड हे!“ ये १० ब्राह्मण कतिपय श्रेणियो, उपजातियो एवं वर्गो मे विभाजित दै! द्रविड 
ब्राह्मणो मे महारणष्टर ब्राह्मण वितपावन (या क्ेकणस्थ), कर्टडि, देशस्थ, देवरखे आदि कई उपजातियों में 
विमाजित हैँ। कहा जाता है कि गुजरात्‌ मे ब्राह्मणों कौ ८४ उपजाति द पुनः एक ही उपजाति मे करई 
विमाजन पाये जाति है} पंजाब के सारस्वतो मे क्ममग ४७० उपविमाग हैँ ! इसी प्रकार कान्यकून्जो मे मी सैकड़ों 
श्रेणियां 1 अति प्राचीन काल में मी उक्तरके ब्राह्मणों ने मगघ आदि देशो के ब्राह्मणों को ऊची दृष्टि से नहींदेवा 
था। मत्स्यपुराण (१६१६) मे आयादटै कि वसे ब्राह्यण जो म्टेच्छ देशो मे, त्रिशंकु, बर्बर, ओद (उड़ीसा), 

अन्ध्र (तेरुमाना ), टक्क, द्रविड एवं कोकण मे रहते ह, उन्ह श्राद्ध के समय निमन्त्रित नहीं केरना चाहिए 1“ 

क्षत्रियो मे मौ कतिपय उपजातिर्यां पायी जाती ह, यथा सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी तथा अन्निकुलं वके । परमारौ मे 
३५, भुहिलोतों मे २४, चाहमानो में २६, सोककियो मे १६ शाखा है । इसी प्रकार अन्य वर्णो में भौ बहूते- 
सी शाखां एवं उपराखाएं है, 


४५. दाविडाह्ैष तलंगःः कर्नाटा मध्यदेहामाः । गुर्जरादियय पञ्चते कच्यन्ते ्रविखा हिजाः॥! सारस्वता 
कान्यकूस्जा उत्का मेयिलाश्ख ये । गौडारच पञ्चधः चेव दशा विप्राः प्रकीतिताः \\ सहादरिखण्ड (स्कन्दपुराग) । 

४६. एतध्नास्मास्तिकास्तदनभ्कच्छदेदनिमासिनः! निशंकुबमेरोडन्धयाम्‌ = टवकदविडकोकिणान्‌ । = मत्स्य 
पुराण १६,१६। 


अध्याय ३ 
वर्णो के कतव्य, अयोग्यता एवं विशेषाधिकार 


धम॑रास्त् साहित्यं वर्णो के कर्तव्यो एवं विदोषाधिकागें के विषय भर॑ विशिष्ट वर्णन मरुता है। तेदाध्ययन्‌ 
करना, यज्ञ॒ करना एवं दान देना ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं कव्य के लिए अवश्यक कर्तव्य माने मये ह) वेदा- 
ध्यापन, यज्ञ कराना, दान लेना ब्रह्मणो के विरेपाधिकार हँ! युद्ध केरना एवं प्रजा-जन कौ रक्षा करना 
क्षत्रियो के तथा कृषि, पशु-पालन्‌, व्यापार आदि वैद्यो र विशषाधिकार है।' प्रथम तीन कर्तव्यः अर्थात्‌ भभ्य- 
यन करना, यज्ञ करन, दान देना द्विज मात्र के धर्म (क््वेव्य याकम) हँ, किन्तु वदाध्यापन केवल ब्राह्मण को 
ही वृत्ति (जीविका) मानी गयौ दै। 

वेदध्ययन--आरम्मिकं वैदिक कारो मं भीब्राहमण एर्वे विद्याम अभेद सम्वन्यचथा। ब्रहयदिि मेतब्रह्ममणो 
ने विरिष्ट गति प्राप्त की थौ। कृ राजाओं ने मी इस विदा में इतनी महत्ता प्राप्त करली थौ कि ब्राह्मण रोग 
उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे\ शतपथ ब्राह्मण एवं उपनिषदों मे कुछ श्रहाविद्‌ क्षत्रियो क नाम अते ट जिन्त 
यहाँ ब्राह्मण लोग रिष्य रूप मे उप्थितें टोतै थे । यथा याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से (तपय ब्राह्मण ६।२६।५}. 
बालाकि माग्यं ने काशिराज अजातशत्रु से (बृहदारण्यक २११ एवं कौषीतकी उपनिषद्‌ ४), स्वेतकेतु आरुणेय ने 
प्रवाहण जैवलि से (छन्दोग्योपनिषद्‌ ५।३), पंच ब्राह्मणों ने केकयराज अस्वपति से {छा० ५।२) ज्ञान प्राप्त विया । 
इससे यष स्पष्ट है कि क्षत्रियो ने ब्रह्मविद्या में इतनी विरेष योग्यता प्रप्त करली थौ क्रि ब्राह्मण रैम मी 
उनके यहाँ पहंचते थे! इससे यह अर्थं नटीं निकालना चाद्िए करि क्षत्रिय लोग ब्रहयत्रि्या के प्रतिष्ठापतः श्रे, जैगा 
कि प्रसिद्ध विद्ठान्‌ एवं मारतीयता-त्वविद्‌ श्री इयुसेन महोदय ने अपनौ प्रसिद् पुस्तक 'डास सिस्टेम डेय वेदान्त" 
{सन्‌ १८८३ , पृष्ठ १८-१९) म लिखा धा। यह धारणा अव निर्मूल सिद्धकीजा चुकी है। उपनिपदौ कै दयन 
का बीजारोपण ऋस्वेद के मन्नो, अथर्ववेद एवं कुछ ब्राह्मण ग्न्थोने हो चुका था। उपनिषदो मे एते ब्राह्यणो 
की बहुलता दै जिन्टोनि स्पत्य रूपसे ब्रह्मविया के विभिन्न स्वरूपो प्र्‌ प्रकाश डाला टै। एसा करून के 
क्रिए कोई कारण नहीं है कि जिन कतिपय क्षत्रियो कै नाम ब्रह्मविद्‌ कैरूपमेंहमारे सामने आते ह, केवर वे 
ही ब्रह्मविद्‌ धे, ब्राह्मण नहीं ¡ प्राचीन ग्रन्थो मं कहीं भी किसी वेय कै विषयमे वेदाध्ययन करा संकेत नही मिङ्ला, 
यपि उनके लिए भी वेदाध्ययन करना आवदयक था} 

निरक्त (२४) मं विदारूक्त नामक चार मन्त्र ह, जिनमें प्रथम के अनुसार विद्या ब्राह्यणो के गाग 


१. द्विजातीनामध्ययनमिन्या दनम्‌ ब्रह्यणस्याधिकाः प्रवयनयाजनप्रतिप्रहाः। पेषु नियमस्तु! राजोऽ- 
धिकं रक्षणं सवंभूतानाम्‌ । वेदवस्याधिकं कृषिविक्यःरपाल्यकुसौदम्‌ 1 गौतम ० १०।१-३, ७, ५०; ओर देखिए आप 
स्तम्बं २१५, १०।५-८; ओौधायन १११०।२-५; वसिष्ठ २।१३-१९; मनु १।८८-९० १०।७५-७६; यािक्त्क्य 
१।११८-११९; विष्णु २।१०-१५; अत्रि १३-१५; माकंण्डयपुराण २८।३-८ । 


वरणो के कैर्तष्य, भयोग्यतएं एवं विशेषाधिकार १४३ 


आयी ओर सम्पत्ति के समान अपनी रक्ना के किए उसने प्रथेना की 1२ पतञ्जलि के महामष्य मेआयाहै कि 
ब्राह्मणो को विना किसी कारण के घमं, वेद एवं बेदांमो का अध्ययन करना चाहिए ।* मनु (+ १४७ ) के अनु- 
सार ब्राह्मणो के किए वेदाघ्ययन परमाकयक है, क्योकि यह्‌ परमोच्व घमं है । याज्ञवल्क्य (१,१९८) ने कहा 
है कि विधाता ने ब्राह्मणों फो वेदोंकीरक्षाके किए, देवौ एवं पितरोकी तुष्टि तथा धमं कीरक्राके किए 
उत्पन्न क्रिया है। अत्रि मे मौ यही बात्त पायी जाती है) कुछ आचायां (बौघायनगुह्यपरिमाषा १।१०।५-६; 
त° सं० २।१।५।५)} ने यहाँ तक लिखि दिवा है कि जिस ब्राह्मण के धर मे वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत क्रिया- 
संस्कारो के किए अग्निप्रतिष्ठा) कात्याग हो मया हो, वह्‌ तीन पीदियों मे दुर्ब्राह्मण हौ जाता है! इसी भकार 
तैत्तिरीय संहिता (२।१।१०।१) मेँ मी संकेत है। 

वेदाध्यापन--सम्भवतः आरम्भिके काक में पुत्र अपने पितासे वेद की शिक्षा पाता था) श्वेतकेतु आरुणेय 
कौ गाया (छन्दोग्य० ५।३।१ एवं ६।१।१-२; बृ उ० ६।२।१) से पता चलता है कि उन्होने अपने पितासे 
ही सव वेदों का अध्ययन क्रिया था, इतना ही नहीं, देवो, मनुष्यो एवं असुरो ने अपने पिता प्रजापति से शिक्षा 
प्राप्तकौ थौ {बृ० उ० ५।२।१} 1 ऋग्वेद के ७।१०३।५ से पता चता है कि शिक्षा -पड़त्ि वाधिक (अक्खित) 
थी, अरात्‌ रिएय अपने गुरं के शब्दों को दुह॒राते थे । ब्राह्मण-गरन्थों क काल से धर्मशास्तर-काल तक सर्वत्र 
वेदाध्यापन-कयं ब्राह्मणी के हाथमे धा। जैसा कि हमने उपरदेव लिया कु क्षत्रिय आचार्ये या दार्शनिक 
मी थे (सतपयत्राह्मण ८1 १।५।१० एवं ११।६।२ आदि ), किन्तु वे सामान्यतः निम्न प्रतिष्ठा के पाच ते) आप- 
प्तम्बधमसूत्र (२२।८।२५-२८) मे आयाहैकि मुरु केवल ब्राह्मणदटीहो सक्ते हैः किन्तु आपत्काल मे, अर्थात्‌ 
ब्हमण-गुर कौ अनुपस्थिति मं ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य ते पद सकता है ब्राह्मण-रिष्य क्षत्रिय या वैद्य 
गु के पीछे-पौछे चर सकता है, किन्तु पैर दबाने की सेवा या कोई अन्य शरीर-सेवा नही कर सकेता; पदमे के 
उपरान्त वह गुरु क अगे-जगे जा सकता है! ये ही नियम ौतम (७।१।३), मनु (१०।२, २।२५१ ) मे भी 
ये जत ह। मनु (२।२५२्‌) जे ल्विाहै क्रि एक नैष्ठिक ब्रह्ठचारी किसी अन्राहएण मुरु के यहां ठहर नहीं 
सकता,भल हौ वह्‌ क्रिसी शूद्रे कोई उपयोगीया हितकर कला याकौराल सीख ले {२।२३८} } 1 वेदाघ्यापन 
सरे प्रचुर धन कौ प्राप्ति सम्मव नहीं धी! केवल ब्राह्मण दी पुरोहित्य कर सक्ता था जैमिनि ने छिखा है कि 
क्ेतिय या वैर्य ऋत्विक्‌ नहीं हो सकता, अतः सत्र (एक पैसा यज्ञ जो बहुत दिनो या वर्षो तक चलता रहता 
है) केवल ब्राह्मणों द्वारा ही सम्पादित हौ सकता है)" त्रिकं को चाण्डाल टौ जाने का शाप मिल चुका 
था, किन्तु विश्वामित्र ने उसके लिए यज्ञ करने की जनी, किन्तु रामायण का कहना है कि देवता एवं ऋषि 
उसकौ हवि को स्वीकार नहीं केर सकते थे ।\ किन्तु यह सन्देहास्पद है कि एसी स्थिति (कठिन नियम) प्राचीन 


२. ये मन्त्र वसिष्ठधर्ममुत्र (२।८-११) में भी मिलते ह । इनमे तीन (केवल "अध्यापिता ये' को छोढ़कर) 
विष्णु (२९।९-१० एवं ३०।४७)} में भी प्राप्त होते ह ! मनु (२।११४-११५) में दो भन्त्रो का अथं आ जाता है। 

३, ब्राह्मणेन निष्कारणो ध्मः षड़गो वेदोऽध्येयो ज्ञेय इति ! महाभाष्य (जिल्द २, पृ० १५) । 

४, ब्रह्मणानां बेतरयोरास्विज्याभावात्‌ ! जंमिनि ६।६।१८; ब्राह्यणा त्विजो भशषप्रतिषेषादिक्तरयोः । 
रात्था० भौ० १।२।२८॥। 

५. कषत्रिमो याजको यस्य चण्डालस्य विरोधतः! कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुर्षयः।॥ शालकाण्ड 
५९1 १३.१४ ॥ 


१४४ धर्मशास्त्र का. इतिहाक्ष 


वैदिक कामे भी थी। कऋ्वेद {१०।९८।७} म आया है किं देवापि शन्तनु का पुरोहित था, निस्क्त (२।१०) 
सं पता चलता है कि देवापि एवं शन्वनु भाई-भाई्‌ ये जौर कुर कौ सन्तानये। निस्क्त के अनुसार चैदिक 
काठ में क्षत्रिय पुरोहित हौ सकता था! नहुत-से आघुनिक छङेखकों की यह श्रान्तियूणं धारणा है कि 
ब्राह्मण भुरोदित-जाति या पुरोहित हैँ) वैदिक कामें समौ ब्राह्मण गुरोहित नहीं थे ओरनं आज ही सब 
ब्राह्मण मन्दि एवं तीवंस्थानौं के पुरोहित या पजारी हँ । कुछ ब्राह्मण राजाओ क पुरोहित हौ सके भौर बहूतों 
ने क्रिया-संस्कारो के लिए ऋत्विक्‌ होना स्वीकार कर लिया) मन्दिरों ङ पुजारियों कौ परम्परा पश्वात्कारीन 
दै मौर आधुनिक काल की भांति प्राचीन काल में भी पुरोहिती-कमं निम्न कोटि का कायं समञ्ना जाता धी। 
मनु (३।१५२) ने च्लि कि देवर्क द्राह्यण (जो मन्दिर मे पूजा करके दक्षिणा छता है) तीन वष के उपरान्त 
श्राद्ध एवं देव-पूजा के समय निमन्त्रण पाने का अधिकारौ महु रहं जाता । 
इस प्रकार हेम देखते हैँ कि ब्राहर्णो की जीविका के कई साधन्‌ ये, जिनमे अवे तक वेदाध्यापन एवं 
पौ रोहित्य नामकं साधनों पर प्रकागडाता जा चुका है। ब्राह्मणों की जीविका का तीसरा साधन थािसीयोम्यया 
किंसौ प्रकारके कलंक या दोष त्ते रदित व्यक्तिसे दान ग्रहण करना) यम के अनुसार तीनों वणौ के योग्य 
व्यक्तियों से प्रतिग्रह लेना (दान-ग्रदेण) पुरोहिती या शिक्षां देकर धन प्राप्त करने से कहीं अच्छा है।* किन्तु 
मनु (१०।१०९-१११) के अनुसार अयोग्य व्यक्ति या शूद्र से प्रतिग्रह लेना रिक्षा-कायं था दुरोहिती से निम्न- 
तरदहै। दानक्नेयादेने के लिए बड़े-बड़े नियमों का विघान है। इस पर हम पुनः क्चिार करेगे । बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (४।१।३७ एवं ५।१४।५-६) से पता चकर्ता है कि इस प्रकार फे नियम पर्याप्त रूप से विद्यमान ये। 
ब्राह्मण-वुत्ति-पहली बात यह थी कि ब्राह्यणो के जीवन का आदरं ही या निघंनत्ता, सादा जीवन, 
उच्च विचार, धन-सन्चय से सक्रिय रूप में दरुर रहना तथा संस्कृति-सम्बन्धी रक्षण एवं विकास करना! मनु 
(४।२-३) के अनुसार ब्राह्मणों के किए यह एक सामान्य नियम था कि वे इतना ही धन प्राप्त करे जिससे वे 
अपना तथा अपने कुटुम्ब का मरण-पोषण कर सके, बिना किसी को कष्ट दिये अपने घा्मिक कर्तव्य कर सके । 
मनु (४।७-८) ने पुनः कहा है कि एक ब्राह्मण उतना ही अश्न एकत्र करे जितना कि एकं कुसूल या एक कुम्भी 
मेँ अट सके । 'कुम्मीघान्य' का आदं बहुते प्राचीन है, पतन्जलि के महामाष्य मे भौ इसकी चर्चा ह (पाणिनि 
१३1७) ।“ याज्ञवल्क्य (१।१२८) एवं मनू (१०।११२) ने ब्राह्मणो के लिए यह मी व्यवस्या दी है के यदि वे 


६. प्रति्रष्ाध्यायनयाजनानां प्रतिग्रहं शेष्ठतमं ददन्ति । प्रतिब्रहाच्छष्यति जप्यहोमेरयाज्यं लु पाैनं पुनन्ति 
येदाः ॥ 

७. भाष्यकारो ने कुसल भोर कुम्भौ" की व्याख्या विभिशन ठंग से की है । कुल्लू (मतु ४।७ पर) के भता- 
नुसार वहं ब्राह्मण भिसके पास तीन वषो के किए असन है, (कुसुलधान्यः कहता है, भौर कुम्मीधान्य' वह है जिसके 
पास साक भर के सिए पर्याप्त अन्न है । मेधातिथि का कहना है छि केवरू अन्न पर हौ रकावट नहीं है; जिसके पास 
अक्ष या धन तीन वर्षो के किए है, बहे कुमुलधाम्य' है । गोविन्दराज के अनुसार कुसुखथान्ध' एवं (कुस्भीधान्य' 
गे ब्राह्मण हँ जिनके पास क्रमसे १२ वौर ६ दिनो के सिए अल्तहै। सिताश्चरा को मोदिभ्दरा तो श्दाख्या मान्व 
हे (याज्ञवल्क्य १।१२८ षर) ! 

<. कुस्भीधान्यः शोत्रिय उच्चते । यस्य कुम्भ्यामिव धान्यं स कूम्भीधान्यः। पस्य युलः कुम्भ्यां चाभ्यत्र च नासौ 
कुभीषोन्यः । 


वर्णो के कतव्य, अयोग्यता एवं वि्तेष (धिकार १४५ 


अपनी जनिका न चला सके तो फमल कट जाने के बादसेतमें जो वान्व की बालियां गिर पड़ी हों उम्हं चुनकर 
लाय ¡ दानेन से यह कष्टकर कायं अच्छाटै। इसे ही मनु ने ऋत'की सज्ञा दी दहै (४।५)1 मनु (४१२, 
१५, १७), याज्ञवल्क्य ( १।१२९), व्यास, महामार्त (अनुशासनपवं ६१।१९) आदि मे ब्राह्यणो के सादे जीवन 
पर बल हिया गया ओर उन्हे बन-संग्रह से सदा दुर रहने को उद्रेलित किया गया है। 

गौतम (९।६३), याज्ञवल्क्य (१।१००), विष्णुधरमेसूत्र {६१।१)} एवं लसु-व्यास {२।८) के अनुसार 
ब्रह्मण को अने योगक्षेम (जीविका एवं रक्षण) के किए राजा ख घनिकं जनके पास जाना बाह्िएु। मनु 
{५1३३}, याज्ञवल्क्य (१।१३०)} एवं वक्तिष्ठवर्मसूत्र (१२।२) के अनुसार क्षुधापीडित होने पर ब्राह्मण को 
राजा, अपने शिष्य या सुपात्र के यहु सहायता के किए जाना चाहिए । किन्तु अधार्मिक राजा यादानी सेदान 
ग्रहण करना मना दै। यदि उपर्युक्त तीन प्रकार के (राजा, शिष्यया इच्छुक सुपात्र दानी) दाता न मिरे तो अन्य 
सोम्य द्विजातयो के पास जाना चाहिए (गौतम १५७१-२} } यदि यह्‌ भी सम्भवेन हो तो ब्राह्मण किसी से 
मी, यहां तक किं णूद्रसमे मी {मन्‌ १०।१०२-१०३)} दान के सकता है। किन्तु शूद्रसे दान लेकर यया 
अग्निहोत्र नही करना चाहिए, नहीं तो आगामी जन्म में चाण्डाल होना पडेगा (मनु ११।२४ एवं ४२, याज्ञ° 
११२७) । इस व्रिषय मे मन्‌ (४२५१), वर्षिष्ठ (१५१३), विष्णु (५७।१३), याज्ञ० {१।२१६), 
गौतम ( १८।२४-२५), आपस्तम्ब ( ११२।७।२०-२१) आदि के वचनो को देखन चाहिए । स्मृतयो के अनुसार 
राजाओ का यह्‌ कत्तव्य था कि वे श्रोत्रियो (वेदज्ञाता ब्राह्मणों) या दरिद्र ब्राह्मणों की जीविकैः कां प्रबन्ध करे 
{गौतम्‌ १०।९-१०, मनु ७।१३४, याज ० ३1४४, अत्रि ४४) । वह आदर्शं पाल्ति भी होता था। कां अभिलेख 
न° १३ एवं नासिके गुफा अभमिलेख न° १२ से पता चकर्ता है कि उकशवदाते (ऋषभदत्त) ने एक लाख गीं 
एवं १६ ग्रामं प्रभास {एकं तीर्थ-स्थान) परर ब्राह्छणो को दिये, उनमें बहतो के विबाह कराये भर प्रति दष 
एकर लाख ब्रह्मणो को भोजन कराया । ब्रहुत-से दानपत्रो से प्रकट होतादहै कि राजाओं ने पंचमहायज्लौ, अग्नि 
होत्र, वैश्वदेव, बलि एवं चरु के किए दान आदि देकर अति प्राचीन परम्परां का पालन किया था। प्रतिग्रह 
अथात्‌ दाने लेने का आदश यह्‌ था कि ब्राह्मण भरसक इससे दूर रहे तो अत्युत्तम है ! दान केना कमी मी उत्तमं नहीं 
समन्ना गया है (मन्‌ १।२१२, ४।१८६, ५।१८८-१९१, या्ग° १२००-२०२, वसिष्ठ ६।३२, अनुशासरपवं } ! जिस 
प्रकार अविद्रान्‌ द्राह्यणकरोदानलेना मनाथा उसी प्रकार अयोरफन्यक्तिको दानदेना मी वाजित था {शतपथ ब्राह्यण 
४।३।४।१५ ; आपस्तम्ब २।६) १५।९-१०; वसिष्ठ ३।८ एवं ६।३०; मनु ३।१२८, १३२ एवं ४३१; याज्ञ 
१।२०१; दक्ष ३।२६ एवे ३१) । स्मृतियो मं स्पष्ट आयः हैँ कि जिसने वेद का अध्ययनं न करियादहौ, जो कपटी 
हौ, खाच हो उसे दान देना व्यथं दहै, वल्कि उसे दान देने से नरक मिलतारै (मनु ४।१९२-१९४, अत्रि १५२, दक्ष 
३।२९) । मनू {११।१-३) ने केवल ९ प्रकार के निधन स्नातको को मोजन, शुल्क आदि देने मे प्राथमिकता दी 
दै) यदि को विना ममि दान्देतो उसे ग्रहण करलेने की व्यवस्था स्मृत्तियों मंपायी जातीहै, यहाँ तक्र कि बुरे 
कामकरनकेअपराविर्योसेमी बिनामाँमादान ्रहण करना चाहिए! छिन्तु इस विषयमे दुरादारिणी स्त्रो, 
नपुसके पुरुषो एवं पतितं लोगो (महापातक करनेवाले) से दान लेना वजित मानागयाहै (यष्लर ११२५; भनु 
४८।२४८-२८९; अपस्तम्बधर्मसूत्र १।६।१९।११-१८; त्रिष्णुधर्ममुवर ५७११) ) बहुत-से मनुष्यो से दान लेना 
मना किया गयाहै (मन्‌ ४२०५८२२४, वसिष्ट १४।२-११) । 

स्निकट रहनेवाले विदान्‌ पड़ोसी ब्राह्मभकोही दाने देने कौ व्यवस्था की ग्रयीदहै, किन्तु यदि पासमें 
क्रह्मणदहों ओौरवे अशिक्षितएवं मृखंहोतो दूरके योग ब्राहणकीो ही दान देना चाहिए (वसिष्ठ ३।९-१०; 
मनु ८।३९२; व्यास ५।२३५-३८; ब्रहस्पति ६०, चघु शातातप ७६-७९; गोमिलस्मृति २।६६-६९} 1 देवल 
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के अनुसार पात्रता पर श्यानःदेना परमावनण्यकदै। जो ब्रामण अपने मादा-विता, मरके प्रति सत्यहो,जोदद््िही, 
जोसरकरुणहो आओौरहोदन्दिय-निग्रही, उसी को दान देना चाद्धिण (वसिष्ट ६।२६; यान ११२००} । दान य्न वकि 
ओरनलेने बलि ब्राह्मणो के विषय मं स्मृत्तियों मे पयति चर्नादै। सान्तिपतरं (१९९) मब्राह्मणोंकोदो भगौ 
मंर्वाटा मगर दै-- (१) प्रवृत्त, जो धनके ल्दिए समी प्रकारः कै कार्योमे प्रवृत्त टतरै; जीर (२) निवत्त, अर्थात्‌ 
जो प्रतिग्रह्‌ (दानेन) सेदूररहतेरहं। 
निस्सन्देह प्रतिग्रह ब्राह्मणों काटी विधेपाचिक्रार्‌ धा, कन्तु दान सि मी व्यि दारा किमी कोनी 

दिया जा सक्ता था। इस विषयमं याज्ञ १९ पठनीय ठे। मानम (1१८), मन्‌ {4}. व्याति (८८२), दे 
(३।२२८) ने कहा टै कि जन्ममदही व्राह्मण कये, श्रोत [ग्राखाचाय) को, जिसने ममी वदरा प्र अधितकरर प्राप्त 
कर.च्िया हौ उसको जोदान्‌ दिषा जाता, ब्रह, अब्राद्राणको दानदेनेमे जौ सख प्रा अनन्तगुना वृण्यह्ाता दै 
उससे दुमुना फल देता है ।* गोतम (५।१९-२०) एवं बौधायन (२)३।१५) ने एमी व्यवस्था दीरै कि जव कों 
बराह्मण श्रोत्रिय या वेदपारग युरुको दक्षिणा देनकर चु, वित्राहके दिए, जोषि के न्ति, अध्यरकने एवं यात्रा 
के किएदानिममितो यज्ञं करने के उपरान्त दानीको अपने ध्रनकी साम्यं के अनसार दान अवदय देना चह] 
मनु (११।१-३) ने भी दस विषय मं पर्याप्त चर्चाकीोदहैः 

आरम्भ में दान एवं प्रतिग्रह-सम्बन्प्री सुन्धर्‌ आदश उमरिथित क्रिय गव ध्र, किन्नु करद्दसरमं ब्राह्मणो 
की संख्या-वृद्धि , जन-संख्या-वृद्धि दानामाव, पौरोहित्यं कावकेघट जान आदिक क्रारण नियमो भं लिन्िठना 
पायी जाने छमी ओर शिक्षित अथवा अयिधित्‌ सभी प्रकार के ब्राह्मणौ को दान दिया जनि ्गा जोर वे दान देने 
मी गे। इसके चिए स्कन्दपुराण, वृद्ध-गोतमस्मूति आदिमं व्वतरम्था दा गयो शि जिम प्रक्नर जग्नि सभी 
रूप मे पवित्र ओर देवता, इसी प्रकारं ब्राह्मण टै!" 

जैसा कि पट्टे दीका जाच्कादटै, दिक्षण-काय स बहुत याट्‌ धरन कौ उप्न्ि हा मक्रनी थी } 
आजे कौ माति प्राचीन कारमं राजकीय पाठ्काशछाएं नी था, जटां पर वेनन-सम्यरन्धी स्थिग्ता प्राप्त टती। 
उस शमय कापीराइट का भौ विधान नही था कि जिसमे अध्यापक्र-गण परादुयक्रम कौ पृम्तको के प्रकटनमे 
घन कमा सकते} ब्राह्यणो का कोटसंघ मी नदी था, जसा कि एज्टिकिल चतरे मपाय! जाना द, जह अकं बिशप, 
बिाप एवं अन्य पवित्र पुस्षों वा क्रम पाया जताहै। प्राचीनं भारतम टच्छा-पत्र (च्छि) कीभी व्यवरथा 
नहीं थी कि जिससे बहुत-से धनिको की सम्पत्ति प्राप्त होती पौरोटित्य के कायं मे कुंद विष मिन्दने 
की सुजाईश नटीं थी । श्राद्धके समय अधिक ब्रह्मणो को निमन्त्रित करनक्ा वित्रान नही या (मन्‌ ३।१२५-१२६, 
गौतम १५१५-८, याज्ञ ११२२८} । न तो सभी ब्राह्मण उतनी बृद्धि, स्मृति णव ध्रेयं बि थ क्रि कारह वर्षोतकर 
वेदाध्ययन करत ओर विद्त्ता प्राप्त करते । अध्यापत, पृगेहिती (यजमानौ ता जजमानी) नथा प्रतिगर नामत 


९. समद्विगुणताहस्ानन्त्यानि फलःान्यत्राह्यणब्राह्यणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यः। गौ = ५।१८; सममग्राहाणे दानं 
दिगृणं ब्रह्याणव्रबे ! प्राधीते श्त साहलमनन्तं वेदपारगे ॥ मन्‌० ७।८५; व्यास ४।४२। 

१०. दुर्बत्ता वा सुवृत्ता वा प्राकृता वा सुसंस्छताः 1 ब्राह्यणा नावमन्तव्या भस्मच्छन्नो इकार्नवः 1. . . . . - 
काणः क्र्जा वामनश्च दरिद्रा व्याधितस्तथा 1 नावमान्या द्विजा प्राजेमम पा हि ते द्विजाः ॥ चद गौतम; देवि 
वनेपवं २००।८८-८९--दुर्वेदा वा सुबेदा व प्राकृताः संकृतास्तया 1. . -ग्नयः १ यथे वमश्चाने वौप्तौजा पावकी 
नेव दृश्यति ! एवं विद्रानचिद्रान्वा ब्राह्यणो द वतं महत्‌ \ ओर देखिष्‌, अनुश्सनपवं १५२।१० एवं २३। 


वर्णो के एतंव्य, अयोग्यता एवं चिक्ञेषधिकार १४७ 


वृत्तियां समी ब्राह्मणों कौ व्ति कै भीतर नहीं शो, अतः अन्य ब्राह्मण इन तीन वृत्तियो (जीविका) के अलि 
स्क्ति अन्य सधिन भी अधने ये। धेर्मसस्त्रो ने इसके किप्‌ व्यवस्था दी है! मौतम (६१६ एवं ७} ने ल्रादहै कि 
यदि ब्राह्मण लोग शिक्षण (अध्यापन), पौरोद्ित्य एवं प्रतिग्रह या दान से अपनी जीविका न चा सकेंतोवेक्षव्रियोकी 
वृत्ति (युद्ध एवं रक्षण कार्य) कर सकने टै, यटि यह भीसम्मवन हौ तो वै वैदय-वृत्ति मौ कर सक्ते हँ । इसी प्रकार 
क्षत्रिय लोग वैर्य-वृत्ति करर सक्ते दवै [गातम ६।२६} 1 वधान ( २।२।७८-७८ एवं ८०) एवं वसिष्ट (२।२२), मनु 
{ १०।८१-८२)}, याज्ञ (३।३५), नारद { ऋणादान, ५६) , विप्णु (५४।२८), शंखचलिख्िते आदि ने मी यही जात 
कुठ उलट-फेरके साथ कटी है 1" स्नु क्षेत्रिय व्राद्रण-वृति, वेश्य व्राद्यण-क्षत्रिय-दृत्ति एवं शृद्र क्ाह्वरण-कनत्रिय-वंस्य-वुत्ति 
नहीं कर सकते भे (वसिष्ठ २१२३; मन्‌ १०५५} । अत्तार हट जाने पर्‌ उपुक्त प्रायदिच॑त्त करके अपनी विशिष्ट 
वत्तिकी भार न्दाट जाना चाहिण; छेमी स्मति-व्यवन्धा टै) इतना ही मही, अन्यं जाति क वृत्ति करनं सेजोषधेन 
की प्राप्ति होती थी, उमे भी त्याम देना पडता श्रा (मन्‌ ११।१९२-१९३; विष्णु ५४।३५७-३८; याज्ञ० ३।३५; 
नारद-ऋणादान, ५९।६० } । निम्न वर्णं कै रोग उच्च वर्णं की वृत्ति नहीं कर सकते थ, अन्यश्रा करने पर राजा 
उनकी सम्पत्ति जघ्न कर मक्ता था (मन्‌ १०९६} । रामायण मे वणित क्षम्बरूक कौ कथा इसी प्रकार कीषट 
(५३-५६) } भवभति के उत्तररामचरितिमं भी यही मनोभाव ज्ञलकता है! यदि कोई शूद्र जप, तप, होमकरेया 
सन्यासी जायया बदिक् मन्त्र पष्य तमे राजा दवारा प्राणदेण्ड दिया जाताथा ओर उसे नेतिक पापका भागी 
समञ्ञा जाना था ।'* मन्‌ (१०।५८) का फटना ह कि यदि वैश्य जपनी वत्ति से अपना पालन न करसकरे, तो वह्‌ 
शूद्र-वृत्ति कर. सकता टै, अनि द्विजातिं की सेवा कर सक्ता द । गौतम (७।२२-२४) के अनुसार आपत्का मं 
व्राह्मणः अयन कर्मो के अतिर्किनि भृद्रवत्ति कर सक्ता, किन्तु वहं यद्रो के साथ भोजनं नही कर सकता, न चौका- 
अरतन कर सकता आरे न वजत भोजन-सामग्री (लहसुन-प्याज्‌ आदि) का प्रयोग कर .स्कता है (यही बात देखिए 
मनु ८८ एवं ६; नारद-कणाद्रान, ५७} 1 

श्रो को स्थिति--प्राचीने आचार्यो के अनकतार्‌ दद्र का विशिष्ट कतव्य था द्विजातयो कौ सेवां करना एवं 
उनम भरण-पोपण पना" उन्हें क्षत्रियां की अपेक्ना त्रादमणोंकरीसेवा करने से अधिक सुख प्राप्त हौ सकता धा, 
दसी प्रर वैध्यां कौ अपक्वा क्षेवियों की सेवा अधिक्र श्रेयस्कर सिद्ध होती थी) गौतम {१५।६०-६१), मनु 
(१५।१२८-१२५)} तथा अन्य आचार्यो के अनृखार शुद्र अपने स्वामी द्रारा छोड गये पुराने वस्त्र, छता, चप्पल, 
चटाघ्यां जदि प्रयोग म व्राता था आर स्वामी द्रारा स्कर उच्छिष्ट भोजन करता था! वुद्पि म उस्रा पाक्न- 
पोषण उमक्रास्वामीदौ क्ररला भरा (गोतम १०।६३)। किन्तु काणान्तर मं शूद्र-स्थिनि मकु सुधार हुआ! यदि 


११. आपत्काले मातापितृमतो बहु मृत्यस्यानन्तरका वृत्तिरिति कल्पः। तस्वानन्तरका वृत्तिः क्ात्रोऽभि- 
निवेशः! एवमप्यजीवन्वेक्षयम्‌पजीेत्‌ । शंख लिखित ! 
२. बध्यो रा्ञासंबं द्रो जपहोषपरश्च धः) तततो राष्ट्रस्य हन्तासौ वथा व द्ृर्च वं जलम्‌ ।। जप॑स्तपस्तोय ~ 
पात्रा प्रब्रज्या भन्त्रस्ाधनम्‌ । देवतपराधनं चव स्त्रीशुद्रपतनानि षटं 1) अत्रि १९।१३६-१२३५७; वनं १५०।३६ । 
१३. शृश्रूषः शद्रस्येत्रे्ां वर्णनम्‌ । पद्मिन्‌ पूदस्मिन्वर्णे निभ्रेणसं नयः ¦ भाषस्तम्ब ११।१।११७-८; परि- 
अर्या ` चो्तरेषाम्‌ ! तेभ्यो वृत्ति लिम्तेत्‌ । तत्र पुर्वं परिचरेत्‌) गोतम ({१०।५७-५९) ; प्रजापर्तिहि वर्णनां दासं 
शुषमरूत्पयत्‌ । ज्ञान्तिफथ ६०।२८ देखिए, कसिष्ट २।२०; मन १०।१२१.-१२३; याज १,।१२०; म्येधायन 
` ।१०)५; अनपव १५०।३६1 


१४८ धसश्ास्त्र का इतिहाष 


वह्‌ उच्च वर्णो कौ सेवा से अपनी या अपने कृटुम्बर की जौविका नहीं चला पात्ताथ तो बदर्ईमिरी, चित्रकारी, 
पञ्चीकारी, स्मसाजी आदि से निर्वाह कर केता था\'* यहां तक किं नारद (ऋणादान, ५८} के अनुसार आपक्कलि 
मे शूद्र लोगं क्षत्रियो एवं वैद्यो का कायै कर सकते थे ¡ दस्र विषय मे याज्ञवल्क्य भी उसी प्रकार उदार हैँ (याज्ञ 
१।१२०) 1 मेहामारत मी इस विषय में मौन नही है, उसने भी व्यवस्थ, दी है । लघ्वाश्वलायन्‌ (२२।५), हारीत 
(७।१८९ एवे १९२) ने कृषि-कमं की व्यवस्था दी है 1" कालिकापुराण ने शूद्रो को मधु, चमं, लाक्षा (लाह), आसव 
एवं मांस को छोडकर सव क क्रय-विक्रय करने कौ आज्ञा दी है । बृहतेपराशषर ने आसव एवं मांस बेचना मना किवा 
है। देवल ने लिखा है कि शूदर द्विजातियों कौ. सेवा करे तथा कृषि, पशुपालन, भार-वहन, करय-विक्रय (पण्य-व्यवहार 
या रोजगारी या सामान का क्रय-विक्रय), चित्रकारी, नृत्य, संगीत, वेणु, वीणा, ढोलक, मृदंग आदि बाच्यन्त्र वादन 
का कायं करे !*“ गौतम (१०।६४-६५),. मनु (१०।१२९) तथा अन्य आचर्यो ने शूद्रो को धनसंचय से मना किया है, 
क्योकि उससे ब्राह्मण आदि की कष्ट हो सकता था। प 

शूद्र कतिपय भागों एवं उपविमागों मेँ विभाजित थे, किन्तु उनके दो प्रमुख विभाग धे; अनिरवसित शू 
(यथा बढ़ई, खोहार आदि} तथा निरवसित शूद्र (यथा चाण्डाल आदि) } ईस विषय मे देखिए महाभाष्य (पाणिनि 
२।४।१०, जिल्द १) । एक अन्य विभाजन के अनुसार श्रो के अन्य दो प्रकार हैँ--मोज्यान्न (जिनके द्वारा बनाया 
हुआ भोजन ब्राह्मण कर स्के } एवं जमोज्याच्न । प्रथम प्रकार मेँ अपने दास, अपने पशुपाखक {गोरखिषा या चरवाहा }, 
नाई, कुटुम्ब-मित्र तथा सेती-कारी के साञ्ञेदार (याज्ञ० १।१६६)} दैँ। मिताक्षरा ने कुम्हार को भी इस सूवीतरं 
रख दिया है! अन्य प्रकारके शूद्रो से ब्राह्मण भोजन नहीं रहण कर सकता था! एक तीसरा श्र-विभाजन्‌ है 
सच्छूद्र (अच्छे आचरण बाठे शूद्र) एवं असच्छू्र । प्रथम प्रकार मे वे शूद्र अते थे जो सद्‌ व्यवसाय करते थे, द्विजातियौं 
कौ सेवा करते थे जौर मांस एवं आसव का परित्याग कर चुके थे ।** 

सेनानिथों के स्प में ब्राह्मण--बहुत प्राचीन कार से कुछ ब्राह्मणों को युद्ध मं रत देखा गया है । पाणिनि 
(५।२।७.१) ने श्राह्यणक' शब्द की व्यास्या में लिखा है कि यह उस देशश के लिए प्रमुक्त होता दै, जहां ब्राह्मण 
आयुव अर्थात्‌ अंस्त्र-शस्त्र कौ वृत्ति करते ह । कौटिल्य (९।२) ने ब्राह्मणो कौ सेना का वर्णन किया है, किन्तु यह मी 
कहा है किश्षत्र ब्राह्मणो के वैरो पर भिरकेरः उन्दः अपनौ ओर मिल। सकता ह! आपस्तम्ब (१।१०।२९-७), 
गौतम (७।६), बौधायन {२।२१८०), वसिष्ट (३।२४) एवं मनु (८।३४८-२३५९)} के वचन स्मरणीय ह ^“ 


१४. शिल्पाजोवं भूति चेव शुद्राणां व्यदधाररभुः \ वायुपुराण ८।१७१; श्ुत्रस्य द्विजदभषा स्वेशित्पानि 
चाप्य । शंखस्मूति ११५; मनु १०।९९-१००। 

१५. वाणिज्यं पादुपात्यं च तथा कलिल्पोपजोवनम्‌ । स्वस्यापि विधीयन्ते यदा बुत्तिनं जायते 1) शाम्तिपवें 
२९५)४; शरस्य द्विजलुशरूषा सवं शिल्पानि वाप्यय । विक्रयः सवेपथ्यानां शुद्रकमं उदाहलम्‌ ।। उहाना तथा देलिए 
खध्वाइवलायनं २२१५ 1 | 

१६. शूद्रधर्मो द्विजातिशुश्रूषा पापवजनं कल्ादिषोषणं कषणवयशुपालमभारोद्हन-पण्यभ्यवहार-चित्रक्म-. 
नत्य-गौत-बेणु-वौ गाम्‌ रजमृदंमवदनादीनि } देवल (मिताक्षरा, याज्ञ० १।१२०) ! 

१७. न भुरा सन्धये्स्वु आपणे गृहेष च \ न विक्रौणाति च तथा संच्छदो हि स उण्यते।! भविष्यपुराण 
(गाह्विभग, अध्याय ४४।२३२} । 

१८. परौकषार्थोऽपि ब्राह्मन आयुधं नाददीत ! आपस्तम्ब ( १।१०१२९१७) ; प्राभसंशये आहणोऽपि शस्त, 


वर्गों के कतमय, अग्योबताए एवं विशेषःधिकार १४९ 


जपस्तम्ब ने कहा है कि परीभा के किए मी ब्राह्मण को आयुध नहीं ग्रहण करना चाहिए । आपत्काल मे क्षत्रियवृत्ति 
करना अनुचिते नहीं है (गौतम) । बौधायन्‌ ने कहा ह कि गौभों एवं ब्राह्यणो कौ रक्षा करने एवं वर्णसंकरता - 
रोकने के लिए ब्राह्मण एवं वैश्य भी आयुघ ग्रहण कर सकते हैँ वर्णाश्नमवर्म पर जव अआतताधियो का आक्रमण 
हो, मुद्धकाल मेँ गड़बड़ी हो तब तथा आपत्काल में गायो, नारियों, ब्राहरणों की रक्ता के लिए ब्राह्मणों को अस्तर-शस्तर 
ग्रहृण करना चाहिए (मनु ८।३४८-३४९ } 1 महाभारत मे द्रौणाचायं, अस्वत्थामा {द्रौण के पुत्र), कृपाचायं (अरव- 
त्थामा के मामा) नामक योद्धा ब्राह्मण थ! शल्यपवं {६५१८२} के अनुसार राजाकी आज्ञासे ब्राह्मणको युद्धकरना 
चाहिए `" जबे समाज के व्रिधान टूट जायं, दस्यु, चोर, डाक्‌ आदि अट्‌ जाये तो समी वर्णो को आयुधं ग्रहण करना 
चाहिए (शान्तिपवं ७८।१८} । 

अति प्राचीन कासे ही ब्राहुरण मेनापतियों एवं राजकूलस्थापकों के रूप मे पाये गये ह । सेनापति पुष्यमित्र 
भुग ब्रह्मण ही था, जिसने अन्तिम मौयं'रामे वृहद्रय से राज्य छीन च्या था (ईसा पूव १८४ ई०} 1 भगो के उपरान्त 
काण्वायनों ने राज्य निया, जिनका संस्थापक था वासुदेव नामक ब्राह्मण जौ अन्तिम सुमराज का मन्त्री था (ईसा 
पूवं ७२ ६०) । कदम्बो करा संस्थापक मयूरशर्मा ब्राह्मण टी था (काकृस्थवर्मा का तालगण्ड नामक स्तम्माभिकेख ) । 
मराठी के पेभक ब्राह्मण ही भे! मराठा-इतिहास में बहुत-से ब्राह्मण सेनायति एवं मेनानी हृषु हैँ । 

यद्यति त्राह्मण आयपत्कान् मे वैश्य-वृत्ति कर सकता था, किन्तु कृषि, वाणिज्य, पञुपाटन, व्र्याज प्रर 
धन देने आदि कै सम्बन्ध मं करई एक नियंत्रण ये! गौतम (१०।५-६) ने ब्राह्मण को अपने तथा अपने कुटुम्ब 
क़ रक्षणक किए कपि, ऋय-विक्य, ऋण-केन-देन करने की ट दी है, किन्तु एक नियन्त्रण पर क्रि वह्‌ .रेसा स्वयं 
न करक दूसरा डरा सम्पादिते कराये । वसिष्ठयर्मसूत्र (२८०) मंआयाहै करि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अधिक व्याज 
परयनकालेन-देन न करे, क्योकि व्याज पर धन देना ब्रह्म हत्या के सदृश है} मनु (१०।११०) ने मी ब्राहमणो एवं 
शतरि को कुसीद (व्याज पर धरन देने के व्यवसाय) सेद्रूर रहनेकोक्हादै, किन्तु जो लोग निकृष्ट कार्यं करते 
है, उने श्रोडाव्याजलनेनकेक्िए्‌ उन्हे ष्टदेदीहै। नारद (ऋणादान, १११) नेब्राह्मणोंके चिर कूसीद स्वेथा 
त्याज्य माना दै, यहा तकर कि वड़ी-मे-वड़ी विपत्तिके समयमे मी। जापस्तम्ब (१।९)२७११०) ते कुसीद में प्रवत्त 
ब्रह्मणं करै दिए प्रायश्चित्त कौ व्यतम्थाःदी है।” 

त्रह्मणों कैः ऊपर जो उपयुक्त नियन्त्रण रगे थे, उनका तात्पर्य था उन्हे सर जीवन की ओर लेजाना 
जिस वरे अपने प्राचीन मादित्य एवं सस्कृति का सुचार रूम मे अध्ययन, र्षण एवं परिवे्धरन कर्‌ सके । इतना ही 
नही, उन्हं स्वारथ-वद्धि, अकरण व्यवहार एवं अनुपल धन-सचय कौ प्रवत्तियो मे दूरभीतो रहूनाथा। 


साददीत। गौतम (७१२५) ; अथाप्युदाहरन्ति । गवां ब्राह्मणार्थं वा बर्णानां वापि संकरे ¦ गह्यात विप्रविश्षौ 

शस्त्रं धमष्यपेक्षया।¦ बौ० (२।२८०) ; आत्मत्राणे बर्णसंवमे अ्राहुमणयेरयौ सस्त्रमाददीधाताम्‌। दसिश्ठ (३।२४) \ 

१९. राज्ञो निणोमा!द्‌ योद्रध्यं ब्राह्मणेन विलेषतः। वतता °अधर्मेण ह्येवं धर्मविदो विदुः \॥ ्ञत्थपवं ६५।४। 

२०. एषिवाणिनज्ये वोऽस्वयंृते ! कलों च} गौ० १०।५१६; ब्रमणराजन्यौ वाधुषौ न दद्याताम्‌ अथः- 

प्‌ दाहरन्ति । समघं धान्यम्‌द्धृत्य महघं यः प्रयच्छति ! सं वे वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिष्‌, गहितः। बरहहत्यां च 

ड च तुज्या समतोलयत्‌) अतिष्ठद्‌ श्रूणहा कोटय वार्धुषिः समकम्पत 1 व्िष्ठ २१४० 1 देखिए गौधायन्‌- 

११५।९३-९४ 1 आपतस्यपि हि कष्टासु ब्राह्मणस्य नं बारधुषम्‌ । नारद (ऋण(दान, ५११११) । अनर्था दाने विश्रद्‌ 
ददद्‌ वि कथःययः } अब्राह्मण इव वन्दित्वा तृणेष्वासीत पुष्ठतप्‌ । आपस्तम्ब ( १।९।२७१ १०) । 


१५० धर्मशास्त्र का इतिहष्स 


बराह्मण ओर कृचि-- क्य ब्राह्मण करषि कर सक्रतेये? धर्मशास्व-साद्टित्यम दस सम्बन्धे म मर्तवयनहीहेः 
वैदिक सहित्यमे पूरी छूट है । कहां एक स्थान" प्रर आया है--जुभा मत लेलो, कृषि मे लगौ, मेरे वचनो पर ध्यान 
देकर धन कांआनन्दलो,कृषिमे गहै, तुम्हारी स्त्री है.-आदि {जुंारीका गीत) } भूमि, हल-साक्षा, मूमि- 
कृषेण के विषय मे पर्याप्त संकेत दँ (ऋ० १०।१०१।३, त्ति रीय संहिता २।५।५, वाजसनेयी सहिता १२।६७., ऋ< 
१1१ १०।५, १।१७६।२, १०।१ १.७७} । बौधायनधर्मसूत्र का कहना दै करि वेदाध्ययन से कृषि का नाश तथा कृधि- 
परेमसे वेदाध्ययन कानाशटहोताहै। जोदोनोंके लिण समर्धंहों, दोनो करे, जो दौनोंन्‌ कर सक्ते, उन कृषित्याग 
देनी चादिए्‌) वौधायन ने पूनः कटा है--त्राहमण को प्रातःकाल के भोजन के पूवे कृषि-कायं करना चाहिष, 
उपे एमे तलो को, जिनकी नाक न चछिदी हो, जिनके अण्टकोषन निकाल च्वि मये हो, जोतनाया बार-बार 
उक्षन चाहिए ओौर तीखी चमेमेदिका मे उन्हे ख्रोदनान चाहिए ! १ येही बात वसिष्ठ धर्म सूत्र मं भीक अन्तर 
(मेद) मे पायी जाती है (२।३२-३४) । वाजकषनेयौ संहिता मी यही कनी है ( १२।५१) † मन्‌ ( १०।८३-८४) ने 
लिखि कि यदि ब्राह्मण याक्ष्चिय को अपनी जीविकाके प्रश्न को लेकर वैश्य-वृत्तिकग्नीही पटे, तौ उन्हें कृषि 
नहीं करनी चाहिए, क्योकि इससे जीवों को पीड़ा होती है भीर यह दूमरो (मजदूर, वैल आदि) पर 
आधारित दै। मनु ने कृषि को भ्रमतः (जीव-हानि में अधिके प्रसिद्ध) कटा है {मन्‌ ८५} 1 परार ने ब्राह्मणो के 
किए कृषि-कमं वाजित नहीं माना है, किन्तु उन्होने बहुत-से नियन्त्रण ल्या दिये हैँ {२।२-४५ ७, १४) ।* इस विपय 
मँ जपरकिं वृद्ध-दारीत आदिके वचन मौ स्मरणीय! वे-हारीत (७।१७९ एवं १८२} ने कृषिकमं सबके (सव 
वर्णों के} लिए उचित माना है 1" उपरयुकेत विवेचन से स्पष्ट टै ङि कृषिक त्रिपय मे आचार्यो के मत त्रिभिन्न यभो 
मं विभिन्न रहे है; । 

विक्रय एवं विनिमय--हमने ऊपर दे ल्या दै किं आप्रत्कालमेब्राह्नाण वाणिज्य कर सकताहै। किन्तु 
वस्तु-विक्रय के सम्बन्ध में वडुत-सरे नियन्त्रण थे] सतम (७)८-१४) ने सुगन्धित वस्तुं (चन्दन आदि), द्रव पदाथं 
(तेख, ची आदि), पका मोजने, तिर, षटसन (सन या पटसन से निर्मित बस्तु, यथा वोरा जदि), क्षौम (सनकेवने 
हुए वस्त्र), मृमचर्म, रंगा एवं स्वच्छ करिया हुआ वस्त, दूध एवं इससे निमित वम्तुएँं (घी, मवखन, दही आदि) 
कन्दम्‌ल, पुष्प, फ, जड़ी-वूटी {ओषधि के ख्य गं), मध्‌, माम.धास, जट, विपेली ओषधिगरं (अकफीम, विप), 


२१. क्ष्मा दीष्यः कृषिमित्करृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे 
सेवितायमयंः (१ ऋग्वेद १०।३४११३, 

२२. वेदः कृषिविनाह्याय कृषिवंदविनाश्षिनी \ शगरितमानुभयं कूर्यादशस्तस्तु कि त्यजेत्‌ ।। ० १।५।१०१; 
पराक्‌ प्रातराक्ात्कर्षो स्यात्‌ ¦ अस्यूतनासिकाम्यां समुष्काभ्यामतुदश्नारया मुहु्मृहुरभ्युच्छम्यदयन्‌ } यौ ० २।२।८२-८२। 

२३. षट्‌कर्मनिरतो विप्रः कृषिकर्मणि कारयेत्‌ । हलमष्टगवं धर्म्यं षड्यवं मध्यमं स्मृतम्‌ ! खतुवं नृहांसानां 
ह्िगवं षधःतिनाम्‌ 1! पराशर २।२; ब्राह्मणस्तु कृषि कृत्वा महादोषमनाप्नुयात्‌ ! राज्ञे दस्वा तु षड्भागं देवानां 
चैकयिदाकम्‌ ! विप्रामां त्रिरा भागं कृषिकर्ता न लिप्यते \\ पराशर २।१२-१३\ अपराकं ने इस अन्तिम शलोक 
को बृहस्यति का कहा है 1 “अष्टामवं धमर्यहलम्‌ '" अत्रिं (२२२-२२३.), आपस्तम्ब {१।२२-२३), हारीत मे भौ 
धामा जता है। 

२४, कृषिप्तु सर्ववर्णानां सामान्यो धमं उच्यते. . -हषिभूं तिः पाक्ुपाल्यं स्ेयां न निषिष्यन्ते १ बुे-हारीत । 
७२१७९, १८२३ 


वणो के कतंश्य, जयोग्यताएं एवं पिश्ेषाःधिकार १५१ 


पञ्च (मारे जनेवाले}, मनुष्य (दास), गंज्ञ {वन्ध्या या वट्ख् } माये, वछवा-वछिया (वत्स-वत्सा }, खड्‌ जाने- 
वाखी गाये आदि वस्तुरएं बेचने को मना फिया ट। उन्टोने [५७।१५) यह्‌भी र्ष्िदहै कि कुट आचार्यो ने ब्रह्मण 
के दिए भूमि, चावल, जौ, बकरियां एवं भइ, घोडे, वैक, दा में व्यायी हूर गयं एवं गाडी में जोते जानेवाकते व॑र आदि 
वेचना मना किया है । वाणिज्य में रत क्षत्रिय के न्ट टन वस्तुओ के विक्रय के लिए कोई नियन्त्रण नहीं था अप- 
स्तम्ब (१।७।२०।१२-१३) ने मीएेसी हौ मूची यी है, किन्तु उन्टयने कुट वस्तुओं पर रेक भीख्गादी है, यथा 
चिपकरनेत्राली वस्वुएं (श्टेष्म, जेस हे), कोम नाकु (तने), खमीर उरी {फेनिट ) हुई वस्तुं (किण्व, शरावे था 
मुरा आदि), अच्छे कमं करने के कारण उपधि, प्रशंसा-पत्र आदि के मिलने की आल्षा। उन्टोनि अन्नो म तिट 
एवं चावरे बेचने पर बहुत कटा नियन्त्रण रखा है । ` बोधायन (२।१।७७-७८) न भौ ति एवं चावक्ठ वेचने कै 
न्प वजेनाकीहैओरकहारहैक्रि जो एसाक्रस्ता दै वहे अपने पितगें एवं अपने प्राणों को देचता है! सम्भवतः 
यह बात इसलिए उलोयी गयी किं श्राद्ध एत्र तर्पण म तिल का प्रयोग. होता है! वक्तिष्ठघमेसूत्र (२।२४-२९) 
मंभीरदैसीरी मूचीदै, किन्तु अन्य वस्तुं मी जोट दी गयी है, प्रथा प्रस्तर, नमकं रेशम, लोटा, टीन, सीसा, 
सभी प्रक्र कै वन्य पज्‌, एक खरं वाले तथा अयाट दान पशुओं सहित सभी पालतू एश, पक्षो एदं दात वाके पशु । 
मन्‌ (१०।९२१ के अनुसार ब्राह्मण मांस, चाह, नमक त्रैचने मे तरक्षण पापी हो जाता है ओौर तीन दिनों तक्र दूध 
वेचनैसेशद्रहो जता] तिक के विषयमे वौवायन (२1१७६), मन्‌ (१-१९१), वसिष्ठ (२।३०) नेएकही 
त्रात लिखी दै--यदि कोद तिल को खान, नान मं (उसके तेल को) प्रयोग करने ग्रा दान देन के अतिरि किसी 
अन्यकाममलातादटैतौवह कमि (क्रीड़ा) दहा जाह जर अपने च्तिरा के साध कतत कौ विष्ठाम्‌ इत्र जातादहे। 
किन्तु वेसिष्ठ (२।३१), भनु (१०।९०) ने कृवि-करमं मै उत्पन्न तिर को वेचनेके ल्षि कटाह, हांमनूुने 
केवले धामिकि कार्योके ल्‌ हीं विक्रय की व्यवेन्थादी ह} यान्न० (३।३९), नारद (ऋणादान, ६६} नेमी कुट 
माही कहा है! याज्ञ° (३।३६-३८) एवं नारद (ऋणादान, ६१-६३)} ने भो वजित वस्तुओं की सूचियां उपस्थित 
कोटहे। मन्‌ ने उपयुक्त सूची म मोम, कूण, नील को जोड़ा है, याज्ञत्कय ने सोम, पंक, वकरी के उनसे बरे 
हए कम्बल, चमस हिरन क वाल, खी (पिण्याक) को जोड दियाद्ै। इसो प्रकार शंल-लिग्वित, उद्यौगपट 
{३८५}, शआन्तिपवं (७८।४-६), हारीत ने वाजित वस्तुओ की छम्बी-लम्त्रौ मूचियां दी हैँ ।* इसी प्रकार याज्ञ° 
(३१८०), मन्‌ {११।६२), विण्‌ (३७११४), याज्ञ० (३१२३४, २६५), हारीत, खघ शातातयं आदिं नै वभि 
ब्रेस्तुभ के वचन पर प्रायिश्चत्त के ल्णिमीव्यवरम्भादी है) 


२५. आपदि ब्यबह्रेत पण्थानामपण्यानि व्युदस्थन्‌ । मनुष्यान्‌ रशान्यगान्‌ गन्धानन्नं चमं गवां बकं शलेष्मो- 
दके तोक्मङ्ष्वे पिप्थलोभरीचे धन्यं मासमाय॒धं सुकृतालां च ! तिलतण्डुलास्स्वेव धन्यस्य विषेण न विक्रीणीयास्‌ । 
भप० १।७।२०।११.-१२। 

२६. भोजनाभ्यञ्जनाहुनाद्‌ यदन्यत्कुरुते तिले: 1 कृमिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति ।\ मनु १०1९१; 
स्म्‌ तिचद्दिका मे उद्धत यम का श्लो (१११८०) । 

२७. न॒ विक्रोणीयादयिक्रेधःणि। तिलतसतदधिक्षोद्रलवणलाक्षःप्द्यमासकृतास्रस्त्रौपुरुषहस्त्यक्ववषभगन्धरसं 
कृष्णाजिनसोभोदकनीलौ विक्रयात्सद्यः पतति ब्रमः! श्ंललिखित {अपराक्‌ द्रा उद्धत, ० १११३, एदं स्मृति- 
चन्द्रिका १११८०) । अविक्रेयं लजणं पक्वमन्नं दधि क्षौरं मधू तंर घतं च \ तिला मांसफलम्‌रानि शाकं रक्तं वासः 
स्वेगन्धा गुडश्च \। उद्ोगपवं ३८१५ 


१५२ वमेशास्त्रि का ईतिहाथ 


विनिमय के विषय में उपर्युक्त नियमो के समानं नियम बने गये है । वर्जित वस्तुओं का विनिमय मी 
यथासम्भव वजितं माना गया है,“ किन्तु कुछ विरिष्टं छट मी ह, यथा मोजने का मोजन से, दासों का दासो ते, 
सुगन्धित वस्तुओं का सुगन्धित वस्तुओं से, एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से (आय० १।७।२०।१४-१५)} ! 
इसी प्रकार कू उल्ट-फ़र एवं नयी वस्तुओं को सम्मिलित करके अन्य आचार्यो ने मी नियम दिये है, यथा गौतम 
(७।१६-२१), मन्‌ ( १०।९४), वसिष्ठ {(२।३७-३९) । 

आपत्कार मे जीविका-वःधघन के किए मनु (१०।११६) ने दस उपक्रम बताये है--विद्या, कलाएं एवं 
दिल्प, पारिश्रमिकं परं कायं, नौकरी, पशु-पालन, वस्तु-विक्रय, कृषि, सन्तोष, भिक्षा एवं कंसीद (व्याज पर धन 
देना } 1" इनमे सात का वर्णन याज्ञवल्वय ने भी किया दै, किन्तु उन्होने कछ अन्य कायं मी सम्मिक्ित कर दिये दहै, 
यथा गाड़ी दकिन, पवेत (पहाडो की धासो एवं लकडियों को बेचना), जल से भरा देश, वृक्ष, शाड-संखाड, राजा 
{राजा से भिक्षा मगना)!" चण्डेड्वर के गुहस्थरत्नाकर मे उदघृत छागलेय के अनुसार अनावृष्टि-कारमेनौ प्रकार 
के जीविका-साधन द; ** गाडी, तरकारियो का खेत, गौः मछलौ पकड़ना, आस्यन्दन (थोडे ही श्रम से अपनी जीविक 
चलाना), वन, जल तै मरा देश, वृक्ष एवं श्ाड-्ंखाइ, पवत तथा राजा । नारद { ऋणादान, ५०१५५} के मतानुसार 
तने प्रकारं क जीविक्व-साधन समी के लिए समान धे--{ १) पैतुक धन, {२} मित्रता या स्नेह का दान तथा (३) 
(विवाह के समय} जोस्ीके साथ मिले! नारदं के अनुसार तीनों वर्णो मे प्रत्येकं के छ्िए तीन विषिष्टं जीविका- 
साघन धे | ब्राह्मणो के किए--{ १) दान-ग्रहभ, (२) पौरोहित्य की दक्षिणा एवं (३) शिक्षण-शुल्क; क्षत्रियो के लिए 
{१} युद्धे कौ लूट, {२} कर एवं (३) न्याय-कायं से उत्पन्न दण्ड-धन; तथा वश्यो के लिए (१) कृषि, (२) 
पशू-पालन एवं (३) व्यापार । नारद (ऋणादाने, ४४-४७) ने धन को शुक्ल (श्वेते, विशुद्धे ), शबल ({करव्ण-इवेत, 
मिधित) एवं कष्ण मे ओर इनमे प्रत्येक को सात-सात भागो मं बांट है) विष्णुधमेसूत्र (अध्याय,५८) नै भीदहसी 
तरह तीन प्रकार बताये है \, इसके अनुसार (१) पैतृक धन, स्नेह-दान एवं पत्नी के साथ आया हभ धन उ्वेत 
(विश्युद्ध) है, (२) अपने वणं सेनिम्न वणं के व्यवसाय से उत्पन्न धन, घूससे या व्रजित वस्तुओं के विक्रय से 
उत्पन्न घन या उपकार करने स उत्पन्न धने शबर है, तथा {३} निम्नतर वर्णके व्यवसाय से उत्पन्न धन. जृजा, 
चोरी, हिसा या छल से उत्पन्न धनं ह्ृष्ण घन है । बौधायन (३।१।५-६) ने १० प्रकार कौ वृत्तियां बताथी ट ओर 
उन्हं ३।२ मं समाया है! मन्‌ (८१४-६) ने ९ प्रकार वणित क्रिये है--(१) ऋत (अर्थात्‌ चेत में मिरे हए अन्न प्र 
जीवित रहना}, (२) अमून्‌ (जो बिना मांगे मिले), (३) मृत (निक्नामेप्राप्त), (४) प्रमृत {कृपि) एवं (५) 
सत्यानृत (वस्तु-विक्रय } । मम्‌ ने दववृत्ति (नौकरी, जा कूसे (श्वा) के जीवन के समान टै) का विरोधरक्रियारै गन 
{४।९} नेयह्‌मीक्दिादहैकि कुछ ब्रह्मणो के जीविका-साथन छः हैँ (यथा अध्यापन, याजन, प्रतिग्रहु, इषि, पदु- 
पालन एवं व्यापार), कुछ के केवल तीन ह (यथा प्रथम तीन), कू के केवल दो (यथा याजने एवं अध्यापन} अर 
कठ कां केवर एक अर्थात्‌ अध्यापन । 


२८. अविहितश्चं तेषं भिथो विनिमयः) अन्नेन खाह्नस्य भनृष्याण ज सनुष्ये रसानां च रसेगग्धनां च गन्धं- 
चिद्या च विद्यानाम्‌ 1 भप० १।७२०१४-१५। 

२९. विधः शल्यं भूतिः सेवा गोरणयं विपणिः कृषिः ¦ धुतिभध्यं कुसोदं च दहा जौवनदेतयः 1 भनु १०।११६। 

३०. कृषिः क्त्यं भूतिक्दा कैसोदं शकटं गिरिः। सेधानूषं नृपे भेक्षभापत्तौ जीवनानि तु \। याज्ञ° ३४२1 

३१. क्षकटं शाकिनी भावो जाकमस्यन्दनं वनम्‌ । अनृषं पवतो राजा दुभिक्षे नव वश्यः ( गृह र०, पू 
४४९ में छागलेय। 


वभ के कर्तब्य, अयोगतः एवं बिष्नेषाधिकरि १५३ 


ब्रह्म्ो के प्रङार-ज्राहाभो को वृत्ति्यो के अनुसार कई प्रकारो में वाटा गया है । अत्रि (३७३-३८३ ) ने 
ब्राह्मणो े दस प्रकार बताये है--( १) देव-बराह्मभ (जो प्रति दिन स्नान, सन्ध्या, जप, होम, देव-पूजन, अतिथि-सत्कार 
एवं वेरवदेद करता है}, (२) मूनि-्रह्यण (जो वन में रहता है, कन्द, मूक एवं कल पर जीता है ओर प्रति दिन 
भाद करता है), (३) द्विज-बराह्यभ (जो वेदान्त पठता है, समी शकार के अनुरागो एवं असक्तियों को त्थान 
चुका दै ओर सांख्य एवं योग के विषय में निमग्न है), (४) कतर्म (जो युद्ध करता है}, {५} चेश्य 
बहलं (जो षि, पशु-पालन एवं व्यापार करे), (६) शद्-बर्धण (जो लाख, नमक, कूसुम्म के समान रंग, दष, 
घी, मधु, मांस देचता हो), (७) निषाङ्जह्यण (जो चोर एवं डाक्‌ हो, चगली करने वृषला. मखली एवं मांस खाने 
वाला हो), (८) कशु-ाह्यण (जो श्रह्म के विषय मे कुच मी न जाने ओर केवल यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ धारण करने 
का अहंकार करे), (९) स्केच्छ-बराह्मग (जो बिना किसी अनुरय के कृओ, तालानों एवं वाटिकां पर अवरोष खा 
करे य उह नष्ट करे ) तथा (१०) चाण्डाक-बराह्मण (जो मूखं है, निदिष्ट क्रिया-संस्कारो से शून्य एवं सेमी प्रकार 
कैषम चाणेंसे अ्कूता एवं करूर है । अश्रि ने परिहासपूणं ढंम से यह मी कहा है कि वेदविहीन लोग शास्रं (व्याकरण, 
न्याय आदि) पढते है, शास्वरहीन लोग पुराणों का अध्ययनं करते ह, पुराणहीन लोग कृषक होते है, जो इनसे मी 
गये बौते है, भागवत (रिव, विष्णु के पुजारी या मक्त) होते है ।** अपराकं ने देवल कौ उद्धृत करते हृए ब्राह्मणों 
को आट प्रकारो में बांटा है-- (१) जाति-काह्यण (जो केवल ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न हु हो, जिसने वेद का कोई भी 
अंश्ञ न पढ़ा हो, ओर न ब्राह्मणोचिते कोई कर्तव्य करता हो}, (२) ब्राह्मणः (जिसने वेद का कोई अंश पट्‌ लिया हो), 
{३} श्रोत्रिय (जिसने छः अंगो के साथ किसी एक वैदिकं शाखा का अध्ययन किया हौ अौर्‌ ब्राह्यणो के छः कर्तव्य 
करता हौ}, (४) अनूचान (जिसे वेदं एवं वेदांगो का अथं क्तात हो, जो पवित्र हृदय काहे ओर अग्निहोत्र 
करता हो), (५) भ्रूण (जो अनूचान होने के अतिरिक्त यज्ञ करता हो, ओर यज्ञ के उपरन्त जौ वेषे उसे अर्थात्‌ 
प्रसाद खलता हौ), (६) ऋषिकल्प (जिते समी सौैकिक ज्ञान एवं वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गयेहोा, ओर जिसका मन 
संयम के भीतर हौ), (५) (जौ अदिवाहित हो, पवित्र जीवने वाखा हो, सत्यवादी हौ ओौर वरदान या 
शाप देने योग्य हो), {८} (जिसके किए मिद्ी या सोना बराबर मूल्य रखते हो, जौ निवृत्त हौ, आसक्ति 
याअनुरागसे विहीन हौ जदि) ।`` क्षातातप ने अब्राह्मणो (विन्दितत्राह्मणो) के छः प्रकार बताये दव ** अनुखासन- 
पर्वे (३३।११) ने मी कई प्रकारे बतये है 


३२. बेदेविंहीनाश्च पठन्ति शस्त्रं शास्प्रेण दीनप्य पुराणा । पुराणहीनाः $षिणो भवन्ति भ्रष्टस्ततो 
भगवता भवन्ति ॥ अत्रि० ३८४। | 

३३. देवल के शत्लकं दानरत्नाकर में भी उद्ुत भिल्ते है! वखानसगुह्य {१।१) ने इन आठ भरकारयो क 
संलिष्त विवेवन {किया है--“सस्कृताां ब्राह्मण्या ब्राह्मणाज्जातमाच्रः युत्रमात्ः (धुरः सत्र: ? ) \ उपनीतः सावित्थ- 
ध्ययनाद्‌ ब्राह्मणः । बेदमषीत्य श्षारौरेरा पाणिग्रहणात्सस्छतः पाकयज्ञेरपि यजन्‌ श्रोत्रियः! स्वाच्यायपर्‌ आदिता- 
निह वियेरष्यन्‌ खानः 1 सोमयलेरपिं भूणः। संर्कारेरेदेश्पेतो नियमयमाभ्यामुषिकल्पः। सापचलुवंदतपोयोगादृषिः। 
नारायणयपरायणो निद्ेन्रौ मूनिरिति ) संस्कारविशेषर्यु्वत्यर्वात्यरे वरीयानिति विज्ञायते ॥'" 

३४. अद्राह्यणःश्च षट्‌ प्रोक्ता ऋषिः शातातपोऽब्रवीत्‌ } आद्यो राजाश्रयस्तेषां द्वितीयः क्रयविक्रयी ॥ तुतोयो 
बहुयास्यः स्याच्‌ चतुर्थो प्रमयाजकः \ पञ्चमस्तु भृ वस्तेषां भ्र पमस्थ नगरस्य च. अनागतां बु यः पूर्वा सादित्यां चेवं 
पर्थिभाम्‌ \ भोपासीत द्विजः संध्यां स षष्ठोऽत्राह्मणः स्मृतः ॥ एेतरेय ग्रहाण { ३।५) के भाष्य मे सायण ने कुछ उलद- 
केर के साध एसे उबुत किया हे, यथा “चलुर्योऽश्नौतयाजकः । पंचभो प्रामयाजी ज्र षष्टो ब्रह्मबन्धुः स्मृतः 4" 

धमं २० 


+. धमश्ञास्त्र का इतिहास 


ब्रह्मण तथा निम्नकोटि के ग्यवसाय--स्मृतियो के अनुसार कृष कमो के करने ओर न करने से बराह्मण शूद्र 
कै सदृश गिने जते है (बौधायनघमंसूतर २।४।२०; वसिष्ठयमेसूत्र ३1१-२; मनु २।१६८, ८।१०२, १०।९२; 
पराशर <।२४ भादि) । जो ब्राह्मण प्रातः एवं सन्ध्या काल की सन्व्याएं नहीं करता उसे राजा द्वारा शूद्रोचित 
काये दिया जाना चाहिए 1 जो ब्राह्मण श्रोत्रिय (बेद्ञानी ) नहीं है, जो वेदाध्ययन नहीं करते जौर जो अमिहोत्र 
नहीं करते, वे श्रद्र हैँ (वसिष्ठ ३।१-२) ।*९ 

ब्राह्मण तथः निक्षा--यहाँ अति ही संक्षेप मे ब्राह्मण एवं भिक्षा के विषयमे भौ कुछ जख देना अपेक्षिते है । 
वयास्थान इस विषय मे वित्तारभूवंक चिला जायमा । स्मृति ने केवल बरह्मचारियों एवं यतियो के लिए भिक्षा की 
ज्यवस्या कौ है! बहत ही सौमित दशाओं मे अन्य लोगों को भी भिक्ना मांगने का अधिकार धा! महाभारत में 
कैकय के राजा ने बड़े दपं के साथ उद्घोष किया है कि उनके राज्य में ब्रह्मचारियों को छोडकर कोई अन्य भिक्षा 
नहीं मागता (ान्तिपवं ७७।२२) } पञ्च महायज्ञ को करते समय प्रति दिन मोजन-दान कटने की. भ्यवस्था थी 
{इस विषय में हम पुनः वश्वदेव" के प्रकरण मे लिखेगे) 1 आपस्तम्ब के अनुसार भिक्षा केवल निम्नलिखितं कार्यो 
केलिएहीरमागी जा सकती हैर (१) आचाय करे लिए, (२) अपने (प्रथम) विवाह के किए, (३) यञ के किए, 
(४) मपने माता-पिता के रण के किए, {५} योग्व पुरुष के कर्तव्यो के विलोप को दूर करने क लिए । एसे 
अवसरोंपर लोगो को यथाशक्ति देना चाहिए, आर जौ केवल अपने सुखे के लिए मिक्षा मागि, उसे नहीं देना चाहिए ।"* 
मूठ ते तपता हुआ व्यवित कु मामि सकता है, यथा जोती हई या अनजोती हई मूमि, गाय, मेड या मेडी, ओर अन्त 
भे सोना, अन्ने या पका हु मोजनः, किन्तु स्नातक को मूख से बेहाल नहीं होना चाहिए, ठेसा विधान ह (वसिष्ठ 
१२।२-३; मनु १०1१९१४; विष्णु ३।७९-८०) । अध्ययन-समास्ति के पञ्चात्‌ मिक्षाटन्‌ करना अशुचिकेर 
माना गया है (बौयायन १।६४} 1 तीन दिनों तक बुमुक्षित रहने पर | मनुष्य अपने से नीची जाति वाके 
खलिहान, सेत, धर या कहौंसे एकदिने के किए अन्न बिना कहे (या चुराकर) ठे सकता है, किन्तु पूछने पर उसे 


३५. सायं प्रतः सदा सन्ध्यां ये विप्रा नो उपासते । कामं तान्‌ धार्मिको राजा शदरक्मसु योजयेत्‌ । बौ० 
२१४।२०। | 

३६. अश्रोत्रिया अननुबाक्या अनग्नयो शूद्रसधर्माणो भवन्ति } मानवं चात्र शलोरूमुदाहुरन्ति \ मोऽनधीत्य 
द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते मम्‌ । स जीवस्व शदरत्वमाशु गच्छति साम्बयः)! वसिष्ठ २३११-२; यह्‌ इललोक लष्वाश्वलायन्‌ 
२२।२३ में भी है; देखिए वत्िष्ठ ५११० भी तथः लच्वाश्व० २२१२१-२२; गायत्रीरहितो विभः शृ्राष्यश्चुचिभवेत्‌ ¦ 
पराज्ञर ८।२४; उसके अणो है-दुःशीलोऽपि द्विजः पुज्यो नं शूद्रो विजितेन्द्रियः! अग्निक्र्यात्परि्चष्टाः सन्ध्योपासन- 
य्नितःः। वेदं चैवानधीयानाः सवं ते वृषला: स्मृताः ॥ अध्येतस्योऽप्येकदेशषो यदि सबं न शक्यते \ पराशर १२।३२-३३ । 
मनभ्यासाच्व वेदानामः्चारस्य च वर्जनात्‌ ! भालस्यादश्चदोषाच्च मृतयुविंभरञ्निघांसति ।। मनु ५।४। 

३७. शिक्षणे निभित्तमाचार्यो विवाहो यजो मातापित्रोवृभूर्षाऽ्ं तश्च नियमपिलोपः। तत्र गान्‌ समीष्य 
यथाश्षस्ति देयम्‌ \ इश्छियप्रीत्ययंस्य तु भिकलणमनिमित्तम्‌। तस्माघ्न तदाद्रियेत । आपस्तम्ब २५५।१०।१-४; 
निलादइए, भन्‌ ४१२५१, ११११-२; याजञ० १।२१६; गौतम ५१९२०; प्राम्तिपवं १६५।१.२। हितां्थो यक्ष्यमाणश्च 
पर्वबरेदान्तगव्च थः। आचार्यपितुकर्यायं स्वाध्यायाथं मयपि च ।। एते वं साधवो दृष्टा ब्राह्यणा धर्मनिक्षवः ॥। अंगिरा 
ने लिला है--ष्याधितस्य दरिद्रस्य कुटुम्गातप्च्युतस्य च । अध्वानं प्रतिपक्षस्य भिक्षाचर्या विधीयते ॥ अंगिरा (गृह्‌- 
सथरत्नाकर, पु० ४५०) । | 


वर्णो के रतंम्प, ममोभ्यताएं एवं विशेषाधिकार १५५ 


सच बता देना चाहिए {मनु ११।१६-१७; गौतम १८।२८३०; याज्ञ ° ३।४२) ! स्मृतिरमो मेँ व्यथं मे भिक्षा 
मिना वजित माना गया है! इस विषय में शंखलिखित, वसिष्ठ (३।४), पराञ्चर (१।६०) अयलोकनीय है 1८ 

ब्राह्मणो कौ महत्तः--वैदिक काल मे भी ब्राह्मण देवतास्वरूप माने जाते चै गौर केवल जन्म सेही बे अन्य 
वणौ से बहत डे ये (तंत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।३; शान्तिपवे ३४३।१३-१४; मनु ४1११७; ङिखित ३१; वसिष्ठ 
३०।२-५) । धर्मास्त मे मी वेदिक काल में दी गयी महत्ता यथासम्मव स्वीकृत की गयी है । स्मृत्तियां एवं पुराण 
ब्राह्मणो की महत्ता एवं स्तुति-गान से भरे पड़े हैँ ! सवका कऊेखा-जोखा देना यहाँ सम्भव नहीं है । कं बानगिर्या 
ये है-देवता तो परोक्षदेवता द, किन्तु बराह्मण प्रत्यक्षदेवता रँ, यह विश्व ब्राह्मणों दवारा धारण किया सवा है, ब्राह्मे की 
कृपा ही देवता स्वगं मे स्थित है, ब्राह्मणों दारा कटे गये शब्द इठे नहीं होते ।** मनु (१।१००) ने ब्राह्मणों को 
अति उच्व मानाहै! मनु ने इस विषय मे मतिशयोक्तियां मी की हँ (९1३ १३-३२१), जन्म से ही ब्राह्मण मान- 
सम्मानके योग्य हँ (११८४) । पराशरने कटा है (६।५२-५३) कि तरतो मे, तथो मे, यक्ञकर्मोमेजो मी दोष 
हो, वे समी ग्राह्मणो कौ स्वीकृति से नष्ट हो जाते है; ब्राह्मण जो कछ बोरते है, वह देवता द्वारा बोला जाता है 
ब्राह्मन सर्वदेवमय दै, उनके शब्द अन्यथा नहीं होते 1 महासारततने वहुधा बाह्मणो का गुणगान किया है ¦ आदिपवं 
(२८।३-४) के, अनुसार त्राह्यण जव त्रु कर दिया जाता है तो वह्‌ अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र हो जाता है 
ग्रहण समी जीवो.का गुर है 1! वनपवं (३०३।१६) का कहना है कि ब्राह्मण अति उन्व॒तेज एवं अति उच्च 
तप है; ब्राह्मणों को प्रणाम करने के कारण ही सूयं स्वगे भें विराजमान है !"* अनुशासनपयं (३३१७) एवं शान्तिपवे 
(५६।२२) मे भी ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन है! 

एेसी बाते नहीं है कि ब्राह्मणों ने जान-बूडाकर अपनी महत्ता बढ़ने के किए तथा अन्य वर्णो से महत्तर होने 
के किए धर्मशास्त्री एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों मे अपनी स्तुतियां कर्‌ डारै, क्योकि जव तक उन्हे अन्य वर्गो द्वारा 


३८. भिक्षमाणो वा निमित्तान्तरं ब्रूयात्‌ ।. . . .न्‌ स्त्रीं नपप्रप्तस्यचहएरन्‌ । अधर्याप्तसंनिधानान \ अनुदि- 
श्याज्नं भिक्षेत । यदथं भिनेत तमेवाथं कूर्यात्‌ । शोषमृत्विरम्यो निवेदयेत्‌ । यो वान्यः साुतमस्तस्मे वश्यात्‌. श्ंख- 
शलिलिते (गृहस्परस्नाकर, पु० ४५७) ; अव्रता ह्यनधौयना यत्र भेक्षचरा द्विजाः । तं श्रमं दण्डयेद्राजए चोरभक्तभवो 

. हि सः॥ बत्तिष्ठ ३४ एवं पराशर १\६० । 

३९. देवाः परोक्षदेवाः प्रत्यशषदेवा ब्राह्मणः: । ब्राहयणेर्लेकि धरयन्ते। ाह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति 
देवताः। ब्राह्मण भिहितं वास्यं न भिष्या जायते क्वचित्‌ 11 विष्णुधमंसुश्र १९1 . २०-२२ ¦ भिखाइृए, त्तिरीय 
शंहिता १।७।३११; तलतिरौय भारण्यक २।१५; शतययब्रह्मण १२४१४१६; ताष्डयमहज्राह्यण ६।१।६; उ्तरसाम- 
चरित ५१ 

४०. व्रतच्छिद्रं तपदं यञ्छिगरं यलकभणि ! सवं मवति निदिषद्रंब्राह्मणेरेपपरडितम्‌ ।॥ ब्राह्ममो यानि भाषन्ते 
भषन्ते तानि देवताः । स्वंदेवसया विप्रा न तद्वचनभन्यथा ।॥ परादार ६।५२-५३। हदाएतातषं में कठ अन्तर के साय 
पे ही इलोक ह (१।३०-३१) ) 

४१. अग्निरा विषं शर्धं विप्रो भवति कोपितः । गुश्हिं सरवेभूताना ब्राह्मणः परिकीतितः॥ आदिपर्व 
२८१३-४; देखिए, आदिपवं ८१२२ एवं २५; एवं मत्स्यपुराण ३०।२८ एवं २५। 

४२. ब्राह्मणो हिं पर तेजो ब्राह्यणो हि परं तयः 1 बाह्मणानां नमस्कारैः सूर्यो दिवि विराजते वमप १०३। 
१६। मिला, परतपथननाह्यण २।३।१।५; भौर देखिए, ऋगवेद २।१५।२-९, ऋग्वेद ४।५०।७-९। 


।# १, पभंशास्कर का ईतिहप्स 


सम्मान > प्राप्त होता भौर बहं शताब्दियों तक अक्षुण्ण न चसा जाता तब तक्‌ उन्हे इतनी महता नहीं प्राप्त हौ 
सकती थी । ब्राह्मणो को सैनिक बल नहीं प्राप्त या किंवे जो चाहते करते या कराते! यह तो उनकी जौवन-चर्या 
थी जो उन्हँ इतनी महत्ता भ्रदान कर सकी । ब्राह्यण ही आर्दं-साहित्य के विञ्लाल समुद्र कौ भरने वे एवं अक्षुण्ण 
रखने बाले ये) युगो से जो संस्कृति प्रवाहित होती रही उसके संरक्षक ब्राहमण ही तो ये) यह मानी हई बातहै 
कि सभी ब्राह्मण एक-से नहीं थे, किन्तु बहुत-से एसे थे जिन पर आर्यंजाति की सम्पूणं संस्कृति क्रा भार रखा जः सका 
ओर उन्टोमि उसका निकास, संरक्षण एवं संवर्धन करने मे अपनी ओर से कृ भी उठान रला। दसी से आर्यं 
जाति ब्राह्मणो के समक्ष सदव नतं रही है। 

ब्राह्मणों के प्रमुख विङेषाधिकार े शिक्षण-कायं करना, पौरोहित्य तथा धार्मिक कतव्य के सूप मे दा '्रहूण 
करना । अब हम बहुत संक्षेप मे उनके अन्य विलेषाधिकारों का वणेन करेगे । 

{१} बराह्मण सवका गुरु भाना जाता था, ओर यह श्रद्धा-पदं उसे जन्म से ही प्रप्त धा (आपस्तम्ब 
१।१।१५.) । वसिष्ठधर्मसूत्र ने भी ब्राह्यण को सर्वेच्व माना है भौर ऋग्वेदं { ९०।१२) को अपने पक्ष मे उद्धृतं 
किया है" मनु (१।३१ एवं ९४; १।९३; १०।३) ने रह्मणो की सर्वोच्वता एवं महत्ता का वर्णन करई स्थानों 
पर किया है! आपस्तम्ब (१।४।१४।२३), मनु (२,१३५) एवं विष्णु (३२1१७) ने लिखा है कि १० वषं 
की अवस्था वाका ब्राह्मण १०० वषं वाले क्षत्रिये से अधिक सम्मान पाता है 1“ 

(२) ब्राह्मणो का एक अधिकार धा अन्य वर्णो के कतेव्यो का निर्वारण करना, उनके सम्यक्‌ आचरण की 
भोर संकेत करना एवं उनके जीविका-साघनों को बताना । राजः ब्राह्यणो द्वारा बताये हुए विधान के अनुसार शासन 
करता था (वतिष्ठ १।३९-४१; मनु ७।३७, १०1२) ! यह बात काठकसंहिता (९।१६), तैत्तिरौय ब्राह्मण, एेतरेय 
ब्राह्मण (३७।५) मे मी पायी जाती है 1" यूनानं के दाक्षंनिक प्लेटो ने दाशंनिकों को ही, जो सर्वगुण-सम्यन्न षे, 
राजनीतिज्ञो एवं विघान-निर्माताजो मे गिना है । ष्ठेटो के अनुसार सर्वोत्तम लोगों द्वारा निर्मित शासन (अरिस्टोक्रेसी ) 
ही एक आदरं शासन-व्यवस्था कहौ जा सकती है । 

(३) मौतमं (११1१) ने किला है कि “यजः सर्वसयेष्टे ब्राह्मणव्जम्‌", अर्थात्‌ राजा ब्राह्मणों को छोडकर 
सबका इप्रसक है किन्तु मिताक्षरा ने (यांघवल्स्य के २।४ की व्याल्या मे) कहा है किं एसी. उक्ति केवख ब्राह्मण 
की महत्ता जतने वारी है, क्योकि समुचित कारणं मिल जनि पर राजा ब्राह्मणों को मी दण्डित कर सक्ता है 1 
गौतम के उपर्युक्त कथन की ध्वनि उनके पूवं के आचार्यो के कथन में भी पायौ जाती है, यथा बाजसनेयी संहिता 
(९।४०) एवं शतपथ ब्रा० (५।४।२१३ एवं ९।४।३।१६) ^ सोमपाने केवल ब्रह्मण ही कर सकते थे, क्षत्रिय सोम 


४३. चस्वारो व्ण ब्राह्ाणसतरियवेश्यशद्वाः । तेषां पूवः पूर्वो जन्मतः भयान्‌ ! आप० २।१११५५; श्रहृति- 
विश्चिष्टं चातुवंण्यं संस्कारविशेषः ¦ आआह्यणोऽस्य मूलमासीद्‌ जाह राजन्यः कृत इत्यपि निगमो भवति । वततिष्ठं 
४।१-२; जातीनां ब्रह्मणः शेष्ठः ! भीष्मपवं १२१।३५ । 

४४. देदावर्वई्च ब्राह्मणः शतवषेश्च क्षत्रियः! पितापुत्रौ स्म तौ विदि तयोस्तु बराह्मणः पिता ॥ माष० १।४।- 
१४।२३) 

४५. ब्राह्यणो वे प्रजानामपदरष्ट ; तं ० ब्र० २।२।१ एवं काठकसंहिता ९।१६। तदत्र वं ब्रह्मणः दात्रं वशमेति 
तव्र्टं सभवं तद्रीरबदाहास्मिन्वीरो जायते ! एे° ब्रा० ३७।५। 

४६. राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवजंम्‌ । सौ० ११।१; न घ राजा सर्वस्येष्टे आ्राह्यगवर्जमिति गौतमदचनान्न 
ग्राह्यो दभ्डय इति मन्तव्यम्‌ । तस्य प्रतंसा्ंत्वातं । मिताक्षरा, याह्ञ० २।४ पर । 


जणों केः कर्दष्य, जयोम्पसापए्‌ ध्वं विलेषाधिंशोर १५७ 


के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का प्रभोग करते थे (एेव० ब्रा° ३५।४} 1*“ किन्तु महामारत में बहूत-से राजा सोमप 
कटे गये है, जिससे यह स्पष्ट होता है किं सोम-सम्बन्धी ग्राह्मणोच्वता सर्वमान्य नहीं थी । 

(४) गौतम (८1 १२-१३) ने लिखा है किं राजा को चाहिए कि वहु ब्राह्यणो को छः प्रकार के दण्ड से मुक्त 
रखे--( १) उन्हे पीटा न जाय, (२) उन्हैं हथकडी-बेडी न लगायी जाय, {३} उन्हे घन-दण्ड ने दिथा जाय, (४) 
उन्हे प्राम यादेश से निकाला न जाय, (५) उनकी मत्संनान की जाय एवं (६) उन्हें स्यागान जाय।“ दनः 
प्रकार के शुटकारो का तात्पयं यद्‌ है कि ब्राह्मण अवध्य, अबन्ध्य, अदण्डध, अबर्हि्कायं, अपरिवाद्च एवं अपरिहा्ं 
भाना जति धा। किन्तु ये टट केवल विद्वान्‌ ब्राह्यणो से ही विशेष सम्बन्ध रखती धीं (मिताक्षरा, याञ्च° २।४) 1 
हरदत्त ने तो यहाँ तक छिख दिया है किं केवल बे ही विद्वान्‌ ब्राह्मण छुटकारा पा सकते थं जो अनजाने मे कोई अधराघ 
करते थे। शरीर-दण्ड के विषय मे गौतम (१२४३), मनु (११।९९-१००) बौधायन (१।१०।१८-१९) ने 
चर्चरि की है । गौतम के मतानुसार शरीर-दण्ड नहीं देना चाहिए । बौषायन ने प्रथमतः ब्राह्मण को अदण्डनीय माना 
है, किन्तु भनैतिकता (ब्रह्महत्या, व्यभिचारं या अमम्यगमन अर्थात्‌ मातृममन, स्वसृगमन्‌, दुहितृमन आदि, सुरापान, 
सुवणं की चोरी) के अपराधी ब्राह्मणों के ललाट पर जरते हृष रोहे के चिह्ं से दा देने तथा देश-निष्कासन की 
स्यवस्था दी है ! ललाट पर विविध अपराधो के लिए कौन-से अक विरहित कयि जाये, दस विषय मे करई मत हैँ (मनु 
९१२३७; मत्स्येपुराण २२७।१६३-१६४; विष्णु ५।४-७) । मनु ने कहा है किज्राह्यण कोक्िसी मी दक्षा में 
प्राण-दण्ड नही देना चाहिए, बल्कि उसकी सारी सम्पत्ति छीनकर उसे देश-निकाला दे देना चाद्रिए्‌ (८।३७९-३८०) 1 
चोरी के मामरे मे याश्चवल्क्य (२।२७०}, नारद (साहस, १०}; शंख के अनुसार रुखाटांकन एवं देश्ष-निषच्कासन 
नामक दण्डे उचित माने भये ई ब्राह्मण पर धन-दण्ड कौ व्यक्स्या मी पायी जाती है (मनु ८१२३) । पूठी 
गवाही देने, बलात्कार एवं व्यभिचार के छिए धन-दण्ड उचित माना मया है (मनु ८।३७८) { ` सिर मुंडाकर, कलार 
पर अंक खगाकर तथा शदहे पर चदढ़ाकर बस्ती मे चारों ओर धुमाकर निकार बाहर करना अनादर का सक्ते 
बहा श्प माना गया है 1" कौटिल्य (४८) ने मनु के समान्‌ शरीर-दष्ड को अस्वीकार कर रुखार्टाकन, देष 
निर्वासन तथा खानों मे शायं करने कौ व्यक्स्था दी है । यदि ब्राह्मण राजद्रोहु, राजा के अन्तःपुर में प्रवे, राजाके 
शत्रुओं को उभाडने का अपराध करे तो उसे पानी मे डुबां देना चाहिए, एसा कौटिल्य ने चिदा है। यदि ब्राह्मण 


2७. सोमोऽस्माकं शराहाजानां राजा । शतपथ ० ५।४।२।३; तस्माद्‌ ब्रह्णोऽनाच्ः सोमरस्जा हि भवति । 
छतवय० ९।४1३।१६। 

४८, यसु वद्भिः परिहार्थो यद दण्डः | पं 
(मौतम ८।१२-१३}, तदपि व एव बधूतो भवति.  . विनीत इति (गौतम ८।४-११) प्रतिषादिलबुभूतविषयं 
म्‌ ब्राह्ठाणमात्रविषपम्‌ । भिता० याज्ञ» २४; न शारीरे ब्राहणवण्डः। शैलम १२१४३; अवध्यो 3 भरहाणः सर्वा 
वराथेषु । श्राह्वभस्य बरह्यहत्यत्गुङ्तस्वगमनसुवनंस्तेयसुरापनेव्‌, कसिन्भभगभुगालसुराष्वजस्तप्तेनायसा कलाटेऽक- 
पित्वा विषयात्िर्भममम्‌ । गौ० १।१०।१८-१९; मृच्छकटिक नाटक {९} हा वहु श्लोक “अयं हि पावकी विप्रो न 
बभ्यो मनुरब्रवीत्‌ १ राष्टावस्मासु निर्वास्यो विभवेरकतेः सह्‌ ॥।' मनु (८।२८०) की ही छाया है । 

४९, ब्राहनस्य पुनः "न शारीरो श्राह्यने रष्डः' इति निषेषाषस्थाने शिरोमुष्डनाविकं केत्यम्‌ । 
वथो भौभ्दूयं पुरा्िर्वासिलकिने । लसटे चाभिरस्तांकः भरयाणं गर्दभेन तु इति भनुस्मरणात्‌ । नितारा, 
चाल० २।६०२; शारद (साह, १०} मे भी पटी दात शख उलट-~छर के साथ कर गयी है । 





१५८ भर्मशास्थ का इतिहास 


भ्रूणहत्या करे, चोरी करे, ब्राह्मण-नारी को शस्त से मारे या निर्दोष नारी को मार डले तौ उसे प्राण-दण्ड मिलना 
चाहिए (कात्यायन, याज्ञ° २।२८१ की व्यांरूया में विद्वरूप द्रःरा उद्धृत) 1 राजाओं ने ब्राह्मणो को प्राणदण्ड 
दिवे है ओर हमें मृच्छकटिकं (९) मेँ इसक्रा उदाहरण भी भिता है, अर्हां राजा पालक नें ब्राह्मणं चाख्दत्त को 
प्राणदण्ड दिया है) 

(५) अधिकांशं स्मृतियो के अनुसार श्रोत्रिय (वेदज्ञानी ब्राह्मण) करो से मुक्त था} शतपथ ब्राह्मण 
के कुछ शन्दौ से घ्वनि निकल्ती है करि उन दिनों मी ब्राह्मण करमुक्त थे (खत १३।६।२१८} । यही बातत 
आपस्तम्बघर्मसूत्र (२।१०।२६।१०), वसिष्ठघरमसू् {१९।२३), मनु (७।१३३) में मी पमी जाती है। 
कौटिल्य (२।१) ने ब्रह्मदेय ममि को ऋत्विक्‌, आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिये को दानस्वसूप देने को कहा है, मौर कहा 
टै करि वह मूमि उपजाऊ होनी चादिष्ट ओर उस पर किसी प्रकार का घन-दण्ड अथवा कर नहीं लगना चाहिए 1. 
रहाण करमुक्त क्यो रखा जाता था ? इसका उत्तर वसिष्ठमसूत्र मे मिलता हैः; बराह्यण वेदाध्ययन करता है, बहे 
घार्भिक शीर प्राप्त करता है जिसे राजामीपाक्ेता है, ब्राह्यण विपत्तियोते रक्षा करता है.....आदि ^ राजा द्वारा 
रक्षित श्रोत्रिय जव धार्मिक गुण प्रप्त करतादहैतो राजा का जीवन, सम्पत्ति एवं राज्य बढता दै (मनु ७।१२६; 
८।३०५)} 1! यही बात कालिदास ने मी कही है ^...... तपस्वी छोग अपने कप क छठा माग राजाकोदेते हैँ ओर 
यह एकं अक्षय कोल है +“ आपस्तम्ब (२।१०।२६1११-१७), वसिष्ठ (१९२३), मनु (८1३९४ }, बरहत्पराशषर 
(अध्याय ३} आदि ने ब्राह्यणो के साथ कृ अन्य रोगौ को भी अकर (करमुक्त ) माना है ¦ कितु एसे ब्रह्मण, जो खेती 
ही करते थे, उन्हें कर देना पडता शा । ब्राहु्णों परः कर के विषय में शान्तिपवं (७६।२-१०) मँ मनोरंजक निरूपण 
दिया गया है । शास्त्रज्ञ एवं सबको एक दुष्ट से देखने वलि ब्राह्मण को ब्रह्मसम्‌ कहा जात्ता है । ऋष्वेद, यजुर्वेद एवं 
सामवेद के ज्ञाता ओर अपने कतेन्यों पर अडिग रहने वाले ब्राह्मण को देवसम कहते हैँ {शलोक २-३) । थामिकं 
राजा को चाहिए कि वह अश्चोत्रिय तथां जो यज्ञ न करे उसे कर से मुक्त न करे ¦ कु ब्राह्मण क्षत्रसम एवं वैस्यसम 


होते र 1५ 


५०. तथा च कात्यायमः) मर्भंस्य पातने स्तन्ये ब्राहयष्यां शस्प्रपातने। अधृष्टा योषितं हेत्वा हन्तम्यो 
आह्यणोऽपि हि \ कात्यायन, विह्वरूप द्वारा याल्ञ० २।२८१ म उत! 

५१. अथातो दक्षिणानाम्‌ । मध्यं प्रति राष्ट्स्य यदन्यद्‌ भूमेश्च ्ाह्यणस्य च वित्तात्‌ ¦ क्षतपथ ० १३।६।२।१८; 
अकरः भोतियः। आपस्तम्ब २।१०१२६।१०; राजा चु धर्मणःनुज्ञासत्‌ षष्ठं धनस्य हरेत्‌} अन्यन ब्राह्मणात्‌ । 
दसिष्ठ १।४२-४३; ब्राह्मणेभ्यः करादानं न क्यात्‌ ! ते हि राजो घमकूरदाः। विष्णु ३,२६.२७१ 

५२. ऋऋरिवगाचार्ययुरोहितभोत्रियेभ्यो ब्रह्यदेम्यदण्डकराप्याभिरूपदायकानि प्रयच्छेत्‌ । कतैटिल्य २।१। 

५३. इष्टापुतंस्य तु षष्ठमशं भजतीति हं ! ब्रमण वेदभाद्यं करोति ब्राह्मण अपद उदरति तस्माद्‌ बाहयणो- 
माच्च: ¦ सोमोऽस्य राजा भवतीति ह ! प्रेत्य चाभ्युदयिकमिति ह धिललायते। वसिष्ठ १।४४-४६; मिलोदए, कत्पय 
ब्राह्मण के ये शन्द--सोमोऽस्माकं ब्रह्मणानां राजा; इ्तपथ० ५।४।२।३ एवं तस्माद्‌ बहाश्तोऽमारः सोमराजा 
हि भवति) शतपय० ९।४।३।१६ \ 

५४. यदुत्तिष्ठति वर्णस्य नृषाणां क्षयि तत्फलम्‌ । तपःषड्भागमकोम्यं ददत्यारण्यरा हि नः \। शाकुन्तल २।१३। 

५५. विद्ःलस्चणसम्पश्रःः स त्र समदशिनः। एते ब्रह्मसमा राजन्‌ ब्राह्मणाः परिशीतिताः॥ ` ऋग्यजुः ताम 
कषपन्माः स्वेषु कर्मस्वजस्थिताः ¦ एते देवसमा. . -मभोत्रियाः सवं एद सवं जानहिताग्नयः। ठान्‌ स्वनि गार्भिंको राजः 


वर्णो के कतंभ्य, अयोग्यता एवं विरोषाधिकार १५९ 


(६). पाये मये धन के विषय में अन्यं वर्णो की अपेक्षा ब्राह्मणों को अधिक द्ूटदी मयीथी। यदि कोर 
विद्वान्‌ ब्रह्यण गुप्त धन पाता था तो बह उसे अपने पास रख सक्ता था । अन्व वर्णो के लोगों दारा पये मये गुप्त 
धन को राजा हृडप केता था, किन्तु यदि प्राम्तिकर्त{ सवाई के साथ राजाकोपता बतादेताथातो उसे छठा भाग 
मिल जाताथा। यदि राजा कोस्वयमृप्त धने प्राप्त होताथातो कह आधा ब्राह्यणो मेर्वाट देताथा (गौतम 
१०।४३-४५; वसिष्ठ ३१ १३-१४; मनु <८।३७-३८; याज्ञवल्क्य २।३४-३५; विष्णु ३।५६-६४ एवं नारद- 
अस्वामिविक्रय, ७-८) । 

{७} यदि कोई ब्राह्मण त्रिना किसी उत्तराधिकारी कै मर जाताथा तो उसका धन श्रोत्रियो या ब्राह्मणों में 
गंट दिया जाता था (गौतम २८।३९-४०; वस्निष्ठ १७।८४-८७; भौधायन १।५।११८-१२२; मनु ९।१८८. 
१८९; विष्ण १७।१३-१४; रख} } 

{८) अवरुढ मां मे पहठे जाने मे ब्राह्मणो को राजा से भी अधिक प्रमुखतः प्राप्त थो । गौतम (६।२१-२२) 
के अनुसार मार्गावरोघं के समय सवसे पहठे गाडी को, तव क्रमशः वृदे, रोगी, नारी, स्नातक, राजा को जानेका 
अवसर देना चाहिए; किन्तु रजा कयो चाहिए कि ब्रह पहले श्रोत्रिय को जानेदे। अन्य लोगों कते भी अवलोकनीय 
है, यथा आपस्तम्बघमसूत्र (२।५। ११।५-९} ; वनपर्व १३३११; -अनुशासनपवं * (१०४ २५-२६) ; जौषायन 
२।३।५७; शंख, मिताक्षरा दारा याज्ञ ° १।११७ मे उद्धत 1“ वसिष्ठ (१३।५८-६०) तै लिखि है कि गु 
के यही से सद्यः आया हभ स्नातकं राजा से पहके मागं पाता है, किन्तु दुलद्धिन को स॑त्रसे पहले मार्गं मिलता 
है । मनु (२१३८-१३९) ने मी अपनी सूची दी है ओर स्नातक को राजा के ऊपर स्थानं दिया थही वात॒ याज्ञ 
वत्क्यमेभीरहै (१११७) । इस विषय के लिए देखिए, माकंण्डयपुराण (३४।३९-४१) शंख, विष्णु (५९१) 
आदि। । 

(९) अति प्राचीन कारुसे ही ब्राह्मणो का शरीर परम पवित्र माना जाता रहा है, ओर ब्रहमहत्या अधमतम 
अपराधेके रूपमे स्वीकृत थी । तत्तिरीय संहिता (५।३।१२।१-२) मे आया है किं अद्वमेध यज्ञ करने वां 
बराह्मम-हत्यासषे भी छुटकारा पा जाता दै । इस संहिता ने एक स्थान (२।५ ११) पर लिखा है कि इन्द्र ने विश्वरूप 
कौ हेत्या कर्कं ब्रह्हे' कौ गर्हित उपाधि धारण कौ 1 शतपथ ब्राह्मण {१३३११1१} ने गी ब्रह्महत्या को जघन्य | 
अपराध माना है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५)१०।९) ने ब्रह्महत्या को पाँच महापात॒कों मे गिन है} सौतमः (२११) 
न ब्रह्महत्या करनेवाठे को पतितो मे सबसे बड़ा माना दहै, वसिष्ठ (१।२०) नेतौ इसे भ्रूणहत्या कहा है, मनू 


बलति विष्टि च कारयेत्‌ ५. . - . एतेभ्यो बलिमारद्यःद्वीनकोशो महीपतिः! ऋते ब्रह्मसमेभ्यश्व देदकस्पेम्य एव च 1} 
इ्न्तिपवं ७६।२-३,५.९ 1 

५६. चकिः.शमोस्यानुग्राहयवधूस्नातकराजम्यः पयो दानम्‌! रान्ना वु श्रोत्रियाय । गौतम्‌ -६।२१-२२; र्शः 
पन्थ ब्राह्मभेनासमे-य समेत्य लु श्रहुरणस्येव पन्थः: ! यानस्य भ।राभिनिहितस्यातुरस्य स्तिया इति सवर्थातव्यः। 
व्भग्यायसां लेतः वर्णैः । अशिष्टपतितमततोन्मत्तानामात्मरवस्त्ययनार्थेन सर्वैरेव दातरयः } अ्स्तम्ब २।५।११४. 
५-९; अर्धस्य पत्था बधिरस्य पन्था स्वयः पन्थः भारवाहस्य पन्य: । राजः पन्य। ब्राह्यणेना समेत्य समेत्य दु जह्यलरयेव 
पन्पाः ॥ बनववं १३३१; पत्या देयो ब्रहहणःय गोस्यो राजभ्य एव च ¦ वृद्धाय भगरतप्ताय सभिष्यं दुवेलस्थ च 11 
अनुक्ासनप्ं १०४।२५-२६ से मिलाद्ए, बौधःयन २।३।५७ से; क्षंख, मिताक्षरा दरष्टा याज्ञ १।११७ कौ 
श्याख्दा मं उडत । 


१६० धमशषासत्र का इतिहास 


(११५४), विष्णु (३५) १), याज्ञवल्क्य (३।२२७) ने मी ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों मे गिना है (भ्रून = 
वेद के एक अंश का पाठक या गर्भ--दसिष्ठ घण सू०, गौऽ घण० सु०)। मन्‌ ने (८।३८१) ब्रह्महत्या को गहितितम 
पापमानाहै। 

क्या आततायी, हसक या भयानक अपराधी ब्राह्मण का प्राण-हुरण क्रिया जा सकता? इस विषय में 
स्मृतिकारो एवं निबन्धकारो मे बड़ा मतमेद रहा है 1“ मन्‌ (४1१६२) ने एक सामान्य नियम बना डाला है कि 
अपे (वेद पढानेवाके} गुह, व्यारूयातः (वेदां बतानेवाके), माता-पिता, अन्य श्वद्धास्पद लोगो, ब्राह्यणो, गायो 
तथा तषमे लगे हुए लोगों कौ हिसा नहीं करनी चाहिए । उन्होने पुनः च्खि है किब्राहमण की हेत्या करने पर 
कोई प्रायरिचत्त नही है (मनु ११८९) । किन्तुं स्वयं मनु (८।३५०-३५१ = विष्णु ५।१८९-१९० =मस्स्यपुराण 
२२७1१ १५-११७ = वृद्ध-हारोत ९।३४९-२३५०} ने पुनः कहा दै किं आततायी को अवक्षय मार लना चाहिए, 
मेही क्हगृरुहीक्योन ही, बच्चा यः बृह्ा या विद्धान्‌ ब्राह्मणही क्योंनहो। वसिष्टघर्मसूत्र (३।१५-१८) में 
छः प्रकार के आततायियों के नाम अये र्है-(१) धर जा देनेवाला, (२) विष देनेवाला, (२३) शस्त्र प्रहार 
करनेवाला, (४) लुटेरा, (५) भूमि छीननेवाला एवं (६) दूसरे की स्वौ छीननेवाला । इस विय मं बौधायन 
घमभूत्र (११०) १४) एवं शग्रन्तिपवं (१५।५५) के वचनं मी स्मरणीय हँ शान्तिपवं (३४१७ एवं १९} ने 
लिखा है कि यदि कोई शस्त्रधारी ब्राह्मण किसीको मारने के किष रण मे आता है तो जिस पर घात ` किया जाता है 
वह व्पवित उस ब्राह्मण कौ हत्या कर सर्कता है, चाहे वहं ब्राह्मण वेदान्ती ही क्यो न हो । उद्योगपवं { १७८।५१-५२), 
शान्तिपवं (२२।५-६) मी इस विषय मे अवलोकनीय हैँ । विस्णुघरमसूत्र (५।१९१-१९२), म्यपुराण {२२७। 
११७-११९) ने अततायियो के सात प्रकार बताये हँ । सुमन्तु (मिताक्षरा द्वासया याज्ञ २।२१की व्यारूयामें 
उद्घुत) ने च्लि है कि माय एवं ब्रा्यण को छोडकर समी प्रकार के आततायियों कौमार डालने मे कोई पाप 
नहीं दै! इसका अथं हुजा कि आततायी ब्राह्मण को मारते से पाप कगता है । कात्यायन (स्मृतिचन्दरिका एवं अन्य 
निबन्धो मे उद्धृत), भुम एवं ब्रहस्पति ने मौ आततायी ब्राह्मण को अवध्य माना है 1.“ इत विषय में टीकाकासें 
एवं निबन्धकारो के विश्लेषण म बहुत अन्तर पड़ गया है ! याज्ञवत्क्य (३।२२२) की व्याष्या में विश्वरूप ने लिखा 
है किं बह व्यक्ति दब्राह्मण-हत्या का अपरधीहै जो संग्राम में लडते हुए ब्राह्मण या आततायी ब्राह्मण को ष्टोष्कर 
किसी अन्य प्रकारके ब्राह्मणको मारता दहै, या जो स्वयं अपने (लाभ के) लिएकिसीवब्राह्मणकोमारताहैया किसी 
अन्य व्यक्तिद्वारा (उसे घन देकर) मरवाता है । विश्वपे आगे यह मौ लिखा है करि धन केलोमसे जोकिसी 
ब्राह्मण कौ मारा है उसके पाप हीं लगता, बल्कि उसको पाप लगता है जो मरवाता है \ यह्‌ उसी प्रकार है 
जिस प्रकार कि यत्न करानेवाले को फरुमिर्ताहैने कि यज्ञ करनेवाले ऋत्विक्‌ को। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य 
(२१११) कौ व्यल्या मे मनु {(८।३५०-२५१) का हवाला देते हृए लिखा है कि यदि आत्मरक्षा के लिए कोई 


५७. देखिप्‌, याल्ञवस्क्य ३१२२२ पर विर्वरूप; याज्ञवल्क्य २।२१ मिताक्षरा, अपराक्षं (प० १०४२-४४} 
एषं स्मतिचन्दिका {ष्यवहार, प° ३१३-१५) ) 

५६. नातत्यिवधे दोषोऽन्यत्र गो्रःह्मणात्‌ ) सुम्ल्तु {याक्ष० २१२१ मे निताक्षरा इःरा उदत) ; आत- 
तायिनि चोक्छृष्टे तयःस्वाध्यायजन्मतः ! वधस्तत्र तु नवं स्यात्पपे हीने वधो भृगुः \ कात्यायन ({स्मृतिचन्विका, 
अ्यवहार, पु० ३१५) ; आतर्तायिनमुक्कृष्टंवुत्तस्वाध्यापकयुलम्‌ \ यो न हन्याद्रष्रप्तं सोऽदवमेधफलं रमेत्‌ ॥ बृहस्यति 
{स्मृत्तिखन्दरिकः, अ्यवह्‌प्र, पु० २१५) । 


बण के कर्तव्य, अयोग्यताए एवं विदरिषाधिकार. १६१ 


किसी आततायी ब्राह्मण को रोक रहा है ओर असावधानी या बुटिसे उसे मार उक्तादहै, तो दह्‌ राजां द्वारा दण्डित 
नहीं हो सकता, बल्कि उते एक हल्का प्रायदिचत्तं करना पड़ेगा । स्पष्ट है, मिताक्षरा के कथनानुमार आततायी 
ब्राह्मण को मी मारना मना था। मेधातिथि (मनु ८।३५०-३५१) की मी यही सम्मति है । कल्लू (मनु ८ 
३५०) ने लिखि कि यदि सागकर भी अपने प्राण न बचाये जा "सकं तो आक्रमणकारी मुरु या श्राह्मण या किसी 
भी अन्य आततायी को मारा जा सकता है ! अपराकं (याज्ञ ° ३।२२७) ने लिख्य है कि आततायी ब्राह्मण को यदि 
किसी अन्य भ्रकार से रोकना असम्मव है तो उसे मार डालने कौ व्यवस्था शास्त महै, किन्तु यदि उसे दो-एक 
प्प मारकर रोका जा सके तब उसका प्राण हर ञेना ब्रह्महत्या है। स्मृतिचन्दिका मे भी कृ एेसी ही उक्ति 
है । ग्यवहारमयूख ने कलियुग का सहारा लेकर किसौ मी प्रकार के (यहं तक कि आततायी) अह्यण की हत्या 
कय विरोषं किया है। । 

(१०) किसी ब्राह्मण को तजेना देना {डपटना) या मारने की षभकी देनायापीट देना याशरीर से 
चोट द्वारा रक्त निकाल देना मौ बहुत प्राचीन काल से भर्त्सनीय माना जाता रहा है (तैत्तिरीय संहितः 
६।१०।१.२) ¦ गौतम (२२।२०-२२) में भी इसी प्रकार का आदेश पाया जाता है, 

(११) चे अपराधो मे अन्य वर्णो की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दण्ड मिख्ता था, यथा गौतम (२१।६- 
१०) ने न्वा है--यदि किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण की मत्संनाकीतो दण्ड एके सौ कार्षापण का होता है, यदि 
वेदय एसा करे तो १५० कर्पपिण का; किन्तु यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वश्य के साथ रेसा व्यदार 
करे तो दण्ड क्रमदाः केवरं ५० तथा २५ काषपिण का होता है, किन्तु यदि वह किसी सद्र के साथ एसा करे 
तो उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता ! इस विषय मे मनु (८।२६७-२६८), नारद (वाक्पारुष्य, 
१५-१६) एवं यारवल्क्य (२।२०६-२०७) के विचार एक-दूसरे से भिरूते ह, विन्तु मनु ने शूद्रे कौ मत्सैना 
करनेवलि ब्राह्मण पर १२ कार्षापण के दण्ड की व्यवस्या दौ है! कृष अपराधो मे ब्राह्मणो कौ अधिक दण्ड दिया 
जाता था, यथा चोरौ के मामले मेँ शूद्रे पर ८ कार्षापण का, वैश्य प्र १६, क्षत्रिय पर ३२ ओर ब्राह्मण पर 
९५, १०० या १२८ केर्प्रापण का दण्ड लगता था (गौतम २१।१२-१४; मनु ८।३३७-३३८) 1 

(१२) गौतम (१३।४) के मतानुसार किसी अब्राह्मण द्वार कोई ब्राह्मण साक्ष्य के किए नहीं बुलाया 
जा सकता } यदि बह रेखपत्र मे लिखित रूप से साक्षी ठहराया भया हौ तो राजा उसे बुरा सकता है। नारद 
{ ऋणादान, १५८} कै अनुसार तप मे लोन श्रोत्रिय कोम, बदरे लोग, तपस्वी लोग सक्षय के किए नहीं बृरुये जा 
सकते । किन्तु गौतम के अनुसार ब्राह्मण द्वार श्रोत्रिम बुखाया जा सकता है । मनु (८।६५) एवे विष्णुधर्मसूत्र 
(र) ने मीश्रोत्रियको साक््यदेने से मना किया दहै 

{१३) केवर कू ही ब्राह्मण श्राद्ध तथा देव-क्रिया-संस्कार के समय मोजन के लिए बुलाये जा सकते 
थे (गौतम १५।५ एवं ९; आपस्तम्ब २।७।१७1४; मनु ३।१२४ एवं १२८; याज्ञ° १।२१७, २१९, २२१} । 

(१४) कछ यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, यथा सौत्रामणी एवं सत्र ; किन्तु जभिनि (६।६।२४- 
२६) के अनुसार भृगु, शुनक एवं वसिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण सत्र भी नहीं करं सकते ये । राजसूय यज्ञ केवल त्रिय 
ही कर सकते थं! 

{१५} ब्राह्मणो के किए मृत्यु पर शोक करने (सूतक) की अवधियां अपेक्षाकृत कम थी । गौतम (१ 
१.४) के अनुसार ब्राह्यणो, क्षधरियो, वैदयों एवं शूद्रो के लिए शोकादधियां करम से १०, ११, १२ तथा ३० दिनो की 
चीं। यही बात वसिष्ठ (*।२७-३०), विष्णु ( १२।१-४), मनु (५।८३), याज्ञवल्क्य (३।२२) में भी पायौ 
जाती है। कखिन्तर मे सब के किए शोकावषि १० दिनों की हो यी । 

घम ०-२१ 


१६२ धमेदास्त्र का इतिहास 


उपर्युक्त विशेपाधिकारों के अतिरिक्त कछ अन्य अधिकारों की मी चर्चा हुर्ईदहै, यथा राजा सर्वप्रथम 
ब्रह्मण को अपना मूख दिखाता ओर उसे प्रणाम करता याः (नारद, प्रकीर्णक, ३५-३९) ; ९ फा ७ व्धक्तियों 
के साथ मिरु जाने परं ब्राह्यभ को ही सर्वप्रथम मागं पाने का अधिकार था; भिक्षा के लिए ब्राह्यण को सबके 
घर मरं पहुंचने कौ छूट धी ; ईघन, पुष्प, जल आदि ब्राह्मण बिना पूछे ग्रहण कर सकता था; दूसरे की स्प्रियो 
से बात करने का उसे अधिकार प्राप्त था; विना खेवा दिये ब्राह्मण नदी के आर-पार नाव पर अ-जा सकेता था। 
व्यापार क सिलसिठे मे उमे अकर' (निःशुल्क) नौका-प्रयोग की च्छट थी । ब्राह्मण यात्रा करते समय धके जाने 
पर यदि पासमेकूछनहो तो बिना पु दो दख या दो कन्द आदि खेत से चकर खा सकता धा ! 

ब्राह्मणो के लिए कछ वन्धन मी थे, जिनकी चर्व पहले हो चुकी है । 

श्रध कौ अपोग्वताए-- (१) शूद्र को वेदाघ्ययने करने का आद्रे नहीं था । इस बात पर बहुत-से स्मृतिकारों 

एवं निबन्धो ने वैदिक बचन उद्धृत किये ह एक श्रुतिवाक्य है--“(विधाता ने} गायत्री (खन्द) से ब्राह्मण को 
निमित करिया, त्रिष्टुप्‌ (छन्द ) से राजन्य (क्षत्रिय) को, जगती (छन्द) से वैश्य कौ, किन्तुं उसने शूद्रको किसी 
मी छन्द से निर्मित नहीं किथा, अतः शूद्र (उपनयन) संस्कार के लिएु अयोग्य है 1” उपनयन के उपरान्त वेदा- 
ध्ययन्‌ होता दै, आर वेद केवल तीन्‌ वर्णो के उपनयन कौ चर्चा करता है!“ शूद्रो के लिए वेदौघ्ययन तो मना 
ही था, उनदे समीय वेर्दध्ययन करना भौ मना था 1" किन्तु अति प्राचीन काल मे वेदाध्ययन एर सम्भवतः 
इतना कड़ा नियन्ध्रेण नहीं था । छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१-२) मे एक कथा आयौ है, जिस जानश्रुति पौत्रायण 
एवं रैक्व का वर्णेन है ओर रैक्व ने जानश्रुति को शूद्र कटाह एवं उसे संवर्ग विद्याका जान क्रिरायादै) किन्तु 
शूद्रो के विरोध में बहुत-सी बातें कही जाती रही दै! गौतम {१२-४) ने तो यहाँ तक ल्खिा है कि यदि श्र 
जान-बह्षकर स्मरण करने के लिए वेद-पाढ सुने तो उसके कणकुहरो को सीसा मौर लाख से भरे देना चाहिए, 
यदि उसने बेद पर अधिकार कर ल्ियिाहैतो उसके शरीर को छेद देना चाहिए 1 ° 

यदपि शूद्रो को वेदाध्ययन कंशना मना था, किन्तु वे इतिहास (महाभारत आदि) एवं पुराण सुन सकते 
ये । महामारत {शान्तिपवं ३२८।४९} ने लिख है कि चारों व्ण किसी ब्राह्मण पाठक से महाभारत सुन सकते है 1“ 


५९. गायत्रा ब्राह्मणमसुजत्‌ त्रिष्टभा राजन्यं जगत्या वैश्यं न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसस्कार्यो विजायते । 
वसिष्ठ ४।३, अपराकं द्वारा! उद्धत, पु० २३; अपराकं ने यमक भौ इस्‌ प्रकार उत किया है ^न केनयित्समसुजच्छ- 
न्वसा तें प्रजापतिः ॥" 

६०. यन्ते ब्राह्मणमुधनयीते भ्रौष्मे राजन्यं सरदि वैदयमिति। जेमिनि ने भी यही आघार लिया है (६।१ 
३३) ¦ श्र मे भी यही साना है) देखिए, अपस्तेम्बर { १।१।१।६) \ 

६१. भयापि पमगीताभ्‌ इरन्‌ दाहरन्ति । इमशानमेतत्त्यक्ं दे शाः पादचचारिणः। तस्माच्छूष्सभोपे वु 
नाध्येतय्यं कदत्चन । वसिष्ठ १८।१३। देखिए मौ ० १६।१८११९; आप ध० सूत्र १।३।९।९; उमहानक्च््र- 
पतितौ । याश्च १।१४८; आदिपर्व, ६४।२०। 

। ६२. अथ हास्य बेदमृपदुष्बतस्त्रपुजवुभ्यां श्रोच्रपुरणमुदाहरणे जिद्भच्छेदो धारणे शरीरमेवः! गौतम 
१२।४; देखिए सृच्छकटिक ९।२१ वेदार्थान्‌ भ्रङृतस्त्वं वदसि न च ते जिह निपतिता । 

६३. श्रप्वयेच्चतुरो वर्णानि कृत्वा ब्राह्यणमग्रतः । शान्तिपवं ३२८।४९; ओर देखिए, आरदिपमं ६२।२२ एवं 

९५।८७। 


अणो के कलतेभ्य, अयोग्यता एवं विरेषाधिकशार १६३ 


भागवत पुराण (११४२५) में आशया है फि तीनो वेदो को स्त्रियां, शूद्र एवं कूब्राह्यण (जो केवल अन्म मात्र से ब्राह्मण 
है) नहीं पड़ सकते, अतः व्यास ने उन पर देवा करके भारत की भाथा लिखी है 1५ शूद्रकमलाकर (प° १३- 
१४) मे करई उदाहरण आये है, जिनसे यह्‌ स्पष्ट होता टै कि श्रं स्मृतियो एवं पुराणों को स्वतः नही पदु 
सकते ये । स्वेयं मनु (२।१६) ने मनुस्मृति को केव द्विजो हारा सुनने को कह दिया है। कल्पतरं तया कू 
अन्य ग्रन्ो ने शूद्रो के लिए पुरामाध्ययन वधानिक माना है! वेदान्तसूत्र {१।३।३८) की व्याख्या मे दंकराचायं 
ने ज्खिदटै कि शूद्रौ की ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है, किन्तु वे (विदुर एवं घर्मन्याध कौ भांति, जैसा कि 
महाभारत मे आया है} मोक्ष (सम्यक्‌ शान का फल) प्राप्त कर सकते ह} कु निबन्धो मे कं स्मृति का उद्धरण 
आया है कि शूद्र वाजसनेयी है। किन्तुं इसका तात्पयं यह है किवे वाजसनेयी लाला के गृह्यसूत्र कौ विधिका 
अनुसरण कर सक्ते हँ ओर ब्राह्मण उनके लिए मन्त्रोच्चारण कर्‌ देगा । 

{२} शूष पवित्र अग्न्या नहीं जला सकते थे, ओर न वैदिक यज्ञ कर सकते थे । जमिनि { १।३।२५-३८) 
नेदहस वातकी चर्वाकी है। किन्तु बा<रि नामक एक्‌ प्राचीन आचापयं ने लिखा हैकि शूद्र मी वंदिक यज्ञ कर सकते 
है + मारद्वाज-शभ्रौतसूत्र (५।२।८) ने कुछ आचार्यो का यहं मत प्रकाशित किया है कि शूद्र मी तीनो वैदिक अग्नि 
जक्ता सकते ह । कृस्यायन-श्रौतसूत्र (१।५।५) ने लिखा है कि केवल लेगड़े-लूके, वेदेङ्गान-विहीने, नपुंसकं एवं शूद्रो 
को छोडकर समी यज्ञ कर सक्ते है । किन्तु दस सूत्र के टीकाकारने लिखा है कि कृ वैदिक ब्य ते स्पष्ट 
रकता है कि शूद्रो को मी वैदिकं क्रिया-संस्कार केरले का भधिकार था (शतपथ ब्राह्मण १।१।४।१२, १३- 
८।३।११)} 1 किन्ु कात्यायनश्रौत० (१।१।६) के टीकाकार ने शूद्रः शब्द को रथकार जाति (थाञ्च १।९१) 
के अथं मे प्रयुक्त मना दै) । 

शूद्र वैदिक क्रियाए नही कर सकते थे, किन्तु वे पुतं धमं कर सकते ये, अर्थात्‌ कूप, ताखाब, भन्दिर, वाटिकां 
आदिका तिर्पाण तथा ग्रहृण आदि अवसरो पर भोजन-दान आदि कर सकते थे ।“^ वे प्रति दिन वाले पंच महाय 
साधारण अग्निमे कर सकते ये, श्राद्ध मी कर सकते ये, वे देवताओं को नमः' शब्द के साय सबोधन कर ध्यान कर सकते 
थे । वे “अग्नये स्वाहा" नहीं कह सकते थे) मनु ( १०।१२७) के अनुसार उनके सारे क्रिया-सस्कार बिना दैदिक मसं 
के हो सकते है! कृष लोगो के मतानुसार शूदर वैवाहिक अनग्नि नहीं रख सक्ते ये (मनु ३ ।६७ एवं याश्च° १ ९७), 
किन्तु मेषातिधि, मिताक्षरा (याशच° १।१३१) एवं मदनपारिजात (१०३१) का कहनाहैषि वे साभारण अग्नि 
मं आहूति दे सकते है, विधिवत्‌ उत्पश्न वैवाहिक अगिन मे नहीं । समी खोग, यहाँ तक कि श्र एवं चाण्डाॐ १३ अक्षरों 
वाला राम-मन्त्र (श्री राम जयराम जय जय राम} एवं ५ अक्षरो वाला शित्र-मन्त्र {नमः रिवाय) उरुधारित कुर 
सकते ये, किन्तु द्विजाति लोग ९ अक्षरो बाला हिव-मन््र {ॐ नमः दिवाय) कह सक्ते थे; इस सम्बन्ध में शूद्र- 


६४. स्त्रीश्रदिजबन्धुना त्रयी न शुतिगो चरा । इति नारतमास्यानं मुनिना कपया कृतम्‌ ।॥ भागवत १।४।२५; 
देलिए्‌, भिकाभ्डमण्डम्‌ ४।२८, ब्रहमग्याशरणं कृत्वा हृत्वा दं पावके हेविः। शाल्रासरिस्मं स्पष्ट्वा शो 
गज्हत्यधोगतिम्‌ ॥ 

६५. निमिसार्थेन बादरिस्तस्मात्सर्वाधिकारं स्यात्‌) अमिनि १।३।२७। 

६६. इष्टापुतौ द्विजातीनां सामान्यौ ध्मताधनौ । अलिकारो भवेच्छूदरः पुतंधर्मे न बंदिके | अत्रि ४६; 
सधु ६; अपरां प० २४; वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च \ अशवघ्रदानमारामः पूतमित्यभिषीणते ॥ ब्रहोष- 
रणे परं सूर्यसंकपणेव च ! इावरयादौ च यटुमि पुतंमित्यचिधीवते । पहरा पच्च महाभारत से तथा दूसरा जाद्यं 
से छया गया है। 


६ धर्मशास्छ का इतिहास 


कमलाकर (प्‌० ३०-३१, जिसमें वराह, वामन एवं भविष्यपुराण के वाक्य उद्धृत है) देखा आ सक्ता है, जहां 
पाञ्बरात्र मत के विष्णुमन्त्र एवं शिव, च्रयं, शक्ति तथा विनायक के मन्त्र कहे जाने का विधान है । वराहपुराण 
मे शूद्र के मागवत (विष्णु-मक्त) के रूप मे दीक्षित होने का वणन है, | 

(३) संस्कारो के विषय मेँ स्मृतिकारों मे मर्तस्य नहीं है । मनु (१०।१२६) के अनुसारः यदि शूद्र प्याज 

या खुहृदुन खाये तौ कोई पप नहीं है, बह संस्कारो के योग्य नहीं है, उसे न तो धर्मे-पालन का कोई अधिकार है भौर 
न पालने काकोई अदेशही दहै) मनू. (४१८०) के कछ वचन वसिष्ठ {१८-१४}, विष्णु (७१।४८-५२} से 
मिलते-जुलते है । खषुविष्णु का कहना दै कि शूद्र सर्थसंस्का्तँ से बजित जाति दै) मिताक्षरा (याज्ञ० ३१६२) के 
अनुसार शूद्र व्रत कर सकते ह, किन्तु बिना होम एवं (वैदिक ) मन्ब्रके। किन्तु अपराकं उसी शलोक की व्याख्या 
मे तरिलकुखं उल्टी बात कहते है । शूद्रकमलाकर (पु ३८} के अनुसार शूद्र व्रत, उपवास, मष्टादानः एवे प्रायश्चित्त 
कर सक्ते हैः किन्तु बिना होम एवं ज्पंके। मनु (१०१२७) के अनुसार शुद्र खोग बिना मन्त्रोज्बारण के द्विजातयः 
दवारा क्रिये जनेवाके समौ धामिक कृत्य कर सक्ते है । शंखं एवं यम के अनुसार विना मन्प्रोच्वारण के श्रो के 
किए संस्कार क्ति जा सकते है| व्यास (११७) ने सुद्रोंके लिए बिना मन्त्रोच्चारण के दस (गर्माषान, पुंसवन, 
सौमन्तोक्षयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण,अद्नभाश्चन, चौल, कर्णवेध एवं विवाह ) संस्कारों कैविषयमे विधान 
चखा है। यही बात कूखकम संस्कारोके लिएगौतम (१०।५१) नेभीकटीहै) 

(४) कुछ अपराधौ में शूषो को अधिकं कंडः दण्ड दिया जाता था। यदि कोई शूद्र उच्च वर्णो कौ किसी 
नारी के साथ व्यभिचार करता थातो उसका लिग काट लिया जाता ओौर उसकी सारी संम्पत्तिदछठीनरी जातीथी 
(गौतम १।२)} । यदि कोई शूद्र किसी धरोहर-रूप मे रखी स्त्रौ के साथ व्यभिचार करता था तो उमे प्राण-दण्ड दिया 
जाता या! वसिष्ट (२१५१) एवं मनू (८३९६) नेकहा दै किं यदि शुद्र किसी ब्राह्ममनारी के साथ उसके मनं 
के अनुसार या विर्द्र सम्भोग करे तो उते प्राण-दण्ड मिलना चाहिए । किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी के साथ 
बलात्कार करे तो उस पर एक सहस्र कार्षापण का दण्ड ओौर जव केवल व्यभिचार करे तो ५०० का दण्ड कगता था 
(मनु ८१३७८) । यदि कोई ब्राह्मण किसी अरक्षित क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नारौ से सम्मोग करे तो उस पर ५०० का 
दण्ड लगता था (८।३८५) । इसी प्रकार किसी ब्राह्मण कौ मत्संना या॒गाली-गलौज करने पर शूदर को शारी- 
रिक दण्ड दिया जाता था या उसकी जीम काट री जाती थी (भनु ८१२७०), किन्तु इसी अपराध पर क्षत्रिय या 
वैरय को १०० या १५० का दण्ड दिया जाता था} यदि द्राह्यण किसी शूदर को दूर्वंबन कहे तो उस पर केवल १२ 
कार्षापण कराया कुछ नहीं दण्ड लगता था (मनु ८।२६८} ! चौरी के मामले में शूद्र पर कृष केम दण्ड था । 

(५) मृत्य या जन्म होने पर शूद्र को एकर महीने का सूतक गता था। ब्राह्मणों को इस विषय में केवल 
१० दिनों का सूतक मनाना षड्ता भा। 

(६) शूद्र न तो न्यायाधीख हौ सकता था जौर न धमं का उद्घोष हौ कर सकता था {भनु ८।९ एवं २०; 
याज्ञ० १।३ एवं कात्यायन) । । 

{७} राह्मण किसी शद्रसे दान नहीं ग्रहण कर सकता था। यहो मौ सक्ता था तो अत्यन्त कंडे 
नियन्त्रणों के मौतर । 

(८) ब्राह्मण उसी शूद्र के यहा मोजन कर सकता भा जो उसका पशुपाल, हलवाहा या ॒वंशानुक्रम से 
भित्र, या भपना नाईया दास हो (गौतम १६।६; मन्‌ ,।२५३; धिष्णु ५७।१६; याज्ञ० १।१६६ ; पराक्षर 
९।१९} 1 आपस्तम्ब (२।५।१६।२२) के अनुसार अपवित्र शूदर हास लाया श्या भोजन ब्राह्मण के किए वजत है, 
किन्तु उन्होनि दरो को तीन उच्चं बर्णो के संरदण में मोजन बनने के किए आज्ञा दीह, किन्तु इस विषय म उनके 


भरणं के कतेष्य, अयोम्यताए्‌ एवं दिशेदाधिकार १६५ 


नाङून, केश भादि स्वच्छ होमे भाहिए । शूद्र रा उपस्थापित मोअन करने या न'करने के विषय मे मनु के कचन 
(५२११ एवं २२३) भवलोकमीय है । बौषायनषमेसूत्र (२।२।१) ने दृष (शूद्र) के भोजन को ब्राह्मण के लिए 
बजित माना है ।'पके हए भोजन के विषय में क्रमदाः नियम ओर कड़े होते चले गये । शंखस्मृति ( १३४) ने शूद्रो के 
भोजन पर पलते हुए ब्राह्मणो को पंक्तिदूषक कहा है! पराशर (११११३) ने अदेश दिया है कि ब्राह्मण किसी 
शूदर से धी, तेल, रूष, गुड़ या इनसे बनी हुई वस्तु ग्रहण कर सकता दै, किन्तु उन्हं वह नदी क किनारे ही खाये, शूद्र 
के घर में नहीं । पराशरमाधवीय ने इसकी ग्यास्या मै लिखा है कि एसा तभौ सम्भवे है जब किब्राह्मण यात्रा में 
हो भौर थककरच्‌रहोगयाहोयाक्रिसी अभ्य उच्चे वणं से कछ प्राप्त न॑ हो सके (२।१) 1 हरदत्त (गौतम १६।६) 
एवं अपराकं (याज्ञ ° १।१६८} ने भौ विपत्ति-काल में शद्र-प्रदत्त मोजन को यजित नहीं माना है । 

(९) क्ही शूद्र, जो पहले ब्राह्मण के घर में रसौहया हौ सकता था ओर ब्राह्मण उसका पकाया हृभा भोजन 
कर सकता था, क्रमशः अद्छूत होता चला गया । अनू शासन्पवं मे आया है कि शूदर ब्राह्ण की सेवां जलती हई अग्नि 
के समान दुर ते करे, किन्तु कषत्रिय एवः वरय स्पद्ं करके सेवा कर सकते ह !*° बूद्र का स्पशं हो जाने प्र स्नान, 
आचमन, प्राणायाम, तप आदिसेही सुद्ध हु जा सकता था (अपराकं, प्‌० ११९६) ¦ गृह्यसूत्र में आयाहैकि 
मधुषकं देते समय अतिथि के पैर को (भले ही वह्‌ स्नातक ब्राह्मणरीक्योनटहो) शुद्र पुरूषया नारी घो सकती 
(हिरण्यकेडिगृह्य ° १।१२।१८-२०) । ठ्गता है, भृष्यसू्ो के काल मे बन्धन बहुत कड़े नहीं धे ¡ आपस्तम्बसूत्र 
(२।९।९-१०) मे भी यही बति पायी जाती है, 

(१०) शूद्र कारो श्रमो में केवल गृहस्थाश्रम हौ ग्रहण फर सकता है, क्योकि उसके लिए वेदाध्ययन 
वेजित है (अनुासनपर्व १६५।१०} ¦ श्ाम्तिपवं (६३ १२-१४) मँ आया है कि जिस शूद्र नेः (उच्व वणो कौ} 
सेवा की है, जिसने अपना धमं निबाह है, जिसे सन्तान उत्पन्न हुई है, जिसका जीवम अल्प रह गया है था जो दसवें 
स्तर मे अर्थात्‌ ९० वषं से ऊपर वस्था का हो गया है, वड्‌ चौये आश्रम को छोडकर समी आश्रमो का फल प्राप्त 
कर सकता है 1“ मेधातिथि ने मनु (६९७) कौ व्याख्या मे इन शब्दों की विवेचना कौ है ओर कटा है कि सू 
ब्रह्मण को सेवा कैर एवे गृहस्थाश्रम मे रहते हुए सन्तानोत्वत्ति करके मोक्ष को छोडकर सेमी कृ प्राप्त कर सक्ता है ! 

(११) शूद्र-जीवन क्षुद्र सम्षा जाता था! याज्ञवल्क्य (३।२३६) एवं मनु (११६६) ) ने स्त्री, श्र, वैश्य 
एवं क्षत्रिय को मार डालना उपपातक माना है, किन्तुं इसके किए जो एायरिचत्त एवं दान कौ व्यवस्था बतायौ 
गयी है, उससे स्पष्ट दै कि दद्र-जीवन नगण्य-सा धा । क्षत्रिय को मारने पर प्रायदिचत्त था छः वषं का ब्रहमचयं 
१००० गायों एवं एक बरु का दान्‌ । देश्य को मारने पर तीन वषं का ब्रह्य, १०० यों एदं एक वैल का 
दाने धा, किन्तु शूद्र को मारने परर प्रायदिचत्त था केवल एकं वषं का ब्रह्मचयं एवं १० गार्यो' तथा एक बैर का 
दान। यही बात गौतम (२२।१४-१६), मन्‌. {११।१२६-१३०) एवं याज्ञवल्क्य (३।२६६-२६७) मे भी पायी 


६७. दराश्छूदेणोषचरयो ब्राह्मणोऽग्निरिद ज्वलन्‌ । संत्पृरय परिखयंस्तु वेत्येम क्षत्रियेणः च ॥ अमुशषासमपदं 
५९।२३। 

६८. शुभषोः कृतकामस्य कृतसन्वानक्मणः। अस्यमुज(तराजस्य शूद्रस्य जगतपते ॥ अत्पान्तरगतस्यापि 
इेदाभमंगतस्य बा ! आश्रमा विहिताः स्थे बजयित्वा निराभिषम्‌ +! ज्ञाम्तिपवं ६३।१२-१४; सर्वे आश्ममास्तु न कतंश्याः 
कि तहिं सुभूषयापत्योत्वादनेन्‌ ख सर्बाभिमफलं रभते द्विजातीन्‌ श्रुभूषमाणो गाहंस्थ्येन सर्वाभरमफसं कमते परिव्राजक - 
फलं मोक्षं वजेविरवा। मेधातिथि (मनु ६१९७} } 
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जाती है ¦ आपस्तम्ब (२।९।२५।१४ एवं १।९।२६।१) ने तो यहाँ तके कहा है कि शूद्र को मार लने पर इतना 
ह्मी पातक रमता है जितना किं एकं क्नैञ, परट (गिरमिट} मोर, चक्षवाक, मराल (राजहंस), भास, मेक, 
नकुल {नेदला ), गंघमूषक (छन्दर), कत्ता आदि को मार डने से होता है (मन्‌ ११,१३१)} । 

यदि श्रो कौ बहुत-सी अयोग्यता थीं तो उन्हं बहुत-सी सुविधाएं मी दौ गयी थीं । कोई मी शूर ब्राह्मणो एवं 
क्षत्रियो के कुछ व्यवसायों को छोडकर कोई मी भ्यवसाय कर सकता था । किन्तु कछ शूद्र तो राजा भी हए हैँ भौर 
कौटिल्य (९।२) ने शूद्रो कीसेनाके बारेमे लिखा है । शूद्र प्रति दिनं की अनमिनत क्रियाओं से स्वतन्त्रे था। वह 
विवाहे को छोडकर अन्य संस्कारो के षट से दूर था। वह कुमी खा-पी सकता था। उस्तके किए गोत्र 
एवं प्रवर का श्रस्षट नही था, ओर न उसेशशास्त्र के विरोध में जाने पर कीट जप या तथ करना पडता धा। 


अध्याय ४ 
अस्पृश्यता 


भारतीय जाति-व्यवस्था पर लिखनेवाले ठेखकों को मारतीय समाजविषयक अस्पृश्यता नामक व्यवस्था के 
अवलोकनम्‌ से महान्‌ आश्चयं होता दै। किन्तु उन्ह यह समञ्ना चादिए कि यहं बात केवल भारते ही नहीं 
पायी गयी है, प्रत्यत इसका परिदर्शान अन्य मह पद्रीपो, विशेषतः अमेरिका, दक्षिण अफ़रोकःमे मौ होतादहै) आजकी 
अमेरिकी नीमो जाति भारतीय अस्पृश्य जाति से मी करई गुनी असह्य अयोग्यताओं. एवं नियन्व्रणो से धिरी हई है) 

स्मृततियो मे वणित अन्त्यजो के नाम आरम्मिक वैदिक सादित्य मे भी आये है। चऋर्वेद (८।५।३८) मं 
चरमम्न (खारू या चाम शोधने बाते) एवं वाजसनेयी संहितौ मे चाण्डाल एवं प्रौल्कस नाम आये 1 वप 
या वप्ता (नाई) शब्द ऋगवेद मे आ चुका है। इसी प्रकार वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में चिदल- 
कार या डिडलकार (स्मृतियों मेँ रवाणित बुरुड) शब्द आया है ! वाजसनेवी संहिता का वासस्पल्पूटी {योबिन) 
स्मृतियों के रजक शाब्द काही यौतक ह । निन्तु इन वैदिक शब्दो एवं नामो से कहीं मौ यह संकेत नहीं मिरुता 
किं ये अस्पृश्य जातियों के यौतक है । केवर इतना मरही कहा जा सक्ता है कि पौल्कस का सम्बन्ध बीमत्सा 
(वाजसनेय संहिता ३०१७} से एवं चाण्डाल का कायु (पुरुषमेव) से धा, ओरं पौल्कसं इस ढंग से रहते थे कि 
उनमे धृणा उत्पन्न होती थी तथा चाण्डाल वायुं (सम्भवतः श्मशान के सुले मैदान) मे रहते थे ! छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(५।१०।७) मँ चाण्डाल की चर्चा है ओर वहं तीन उच्च वर्णो की अपेक्षा सामाजिकं स्थिति में अति निम्न था, 
एसा भान होता है। सम्भवतः चाण्डाल छान्दोग्य के काल मे शूद्र जाति की निम्नतम शासखराओं मे परिगणित था। 
बह कत्ते एवं सूअर के सदृश कहा गया है! शतपथद्राह्मण (१२।४१।४) मे यज्ञ के सम्बन्ध में तीन पशु 
अर्थात्‌ कुर्ते, सूअर एवं भेड अपवित्र माने गये हँ यहाँ पर उसी सूअर क ओर संकेत टै, जो सांव का मरू आदि 
ताता दै, क्योकि मन्‌ (३।२७०) एवं याज्ञवत्क्य (१।२५९) की स्मृतियों से हये इस बात का पता चलता हैक्रि 
श्राद्धमे सूअर का मासि पितर लोग बड़ चाव से खते है ! अतः उपनिषद्‌ वाके चाण्डाल को हम अस्पृश्य नहीं माने 
सकते! कुच कदुर हिन्दू बैदिक काल मे मी चाण्डाल को अस्पृश्य ठहरते हँ ओर वृहदारण्यकोपनिषद्‌ {१।३) की 
गाथा का हवाल देते है । किन्तु इस गाथा से यह्‌ नहीं स्पष्ट क्रिया जा सकता कि चाण्डाल अस्पृश्य थे! म्लेच्छों कीं 
भाति वे “दिशाम्‌ अन्तः" नहीं थे, अर्थात्‌ आयं जाति की मूमि से बाहर नहीं थे। 

अब हम सूत्रौ एवं स्मूृतियो के साक्षियो का अवलोकने बर्रे। आरम्मिक स्मृतियो का कहना है कि वण केवल 
चार दहै, पचि नहीं (मनु १०।४; अनुशासनपर्वं ४७।१८) ।* अतः जब आज कुछ लोग जो पंचर्मो. अर्थात्‌ निषादो, 
चाण्डालो एवं पौल्कसो को बात करते ह तो वह स्मृतिसम्मत नहीं है। पाणिनि {२।४।१०} एवं पतञ्जलि से 


१. अयुधं एकजातिस्वु श्रो नास्ति चु पञ्नमः। मनु १०१४; स्मृताश्च बर्माह्चत्यारः पचमो नाधिगम्यते ! 
अनुशासनपवं ४७।१८। 


१६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


शातं हौता है कि वे चाण्डालो एवं मृतो को द्रो मे मिनते धे । मन्‌ (१०।४१) ने घोणा कौ है कि सपनी प्रति- 
कोम संतान शूद्र है (देखिए शान्तिपवं १९७।२८ भी) । क्रमशः शुद्ध एवं चाण्डाल आदि जानियो मे अन्तर्‌ पडता 
मया । 
अस्पृद्यता केव जन्म से ही नहीं उत्पन्न होती, इसके उद्गम के कं स्नोत है। मयंक्रर पापो अर्थात्‌ 
ुष्कर्भो से लोग जातिनिष्कासित एवं अस्पृश्य हो जा सक्ते टै । मन्‌ (९।२३५-२३५) ने लिखा है कि ब्रहणटत्या 
करनेवके, ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाठे या सुरापान करनेर्कद्धे छनोगो को जाति से बाहर कर देना चादिषु, 
न तौ कोई उनके साथ खाये, न उन्हे स्पशं करे, न उनकी पुरोहितौ करे ओर न उनके माथ कोई विवाट्‌-सम्बन्ध स्थःपित 
करे, वे रोम वैदिक धमं से विहीन होकर संसार मे विचरण करें । अस्पृश्यता उत्पन्न होने का दभर शोत रै धरभ- 
सम्बन्धी घृणा एवं विद्वेष, जसा किं अपरां (प° ९२३) एवं स्मृतिचन्द्िका (पृ० ११८} ने षट्‌भ्रिशन्मत एवं 
ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण लेकर कटा है--“वौदधो, पाशुपतो, जनो, लोकायतो, कपिलो (सास्यो ), व्युत ब्राह्मण), 
दौ एवं नास्तिको को दूने पर वसथ के साध पानी मे स्नानं कर ठेना चाहिए {' एमा ही अपराकंनेमी कदा दै। 
अस्पृश्यता उत्पन्न होने का तीसरा कारण है दरं रोगों का, जो साधारणतः अस्पृश्य नही हो सकते ये, कु त्रिते 
व्यवसायो का पालन करन, यश्चा देवल्क {जो धन के लिए तीन वं तक मूति पूजा कर्ता है), ग्राम के पुरोहित, 
सोमलता विक्रयकर्तां केने स्पदं करने से वस्वर-परिधाम सहित स्नान करना पडता था।› चौथा. कारण हैक परिरिथ- 
तियो म पड़ जाना, यथा रजस्वला स्वरी के स्पक्ष,पुत्रोत्न्न होने के दस दिन की अवधि में स्पर्श, सूतक ते स्पश, 
शवेस्पशं आदि मे वस्त्र सहित स्नान करना पडता था (मनु ५1८५} । अस्पृश्यता का परचिवां कारण है भ्लेच्छया 
क विशिष्ट देशों का मिवासी होना । इसके अतिरिक्त स्मृत्ियों के अनुसार कुछ पैसे व्यक्रित जो सन्दा व्यवसाय करते 
ये, अस्पृद्य माने जाते ये, यया कंवतं (मदज), मृूगयु (मृग मारनेवाला), व्याध (शिकारो), सौनिक (कसई), 
शाक्रुनिक (पल्ली पकड़ने वाला या वहेलिद्ा }, धोबी, जिन्हं चने पर स्वान करके ही भोजन किया जा सकता था ।* 
अस्पृर्यता-सम्बन्धी जो विधान बने थे, वे किसी जाति-सम्बन्धी विद्वेष के प्रतिफल नहीं य, प्रत्युत उनके 
पीर मनोवेज्ञानिकं या धार्मिक धारणाएः एबे-स्वस्थता-सम्बन्धी विचार यै, जो मोक्ष के च्िए परम आवदयकं माने 
गये थे, क्योकि अन्तिम टकारे (मोक्ष) के किए क्षरीर एवं मनसे पवित्र एवं स्वच्छ होना अनिवार्य था। आप- 
स्तम्ब { १।५।१५।१६), वसिष्ठ (२३।३३), विष्म्‌ (२२।६९) एवं बुद्हारीत { ११।९९-१०२) ने कुत्ते के स्प 


२. षटत्रिान्मतात्‌--बौदधःन्‌ पागुपताश्चेव लोकायतिकनास्तिकान्‌ । विकमस्थान्‌ द्विजान्‌ स्यष्ट्था सचंलो 
जलमाविकषत्‌ ¦} अपरारक, पृ० ९२३, स्मृतिच० १, पु ११८; मित० {याज्ञ० ३१३०} ने अरह्यण्डपुराण से उदृत 
किया है" देखिए वृदहारीत ९।३५९, ३६३, ३६४; शान्तिपवं ७६।६, आहायका देवलका तासेत्रा ग्रामयाजकाः 1 
एते ब्रहह्मगचरण्डाला महापयिकपर्बमाः।॥ चस्डासगुरकसम्तेकुछभिल्लपारसिकादिकम्‌। यहापातंकिनध्चैव स्पष्ट्वा 
स्नायारसथलकम्‌ ॥ बुद्धयाज्ञवल्क्य (अपराकं द्रःरा उद्धृत, प्‌० ९२३) 1 

३. च्यवनः--इवानं श्वक्‌ प्रेतधूमं देवद्रश्योपजौविनं प्रमयाजकं सोमविक्यिणं ययं चिति चितिकाष्टं  . . . 
शवस्पृशचं रजस्वलां भहाषातिनं जवं स्पृष्टेया सचेलमम्भो वगह्यो्ोर्थाग्निमुपस्पश्य सायतयष्टशषतं जपेद्‌ धृतं प्रप्य 
पृः स्नारवा त्रिराचामेत्‌ । मिताक्षरा, याज्ञ ° ३।३० एवं अपराकं, १० ९२३। 

४. कंषरतमुगयुख्याधसोतिशाकूनिकानपि। रजकं च तथा स्पृष्ट्वा स्नात्वाकनमाचरेत्‌ ॥ संबतं (अप- 
राके, प्‌० ११९६) 1 


भस्पद्यतः १६९ 


तथा कु वनस्पतयो या ओषधियो के स्प पर स्नान कौ व्यवस्था बतायी है} आपस्तम्ब (२।४।९५) ने ङिखा 
है कि वैरवदेवं के उपरान्त प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वहं चण्डालो, कुत्तो एवं कौमों को भोऽन दे 1 यह वात 
आज भरी वेदवदेव को समाप्ति के उपरान्त पायी जाती है । प्राचीन हिन्दू लोम अस्वच्छता मे मयाकूल रहा करते 
थे, अतः कुछ व्यवसायो को, थथा क्ञाडु देने, चमशोधन, रमरान-रक्ना आदि को बुरे एवं अस्वच्छ व्यवसायों मे गिनते 
थे! इत प्रकार का एयक्त्व बुरा नही माना जा सक्ता! अस्पृश्यता के भीतर जो मान्यता एवं धारणा पायौ जाती 
है, ह मात्र धामिक एव क्रिया-संस्कार-सम्बन्धी दै । हिन्दू के घर में मासिक-धमं के समय माता, बेटी, बहिन, स्थौ, 
पतोहू आदि समी अस्पृश्य मानौ जाती द । सूतक के ममय अपना परम त्रिय मित्र भी अस्पृश्य माना जाताः है। 
एक व्यक्ति अपने पुत्र को भी, जिसका यज्ञोपवीत नं क्रिया गया हो, मोजन करने के समय स्पशं नहीं करता । प्राचीन 
काल में बहूत-सं व्यवसाय वंशानुक्रमिक थ, अतः मजः यह विचार ही घरे करता चखा मया कि वे छोग, जौ ठेसी जाति 
केहोते ट जौ गन्दा व्यदमाय करती है, जन्मसे ही अस्पृश्य हैँ! आज तो स्थिति यहाँ तक आ सयी है कि चाहे कुछ 
जातियों कै लोग गन्दा व्यवसाय करे था न करे, जन्म से ही अस्पृश्य माने जाते है ! आश्चयं है ! किन्तु पहर यह्‌ बात 
नहीं धी । आदि काल मं व्यवसाय से खोग स्पृश्य या अस्पुर्य माने जति धे! यह्‌ बात कुछ सीमा तक मध्यकाल 
मंभी पायी जाती थी, क्योकि स्मृतिकारो मे इस विषय मे मतेक्य नहीं पाया जाता + प्राचीन घर्मसूर्ौ ने केवल चाण्डाल 
की ही अस्पृश्य भाना है । गौतम (४।१५ एवं २३} न लिखि है कि चाण्डाल ब्राह्मणी से शूदर द्वारा उत्सश्च सन्तान 
दै अतः वह्‌ प्रतिलोमो मं अत्यन्त गदित प्रतिलोम है । आपस्तम्ब (२! १।२।८-९) ने छिखा है कि चाण्डालस्य पर सवस्क 
स्नान करना चाहिए, चाण्डार-संमाषण पर ब्राह्याण से बात कर लेनी चाहिए, चाण्डाख-दर्शेन पर सूयं या चन्द्र या तारों 
की देख लेना चाहिए 1" मनु { १०।३६ एवं ५१) ने केवल अन्ध्र, मेद, चाण्डाल एवं श्वपच को गाँव के बाहर तया अन्त्या- 
वसायी को रंभशानं मे रहने को कहा है । इससे स्पष्ट है कि अन्य हीन जातियां गांव मेँ रह कती धीं) अपरां 
द्वारा उद्धते हारीते का वचनं यों है--यदि किसी द्विजाति का कोई अगं (सिर को छोडकर) रगरेज, मोची, शिकारी, 
मुज, धोबी, कसई, नट, अमिनेता जाति के किसी व्यक्ति, तेली, कंल्वार (सुराजीवी ), जल्लाद, ग्राम्य सुकर या 
मूरगा, कृत्ता से छू जाय तो उसे उस अंग को धोक्र एवं जलाचमन केरके पवित्र कर केना चाहिए । मनुं ( १०।१३) 
की व्याख्या मे मेघःतिथि का स्पष्ट कहना है कि प्रतिलोमो मे केवल चाण्डाल ही अस्पुष्य है, अन्य प्रतिमो, 
यथा सूत, मागध, आयोगव, वैदेहक एवं क्षत्ता के स्पशं से स्नान करना आवर्यक नहीं ! यही बात कुल्छृक में जी पायी 
जाती; मनु (५१८५) एवं अंगिरा { १५२) ने दिवाकीति (चाण्डाल }, उदक्या {रजस्वला ), पतित (पाप करने पर 
जो निष्कासित हो गया हो या कुजाति में आ मया हो}, सूतिका (पृत्रोत्यत्ति करने पर नारी), शव ओर शव को छू 
लेनेवाले को शूने पर स्नान कौ व्यवस्था दी है । अतः मनु के मत से केवल चाण्डा ही अस्पृश्य है। किन्तु कालान्तर 
मे अस्पुश्यता ने कुछ अन्य जातियों को भी स्पक्षं कर लिया । कुछ कटर स्मृतिकारों ने तो यहाँ तक ल्ल दिया कि 
शूद्रके स्यदांसेद्िजो को स्नान कर लेना चाहिए) 

, अस्पृश्य शब्द का प्रयोम विष्णुघमसूत्र ( १०४) एवं कात्यायन ने किया है । चाण्डालो, म्लेच्छो, पारसीकों 
को अस्पृर्यो की श्रेणी मे रखा गया है, यह बात उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हौ गयी होगी । अवि {२६७-२६९) ने 
शिखा है कि यदि द्विज चाण्डार, पतित, म्लेच्छ, सुरापात्र, रजस्वला को स्यशं कर के तो (उसे बिना स्नान किये } मोजन 


५. यथा भाष्डालोपत्यरने संभावार्था वर्ने खं दोषस्तत्र प्रायशिचतम । अक्गाहनमवातपस्दकने संभोषार्यां 
ब्राह्मिणसम्नाषणं वदने स्योतिषां बनम्‌ । आपस्तम्ड २।१।२।८-९। 
धर्म० २२ 


१७० धमं शास्तरि का इतिष्ास 


नही करना चःहिए, यदि भोजने करते समय स्पशं हो जाय तो भोजन करना बन्द कर देना चाहिए ओर मोजने को 
फेककर स्नान कर लेना चादिए।* बात करने के विषय में विष्णुध्मसूत्र (२२ एवं ७६} को देखिए । आजकल 
अन्त्यजो मे म्लेच्छो, धोविर्यो, बांस का काम्‌ करने वार्यो (घरकारो), मल्क, नटो को कुछ भ्रान्तौ मे अस्पृश्य नहीं 
माना जाता} यही बात मेधातिथि एवं कर्लृक के समय में पायी जाती यी । 

विभेद की मावना एवं संस्कारोचित पवित्रता कौ धारणा ने अन्त्यजो एवं कुछ हीन जातियों को अस्पृ््य 
वना डाला । प्राचीन स्मृतियो से यह नहीं स्पष्ट हो पाता करि चाण्डालो कौ छाया अपविन्र मानी जाती रहीहै। मनु 
ओर विष्णुयर्मसू ऋ (२३।५२) ने लिखा है किं मक्ठलियो, हौज कौ बुदौ, (मनुष्य की } छाया, गाय, अश्व, सूर्यकिरण, 
धू, पृथिवी, हवा एवं अग्नि को पवित्र मानना चाहिए ! याज्ञवल्क्य { १।९३) एवं मंण्डेयपुराणः (३५।२१) मे भी 
यही गाते पायी जाती है । मनु (४१३०) ने छ्िखिा है कि किसी देवता, अपने गुरु, राजा, स्नातकः; अपने अध्यापक, भूरी 
गाय, वेदाध्यायी कौ छाया को जान-वृन्ञकर धार नही करना चाहिए । यहाँ पर चाण्डाल की छाया की कोर चर्च नहीं 
हई है। मनु एवं याज्ञवल्क्य ने यह नही लिखा है किं चाण्डाल की छाया अपवित्र है! अपरां ने एक शोक उद्धृत 
किया है जिसका अथं यह्‌ है कि चाण्डाल या पतित कौ छाया अपवित्र नहीं है। आगे चलकर क्रमः कष्ठ स्मृतियो 
ने चाण्डारुकी छाया को अपवित्र मान लिया ओर ब्राह्मण को छाया-स्पशं से स्नान करना आवश्यक भमाना गयः । मित्ता- 
क्षरा (या्ञ० ३।३०} ने व्याघ्रपाद का श्लोक्‌ उद्धृत करिया है, जिसका अथे है कि यदि चाण्डाल या पतित मायकी 
पछ के बराबर की दूरी पर आ जाँ तो हमे स्नान करना चाहिए । क एेसी हौ बात बृहस्पति ने भी कही दै।* 

याजुवल्क्य { १।१९४) ने लिखा है किं यदि सडकं पर चाण्डाल चले तो वहू चन्द्र तथा सूये कौ किरणो एवं 
हवा से पवित्र हो जाती है) उन्होने (१1१९७) पुनः लिला है करि यदि जनमा या कच्चे भकान पर चाण्डाल, कृत्तं 
एवं कौए आ जायें तो उसकी मिह एवं जल हुवा के स्पन्षं से पवित्र हो जागे ! इस प्रकार के नियमो से स्यष्ट है 
कि स्मृत्तियों के जनम सम्बन्धी प्रतिबन् तकंयुक्त ही ढै, मलावार के ब्राह्मणो तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों 
की मांति वे कठोर नही हैँ! मलावार मं उच्च वर्णो एवं अस्पुदयो के पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग रहे है। 

स्मृतिकारो ने कृ जातियों कौ अस्पृश्यता के विषय में सामान्य नियमो मं अपवाद भौ बताये है! अत्रि 
(२४९) नेक्िखा है कि मन्दिर, देवयात्रा, विवाह, यज्ञ एवं समी उत्सवो मे किसी अस्पृश्य का स्पक्ं अस्पृश्यता का तक 
नहीं हौ सकता । यही बात शातातपः, वृहस्पति आदि ने मौ कटी है । स्म॒त्यर्थसार ने उन स्थानों के नाम गिनाये 


६ चाण्डालं पतितं म्तेच्छं म॑द्यमाग्डं रजस्वलाम्‌ । द्विजः स्पृष्ट्वा न भुरुजौत भुम्जासो यदि संस्परेत्‌। अतः 
परं न भुर्जीत स्यक्त्वा्नं स्नानमाचरेत्‌ ।। अत्रि २६७-३६९ (आनन्दम संस्करण) ¦ 

9. पस्वु छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणो ह्यधिरोहति । तत्र स्नानं भ्शुरवात घृतं प्राकषय विशुध्यति १ अश्रि २८८. 
२८९, अंगिरा, याञ० ३।३० भें मिताक्षरा दवारा उदृत, अपराकं, पष्ठ ९२३; अपरां (प० ११९५} ने एसा शलोक 
शाताततप का कहु है । ओौदनसस्मृति ने भी हौ बात कंही है ! युयं च द्वियुगं लेव त्रियुगं च चदु्ुगम्‌ ! चष्डालपसुति- 
कोदक्यापतितानामधः कमात्‌ )। बहस्पति (याजञ० ३१३० पर भिताशरः की भ्याष्या सें उत) ; सुतिकापतितोदक्पा- 
इवष्डालदच चवुयेकः । यथाक्रमं परिहरेरेकदवित्रिचतुरथकम्‌ ॥ व्यास (स्मृतिचन्दिका, भागा १, पुष्टः १७ मे उद्त) । 

< देक्यात्राविबाहेषु यजप्रकरणेषु च ¦ उत्सवेषु च सर्बेषु स्पृष्टास्पृष्टि विष्यते ॥ अश्रि २४९१ ग्रामे मु 
मनर संसपृष्टियत्रर्या कलहश्दिषु । प्रामसन्दरूषणे चव स्युष्टिदोधो म विरते , शातातपः {स्मृतिचद्दिका, भध १, 
प० ११९ मे उदेत) । 


अस्पुर्यता १७९१ 


है जहाँ छृभाद्ूत का कोई भेद नहीं माना जाता--संग्रामभे, हाट (बाजार) के माग मे, वामिक जलतो, मन्दिरो, 
उत्सवो, यशो, पूत स्थर, आपत्ति मे, प्राम यादेश पर आक्रमण होने पर्‌, बडे जलाशय के किनारे, महान्‌ पुरुषौ की 
उपस्थिति मे, अचानक अग्नि कग जनेपर या महान्‌ विपत्ति पड़ने पर स्पर्शास्पक्षं पर घ्यान नहीं दिया जाता ।* 
समृत्यर्थसार ने अस्यृश्यो द्वारा मन्दिर-प्रनेश कौ बात भी लिखी है, यह आखचयं क विषय है। 

विष्णुधमेसू्र (५।१०४) के अनुसार तीन उच्च ब्णो का स्प करने पर अस्पृर्य के पीटे जाने का दण्ड 
मिलता था । किन्तु याज्वल्क्य (२।२३४) ने चाण्डान द्वारां ठेमा क्रिये जाने पर केवले १०० पण के दण्ड की व्यवस्था 
दी है। अस्पृश्य के कुंओं या वरतनोः मे धानी पीने पर, उनका दिया इजा पका-पकीया या त्रिना यकग्या हुआ भोजन 
्रहण केरे पर, उनके साय रहने पर या अचत नासी के साय संमोग करने पर बुद्धि भौर प्रायर्वित कौ व्यवस्था 
दी मयी है, जिते हम प्रायरिचत्तं के प्रकरण मं पगे । । 

तथाकथिते अद्छूत छोग पूजा कर सकते थे । जव यह्‌ कटा जाता है कि प्रतिलोम लेग घर्म॑हीन ह (याज्ञ° 
१।९३, सौतम ४।१०) तौ इसका तात्पयं यह है कि वे उपनयन आदि वैदिक क्रिया-संस्कार नहीं कर सकते; वास्तव 
म वै देवत्तओं कौ पूजा कर सकते थे । निर्णंयसिन्धु द्वारा उद्धृत देवीपुराण के एक क्लोक से ज्ञात द्ोता है कि अन्त्यज 
कोम भैरव का मन्दिरे बना सकते थे; भागवत पराग (१०१७०) मे आयः है कि उन्त्यावेसायी को हरिके नाम 
य स्तुतियों कौ सुनकर उनके नाम का कीतंनकर, उनका च्यान्‌ कर पवित्र हो सकते है किन्तु जो उनकी मूतियो को 
देशे या स्पक्ञं करें वे अपेक्षाकृत अधिके पवित्र हो सकते द} दक्षिण मारत मे आख्वार्‌ वैष्णव सन्तो मे तिरू्पाण आलवार 
अद्छूतं जाति के थे भौर नम्माक्वार तो वेल्लाल थे। पिताभरा (याज० ३१६२) ने किला है कि प्रतिलोम जातिया 
(जिनमे चाण्डालक मौ सम्मिक्तित है) व्रत कर सकती है!" । 

स्वतन्त्र मारतं मे अन्य सामाजिक प्र्नों एवं समस्याओं के समयान रे साथ अस्पुकष्यता के प्रहन का भी समा- 
धान होता जा रहा ह! महात्मा गान्धी के प्रयत्नो के फलस्वलूय हरिजनों को राजनीतिक सुविधा प्राप्त हुई ह 1 
आज उन्हे कहत बढ़ावा दिया जाने लगा दै । राजकीय कानूनों के बल पर हरिजन लोग मम्दिर-पवेक मी कर रहे ह। 
आशा की जाती है कि कछ वर्षो मे अस्युश्यता नामक कलंक भारतं देहा से मिट जाथगा । 


९ संग्रामे हृटमागें च याश्रादेवगृहेषु च । उत्सवक्तुतीरथेषु विप्लवे ग्रःमदेशयोः ॥4 महाजलसभीषेवु महाजन- 
वरेषु च । अन्पुत्याते महापस्सु स्पृष्टास्यष्डिनं दुष्यति ॥ प्रप्यकारीन्विं स्यष्टमस्युष्टि त्विततरेन्दरियम्‌ । तयोहचच विषयं 
प्राहः स्युष्टास्पृष्ट्यभिषानतः 11 स्मृत्य्थसार, पृ० ७९। | 

१०. अतः स्त्रीशूबरपोः प्रतिरोमजानां च तरेवर्णिंकवद्‌ व्रताधिकार इति सिद्धम्‌ । यत्तु गौतमवचनं प्रतिलोम! 
धर्महीना इति, तबुपनयनादिविश्षिष्टधर्माभिप्रायम्‌ ! मिताक्षरा (यासचत्भ्य ३।२६२ )। 


अध्याय ५ 
दरासिपरथा 


पुराकाखीन समी देशो ओर तथाकथित उङ्नेत एवं सभ्य राष्ट्रो के मामाजिकः तथा आधिक जीवन म॑ दासप्रथा 
या गुलामी एक स्थायी प्रथा के रूप से प्रचलति धी। त्ैब्ीखोन, भिक्त. युनान, रोम नथा अन्य युोपीय राष्टौ मँ 
दसित्व पाया जाता था ।' इर्लैण्ड एवं संयुक्त राज्य अभेरिका ने दामों के व्यापार्‌ में अमानुषिकता छा जघन्य उदाहरण 
उपस्थित कर दिया ! इतिहास, समाज-शास्त्र, आचार-शास्वर, मानव-गास्व आदि सामाजिक विषयों के विद्वानों से 
यह बात चछ्छिपी नह्य दै कि अपने के अति मभ्य कट्नेवाने ईषा देल इम्टैण्ड एवं अमेरिका ने दासो के व्यापार 
ढारा मानवता. का ठ्न युगो तक किया। वे बड़ी नुरंसता के माथ अफ्रीका के मुख निवासि को जहाओ मे मर 
भरकर यत्र-तत्र छे गये ओर खानो एवं सेनो मे काम करने के लिए उनक्रा करय-विक्रय क्रिया ! अधिकांश वे जलमागैमेही 
मर जाते धे मौर जो त्चते उनको पशुओं के समान रा जाता था! आधुनिक्र युम मे दासता का यह उदाहरण सम्य 
मानवता का कल्कं है । आश्चर्य तो यह टै कि दासत्वं की दस प्रथा यर मसीह्‌ के धमविन्टस्वी राष्ट्रो ने राजकीय 
मुहुर दे डाली ओर परम आश्चयं यहद किं कृपालु एवं कमण भाववप्रेरिते ईसाई धर्म के बहुत-से >केदारों ने, 
जिनमे कंथोलिक एवं भरोटेस्टेट दोनों सम्मिलित थे, इस प्रथा को मान्यता दी ! ? त्रिटिद्य रागय में सन्‌ १८३३ में तथा 
ब्रिटिश भारत मे सन्‌ १८४३ मे दासगप्रथा के विरुद नियम स्वीकृत हृए । 

हमने बहुत पहले ही देख सिया है करि ऋ्वेद का "दास" शब्द आर्यो के शत्रुओं के लिए प्रयुक्त हुभा है । यह्‌ 
सम्मवदहै कि जव दास कोय पराजित हौकर बन्दीहोगयेतोवेगुलामके रूपमे परिणत हो गये। ऋग्वेद के कई 
मन्तो मे दासत्वं कौ ञ्जलक मिती दै; “तु ने मुम्ने एक सो गवो, एक सौ ऊन वाली भेदो ओर एकं सौ दासोकी भेट 


१. धर्कलीन रोगों हारा दासत्वे (गुछमौ कौ प्रथा) जोवन का एक स्थिर एवं स्वीकृत तत्व भाना जत 
५। आर तब इसमे कोई नेतिक समस्या नहीं उसको हई थी । जेनीलीन क्षेत्र कौ सुमेर संस्कृति मे दासता एफ स्वीङृत 
संस्था मानी जती यौ, जंसा कि ईसा-पूवं चौयी हताम्दी के सुमेर-विधान से पता चलतः है! देलिए, इनसादश्लो- 
पीडया आफ सोल सादृंसेन, भाग १४, प० ७४ } 
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दी" (ऋ० ८।५६।३) ! हम प्रकार कई उदाहरण प्रस्तृत किय जा सकते है 1* तैत्तिरीय संहिता (२।२।६।३; 
७1५।१०।१} एव उपनिषदो म भौ दास्तियो कौ चर्चा है 1“ ठेतरेय ब्राह्मण (३९८) मे आया है किएक राजाने 
राज्याभिषेक करानेवाले पुरोहित को १०.००० दामियां एवे १०,००० हाथी दिये । कटोपनिषद्‌ (१।१।२५) मे मी 
दासियो को चर्व है} बृहदारण्यकोपनिषद्‌ {४४१ २३) मे आया है कि जनकने याज्ञवल्वय से ब्रह्मविद्या सीख लेने 
के पश्चान्‌ उनने कहा क्रि “म विदेहं के साथ अपने कोआपकेलिएुदासहोने के हेतु दान-स्वरूप दै रहा हं ।'" छान्दो- 
ग्यौपनिषदू मं आया है--“इस संसार म लेग गायो एवं धोडो, हाथियों एवं सोने, पत्नियौ एवं दासियो, चेतो एवं घरों 
को महिमा कहते दँ (७२४1२) 1" ईमौ प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ के ५।१३।२ तथा वृटदारण्यकोपनिषद्‌ के ६।२।७ में 
मी दासियो की चर्चा ठन चर्चाओं ये पना चरता तनै कि वैदिक कतमे पृन्ष एवं नान्यो का दान हुजा करता 
धा ओौर भेटस्त्ररूप दियं गये खों दामः माने जते थे) | 

यद्यपि भनु [१,९१ एवं ८१४१३ एवं ४१४} ने अदेशित क्रिया है त्रि शूद्रौ का मुख्य कतेव्य है उच्छ 
वर्णो की मेवा करना. किन्तृ इमे यह नरी स्पष्ट हो पाता कि शुद्र दास है! जैमिनि (६।७।६) ने श्रे केद्धानकी 
आज्ञा नहीं दी रै) 

गृह्यमूम्रो मे माननीय अतिथियों के चरण घोने के छिए दासो के प्रयोग कौ चर्चा हई दै, किन्तु स्वामीको 
दासो के साथ मानवीय व्यवहार करमेका आदेश्च दिया गया द्ै। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२५९) ११) मे आयाद्ैकि 
अचानक अनिवि क आ जाने पर अपने को, स्वरौ यः पूत्र को भूता रवा जा सकता है, किन्तु उस दास को नही, गो 
सेवा करता है । महाभारत मे दासों एवं दाधियो के दान कौ प्रभृत वर्चा हुई है (ममाप्वं ५२।४५; वनपर्व 
२३२३१४३ एवं विराटपवं १८।२१ मे ८८००० स्नानकीं में प्रत्येक स्नातक के लिए ३० दासियो के दान की चचां है} । 
वेत्य ने अत्रि को एक सहल सुन्दर दासियां दीं {वनपवं १८५1 ४; द्रोणपर्व ५७।५-९} । मन्‌ {८।२९९-३००) 
ने कारीरिक दण्ड की व्यवस्था मं दास एवं पूत्र कोएक ही श्रेणी मे रखा है) 

मेगस्थनीज ने दासत्व के विषय मे चर्चा नहींकी है! वह्‌ अपने देश भूनान के दासों से मली भनि परिवित 
धा, अतः यदि भारत मे उन दिनो, अर्थात्‌ ईसापूवं चौथो शताब्दी मे, दासौ कौ बहुलता देती तो वह मारतीय दासों 
की चर्चां अवेश्य करता । उसने लिखा है कि मारतीय दास नहीं रखते (देखिए मैक्रिडिल, पृ० ७१ एवं स्टैवो 
१५।१।५४} । किन्तु उन दिनों दास थे, इसमे कोई सन्देह नहीं है । अशोक ने अपने नवे हिलामिलेख के प्रजञापन 
मे दासों एवं नौकरो की, स्पष्ट चर्चा की है! कौटिल्य के अशास्त्र (३११३ ) मे दासो की महत्त्वपूणं व्यवेस्थाओं के 


३. शतं भे भर्दभानां शतमूणोवतीनाम्‌ ! शतं दासां अति खजः ।॥ ऋ० ८।५६।३; घो मे हिरम्यसन्दुश्ो यज्ञ 
राको अमंहत । अस्या दभ्चेशस्य ङृष्टमद्चमेम्ना अभितो जनाः ॥ ऋ० ८।५।२३८; अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतं 
त्रसभ्रथु्धुनाम्‌ । ऋ० ८।१९।२६। । 

र, उदकुम्भानधिनिधाय दास्यो मार्जलोयं परिनृत्यन्ति परो निष्नतीरिदं मध सायन्त्यो मधुवे देवानां परम- 
म्ाचम्‌ । तै सं० ७।५।१०।१; आत्मनो वा एष मात्रामाप्नोति यो उभयादतप्रतिगुद्धाप्यदरवं श ॒धुरुषं वा वेहवानरं 
ए्ददाकपालं निर्षेदुभयारहपतिगृह् । वं ° सं० २।२।६।३; सोहं भगवते विदेह्यन्‌ रदामि मां चापि सह रास्याय । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४१४२३; गो-अध्वमिह्‌ महिमेत्याखरते हस्तिहिरण्यं दासभ गयं केशाष्यायतनानीति ! छान्दोग्यो. 
पनिषव्‌ ७१२४।२। 
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विषय मे वणन है !\ कौटिल्य ने क प्रकार के दासों का वर्णेन क्रिया है, यथा--ध्वजाहूत (युद्ध मे बन्दी), आत्म 
विक्रयौ (अपने कौ बेचनेवाला }, उदरदास (या मर्भेदास, जो दास द्वारा दासी से उत्यन्न हौ), आहितिकं (ऋण के) 
कारणं बना हुमा ), दण्डप्राणित (राजदण्ड के कारण} । मनु ने सात प्रकार के दासों का वर्णन किया है, यथा- (१) 
युदधबन्दी, (२) मोजन के किए बना हुआ, {३) दासीपुत्र, (४) खरीदा इभा, (५) माता या पिताहारा दिया 
हम, (६) वसौयते म्र प्राप्त, (७) राजदण्ड भुगतान के किए बना हुभा (मनु ८१४१५) । 

नारदं (अभ्युपेत्याशुश्रूषा } एवं कात्यायन ने दासत्व के विषय मे विस्तार के साथ लिखा है। नारद ने शुश्रूषक 
(जो दूसरे की सेवा करता है) को पोच वर्गो मरे बांदा है-- (१) वैदिक छात्र, (२) अन्तेवासी {नवसिखवा), 
(३) अधिकर्मकृत्‌ (मेट या काम करनेवाों को देखनेवाला), (४) मृतकं (नौकर, वेतन पर काम करनेवाले } वं 
{५} दास । इनमें प्रथम चार को कर्मकर कहा जाता था ओर वे सभी पवित्र कामोको करने के लिए बुराये जाते 
थे! किन्तु दासों को समी प्रकार के काये करने पड़ते थे, यथा घर बुहारना, गन्द सड्टो, माभ, गोदर-स्थखों को स्वच्छ 
करना, गुप्तांगो को सुजलाना या स्म करना, मलभूव फँकना आदि (शलोक ६।७) । नारद ने दासो के १५ प्रकार 
बताये है, यथा (१) षर में उत्पन्न, (२) खरीदा हा, (३) दान या किसी अन्य प्रकार ते प्राप्त, (४) वसीयतं 
मे प्राप्त, {५} अकाल में रक्षिते, (६) किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिश्रुत, (७) बडे ऋण से युक्त, -(८) युद्धबन्दी, 
(९) बाजी में विजित, (१०) भै जापका हू" कहकर दासत्व ग्रहण करनेवाला, { ११) सैन्यास से च्युत,. (१२) 
जो अपने से कुछ दिनो के छिए दास बने, {१३} मोजन के लिए बना हभ, (१४) दासी केप्रेमसे आकृष्ट दास 
(क्डवाहृत } एवं (१५) अपने को बेच देनेवाला । 

नारद (इलोक ३०} एवं याज्ञवल्क्य (२।१८२) ने दासों के विषय में एक विधान यह कताया है कि यदिबे 
अपने स्वामी को किसी आसक्च प्राणलेवा कच्निार्ईइ से बवाल तोवे छूट सक्ते ह ओर (नारद ने जोड दिया है) पुत्र 
कौ भांति वसीयत मे माग पा सकते ह । संन्यासपतित व्यक्ति राजा का दास होता है (याश्च २।१८३) । यञञकस्क्य 
(२।१८३) तथी नारद (३९) के मत से वर्णो के अनुसार ही दास बन सकते है यथा ओ्ह्यण के अतिरिष्त तीनों 
वणं ब्राह्मण के, वैस्य या शूदर कषत्रिय के दा हो सकते है, किन्तु कषत्रिय किसी वैदय था शूद्र कावा वेष्यशद्रका 
दास नही हौ सकता ।* कात्यायन के अनुसार ब्रह्मण किसी बह्यणं का भी दास नही हो सकता, किन्शु यदि वह 
होना ही चाहे तो किसी चरित्रवान्‌ एवं वैदिक ब्रह्मण्‌ का ही, ओर वह मौ केवल पवित्र कायं करने केलिएहो 
सकता है} कात्यायन ने यह मी लिखा दहै (७२१) कि संन्यास-च्युत ब्राह्मण को राज्य से निकाल बाहूर करना 
चाहिए, किन्तु सन्यास-्रष्ट क्षत्रिय एवं वैरम व्यक्ति राजा का दास होता दै) दक्ष (७।३३) ने तो यह भी ल्लिादै 
कि सन्यास-च्युत ब्राह्मण के मस्तक पर कृत्ते के वैर का चिह्ध अंकित कर देना चाहिषए । 

कौटिल्य (३।१३) एवं कात्यायन (७२३) के अनुसार यदि स्वामी दासी से मेथुन करे ओर सन्तानोत्पत्ति हो 
जाग्र तो दासौ एवं पुत्र को दासत्व से छुटकारा मिक जाता है। 

व्यवेहारमयूख (पु० ११४) में आया है कि यदि गोद लिय गये व्यक्तियों के चूडाकरण एवं उपनयन संस्कार 


५- म्लेच्छानामदोधः प्रजां विकरेुमाधातुं वा । नं त्वेवायंस्य रास्भावः। कोरिल्य ३१ १३, 
£ स्वतन्बस्यात्मनो कानाद्‌ दासत्वं वासवव्‌ भृसुः 1 तरिषु वर्णेषु विशेयं दास्यं विप्रस्य न क्वचित्‌ ॥ वर्भानामानुः 
सौम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः । अपरां (पु० ७८६) इरा उदृत कात्यायन; भिसाहए्‌ नारव (अभ्यु० ३९) । 
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गोद खनेवाले के गोत्र के अनुसार हुए ष्ठो तो वे गोद लेनेवाले के पुत्र होते है, अन्या एसे खो मोद लेनेवाके 


केदास होते है। 

नारदं (ऋणादान, १२) एवं कात्यायन ने घोषिते किया है कि किसी वैदिकं छत्र, शिकनार्था, दास, स्त्री 
नौकर या कर्मकर (मजदूर) द्वारा अपने कृटुम्ब के मरण-पोषणायं लिया गयां घन गृहस्वामी क देना राहि 
मले हौ सह घन उसकी अनुपस्थिति मेही क्यो न लिया गया हो । 

मनु (८१७०) एवं उशना ने अन्य मवाहो के अभाव मे चाकालिग, क्ढे आदमी, स्त्री, च्यत, सगे सम्बन्धी, 


दसि एवं नौकर को भी मबाह्‌ मामां है। 


अध्यायं ६ 
संस्कार 


संस्कार शब्द प्राचीन वैदिके साहित्य मे नहीं मिक्ता, किन्तु सम्‌" के साय छ" घातु तथा “संस्कृतः शब्द 
बहुधा मिल जाति है! ऋगवेद (५।७६।२) म शस्तः शब्द घम (बरतम) के लिए प्रयुक्त हुमा है, यथा “तेनो 
भर्वन्‌ पवित्र हुए बरतन को हानि नहीं पर्ुचाते \'* ऋ्वेद (६।२८।४) मर संस्कृतत्र' तथा {८३९।९) “रणाय संस्कृतः" 
दाद प्रयुक्त हए है । शतपथ-्ा्मण मे ( १।१।४।१०) आया है--स इरः देवेभ्यो हविः संस्कुर साभ सस्कृतं सं्कुबि्ये- 
कैतदाह्‌ ।' पूनः वहीं {२।२।१।२२) भाया है--^तस्मादु स्त्री पुमांसं स्ते तिष्ठन्तमभ्येति", अर्थात्‌ अतः स्त्री किसी 
संसृत (सुगठिति) धर मे खडे पुरुष क पास पटंती है" (देखिए इसी प्रकार के प्रयोग मे वाजसनेयी सहिता ५।३४) । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे भाया है--तस्मादेष एवं यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्‌ च वत्नी । तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्म 
वाचा होता {४1 १६।१-२)}, अर्थात्‌ “उस यज्ञं कौ दो विधियां है, मनसे या वाणीसे, ब्रह्मा उनमे से एक को अपने मनसे 
बेनाता या चमकाता है)" जैमिनि कै सूरो मे संस्कार शब्द अनेक बार आया है (३।१।३; ३।२।१५; ३।८।३; ९।२। ९; 
४२,४२०; ९।३।२५; ९।४।२३; ९।४५० एवं ५४; १०।१।२ एवं ११ आदि) ओर समी स्थलो पर .यह्‌ यञ्च के 
पवित्र या निम कार्यं के अर्थं में प्रयुक्त हभ है, यथा ज्योतिष्टोम यज्ञ मे सिर के केह मुंडाने, दात स्वच्छ करते, 
नाखून कटानि के अथं मे (३।८।३) ; या प्रोक्षण (जल छिडकने) के अथं मे (९।३।२५), आदि ! जैमिनि के ६।१।३५ 
मे संस्कार' शन्द उपनयन के लिए प्रयुक्त हुभा टै! ३।१।२ कौ व्याख्या मे शबर ने संस्कार शंन्द का अर्थं बताया 
है कि "संस्कारौ नाम स भवति यस्मिन्जाते पदार्थो मवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य" अर्थात्‌ संस्कार वहू है जिसके होने से 
कोई पदार्थं या व्यक्ति किसी कायं के हिए योग्य हो जाता है। तन्वरवार्तिकं के अनुसार “योग्यतां चादधानाः क्रियाः 
संस्कारा इत्युच्यन्ते”, अर्थात्‌ संस्कार वे क्रिया तधा रीति हँ जो योग्यता प्रदान करती ह । यहं भोग्यता दो प्रकार 
की होती है; पाप-मोचन से उत्पञ्न योग्यता तथा नवीन गुणो से उत्पन्न योग्यता! संस्कारो से नवीन गणो की प्राप्ति 
तथात्तपसे पापो या दोषों का मार्जन होता है । वीरमित्रोदय ने संस्कार की परिमाषा यो की है-यह एक विलक्षण 
यौग्यता है जो शास्तरविहित क्रियाओं के करने से उत्पक् होती है ।....यह्‌ योग्यता दो प्रकार की है--( १) जिसके 
द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाओं (वथा उपनयन संस्कार से वेदाध्ययन आरम्भ होता है) केयोग्य होजाता दै, तथा 
(२) दौष (यथा जातक संस्कार से वयं एवं मर्माशिय का दोष मोचन होता है) से मुक्त हौ जाता है! संस्कार 
शाब्द गृह्यसूत्र मे नही मिक्ता (वैखानस मे मिलता है ), किन्तु यह धर्मसूभरों मे आया है (देखिए गौतमधर्मसूत्र ८1८; 
आपस्तम्नघमंसूत्र १।१।१।९ एवं वसिप्ठधर्मसूत्र ४१} । 

संस्कारो के विवेचन मे हम निम्न बातों पर विचार करेगे-संस्कारों का उदेश्य, संस्कारो की कोटि, 
संस्कारो की संख्या, प्रत्येक संस्कार की विधि तथा वे व्यक्ति जो उन्हे कर सक्ते हँ एवं वे व्यक्ति जिनके लिए ये किये 
जति है। । 

संस्कारों का उदध्य--मन्‌ (२।२७-२८) के अनुसार द्विजातियों मे माता-पिता के वीयं एवं गर्भाङय के दोषों 
को गर्माोधान-समय के होम तथा जातकर्म (जन्म के समय के संस्कार) से, चौल (मृषण्डन संस्कार) से तथा मंज 
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की मेखला पहनने (उपनयन ) मे द्र करिया जाता है । वेदाध्ययन, बरत, हम, त्रैविद्य व्रत, पूजा, सन्तानोत्यत्ति, पचमहायशो 
तेथा वैदिक यज्ञो से मानवहरीर ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य बनाया जातः है। याशवल्क्य {१।१३) काम्तदहै किं संस्कार 
करने से बीज-गभं से उत्पन्न दोष मिट जाते ह! निबन्धकारो तथा व्याख्याकार ने मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य की इन बातो 
को कड प्रकार से कहा है । संस्कारतत्त्व मेँ उद्धृत हारीत के अनुसार जब कोई व्यभ्ति गर्माधाने की विषि के अनुसार 
संमोभ करता है, तो वहे अयनी पत्नी मे वेदाध्ययन के योग्य भ्रूण स्थापित करता है, पुंसवन संस्कार हारा वहं भं 
को पुरूष या नर बनाता है, सीमन्तोक्नयन संस्कार दारा माता-पिता से उत्पन्न दोष दूर करता है, बीज, रक्त एवं भ्रूण 
से उस्यस्न दोष जातकर्म, नामकरण, अक्नप्रारान, चूडाकरण एवं समावतेन से दूर होते है ¦ इन आठ प्रकार के संस्कारों 
से, अर्थात्‌ गमर्धिनि, पुंसवन, सीमन्तोप्तयन, जातकं, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण एदं समावर्तन से पवित्रता की 
उत्पत्ति होती है। 

यदि हुम संस्काते की संख्या पर ध्यान दे तो पता चरेगा कि उनके उदेश्य अनेकं थे । उपनयन जैसे संस्कारो 
का सम्बन्भ था आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उद्यो से, उनसे गुणसम्पन्न व्यक्तियों से संम्पकं स्थापित होता था, 
वेदाध्ययन का मागं खुलता था तथा अनेकं प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थी! उनुका मनोवैज्ञानिक महप्व मी 
था, संस्कार करनेवाला व्यक्ति एक नये जीवन का आरम्भ करता था, जिसके लिए वह नियमो के पालनके लिए 
परति्रुत होता था ¦ नामकरण, अघ्नप्राशन्‌ एवं निष्क्रमण एमे संस्कारो का केवल लौकिक महत्व था, उनसे केवल प्यार, 
स्नेह एवं उत्सवो की प्रधानता मातरे लकती है 1 गमषिान, पुंसवन, सीमन्तोक्नयन एसे संस्कारों का महत्व रहस्या- 
त्मकेः एव प्रतीकात्मक था । विवाह-संस्कार का महत्व था दो व्यक्तियों को आत्मनिग्रह्‌, आत्म-त्याग एकं परस्पर 
सहयोग की भूमि पर छकिर समाज को चलते जाने देना! 

संस्कारो कौ कोटि्या-हारीत के अनुसार संस्कारो की टो कोरिया है; (१) श्ाह्य एवं (२) दैव । गर्भाधान 
एमे सम्केएर जो केवर स्मृतियो में वाणि है, ब्राह्म कंहे जाते है । इनकी सम्पादित करनेवाले लोग ऋषियों के समकक्ष 
आ जात है ¦ पाकयज्ञ (पकाये हए भोजन कौ आहृतिं ), यज्ञ (होमरहूतियां } एवं सोमयज्ञ आदि दैव संस्कारः कहे 
जाते हँ । श्रौतसूत्रौ मे अन्तिम दो का वणन पाया जाता है ओर उनका वर्णन. हम यहाँ नहीं करेगे । 

संस्कारो की संस्परा--सस्कारो की संख्या के विषय मे स्मृतिकारों मे मतभेदे रहा है ; गौतम (८ १४-२४) ने 
४० संस्कारों एवं आस्मा क जठ हील-गुणो का वर्णेन किया है । ४० संस्कार ये ह--मर्माधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, 
जतकम, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन (कुल ८), वेद के ४ व्रत, स्नान (या सूमावर्तेन ), विवाह, पंच महायज्ञ 
(देव, पितू, मनुष्य, मूत एवं ब्रह्म के लिए), ७ पाकयज्ञ (अष्टक, पा्वेण-स्थालीपाक, श्राद्ध, श्वांवणी, आग्रहायणी, चैत्री, 
आयुज ), ७ हविर्यज्ञ जिनमे होम होता है, किन्तु सोम नहीं (अग्नाधान, अग्निहोत्र, दङोपू्णमास, आग्रयण, चातु- 
मस्य, निरूढपशुबन्ध एवं भोत्रामणी ), ७ सोम्रयज्ञ (अगनिनिष्टोम, अत्यग्निष्टोमः उक्थ्य, षोड, दाजपेय, अतिरात्र, 
आतोर्रम} 1 शंख एवं मितेक्षरा {२।८) कौ सूबोधिनी गौतम की संख्या को मानते है! वैखानस ने १८ श्चारीर 
संस्कारो के नाम गिनाय हैँ (जिनमं उत्थान, प्रवासाममन, पिण्डवर्धन मी सम्मिलित ई, जिन्ह कहीं मी संस्कारो की 
कोटि मं नहीं गिना गया है) तथा २२ यज्ञो का वर्णन किया है (पंच आह्लिक यज्ञ, सात पाकयज्ञ, साते हविरये् एवं सा 


१. मर्भषमचड्पेतो ब्रह्यगभं संदधाति । पुंसवनातपुंसीकूरोति ! रलस्थापनान्मातापितृजं पाप्मानमपोहति । 
रेतोर््तगरनषधातः पञ्चगुणो जातक्मेणः प्रथममपोहति नामकरणेन दवितीयं प्रहानेन तृतौयं चडाकरणेन चतुथं स्नापनेन 
पञ्चममेतेरष्टाभिः संस्कपरेगर्भोपधःतात्‌ पुतो भवतोति } संस्कारतत्तवे {वु० ८५७) 
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सोमयजञ्च; यहाँ पंच आश्विक यज्ञो को एक ही माना गया है, अतः कूर मिलाकर २२ यञ्च हए) । मृह्यसुशो, षमसूत्रो एवं 
स्मृतियो मे अधिकांश इतमी लस्बी संख्या नहीं भिरुती ! अंगिरा ने {संस्का रमय्‌ख एवं सस्कारप्रकाश तथा अत्य 
निबन्धो मेँ उद्धृत) २५ संस्कार भिनाये है । इनमे गौतम के गर्भाधान से लेकर पाच आहिक यजो (जिन गिरा 
ने आगे चलकर एकं ही संस्कार गिना है) तक तथा नामकरण के उपरान्त निष्क्रमण जोडा गया है । इनके अतिरिम्त 
अंमिरा ने विष्णुबकि, आग्रयण, अष्टका, श्वावणी; आश्वयुजी, मा्शीर्षी { जाबरहायणी के समान ), पार्वण, उत्तगं एवं 
उपाकं्मं को षेव संस्कारों मे गिना दै) व्यास (१,१५.१५) ते १६ संस्कार गिनाये है । मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णुम - 
सूत्र ने कोई सस्या नहीं दी है, प्रत्युत निषेक (गभधन } से श्मशान (अन्तयष्टि) तक के संस्कारो कौ मोर संकेत 
कि है। गौतम एवं करई गृह्यसूज्रो ने अन्त्येष्टि को मिना हौ नहीं है। निबन्धो मे अधिकांश ने सोलह प्रमुख संस्कारों 
की संख्या दी है, यथा--गर्माषान, पुंसवन, सीमम्तोश्चयन, विष्णुबलि, जातकमे, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्राशन, चौल, 
उपनयन, वेदव्रत-चतुष्टय, समावेतेन एवं विवाह । स्मृतिचेन्दरिका द्वारा उदुधृत जातूकण्यं मेँ ये १९ संस्कार ्बाणिसि 
.है-गमधिन, पुंसवन, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, अश्प्रावान, चौल, मौ्जी (उपनयन), ब्रत (४), गोदान, सभा- 
वर्तन, विवाह एवं अन्तयेष्टि } .व्यास की दी हई तालिका से इसमे कु अन्तर है । 

गृद्यूर्ो मे संस्कारो का वणेन दो अनुक्रमों मं हुआ है । अधिकांश विवाह से आरम्भ कर समावर्तन तक चले 
अशते है । हिरप्यकेिगृह्य, मारदराजगृह्य एवं मानवगृह्यसूज्र उपनयने से आरभ्म करते है कु संस्कार, यथा 
कणेवेध एवं विदयारम्म मृयू मे नहीं वणित है! ये कछ कालान्तर दाली स्मृतियो एवं पुराणो मे ही उल्लिखित 
हए है । अब हम नीचे संस्कारो का अति संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेमे । 

ऋतु-संगनन--वेलानस (१।१) ने इसे गर्भाषान से पृथक्‌ संस्कार माना है। यह इसे निदेक मौ कहता 
दै (६।२) ओर इसका र्णेन ३।९ मे करता है! गर्मादान का वर्णन ३।१० में हमा है। वेखानस ने संस्कारो 
का वर्णन निषेक से आरम्म किया है; 

गर्भोषान (निषेक), चतुरथोकमं य! होभ-- मन्‌ (२।१६ एवं २६), याशवत्मय { १।१०-११), विष्णु्मसूव 
(२1२३ एवं २७।१) न निकेक को गर्माधान के समान माना है शांखायनगृह्सूत्र ( १।१८-१९), पारस्करगृह्य- 
सूत (१।११) तया भपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१०-११) के मत मे चतुर्थौ-कमं या चतुरथी-होम की क्रिया वैसी ही होती 
दै जो अन्यत्र गर्मधिन मे पायी जाती है तथा मर्माधान के लिए पृथक्‌ कणन नहीं पाया जाता किन्तु बौषायन- 
गृह्यसूत्र (४।६।१), काठकगृह्यसूच (३०।८), मौतम (८९४) एवं याञ्चव्त्क्य (१।११) मे गर्माधान शछम्द का 
प्रयौम पाया जाता है! वैखानस (३।१०) के अनुसार गर्माधान की संस्कार-क्रिया निषेक या चऋतु-संगमन {मासिक 
प्रवाह के उपरान्त विवाहित जोडे के संभोग ) के उपरान्त कौ जाती है ओर वह्‌ गर्भाधान फो दृढ करती है । 

पुसथन--यह सभी गृह्यसूवों मं पाया जाता है; गौतम एवं या्चवल्क्य (१।११) मँ मी। 

गभरकण--शांखायनगृह्यसूतं (१।२१) मे इसकी चर्चा हुई है । यहे अनवलोभन के समान है जो आष्व- 
लायनगृह्यसभर ( १।१२।१) के अनुस्तार उपनिषद्‌ मे वणित है ओर आद्वलायनगृह्यसूव ( १।१३।५-७) ने जिसका 
स्वयं वर्णेन किया है। 

सौमन्तौल्नयन-- यह्‌ संस्कार समी धर्मशास्त्र-गन्थो मे उल्लिखित है) याज्ञवत्क्य (१।११) ने केवल 
सीमन्त शाब्दं क व्यवहार किया है। 

विष्णुदलि--इस्रकी चर्चा बौधायनगृह्यसूतरः ( १,१०।१३-१७ तथा १।११।२), वैखानस {३।१३) एवं 
अगिराने कौ है किन्तु गौतम तथा अन्य प्राचीन सूत्रकारो ने इसकी चर्चा नेहींकीदै। 

सोष्यन्तौ-कमं या हौम--खादिर एवं गोभिल द्वारा यह्‌ उल्लिखित दै ¦ से काठकगृ्यसूत्र मे सोध्यम्ती-सवन, 


संस्कारे । १७९ 


आपस्तम्बगृ ह्यसूत्र एवं मागदाजगृह्यसूत्र मे कषिप्रसुवन तथा हिरण्यकेरतिगृह्यमूत्र मे किप्रस्रवन कटा गया है । ब्रु 
स्मृति (संस्कारप्रकाश मे उद्धत, प° १३९} मं मी इसकी चर्वाहै। 

जातकश्म--दसकी चर्वा समी सूत्रों एवं स्मृतियो मे हुई है। 

उत्थान--कैवर वेखानस (३।१८) एवं शांखायनगृह्यमूत्र (१।२५} ने इसकी चर्चाकरी है 1 

नामकरण--सभी स्मृतियो मे वणित है! 

निष्क्रमण या उपनिरक्षमण या आदिस्थदरदन या नि्णयन--याञचयल्क्य (१२१) वारर्कम्गृह्यमूतर 
{१५१७} तथा मनु (२।३४) नेहसे क्रमसे निष्क्रमण, निष्कमणिका तथा निष्क्रमण का ढै) किन्तु कौशिक- 
मूत्र (५८।१८), बौभ्ायनगृह्यमूत्र (२।२), मानवगृह्यसूत्र (१।१९)१) ने क्रममे इसे निर्णयन, उपनिष्क्रमण एवं 
आदित्यदशंनं कहां है । विष्णुधर्मसूष्र (२७।१०) एवं कषंख (२।५) ने मी इमे आद्दिल्यद्ौन कटा रै । गौनम, आप- 
स्तम्बगृह्सूत्र तथा कुष्ठ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं ठेते। | 

कवेभ--समी प्राचीन सूतो मे इसका नाम नहीं आतः, व्यासम्मनिं (११९). बौ्रायनगुद्धातोषमूत्र 
{१।१२।१} एवं कात्यायन-सूष्र ने इसकी चर्चा की है। 

अश्रप्राज्ञन--प्रायः सृमी स्मृतियो ने इसका उल्लेख किया है । 

वर्वव्भम या अग्बपूति--गोभिन, शांखायन, पारस्कर एवं बौधायन ने मक्ता नांमच्ििट) 

चौल या बक्कपमं या चूडाकरण--ममी म्मृतियों सं वागत है। 

विद्वारम्भ--किसी मी स्मति में वणित नही है, केष अपगकं एवं स्मूनिचन्दिका दाग उद्धृत माक्रण्डेय 
पूराण मे उर्लिज्ित है। 

उपनयन--समी स्मृतियो मं वणिन है) व्याम-(१।१४) ने सक्ता व्रनादेण्‌ नाम दिया दैः 

कत (चार }--अधिकांशतया सभी. गृह्यसूत्र मे वणित है। 

केशान्तं या गोवान--अधिकांशतः समी धर्मलास्त्र-ग्रन्थो मे उर्लिखित है। 

समाधर्तनं यर स्नान--एन दोनो के विषय मे करई मत हैं। मनु (३।४) ने छात्र-भीवनोपरान्त के स्नान 
को समावतेन से भिन्न माना है । गौतम, आपस्तम्बगृह्यमूत्र (५।१२-१३), हिरण्यकेशिगृह्यमूव् ( १।९। १), याञ्ञवल्यग्र 
(१५१), पारस्करगृह्यसूत्र (२।६-७) ने स्मान शब्द को दोनों अर्थान्‌ छात्र-जीतनं के उपरान्त स्नान तथा गृर.गृह - 
से सौटने की क्रिया के अथं में प्रयुक्त किया है! किन्तु आङ्वरायनगृद्यमूश्र (३।८१) , वौधायनगृह्यसूत्र (२।६।१) 
कसाखायनगृह्यसूत्र (३११) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र ( १।२।७।१५ एवं ३१) ने समावर्तन. ब्द का प्रयोग किया दहै) 

विाह-समी में संस्कार सूप मे वणित है) 

अहाक्ल--प्रति दिने के पाच यशो के नाम गौतम, अंगिरा तथा अन्य ग्रन्थों अतेहे। 

रतभ (वेदाध्ययन का किसी-किसी ऋतु मे त्याग ) -- वैखानस (१।१) एवं अंगिरानेव्मेमंम्कार रूप 
मे उल्लिखितं किया है, 

उपाकमं (वेदाध्ययन का जाधिक आरम्भ )-- वैखानस (१।१) एवं अंगिरा मे वर्णित है 

अश्त्ेष्टि----मन्‌ (२।१६) एवं याज्ञवल्क्य ( १।१०} ने इसकी चर्चा की है । 

शस्व भे देता आया है किं जालकं से लेकर चूडाकमं तक के संस्कारो के त्य द्विजातियों के पुरष- 
अगं मे वैदिक मलो के सथ किन्तु नारी-वं पे निना वैदिक मन्त्रो फ किये जायें (आद्वैश्ायनगह्यमूत् १।१५।- 
१२, १।१६।६, १।१७।१८; मनु २१६६ एवं याशवल्क्य १।१३) । किन्तु तीन उच्च वर्णो के नारी-वरगं के विवाह मं 
वैदिक मन्त्रो का प्रयोग होता ह (मन्‌ २।६७ एवं याङ्गवल्मय ` १।१३) । 


१८५ जमंशास्क्र का इतिहस्‌ 


स्कर एवं वन--द्विजातियो मे गर्माधानं से लेकरं उपनयनं तक के संस्कार अनिवार्यं माने गये ह 
तय स्नान एवं विवाह नामक संस्कार्‌ अनिवायं नहीं ह, क्योकि एक व्यक्ति छात्र-जीवन के उपरान्त संन्यासी 
मो हो सकता है (जाबालोपनिषद्‌ ) । संस्कारप्रकाक्ष ने क्लीब बच्चों के लिए संस्कारो की आबष्यकता नहीं मानी है । 

क्था के किए कोई संस्कार है? व्यासृ ने कहा है कि शूद्रलोग दिना वैदिकं मन्तो के गर्मा- 
धान्‌, पुंसवन, सोमन्तोश्यन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अश्नप्रालन, चौल, कणवेध एवं विवाह नौभम 
संस्कार कर सकते ई) किन्तु बैजवापगृह्धमूतर मे गर्माधान (निषेक) से केकर चौल तक के सात संस्कार शुष्के 
किए मान्यं! अपराकं (याञ्जञ १।११-१२ पर) के अनुसार अर्माधान से चौरू तक के आठ संस्कार सभी 
वर्णोके लिए (दूद्रोके लिए मी) मान्यद्र। किन्तुं मदनरत्ने, रूपनारायण तथा निणयसिन्धु मे उदेत हरिहर 
म्य कै मत से शूद्र लोगं केवर छः संस्कार, यया--जतकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अघ्नप्राशन, बा एवं 
विबाह तथा पंवाद्भिकं (प्रति दिन के पाँच) महायज्ञ कर सकते हैँ । रघुनन्दन के शूदरकृत्यतत् मे रिख है कि 
शूद्रके किरु पुराणो कै'मभ्त्र ब्राह्मण इरा उच्चरिते हो सक्ते है, शूद्र केवल “नमः” कट्‌ सकता है । निणंय- 
सिन्षु ने मौ यही बात कही है ब्रह्यपुराण के अनुसार शूद्रौ के लिए केवल विवाह का संस्कार मान्य है! 
निणेयसिन्ध ने मत-वैमिन्न्य कौ चर्वा कते हुए किखिः है कि उदार मत सत्‌-शृं के किर तशा अनुदार मत 
असत्‌-ुद्रौ के किए है! उसने यह भी कहा है कि विभिन्न देशो मे विभिश्च नियम है। 

संस्कार-विधि--आघुनिकं समय में मर्भाघान, उपनयन एवं विवाह नामक संस्कारो को छोडकर अन्य 
सेस्कार बहूना नहीं कथि जा रहै द! आदच्यं तो यह है कि ब्राह्मण रोम भी न्ह छोडतेजा रहै है) अग 
कटी -कटीं सर्माधान मी त्याया-सा जा चुका है 1 नामकरण एवं अश््राखन संस्कार मनाये जते है, किम्तु बिना 
मन्त्रोस्चारण तथा पुरोहिते को बुलाये । अधिकतर चौल उपनयन के दिन्‌ तथा समावर्तन उपनयन के कुछ दिनो के 
उपरान्त कयि जाते है । वंगाल रसे प्रान्तो मे जातकंमं तया अन्नप्राशन एक ही दिन सम्पादित शेते 1 स्म्य- 
्थसार का कहना है कि उपनयन को छोड़कर यदि अन्य संस्कार निर्दिष्ट समय पर न किये जाये तो व्याष्तिहोम 
कै उपरान्त ही वे सम्पादित हो सकते है यदि किसी आपत्ति के कारण कौर संस्कार न सम्पादित हो 
सका हो तो परदच्छं नामक प्रायरिचत्त करना आवदयक माना जाता है। इसी प्रकार समय पर चौल नं करने पर 
अ्ष-कृच्छ करना पड़ता दै! यदि बिना आपत्ति कै जान-नूह्यकर संस्कार न किये जायें तो दूना प्रायस्षित्तं करमा 
पडता है । ईस विषय में निर्णेयसिन्धु ने शौनक के इलोक उद्धृत किये है 1' निणंयसिन्षु ने कई मतो का उद्धरण दिया 
है। एक के अनुसार प्रायञ्वित्त के उपरान्त छोड़ हुए संस्कार पुनः नहीं किये जाने चाहिए, दूसरे मतं के' 
अनुसार समी छोड हृए संस्कार एकं वार ही कर छ्यि जा सक्ते हँ ओर तीसरे मत से शोष्य हुभा चौलकमं 
उपनयन कं साथ सम्पादिते टो सकता है। षरमेसिन्धु (तृतीय परिच्छेद, पूर्वि) ने उपर्ुभ्त प्रायदिवसों के स्थान पर 
अपेक्षाकृत सरन प्रायदिचत्त बकाय है, यया एक प्रौजापत्य तीन फादङ्च्छों के बराबर दै, प्राजापत्य के स्थान पर 


२. भूः, भुवः, स्वः (यः सुवः} नएमक रहस्थारभक श्वो के उञ्जारण के साथ विरक्ते मक्लन की आहुति 
देना भ्याहृति-होम कहलाते? टै । 

३. अथ संस्कारखोपे दौनकः--आरभ्याषानमाशौखात्‌ कल्िप्तीते लु कमेणाम्‌ । व्याहृत्थारिन शु स्कृत्य 
हत्वा कमं यथाकमम्‌ 3 एतेष्डेकंकलोपे तुं पायङ्ष्छ समाचरेत्‌ । चडायामधृच्छ स्पादापदि स्वेवमीरितभ्‌ । अनापदि 
वु सर्वच द्विषुभं गुणं चरेत्‌ ।\ निणंयसिन्धु, ३ पूर्वां; स्मुपि मू° (वर्माभमधमं, १० ९९) } 
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एक भाय "का दान तथा गाय के अभाव में एक सोने कानिप्क (३२० गुञ्जा), दूराया आधा या चौयाई माग 
दिया जा सकता है । ददिद्ि व्यक्ति चांदी के निष्क का माग यां उसी मूल्य का अग्न दे सकता है। क्रमश्च: इन 
परर परिहर (अरत्याम्नायो) के कारण लोगों ने उपनयन एवं विवाह को छोडकर अन्य संस्कार करना छोड 
दिया ¦ आयुनिक कार में संस्कारो के नकंरने से प्रायरिचत्त का स्वरूप चौल तक के किए शति संसार जार 
जाना दान रह्‌ गया है तथा आठ आना दान चौर के किए रह यया ई ।* | 

. अब हेम सक्षेप मे संस्कारों का विवेचन उपस्थित केरेगे । संस्कारो के विषथ मे गृष्यसू्ो, धमसू, 
मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा अन्य स्मृत्तियो मे सामग्रियां मरी पड़ी है, किन्तु रघुनन्दन के संस्कारतस्व, नीट 
कष्ठ के सस्कारमयूख, मित्र भिश्च के संस्कारप्रकाश, अनन्तदेव के संस्कारकौस्तुम्‌ तथा भोपीनाथ के संस्काररत्न- 
मासा नामक निबन्धो में मी प्रचुर सामग्री मरी पडी है! उपनयन एवं विवाह के विषय में विवेचन कु विस्तारं के 
सथं होगा । 


गर्भाधान 


अथ्वेद का ५।२५बां कांड गर्मोधान के क्रिया-संस्कार से सम्बन्वित ज्ञात" होता है! अथववेद के इस 
अश के तीसरे एवं पचवें मन्त्रे, ओ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।४।२१) में उद्त दै, गर्भाधानं के कत्य प्र 
प्रकाश मिलता है। भाददलायनभृह्यसूत {२।१३।१) भं स्पष्ट वणेन है कि उगनिषद्‌ मे गमंलंमन {गमे धारण 
करना), पुंसवन (पुरुष कच्चा प्राप्त करना) एवं अनक्लोमन (भ्रूण को आपत्तियों से बवाना } के विषय मं 
ष्य वणित है । सम्भवतः यह्‌ संकेत बुहेदारण्यकोपनिषद्‌ को ओर ही है। 

चतुर्षी-कमं का कृत्य शांखायनगृह्यसूच (१।१८-१९) मँ इस प्रकार वणित हे-- विग्राहं के तीन रात 
उपरान्त, चौयौ रात को पति अग्नि में पके हए मोजन कौ आठ आहूतिमं अग्नि, वायु, सूयं (तीनोङेल्एिष्क दी 
मन्थ), अयमा, वरुण, पूषा (तीनों के लिए एके दी मन्त्र), प्रजापति (ऋ्वेद १०।१२१।१० का मन्त्र) 
एवं (अग्नि) स्विष्टकृत्‌ को देता है । इसके उपरान्त वहु अध्यण्डा की जड़ को कूटकं उसके जल को प्ली 
कौ नाक मे छिड्कता है (ऋग्वेद के १०।८५।२१-२२ भन्प्रो के साथ प्रत्येक भन्त्र के उपरान्त स्वाहा" कहकर) । 
तेज कह पत्ती को छता है! संभोभ करते समय तू गन्धव विश्वावसु का मुख हो' कहता है। पुनः वहं `श्वास 
भे, है! (पल्नी का नामं छेकर) वीयं डालता ह कहता है एवं यह भी कि “जिस प्रकार पृथिवी में अग्नि 
है...भादि...उल प्रकार एकं नर भ्रूण गर्मािय मे प्रवेश करे, उसी प्रकार जैसे तरकस में बाण घुसता है, 
यहे दस मास के उपरान्त एकं पुरुष उत्पन्न हो !"* पारस्करगृह्छसूत्र (१।११) मे भी यही विषि कही गयी है । 


४. देखिए, मदनपारिणात (प्‌० ७५२ हृष्छुप्रत्याम्नाय) ; संस्कारकौस्युभ (पष्ठ १४१-१४२९ अन्य भरत्या 
म्म्य के लिप्‌) । माजकल उपनयन के समथ देर मे संस्कार-सम्यादन के किए निभ्न संकल्प ह--अमुककर्मणः मम 
पृतरस्य ग्भावागपुसजनसीभन्तोकयनभ-भातकर्मनामकरणाशषप्रादानच्वौलान्तानां संस्काराणां कासातिषत्तिकनित (मा 
लोकखधित) प्रत्यभामपरिहाराथं प्रतिसंस्कारं पादङृण््ात्मकपरायिकलं सूराय अरवकृण्छात्मकं परतिङृचछ गोमस्थरजतं 
निच्कापादवादभस्याम्नायदहाराहमाधरिष्ये । 

५. स्भः--“जः ते योति गं एतु पुमान्‌ दान इवेषुखिम्‌ । आ वीपोऽत्र जायतः पुरस्ते दक्षमास्यः २१ अथं 
वेद १।२३।२) यह हिरब्यकेतिनगृष्टतुत्र ( १।७।२५११) मं भौ है। 


१८२ ध्महास्त्र कां इतिहास 


आपस्नम्वगृह्यसूत्र (८११. -११) तथा मोमिन (२।५) ने मौ संक्षेप में यही विधि क्िली दै, किन्तु नके पन्तं 
मन्ब-पराठ वाले है। आश्निक रोग आश्चयं प्रकट कर सक्ते द्व; कि सों के समय मी मन्म्रौच्वारण होता 
था। किन्तु उन्दरँ जानना चाहिए कि प्राचीन समय मे प्रत्येक कृत्य धार्मिके ममध्रा जातां था) आत्रेय 
(हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र १।७।२५।३) क अनुसार ` जौवन भमर प्रत्येक संमोग के समय मन्म का उच्चारण होना 
चौरहि, किन्तुं वादरायणं के अनुसार यह केवल प्रथम संभोगं तथा प्रत्येक मासिक प्रवाहं के उपरान्त टीना 
चारि! वैखानम {३।९) ने इस कृत्य को कतु-संगमन कहा दै ( अगपस्तम्बगृह्यसू एवं हिरण्यकेनिगृह्य° } । 

स्भूतियो एवं निचन्धो के कद विस्तारो का मक्षे मं स्णेन अपेभषित दै । मनु {३।४६) एवं याजवल्क्य 
` (१७९) क अनुसार मर्भ॑घारण का म्वामाविक्र समय. है मासिक प्रवाह की अरभिव्यर्भिति मः उपरान्त भोल 
गाते । आपम्तम्बयृह्सूत्र (२।१) के अनुमार मासिक प्रवाहे की चौथी रात मे सोलहवी रात तक युग्भता बाली 
{समता बाली) राते नर बच्चे (ख्डके) के लिए उपयुक्त है । यही बात हारीत ने भी कही है। इन दोनों के 
मत से चौथी रात गर्मघान्‌, क लिए उपयुक्त है! मनु (२४७) एवं याज्ञवल्क्य {१७९} ने प्रथम चार राते 
छोड दी दै! कत्यायन, पशग (७।१७) तथा अन्य लोगो के मन से रजस्वना चौथे दिन स्नाने करके विमल 
होती है) चध्‌-आशवन्परयने {३।९) के अनुमार चौथे दिन के उपरान्त र्त के प्रम प्रकटीकरण पर मर्माधान 
संस्कयर करना चाहिए । स्मृनिचन्दरिका का निदेश है कि प्रवाह की पूर्णं समाप्ति पर चौथा दिनं उपुक्त हे] 
मनु (४१२८) एवं याज्ञवल्क्य (१।७९) के अनुमार गर्मोवाम्‌ के किए अमावास्या एवं पूण॑मासौ वले दिनों तथा 
अष्टमी एवं चतुर्दशी के दिनी को छोड़ देना चाहिए! मरनजिवेत्क्य (१।८०) ने ज्योतिष-सम्बन्धी विस्तार भी 
दिया है, यथा मृन्ट एवं मधा नक्षत्रों कोभी षोड देना (चाहिए । इसी प्रकार निवन्धो ने बहुत-मे महीनों, 
तिथियो, सप्ताहो, नकषत्रो, वस्त्र-व्णो आदि को अशम माना है ओर उनके लिए लान्ति की व्यवस्था कीहै। 
आपस्तम्बगृह्यसूत्, मन्‌ (21 ४८), याज्ञवत्वय {१।५९)} एवं वखवानेस (३।९) ने च्लि है कि डके की उत्पत्ति 
के न्दिएु मामिकं धर्म के चौथे दिन के परान्ते मम दिनों में तथा लडफी के श्वि विषम दिनो में संभोग करना 
चाहिए 1 माण्द्राजमृ्यसूव (१।०८) में भस्मा है कि रजस्वला म्री चौथे दिन स्नानोपरान्तष्वेत वस्त्र ध्रारण 
करे, -आभूषण पदन नथा योग्य ब्राह्मणी मे वातं करे) वैखानस (२।९) ने चखाद कि बहु अंगराग्‌ केप करे, 
किमी नारी याणृद्र मे वानं न करे, यति को छोडकर किसी अन्य कोन देखे, क्योकि स्नानोपरान्त व्ह जिसे 
देषेमी, -उसी के ममान उसकी मन्तान होगी । यही वात शंख-लिखित मे मी पायौ जाती 2--“रजम्बन्ा नाररिरया 
उस अवचि मं जिन्दरदेव्वनी ई उन्ही के गृण उनको सन्तानो मे आ जते है।' 

क्या गर्माधिन समरं (भ्रूणस्थित वच्चे) कासंस्कार दहै यास्व्री का? याज्ञवल्क्य (१।११) की व्याख्या 
मे वि्डवहू्प ने न्या है रिं सीमन्तोन्नयन संस्कार को छोडकर समी संस्कार वार-बार सम्पादिते होते है, क्योकि 
वे गमं के संस्कार टै. किन्नु सौमन्तस्नयन केवल एक बार सम्पादित होता है, क्योकि यह्‌ स्त्री मे सम्बन्धित दै 
यही वात रुषृ-आउ्त्रव्दायन (८।१७) में मी पायी जाती है। किन्तु मनु (२।१६) की व्याख्या में मेधातिथि न 
च्खिहैकरि विव्राहोपरान्त, कुछ रोगों के भत से, प्रथम संमोग के समय ही गर्माधान संस्कार किया जाना 
चाहिए, क्रन्त अन्य लोगो के मत से जवे तक गर्भ धारण न हो जाय तब तक प्रत्येक रक्तप्रवाह के उपरान्त 
उसे किया जाना चाहिग्‌ 1 कान्ानर काले लेखकों एवे ग्रन्थो का कहना है (यथा मिताक्षरा, या्न०, १।११, स्मति- 
चन्द्रिका एदं मंस्कारतन्व) क्रि गर्मिन. पुंसवन एवं सीमन्तोश्नयन स्त्री के संस्कार है ओर केवल एक बार 
मम्पादित होने चाहिए। हारीत ने भी यही कटा है।! अपराकं ने कहा दै कि सीमन्तोश्नयन एक ही बार होना 
&, किन्तु पसवन प्रव्येकं गभधिशन पर क्रिया आता है। यही बात संस्कारमयूख, संस्कारपरकाश एवं पारस्कर- 


वारस्निक सेस्कार १८३ 


गृष्सूत्र (११५) मे भी पायी जाती है) स्मृतिचन्विका ने चिष्ण्‌ का हवाला देकर जिला दहै किः प्रस्येक गर्भाः 
धान के उपरान्त सीमन्तो्यन मी दुंहराया जाना चाहिए) 
कुल्लूक {मनु २।२७), स्मृतिचन्दिका (१८-प्‌० १४} एवं अन्य ग्रन्यो के अनुसार यर्माधान सस्कारं 

होमके रूप मे नहीं सम्पादितं होता। धमंसिन्धु का कनां है कि जब मासिक धमं के प्रथम प्रकटीकरण पर 
गर्माधानहो जाता है तो संस्कार का सम्पादन गृह्य अग्नि मे होना चाहिए, किन्तु दूषरे या कालान्तर नैकि 
मासिक धमं पर जब संमोग होता है तो होम नहीं होता! सस्कारकौस्तुम (१० ५९) ने होम कौ ग्यवस्वा 
दी है ओर पके हुए भोजनं की आहूति प्रजापति को तथा आज्य की सात आहूतियां अग्नि कोदेने कोकहा है मौर 
तौन आहतिषां `विष्णुर्योनिम्‌०'' {ऋग्वेद १०।१८४-१-३) के साथ, तीन आहुतिर्यां “नेजमेष ०" {मापस्तम्ब 
मन्तपाठ १।१२।७-९) के साथ तथा एक “श्रजापतेन ०” {ऋग्वेद १०।१२१।१०) के साथ दी, जानी चादिए । 

पति की अनुपस्थिति मे भर्माषान को छोडकर समी संस्कार किसी सम्बन्धी द्वारा कयि जा सकते है 
`{संस्कारकाद, पु १६५) । 


संस्कार एवं होम 


बहुत-्ो धार्मिक विधियो एके कृत्यां में होम आवश्यक माना गया है, अतः बृह्यसूत्रो ने होम का एक 
नभूना दिया है 1 हम वह पर आश्वलाधनगृह्यसूत्र (१।३२१) से एक उद्धरण उपस्थित करत ह । करद गृह्यसू्ो एवं 
घ मंशास्त्र-सम्बन्धी पन्थो में कुछ मतभेद भौ है। 

"(१) जहां यज्ञ करनाहौ वहां एक बाण की लम्बार्ई्-चौडाई मे मूभिको कुचा उठाकर {(मिहूीया बल्‌ 

से) गोबर से लीप देना चाहिए (इसे स्थण्डिल कहते हँ} । इसके उपरान्त यज्ञ करनेवाले को स्थण्डिर पर (छः) रसां 
खींच देनी चाहिए जिनमे एक (स्यण्डिल के उस माग से जहां अग्नि रखी जाती है) पश्चिम जोर हो कर्तु उतदट को 
ओरघूमी हुं होनी चाहिए, दो पूर्वं की ओर किन्तु पहली रेखा के दोनों छो पर्‌ अल्म-अकम, तीन (दोनों के ) म्य 
मं) इसके उपरान्त पवित्र स्थण्डिल पर जल छिडकना चाहिए, उस पर अग्नि रखनी चाहिए, दो या तीन समिषा 
अग्नि पर रल देनी, चाहिए । इसके उपरान्त परिसमूहन (अग्नि के चततुदिक्‌ ज्ञापक } करना चाहिए, तच 
परिस्तरण करना चाहिए अर्थात्‌ चतुदिक्‌ कुश नि देने चाहिए (पूवं, दक्षिण, पदिषम एवं उत्तर मे) । इस प्रकार 
समी हृत्य, मथा परिममूहन, परिस्तरण आदि उत्तर मे ही समाप्त होने चाहिए । तज यज्ञ करनेवाले को अग्नि के 
चतुदिक्‌ थोडा जल छिडकना चाहिए ! (२) तब दो कुशो से आज्य (धृत) को पवित्र क्या जाता है (३) 
बिना नोक टृटे दो कुश (जिनमे कोई ओौर नवीन क्ाख ने निकली हो, ओर जो अंगूर से लेकर चौथी अंगुखी तक 
के ित्तेकीनापकेहो) केकृरखुकेहायसे आज्य को पित्र करना चाहिए, पहले पश्चिम तब पूर्वे मे, भौर कटुना 
चाहिए--“सविता की प्रेरणा से मँ इस विनः क्षत वाले पवित्र से तुम्हुं पवित्र करताह, वसु कौ किरणों से तभ्टं पिष 
करता हं 1“ एक भर हस मन्व्रको जोरसे ओरदो बार मौन रूप से कहना वाहिए । (ड) कुड के परिघ्तरण क्त 
अग्नि के चतुर्दिक्‌ रखना आज्य-होम (वह होम जिसमे अग्निं को केवर आज्य को आहुति दी जाती है) मे हो सक्ता 
है ओर नहीं मी हो सकता है! (५) उसी प्रकार पाकयशों मे दो आज्य-अंश्च पिये या नहीं भी दिये जा सकते ै। 
{६) समी पाकयज्ञो मे ब्रह्य पुरोहित रखना मी वैकल्पिक है, किन्तु धन्वन्तरि एवं शुरुमव यज्ञो मे ब्रह्मा पुरोहिते 
ओवह्यक है}. (७) तैव यश्च करने वाला कहता है--“इस देवता को स्वाहा” ! (८) जब किसी विशिष्ट देवता 
की भोरे निदेश न हो 'तो अग्नि, इन्दर, प्रजापति, विदवे-देव (समी दैवता) एवं ब्रह्मा होम योग्य मान च्वि जाते है, 
अन्त मे स्विष्टकृत्‌ अनि को आहूति दी जाती है" 


१८ भर्मरा का इतिहास 


- शांखायन-गृह्यसूज { १।७} म हौम-विधि { १५७६-७) कुछ अधिकं विस्तृत एवं महृस्वपूणं अन्तरो के साथ 
पायौ जाती है। यज्ञ करनेनाला वेदी के मध्य मे एक रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर खीचता है, केवल तीन रेखाएे 
ऊपर लीची जाती हे, जिनमे एकं इसके दक्षिण, एक मध्य मे तथा तीसरी उत्तर मेँ { अर्थात्‌ केवर ४ रेखा, आश्व - 
खान की मति ६ रेखाएं नहीं) ! शांखायन { १।९।६-७) के अनुसार दृह्य पुरोहित का भसन स्थण्डिल के दक्षिण मे 
होता है भौर उन्हे फूलों से सम्मानित किया जाता है । इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर मी है 1 पारस्करगृष्छसूत्र (१।१) 
एवं खादिरगृह्यसूच (१।२) मे बहुत ही संक्षेप मं होम का नमूना दिया हुभा है । मोभिल (१।१।९-११ १।५।१३-२०, 
१।५।९, १।८२१) एवं हिरण्यकेलिगृह्यसूत्र ( १।१।९-१। ३।७) में होम-विचि वड़े विस्तारं से वणित है। आप- 
स्तम्बगृह्सूव्र मे सभी प्रकार के होमो मे पाणी जाने वाली विधि को वणेन विस्तार के साय किया गया है) 

प्रमुख चार ऋत्विको भें केवल ब्ह्या को उन्हीं यज्ञो म महत्ता दी गयी है जो गृह्याग्नि मे सम्पादिते होते है 
ओर जिन्हँं पाकयज्ञ कहा जाता है ओर अहाँ होता ही यजमान रहते है । होम की अन्य बातो का अनृक्रम यो है-- 
उपकेयन (गोबर से छीपना), बालू या भिद से स्थण्डिल को सेवारना, एक समिषा से स्थण्डिल पर रेखाएं लीचना, 
समिधा को रेखाओं पर पूवं ओर नोक करके रखना, स्थण्डिल के उत्तर ओर पूवं मे पानी छिडकना, स्थण्डिल के बाहर 
रेखा खी चनेवाली समिधा को उत्तर-गूवं के कोण मे रखना, होता द्वारा आचमन करन, होता के सामने स्थण्डिल पर 
अग्नि (घषंण से उत्पन्न कर, या किसी श्रोत्रिय से मांगकर या किसी से मी मंगकर) रखना, दो या तीन समिषाठें 
मरिन पर रखना, इध्म (१५ समिधा) एवं कुशौ का एक मृच्छ तैयार रखना । इसके उपरान्त परिसमृहन 
(उत्तर-गूवं ओर से जलपुणं हाय द्वारा अग्नि के चतुदिक्‌ पोछना), तब परिस्तरण (वेदी के चतुदिक्‌ प्रथम पूवं, फिर 
दक्षिण, तच परिचम भौर तब उत्तर की ओर से कुशं फैलाना), तद मौन पर्ुक्षण (अग्नि के चतुदिक्‌ जल छिड्कना, 
भ्रत्येक बार पृथक्‌-पृथक्‌ जल ग्रहण करके), तब अपः-प्रणयन (अग्नि के उत्तर कांस्य आ भटी के बरतन 
भे जरु ऊ जाना), तवं आज्योत्पवन {दो कुशो की नोक से एक बार मन््रसेओौरदोढदारमौनसरूपसे आज्यको 
पवित्र करना), तब आज्य के दौ माघार (कगातार धार गिराना ) तथा दो आहूति देना । तदुपरान्त सूरो मे निदिष्ट 
ढंग से प्रमुखं हवन क्रिया जाता है ओर अन्त में स्विष्टकृत्‌ अग्नि को अन्तिम आहूति दी जाती है! ओम्‌ से आरम्भ 
कर एवं स्वाहा से अन्त कर्‌ मन्बर दुहराकर आष्टुतियां दी जाती. ओर कहा जाता है कि "यह इस या उस देवता के 
लिए दै, मेरे किए नहीं1 

आदवलायनगृह्यसूत्र (१।४) ने जोड़ा है कि चौल, उपनयन, गोदान एवं विवाह मे ऋग्वेद (९।६६।१०-१२) 
कै तीन भन्तं के साथ आज्यकी चार आहृतियां दी जाती दै, यथा--अग्नि, त्रं जीवन्‌ को एवित्र बनाता है... 
भादि ) मन्त्र के स्थान पर व्याहंतियो या दौनों, अर्यात्‌ शैदिक मन्त्रो एवं व्याहूचियों (मूः स्वाहा, मुवः स्वाहा, स्वः 
स्वाहा, भूर्मृवः स्वः स्वाहा) का व्यवहार किया जा सकता है, अर्थात्‌ आठ आहुतिं दी जाती ह ¦ 

आग्ुनिक काल मे स्थण्डि पर पानी छिडकने के उपरान्त, उस पर अग्नि गखी जाती ड भौर संस्कारो के 
अनुसार अग्नि के विभिन्न नाग्र गाने जाते ह, यथा उपनयन एवं विवाह मे उसे क्रंभसे सम्‌द्भव एवं योजक कटा 
जाताहै! तव इंधेन पर पवित्र जल छिङ्ककर उसे अग्नि पर रला जाता है ओर उते ज्वासा मे परिवर्तित 
करके प्रार्थना की जाती है, यथा “अग्ने वैरवानर शाण्डित्यभोतर मेषध्वज, मम सम्मुखो वरदो भव }" सके उप- 
रान्त परिसमूषहन एवं अन्य ऊपर वणितं क्रियां चती है । 

जिस प्रकार अधिकांश गृद्य-त्यो में होम आवश्यक माना जाता है, उसी प्रकार प्रायः समी कृत्यो भें कु 
बातें एक-पी पायौ जाती ह 1 आचभन, प्राणायाम, देशकाल की ओर संकेत एवं संकस्म सब पाये जति ह । इसके 
उपरान्त मध्य कल के व्ंशास्व-परन्ो कै अनुसार, गणपति-पुजन, पुण्याहवाचन, मातुका-पुजन एषं नन्वीश्रादढ़ 
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होता है। कृ रोगो के मत से सबमे एक ही संकल्प होता है, किन्तु कुछ लोगों के मत से प्रत्येक पुण्याहवाचन, 
भातुकमूजन एवं नान्दीश्रादढ के लिए पुयकू-पुयक्‌ तकल्य होते हैँ । सभी प्रकार के कर्त्यो मे होतः या कतं सर्वप्रथम 
स्तान करता है, शिखा बांधता है, धोड़े से स्थान को गोबर से किपवा कर उस पर रंगीन पदार्थो से रेखाएं बनवाता 
है,. जहा पानी से मरे दो मंगरू-कलकशञ रख दिये जति हँ जिन पर ठढक्कन रला रहता है! आवदयक वस्तुं स्थान के 
उत्तरम रल दी जाती! दौ लकड़ी के पौड़ पश्चिम दिशम रख दिये जाते र, जिनमे एक पर कर्ता पर्वाभिमृखं 
बैठता है ओौर द्रूसरे पर दाहिनी ओर उसकी पल्ली बैटती है, किन्तु यदि पुत्र के चिएकृत्य किया जा रहा हो तो पति 
पत्नी की दाहिनी ओर बेरुता है । प्ली से दक्षिण थोड़ी दूर हटकर ब्राह्मण छोग उत्तराभिमुख बैठते ह तथा करतां 
भाचमन करता है । वाषिकं श्राद्ध आदि को छोडकर समौ संस्कार एवं कत्य किसी पूवे-निर्चित तिथि को ही 
किये जते है। 


गणपति-पूजन 


ईस पूजन मे हस्तिमुख देवता गणेश की उपन्थिति का आवाहन एक मुट्टी चावल के साथ पान के एक पत्ते परं 
याभोबर के एक छोटे पिण्ड .पर किया जाता है। ऋम्वेद में 'गणपति' शब्द का प्रयोग ब्रह्मणस्यति (प्रायेना 
के स्वामी या पवित्र स्तवन के देवता) की एक उपाधिकैलरूपमे आया है ? ऋग्वेद [२।२३।१) का मन्त्र “गणानां 
त्वा गणपति हवामहे" जो गणेशा के आवाहन के किए प्रयुक्त होता दै, ब्रह्मणस्पति का ही मन्त्र है । ऋग्वेद (१०११२ 
९) मेद्रको गणपति के कूप मं सम्बोधित किया गया है । त॑त्तिरीय संहिता (५।१।२।२) एवं वानसनेयी संहिता 
भे पशु (विशेषतः अर्व } रद्र के गाणपत्य कहे गवे हैँ 1 एेतरेय ब्राह्मण (४।४) में स्पष्ट आया है कि "गणानां त्वा” 
नामक मन्त्र ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है ¦ दाजसनेयी संहिताः { १६।२५) में बहुवचन (मणपतिभ्यर्च वो नमः} तथा 
एकवचन (गणपतये स्वाहा) दोनो रूपौ का प्रयोग हुभा है ! म्य कारू मे गणेश का जो विलक्षण रूप (हस्तिमुख, 
निकली हुई तोद या लम्बोदर, चूहा बहन } वणित है, बह वैदिक साहित्य मे नहीं पाया जाता । वाजसनेयी संहिता 
(३।५७) भँ चह (मूषक) को स्दर का पशु, अर्थात्‌ “खट को दिया जानेवाला पलु" कहा गया है । गृह्य एवं धमेसूत्रो 
मे घा्मिक कृत्यो के समय सणेशपूजन की ओर कोई संकेत नही मिलता 1 स्पष्ट है,.गणेख-पूजा कालान्तर का कृत्य 
है! बौषायनधमसूत्र (२।५।८३-९० ) मँ देवतपंण में विध्न, विनायक, वीर, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, एकदन्त 
एवं लम्बोदर का उल्लेख पाया जाता है ¦ किन्तु यह्‌ अंश क्षेपक-सा च्गता है। ये विमिश्र उपाधिं विनायक की 
हँ (बौधायन-गृह्यकशेषसूत्र ३।१०।६)। मानवगृह्य० (२।४) मे विनायक चार माने गये है--शारुकटंकट कुष्माण्ड- 
राजपु, उस्मित एवं देवक्नन । ये दुष्ट आत्माएं (पेतात्माए) हँ ओर जब ये लोगों को पकड़ लेती है, उषु दुःस्वप्नं 
अति हैँ ओर बडे मयंकर अरहोमन दृश्य दृष्टिगोचर होतें है । यथा मुण्डित-शिर व्यक्ति, रूम्बी जटा वाखे व्यक्ति 
पीत चस्त्र वाके म्यक, ऊट, गदहे, शूकर, चाण्डाल । उनके प्रमाव से योग्य राजकुमार राज्य नहीं पाते शुभ शकणों 
वाली सुन्दरि्यां पति नहीं पाती, चिवा्हित नारिं को सन्तान नहीं होती, गणकलीला नारियों कौ सन्तानं 
दौशवावस्था मे ही मर जाती हं कृषकों की कृषि नष्ट हो जातो दै । आदि-आदि ¦! अतः मानवगृह्य ने विनायक भौ 
बाधा से मुक्ति पाने के किए पूजन की क्रियाओं का वर्णन किया है । बैजवापगृह्य (अपराकं, यञ्ज» ११२७५ )} ने मिह, 
सम्भिल, शालकटंकट एवं कूष्माण्डराजपुत्र नामक चार विनायको का वर्णेन किया है ओर ऊपर वणित उनकी बाधा 
की जर्वाकी है। इन दोनोवर्णनों से विनायक-सम्प्रदाय के विकास कै प्रथमावस्था का परिचय मिलता है! आरम्भ 
के बिनायक दुराटभाओं के शूप मे वणित ह, जो मयंकरता एवं माौति-मौति का अवरोध सदा करते ह लगता है, इस 
(विनायक) सम्प्रदाय मे द्द्र के भयंकर स्वरूपो एवं आदिवासी जातियों के धाभिकं कृत्यो का समावेश हो गया है । 

भमं-र४ 
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या्केत्क्यस्मृति मे विनायक-सम्प्रदाय के कालान्तरीय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है ( १।२७१-२७४) । विनायक 
को (याज्ञ० १२७१} गर्णो के स्वामीकेरूप में ब्रह्मा एवं रुदर इरा नियत दर्छया भया है। वे न केवल अवरोध 
उत्पक्न करनेवाले, प्रत्यत मनुष्यों के क्रियासंस्कारो में सफलता देनेवलि कहै गये हं । याज्ञवल्क्य ने भानवगृ्य में 
उल्लिखित विनायकं की बाधा का मी वणेन किया है। याज्ञवल्क्य (१।२८५) के अनुसार विनायक के चारं नाम 
है-- मित्त, सम्मित, शालकटंकट एवं कूष्माण्डराजपुव्र ओर उनकी माता का नाम है अम्बिका । विश्वरूप एवं अपराकं 
नेतो विनायक कं चार ही नाम बताये है, किन्तुं मिताक्षरा ने शालकटेकट एवं कृष्माण्डराजपूत्र को दो-दो भागो मे 
तोड़कर छः नाम भिनाये है, यथा--मित, सम्मित, शाल, कटंकट, कूष्माण्ड एवं राजयुत्र ! अमरकोश की ध्याख्या में 
क्षीरस्वामी न स्पष्ट रूप से हेरम्ब' शब्द को देश्य कहा है ! अतः यहे कहा जा सकता है किं मणे वैदिकं देवों की 
पंक्ति मं करिसी देशद्‌मव जाति से अयि ओर रुद्र (शिच) के साय जुड़ मये। याज्ञवल्क्य ने विनायक की प्रसिद्ध 
उपाधयो कौ चर्व नही की है, यथा--एकदन्त, हैरम्ब, गजानन, लम्बोदर आदि । बौधायनगृह्यरोषसूत्र (२।१०) 
ने विनायक की आराधना के किए भिन्न ढंग अपनाया है ओर उसे भूतनाथ, हस्तिमुख, विघ्नेश्वर कहा है एवं 'अधूप' 
तथा “मोदक' को आहतियों की चर्चा कौ है! स्पष्ट टै, याज्ञवल्क्य की अपेक्षा बौधायन मध्य काल के 
ध्मलशास्त्रकारों के अधिक समीप, लगते है) गणेश महाभारत के आदिपर्व मं व्यासके छिपिकके स्प मे अते, 
किन्तु यह्‌ बात महाभारत क कुछ संस्करभो मं सही पायी जाती । वनपवे { ६५।२३} एवं अनुशासनपवं *{ १५०६२५) 
मं वणित विनायक मानवगृह्य के विनायक के समानदहीदहैँ। 
गोमिरस्मृति { १।१३) क अनुसार सभी कृत्यो के आरम्भ म गणाधीश क साथ "मातृका! कौ पूजा होनौ चाहिए । 

इसा कौ पांचवी एवं छदी यतान्दियो क उपरान्त हौ गणेश एवं उतकी पूजा से सम्बन्धित सारी प्रसिद्ध विकिष्टतागं 
स्पष्टटा नकी थी। महाकवि कालिदास ने गणे कौ चर्चा नहीं कीहै। गाधासप्तशती मं गणड का उल्टैख है 
(४।५२ एव ५।३} । अगन हपंचरिति भं बाण न (४ उच्छ्वास, प्र° २) गणाधिप की लम्बी सूंड की चर्वपको है ओर 
मेरवाचायं (हैपचरिते ३) के उतल्ठेख मं विनायक को वाधाओं एवं विद्यः स सम्बन्धित मानः है तथा उनके शरीर मं 
हाथी का सिर माना हे। वामनपुराण (अध्याय ५४) में विनायकं के जन्म क विषय मं एक विचित्र माथा का वर्णन 
पाया नाता है! - 

महादीरचरित्र (२।३८) म॑ हूरम्ब की सृं का उल्लेख है । मत्स्यपुराण (अध्याय २६०।५२-५५) न विनायक 
की मृति कं निर्माण की विधि बतायी ह । अपराकं ने मत्स्यपुराण (२८९।७) को उद्धृत कर महा मूतधट नामक महादान 
की चर्चा मं विनायक को मूक (चृ) की सवारी पर प्रदशित किया है) भाद्रपद चतुर्थी की गणेशपूजा के विषय 
म छृत्यरत्नाकर ने मविष्यपुराण से उद्ररण दिया है) इस विष्य में अग्निपुराण के ७१बं एवं ३१३बे अध्यायो को 
दैखेमा भावेश्यक है । भास्करवर्मा (सातव्री शताब्दी ) के निधारनपुर के अभिलेख में गणपति का नाम आता रै! 

गणपतिपूजन मं ऋग्वेद (२।२३।१) की “गणानां त्वा गणपतिम्‌” नामक स्तुति की जाती है तथा “आम्‌ 
महागणपतग्रे नमो नमः निर्विघ्नं कुर" नामके राब्दो से प्रणाम किया जाता है। 


५ 


पुण्याहवाचन 
यद्यपि सस्कारग्त्नमादा जेस कतिपय निवन्धो मे पुष्याहवाचन का वृहत्‌ कणन पाया जाता है, किन्तु अनि 
श्राचीन काल में यह्‌ बहुत ही सीधा-सादा कृत्य था । आपस्तम्बधरमेसूत्र ( १।४।१३।८) मं आयाहै क्रि समी शुम कृत्या मं 
(यथा विवाह मे} सभी वाक्य “ओम्‌ स आरम्भ होते ह, ओर पुण्याहम्‌" “स्वस्ति एवं ““ऋद्धिम्‌ " का उच्चांरण किया 
जाता दै! क्रिया-संस्करार य त्य करनेवाला म्यक्ति उपस्थित ब्राह्मणों को गन्व, पुष्प एवं ताम्बुट (पान) से सम्मा- 
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मिते करता है ओौर हाय जोड़कर प्रार्थना करता है कि अमुक नाम्नः मम कररिष्यमाणविवहास्याय कर्मणे स्वस्ति 
भवन्तो श्रुवन्तु" अर्थात्‌ भाप इस कृत्य के दिन को शुम धोषित करे, जिसे अमुक नाम कार्म क्रेजारहा हू; ओर तब 
बराह्मण उत्तर देते है--"भौम्‌ स्वस्ति” अर्यात्‌ ओम्‌ शुम हो ! स्वस्ति", शुण्याहम्‌" एवं `ऋदिम्‌' तीनो के साथ यही 
क्रिया होती है ओर तीन-तीन बार दुहरायी जाती है 
मातूका-पजन 

सूत्रों मे मातृका (माता देवयो ) की चर्च नहीं पायी जाती । किन्तु कतिपय साधनों के आधार पर यह सिद्ध 
कगरा जा सकता है कि ईसा कौ आरम्मिक शताब्दियों मे मातृकापूजन होता था। मृच्छकटिक नाटक मे चार्दत्त 
अपने मित्र मंत्रेयमे मातुकाके लिए बलिकी वर्चा करता है। योभिल-स्मृति (१।११-१२) ने १४ मातृकां के नाम 
गिनायि है, यथा--गौरी, प्या, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वघा, स्वाहा, धृति, पुष्टि, तुष्टि तरथा 
अपनी देवी (अभीष्ट देवता } 1 माकंण्डेय० (८८) ११-२० एवं ३३) मे मातृमण के नाम से सात माताओं (मातृकाओं ) 
के नाम अयि है; मत्स्यपुराण (१७९।९-३२) मे एक सौ से अधिक माता-देवियों के नाम अये ह, यथा माहेश्वरी, 
ब्रह्मी, कौमारी, चामुण्डा आदि } वराहमिहिर की बृहत्संहिता (५८।५६ ) मे मातृ-देवियों कौ मूतियों कौ ओर 
संकेत है) कादम्बरी के लेलक बाण ने भी माता-देवियों कौ चर्चा करते हए उनके टूटे-कूटे मन्दरो का उल्लेख किया 
है! हृत्यरलनाकर ने सात माताम की मूतियो की चर्चा कौ है तया देवीपुराण ने मातृका-पूजन की चर्वा करते हुए 
उनके प्रिय पु्पो के नाम बतये हँ । स्कन्दगुप्त के विहार-स्थित प्रस्तर-स्तम्भ के अभिरेख मे मातृका-पुजन का उल्लेख 
है। चाल्क्य राजा सात माताओं क प्रियमक्त कट गये हैँ 1 केदम्ब राजा भी कारिकेय स्वामी एवं मातृगण्‌ क पजारी 
कहे गये दँ । विश्ववर्मा के मन्त्री मयूराक्च ने माताओं के किए मन्दिर बनवाये थे (सन्‌ ४२३-२४) }` 

मातुका-पूजन की परिपाटी कब से प्रारम्म हूर ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । किन्तु मृह्यसूत्रौ में 
गहु वणित नहीं है । सर जान माल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थों मे, जो मोहनजोदडो के विष मे लिखे गये है (जित्दं १, 
पू० ७ एवे ४९-५२ एवं चित्र १२, ५४ एवं ५५), माता-देवियों की आकृति की ओर संकेत किया है । उनका कहना 
है किं आर्यो ने कालान्तर मे मातृका-पूजन की परिपाटी मोहनजोदडो के निवासियो से सीखी, ओौर किव की पत्नी 
दुर्गा का पूजन दस प्रकार वेदिक घमं मे प्रविष्ट हो सका । ऋ्वेद (९।१०२।४) में सोम बनाते के वणेन मे सात मातामों 
का उल्लेख है (सम्मबतः यहौ ये सात मातां सात मत्राएं (छन्द आदि) या सात नदियां है) । 


नान्दीश्राद्ध 
हस पर हम श्राद्ध के प्रकरण में पठ्गे। 
पुंसवन 
इस संस्कार को यह नाम इसकिए दिया मया है कि इसके करने से भुग्रोत्यत्ति होती है {पुमान्‌ प्रसूयते येन 


- £" उपयुक्त अभिलेख के लिए देखिए क्रम से ( १) मृत इंस्तष्शंस, प्‌ ० ४७, ४९, (२) इष्डियन एेष्टीक्वेरी, 
जिह्व ६, प्‌० ७३ एषं एपिग्रफिया इष्डिका, जिल्ड ९, प्‌० १०० (६०० ई ०) (३) इण्डियन पष्ट वेशी, जिल्ड ६ 
पुच्छ २५ एवं (४) गृष्त ईंस्किष्ास, पृ० ७४1 
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तत्‌ पंसवनमीखितिम्‌-संस्काखपकाश ) ! भुंसदन' शन्द अथववेद {६।११।१) मे आया है, जिसका लाम्दिकं अर्थं दै 
“ल्के को जन्म देना ¦” आदवलायनगृष्यसूतर ( १।१३।२-७) ने इस संस्कार का वर्ण॑ल यो किया है--गर्भं के 
तीसरे महीने तिष्य (अर्थात्‌ पुष्यं ) नक्षत्र के दिन स्त्री को गते पुनवंसु नक्षत्र यें उपवास कर लेने के उपरान्त अपने-सँ 
ही रग के बच्डे वाली गायके दहीमे दो कण शिम्बिकं (सेम) एवं जौ का एक कण देना चाहिए (एक चुस्ट्‌ दही 
मे दो सेम एवं एक जौ तीन नार देने चाहिए) 1 यह पुने पर कि “तुमक्या पी रही हो", “तुम क्या पी रही हो," 
स्त्री बोलेगी--- पुंसवने" (धृक की उत्पत्ति), “पुंसवन”! इस प्रकार पति दही, दो सेम एवं एक जौ कै दाने के साथ 
तीन नार क्रियाएँं करता है! 

पुंसवन के वर्णेन में कु र्मजञास्तरकारो में मतभेद भी है ! आपस्तम्बगृह्यमूत्र, हिरण्यकेशिगृष्यसूतर एवं भारद्वाज 
गृह्यसूत्र के मत मे पुंसवन का संस्कार सीमन्तोन्नयन के उपरान्त होता है। आपस्तम्ब तो दसे भभ के स्पष्टहो 
जने पर ही करने को कहता है । पारस्कर एवं कैजवाप, जातुकण्यं, गोभिल, खादिर आदि मे समय आदि पर म्तक्य 
नहीं है । याज्ञवल्क्य (१।११), पारस्कर {१,१४), विष्णुघरमसूत्र, बृहस्पति आदि ने कहा दहै किं जब भ्रूण हिलने 
ड्लने रगे तब यह क्रिया करनी चाहिए । कु लोगो ने कुछ नक्षत्रों को पुरुष नक्षत्र माना है, यथ स्मृतिचन्दरिका दारा 
उदृत एक इलोक मे हस्त, मूल, श्रवण, पुनवेसु, मृगशिरा एवं पुष्य पुरुष नक्षत्र कटे गये हैँ । संस्कारमथूख मे किष्वितं 
नारदीय के अनुसार रोहिणी, पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तरामाद्रेपदा मी पुरुष नक्षत्र हँ । वसिष्ठ के अनुसार स्वाति, अनुराषां 
एवं अदिवनी भी पुरुष नक्षत्र हैँ ! इस प्रकार कई मत दहः जिनके विस्तार में पडना यहां अपेक्षित नहीं है ! कारठक- 
गृह्यसूत्र (३२।२) ने गर्माघान कै रपाचवं तथा मानवगृह्यसूत्र ने आवे मास के उपरान्त पुंसवन करने का निर्देय 
किया है} बहुत-से गुद्यमूत्रो ने न्यग्रोघ की कोपलों (नये पत्तो} को कूटकर स्त्री के दाये नथुने में निचोड़ने को कहा 
है सूर्रकारों ने इस विषय मे जो मधोच्वारण बताये है, उनमें मी विभेद दै 3 अतः मन्त्रो क तिवेचन यहाँ अपेक्षित 
नहीं है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो सकता है कि पुंसवन संस्कार मे धामिक (होम तथा पृत्र-प्राप्ति प्राचीन काल 

सेही मान्यै), प्रतीकात्मक (मेम एवं जौ के साथ दही का पीना) एवं ओषधि-सम्बन्धी (स्त्री की नाकं मे कोई 
पदाथं डालना) तत्त्व पाये जते है! पारस्कर (१११४) ने पतली की गोद मे कष्ट के पित्त (माय) को रखने का 
निदेश क्यो किया है; समन्न में नहीं आता । 

संस्काररत्नमाला जैसे कालान्तर वाल भ्रन्यो ने पुंसवन के लिए दोमकी मी व्यवस्थाकीहै गौरकटाहैकि 
पति के अभाव मे देवर गी इस कृत्य को कर सकता है, किन्तु तन वहं गृह्याग्नि (मोजनगृह की अग्नि) मे ही किया 
जता है। यही बात सीमन्तोल्लयन के विषयमे भी लग्‌ है। 


अनवलोभन था गभंरक्षण 


यह त्य स्पष्टतया पुंसवन का एकं माग है। जार्वलायनगृह्यसूत्र ने (उपनिषद्‌ में वणित) इनं दोनो को 
पृथक्‌-पृथक्‌ माना है ! बैजवापगृह्यमूतर ने कहा है-्पूसवन एवं अनवलोख्न को कृष्ण पक्ष के चन्द्र की चतुदषी 
को शुभ धियो मे, जब चन्द्र किसी परुष नक्षत्र के साय हो, करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि दोनो कए मनान 
एक ही दिन होता था। इन दोनों संस्कारों का तात्पयं यह है कि इनके करने से र्भेपात नहीं होता । आद्बलायन्‌- 
गृह्छसूत्र (१।१३।५-७) ने इसका वणेन थो किया है--"तब वहं किसी गो धर की छाया में पत्नी के दाहिने नचुने 
मे किसी ने सूखी हुई जडी का रस डके । कुछ आचायो ॐ मत से श्रजावत्‌' एवं “जीवपुत्र' नामक मनो का उज्चारथ 


जन्न चभ्यन्धी संस्कार १८९ 


मी होना चाहिए ।* तब पक हए अन्न की आहूति प्रजापति को देकर उसे अपनी स्त्री के हदय के पास का स्थल 
दना चाहिए ओर प्रजापति से प्रायेना करनी चाहिए--अहो ! आपके हृदय मे क्वा छिपा है, मै उसे समङ्गता 
हु..मेरे पुत्र को चोट न पहुचे 

उपर्युक्त विवेचन > वह कहा जा सकता है कि दूर्वा-रस कर स्री की नाक मेँ डालना, उसके हृदय को स्पे 
करना एवं देवताओ के भ्रूण की र्ना के किष प्रसन्न करना आदि कमं इस संस्कारं के विशिष्ट लक्षण ह! 

सौनक-कारिका के अनुसार इस संस्कार को अनवलोमन कहु जाता है, जिसके अनुसार भ्रूण निविध्नं रहता 
है गौर गिरता नहीं । स्मृत्य्थसार के अनुसार यह्‌ चौथे माम मे किया जाता है! लमरु-आर्वलायन (४।१-२) के 
अनुसार अनवलोमन एवं सीमन्तोक्नयन गर्भाधान के चौथे, च्छे या आवें मास मेँ मनाये जति. है 1 

शखायनगुद्धयसूत्र ( १।२१।१-२३)} ने गर्भरक्षण कृत्य के विषय भे ल्खिा दहै--चौथे मास वे मर्मरक्षण कत्य 
किया जाताहै। पके हए अन्न की छः आहुतियां अग्नि मे डाली जाती हँ भौर 'श्रह्मणाग्नि"० नामक मन्त्रो (कक्‌ 
१०।१६२) को "स्वाहा ' के साथ उच्चारित किया जाता है ओौरस््री के अंगो पर निर्मलीकृत धृत छिडका जाता या 
चुडा जातां है। 

आशवखायनगृह्यतूत्र कँ अनुसार यहे कृत्य प्रत्येकं ग्मधिान के उपरान्त किया जाना चाहिए । किन्तु बहुत-से 
प्रन्थकारोने इसे पुंसवन की माति एकं ही बार करने को कहा है। 


सीमन्तोन्नयन 


दस संस्कार का वर्णन आश्वलायन { ११४।१-९), शांखायन ( १1२२), हिरण्यकेगीय (२1१), बौधायन 
(११०). माद्राज {१।२१), गोभिर (२।७।१-१२), खादिर (२।२।२४-२८), पारस्कर (१११५), काठक 
(३१।१-५) एवं व॑खानस (३1१२) नामक गृह्यसूवों मे पाया जाता है ! 'सौमन्तोज्यन' शब्द का अर्थं है '“ {स्वरी के) 
केशो को ऊपर विभाजित करना” याज्ेवत्क्य { १।११) एवं व्यास (१।१८) ने इस संस्कार को केवर सीमन्त" 
कौ सज्ञा दी है, गोभिल (२।७।१), मानवगृह्यसूत्र ( १।१२।२) एवं काठकगृह्यमूतर (३१।१) ने इसे “सीमन्तकरणः 
कंहा है, किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं मारदाजगृह्यसूक् (१५२१) ने इसे पुंसवन के पहले टी उल्लिखित क्या ह । 
आ्वलायन नै इसक्रा वर्णन यो क्रिया है--मर्माषान के चौधे मास में सीमन्तोश्नयन {कृत्य} करना चाहिए । क्य 
होते हए चन्द्रे कौ चतुदशसी के दिने जन चन्दर किसी पुरूष नक्षत्र के स्राथ हौ (या नारायण के अनुसार कम-से-कम जिस 
नक्षत्र का नाम पुन्लिमिमे हो) इसे करना चाहिए! तत्र अग्नि स्थापना कौ जाती है (अर्षात्‌ आज्यभागो की आहु- 
तियो तक होम किया जता है) । फिर अग्नि के पदिचम बैल (वष) का चर्म रख दिया जाता दै, जिसकी गरदन 
पूर्व ओर ओर बाल ऊपर रहते है तया आज्य {निर्मलीकृत धृत ) की आठ आहृतिर्यां दी जाती हैँ! संस्कारकर्ता कौ 
स्वरी चमं पर बेखुकर पति का हाय पकड़ लेती है ओर मन्तरोच्चारण किया जाता है, यथा -- अथववेद (७।१७।२-३) 


७. नारा्वणनेभ्यस्याकीहै कि जङ्ौ शर्वा ही है, जो बहुत पुराने काल से भयोग मे लायी ज्तौ रही है। 
इस जड़ी का रस नाकमें मौन सूप ते या मन््रोच्चारण के साय डतम जा सकता है ! दोनों मन्त्रयेरहै- भते गर्भो 
योनिमेदु पुमान्‌ नाण इवेषु धिम्‌ । आ वीरो जायता पुरस्ते इशामास्यः 1 अग्निरतु प्रथमो देदतानां सोऽस्ये प्रजां मृञ्चतु 
मृर्ुदाशात्‌ । तदयं राजा यवणोऽन्‌ मन्यतां यथेयं स्तरो पौत्रमघं न रोदात्‌ \\ इसे प्रथम जध्षेदे (३।२३।२) का 
ओर दसरा आपस्लम्बौयमन््रपाठं ( ११४७) का है 1 


१९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


के दौ मन्त्र, ऋग्वेद (२।३२।४-५) के दो तथा “नेजमेष०” नामक तीन मन्त्र (ऋग्वेद १०।१८४ के पर्वात्‌ वाला 
एक सिलमुक्त एवं आपस्तम्बीय मन्तरपाठ १।१२।७-९) । तच संस्कारकर्ता स्त्री के (मस्तक के ऊपर के ) 
बालो को, कच्चे फल की सम संख्या से तथा साही (शल्लकी) के तीन रंग वारे काटि तथा कुश के तीन गुध के 
साय उपर करता है भौर चार वार “भूर्‌ भुवः, स्वः, ओम्‌" का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त वह्‌ दौ 
वीणावादको को सोम राजा की प्रशंसामे गाने का अदेश देता है! वौणावादक यह्‌ गाया गाते ईै--'हमारे राजा 
सोम मानव जाति को आदीर्वाद दे । इस (नदी ) का पहिया ( राज्य) स्थिर है, जहाँ वे.रहते ह 1 आप उन्हें उनकी 
पति एवं पृत्र वाटी वृद ब्राह्ण स्वर्या जो कहती हैँ करने दीजिए !' इस कत्य के बारे मे आपस्तम्बीय मन्तरपार मे 
जो १३ मन्त्र अति है, वे समी ऋश्वेद, अथववेद एवं तैत्तिरीय संहिता मे पाये जते है 
। इस संस्कार में सर्वप्रथम मन्तो के साय होम होता है। किन्तु इस संस्कार का केवल सामाजिकं एवं ओत्सबिक 
महत्व है, क्योकि यहे केवलं सभभिणी को प्रसन्न रखने के किए है। गृह्यसूत्र मेँ इसके विस्तार के सम्बन्ध मे मतैक्य 
नही है। दो-एक मत इस प्रकार है--काठक ने तीसरे, मानव ने तीसरे, छठे या आसवे, आङ्वलायन ने चौथे, आप- 
स्तम्ब एवं हिरण्यकेसी ने कम से चौथे एवं छठे तथा पारस्कर, याज्ञवल्क्य { १।११), विष्णुषर्मसूत्र (२८३) ओर 
शंख ने छठे, लाठ्वें मास को इसके लिए माना है। स्मृतिचन्द्रिका में उद्धूत शंख-मत के अनुसार सीमन्तोन्नयन संस्कार 
भ्रूण के हिलने-इुलने से लेकर जन्म होने तक करिया जा सकता है । आश्वलायन, शांखायनः एवं हिरण्यकेदी गृह्यसूत्र 
के अनुसार चन्द्र का किसी पुरुष नक्षत्र के साथ जुड़ा होना परम आवश्यक है! हिरण्यकेकी ने कहा है किंरसस्कार 
गोल स्य मे होना चाहिए । आरवलायन ने गर्भवती स्त्री को बैन के चरम (खाक) पर वैठाया है, किन्तु पारस्कर 
ने भुखायम कुर्मी या आसन की व्यवस्था की है। कितनी आहृतिर्या दी जाये, इस विषय मे भी मतैक्य नहीं है । 
गोमिल, खादिर, भा्राज, पारस्कर एवं शंखायन ने पके चादल ओौर उस पर धृत या तिल रखने की व्यवस्था दी है ओर 
गर्भिणी को उसे देखने को कहा है । गमिणी से पृच्छा जाता है कि क्या देख रही हो? वहं कहती है कि मैं सन्तान देशं 
रही हृं । अधिकांश में सभी गृह्यमूत्रो ने यह्‌ कहा है स्त्रीक केशों को ऊपर उठाते समय पत्ति कच्चे फलो के गुच्छे 
(गोभिल, पारस्कर, शांलायन ने इसे उदुम्बर फल माना है) का, साही के तीन घारी {र्म) वाले कटि कातथा 
तीन कशो का प्रयोग करता है । इस प्रकार के विस्तार में बहुत-सी विभिन्नताएं पायी जाती ह, कोई किसी फल का 
नाम उताता है, कोई तीन बार तो कोई छः वार केश उठाने को कहता है, कोई माला पहनने को कहता है तो कोई 
अएमूषण की चर्चा करता है 

मानवगृह्यसूत्र { १।१२।२) ने सीमन्तोन्नयन की चर्चा विवाह-संस्कार मे भीकीदहै। खधु-आाद्वलायने 
(४।८-१६) ने आइ्वलायनगृह्यसूत्र का बडा सुन्दर संशीप किया है! । 

आपस्तम्ब, बौधायन, मारदाजे एवं पारस्कर ने स्पष्ट लिखा ह कि यह्‌ केवर एक बार प्रथम गर्भाधान के 
समय मनाया जाना चाहिए । विष्णुधमसूत्रके अनुसार यह संस्कार स्त्री काह, किन्तु अन्य लोगोंने इसे भूगका 
माना है भौर इसे प्रति यर्माधान के किए आवङ्यक बतछाया है । काकान्तर में यह संस्कार समाप्तप्राय हौ गया, 
क्योकि मनु ने इसका नाम तक नहीं लिया है! याज्ञवल्क्य ने नामके लिया है 


विष्णुवलि 


वसिष्ठ के अनुसार यह्‌ कृत्य रभ्रान के आठवें मास में किया जाना चाहिए । यहं उसी मत से जब शुक्छ 
पक्ष के चन्द्र के साथ श्रवण ,रोहिणी या पुरुष नक्षव हो ओर तविं हय दूसरी, सातवीं या द्वादकी, तब किया जाना 
चाहिए ! भ्रूण कौ बावाओं को दुर करने तथा सन्तानोत्पत्ति मे रक्षा के लिए यह कृत्य किया जाता है। इसे प्रत्येक 
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गर्भाधान पर किया जाता था! एक दिन पूवं नान्दीश्राद्ध की व्यवस्था करी गयी है । इसके उपरान्त अग्नि-होम अज्य 
भाग तक किया जात्ताहै। अग्नि के दक्षिण कमल या स्वस्तिक के चिह्भुके आकार का एक अन्य स्थण्डिल बनाया 
जाता है, जिस पर विष्णुं को पके हुए चावल कौ (घृत के साथ) ६४ आहुतियाँ दी जाती हँ । कुछ खोग विष्णु 
को न देकर अग्नि को ही आहति देते है! इसमें मन्धो का उच्चारण होता है (ऋभ्बेद १।२२।१६-२१; १।१५४- 
१-६; ६।६९1१-८; अ १०४११; १०।९०।१-१६; १०।१८८५१-३) ! अग्नि के उत्तर-पूवे मं एक वर्ग्कार स्थल 
पर गोबर लीपकर उसे इवेत मिह से ६४ वर्गों मं वांटकर, पके हुए चावल की ६४ आहुतिं दी जाती हँ 1 उपर्युक्त 
मन्व का ही उच्चारण होता है । ६४ आहुतियों के ऊपर एक आहूति विष्णु के लिए रहती है ओर “नमो नारायणाय” 
का उच्चारण क्रिया जाता है) पति तथा पनी पृथक्‌-पृथक्‌ उसी चावल कै दो पिण्ड खति है} इसके उपरान्त अग्नि 
स्विष्टकृत्‌ को बलि दी जाती है । ब्राद्यणो को मोजन एवं दश्चिणा दी जाती है ¦ वैखानस {३।१३) ने विष्णुब्रलि 
का एक भिक्त रूप उपस्थित क्रिया है । सर्वप्रथम अग्नि तथा अन्य देवतागण्‌ प्रपिधि-पात्र के उत्तर बृलाये जति है 
भौर अन्त मे 'ुरुष' चार वार “ओम्‌ मूः, ओम्‌ मुवः, ओम्‌ स्वः, ओम्‌ मूर्मुवः स्वः" के साथ बलाया जाता है † तब अग्नि के 
पूवं म सं्कारकर्ता कशो पर केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीषर, हृषीकेश, 
पद्यनाम, दामोक्र के नाम से विष्णु का आवाहन करता है। टसके उपरान्त विष्णु को मन्तौके साथ स्नान कराया 
जाता ढै (मन्त्र पे है '"जपः०"--नैत्तिरीय संहिता ४।१।५।११, ऋग्वेद १०।९।१-३ हिरण्यव्णाः०''--तंिरीय संहिता 
५।६११ तथा वहे अध्या जिसका आरम्भ पवमानः" से होता है) । विष्णु की पूजा वारहों नामों द्रारा चन्दन 
पुष्प आदिमे की जाती है: नव चृत की अनो देवा" (ऋग्वेद १।२२।१६-२१), “विप्णोनुकम्‌” (ऋग्वद १।१५८।- 
१-७}, "तदस्य प्रियम्‌” (नैत्तिरीव संहिता २।८।६, ऋग्वेद १।१५८।५}., “श्रतद्विप्णुः' (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।४।३, 
ऋम्बेद १।१५४।२), “परो मात्रया" (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।३), “विचक्रम वरिरदेवाः" (नेतन्तिरीय ब्राह्मण २।८।३ ) 
नामेक मन्व के साथ १२ आहुतियां दी जाती दँ। इसके उपान्त मंस्कारकर्ता दूध मं पक्राये हुए चाव कौ बलि 
की, जिस पर आज्य रखा रहता है, घोपणा करता है मौर १२ नामो को दृदूराता हुभा १२ मन्तो के माथ (ऋगवेद 
१।२२।१६-२१ एवं ऋ्बेद १।१५१-६) वयि देना है । इसके उपरान्त वह चासो वेदों से मन्त्र कर्‌ देवताओं 
की स्तुति करके सकता है ओौर बारहो नामों मे “नमः” इब्दे के सायं प्रणाम करता है। अन्तमं चावनोंकाजो भाग 
शेष रहता है उसेस्प्रीखा ठेती है। 


सोष्यन्तीकमं 


हम संस्कार की चच आपस्तम्वगृहयूत्र ( १८४।१३-१५) हिरण्यकेशिग ह्यसूत्र {२।२1८, २।३।१)}, भार- 
दाजगृह्यसूत्र ( १।२२) , गोभिखगृह्यसूतर ( २।७।१३-१४), खादिरगृह्यमूत्र ( २।२।२९-३० ), पारस्कैरगृह्यस्‌ त्र { १।१६)} 
काठ्कगृह्यसूब (३३।१-३) मं हई है, अनः यह अति प्राचीन संस्कार है। इस संस्कार का अर्थे "एके पेसी नारी 
के चिए्‌ सस्कार जौ अमी बच्चा जननेवाली हो" अर्थात्‌ वच्चा जननेवाली नारी के लिए संस्कार या कृत्य) ऋम्वेद 
(५।०८।५-९) म इसके प्रारम्मिकतम संकेत पाये जाते है--“जिसं प्रकार वाय्‌ ह्यो को सक ओरमे हिला देता 
है, उसी भकार दसवें महीने मं भ्रूण हिले ओर वाहर चरा आये ! जिस प्रकार वाय, वन एवं ममुद्र गतिमहै, उसी 
भकार रह शृण. वम द्मत्र माकम हो, व्राहर्‌ चले जओं। पृ, माके अन्तः मे दस माम सोन के उपरान्त बाहर 
आओ, जीविनाव्रसशरा मं चन आओ, सुरलित्र चके आगो, मां भी जीवित रह 1" वृहदारण्यकोपनिपद्‌ (६।८।२३) 
न भी इस सस्करार की चर्चाकौरै, आपस्तम्बगृह्यमूत्र न भी उर्लेख किया हैँ। विस्तार के विपय में गृह्यसूत्र 
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मे. क अन्तर पाया जाता है । इस संस्कार के विषय मे जित्तने मी गृह्यसूत्र के नाम दिये गये ह, उन समी मे कुष्ठ- 
न-कुछ अन्तर पाया जाता है। 


जातके 


यह कृत्य अत्यन्त प्राचीन है ¦ तंत्तिरीयसदहिता (२।२।५।३-४) मे हम पठते है “जव किसी को पुत्र उत्यतस्न 
हो तो उसे १२ विभिन्न पातरौ मं पको हुई रोटी (पुरोडाश) की बेलि वैश्वानर को देनौ चाहिए....! ब्रह पूत्र जिसके लिए 
यह्‌ इष्टि कौ जाती है, पवित्र, गौरवपूष्े, घनधान्य से सम्पूण, वीर एवं यशु वाला होता है !” इससे स्पष्ट दै कि रुड्के 
के जन्म पर वैवानरेष्टि कृत्य क्रिया जाता था। जैमिनि (४।३।३८) ने इसकी व्याख्या की है ओर कटा है कि यह्‌ 
ईष्टि पत्र के क्एिहैन कि पिता के लिए शबर ने अपने भाष्य मे कहा करि जातकं क उपरान्त यह्‌ ष्टि 
करनी चाहिए (पत्र की उत्पत्ति के तुरन्त पश्चात्‌ ही नहीं }, जन्म के दसं दिनों के उपरान्त पूर्णमासी या ममवस्या 
दिवस को इसे करना चाहिए! शतपथब्राह्मण ने नालच्छेदन (सद्यः जात बचे की नामि से निकला हुआ स्नायु- 
मुणाल, जौ गर्भाशय से छया रहता है) के पूवं के एक कृत्य का वर्णेन किया है । बृहदारप्यकोपनिषद्‌ ( १।५।२) में 
भी इसे कृत्य कौ ओर संकेत है, यथा "जब पूत की उत्पत्ति होती है, तब उसे सर्वप्रथम विमलीकृत मक्डन चटाना चाहिए, 
तब माँ के स्तनं का स्पशं कराना चाहिए इस उपनिषद्‌ के अन्त मे (६।४२४-२८) जातकर्म का-एक 
विस्तारपूर्णं वर्णन दै-पुत्रोत्पत्ति के उपरान्त अग्नि प्रज्वलित की जाती है; तदूपरान्त बच्चे को करिसी की गोद 
मे -रलकर, दही को घी से मिलाकर एवं उसे कांस्यपात्र में रखकर इन मन्त्रो को पदः जाता दै. एक सहृत्र सन्तानो 
को समृद्धि के साय पार सकं, सन्तान-पशु-वृद्धि मे कोई अवरोच नं उपस्थित हो, स्वाहा; ओँ आपको अपने प्राण दे 
र्हा ह, स्वाहा; जो क जैने इस कमं में अधिक कियाहो याकम किया हो, उसे अग्नि देवता, जिन्हे स्विष्टकृत्‌ 
कहा जाता दै, ज रपूर एवं अच्छा किया हा बनाये तथा हमारे द्वारा मरी प्रकार सम्पादिते समने ।" इसके पञ्चात्‌ 
अपने मुख को अच्वे के दाये कान की ओर घुमाकर वह्‌ “ वाक्‌“ शब्द तीन बार उन्दारिते करता है। तबे दही, धृते 
एवं मषु मिलाकर सोने के चम्मच से बच्चे को पिलाता है भौर इन मन्त्रो को कहता है--ै तुम मे मूः रखता ह, 
मुवः रखता ह" स्व॑ः रखता हँ ओर तुमे मूरमू.वः स्वः, सभी को एक साथ रखता हं!” तब वह नवजात शिर को “तू 
वेद है" एसा कहकर नाम रखता दै ¡ यही उसका मुप्त नाम हो जाता है ! तब वह्‌ क्िशुको उसकी माँकोदेतादै मौर 
उते कम्वेद के मन्व (१।१६।४९) के साथ माई का स्तन देता है । इसके उपरान्त वह बच्चे कौ मां को मन्त्रो के साथ 
सम्बोधित करता है) 

उपर्युक्त वर्णेन से स्पष्ट होता है कि वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ जतकम संस्कार के निम्नरिखित माम ह 
(१) दही एवे घृत का मन्न के साथ होम; {२) बच्चे के दाहिने कान मे "वाक्‌" शब्द को तीन बार कटुना; {३} 
सुनहके चम्मच या शलाका से बच्चे को द्टी, मधु एवं घृत टाना; (४) बच्चे को एक गुप्त नाम देना (नाम- 
करण); (५) बच्वेकोमां के स्तन पर रखना; (६) माता को मन्त्रो दारा सम्बोधित करना। शतपथब्राह्मण 
एक ओौर बात जोड़ दी है; यथा--पांच ब्राह्मणों दवारा पदं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊपर की दिशागों से बण्वे 
के ऊपर सांस लेना) यह्‌ कायं केव पिता मी कर सकता है। 

जातकमं के विस्तार के विषय में गृह्यभूतो मे बहुत मिश्नताएे पायी जाती है। कु गृद्यसू्ों मे उपयुश्त 
सारतो बातोकौ भौर कुछ मे दो-एक कम क चर्चा हई है । निमिन्न शाखाओं के अनुसार वैदिक मरो मे मी भेद 
पाया जाता है! 


जन्म के उपरान्त ही ग्रह्‌ संस्कार होना चाहिए । किन्तु इसके कएने के कग में मत्य नहीं है ।! आदवरोयन 
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गृह्यसूत्र { १।१५।२} कँ अनुसार यह्‌ कृत्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (मं एवं दाई को छोडकर) स्प होने के पूवं 
किया जाना चादिए ! पारस्करगृह्यसूत्र (११६) के अनुसार नाल काटने से पूर्वं यह संस्कार हो जाना चाहिए । 
यही बात गोभिल (२) ५। १७) एवं खादिर (२२३२) ममी पायी जातीदहै। | 

आ्कतायन एव मखायन ने जन्म के समय गुप्त नाम रखने को कटा है, किन्तु अलग से नामकरण संस्कार 
क चचा नदी की है । जंखायनयृह्यसूत { ११२४६} ने जन्म के दसवें दिन व्यावहारिकं नाम रखने को कहा है 1 अब 
हम नीने ठम मस्र के विभिन्न मायो का मक्षेप मं वर्णेन करेल । 

(१) होम--जन्म के समय इसका वर्णन बृहदारण्यक ०, मानव रवं काठकभृह्यसूत्र मं पाया जाता है । आश्व- 
लायनगृ्सूत्र के परिदिष्ट (१।२६) मे आया है किं अग्नि तथा अन्य देवताओं के लिए होम करना चाहिए! होम 
क उपरान्त ही बच्चे को मधु एवं धृत देना चाहिए ! इसके उपरान्त ` अग्नि को आहूति देनी चाहिए ! गोभिर एवं 
खादर ने इसे सोष्यन्तीक्ं मं अर्थात्‌ जन्म के पूवं करने को कहा है ! बौधायनगृह्यसुव्र (२।१।१३) में इसे सम्पूणं 
कृत्य कं उपरान्त करने को कहा गया टै । आइवलायन, क्ञांखायन आदि ने इसे छोड़ दिया है ! पारस्करगृह्य° ( १।१६), 
दिरण्यकेशिग्‌ल्य °, भारद्राजगृह्य° (१।२६) ने लिखा है कि ओपासन (गृह्य) अग्नि को हटाकर सूतिकाग्नि 
स्थापित करै चाहिए । सूतिकाग्नि को उत्तपनीय भी कहा गया दै। यहे अग्नि सूतिका-गृहु (जहां शिशु के 
माथ उसको र्मा रहती है) के दवार प्र्‌ रखी जाती है। वैखानस (२1१५) ने टसं अग्नि को जातेकाग्नि एवं उत्तप- 
नोयकृहादहै। इन मतोके अनुसार जन्म के समय इम अग्नि मे श्वेत रग की सरसो तथा चावल डालने चाहिए ओर 
य रध्य जन्म के. उपरान्त दस दिनों तक प्रस्येक प्रातः एवं सच्घ्या मं मन्त्री के साथ किया जाना चाहिए । 

(२) मेध.जनन--रसके दो अथं हैः बरृहुदारण्यकोपनिषद्‌ मं यह शब्द नहीं मिलता! आश्वलायन एवं 
भासयन {१२४।९) मं शु के दाहिने काम मं मन्श्रोच्वारण को मेदा-जनन कटा मया है! किन्तु वेखानस, हिरण्य- 
केशी, गोभिन मे मेषाजनन को हिने कान मं कक कहने के स्थान पर बच्चे को दही, घृत आदि खिलाना कहा भया 
है श्या खिलाया जयया क्यान सिखाया जाय, इस विषय मे भी मत॑क्य नहीं है 1 कारसन्तर के ग्रत्थो ने, यथा-- 
सस्नारमयूख नै मधू णवं धुत का दिया जाना जातकमं संस्कार का एक भ्रमृखं अग मानाहै। 

(३) आयुष्य-- कुछ मूत्र ने जातकमं के सिलसिले में आयुष्य नासक कृत्य का मी उल्लेख किया है। 
यह द बच्चे कौ नामि पर मन्त्रोच्वारण करना, या लभ्ब्री आषु के लिए दाहिने कनि या नामि पर कुछ कहना, 
आख्वन्भायन ने दही एवं धृत न्विलाते समय इसी बात कौ ओर संकेत क्रियः है । मारदाज, मानवगृह्य ०, काठक ° 
आदिने मी यही बात क्टीरहै। 

(४) अंसाभिमकषंन (बच्चे के कन्धे य! दोनो कन्धो को छूना )-- आपस्तम्ब ने लिखा है कि पिता 'वात्समर' 
अनुवाक के साय बच्चे को चरता है । पारस्कर, भारद्वाज आदि ने वच्चेकोदोनार छने कोका है, एक वार वात्सप्र 
अनुवाक (वाज० १२।१८-२९; नत्ति° ४।२।२} के साथ तथा दूसरी वार "पत्थर (जसा दृढ} हो, कुल्हाड़ी {जैसा 
पर-धातक) टो" के साथ) कु सूत्रों मं यहु क्रिया छोड दी मयी है। 

(५) माश्रभिमन्ध्रण (माता को सम्बोधित करना}--पिता दारा माता वैदिक मन्तो से सम्बोधितः हम्ती 
है ¦ श्हृत-ते सूभों मे इसकी चर्चा नहीं हुई दै ¦ हिरण्यकेदिगृह्यमूवर मे एक दूसस मन्त्र रखा मया है| 

{६) पंड्च-्हह्णस्यपन---शतपय० मे आया है कि पचि ब्राह्मण या केवल पिता शिशु के उपर सांस 
लेता है! पारस्करमें मी यही वात है (पचि ब्राह्मण पूवं से करमश्चः प्राण, व्यान, अपान, उदान एवं स्मान को दुहं- 
रागे) 1 शांखायन ने केवल पिता को ही तोन बार बच्चे क उपर साम केने को कहा है । यह तीन संख्या तीन वेदों 
की भर संकेत केरती है ! बहृत-से सूग्रो ने इसका उत्लेखे ही नहीं किया है 1 
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(७) स्तन-प्रतिधान या स्तनघदान--इसके दवार बच्चे को स्तनपान कराने की क्रिया कौ जाती है। बृह्‌- 
दररण्यकोयनिषद्‌, पारस्प्ट०, वश्जसनेयी संहिता, आगस्तम्ब ०, भारद्वज० आदि ने इसकी चर्वाकोहै। कहीं एक 
स्तन के लु जौर कही दोनो के लर्‌ मन्त्रोच्वारण की व्यवस्था की भयी है । 

(८) बेकरिषत्रण (देलाभिभर्शन }-- जहां शिगु उत्पन्न होता है, उस स्यान को दून तथी पृथिवी को 
सम्बोध करना ठता दै पारस्कर७ माश्द्राज० एवं हिरण्यकेनि० में यह्‌ कथित हैः 

(९) नामकरण (वच्चे का नाम रखना) --जन्म के दिन ही वृदारण्यकोपमिषद्‌, आश्वलायन, शांखायन, 
गोभि, खःदिर्‌ तथा अन्य धर्मसास्करत ने चाम रखने की बात चस्लायौ है । आख्वलायन { १११५४ एव्रं १०) 
नेदानामाकौ बात कही टै, जिनमे एक को सभी त्रेय नाम सकते है, किन्तु दूसरे का उपनयन तकः केवर माता-पिता 
दी जान स्रकते है। सर्वेताधारण की जानकारी वाले नाम के लिए विस्तार के साय नियमादि बताये गये ह । श्ांखायन 
ने गुप्त नाम के लि विस्त्रार्‌ से विधान वतयः है मौर साधारण नाम के किए जन्म के उपरान्त दसवां दिन षह 
उपयुक्त माना है ! आपस्तस्वगृह्यसूत्र ( १५।२-३ एवं ८) ने जन्म के समय नशत के अनुसार मुप्त नाम रखने कौ 
तथा दसवें दिन कास्तविकः नार रखन की व्यवस्था दी है। मोभिल एवं खादर ने सोप्यन्तीक्म मे नाम रखमे को 
कहा है, अरकृहाहै कि यहु नाम गुप्त है1 ॥ 

(१०) भूते को भेगान।---आस्वलायन एवं शांखायन दस विषय मे मौन है । वहत से सूत्रों ने हस 
विषय मं ठम्बी चर्च कौ दै जर एेनद्रजाछिक मन्त्रो के उच्चारण कौ व्यवस्या दौ है ! आपस्तम्ब ने सरसो के 
मीज एवं घन कौ भूषीकौ आठ मन्त्रो कै साथ अग्निमें तीन वार इल्ने को कहू है। कुट अन्तरो के साथ यही 
जात मारद्राज, पार्रकर आदिमे मीदटहै। | 

इपर सिलसिटे भं कुछ मौण व्रातो कौ चर्चा भी हो जानी चार्हिए। बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेगौ एवं वैखा- 
नसने स्पष्ट च्खिाटैकि शिल को स्तान करा दरेना चाहिए) हि रण्यकेिगृह्यमूत्र एवं वैखानस मं परशु (फरप्ता }, 
सोना तथा प्रस्तर रन कौ व्यवस्था है, जो शक्ति कै प्रतीक है, इसी प्रकार पारस्कर, आपस्तम्ब, हिरण्यक, मार- 
दवान एव केष्वानस मं जलपूर्णं पात्र को! जच्चा ओर वच्चे के सिरकी ओर रखने कोकंहा मयाहै। इन सूनो 
वैखानस को छोडकर क्रिसो मे भी ज्योतिपनसम्बन्भी वाते तदी उल्लिखितं है; वैखानस {१४} नेचल्दिादहैकि 
जबे वच्चे को नार दिखाई पड़ जाय, प्रहू-नक्नवों कौ स्थिति कौ जांच करर कनी चाहिए ओर भविष्य कथन्‌ क 
अनुसार हौ आय चक्कर उसय पालन-पोषण करना चाहिए, जिससे कि वहु राम्भावितत शुभ मृणों का विकास कर 
सकः । अगपस्तम्ब एवं वौायन कै अनुखार्‌ मध, दही एवं चृत्त के गेषांल कौ अपवित्र स्थानो में नहीं फेकना 
चाहिए, उन्हे गौशातामे रख देना चाहिए । यह्‌ कृत्य क्रमः अप्रचलित होता चा गया । सम्मवेतः नवजात 


सिकं के साथ इनना तम्बा-चौडा संस्कार सरुविधाजनक नही जंचा, व्रयो हमं आजे ग्रे बातें केवल प्रन्योमेंही 
मिलती है। 





स्मृलिचद्दिकन न हारीत, यश्च, जँमिनिका उद्धरण दते हुए कहा है कि नाद कटने के पर्वं अजौच नहीं माना 

जाता 1 तब तकर स्कार सिवाजासक्ना दै; तिर, मोना, परिघान्‌, धान्य आदि का दान किया जा सकता दै; कृ 
मूत्रो के अनुसार भिता कौ जातकर्म करने ॐ पटे स्नान कर केना बाहिए स्मृति्चन्दरिका ने भरचेता, व्यास तथा 
अन्य लोगो का मवु प्रकट करते हृष्‌ णखा है कि जातकमं मे नान्दीशवाद्ध भौ कर ना चाहिए । धमंसिन्धु वेः अनुसार 
इसमें स्वस्तिवाचन, पूण््राहवाचन एवं मातृकापूजन किया जाना आवश्यक ह । 
म्यकाट के निवन्यकारो ने कूष्णपक्न की चतुदश, ्रमावस्या, मूट, आस्या मधा एवं ज्येष्टा नक्षत्रौ तथा 

सन्य ज्यौत्निप-सम्वन्धी क्रूर समयो, वथा व्यतीपात, वैवृति, संक्रान्ति म सन्धानोत्त्ति से उन्न प्रभावो को दूर करने 


॥। 
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के लिए शान्ति-कृत्यो का विस्तार के.साथ वर्णन किया है ! इन बातों पर यहां प्रकाश नहीं डाला जायया । क बातों 
पर हम शान्ति एवं मुहूतं के प्रकरणों मे पठ्‌ कगे ¦ | 

आधुनिकं काल मे पांचवे या छठे दिन कु कृत्य किये अते हँ, जनकं विषय मे सूत्र मं कोई चर्चा नहीं हुई 
है । सम्भवतः ये कृत्यं १ैराणिक है, क्योकि नि्णंयसिन्बु, संस्कारम्ख तथः अन्य ग्रन्थों मे एतदिषयक ठलोकं माकंण्डेय 
पुराण, व्यास एवं नारद केही पये जाते हैँ! पंचव याच्ठे दिन {छटीके दिन) पिता या अन्य सम्वन्धी रोच रात्रिं 
के प्रथम प्रहर मे स्नान करते है, तब गणे तथा अन्य जन्मा नामके गौण देवताओं का मृट्टी भर चावल में 
आवाहन करते ह, इसी प्रकार षण्टीदेवी एवं ममवनी (दुर्ग) का मी आवाहने किया जाता दर जौ र्‌ सोटह उपचारो के 
साय उनकी पूजा की जाती है। तवएकया करई ब्राह्मणों को ताम्बूल एवं दक्षिणा दी जाती है ओर धर तथा 
कुटुम्ब के खोग राति भर माना गा-गाकर जागते ह (मूत-तरेतं को मगाने के लिए) । माकंण्डेयपुराण में आया दै 
किं कु मनुष्यो को अस्त्र-शस्त्र से सज्जित होकर राति मर रक्षा कैरनौ चाहिए । कालान्तर मं बुरे नक्षवो के प्रभावों 
की मर्थादा इतनी बदा दी गयी किं कतिपय जन्मों मे कु शिशुं को त्याग देने तया आठ वषं तक मुरख न देखने तक 
की व्यतस्या को गयी 1 इस विषयं मे नित्याचारपद्धति (पुर २४४-२५५) पठनीय है। 

उत्थान {ब्रच्चे का शय्या से उठना} - वैखानस (३।१८) के अनुसार शदे या १२ दिन पिता केश बनवाता 
र, स्नाने करता है, गृह स्वच्छ कराता है, तथा किंस अन्य गोत्र वाले व्यक्ति द्वारा जातकाग्नि मे पथिदीके लिए यज्ञ 
करता है! इसके उपरान्त ओषासन (गृह्याग्नि) को मंगातः है, बाता को आहुति देता है, वरूण को परि आहूति देवा 
है ओर ब्रह्मणीं को खिलाता है) शांखायनगृद्यसूत्र {१।२५) ने इस विषय में बड़ा विस्तार किया है जिसका 
उन्ेतर यरहां आक्स्यके नही है। दस प्रकार सूकताग्नि हट जाने पर ओपासन (गृहे की अग्नि) की स्थापना होती है 
आओीरवेच्नेकीमां बच्चे के विस्तर मे उठने पर अन्य पवित्र कामों के योग्य समन्नी जनि ल्गतीहै। 


। नामकरण 

जैसा कि उपर्युक्त विवरण से व्यत हो चका है, यह संस्कार दिद के नाम रने से सम्बन्धितहै। 
विषम मे विससार के साथ निम्न ग्रन्थ पठनीय ह--अपस्तम्बगृष्ामूत्र { १५।८-११). आडइ्वल्ययनमृह्यमूत्र { १।१५। 
४-१०), वौधायनगृह्यसूत्र {२1 १२३-३१), मारद्राजगृह्यसूत्र ( १।२६), गोभि्गृह्यमुत्र (२८1 ८-१८), हिरण्य 
केविगृह्यसूत्र (२।४।६-१५), काठक्गृह्यसूत्र (३५५१-२ एवं ३६१३-४), कौदिकमूतरै (५८।१३-१७), मानवगृह्यसूत्र 
{१।१८) १), शां्ायनगृह्यसूत्र ( १।२४।४-६), वैखानस (३।१९) एवं व्राराहगृह्छमू्र (२) । 

नाम रखने की तिथि कै विषय मे बडा मतभेद रहा है । प्रान साहित्य, भूनों एवं स्मृतियो मँ अनेक तिथियों 
की चर्चा है। कुछ मत निम्न है-- । 

{कं} मौर्भिल एवं खादिर के मतानुसार सोष्यन्तीकमे मे भौ माय रखां जा सकता है ।' 

{ख} वहदारण्यकोपनिषद्‌, आस्वलायन, शांलायन, काठक आदि के मत से जन्मके द्विन ही नाम रखने 
की ष्यधस्थ दै] शतपथद्राह्मणने भी एसा ही कटा दै,“ पतञ्जलि के महाभाष्य में गी. एेसी ही चर्चा है-- “लोके 
ताचन्मातापितरौ पुत्रस्य जातस्य स्वृतेऽवकारो नाम कुवति देवदत्तो यश्चदत्त इलि ¡ तयोरुपचारादन्येऽपि जानन्ती- 
यमस्य स्ञेति 1" 


८. तस्मातपुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्याष्ममनभेबास्य त्दहृस्थपि हितोयमपि तुतौयम्‌ । शतपथ ० ६। ११३१९ 
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{ग} आपस्तम्ब, बौधायन. भारप्राज एवं तारस्कम ने नामकरण के लिए दसर्वों दिन माना है । 
(ध) याडक्ल्क्यः (६1१२) ने जन्मके ११ दिन नामकरण की व्यवस्यादी है) 
` (ङ) दौष्यनगृह्यसूक्र (२१२३) मद्वां या टैरेतां दिन क्था हिरण्यकेक्षिगृ्यमूत्र मे १२ दिनि भानां 
गया दै । दैखारस कै अनुसारं माता १०बे खा रवे दिन मूतिकागृहे छोडनी दै आर नामकरण की चर्चा करती है। 
मन्‌ {२।३०) के मतरे र्वाया रर्वांदिनया करोईञुम तिथि (मुहृतं एवं नक्षत्र के साथ) रकं मानी जानी चाहिए । 
(च) गोमि (२१८८) णवं व्वादिर कै अन्‌मार दम गतो, मौ गनो या एक गरपं ॐ उपगन्ते नामकरण 
क्रिमौ मी दिन सम्पादित हो सकता है) दघ-जादवन्कायन (६।१) न १४. शरत मा १६ाँं दिन अच्छा कहाहै। 
अपराकं ने गृह्यपरिरिष्ट के अनुसार टमकी राति. मौवी गातरिम्रा साद भरैः उपरन्नही नाम का काल ठीक माना 
है। मबिष्यत्पुराणने श्ण्वींया श्खवीषा श्ट्वौया १ मासक उपरमस्व को विधि कौ त्यवस्धादीदहै। बाणने 
क्तदम्बरी मं लिखा है कि तारापीड न अपने पुत्र चन्द्रापीड का नाम दस्वे दिन रम्बा {पुर्वेाग. अनुच्छेद ६८} । 
टीकाकारो को इन विभिन्न मतो से कलटिनाडयों का सामनः करनी पडा । विश्वरूप ने १ जी रात्रिके उपरान्त 
तथा कुट्टकः (मनु २।३०} ने ११ दिन {विश्वरुय दै समावृ ह} नामकरण की तिथि मानीहै। भेात्तियि ने 
१० एवे शदे दिन के पूवं मामकरण कौ तिथि नही मानी । अपराकं ने लिखा दे कि छोग अपनेशरपने गृह्यसू् के 
अनृष्ार तिभ्रि का मणेय करर । आघुनिक का मे नामकर्म जन्म के १२ दिन विना किमी वैदिक मन्त्रोच्चारण 
के मनालिया जादा है। स्तिया एकत होती है ओर पुरुषों से परामशं कर नाम घोपित करन देनी ह ओर बेच््वैक) 
पालने पर डा देती है । कहीं-कहीं अच भी यह संस्कार विधिवत्‌ क्रिया जाता है, किन्तु अत्रे इसन! प्रच्न एक प्रकार 
से उट गयां है) 
चग्वेद में एक चौये नाम की चर्चा हुईं है (८1८०।९), जो एक यश्च कम के उपरान् गवा जाना है) सायण 
के मतानुसार चार नाम ह, नाक्षत्र नाम {जिस नक्षत्र मे वच्वा उत्पन्न होता है उस पर), गुप्तं नाम, सर्वमाधारण को 
शते नामं तथा कोई यज्षकमं सम्पादितं करने पर रखा गयां नामे, यथा तोमयाजी, अर्थान्‌ सोमयाग करने सं 
उत्पन्न काम । ऋग्वेदे के मन्त्र १०1५८ मं कार नामोकी ओर संकेत है, एवं ९।७५।२ में नोर नामकी चर्चा 
हई दै ऋग्वेद (२८७३, १०।५५।१-२) में गुप्त नाम की ओर स्पष्ट निदं है) पतपथद्ाद्मण { २।६।२।२४) 
भे गी षित द्रारा रदे गये तीसरे नाम का उल्लेख हुआ है । शतपथतराह्यण (२।१।२।११) मे आया है-- “अर्जुन इनदर 
का शप्त नाम है, गौर्‌ एत्गुनी नक्षत्रों का वामी इन्द्र दै, अतः वे वाम्तव मे आर्जुन्य है, किन्तु वे बप्रत्यस्च रूपसं 
फल्मुम्य' कहे जाये है ” गुप्त या गुह्य नाम किस प्रकार रखा जाता था. यह्‌ वैदिकं साहित्य से म्यष्ट नहीं हौ पाता । 
तौनः चमो के उदाहरण वैदिक साहित्य में इस रकारं ह, यथ त्रसदस्यु (अपनी नाम}, पौरुकूत्स्य {पुष्कुत्स 
कंव पतर), मैरिक्षित (भिरिक्षिति का वंशज) । ये नाम ऋम्बेद {५।३३८) मे मिल जाने है } रेतरेय ब्राह्मण (३३।५) 
मर शुनश््ेप को श्राजीगति (अनगं का पुत्र) एवं आंगिरस (गोत्र नाम) कहा गया है! राजा हरिश्चन्द्र को दहीं 
(एेतरेयगराह्मण ३३१) वधस (वेधस्‌ का पूत्र} एवं देष्वाक (दृकष्वाकरु का वंशज } कटा गया है। शतपथब्राह्मण ` 
(१३।५।४।१) मे इन्द्रोत दैवाप (देवापि का पुत्र} शौनकं (गोत्र नाम } जनमेजय का पुरोहित कहा गथा है । छान्दो- 
म्योपनिषद्‌ (५।३।१ एवं ७) में दवेतकेतु आरूणेय {आरुणि के युर} को गौतम (मोत्र नाम} कहा गया है ! कठोपनिषद्‌ 
मे नचिकेता वाजश्रवस का पुत्र टै ओर मौतम (योत्र नाम) नाम से सम्बोधित है) 
वहुधा वैदिक सारित्य म व्यित दो नामों से सभ्बोषित है कुछ तो अपने एवं गोत्र के नाम से विश्यत 
है, यया मेध्यातिषि काण्व {ऋ० ८।२५४० }, हिरष्यस्तुप आंगिरस (.्० १०।१४९।५), वत्सम्री मालन्दन (तैत्ति 
५।२। ११६), बालां गाम्यं (बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ २।१।१), च्यवन मा्गव (एेतरेयब्रा्मण ३९।८) ¦ कुष्ठ व्यक्ति 
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अपने नाम त्था अपने देश के नाम मे उल्लिक्तिति टै, यथा कगु चै {० ८।५।३७ ) मीम वैदर्भं (तर ३५८), 
दुर्भुख वाञ्चवाख (ैत० ३९२३}, जनक वैदेह. अजातयन्रु काद्य (वृहदारण्यकोषनिषद्‌ २११।१) ¦ कहौ-ज्द्ी 
माताके नामसे भी नामकरण हो गया है, दीषेतमा मामनेध (० १।१.९८।६), कन्य ना्जुनेय (अनुंरी का पूत, 
ऋ ४।२६।१, ७।१९।२, ८। १1११} , कक्षीवान्‌ ओौदिज {उसिक्‌ नामक स्वीका पुव, ऋ० १।१८।१, वाजसमेयी 
संहिता, ३१२८), प्रह्वाद कायाधव (कयाधू क पूर तैत्ति० १।५११०), महिदास देतरेय (दत्तस का पुत्र, छान्दौ- 
ग्मोपनिषद्‌ ३।१६।७) ¦ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कै अन्त मे ४० ऋषियो के नामो पे माता के नाग का मध्न्ध 
दै! माताकेनाममा माता के पिताकै गोव्रकेनाम रे सश नाम रखने की परिपाटी कान्तये मी चलती रही । 
कऋवेद पूव अन्य वेदिक प्रस्थो मे वहुधा नामों के साथ चिताके नामोक्ा सम्बन्ध पायां याता दै, यया--अस्वरीष, 
ऋःखादव, महमेव एवं नुराधस्‌ को वार्षागिर (वृषागिर्‌ के पूर, ऋ० १।१००।७}, राज सुदास कौ दनवने कहा मय्‌ 

(पिजवन की पृत्र. ऋ ७।१८।२२)}. देवागि का आर्ष्टिषेण कटा गथा है ([ऋछ्टितिणे का पू्‌, ऋण १०।९८।- 
५-६); मी प्रकार इनि शम्य काहुस्पत्य (तैत्तिरीयसंहिता २।६११०)}, सग कार्णि (दतरेय क्राहमाण १३।१५८ 
एव तैत्तिरीयसंहिता ३१), भरत दौष्यन्ति (शतपथब्राह्मण १३१५।४१।११. रेततरेय व्राह्मण ३९।९}, नागार्नेदिप्ट 
मानव {एतरेय ब्राह्मण २२।९) । 

नामके विषय मे प्रमुखं नियमो का निर्षारण गृह्यसूर्रौ द्वारा ही हा है (जास्वल्ायनगृद्यसूत्र १। १५१४. १०} \\ 
जंवायनयृह्यसूत्र मे जो निवम ह वरे आङ्वलायनगृह्यसूच्र से भिन्न है। हम नीचे कतिपय नियमों का उद्षार 
करते है-- 

(१) समी गृ्यमूत्रौ में सर्वप्रथम नियम यहदहैकिः पुरुष कानामदोया वार अक्षयोकायः सम सस्या 
वानरा होना चाहिए दिक साहित्य मेये नाम ह--बक, त्रित, कुत्स, मृमु या वसदस्यु, पुरुकूत्स, मेध्ततिचि,ब्रह्यद्त 
आदि 1 किन्तु तीन अक्षरों के नामों का, यया कवक, च्यवन, मरत आदि एवं पाच अक्षये फ यमो, यथः नाभा 
नेदिष्ट, हिरण्यस्तूप आदि का अमाव नहीं पाया जाता । बैजकापगृह्यमूत्र मे एक, दो, तीन, चार्‌ या किरी भी संस्या 
के नामका मम्थेन पफाया गया है शांलायन ने छः अन्ञरो एवं वौधायन ते (२,१।२५) ६ ग्रा अक्षर काले नृशमों 
का मी समर्थन किया दहै) 

(२) सभौ गृह्यसूत्र मे यह निषम पाया जातादैकि नामका आरम्म उन्ारण करने योग्य तधा बीच 
मं अधेस्वर्‌ वाला अ्रह्य हो! महाभाष्य मे याज्ञिकोके भराचीन उद्धरणसेमौी यही वात न्नलकती दै। 

(३) कृ सूपो मेसा आयाहैकिनामके अन्तमं विसर्गं हो किन्तु उसके पूवं दीं स्वर्‌ अवदय होन 
नाद्विए (आप०. भारदाज०, हिरण्य ०, पारस्कर ० आदि} । आख्वसरायन ने विसर्गं का अन्त में होना स्वीकार फिया 
दै! वस्वानम एवं गोभि ने विसगं या दीं स्वरके माथ अन्त होना स्वीकार कियाहै! सम्मवत.ये नियम सुदास 
दीषेतमाः, पृथुश्रवाः आदि ऋष्बेदीय नामों के आधार पर बने है 


(४) आपस्तम्ब ने लिखाहै कि नामके दो माण होने चाहिए, जिनमे वहलः मज्ञा हो ओर दख 
क्रियारमक हौ, यथा ब्रह्मदत्त, देवदत्त, यंशद॑त्त आदि । 


९ नाम धास्ने द्युः धोषववाद्यन्तरन्तस्थमभिनिष्टानान्तं इघक्षरम्‌ । चतुरशरं वा । दध्र प्रतिष्छारू!म- 


इ्वुरभरं ब्रह्मवजंसकामः । युष्मरनि स्वेव पुंसाम्‌ ¡ अयुजानि स्क्रीणाम्‌ \ अभिवांदनोयं च समीके तन्मासरपिलसै 
दिच्चातामोषनयनात्‌ , आहव ० गृ ° १।१५।४-१०। 
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(५) कुरगृ्यमूत्रो न. यधा पारस्कर, सोभिग्ठ, शांखायन, बैजवाप, वाराह आदिनेन्खिाहैरि नाम न्र्‌" 
से बनना चाहिए न त्रिं तद्धित से। 

(६) आपम्म्ब एवं हिरण्यकेलि० का कहना है कि नाम मे 'सु' उपसग होना चाहिए, यथा-- सुजात, 
सुदर्शन, सुकेशा, 

(3) बौधायन० के अनु्रार नाम क्रिसी ऋषि, देवता या पूर्वयुरुष से निःसृत होना चािपु । मानवगृह्य- 
सूने देवता का नाम ठित माना दै, किन्तु देवता के नामे निमित वासिष्ठ, नारद आदि नामों को स्वीकार कियाहै। 
विष्णु, शिव आदि नाम भी प्रचटित रहे दै! ितताक्षरा {याज्ञ १।१२) मे शंख क उद्धरण है, जिससे पता चरता रै 
करिनाम का स॒म्बन्व कूलदरेवता से होना चाहिए । आधुनिक काल मे ब्रहुधा रोगौ के नाम देवताओं, शूरवीर या 
देवताओं के अवतारो से प्नम्वन्धित पाये जाते हैँ । किन्तु वैदिक काल मे मनुष्यों के नाम देवताओं कै नामों से सम्बग्धित 
नहीं एवे जाते । दो-एक अपवाद मी है, यथा मृग्‌ (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ३।१) ने अपने पिता वरुण से विदयाध्ययन 
किया था, सोौर्यायणि यार्यं कानाम सूयं स सम्बन्धित है! देवताओं से निःसृत नाम अवय पाये जते है, यथः इन्द्रोत 
(इन्द्र +-ऊत, रक्षित), इन्द्रयुम्न आदि । महामाप्य में उल्लिखित नाम, यथा देवदत्त, यज्ञदत्त, वायुदत्त, विष्णुमित्र, 
वृहरतिदत्तक, (बृहस्पति }  प्रजाधतिदत्तक {प्रजापतिक), मानुदत्तक (मानुक ) मानवगृह्यसूत्र के नियम का प्रति- 
पादन करते है) 

(८) बौधायन, पारस्कर, गोभिल एवं महाभाष्य द्वारा उद्धृत यालिको के नियम के अनुसार वच्ने 
कानामपिताके क्रिसीपूर्वजकाही होना चाहिए । किन्तु पिताका नाम पुत्रे का नाम नहीं होना चाहिए (मानव- 
गृह्यसूत्र, ११८) । 

(९) पारस्कर एवं मानव को छोडकर सभी गृह्यसूत्र यह्‌ स्वीकार करते हँ क्रि गृह्य नाम सोध्यन्तीकम 
म (गौमिल एवं खादिर कै मत से), जन्म के समय (आइवलायन एवं काठक के मन मे) तथः नामकरण के मम 
१०बे य १२ दिन (आपस्तम्ब, बौधायन एवं भारद्राज के मत्त से) रखा जाना रहिए \ हिरण्यकेन ^ एवं 
वैखानस के मतानुसार गृह्य (गृप्त) नाम ट्म के समय के नक्षत्र से सम्बन्धित होना चाद्धिए्‌ । आवत थतगृद्य- 
सूत्र के अनुसार गुप्त नाम अभिकादनीय (जो उपनवन तकं केवर माता-पिता को ज्ञात गता, जिम श्रद्राूरवक 
प्रणाम करने समय त्रच्वा स्वगं प्रयोगमें काताङ्कै) कहा जाता; किन्तु एमा वयो, दस दर प्रकाजि नहो मिना 
मोमिर, खादिर, वाराह पुवं मानव ने अभिवादनीय नामकी चर्वाकीटै) गोभि के मनमे यह नाम्‌ उपनयनतवैः 
समय आन्यं द्रागा दिया जाना चाहिए भौर जन्म के समय वेः नक्षत्रा उस नक्षत्र वेः देवता मे सभ्वन्धित होना 
चाहिए । कृष लोगो के मतसे, जसा करिः सोभिख ने चखाद, अभिवादनीय नाम बच्वेतरे मोत य गम्बन्धित होन 
चाहिए, यथा मार्य, शाण्डित्य, मौतम्‌ आदि । वैदिक यलो मे नाक्षत्र नाम कौ महसा धी 1\" 
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१०. नक्षत्रदेवता ह्येता एताभिर्यलकमेणि ! यजमानस्थ शस्त्रलर्नाम नक्षत्रजं स्मृतम्‌); वेडगज्योतिष 
(ऋ ०), श्लोक २८। वेदिक सहित्य एवं वर्दागस्यौतिष में नक्षत्रों कौ गणना कृत्तिका से अपभरणी तक होती हि, न कि 
अदिकनी से रेवती तक, जेसा छि माध्यमिक एवं आधुनिक काक मे पाया जाता है 1 नक्षत्र ओर नक्षप्रदेवता ये है-- 
(अथववेद, १९।७।२५, तैत्तिरीय संहितः, ४।४।१० एवं तलतिरौय ब्राहमण, १।५।१ तथा ३११११ ते प्राचीनतम तालिष्ां 
भिलतौ है} कृततिका--अग्नि, रोहिणी-प्रजापति, मृगक्ीषं या मृगरिरः (इन्वका, तै° सं० मे) ~घोम, आद्रा (तै घं० ` 
मे बाहु) षर, पुनवंसु-अदिति, तिष्य (चूष्य, अयवेवेद मे) -बृह॒स्पति, आश्रेष। {ते० सं° मे आश्लेदा) -्पे, 


नामकरण संस्कार १९९ 


वेदिक साहित्य मे तेकडों नाम मित्ते ह, किन्तु उनमें कोद मै सये हन मे नक्षते ते सन्वम्धिन नो जयतः । 
सतपथन्राण (६।२। ११३७) मे आषाडि सौश्नोमतेय (अवाद एवं सुश्नोमता उ पत्र) साम जाया ट! पहा सम्भवतः 
अषाढ अषाढा नक्षत्र से सम्बन्धित है; कमतः है, ब्राह्मण-का मं नाक्षत्र नाम गृल्ययाग य, ्लान्तर म नाकच नाम 
गह्य न रह्‌ सके ओर व्यवेहारमे अनेल्मे। ईसाकी कर सताचन्दियो पदन नाक्षत्र नाय प्र्यात्तित चष । पाणिनि 
(जो ई० पू० ३०० के पदचात्‌ नही आ सकते} ने इस विषय मे कई निपम वताय { ५१३।३४-६५ एतं ७१३।१८} । 
उन्होने श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, त्तिप्य, पुनर्वसु, हस्त, अवादय रुवं ्ह्सा {कसि} र मने 


[च 


नामों ङो चर्वाकी दै, थथा भराविष्ठ, फाल्गुन आदि! कददामन्‌ के जूनामद अभिदेल (१५० ‡५ } म ऋद्रमुप्त 
मौ्यंके सिप नाम पुष्यगुप्तहै। स्पष्ट है, ईर प° चौथी तताब्दी में नश्नवाधरय नाम स्त जात भे) महाभाष्यं 
मं मौ तिष्य, पुनस, चित्रा, रेवती, रोहिणी नामक नाम हे । महामष्य म सस्न्वंण 3 प्रंरथापक 
पूष्यसित्र का भी नाम चछा गया हैः बौद्ध लोग मी नाक्षत्र नाम रखते थ्‌, य्या मोम्मदि- 
पृत त्स (दाँ गोत्र-नाम एवं नाक्ष नाम दोनो प्रयुक्त हृष्‌ हैँ), परित्राजक पौद्रखदा (प्रोष्ठपदा), जकाड, फमुन्‌, 
स्वानिगुत्त, पुषरशित (सची अभिलेल) ¦ आमे चक्कर मौ नाक्त्र नाम फाये जते ह करो-कभः रशवरेल्तः से 
सम्बन्धित माम मी रते जते धे, यथा आग्नेय (कृत्तिका नक्षत्र मं जन्म के कारणः; छत्तिका के देयता ३ आरन ), सैत्र 
(अनुराधा नतर मं उत्पन्न होने के कारण) । आजकल सौधे दम से देधताओं एवं अवताराके मामस्वे जाते ट, यथा 
रामचन्द्र, नूखिहदेव, शिवशंकर, पार्वती, शीता आदि । 

मध्यकाक के वर्मशास्त्र-गरन्थौ एवं ज्योततिय-ग्रन्भों मे नक्षत से सम्बन्ित दररे प्रकारे नाम भी श ह! 
२०७ नर्न मते प्रत्यक चार पादो में विभाजित कर्य जाता हे शौर प्रत्येव पाद > {व्ण एक कििष्ट अक्षरद 
दिधागयार (यथाचू्‌,चे.चौषएवं का अस्विनीके चरि है)! इन पादो मे जन्म ेने पर्‌ नम उन्टः अक्षयोत जारम्भ 
होते टै पया--चूडामगि, वेदी, चोलक्च तया लक्ष्मण । ये नाम मुह्य ताम ओर आजमी दएनयनके समय व्यचर 
कै कानमे या रन्ध्या-पूजा मे उच्चरित होते है) 

आभू काठ के संस्कारप्रकाडा एसे ग्रन्थो मे चार प्रकारे नामर्वाणिते ट, यथा--रेवसानाम, मानाम्‌, 
नक्षत्र ताम एवं व्यावहारिक नाम । पहले नामे स्पष्टटै किय नामयासी उरा मदा का भनन्‌ द 1 दिजः 
ते भात-सम्बन्धौ १२ नामो के लिए एक इ्टोक का उद्धरण दिया है, जिसमे जन्म के महीने कौ प्रर्लतारदा मयीह) 


ए 


महीन का आरम्म मार्मञर्षया चतर से होता है। वराहमिहिर कौ दृहत्सदिना म निष्णुके बारह नवाम बारट्‌ 


भधा-पितर, ल्गुनी (पूर्वा) अवमा, एल्गुनी (उतरा } भग, हस्त-सवितः, चित्रः-रबष्टः, सिष्ट्या (र्पति, 
अधरववेव में} -वायु, विशाखे-इनद्राग्नी, अनूराधा (अनुराधा) मिज, येष्ठा (रोहिणी, तं° सं० में), सल 
(विचृतौ, त° सं° मेँ) -परितर (निऋंति, ब्राह्यणो, शंखायन गृह्यसूत्र मे एवं पजापति), जशष्ड। (तुर) सभ्यः, 
अधाढ (उत्तरा } विश्वेदेव, श्रोणा (अयवेबेद में श्रवण } ~विष्ण्‌, श्रविष्ठः (धनिष्ठा) जसु, सत क--कवः 
(त° सं° मे इन्द्र), प्रोष्ठपदा (पूर्वा भ ्रपदा }-अजएकथद्‌, प्रोष्टपाद (उत्तरप भद्रपदः)-अहिबध्न्य, रेदती--पूष, 
अश्वयुक्‌ (अरिवनी ) अश्विनौ, अपभरणी (भरणी, अथववेद में) ~यम \ 

११ स्मृतिसंग्-षृष्णोऽनन्तोऽच्युतर्चक्री वेकुष्ठोऽय जन्दनः । उपेन्द्रो यत्तपुरषो वामुदेस्त्थः हरि. \। 
योगौलः पुण्डरीकाक्षो मासनामान्धनुक्मात्‌ +! अत्र मामशोर्षादिश्चे दिया ऋम इति मदनरत्दे ¦ िर्णयसििन्यु, परिच्छेद 


३ दुर्वा । ` 


२०० घमस का इतिहास 


महीनों से सम्बन्धित है, यथा केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदनः, त्रिविक्रम, वामम, श्रीधर, हृषीकेश, 
पद्मकम्‌, दामोदर । 

ल्डकरियो कं नाम के विषय मे मी विशिष्ट नियम बने थे) बहुत-से गृह्यसूत्र मेँ एेसा आया है किं क्डकियों 
केनाममें सम मात्रा के अक्षर होने नाहिए, किन्तु मानवगृह्यसूत्र ( १।१८} ने स्पष्ट लिखा है किं उभके नामों में तीन 
तीन अक्षर होने चाहिए पारस्कर० एवं वाराहेगृह्य° ने लिखि है कि.क्डकियोके नामकेअन्तमंआःकीमाश्रा 
होनी चादिए । गोभिर एवं मानव कै मतसे अन्तष्दा' मं होना चाहिए (सत्येदा, वसुदा, योदा, न्दा) । शंख- 
छिखित एवं वैँ जवाप क अनुसार अन्त ई' मं होना चाहिए । किन्तु बौधायन ने लिखा है कि अन्त दीघं स्वर कं साथ 
होना चाहिए । मनू (२। ३३) के मतसे अन्त लम्बे स्वर (दीर्ध) में होना चाहिए। इसी प्रकार करई विभिश्न मत 
मिरे ह) आजकल लईक्रियों कै नाम नदियों पर मिते है, यथा--सिन्धु, जाह्नवी, यमुना, ताप्ती, नम॑दा, मोदा, 
कृष्णा, कावेरी आदि 1 | 

मनु ने गृह्यसूजों के जटिल नियमों का परित्याग कर दिया है उन्होने नामकरणके दो सरल नियम दयि 
है; (१) सभी वर्णोकेनाम शुमदू चक, शक्तिवोधक, शान्तिदायकं होन चाहिए (२।३१-२३२ }; (२) ब्राह्मणो एवं 
अन्य वर्णो के नाम के साथ एक उपपद होना चाहिए, जिसमे दाम {प्रसन्नता ), रक्षा, पुष्टि एवं प्रेष्य का सक्रेत मिल 
पारस्कर को छोडकर किसी अन्य गृह्यसूत्र मं ब्राह्मणो या अन्य खोगोके नामों के आगे शर्मा आदि का जोडा जाना 
नहीं छिला गया है । महामाप्य में इनद्रवर्मा, इन्द्रपालित आदि नाम मिलते है,“ जिनमं प्रथम राजन्य अर्यात्‌ क्षत्रिय 
का तथः दूसरा वेश्य का है । यम के अनुसार ब्राह्मणों कौ नामोपाधि शर्मा या देव, क्षत्रिय की वर्मा या त्रात, वैद्य कौ 
भूति वा दत्त तथा शूद्र कौ दास है। किन्तु इस नियम का पालन संदा पाया नही गया । तालगुण्ड अभिक में 
कदम्बे का संस्थाप ब्राह्मण था ओर उसका नाम था मयूर सर्मा, बिन्तु उसके वंशजो ने क्षत्रियो कौ माति वमा 
नामोपापि धारण की धी, 

यहां पर मातृ-मोतरनाम के संम्बन्धमंभी कुछ लिखना आव्रश्यक दै । वैदिक मारित्य का इवान्न पहने री 
दिया जा चुक्रा टे। आद्व्ायनगृह्यसूत्र ( १।५।१) का कटना ह क्रि वर या कन्या के चेनावरम पिता णवं माना 
वल की परीक्षा कग चनो चाटिए्‌। आश्वल्रयनश्रौतसूत्र मं आया द श्ि दशपेय कम मे चमसभश्नण क मम ब्राह्मण के 
माता तेथा पिता दोनों दस पीद्वियों तक विद्या, पतिव्रता आदि गणो मे पूर्णं होने चाष्टिए । याज्ञवल्क्य (१।५४) नै 
च्च्लिहे करि कन्या करे चुनाव में इस वात पर ध्यान देना वाहिषए दवि उसका वेय श्रोचियद्टौ ओर दम पीढियो तकः 
विदि एवं चरितरिके च्ििए प्रसिद्धहो। अतः माता मरा माता के पिता ॐ नाम मे सम्बभवति नाम का अथं यहद 
कि वह्‌ अच्छे व॑ का सूचकं दवै। नासिक अभिक (न° २} मे निरि (स्री) बृल्टुमायी को वासिटीपृत्त कटा 
गया टं! दसौ प्रक्रार आभीर गजा इटत्ररमन माठरीमृत्रे कटू गया है] एक सिथिएन अधिके मे “्मा्मदी 
क पुत्र को ओर सफेत क्रिया ययाद्ै। टन नामो मे तात्पर्ये साना के प्रसिद्ध कुल की ओर संकेत करना) 


कालान्तर क टकः जने मातृमोत्र का भी नामत्ति्रै, यथा मवेमृति (७००-७५० ईऽ} ने अयने को काश्थिप एवं 


१२. नस्त्नामा नदीनामा वुक्षनामादेच रहिताः! आपण गु° ३।१३; शमं ब्राह्मणस्य वसं क्षत्रियस्य राप्तेति 
वेश्यस्य 1 पस्कर १1१७ \ दौधायनगृहननषसूतर { १।११।१० ) मेँ आया है--“अथप्ुराहरन्ति--दार्भान्ति ब्राह्मणस्य, 
वमन्तं क्षत्रियस्य, गुण्तान्तं च॑रयस्य, भृत्यदासान्तं शूरस्य दासान्तमेव वः ए" यम---शर्मा देवक्च विस्य वर्मा वरा च 
भूभूनः । नूतिकत्तश्च वेश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्‌ ॥। 


शिकार के संस्कार २०१ 


अपनी माता को जामुकर्णी कहा है । महाभाष्य की कारिकासे हम पते ह कि वैयाकरण पाणिनि दाक्लीके 
पुत्र थे) 

आङ्वलायनमृष्यमूच ने नामकरण का वर्णन नही किया दै ! बहूत-से गृह्यसूत्रो ने एेसा लिखा है कि सुतिकाग्नि 
को हटाकर ओौपासन (गृह्य) अग्नि में नामकरण कै कए होम करन चाहिए। मारद्वाज० ने जया, अभ्यादान एवं 
राष्टरमृत्‌ भन्त्रौ के दुहुराने तथा धृत की आर ओशहुतियां मन्त्रो के साथ द्यि जाने की बात चलाय है! यही बात 
हिरण्यकेचिगृह्यसूतर मे मी है (२।४।६-१४) । इसं गृह्यसूत्र ते दो नामो की चर्चाकी है, अर्थात्‌ एक गूहयनाम तथा 
दुसरा साधारण नाम । इसने १२ आहतियों की चर्चा कौ दै, लिन ८ मातृकाओं को, ४ अनुमति को, २ राकाको 
एवं २ स्िनीवालोको दी जाती है। कछ मतो पे एक तेरहवीं आहति है कुहू की । 

कालान्तर के धर्मशास्प्रकारों ने बहुत विस्तार के साथ यह संस्कार-क्रिया करने को लिखा है। गोद में बच्ये 
को रलकर माता पत्तिक दाहिने बैठती है । कुर रोगो के मतं से माताही गुह्य नाम रखती है, ओर घान कौ भूसीको 
कपिके बरतने छिडककर सोने की लेखनीं से “श्रीगणेशाय नमः" किखती है ओर तव केच्चेके चारं नाम लिखती 
है, थथा कुलदेवतानाम (जैसे योगेश्वरीभक्त ), मासनाम, व्यावहारिक नाम तथा नाक्षत्र ताम। 

कुछ सूत्रों म नामकरण के उपरान्त कु अन्यं विस्तार मौ पाये जति दँ यात्रासे कटने पर पितापुत्र के 
सिरकोहाथसे छूकर नामं के साथ कहता है--'“अंमादयात्‌... ओर उसे तीन बार सूषता है! पुकौके किए यह्‌ 
नही होता, यथा माथा सूघनाया मन्प्रोच्चारण; केवल गद में ही कृ कहना होता है। इससे स्पष्टैः कि पृत्री की 
अपेक्षा पुत्र को अधिक्र महत्व दिया जाता था,.य्यपि पूत्रौ कौ वित्कूल निरादृत नही समज्ञा गया रहै, 

कर्णवेध 

अधुनिक कालम जन्म # बारह दिन यहे क्रया जाता है। गौधायनगृह्यसूत्र (११२) मे कर्णयेष वे 
याद्वेमासर मं क्ररने क कहा गया है, किन्तु वृहस्पति कै अनुसार यह जन्म के १०्बे, वेया श्वं दिनया 
ण्वेया १०्बे मासं में करना ाहिएु । स्मृतिचन्दिका यंबहुते ही संक्षेप मे यह्‌ लिखा गया है। कर्णवेध के उपरान्त 
तराह्यणो को भोजन कराय जाता हे! आधुनिक काल मे यह्‌ कायं सोनार करतां है( बच्चे के कान के लटकते 
दए माग म पत्टेतारसे छेद कर उतत गोटक्रार वंध दिय जातःदटै। लड़की के कवे में पहले बायां कान छदा 
जाता दहै। निरुक्त {२।४) से पता चटताहैकिप्राचीन क्लम्‌ भी यह्‌ संस्कार किया जाता था। वह जवा है--- 


जा (मुरं) कान को संत्य के साय छेदता है, विना पीड़ा दिये जो भमुत हाता है, वह्‌ अपने माता एदं पिता 
के समान है।' 


निष्क्रमण 


यह्‌ एकं छोटा कृत्य है} पारस्करगृह्यमूत्र (१।१७) मं बहुत ही सक्षेप मे इसका वर्णन आया है) मोभिल 
(२।८।१-७) , खादिर० (२1३; १-५), बौघायन ० (११।२), मानव ° ({ १।१९।१-६), काठके ० ( ३७-३८) मे वर्णन 


१३. य आतुणस्यव्ितथेन कर्णावद्ूःखं कृण्वश्चमतं संप्रयच्छन्‌ ¦ तं मन्येत पितिरं मातरं च तस्मे न 
दद्येस्कतमच्खनाह्‌ ।+ निरुक्त {२।४} । यह्‌ इत्लोक वसिष्ठ० (२।१०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (३०।४७) भें भी आया 
है) देखिए शान्तिषवं {१०८।२२-२२) एवं मनु (२।९१४४) ) 

धमर २६ 


२०२ धरमशास्त्र का इतिहास 


मिख्ता है । वहतां के मत से यह जन्म के चौथे मासमे किया जाता है। अपराकं के कथनानृखार एक पुराण के भत 
से यह जन्म के १२बेंदिनं या चौधे मासमे करिया जाता है। इसमे पिता सूं की पूजा करता है। पारस्करमृष्यसूत्र 
के उनूसार पिता पुत्र को दूर्यं कौ ओर दिखाता है ओर मन्त्रोच्चारण करता है! बौधायन मे आठ आहुतियौ काला 
होम भी वणित है) गोभिल ने चन्द्रद्शन की मी वात उखयीहै। यमनेल्लिादहै कि सूर्यं एवं चन्द्रका दकेन क्रम 
से तीसरे एवं चौषे मास मे होना चाहिए । इसी प्रकार अन्य धमंशास्त्रकारों ने भौ अपने मत प्रकाशित किय है, जिनका 
उल्टेख यहां स्थानाभाव के कारण नहीहो रहा है) 


अन्न्राद्यन 


इसं विषय मे देखिश आदवलायनगृह्धसूत्र ( १।१६}१-६), शांखायनरृष्यसूत्र ( १-२७), अआपस्तम्बगृह्यगत्र 
{ १६९।१-२) , पारस्करगृह्यस्‌त्र { ११९), हिरण्यफैशिगृह्यसूतर (२।५1 १-३), काठकमृह्यसूव {३९ १।२), भारद्रान- 
गृह्यमूत्र (१1२७), मानकगृह्ययूत्र {१।२०)१।६) तथा वैखानस ° (२-३२)) गोभिल एवं खादिर ने इस सरकार 
को छोड़ दिया है । ब्रहुत-सीं स्मृतियो ने इसके लिए छठा महीना उपयुक्त माना है । मानव नं पाँचर्वां या छठा, शंख 
ने १२ेवां याछढठा मासं उपयुक्त समज्ञा काठ्कने छठा मास याज प्रथम दांतं निकले तब इसके लिए ठीक समय 
माना है। शांदायन० एवं परस्कर० ने विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है! शांखायनन्नेल्सिदै कि 
पिता को बकरे, तीतरया मछली का मांस या भात दही, घत तथा मघुमें मिलाकर महाव्याहूतियेः {म्‌ः, 
भूवः, स्वः के साथ वच्चे-को खिलाना चाहिए! उपर्युक्त चासो व्यंजन क्रमं से पुष्टता, भकार, तीक्ष्णता खा घनः 
धान्यके प्रतीक माने जातं हँ । इसके उपरान्त पिता अग्नि मे जाहूतियां डालता है ओर ऋर्वेदके चार मन्त्र (८1१२) 
४-७) पठता है } अवशेष भोजन को माता खाकेती है) अश्वलायन भीयेही कते है, केवल मछली का वर्णनं 
वहाँ नहीं है; इसी प्रकार अन्य गृह्यसूत्र मे मी कुछ मतभेद के साथ विस्तार पाया जाता है! कु ठेखको ने वस्वै 
को छिलाने के साथ होम, ज्राह्यण-मोजनं एवं आशीवचन की भी चर्विकीदटै! संस्कारभकाश् एवं संस्काररःन- 
माला मे इस संस्कार का विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है । एक मनोरंजक बात की चर्चा अपराकं ने माकंण्डेय- 
पुराणके उद्धरणमेकौहै। उत्सव के दिन पूजित देवताओं के समक्ष सभी प्रकार की कलाओं एवं ्षित्पों से सम्ब- 
न्वित यन्त्रादि रल दिये जाते दँ ओर बच्चे कौ स्वतन्त्ररूप से उन पर छोड़ दिया जाता है । बच्चा जिस वस्तु को 
सर्वप्रथम परकड केता है, उसे उसी शिल्प या यै्ञे यें पारंगत होने के लिए पहले से ही समज्ञ लिया जाता दहै, 


वषवधन या अब्दपूति 


कु सूत्रों म प्रत्येक भास ने शिल के जन्मदिन "र कुछ कृत्य करने को कहा गया है । एसा वषं भर तकं तथा 
उसके उपरान्त जीवने मर वर्षं में एक बार जन्मदिवस मनाने को कहा गया है 1" बौधायनमृह्यसूत्र (३1७) ने छिस 
दै-- आयुष्यं के चिए्‌ (जीत्रतन भर) प्रत्येक वषे, प्रत्येक छटे मांस, प्रत्येक चौथे मास, प्रत्येक ऋतुं या प्रसयेक मास 


१४. कुमारस्य मासि मासि संवत्सरे सौवतसरिकेषु का पवस अग्नीन्द्रौ दयावापुथिष्यौ दिदवान्देवांश्च यमत्‌ । 
देवतमिष्ट्वा तिथिं नक्षत्रं च यजेत्‌ , मोभिखगुहयसूत्र २।८।१९-२० । आषाढ, कर्पतक एवं फात्गुन की अमावस्याजों 
का सावत्सरिकपवं कहा जाता है, देखिए ज्ंखायनयृद्यसुत् (१।२५।१०-११) । 


शिशुकाल के संस्कारं २०३ 


जन्म के नन्नत्रद्विन में भातकी आहूति देनी चाहिए्‌ ।'" काटकगृद्धसूत्र (३६१२ एवं १४) ने नामकरण के उपरान्त 
वसं भर प्रति मासहोम करने कीव्यवस्थादीद्रे! प्रह होम वैसाही किया जाताहै जैसा कि नामकरण य जातकर्म 
कै समय किया जाता है। वरं के न्त मे बकरे पथा मेडका मांसम अग्नि एवं थन्वन्तरि को.दिया जाता हैतथा 
ब्राह्मणों को घृत मिकर भोजन दिया नाता है। वैखानस (३।२०-२१) ने विस्तार कै माथ व्षे-र्घन का वर्णन 
किया है। उन्होने इने प्रति वषं करनेकोक्टादै ओर च्ठिराहै विः जन्मनश्चत्र कै देवन ही प्रमुख देवता माने जाते 
है; ओर उनके उपरान्त अन्य नक्षवरो की पजा कौ नाती दरै। व्याहति (मः सवाहा) के साथ आहति दी जती दहै ओर 
तव धाताक्ीपूजाहोनीदै। इम मह्यासूत्र ने उपनयनर्तकके सनी उत्यनोंके न्त्य कावर्णैन कियाहै ओर तद्पगन्त 
वेदाध्ययनं कौ समस्ति पर, विवाह कैः उपरास तिवाहु-दिन प्रर नशा अग्निष्टोम जैसे ज्रन्यों क स्मृतिदिनिमे जोक 
करिणा जान चाट्पु, सवकौ चक कौट जवे व्यक्ति ८० वर्प एवं ८ मास काहो जातादै तो बह ब्रह्मशरीरः' 
कटुन्ाता है, क्याकि तवे तक्‌ वह १००० परणं चन्द्र दे चुका रहता ह । इसके लिए ब्रहुत-से कृत्यो का वर्णेन है, जिन्हे 
हम दथानामावे के कारण उर्छिखित करने मं असमं ह । त्रिवाहव्पं-दिन के लिए वैश्धानस ने लिखा है किसे समम 
स्त्रियां जीपरंपरामव्‌ जिष्टाचार कटै व्ही करना चादह्धिपु 1*` अपाक ने माकंण्डेय को उद्वत कर चिखाटैकिप्रति वषं 
जन्मके दिन महोत्सव करना चाहिए, जिसमे अपन गुरुजनो, अग्नि, देवो, प्रजापति, पितरो, अपने जन्म-नक्षत्र एवं ब्राह्मणों 
कामत्कार्‌ करना चाहिए + कृत्यरत्नाकर एवं नित्ाच्ारण्डति ते भरी अपरां की वात कही है ओर इतना ओर जोड 
दियादटैकरि उस दिन मण्डेय (अमर्‌ देध्रता) एतं अन्य मातचिरंजीवियों कौ पूजा करनी चाहिए !' नित्याचार- 
पदलिने राजक लिए अभमिवेक-दिवस मनाने को दिखा दै । निर्णवसिन्धु तथा सस्कारप्रकादा ने इस उत्सव को “अब्द 
पूनि तदाद) सर्काररन्नमालताने इसे "अयुदेरानिन" कहा दै 1 आधूरिक काल भं कहीं-कहीं स्तिर्यां अपने वच्वौ का 
जन्म-दिवन मनाती हैँ ओौर घरक प्रमुख सम्भेया दही मधनेवाली मथानी से वच्चे कोमदादेती ह 


चौल, चूडक्र्म या चृड़ाकरण 
समी वर्लास्वकासे ने दस संस्कार का वणेन शिवा है} चूडा" का तात्पयं है वाल-गुच्छ, ओ मण्डित सिर 
पर रखा जता द, इमे शिखा" भी कुनै है । अनः चूडाकमं या चूदाकरण वहू कृत्य दहै जिसमे जन्म के उपरान्त पहली 
बार मिरपर एक बाल-गुच्छ (गिखा) रणाजाताहै। चृडा'सेही 'चौल' बना ठै, क्योकि उच्चारणमे इक्र 
ल' हो जाना सद्रज माना मयाह। 
बहुत-ये यमशास्वकागो क मत से जन्म के उपरान्त नीरे वषं चौर करर देना चाहिए } वौधायन० (२१४) 


१५. अहतान्‌ हृति रायुष्यचरः । संवत्सरे षटयु षटसु मासेष॒ चतुषु चतु ऋतावृतौ मासि मासि वा कुमारस्य 
जन्मनक्षत्र क्रियेत । बौधायनगृह्यमुत्र ३।७।१-२। 

६. यदद्धिं विवाहौ भवति मासिके वाषिके चाह्धि तस्मिन्‌ यत्स्त्िय अहुः पारंपर्यागतं श्िष्टस्वारं 
तत्तत्‌ करोति । वखःनस ३।२१। आयस्तम्बधर्ममूत्र (२।१११1७) ने भी . चिवाह-दिन के कृत्य का वर्णन किया 
है, यया--यश्चेनयोः प्रियं स्यात्तदेतस्मिद्नहनि भुञ्जीयाताम्‌ । 

१७. नित्याचारपद्ति में आया है--“अक्वत्थःमा बलिग्यसि हन्‌माक्च विभीषणः) कुषः परशराम 
स्तते चिरजीविनः \\ सप्तेतान्‌ वः स्मरेच्ित्यं माकंण्डेयमयाष्टमम्‌ । जीवेद्रषदातं साग्रं सर्वेव्याधिविर्वाजितः 11" निर्णय 
सिन्धु ने छृत्यचिन्तामणि से भाकण्डेय के विषय में बहूत-से श्लोक उद्धृत किये है । 


२०४ चहास्त्र कशा इतिहास 


पारस्कर ० (२।१), मनू (२३५), वैखानस (३।२३) ने लिखा है कि इसे परे या तीसरे वष कर देना चाहिए । 
आड्वलायन ° एवं वाराहु° के अनुसार इसे तीसरे वषं या कुटुम्ब को परम्परा फे अनुसार जब हौ, केर डालना चाहिए । 
पारस्करने भी कुल-परम्परा की ते उठायी है) याज्ञवत्क्य ने मी किसी निदिचत समय की बात न कटूकर कुल- 
परम्कयको ही मान्यता रीदै। यम (अपराकं हारा उद्धुत) ने दूसरे या तीसरे वषं की व्यवस्था दी है, किन्तु शंख 
लिखित ने तीसरा या पचिर्वां वषं ठीक माना है । संस्कारप्रकाश में उद्धत षडगुरुष्िध्य एवं नारायण {आह्वलायन- 
गृह्यसूत्र १।१७।१ के टीकाकार) ने इसे उपनयन के समय करने को कहा है । तीन वकं वाके मतके लिए निम्न धमे- 
शास्त्रकार द्रष्टव्य है--आहवलायन० ({१।१७।१-१८), आपस्तम्ब {१६।३-११), गोभिल {२।९।१-२९), 
हिरण्यकेशि° (२।६।१-१५), काठक ० (४०), खादिर० (२।३।१६-३३), पारस्कर० (१।२), शांखायन० 
(१।२८), बौधायन ० {२४}, भानवे (१।२१) एवं वैलानस०° (४५।२३) । 

यह्‌ निदरिचत रूप से नही कहा जा सकता कि यह संस्कार ऊँदिक काठमेहोता था कि नहीं! मारद्राजगह्यसूत्र 
{१।२८} एवं मनु (२।३५) ने एक वैदिकं मन्त्र {ऋ० ४1७५} १७ या तैत्तिरीय संहिता ४।६।४।५} उद्धत्त करके 
कषा है किं इसमें चौरुकमं की ओर स्पष्ट संकेत है \*“ 

इस कृत्य मे प्रमुखं कायं है बच्चे के सिर के केश काटना। इसके साथ होम, ब्राह्मण-भोजम, आङ्गीवेचन- 
ग्रहण, दक्षिणादान आदि कृत्य क्यि जते हँ । कटे हुए कैश गुप्त रूपसे इख प्रकार हटा दिये जाने हँ कि कोई उन्ह 
षा नहीं सके | 

इस संस्कार के सषु गुम मुहूतं निकाला . जाता है ! इसका व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन आश्वलायन, गोभिल, 
बाराह एवं पारस्कर (२१) मे पाया जाता है! निम्नलिखित सामग्रियों कौ आवक्यकता होती है .(१) अन्ति 
कै उत्तरे धार बरतनों मे अलग-अलग चावल, जौ, उरद एवं तिर रखे जाते हैँ (आस्व १।१७।२} 1 मोमिल 
(२।९।६-७) के मत से ये बरतन केवर पूर्वं दिशा में रे कति दँ! मोभिल एवं शांवरायन के मतानुसार अन्त मेये 
अश्न-सहितं नाईकोदे दिये जाते हँ) (२) अभिनि के पदिचेम माता वच्चेकोगोदमे ठेकर वैठतीहै। दो चरतन 
जिनमेसेएक मे बैल का गोबर तथा दूसरे मे रमी की पत्तियौ सरी रहती रै, पक््िम मे स्स दिये जति ह) (३) 
माता कै दाहिने पिता कुण के २१ गुच्छो के साथ, जिन्हे बरहा पुरोहित मी पक्डे रह रकता है, ब्रैठता है। "^ (४) 
म्भे या शीतल जख । (५) छरा या उदुम्बर लकड़ी का वन! छरा । (६) एक दर्पेण । गोभिर एवं खादिर्‌ के मत 
से नाई, गमे जल, दर्पण, छरा एवं कुश आदि अग्नि के दक्षिण तथा बैल का गोबर एवं तिलमिधित चावल अग्निके 
उक्तर रखे जाने चाहिए 1 आङवलायन० पारस्कर ०, कारके एवं मानव कै मत से छरा लोहे का होना 
चादिए । 

केतिपय सूत्रों ने हस संस्कार के विभिन्न कृत्यो मे विभिन्न मन्त्रो के उच्चारण की वाते की है, जिनं हम स्थाना 
भार से यहां उद्त करने मे असमर्थ है! जारम्ममें पितादुी क्षौरकमं करता है, क्योकि कृ सूत्रो ने, यथा बौधायन 
एवं शांखायन ने इस उत्सब में नाई का नाम नहीं लिया है! किन्तु आगे चक्कर नाई मी सम्मिलित करचिया गथा 


१८. अथास्य शथिस्छरिकस्य चौड कर्वन्ति यथधि यथोपलं वा वितायते च । यत्र बाणाः संहन्ति कूमारा 
विशिख इ ¦ इति हुशिलला श्वेति । भारद्वाज ° १।२८। 

१९. चार बार दाहिने भौर तीन जार वाये सिर-भाप में केश काटे जाते है ओर प्रति आर तीन कुशतृण की 
आवश्यकता वड़ती है, जतः २१ गुष्ठों कौ संख्या वौ गयी है। 


किदयुकाणल के संस्कार २०५ 


ओर पिता केवल होम एवं मन्वोच्चारेण करन लगा ओर नाई क्षौरकम।“ क्ौस्कमे मन्त्रो के साथ किया 
जाता है, । 

कु सूत्रों के अनुसारं कटे हूए केश वैल के मोबर म रलकरं गौराला मे गाड़ दिये जतिर्है, यां तालम या 
कहीं आस-पास जल मे फेंक दिये या उदुम्बर वेड कौ जड में माड दिये जतेद दमेम्‌र में (बौघायन०, भारद्राज०, 
गोभिल०) या जंगल मे (गौमिल) रल दिये जाते हैँ ! मानवगृह्यसूत्र मे क्खिहैकिक्टे हुए केश किंसी मित्रद्रारय 
एकज कर ल्यि जति है! 

सिर कै किसं माग मे ओर कितने केश छोड दिगरे जाने चादिए ? इसे विषय मं मतभेद है! ओौषाय॒नमुद्य- 
सूत्र के अनुसार सिर पर तीन या पांच केड-गुच्छ छोड जर सकते है, जसा कि कुरपरम्परा के अनुसार ह्‌।ता है 1 कन्तु 
कुछ ऋषियों के अनुसार पिता द्वारा आदते प्रवरो की संख्या के अनुसार दी कैश छोड जाने चाहिए 1 आश्वलायन ° 
एवं पारस्कर ० के अनुसार केश कुलधर्मं के अनुसारे रगे जने चाहिए । अपस्तम्बगद्य° के अनुसार शिखा- 
सख्या प्रवर-संर्या या कुरधमे के अनुसार होनी चाहिए! कठ्करगृह्य० कहता है कि वसिष्ठ सोत्र वरे सिरकी 
दाहिनी ओर, मृगु-वे पूरे सिर मे, अत्रिगोत्र तथा काश्यप गोत्र वाके दोनों ओर, आंगिरस वाले पांच तथा 
अगस्त्य, विर्वामित्र आदि गोत्र वाले जिना किसी स्पष्ट संख्या के शिखा रख लेते है, क्योकि यह शुभ ओर 
कलधरमनुमूल है ।* 

आजकल हिन्दुभो का एक लक्षण है शिखा । किन्तु कुछ दिनो तरे शौकीन तवियन वाजे हिन्दू शिख" रखने 
मे संजाते है। देव षि ने लिखादहैकि विना यज्ञोपवीत एवं शिखि के कोद भी धार्मिक कत्य नहीं करना 
चाहिए । बिना इने दोनी के किया हुआ धार्मिक कृत्य न किया हु समञ्लना चाहिण। यदि कोई व्यस्त 
धृणावश, मूर्खतावश्च या अबोधता के कारण क्षिखा कटा लेता है तो उसका पापमोचन तप्डकृच्छ प्रायष्चिपततसे ही 
यम्मव है।' 

आदवछायनगुष्य० ( १।१७१८) के मत से लड़कियों का मी चूडाकरण होना चादर, किन्तु वैदिक मन्व 
का उच्चारण नहीं होना चाहिए ! मन्‌ (२।६६) एवं याज्ञवल्क्य ( १।१३) ने जात॑कमं से चौर तक के समी संस्कारो 
को नडकियो के लिए उचित माना है, किन्तु इनमें वैदिकं मन्त्रों का उल्वारण मना किया दै ! मित्मिश्रनेरिखादहै 
कि रड्कियों का चौल भी होना सादिए 1 कुलघमं के अनुसार पूरा घिर मुण्डित होना चाहिए, या शिखा रखनी चादिष्ट, 


२०. तेन यदच॒डानां कारयिता पित्रादिः स एव वयनशू्ते ति सिद्धं मवति । इदानीं घु तक्कु्षलिष्ाया मभावा- 
त्लोकदिद्विष्टश्वाख्व समन्त्रकं चेष्टामात्रं कृत्वा नापितेन वपनं कारयन्ति शिष्टाः ५ संस्काररत्भमालाः--यु ९०११ 

२१. अभेनमेशशिखस्तरिरिाखः पञ्चशिखो था यथेवेषां कुलधमः स्यात्‌ ¦ यथि रिशा निशथासोत्येके ! यौ ० 
गु° दय४1 बहुत से गोजर के ऋषि यः प्रवर अहुधः तीन होते रै, किन्तु कुर मोत्रो के एक, दो खा वच प्रवर हिते, 
हिम्तु चार की संश्या नहीं पायी जाली ! विकाह्‌ के प्रकरण में हम प्रवते के चारे मे पुनः पढ़ने! 

५२. शलिणतः कपुजा वसिष्ठानाम्‌ } उभयलोऽविकास्यपानाम्‌ । युच्डा भृगवः। पन््ल्डा अभिरसः। वाजि- 
{ राजि ?) मेके ! मंगलार्थं शिखिनोऽन्ये पथाकुलधमं वा । काठकगृह्य ° {४०।२-८) } अपरा एवं स्मृतिचन्दिका 
जे भी इसे उदृत क्षिया है। | 

२३, सदोपवीतिनः भावयं सदा बदिन च । विविखो व्युयवीतद्च यत्करोति न तर्कस \। सिरां छिन्दन्ति 
ये मोहाद्‌ दरेषादल नतोऽपि व!) तप्तङ्ख्छु भ शुभ्वन्ति त्रमो वर्णा दविजातयः ॥ हारीत } 


२०६ षरमश्षास्प्र का इतिहास 


याकेश काटे ही नदीं जार्य।** कुछ जतियो्मःज मी बच्चो केज एक वार वना दिये जाते है, क्योकि गम 
वाक्ते काल अपवित्र माने जाते है] 


विद्यारम्भम 


तीसरे वं ( बौल संस्कार के समय} से आठवें वषं (ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार क समय) तक बच्चों 
की शिक्षा के विषयमे गृह्यमूत्र एवं घरमेसूत्र सर्वया कौन ह। कौटिल्य के अधदास्छमे इस ओर एक हुलक प्रकाल 
मिल जातारै। पैसा आया किं चौल के उपरान्त राजकुमार को लिखना एवं अक्गणितत सीखना पडता था ओर 
उपनयन के उपरान्त उसे वेद, आन्वीक्षिकी (तप्वज्ञान). जार्ता (कृषि त्रं धन -विज्ञान \ एवं दण्डनीति {शासन- 
कठा} १६ वर्षं तङ पढ़नी पडती थीं ओर तभी गोदान के उपरान्त उसका वि वार रोता था 1 कालिदास ने रधुवं्ष 
(३।२८) मे लिखाहैक्रिअजने पहले अक्षर सीघे जौर तव कह संस्कृत-सारित्य के सिन्धृमरं उतरा । काणने सम्मवतः 
अ्शास्वकी वात ही दुह॒रायी है! वाण कौ कादम्बरी में राजकमार चन्द्रापीट नै ति्यामन्दिर मं छ वषं कौ अवस्था 
मे प्रवेशय किया ओर वहां १६ वं कौ अवस्था तक रहकर सभी प्रकार की क्नओं एवं वितानो का अध्ययन 
किया । उत्तररामचरित (अंक २) यें आया है कि कंश एवं व ने चौल के उपरान्त एवं उपनयन कै पूर बेद के अतिरि 
अन्य विचारं सीखीं। 

लगता है, ईसा कौ आरम्भक यनाब्दियो से विद्यारम्भ न(मक संस्कार मस्पदितः क्रिया जाने लगा था। 
अपरां एवं स्मुतिचन्दिका ने माकंण्डेयुराण के उटोक उद्धृत करके विधारम्भ का वर्णने किया दै |: वच्चे त पने 
वषं कातिक शुक्लश्च क वारह्वे दिन मे आषाढ़ गुकखयक्ष के वे दिन तक वि्ी पिनि, कन्तु प्रथम, छठी 
श५वौ तथा रिक्ता तिथियों (चौथी, नवीं एवे चौदहवी) को तथा शनिवार एव मगटवार को छोडकर चिधारम्भ 
संस्कार करना चाहिए । हरि (विष्णु), लक्ष्मी, सरस्वती, सूत्रकारो, कृ्विथा कौ नुजा करके अग्निम धूत की आहु- 
तियां देनी चाष । इसके उपरान्त दधिणा आदि से ब्राह्मणों का स्कार करना चादिएु! अध्यापक को पूवं दिश 
मे तथा वच्वेकोपरिचम दिशा मेतरेठान। चाहिए । टके उपरान्त मुम पलाना जारम्मक्रता दै आओौर वच्चे व्राद्रणों 


२८. कुमारीचौलेऽपि यवाकुलधममिल्यनुवरतते। ततःच सर्वमुण्डनं दिखोधारणम्‌ अमण्डनमेत चेति धिध्यति । 
संस्कारप्रकाश्च पृ ३१७! एतच्च स्त्रीणःमपि । सस्रीशदरौ तु ल्लिलां छित्त्वा क्रोधाद्‌ वेराग्यतोऽति वा प्राजापल्यं 
भरकुर्वोताम्‌' इति प्रायश्चत्तविधिवस््त्‌ । एतत्परिग्रहुपकषे ! सत्र देशभ्ेदाद्‌ च्यवस्थः द्रष्टम्या । स्त्रीणां केशधरणमेव 
शिाधारणम्‌ 1 एतस्ामन्त्रकमेव स्त्रीणां कार्यम्‌ 1. . होमोपि न \ संस्काररतनमाला प० ९०४) 

२५. वृत्तचौलकर्मा लिहि संव्यानं चोपयंजीत \ वृत्तोपनग्रनस्तरयीमान्बीक्षकी च शिष्टेभ्यो वार्तमध्यषभ्यो 
दण्डनीति चकतप्रवक्तृम्यः । ब्रह्मचर्यं चापोडजञाटर्षात्‌ ! अतो गोदानं दारकम्‌ च । अर्थजात (१।५) 1 

२६. प्राप्तेऽथ पञ्चमे वर्षे अप्रसृष्ते जनार्दने । षष्ठी प्रतिपदं चैव व्यित्या तथाष्टमीम्‌ ॥। रिक्तां पञ्चदतीं 
चेव सौरभौभदिनं तया \ एवं सुदिल्चिते कार व्रिद्यारम्भें तु कारयेत्‌ । मुजयित्वः हरि लक्ष्मी देवों चैव सश्स्यनीम्‌ । 
स्वविद्यासूत्रकरांश्च स्वां विद्य च विश्ञेषतः ! एतेषामेव देवानां नाम्ना तु जहयद्‌ घृतम्‌ । दक्षिणाभिरिजेद्राणां 
कर्तव्यं चात्र पुजनस्‌ १) प्राङ्मुखो गुररासीनो वारुणारामुं शिशुः ! जध्याययेन प्रमं द्विजास्लीभिः सुपुजितम्‌ ।) तततः 
प्रभृत्यनध्यायान्वजनीयान्‌ तरिवजयेत्‌ 1 अपराकं {पृ० ३०-३१ ) । संस्कारप्रका में उद्धृत विष्णुधर्मोत्तिर मे आया है.-- 
“आषाढ शुदच्द्दश्यां स्नयनं कुरे हरिः } निद त्यजति कर्णतक्णां तयोः सपुज्यते ह{रिः 1" 


चिध्ारस्म संस्कार २०७ 


का आशी्वदि ग्रहण कररता है । अनध्याय के दिनों मे शिक्षण नही किया जाता। अनध्याय के विषय मेहम आभे 
पगे 1 

संस्कारप्रकाश्च एवं संस्का ररत्नमाख म॑ ज्योतिष-सम्बन्धी रम्बी चचिं हँ! विक्ष्वामित्र, देवल तथा जन्य 
्रषियों की वार उद्धुत करके संस्कारप्रकाञ्चने लिखा है किः निद्ारम्भ पांचवें वषं तेथा कृम-से-कम उपनयन के पूर्व 
अचर्य केर डालना चाहिए ! इमने नृसिंहं को उद्वत करके कहा है कि सरस्वतीं तथा गणपति कौ पुजा के उपरान्त 
गुरुक पूजा करनी चाहिए! आचुनिक काल मं किख सीखना किसी शुम मुहूर्तं म आरम्भे कर दिया जाता है, यह्‌ 
शम मुहूत बहुधा आाटिवन मास कं शुक्लपक्ष की विजयादज्चमी तिथि को पड़त दै । सरस्वती एवं गणपति कै पूजन 
के उपरान्त गुरु का सम्मान किया जाता है, ओर बच्चा “ओम्‌ नमः सिद्धम्‌" दुहुराता है ओर ष्ट्री पर कल्िखताहै। 
इसके उपरान्त उस अ, आ...दृत्यादि अक्षर सिखाये जाते है । संस्काररत्नमाला ने इस संस्कार का 'अक्षरस्वीकार 
नाम दिया है, जो उपयुक्त ही है । पारिजात मं उद्त बातो कै अनुसार संस्काररत्नमाला ने हौम तथा सरस्वती, हरि, 
लक्ष्मी, जिघ्रनैञ्च (गणपति), सूत्रकारो एवं स्वविद्या के पूजन की चर्वाको रहै) 


अध्यापि ७ 
उपनयन 


उपनयनः का अथं है “पास या सत्रिकट ठे जाना!“ किन्तु किसके प्रस छे जाना? सम्भवतः आरम्भ में 
इसङा तात्पयं था “आचार्यं क पास (शिक्षणके किए) ले जाना।" हौ सकता है; इसका तात्पर्यं रहा हो तेवशिष्य 
को विद्ार्थीपन की अवस्था तक्र पंचा देना । कठ गृद्यसूवो से ठेसा आभास मिल जाता है, यथा हिरण्यकेशि० { १।५।२ ) 
के अनुक्तार; तव मृर्‌ बस्वे घ यहु कहुल्वाता है “मै ब्रह्मचर्यं को प्रप्त हौ यया हु । मृञचे इसके पामले चकिए्‌ । सपिता 
देवता दवारा प्रेरित मूक ब्रहमाचारी होने दीजिए 1" मानव ० एवं काठक ° ने "उपनयन के स्थान पर 'उपायन' म्द का 
प्रयोग क्रियाहै। काठक के टीकाकार आदित्यदश्ोने ने कहां है कि उपानय, उपनयन, मौञ्जीबन्धन, बदुकरण, 
क्रेतवन्ध समानार्थक हैँ । 

इस संस्कार के उद्गम एवे विकास के विषय मं कु चर्चा हो जाना आवक्यक है, क्योकि यह सस्कएर एब 
संस्कारो मे अति महत्त्वपूं माना गया है । उपनयनं संस्कार का मूल मारतीय एवे ईशानी है, क्योकि प्राचीनं जोरा 
स्टिएन (पारसी ) शास्त्रों के अनुसार पवित्र मेखला एवं अघोवसन (लगौ } का सम्बन्ध ओषुनिक पारसियोसेभीहै) 
किन्तु इस विषय मे हम प्रवेवा नहीं करेगे! हम अपने को भारतीय साहित्य तक ही सीमित रसगे । ऋग्वेद 
(१०।१०९।५) मे जह्मचारी' शब्द आयः है }` 'उपनयन' शब्द दो प्रकार से समज्ञाया जा सकता रै-- (१) (वच्चे को) 


१- अथेनमनिन्याहारयति । बरह्मचयंमायामुप म्‌। नयस्व बरह्मचारौ भवानि देवेन सचित्र प्रसूतः । हिरण्पकेक्षि० 
(१।५।२) ; ब्रह्मचयंमागामिति वाचयति ब्रह्मचा्यसानीति च । पार० २।२; भौर देविए गोभिल० (२११०।२१) 
“बहचयमागाम्‌'' एवं “श्रह्मचार्यसानि"' शतपय० (१ १।५।४।१) मे भौ आये है; ओर देखिए आधस्तम्बीय मश््रपाठ 
(२३१२६) “श्रह्मचयं . .  प्रभुतः \” या्ञवल्क्य { १११४} की ्याख्य! मेः विश्वस्य ने लिखा है--"वेदाध्ययनायाचाय- 
समीपे नयनमुपनथनं तदेवोपनायनमित्युक्तं छन्दोनुरोधात्‌ } तदर्थं वा कम ।'' हिरष्यकेधि० {(१।१।१) पर भातृक्त शमे 
भी देखिए ! । 

२- ब्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ विषः स देवानां भवत्येकमंगम्‌ । तेन जायामन्वविन्द बृहस्पति; सोनेन नीतां 
भह न देवाः \ ऋग्वेद १०।१०९१५; अयर्ववेद ५।१७१५) सोन फौ ओर संकेत ते ऋग्वेद ( १०।८५।४५) का सोमो 
ददद्‌ गन्धर्वाय" स्मरण हौ आता है ! किस सानवीय वर से परिणय होने के पुवं प्रत्येक कृभरारी सोभ, गन्धदं एषं 
षग्नि के रक्षण के मीतर कल्पिते मानी गयी है! 

द" ते्रोपनयनकषम्दः क्मनामघेयम्‌ 1. , , तच्च यौमिकमुद्भिदृन्यायात्‌ 1 योगक् भावधयस्पस्या करणब्युल्स्या 
वेत्याह भारः \ स यथा--उपसमीषे आचार्यादौनां बटोनंयनं परापणमषनयनम्‌ ! सभीपे माचार्यादीनां नोयते अद्येन 


सदयनयनमिति वा 1. . तत्र च॒ भावव्युत्पत्तरेव साथौयसीति गम्यते ! भौतएयविधिसंभवात्‌ ¦ संस्कारप्रकाश, 
धू० ३दे४। 


इ्नयन २०९ 


आचामं के सक्निकट ठे जाना, (२) वह्‌ संस्कार या कृत्य जिसके द्वारा बक्क आचार्यं के पास के जाया जाता है! 
पहला अष आरम्भिके है, किन्तु कालान्तर मेँ जद विस्तारमूर्वक यह्‌ कृत्य करिया जने लगा तो दूसरा अथंभी 
प्रयुक्त हौ गया । अपस्तम्बधमं स (१।१।६।१२} ने दूसरा अथं छिया है । उखके अनुसार उपनयन एक संस्कार 
है जो उषके लिए किया जाता है, जो विद्या सीखना चाहता है; "ह एस संस्कार द जो विदा सीखने वाके को गायत्री 
मन्त्रे सिखाकरं किय जाता है । स्पष्ट है, उपनेयन प्रमुखतया गायत्री -उपदेश (पवित्र गायत्री मन्त्र कए उपदेश} 
है। इस विष्षय मे जैमिनि० (६।११२३५) मी द्रष्टन्य है। 

कऋम्बेद (३।८।४) पे पता चलता है कि मृह्यसूत्रो मे वणित उपनयन संस्कार के कुछ लक्षण उस समयं नी 
विदित थे!" वहं एकं युवक के समान यूषं (वलि-स्तम्म) की प्रशंसा कौ गयी है; ...“पहाँ युवकं आ रहारै, कह 
मखी मति सज्जित है {मुके मेखला द्वारा तथा यूप रक्षन दाया) जव उत्पतन हु, महत्ता प्राप्त करता है; हे 
चतुर ऋषयो, माप अपने हृदयो मे देवों के प्रति श्रद्धा रखते हँ ओौर स्वस्य विचर बाले है, इते उपर उरखादषए !" यहां 

उश्नयन्ति" मे वही धातु है, जो उपनयन मे है। बहुत-से गृ्सूरत्रो ने इम मन्ध को उदृधुत किया है, यथा--आङवः 

लायन (१।२०।८), पारस्कर ० (२।२) ! तैत्तिरीय संहिता (३।१०।५) मे तीन ऋणो के वणेन में '्रह्मचारी' एवं श्रह्म- 
चये" शब्द आये है-श्राह्यण जब जन्मः लेता है तो तीन वर्गो के व्यक्तियों का ऋणी होता है; ब्रह्मवयं मे ऋषियों 
के प्रति {ऋणी होता है}, यङ्क मे देवों के प्रति तथा सन्तति में पितरों के प्रति; जिसको पुत्रहोतादै, जो यज्ञ करता 
टै ओर जो ब्रह्यवारी शूप में मुरु के पास रहता है, वह्‌ अनृणी हो जाता है ।''“ 

उपनयन एवं द्रहएचयं के लक्षणो एए श्रकाकश्ल वेदों एवं ब्राह्मण साहित्य में उपलन्ध हौ जात्ता है! अयव 
येद (११।५।१-२६) का एक पूरा सुकं ब्रह्मद्ारी (वैदिक कत्र) एत्र ब्रह्मचयं के विषयं मे अतिङयोक्तिकी 
प्रशसा से पूणं है। 


४. संस्कारस्य तद्थत्वार विद्यां वुर्षभ्‌ ति. । जमिनि ६।१,२३५; "विद्यायामेव भुतिः (वरन्ते श्राह्यण- 
मुपनयते ) \ उपनयनस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ । चि्यापमृपाध्यायस्य समीपमानीयते नाकेटाथं नापि कटं कर्यं वा 
हुम्‌ । स्थसपेवे सेवा विद्यायः पुर्शथुतिः कथमवगम्यते ! मण्वायंकरणमेतदवगम्यते । कुतः । आह्मनेपवदकनात्‌ ॥" 
शवर; 

५. युका सुवासाः परिवीत आयात्‌ स उ भेयान्भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उद्रयन्ति स्वध्यो भनसा 
देवयन्तः! ऋग्वेद, २।८।४। घाह्वसायनगृष्य ° (२१९१८) के अनुसार अच्वे को मलंहृत किया जाता है मौर गप 
स्व दिवि जाति हं असकृत कुमारं . . . अहतेन दाससः! संगीतं. . . आङि; एवं देखिए १।२०।८--युषा भुवह 
परिवीत आमादित्य्र्येनेने प्रडदिणनप्वतयेत्‌ \' 

६. जायमानो ह बं ब्रह्मणस्तरिभि्मवां जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो पजेन देवेभ्यः प्रजया पितुस्य एष बा 
खनृणो थः पुत्री ज्वा श्रह्मचारिवसी ! तै° संहिता ६।३११०।५। 

७. ब्रह्मखारीष्णदयरति रोदसौ उमे तस्मिन्देवा: संमनसो भवन्ति ! स दाधार पृथिर्वौ दिवं च सं आचाय तपस 
पि्पति \ अथर्ववेद ११।७।१\ पोपथब्राह्मण (२।१) मे यह्‌ शइत्योक व्याख्यायत है 3 आचा उपनयभस्नो बरह्यचारिणं 
हषूते गसेमन्तः \ अथर्डेद ११।७१२; यही भावमा आर्स्तम्बधमसूत्र { १,१।१।१६-१८) मे भी पायी जाती है, यथा-- 
स हि विद्धातस्तं जनयति 1 वण्डेष्ठं अन्मे । क्षसीरमेद मातापितरो जनयतः १ सलतपयत्रहहयमण { ११।५।४११२} से भिर 
इए--्ार्यो गभोभवति हस्तमाषःम शिनम्‌ । तृतीयस्यां स आयते साचिश्या सह ्राह्र :।) बहाचार्देति समिभ 
समिदः काण्णं वसामो बीकितो दी्धरमधुः ! अथव्येद ११।७।६। 

अमऽ ९७ 


२१० षर्मराःएत्र शा इतिहास 


तैत्तिरीय व्राह्मण (३११०५११) मे मारद्वाज्‌ के विषय मे एक गाथा है, जिसमे कहा गया है किं मदराज मपनी 
कणु कै ठीन भागों (७५ वर्षो) तक ब्रह्मचारी रहे। उनसे शन्द्रने कहा था कि उन्होने इतने वषो तकं वेदों के बहुतही 
कग अंश {२ पर्वतो कीडेरीपेसे र मुटु्या) सीवे ह, क्योकि वेदतो असीमहै। मनुके पूर नामानेदिष्ठ की गाया 
से पता चरतः है कि वे अपने गुरं के यहाँ इह्यचारी रूप से रहते ये, तमी उन पिता की सम्पत्ति का कोई माग नही 
भित्र (दतस्य द्ाह्यण २२।९ एवं तैक्तिरीय ब्राह्मण ३।१।९।१५) । गृह्यसूत्र म वणित बरह्यचर्ये-जीवन के विषय मे शत- 
पष्कयण (११५४) मे भी बहृत-कुड प्राप्त होत है, जो बहत ही संहेप मे यों है--बाखक कटता है--थ ब्रह्मचयं 
केलिए आया जर मुभ ग्रहमचारी हौ जाने दीजिए ।' गूर पूता है--ततुम्हारा नाम क्या है ?' तब गुरु (आचारय) 
उसे प्समेंलेकेता है (उप नयति) । दब मुरं बच्चे का हाव पकड केता है ओर कहता है-- तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी 
छो, अभिनि तुम्हारे गुरु है, म तुम्डारा मुर हं" (यहां फर गुरु उसका नाम लेकर सम्बोधित करता है) । तव वह्‌ जाक 
कवे शूलो को दे देता है, अर्थात्‌ मौतिक तत्त्वो मे नियोजित कर देता है गुर शिक्षा देता है “जल पिमो, काम करो 
{मुदके धर्मे), जस्निमे समिषा डालो, {दिन) न सोयओो।' वह्‌ सावित्री मन्त्र दुहेराता है । पहले अच्वे फे अनि 
के एक यं उवरान्त सावित्री का पाट होता था, फिर ६ मासो, २४ दिनो, १२ दिनों, ३ दिनों के उपरान्त । किन्तु ब्राह्मण 
अस्वेके लिए उपनयन के दिन ही पाठ किया जाता था, परे प्रत्येफ फाद अर्ग-अरग फिर आधा ओर तब पूरा 
मन्त्र दुह राया जाता था } ब्रह्मकारीहो जाने पर मधु खाना वजित हौ जाता था (कतपथब्राह्मण ११।५।४।१-१७) । 

शतपथब्राह्मण (५।१।५।१७) एवं त॑त्तिरीयोपनिषद्‌ (११११) मे अन्तेवासी" (जो गुरु के पास रहता है} 
शस्द आया है ! दातपथब्राह्मण (११।३३३।२) का कथन है “जो ब्रह्मचर्यं ग्रहण करता है, वहं लम्बे समय की यज्ञावधि 
ग्र्म करता है।' मोपयन्राहमण {२।३), बौधायनधर्मसूत्र ( १।२।५३) आदि मे भी ब्रहाचयं-जौवन कौ भोर सकेत 
भिरुता है। 

पारिक्षित जनमेजय हंसों (आहवनीय एवं दक्षिण नामक अम्नियो } से पूछते है--पयित्र भ्या है? तोवे दोनों 
उत्तर दैते है-ज्हावयं (पवित्र) है (गोपथ २।५) 1 गोपथ ब्राह्मण (२।५) के अनुसार समी वेदो के पूणे पाण्डित्य 
कै चिद्‌ ४८ येषं का छात-जीवन आवदयक है । अतः प्रत्येक वेद के छिए १२ वषं की अवधि निस्वित सी धी । ब्रह्मचारी 
की भिकला-वृ्ति, उसके सरल जीवन आदि पर गोपथब्राह्मण परभूत प्रकाश डरता है (गोपयब्राहण २।७ ) 1 

उपर्युक्त विवेचन से शात होता है किः आरम्मिकं काल में उपनयन अपेक्षाङृत पर्याप्त सरल था ¡ मादी विचार्थी 
समिषा कष्ट के साय (हाथमे लिये हए) मुरु के पास आता था भौर उनसे अपनी अभिकां्षा भ्रकट कर ब्रह्मचारी शूप 
मे उनके सय ही रहने देने कौ प्राना करता या) गृह्यसूो मे दणित विस्तृत क्रिया -संस्कार पहले नहीं प्रचलित ये, 
कठोपनिषद्‌ (१।१।१५), मुण्डकोपनिषद्‌ (२।१।७), छन्दोग्योपमिषद्‌ (६।१।१) एवं अन्य उपनिषदो भे ब्रहमचयं 
शब्द कः प्रयोग जा है । छन्दोग्य एवं बृहदारण्यक सम्भयतः सवसे प्राचीन उपनिषद्‌ है! ये दोनों मल्यवान्‌ वृत्तान्त उप- 
स्थत करती है । उपनिषदों के कल मे ही कु कृत्य अवद्य प्रचक्ितं थे, जैसा कि छान्दोग्य ०! {५।११।७)} से शातं 
होता है। जब प्राचीनेदाल ओौपमन्यव एवं अन्य चार विद्यार्थी अपने हाथो मे समिधा केकर अश्वपति केकय के पास 


८. बीर्धंसत्रं वा एष उपेति यो द्रहचयमुपैति । शतपथ ० ११।३।३।२। बौषायनधमपूश्र (१।२।५२) मभौ 
यह उदृत है । “अपोऽतान"' शाब्द का भोजनं करते के पुवं एवं अम मे “अमृतोपस्तरणमसि स्याह एवं “अमृतापिषाम- 
भसि स्वाहा" नामक शब्दों के साथ जलाचमन्‌ की ओर संकेत है । देषिए संस्कारतत्त्व १०५ ८९३ । ये दोनो मन्त्र आपस्त- 
भ्बीय मस्तरपाठ (२।१०१३-४) मे मपे है । 


उपनयम २११ 


पहुंे तो ते (अश्वपति) उनसे बिना उपनयन की क्रियाएे किये ही बाते करने लगे! जब सत्यकाम जागाल ने अपने 
गोत्र का सच्चा परिचय दे दिया तो गौतम हार््िमित ने कहा--“ह प्यारे बच्चे, जाओ समिधा के आओ, म तुम्हें दीक्ितं 
कर्मा । तुभ सत्य से हेटे नही" (छान्दोग्य ° ४।४।५) ।* अति प्राचीन काल में सम्भवतः पिता ही अपने पुत्र को पड़ता 
था।'* किन्तु तैत्तिरीयसंहिता एवं ब्राह्मणो के कालों से पता चल्ता है किं छात साधारणतः गुर के पास जाते धे ओर उसके 
यहाँ रहते धँ । उद्रकं आहणि ने, जो स्वयं ब्रह्मचारी एवं पटे हुए दाशं निक थे, अपने पुत्र ख्वेतकेतु को ब्रह्मचारी रूप 
से वेदाध्ययन के लिए गुर के पास जाने को प्रेरित किया ।*' छन्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्मचर्थाश्चम का भी वर्णन हुआ है, जहां 
पर विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अपने अन्तिम दिन तके गुरुणेह मे रहकर शरीर को सुखाता रहा है (छा० २।२३।१), यहं 
पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौ ओर संकेत है । इस उपनिषद्‌ में गोत्रनाम (४।४४), मिक्षा-वृत्ति (४।३।५), अग्नि-रक्षा 
(५! १०।१-२), प्‌ू-पालन (४४५) का सी वणंन है! उपनयन करने कौ अवस्था पर ओौपनिषदिक प्रकशि नहीं 
प्राप्त होता, यद्यपि हमे यह्‌ भात है कि श्वेतकेतु ने जव श्रह्मचयं धारण किया तो उनकी अवस्था १२ वषं की थी! साघा- 
रणतः विद्यार्थी-जीवन १२ बं का था (छान्दोग्य० २।२३११, ४।१०।१ तथा ६।१।२}, यद्यपि इन्द्र के ब्रहमचयं की अवधि 
१०१ वषं कौ थी (छान्दोग्य ८।२।३} ¦ एक स्थान पर छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) ने जीवनपयंन्त ब्रह्मचयं की 
चर्चा की है। 

अब हम सूत्र एवं स्मृतियो मे वपित उपनयनसंस्कार कां वणन करेगे । इस विषय मे एक बात स्मरणीय दै 
करि इस संस्कार से सम्बन्धित समी बते समी स्मृतियो मे नहीं पायी जातीं ओर न उनमे विविध विषयो काए्कं 
अनुक्रम मे वणन ही पाय जता है। इतना हौ नहीं, वैदिक मन्त्रो के प्रयोग के विषय मे सभी दूत्र एकमत नहीं है 
अव हम क्रम से उपनयन संस्कार के विविष रूपों षर प्रकाश डलेगे । 


उपनयन के किए उचित अवस्था एवे काल 
आदवंलायनगृ ्यसूश्र ( १।१९।१-६) के मत से ब्राह्मणकुमार का उपनयन मर्भाधान या जेन्भ से लेकर आखव 
वषं मे, क्षत्रिय का १९बे वषं में एवे व॑श्ष्य का १२ वषं भे होना चाहिए; यही नहीं, म से १६, २२वें एवं २०बे वं 
तक्रे भी उपनयन का समय बना रहेदा है 1'` आपस्तम्ब (१०।२), शंखायन {२।१)} , ब्रौघायनं (२।५२), मारद्राज 


९. तै ह समित्पाणयः पूर्वा प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनोयवेतदुवाच } छःव्वोग्य० ५।२७; समिधं सोम्याहरोष 
स्वा मेष्ये न सत्यादगा इति । छान्दोग्य ० ४।४।५; उपभ्यहं भवन्तमिति वाचा ह स्मेव पुवं उपयन्ति स होपायनक्रीत्योचिःस । 
दृहबारभ्यकोपनिषद्‌ ६।२१७। 

१०. देखिए बृहट० ० ६१२११ “जनुरिष्टो न्वसि पित्ेत्योभिति होवाच ए* यावर (१६५) कतो टीका भे 
विश्वरूप ने लिखा ह--गुरप्रहणं वु भ्यं पितुरुपनेत्त्वमिति । तथा च शरुतिः । तस्मात्पुत्र ष्यं सलोकयमाुरिति 1 
अआशचार्योपनयनं ठु बाह्मभस्यानुकल्दः । 

९१. श्येतकेतुहादणेय आस्‌ तं ह पितोवाच इषेतकेतो यस्‌ ब्रह्मचयं . . - स ह॒ इर्षबषं उपेत्य चतुविश्षतिदषंः 
स्थन्विदानधीस्य महामनः अनूचानमानी स्तम्ध एयाय तं हृ पितोयाच श्वेतकेतः . . - उत तमदेशम्रक्ष्यः येना्ुतं भूतं 
स्वति । छान्दोग्य ° ६।१।१११-२) व 

` १२. अष्टमे यर ब्राह्मथमुपमयेत्‌ \ गर्भाष्टमे वा! एकादशो क्षत्रियम्‌ । दादे वंशम्‌ \ म षोडश ब्राह्यणस्य" 
नसीलः कालः । आ ब्राविक्तात्सन्रियस्य ! आ चतुविंशा्े््यस्य } आदवकायनमृ्सुत्र १) १९११-६) 


२१२ य्महास्त्र का इतिहास 


(१११) एकं गोर्मिरु (२।१०) गृह्यसूत्र तथा याज्ञवल्क्य ( १।१४), आपस्तम्बधमसूत्र ( १।१।१।१९) स्पष्ट कहते 
है किः वषो कौ मणना मर्माान से होनी चाहिए । यही बात महामाष्य मे भी है। पारस्करगृह्यभूष (२।२) के मत से 
उपनयन मर्माधान य! जन्म से आयवे वषं मे होना चाहिए, किन्तु इरा विषय में कुल्धमं का पालन मी करना दाहिषए्‌ । 
याश्चवल्क्य { १।१४}नै मी कुरषमं कौ बातं चलायी है । शंलायनेगृ ह्यसूत्र (२।१।१) मे सर्माघान से <्वाया १०बाँ 
वेषं, मानव (१।२२।१) ने ऽव या शवां वषं, काठक (४१।१-३) ने तीनों वर्णो के लिए क्रम से ऽवा, श्वा एवं 
१ वां वषं स्वीकृत किया है । कु स्मृत्तियो ने कम अक्स्था में ही उपनयने होना स्वीकार किया है, यधा मौतम ( १।६- 
८) ने ध्वा वषं या वाँ वषे, मनु (२१३७) ने वाँ (ब्राह्मण के किए}, {टा (क्षत्रिय के लिए) एवं «वाँ (वैश्य 
के लिप्‌) स्वीकृत क्रिया है; किन्तु यह्‌ कूट केवल क्रम से आध्यात्मिक, सैनिक एवं धन-संग्रह्‌ कौ महत्ता के लिए ही दी 
प्रयी है । आध्यात्मिकता, लम्बी आयु एवं चन को अभिकांक्षा वले ब्राह्मण पिता के छिए पूत्र का उपनयन र्माधान से 
पर्वे, थें एवं श्वे वषं मे मी किया जा सकता है (वैखानस ३।३} 1 आयस्तम्बघर्मसूत्र { १।१।१।२१) एवं बौधायन 
गृह्यसूर्र (२१५) ने आध्यात्मिक महत्ता, लम्बी आयु, दीप्ति, पर्यप्त भोजन, शारीरिक बल एवं पशु के लिए क्रमसे 
७, <वा, रवां , १०, १ वां एवं १ रवां वषं स्वीकृत करिया है 
मतः जन्म से <वा, १ वाँ एवं र्वा वषं करम से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के किष प्रमुख समय माना जाता 

रहा है । ५ये उषं से वे वर्ष तक ग्राह्मणों के लिए मौण, श्वे वषं से १६ वषं तक क्षतियो के छिए गौण माना जाता 
र्हाहै। दह्यणो के लिए १२ से १६बे तक मौणतर काल तथा १६बे के उपरान्त गौणतम काल माना गया है (देखिए 
संस्कारभ्रकादा, पृ ३४२) । 

आपस्तम्बगृह्य° एवं आपस्तम्बधमं ^ (१।१।१।१९), दिरण्यकेरिमृह्य° ( ११) एवं वैखानस के प्रत स 
तीनो वणो के लिए क्रम ते शुम मुहूतं पडते ह वसन्त, ग्रीष्म एवं रद्‌ के दिन ¦ मारद्राज ० (१।१) के अनुसार वसन्त 
ब्राह्मण के लिए, ग्रीष्म था हेमन्त क्षत्रिय के लिए, शरद्‌ वर्य के लिए, वर्षा बतु के लिए या शिशिर समी के लिप्‌ मान्य 
है। भारद्राज ने कहीं यह मी कहा है कि उपनयन मास के शुक्छयपक्ष में किसी शुम नक्षत मे, मरसकं पुरुष नक्षत्र मे करना 
चाहिपए्‌। । 

कालान्तर के धर्मंहास्त्रकारों ने उपनयन के लिए मासौ, तिथियों एवं दिनों के विषय में ज्योतिष-सम्बन्धी पिधान 
बड़े विस्तारके साथ दिये ह, जिने पर छिखनः यहां उचित एवं आवश्यकं नहीं जान पडता । किन्तु थोड़ा-त्रहुत लिख 
देना आवक्यक है, क्योकि आजकल ये ही विधान मान्य ह} वृद्धाये ने लिखा कि माधे से लेकर छः मास उपनयन 
कै लिए उपयुक्त है, किन्तु अन्य लोगों ने माघ से लेकर पाच मास ही उपयुक्त ठहरये ह । प्रथम, चौथो, सातवी, आटवी, 
नवी, तेरहवीं, चौदहवी, पूणं मासी एवं अमावस की तिथियाँ बहूषा छोड़ दी जाती हँ! जब शुकं सूयं के बहुत पास हो 
भौर देखा न जा सके, जब सूर्यं रारि के प्रथम अंस मे हो. अन्याय के दिनों मे तथा गलग्रह मे उपनयन नहीं करना 
चाहिए 1" बृहस्पति, शुक, मंगर एवं बुघ क्रम से ऋण्वेद एवं अन्य वेदों के देवता माने जाते ह ! अतः दन वेदो के अध्ययन्‌- 
कर्ताओं का उनके देवौ के.वारौं मे ही उपनयन होना चाहिए ) सप्ताह मं बुध, वृहस्पति एवं शुक्र सर्वोत्तम दिन है, 
रविवार मध्यम तथा सोमवार बह्ृत.कम योग्य है । किन्तु मगल एवं शनिदार निषिद्ध माने जति ह (सामवेद ॐ छत्रो 
एवं क्षत्रियो के लिए मंगल मान्य है} 1 नक्षत्र मे दस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, धनिष्ठा, गर्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, 


- ११. मष्टे शश्ेस्तगे शुक्ते निरतो चैव भास्करे। कतम्यमौपनयनं भानभ्यायि गस्रहे\।. , , ्रयोरक्षीचतुष्के 
तु कप्तस्यादिश्यं तथा । खतुभ्येकार्षी भोक्ता अष्टावेते गलग्रहः ॥ स्मृतिशण्डिका, जिह्ड १, पु० २७। 


ऊषलदन २१६ 


श्रवण एष रेवती अच्छे माने जते है! विरिष्ट वेद वारो के लि नसतर-सम्बन्धी अन्य नियमों की चर्चा यहाँ नही की 
जा रही है। एक नियम यह्‌ है कि भरणी, कृतिका, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, शततारका को छोडकर समी अन्य नक्षत्र 
सवके किए अच्छे हँ । लड़के की करण्डली के लिए चन्दर एवं बृहस्पति ज्योतिष-रूपः से शक्रतिशारी होने चाहिए । वृहस्पति 
का सम्बन्धं ज्ञान एवं सुख से है, अतः उपनयन के किए उसकी परम महत्ता गायी मयी है । यदि बृहस्पति एवं शक्र न 
दिखाई पड़ तो उपनयन नहीं किया जा सकता । अन्य ॒ज्योतिष-सम्बन्धी नियमों का उद्घाटन यहाँ स्थानामाव के 
कोरण नहीं किथा जायगा। 


वस्त 

ब्रह्मचारी दो वस्त्र धारण करता था, जिन एक अघोमाम के किए \ गसस्‌) ओर दूसरा ऊपरी माय के छिए 
(उत्तरीय) । आपस्तम्बधमं सूत्र (१।१।२।३९-१।१।३।१-२) के अनुसार ब्राह्मण, क्षिय एवं वैस्य ब्रहचारी 
के चिए वस्व क्रम से पदटुञआ के सूत का, सन के सूत का एवं मृगचमं का होता था } कुछ घर्मशास्मकाये कै मत से अघो- 
मोग का वस्म्ररके सूत का (ब्राह्मणो के लिए ्दाल रंग, क्षत्रियो के लिए मजीट रंग एवं वैद्यो के किए हस्दी रेग} 
होना चाहिए । वस्त्र के विषय मे बहुत मतभेद है ।** आपस्तेम्बधमेसूत्र (१।१।३।७-८) ने सभी वर्णो के लिए भेड का 
चमे (उत्तरीयके चिएु) या कम्बल विकल्प रूप से स्वौकार कर छियाहै। 

अधोभाग या ऊपरी भाग के परिधाने के विषय मे ब्राह्मण-ग्रन्थो.मं मी संकेत मिलता है ( आओएपस्तम्बधमंसूत्र 
१।१।३१९) । जो बै दिके जाने बढ़ाना चाहे उसके अधोवस्त्र एवं उत्तरीय मृमच्मं के, जो सनिक शक्ति चाहे उसके 
च्िएरु्का वस्र ओर जो दोनो चाहे वह दोनो प्रकार के वस्त्रौ का उपयोग करे 1*५ 


दण्ड 


दण्ड किंस वृक्ष का बनाया जाय, इम विषय मे भी बहुत मतभेद रहा है । आद्वलायनगृ्ट्य ° ( १।१९।१३ एवं 
१।२०।१)} के मत से ब्राहमण, क्षत्रिय एवं वेश्य ढे लिए कम से पलाख, उदुम्बर एवं बिल्व का दण्ड होना चाहिए, या 
कोई मौ वर्णं दनम से किसी एक का दण्ड बना सकता है । आपस्तम्बगृह्यसूत्र { ११।१५-१६) के अनुसार ब्राह्मण} 
कषत्रिय एवं वस्य के लिए क्रम से पलाश, न्यग्रोध की शाखा (जिसका निचला याग दण्ड का ऊपरी भाग माना जाय) 
एवे बदरं या उदुम्बर का दण्ड होना चाहिए । यही बात आपस्तम्बधर्ममूते ( १।१।२।३ ८) मेँमौ पायी जाती है। 
इसी प्रकार बहुत से मत है जिनका उद्घाटन अनावश्यक है (देखिए गौतम १।२१; बौधायनधर्मसूत्र २।५) १७; 
गौतम १।२२-२३; पारस्करगृह्यसूत्र २।५; काठकगृह्यसूत्र ४१।२२; मनु २।४५ आदि) ! 


१४. वासः} शाणौक्षौमाजिनानि ! काषायं चके वस्परमुपदिशन्ति। म्राजिष्ठं राजन्यस्प । हारि बैदस्य ! 
जप० ष० १।१।२।३९-४१-१।११२।१1-२; शुक्लमहतं वासो ब्राह्यणस्य, मांजिष्ठं क्षत्रियस्य ! ट्‌स्व्रं कौहेयं दा 
वेद्यस्य \ स्वां वा तन्तवमरक्तम्‌ ¦ वसिष्ठ० ११।६४-६७॥। देखिए पारस्कर (२४५) --रेणेयमजिनम्‌्तरीयं ब्ाह्णस्य 
रौरवं राजन्यस्याजं शव्यं वा वेश्यस्य सर्वषां वः गब्यमसति भ्रधएनघ्वात्‌ । 

१५. ब्रहरवदिमिच्छक्षजिनन्धेव वसीत शत्रवृदिमिच्छन्वस्व्राचयेदोभयददधिभिग्छसनुभयमिति हि ब्राह्मणम्‌ । 
अजिनं तवेवोत्तरं धारयेत्‌ । आयस्तम्बधमसुत्र १।१।३।९-१०  भिक्ताहए भारद्ाजगृषटासूत्र ( १1१} --यदणिनं भारवे 
ब्रहर्चसवदरसो धारयेत्सत्रं कधयेदुभयं धार्यमुभयोवुंडघा इति विक्ञायते; भिलाशए सोपथन्राहण (२१४) -- न सान्तवं 
सीत यस्तन्तवं बस्ते कषत्रं वर्धते न ब्रह्म तस्मात्तन्तवं न वसीत ब्रह्म यषंतां मः शभरमिति। 


२१४ वमंशाल्व का इतिहास 


पूर्वकाल मे संहारे के किए, आचायं के पशुओं को नियन्त्रण में रखने के लिए, रात्रि मे जाने पर सुरक्षा के लिए 
एवै नदी में प्रवेक्ञ करते समय पथप्रदरन के लिए दण्ड की आवहयकत्ता पडती थी ।*९ 

बार्क के वणं के अन्‌ सार दण्ड कौ लम्बाई में अन्तर था। आस्वलायनगृद्यसूत्र ( १।१९१३), गौतम (१ 
२५), वसिष्ठधमेसूत्र { ११।५५-५७)} , पारस्करगृह्यसूत्र (२।५), मनू (२।४६) के मतो से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य 
का दण्ड क्रम से सिर तक, मस्तक तक एवं नाक तक लम्बा होना चाहिए । शांखायनमृह्यसूत्र (२।१।२१-२३) ने इस अनु- 
क्रम को उरट दिया है, अर्थात्‌ इसके अनुसारं ग्राह्यण का दण्ड सबसे छोटा एवं वैश्य का सक्से बड़ा होना चाहिए । गौतम 
(१५२६) का कहना है कि दण्ड धुना हुआ नही होना चाहिए ! उसकी छाल लगी रहनी चाहिए, ऊपरी भाग्‌ टेढा 
होना चाहिए । किन्तु मनू (२४७) ॐ अनुसार दण्ड सीधा, सुन्दर एवं अग्निस्पक्षं से रहित होना चाहिए! शांखायन्‌- 
गृह्यसूत्र (२।१३।२-३)} के अनसार ब्रह्मचारी को चाहिए किं वहु किसी को अपने एवं दण्ड के वीच से निकलने न दे, 
यैदि दण्ड, मेखला एवं यज्ञोपवीत ट्ट जायं तो उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए (वैसा ही जैसा कि विवाह के समय वर 
या्राका रथदूटने प्र किया जाता है) । ब्रह्मचयं क अन्त में यज्ञोपवीत, दण्ड, मेखला एवं मृगचमे को जल में त्याग 
देना चाहिए } एसा कस्ते समय वरुण के मन्् { ऋग्वेद १।२५।६} का पाठ करना चाहिए या केवल *ओम्‌' का उच्वा- 
रण करना चाहिए ।** मनुं (२।६४) एवं विष्णुघ्मसूतर (२७।२९) ने भी यही बात कटी है। 


मेखला 


गौतम ({१।१५), आस्वलायनयृद्य० (१।१९।११), बौषायनगृद्य ० (२।५।१३), मनु (२।४२), कारक 
गृह्य (४१११२), भारद्राज० (१।२) तथा अन्य लोगो के मतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वश्य वच्चे के लिएक्तम 
से मञ्ज, मूर्वा (जिसनन प्रत्येचा बनती है) एवं पदु की मेखसा (करघनी ) होनी चाहिए । मनु (२।४२-४३) ने 
पारस्क रगृह्यसूत्र एवं आयस्तम्बधमंसूत्र ( १1१।२।३५-३७) “की मति ही नियम कहै हँ किन्तु दिकल्प मे कटा है कि 
क्षत्रियो के लिए मून तथा ऊोह सेमुंवी हुई हो सक्ती है तथा वैद्यो के लिए सूत काषागा या जुञे की रस्सी 
या तापल (सन) की छार का धागा हौ सकेता है। बौधायनगृह्यण (२।५।१३) ने मंज की मेखला सबके लिए 
मान्य कही! मेखला में कितनी गाड होनी चाहिए, यह प्रवरो कौ संख्या पर निर्भर है! 


उपमयन-विषि 
आरवकायनगृह्यसूतर मे उपनयन संस्कार का संक्षिप्त विवरण दिया हूजा दै, जो पठनीय है 1 स्थानाभावे के 
कारण ब्रह वणन य्ह उपस्थित नदीं किया जा रहा है! उपनयन-विधि का विस्तर आपस्तम्बगृह्यसूत्र, हिरण्यकेश्लि- 
गृह्यसूत्र एवं गोभिलमगृह्यसूत्र मे पाया जाता है ! कुछ बार्ते यहा दी जा रही दै, जिससे मतैवय एवं मतान्तर पर कठ 


१६. दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चेद धारयेत्‌ । याक्तवल्क्य १।२९; तत्र दण्डस्य कार्यमवलम्बनं गवादिनिारणं 
तमोवगाहनमप्सु प्रवेशनमित्थादि ¦ अपराकं 
१७. उधवीतं च दण्डे बध्नाति । तेधप्येतत्‌ । यजोपवीतदष्डं च मेखलामजिनं वथा । जुहुयादप्सु व्रते पुणे वारुभ्यर्चा 
रसेन \ शोखायनगृह्य० २१३९-३ १; "रस का अघं है मोम्‌' । 
१८. ज्या राजन्यस्य मौञ्जौ वायोमिधिता \ आवीसुत्र वेश्यस्य ! संरी ताभी वेत्येके \ आपस्तस्बधमेसुभर 
१।१२1३४.३७ 1 गोभिल {२।१०।१०) कौ टीका मे तामल को श्ण (सन) कंहा गवा है । 


उदन्यन २१५ 


प्रकार पड़ जागर ! आख्वलायन एवं आपस्वम्ब तथा कुछ जन्य मूका मै जनक के वरेभेदुखभी नहीं दिवम है, 
विन्तु हिरण्यकेङि ° { १।२।६), मारदधाज० ( १।३) एवं नानव० {१।२२।२) ते होम पे टू सोषयीत धारण कदनूर 
बतलाया है । बौधायन ० (२।५।७) का कहना है कि यज्ञोपवीत पाने केः उपरान्त हौः बद “यज्ञोपवीतं परगं पविभ्रं 
प्रनापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌ । आयुष्यमग्रयं प्रतिम्‌ञ्न शुभ्रं यज्ञोपवातं बलमस्तु तेजः।।'" नागर अति परतिद्ध मन्त्र र 
उच्चारण करता है 1 वैखानस स्मार्तं (२।५) का कहना दै किं भच बटुक को उरस देत द्र गौर "परीदं वतः” 
का उच्चारण करता है, पवित्र जनेऊ को “यज्ञोपवीतम्‌” मन्त्र के साय तया कृप्ण मुगचर्गं को “मित्नरय चदु” कुकर 
देता है । पारस्कर के टीकाकार ककं एवं हरिहर के अनुसार मेखलः बाँध ठेने के उपरान्त यदक्‌ ष्ये आचाय दजोपवीत 
देता है । यदी बातत संस्कास्तत््व (पृष्ठ ९३४} रं मी पायी जाती है । संस्काररत्वमात ये टम क पूरं यज्नोपवीत पहने 
को कटा है । यज्ञोपवीत के उद्यम एवं विकास कै विषय मेँ हूम अगे पद्ेगे । इस अवसर पर धर्मदास्वरकारो ने र 
करम करलेनेको कहा है। आरस्मिक काठ ते चौलकमं रवयं आचार्यं करता था। निम्नणिद्ित पिधि भी ध्यः 
देने योग्य है-- 

(क) अपस्तम्बगृह्यसूत्र ( १०।९), भानव० {११२३ १२), गौधायन० (२।५।१०), खादिर° (र) 
एवं मारद्वाज° (१८) ने वटुक को होम के उपरान्त अगन के उत्तर दाहिने पैर प्रस्तर प्रर चने को बाहः है ! प्रतर 
पर पैर रखना दढ निदचय क ग्रोतक है 

(ल) मानव० {१।२२।३) एवं खादिर० (४१११०) ने होम के उपसन्त "दथिक्रावृणो अकारिषम्‌" {० 
५३९।६, तैत्तिरीयसंहिता १५१५५११) मत्र को दुहते हुए दधि तीन बार खाने को कटा है! 

(ग) पारस्करगृह्यसूव्र (२।२), मारदाज० (१।७), अपिस्तम्ब° (२।१-४)}, आपस्ठम्ब-मन्बरपःड (-! ३1 
२७-३०), बौचायनमृ (२।५।२५, साट्यायनक्‌ को उद्घृत कर), मानव {१२२।५-५) एवं खादिर० {२।४ 
१२) के मत्‌ से बुक से आचाय उसका नाम पूता है ओर वह वताता है! जाचयं उसते फट्‌ मी पता है "तुम 
किसके ब्रह्मचारी हौ?" 

समी स्मृतियो म यह्‌ बात पायी जाती है कि उपनयन तीन वर्णो मे हता था। उपएनयन-विधि के किपयुमे 
अहुत से भेद-विभद द, जिनकौ चर्चा करना यह अनावहयक है ¦ कालान्तर ॐ ठक ते मन्त्रो को जोड-गेहकर 
विस्तार अदा दिया है। 


यज्ञोपवीत 


पराचीन काल से अवे तक यज्ञोपदीत का कया इतिहास रहा है, छा पर थोडा सा टिल देनाः परम आवह है। 
प्राचीनतम संकेत तंतिरीय सटिता (२।५।२।१) मे मिक्ता है--'“निवीत शब्द मन्यो, प्रासीनावीतत पिते एवं उपष्षीत 
देवताओं के सम्बन्ध मे प्रयुक्त होतः है; वह जो उपवीत दंग से अर्थात्‌ बामे कथे से ठटकता है, अतः ददु देशटरपे 
ङिए संकेत करता है ।''"* तैत्तिरीय ब्राह्मण (११६1८) मेँ आया है--“प्रादीनावीतद्ग से होकर वह्‌ दक्षिणं कौ -नेर 
आहति देता है, क्योकि पितरो के लिए ङृत्य दक्षिण की ओरही कयि जते है। इसके विररीत रपश्ठेत्र द से उर 
की मौर आहति देनी चाहिए; देवता एवं पितर इसी प्रकार पूजित होते हैँ 1 निवीत, प्राीरासीत एवं रथवीशल 


२ ८५३ 


१९. निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणामुषवीतं देवानाम्‌ । उप व्ययते देदलक्ष्ममे तकुस्ते । ले संर 
२।५५१ १११। 


२१६ धमंशास्त्र का इतिहास 


गोभिलगृह्यसूव्र {१।२।२-४) मे सभज्ञये गये है, यथा “दाहिने हाय को उठाकर, सिर को (उपवीत के} बीच में 
डालकर वेह सूत्र को वये कषे पर इस प्रकार रुटकाता है कि वेह दाहिनी ओर लटकता है; इस प्रकार बहू यज्ञोपवीती 
हो जाताहै) बवे हाथ को निकालकर (उपवीत के) बीच मं सिर को डालकर वह्‌ सूत को दाहिने कषे पर श प्रकार 
रखता है कि वह्‌ बायी ओर रटकंता है, इस प्रकार वह प्राचीनावीती हो जाता है ! जव पितरो को पिण्डदान किया 
जाता है, तमी प्राचीनावीती हुमा जाता है” यही वात्त सादिर० (१२१८-९), मनु (२।६३), बौघायन-गृह्यपरि- 
माषा-सूव्र (२।२।७ एवं १०) तथा वैखानस (११५) में मी पायी जातौ है 1 बौधायनगृह्यसूत्र (२।२।३) का कहना 
रै---' जब यह कधों पर रखा जाता दै तो दोनों कथे एवं छाती (हृदय के नीचे कन्तु नामि के ऊपर) तक रहते हृष्‌ 
दोनों हाथो के अगूढं से पकडा जाता है, इसे हौ निवीतं कहा जता है! ऋषि-तपंण मे, संभोग मे, बच्चों के संस्कारों 
के समय (किन्तु हौम करते समय नहीं), मलमूत्र त्याग करते समय, शव ढोते समय, यानी केव मनुष्यो के लिए 
किये जाने वाले कार्यो मे निवीत का प्रयोग होता है ¦ मरदन यें कटकने वाटे को ही निवीत कुमे ह" निवीत, प्राचीना- 
वीत एवं उपवीत के विषय मे शतपथब्राह्मण {२।४।२११)} मी अवलोकनीय है । यह बात जानने योग्य है कि उस 
समय इसदंमसे शरीर को परिधान से का जाता धा, यज्ञोपवीत या निवीत या प्राचीनावीत कौ (सूत्र के रूप मे) पहनने 
के ढग का कोई संकेत नहीं प्राप्त होता ¦ इससे प्रकट होता है करि पुरुष लोग देवों को पूजा में परिधान धारण करते धे, 
न कि सूत्रों से बना हभ कोई जनेऊ आदि पहनते थे । तैत्तिरीय ब्राह्मण (२३।१०।९) मे आया है कि जब वाक्‌ (वाणी) 
कौ देवीः देकमाग गौतम कै समक्ष उपस्थित हुई तो उन्होनि यजोपवीत धारण करिया ओर "नमो नमः” शब्द के साथ 
देवी के समक्ष गिर पड़े, अर्थात्‌ कषुककृर या दण्डवत्‌ भिरकर प्रणाम किया 1*' 

तैत्तिरीय आरण्यकं (२।१) से पता चल्ता है कि प्राचीन काल मे उपवीत के लिए कलि हरिण का चया 
वस्र उपयोग में लाया जातः या। एसा आया है--“जो यज्ञोपवीत शरण करके यज्ञ करता है उसका यज्ञ फौरता है, 
जो मजोपवीत नहीं घारण कररता उसका यज्ञ सा नहीं होता, यज्ञोपद्रीत श्रा रण करके, ब्राह्मण जो कुट पठता है, वह्‌ यज्ञ 
दै! अतः अध्ययन, यज्ञ या आचाय कायं करते समय यज्ञोपवीत घारण कना दाहए ! मृगैभं था वस्त्र दाहिनी ओर 
धारण कर दाहिना हाथ उठाकर तथाध्वँयां भिराकर ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जब यह्‌ ढंग उलट दिया 
जाता है तो इसे प्राचीनावीत कहते है ओर संबीत स्थिति मनुष्यो के लिए ही होती है|" स्पष्ट है कि यहां उपवीत के 
लिए कोई सूत्र नहीं है, भ्र्युत मृगचमं या वस्त्र है । पराशरमाधवीय (माग १, पृ० १७३) ने उपर्मुश्त कथन का एकं 
भाग उद्धूत करते हुए लिखा है कि तेत्तिरीयारण्यकं के अनुसार मृगचमं या रट्‌ के वस्त्र ये से कोट एक धारण करने 
पर कोई उपवीती बन सकता है ¦ कु सूत्रकारो एवं टीकाकारो से संकेत मिलता ह कि उपवीत मे वस्त्र का प्रयोग 
होता था ! अपफस्तम्बधमंसूत्र (२१२।४।२२-२३) का कहना है कि गृहस्य को उत्तरीय धरण करना चािष्‌, किन्तु 
वस्त्र के अभाव में सुतर मी उपयोग में लये ज सकते है । इससे स्यष्ट है कि मौलिक रूप मे उपवीत का तात्य चा उपरी 
वर्ष, न कि केवर सूत्र की डोरी । एक्‌ स्थान पर (२।८।१९।१२) इसी सूत्र ने यहं मी लिखा है-- “(जो श्राद्धका 
भोजन खाये } उसे कये कषे पर उत्तरीय दाकर उसे दाहिनी ओर रूटकाकर साना चाहिए 1” हरदत्त नै इयकी ल्या- 
स्यः दोप्रकारसे की है--(१) श्रद्ध-मोजन करते समय योपवीत धारण करना चाहिए अर्धात्‌ उसे उत्तरीय बध्य 
कथे पर तथा दाहिने हाय के नीचे लटकंता हृ रलना चाहिए: इसका एक तात्पयं यहु हमा कि ब्राह्मण कौ आपस्तेभ्य 


२०. एतावति ह मौतमो यज्ञोपवीतं कृत्वा अधो निषपाल नमो नम इति} तै भ्रा० ३।१०।९ ! सायण का 
कट्मा है---, स्वकीयेन वस्त्रेण यज्ञोपवीतं छस्व ५ 


उवनयन २१७ 


धमसूत्र {२।२।४।२३) पर विश्वास करके श्राद्ध-मोञन के समय पित्र सूत्र धारणे नहीं करना चाहर, प्रत्युत उसे 
उसी रूप में वस्त्र घारण करना वाहिए आर सूत्र का त्याग कर देना चाहिए; (२) दूष्षरा मत यह है कि उसे उपवीतं 
ठग से फतित्र सूत्र एवं वस्त्र दोनो वारण करने चादिए ! आपस्तम्बेधमं सूत्र { १।५।१५।१)} ने व्यवस्था दीह कि एक 
व्यक्ति को गूरुजनो, श्रद्धास्पदो, अनिधियो की प्रतीक्षा करते समय या उनको पूजा करते समय, होम क समय, जप्‌ 
करते हुए, भोजन, आवरमन एकं व्रैदिक अध्ययन के समय यज्ञोपवीती होना चाहिए ईस पर हरदत्त ने यो व्याख्या की 
है-- यज्ञोपवीत का अथं है एक विशिष्ट ग से उत्तरीय धारण करना, यदि किसी के पास उत्तरीय (उपरी अंयके 
विष) नहो तो उसे आपस्तस्बधमंसूत्र (२।२।४५२३) मे कणितढग काम मे छाना चाहिए; अन्य ससय में 
यज्ञोपवीत की आवश्यकता नही है 1 

मोभिलमु सूत्र { ११२११) मं अत्याह किं विदयार्थी यङ्ञोपदीतके रूपमे सूत्र कौ डारी, क्स्त्रया कुकी रस्सी 
धारण करता है 1" इससे स्पष्ट कि गोसिलके काल मे जनेऊका रूप्‌ प्रचलित था ओर वहं थञ्ञोपवीत का उवित 
रूप माना जाने लगा था, किन्तु वही अन्तिम कूयं नही था, उसके स्थान पर वस्त्र पी धारण किया जा सकता था । वहुत- 
से गृह्यसूत्रो मे मूत्र कूप मं यज्ञोपवीत का वणंन नही मिरुता ओर न उसे पहनते समय किसी वैदिक त्र की आवश्यकता 
ही ममञ्नी ययी (जव कि उपनयन-सम्बन्धी अन्य कृत्यो के लिए वंदिकं मन्त्रो कौ मरमार पायी जाती है) । अतः एेसी 
कल्पनः करना उचित ही है कि बहुत प्राचीन काल में सूत्र धारण नहीं किया जाता था; आरम्म मे उसरीयही धारण 
किय जाताथा। आगे चलकर सूत्र मी, निमे हम जनेऊ कहते ई, प्रयोग मे आने लगा ¦ “यज्नोपवीतं परमं पवित्रम्‌" 
वाला मन्व केवल बौधायमगृह्यसूत्र {२।५।७-८ एवं वेखानसं २।५) मेँ मिता है, यहं प्राचीनतम धमंशास्त्र ग्रन्थों 
मँ नहीं पाया जाता! मन्‌ (२४४) ने मौ उपवीत के विषय में चर्चा चलायी है। 

यज्ञोपवीत के विपय म॑ कद्‌ नियम बने हँ 1" यज्ञोपवीत मे तीन सूत्र होते ह, जिनसे प्रत्येकं मूत्र मे नौ घागे (तन्तु) 


२१. नित्यमुत्तरं वासः कार्पम्‌ अपि वा सूत्रमेवोपवौतार्थ \ आप ० धम ० २।२।४।२२-२३; सोत्तराच्छावनहखेव 
यज्ञोपवोती भुञ्जौत । आध धमं° २।८।१९११२; हरर ने ग्याख्या कौ हे--“उत्तराच्छादनमृपरितासः, तेन 
यजोपदीतेन यज्ञोयवीतं कृत्या भुञ्जीत \ नास्य भोजने 'अपि वा सूश्रमेवोपवौताथे इत्ययं कल्यो भवतीत्येके । समुरुजय 
इत्यन्ये"; यज्ञोपवीती द्विवस्त्रः । अघोनिवौतस्त्वेकवस्त्रः। आप० धमं १।२।६।१८-१९; उपासने गुरूणां वुद्धःनाम- 
तिथीनां होमे जध्यकमं णि भोजने भआखमने स्वाध्याये च यश्नोपवीती स्यात्‌ । आप० घर्म० १।५।१५।१, हरदत ने लिख 
है--“वासोविन्यासविभ्चेषो यजञोपवौतम्‌ । दक्षिणं काहुमुद्धरत इति ब्राह्मणवधिहितम्‌ । काससोऽसंभवेऽनुकस्पं वक्यति--अपि 
खा सृ्रमेवोपवोतायं इति । एषु विधानात्‌ कालान्तरे नरवस्यंभासः ।”” ,देखिए ौशनसस्मृति--“अगन्वमारे कां भोष्छे 
होमे जप्ये तथेव च ! स्वाध्याये भोजने नित्यं श्ह्यणानां च संनिधौ । उदासते गुरूणां च संष्ययोरभयोरपि । उशतो 
भवेश्चित्यं विधिरेष सनातनः ।" | 

२२. यज्ञोपवीतं कर्ते वस्त्र बपि वा कुश्षरण्जमेव । गोभिर गृ ० { १।२।१) ; सूत्रमपि वस्त्राभग्वाद्रेदितष्यमिति । 
अपि वाससा यजोपकवीतार्थान्‌ कुर्यात्तदभवि त्रिषुतः सूत्रेणेति ऋष्यशंगस्मरण।त्‌ \* स्म्‌ तिन्द्रिका, जल्द १, पु० ३२१ 

२३. देखिए स्मृत्य्थसार, पू ० ४ एवं संस्कारप्रकाश, पु० ४१६-४१८, जहां उपवौत के निर्माण एदं निर्माता के 
दिषयं में चर्ख कौ गयी है । सौभभ्यवतौ नारी हारा निमित उपवीत विधवा यरा निमिति उपवीत से अच्छा माना जाता 
था । आचाररल्न मे उयृतं भदमरत्न ने मनु (२।४४) के ऊ्ठवैत को स प्रकारं सम्षाया दै-- करेण दकिभेभोध्दंगतेनं 
भियुभीकृतम्‌ । वितं मानवे दास्ते सूत्रमृष्डंवुतं स्मृतम्‌ ११* (प० २) , 
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होते ह, जो मरी माति बटे एवं मजि हुए रहते है । “देवल ने नौ तन्तुओं (धारगो )के नौ देवताओं के नाम चिच ह, था 
ओकार, अग्नि, नाम, सोम, पितर, प्रजापति, कायु, सूयं एवं विश्वेदेव । “ यज्ञोपवीत केवर नामि तक, उसके आगे मही 
भौर न छाती के ऊपर तक होना चाहिए ?*५ मनु (२।४४) एवं विष्णुधमेसूज (२७१९) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
एवं वैश्य के लिए यज्ञोपवीतं करम से रई, श्ण (सन) एवं ऊन का होना बाहिए। बौघायनघमंसूत्र (१।५।५) 
एवं सौमिलगृह्यसूव्र ( १।२।१) के अनुसार यज्ञोपवीत रई या कुश का होना चाहिए; किन्तु देवल के अनुसार समी 
द्िजातियों का यज्ञोपवीत कपास (रुई), शुमा (अलमी या तौसी }, गाय क पृ के बाल, पटसन वृक्ष की छाल या कुश 
का हीना चाहिए । इनमे से जो भी सुविधा वे प्राप्त ह सके उसका यज्ञोपवीत वन सकता है ।** 

यज्ञोपवीतं कौ संख्या में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन पाया जाता या। ब्रह्मचारी केवल एक यरज्ञोपवौत 
धारण करता धा ओर संन्यासी, यदि वह्‌ पहने तो, केवल एक ही धारण कर सकता था । स्नातक (जो ब्रह्मचर्य कँ 
उपरान्त गुर्गेह्‌ से अपने माता-पिता के घर चलत आत्ता था } एवं गृहस्य दो यज्ञोपवीत तथा जो दीं जीवन चाहे वहदो 
से अधिक यज्ञोपवीत पहन सकता था 1“ जिस प्रकार से आज हम यज्ञोपवीत धारण करते है, वैसा प्राचीन काक मे नियम 
थाया नही, स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते, किन्तु ईसा के बहुत पहर यह ब्राह्मणों के लिषए अपरिहायं नियमथाकिवे 
कोई कृत्य करते समय यज्ञोपवीत धारण करे, अपनी शिखा बाँध रसे, क्योकि बिना इसके किया हुआ कमं मान्य नहीं हो 
सकता । वसिष्ठ (८।९) एवं बौधायनधमं सूत्र (२।२।१) क अनुसार पुरुष को सदा यजोपवीत धारण करना चाहर । 
उद्यौगषवं (महाभारत का ४०।२५ मी पठनीय है । ^ यदि कोई ब्राह्मणः विना यज्ञोपवीत घारण कयि मोजन करै 


२४. कौं सूत्रं वा तरिस्मिबद्यलोपवीतम्‌ । आ नाभेः । बौ० ध० १।५।५; उक्तं देवतेन-- यज्ञोपवीतं कुर्बात 
सूत्रेण नवतन्तुकम्‌--इति ¦ स्मृ तिचन्दिक, भाग १, प° ३१। 

२५. अन प्रतितन्तु देवताभेदमाह्‌ देषलः ! ओंकारः प्रथमस्तन्तुद्वितीयोऽग्निस्तथेवच । तृतीयो नागदेवत्यश्चतुरथो 
सोमदेवत: \! पञ्चमः पितुवेवत्यः षष्ठदचेव प्रजापतिः! सप्तमो वायुदेषन्यः सूर्यश्था्टम एव च \! नवमः सर्वदेवत्य 
इत्येते नय तन्तवः ॥! स्म्‌ तिच ०, भय १, पु० ३११ । 

२६. कात्यायनस्तु परिमांणान्तरमाह ) पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृतं यदविन्दते कटिम्‌ । सवार्यमुयतीतं स्या्नातिलभ्भं 
न चोच्छ्ितम्‌ - . . देवस । स्तनदृध्वं मधो नाभेन कतं अयं कथंचन । स्मृतिचन्द्रिकर, बही, प्‌ ० ३१। 

२७- कार्पासक्षौमगोबालशणवत्कतृणोद्भवम्‌ ? सदा सम्भवतः कार्थमुपवीतं द्विजातिभिः \। पराशरमाधबीय 
(१।२) एवं वु हारीत (७।४७-४८) मे यहौ गात पायौ जातौ है 1 

२८. स्नातकानां सु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तयोत्तरम्‌ । यज्ञोयवीते हे मष्टिः सोदकश्च कमण्डलः।! वसिष्ठे १२।१४; 
विष्णुधरमं सत्र ७१११३-१५ मे भौ यहो बात है । मिताक्षरा ने या्वल्वय { १।१३२) की ष्यास्यः मे दसिष्ठ को उत 
किया है । निकार मनु ४-३६; एकंकम्‌पवौतं वु यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । गृहिणां च वनस्थानाम्‌ पवीतहटयं स्मृतम्‌ ॥। 
सोतरीमं त्रयं बापि बिभुयाच्छभतन्तु वा वृद्धे हारौत ८।४४-४५ । देखिए देवल (स्मृतिश्च० मे उद, भाग १, पुऽ 
३२) भ्रीणि ऋतवरि पञ्चष्ट गृहिणः स्युवंशापि बः ¦ सर्वव श्र चिभिर्धायम्‌थवीतं द्विजातिभिः ॥। संस्कषारमधल मे 
उयुत कषयप । 

२९. निर्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाथ्यायी पतिता श्वर्जी । ऋतो च गच्छन्‌ विधिवस्च जुहु बराह्मण- 
$्यवते ब्रह्मलोकात्‌ \। वत्तिष्ठ (८।९), बौघायतघमं त्र (२।२।१), उद्योमपवं (४०।२५) तैन्प्रवातिक, पृ० ८९६ मे 
प्रथम्‌ पाद उवरृतहै) 
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तो उसे भ्रयदिवत्त करना पडत था, यथा--स्नान करना, प्राधंना एवं उपवास करना (देखिए कधुहारीत २३) । 
मिताक्षरा (याज्ञ ३।२९२) ने मलमूत्र त्यागं के समय दाहिने कान पर यज्ञोपवीत (याज्ञ० १।१६}) न रखने के 
कारण प्रायरिचत्त की व्यवस्था की है! मनु (४६६) ने दूसरे का यज्ञोपवीत पहनने के किए मना किया है । याल- 
वेल्क्य (१।१६ एवं १३३ ) तथा अन्य स्मृतियों ने यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र कटा है ! 

क्या स्त्रियो का उपनयन होता धा ? स्या वे यज्ञोपवीत घारण करती धीं ? इस विषय में कुछ स्मृतियो मे 
नि्दंश मिलते हँ 1" स्मृतिचन्दिका में उद्धृत हारीतघमं सूक तथो अन्य निमन्घौ मेनिभ्न कात पायी जाती है--स्त्रयों 
के दो प्रकार है; (१) ब्रह्मवादिनी (सानिनी) एवं (२) सद्योवधू {जो सीघे विवाह करकेती ह) ; इनमें ब्रह्मवादिनी 
को उपनयन करना, अग्निशेवा करना, वेदाध्ययन करना, अपने गृहमे ही भिक्लाटनं करना पडता था, किन्तु सद्यो- 
कधुओं का विवाह के समय केवल उपनयन्‌ कर दिवा जूता धा! गौमिलगृह्यसूत्र के अनुसार {२।१।१९ } लडकियो को 
उपनयन क प्रतीक के रूप मं यज्ञोपवीत धारण करनां पडता धा ।*' आङ्कलायनगृह्यसूतर (३।८) ने समावर्तन के प्रसंग 
भं लिखा है-- “अपने दोनों हाथो मे ठेप (उबटन ) लगाकर ब्राह्मण अपने मूख को, क्षत्रिय अपनी दोनो बाहुजो को, वैदय 
अपने पैट की, स्त्री अपने गर्मस्यान को तथा जो दौड़ लगाकर अपनी जीविका चन्ति है (सरणजीवी } वे अपनी जांघों 
को लिप्त करे 1" ° महामारत (वनपवे ३०५।२०} मे आया ह कि एक ब्राह्मण ने पाण्डवो कौ माता को अथर्वी के 
मन्त्र पद्ये ये 1'' हारीत ने व्यवस्था दी दै करि मासिक धमं चालू होने के पूवं ही स्तयो का समावतंत हौ जाना चादिषए्‌ ।* 
अतः स्पष्ट है कि ब्रह्रवादिनी नारियों का उपनयन गर्माघान्‌ के आयवे वपं लेता था, वे वेदाध्ययन करती थीं आर उनका 
छात्रा-जीदन रजस्वला होने के {युवा हो जने के) पूवं समाप्तहो जाताथा। यमनेभी लिखा हैकि प्राचीनकाले 
मूज की मेखला बधना (उपनयन) नारियो कं किरु भी एक नियम था, उन्हं वेद पदाय जाता था, वे सावित्री 
(प्वियर गायत्री मन्व) का उच्चारणं करतौ थीं, उन्हे उनके पिता, चाचा या भाङ्‌ पठा सकते धे, अन्य कोई बाहरी 
पुरुष नही पटा सकता धा, वे गृह मेही भिक्षा मांग सक्ती थी, उन्ह मृमचमे, वल्कल वसन नहीं पहनमा पडता था ओर्‌ 
नवे उद्र रखती धी ।* मनु को मी शह बात ज्ञान धी । जातेकमं से केकर उपनयन तकः के सस्कारो क विषय मे चना 


३०. यत्तु हारीतेनोक्तं हिधा; स्वयो ब्रह्मवादिन्यः स्षोवध्वहचं । तत ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्नीरधनं 
वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिक्षाचरयेति ! सद्योदधूनां तु उपस्थिते विवाह कथंचिदुपनयनमात्नं कृत्वा विवाहः कायः । 
स्मृतिचन्दरिका (भाग १,१्‌० २४ यें उद्धुत) एकं संस्कारमयुख, पु ० ४०२। 

३१. "प्राता यज्ञोषवीतिनीमम्युदानयन्‌ जपेत्‌ सोमो ददद्‌ गन्धवयिति 1" गोभिलगृहमूत्र २।१।१९; दुसकी 
ठीका ते आया है--“वज्लोपवीतवर्कृतोत्तरोयाम्‌"'; “न तु यज्ञोपवीतिनौमित्थनेन स्न्ीणामपि कर्मा गत्वेन यजोषवौत- 
धारणमिति हरिशर्माक्त युक्तं स्वोणां यज्ञोपबौतधारणानुपपत्ेः 1” संस्कारतत्व, षु ° ८९६१ 

३२. अनूकेषनेन पाणी प्रलिप्य म्‌ खमपर ब्राह्भोऽन्‌ लिम्पेत्‌ ! बाह राजन्यः ! उदरं वैद्यः ! उपस्थं स्त्री ¦ अर्‌ 
सरणजोविनः। आहद ० ३।८।२)। । 

३३. वतस्तामनवयामीं ग्राहयामास स द्विजः । मन्त्रग्रष्मं तदा राजभ्नथवंशिरसि श्र्तम्‌ \! वनधवं ३०५।२०। 

३४. प्रग्रजसः समावतंनम्‌ इति हारौतोक्त्या ! संस्कारप्रकाश, पु ० ४०४। 

३५. यमोधि। पराक्षत्ये कुमारीगां मौज्जीवन्धनमिष्यते। अध्यापनं च वेदान? साविद्रौवाचनं तथः \। पितः 
पितष्यो शाता वा नेनामध्यापयेत्परः 1 स्वाहे चेद कन्याया भैक्षचर्या विधोयते 1\ वर्जयेदजिनं चीरं जटाधपरणमेव च \। 
संस्कारभरकाङ्ञ प० ४०२-४०३; स्मतिचन्दिका (चाग १, १०२४} मेवे श्लोक मन के कहे गये है) 


१२० अ्नंरास्त्र का इतिहास 


करके मनू {२१६६} ने यह्‌ निष्क्षं निकाला द “ये कृत्य नारियों के ङिए भी ज्यौ-के-त्यौ किये जति थे, किन्तु बिना मन्वौँ 
के, परभ्तु केवल विवाह के संस्कार में स्त्रियो के किए वैदिक मन्मनो का प्रयोगं होता था ।” इससे स्पष्ट है किं मनु के 
कार में स्वरयो का उपनयन नीं होता था, किन्तु प्राचीनं काल में यह हता था, यहं स्पष्ट हो जाताहै! बणमहूकी 
कादम्बरी मे महार्देता (जो तप कर रही थी) के बारे मे एसः आया है कि उसका शरीर ब्रह्मसूत्र पहनने के कारण पितर 
हो सया धा [ब्रह्मसूत्रेण पविग्रीकृतकायाम्‌) 1 यहाँ अ्ह्यसूत्र का अथं है यज्ञोपवीत । संस्कारप्रकाद में एसा आया है 
कि परमात्मा यज्ञ कहखाता है, ओर यज्ञोपवीत नाम इसलिए पडा कि यह्‌ परमात्मा को भिलाने वाला है (यह्‌ उनके 
च्एि किये मये यज्ञ में प्रयुक्त होता दै) ।“ 

तीनो वर्णो के लोगो के लिए यज्ञोपवीत कौ व्यवस्था थी, किन्तु क्षत्रियो एवं वैश्यो ने इसके प्रयोग को सवंवा 
छोड़ दिया या सदा पहनना न चाहा, अतः बहुत पहले से ब्राह्मणों के किए ही यज्ञोपदीत की विशिष्ट मान्यता धी। 
कालिदास ने रघुवंश (११।६४) मे कुपित परञुराम के वर्णन मे लिखा है किं उपवीते तौ पितृ-परभ्यरा से उन्हे मिला 
है किन्तु घनुष घारण करना माता के वंश से (क्योकि माता क्षत्रिय वंडा की थी} 1“ दस उक्ति से स्पष्ट है कि क्षत्रिय 
रोग उपवीते सदा नही पहुनते थे ओर उपवीत ब्राह्मणों के लिए एक विकषिष्ट लक्षण हौ गया था। वेणीसंहार (३) 
मे कणं के इस कथन पर कि वह्‌ अश्वत्थामा के पैर को उसके ब्राह्मण होने के नाते नहीं कटेगा, अदवत्यामा ने कही; 
मै अपनी जाति छोडतः हँ *“ {लो म अपना उपवीत छोडता हँ}, इससे स्पष्ट होता है करि वेणीसंहार (कम-से-कम ६०० 
ई०) के समय में यज्ञोपवीत ब्राह्मणजाति का एक विशिष्ट लक्षण हो गग्रा था। 

संस्काररत्नमाला में उद्धृत बौधायनसूत्र के अनूसार किसी ब्राह्मण या उसकी कमारी कन्या द्वारा काता हज 
सूत छाया जातेः है, तवे “मूः” के साथ किसी व्यक्ति द्रारा उसे ९६ अगु नाप छ्य जाताहै, इसी प्रकार पूनेःदो गार 
“मुवः ' एवं “स्वः"' के साथ ९६ अगर नापा जाता है । तब इस प्रकार नपि हुआ मूत पलाश की पत्ती पर रखा जाता 
दै ओर तीन भन्प्रों आपो हि ष्ठा' (ऋम्बेद १०।९1१-३}, चार मंमरो !हिरष्यवर्णाः' (तैत्तिरीयसंहिता ५।६१ एवं 
अयवं वेद १।३३।१-४) एवं पवमानः सुवजंनः' (तैत्तिरीय ब्राह्यभ १।४।८} से प्रारम्म होने कड अनुकाक्‌ तथा गायत्री 
कैः साथ उस पर जल छिडक! जाता है । इसके उपरान्त नये हाथ मे मूत लेकर ठनो हथो सेतीनब्रारतालीकेरूप 
मे ठोकं दिया जाता है, तव वह्‌ “भूरग्निं च' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०१२) के तीन मन्त्रो के साथ तिहरा मोड़ा जाता 
है। इसके उपरान्त भूर्भुवः स्वदयन्द्रमस च" (सत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०१२} के पठन के साथ गांठ नधी जती है। 
मौ तन्तुओं के साथ नौ देवताओं का अवाहन किया जाता है; तब देवस्य त्वा' नामके मन्व के सोय उपवीते उठा लिया 
जाता है। फिर “उद्वयं तमसस्परि" (ऋग्वेद १।५०११०) के साथ उसे सूयं को दिखाया जाता है । इसके उपरान्त 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसके उपरान्त रायश्री का जेप करके आचमन 
क्रियां जाता है। 

आचुनिक काल में पुरानाहौो जने पर या अशुद्ध हौ जने, कट या टूट जाने पर अब नवीन यज्ञोपवीत धारणं 
किया जाता है तो संक्षिप्त कृत्य इस प्रकार का होता है--यज्ञोपवीत पर तीन आपी हिष्ठा' {ऋग्वेद १०।९।१-३) 
मन््रौके साथ जल चिड़का जता है! दमक उपरन्त दस बार गायत्री (प्रति कार व्याहूतियौ, अर्थत "ओम्‌ भूर्भुवः 
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३६. यक्षाचंः परमाट्मा य उच्यते चव होतृभिः । उपवीतं ततोऽस्येवं तत्स्वाचशोपवीतकम्‌ ।! सं ०४०, यु० ४१९} 
३७. पिश्यमंश्षमुववोतलक्षणं मतेकं च धन्‌ रूजितं वधत्‌ । रधुषेडा (१११६४) 
३८. जात्वा चेरवच्योष्हमियं स! जातिः परित्यक्ता ! वेणीसंहार, ३। 


उथनषन्‌ ररे 


स्वः" के साय) दृषहरायी जाती है ओर तब. यज्ञोपवीतं परमं पवित्र के साथ यज्ञोपवीत क्षरण किया 
जातां है। 

बौषायनगुह्यरेषसूत्र (२।८।१-१२) ने क्षत्रियो, वैश्यो, अम्बष्ठो एवं करणो (वेश्य एवं शुद्र नारी से उत्पन्न } ` 
के उपनयन-संस्कार के कुछ अन्तरो पर प्रकार डाला है, किन्तु उसके विस्तार मे जाना यहाँ आक्दयक नहीं है } 


अन्धं, वहुरे, गूगे आदि का उपनयन 

क्या अन्धे, बहर, गृगे, मूलं लोगो का उपनयन होता षा? जैमिनि {६।१४१-४२) के अनुसार 
अगहीनों को अग्निहोत्र नहीं करना चादिए, किन्तु यह्‌ अयोग्यता दोष न अच्छा हौ सकेने पर ही लाम्‌ होती है । आप- 
स्तम्बधर्मसूवर (२।६।१४।१), गौतम {२८।४१-४२), वसिष्ठ ( १७१५२-५४), भनु (९।२०१), याज्ञवल्क्य (२ 
१४०-१४१), विष्णुधमसूत्र ( १५।३२) के अनुसार जो नपुंसक, पतित, जन्म से अन्धा या बधिर ही, लूला कंगडा 
हो, ओ -असध्य रोगौ से पीडित टो उसे विमाजन कै समय सम्पत्ति नहीं भिरं सकती, हाँ उसके भरम-पोषण 
का प्रबन्ध होना चाहिए! किन्तु एमे कोग विवाहं केर सकते थे। विना उपनयन के विवाह कैसे हो सकेता 
है? अतः स्पष्ट है; अंधो, बधिरे, मृगो आदि करा उपनयन होता रहा होमा } वौवायनगृह्यरेषसूत्र {२।९) 
कैन लोगो मे दुक क किए अर्थात्‌ बहरो, ममो भ्टवं मुखो के लिए उपनयन की एक विरिष्टं पदति निकारी 
है इन लोम के विषय मं समिषा देना, प्रस्तर पर चदना, चस्त्रधारण, मेखला-बन्धन, मृगचमं एवं दण्ड लेना 
मौनरूपसे होता है ओर वाक्कं अपना नाम नही लेता, केवल आचायं हम पक्व भोजन एवं घृत कौ आहति 
देता है भौर सब मन्त्र मन ही मन पठृता है ) सूत्रे का कहना है कि यही विधि नपुसक, अन्धे, पागल तथा मूर्छ, भिर्मी, 
कुष्ठ (इवेत या ङृष्ण ) आदि रोगो से पीडित व्यक्तियोके लिए मी लागू होती है।* निणं यसिन्ध्‌ ने प्रयोगपारिजात 
म लिखित ब्रह्मपुराण के कथन को उदृनरृत कर उपयुक्त वाते ही लिखी है! संस्कारप्रकाड (प° ३९९-४०१) एवं 
गोपीनाय कौ संस्काररत्नमाला (पृ० २७३-७४} में मौ यही बातत पायी जातो है 1 मनु (२। १७४), आपस्तम्गधर्मसूत्र 
(२।६।१३।१), मन्‌ (१०।५) याज्ञवल्क्य ( १।९० एवं ९२) ने स्पष्ट शब्दो में कुण्ड एवं गोकक सन्तानो के लिए मी 
उपयुक्त व्यवस्या मानी है । करण्ड बह सन्तान है जो पति के रहते किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होती है तथा गोलकं पति की 
मृत्यु के उपरान्त किसी अन्य पुरुषं से उत्पन्न होता है। भन्‌ ने कण्डं एवं मोतकों को श्राद्ध के समय निमन्त्रित करना 
मना किया है (३।१५६)। 

वणंसंकरों के उपनयन के प्रदन के विस्तार मे जानि कौ आवश्यकता नहीं है ! मन्‌ { १०।४१) ने छ: अनुलोमं 
को द्विजीं कौ क्रियाओं के योग्ये माना है! पिताक्षरा {याज्ञवल्क्य ११९२ एवं ९५) का कहना है कि माता कौ जाति 
के अनुसार ही अन्‌ लोमों के कृत्य सम्पादित होने चाहिए ओौर इन अन्‌ोमो से उत्पन्न वणं संकरो की सन्ताने मी उप- 
नयन के योग्य ठहरती हैँ 1 बौषायनगृह्यसेषसूव्र (२।८)ने क्षत्रियो, वैश्यो एवं वणं संकरो, यथा रथकारो, अम्बष्ठो आदि 
के लिए उयनयन-नियम लिखि ह) मनू (४।४१) के अनुसार सभी प्रतिलोम शूद्र है, यँ तक कि ब्राह्मण पुरुष एवं 
शूद्र नारी की सन्तान यद्यपि अनुलोम है किन्तु प्रतिलोम के समानरीहै) शुद्र केवकं एक जाति है द्विजाति नहीं 
(गतम १०।५१) । प्रतिलोमो (शूद्रो) का मी उपनयन नहीं किया जाता । | 


३९. षष्डजदस्लीवान्धग्यसनिव्याधितोन्भ्तहीनमिवषिराधिकगासयाव्ययस्मारिविवत्रिकुष्ठिदीर्धरोगिषणदचं 
व्याख्याता इत्येके । बौषायनगृह्हेवपुत्र २।९।१४ । 


२२२ धर्मशास्त्र रा इतिहास 


उपनयन-संस्कार कौ महत्ता इतनी बढ़ मयी कि कछ प्राचीन ग्रन्थो ने अश्वत्थ वृक्ते के उपनयन कौ चर्चा कर डरी 
है (बौवायनगृह्यरेषसूत्र २।१०) ¡ आज कल यहु उपनयन बहत कम देखने मे अता है ¦ अश्वत्य के पर्चिम होम 
किया जाता है, पुंसवनं से अये के संस्कार कथि जते हैँ (अन्‌कृति के आधार पर ही) किन्तु व्याहूतियों के साथ ही; 
ऋ ग्वेद {३।८।११} के “वनस्पते०” के साथ वृक्ष का स्पशं होता है ! वृक्ष ओर पजक के बीच में एक वस्त्र-खण्ड रखा 
जाता है, तव आठ शुम श्लोक (मंगलाष्टकं)} कहै जते ह, तब वस्त्र हटा दिया जाता दै ओर धुवसूक्त (ऋष्वेद १०। 
७२११-९) नामकं ॒स्तुतिगान होता है ¦ इसके उपरान्त वस्त्र-खण्ड, यज्ञोपवीत, मेखला, दण्ड एवं मृमचमं मन्त्रौ के 
सथि चढ़ा दिये जते हैँ जौर वृक्ष को स्पञ्षं करके मायत्री मन्त्र पडा जाताहै। 


सावित्री-उपदेश 


रतपथन्राह्यण { ११।५।४। १-१७) से पक्त चरुता'है कि उपनयन के एक वषे, छः मास, २४, रेया ३ दिनि 
कै उपरान्त गुर ({भचार्थ) हारा पवित्र गायत्री मन्त्र का उपदेश ब्रह्मचारी के लिए किया जाता था, किन्तु ब्राह्यभ 
बरह्यचारियो के चिए मायत्री उपदेश तुरेत कर दिया जाता धा । यहं नियम इसलिए था कि कछ पद्‌ लिख लने के 
उपरान्त ही ठीक से उच्चारणं सम्मव धा। शंखायनगृह्यपूतर {२।५)}, मानवगृह्यसूत्र ( १।२२।१५), मारद्राज- 
गृह्यसूत्र ( १।९), पारस्करगृह्यसूत्र (२।३) में मी यही नियम्‌ प्राया जाता टै । किन्तु सामान्य नियमतो यह थाःकि 
उपनयन के दिन ही गायत्री का उपदेा होता रहा है । अधिकांश सूत्रों के मतानुसार आचायं अग्नि के उत्तर पूर्वाभि- 
मुख होता है भौर ब्रह्मघारी परिचम-मुख बैठकर आचाय से पवित्र सावित्रौ मन्त्र सुनाने कौ कहता है, तब आचाय पहले 
एक पादे, तब दो पाद ओर फिर पूणं मन्त्र सिखाता दै । गौधायनगृह्यसूत्र( २।५।३४-३७) के अनुसारं ब्रह्मचारी अग्नि 
मे पलाश की या किसी अन्य यज्ञोचित वृक्ष की चार ककडिया धी मेँ इबोकर डालता ह ओर अग्नि, वायु, आदित्य एवं 
वरत के स्वामी के किए मन्त्रोच्वारण करता है ओर आहूति देते समय स्वाहा कहता है । सूत्र एवं टौकाओं मे गायभ्री 
के उपदेश के विषय यें बहुते-से जटिक नियम रह, किन्तु ये जटिल नियम एवं अन्तर व्याहतियो (मूमुवेः स्वः) के स्थान 
को लेकर उत्पन्न हौ गये हैँ ।"“ आपस्तम्बगृह्यमूष्र (२।२) से सुदर्शन के दो उदाहरण यहाँ टिप्पणी में दिये जाते है | 


४०. भूः, भवः एवं स्वः नामक रहस्यात्मक कम्दं कभी-कभी महाम्याहूतियां कटे जतत ह (गोभिलगृसूतर 
२।१०४४०; मनु २।८१} \ इन केवल व्याहृतिं भो कहा जाता है ! देखिए तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १।५।९, जह महः को 
चौथ म्याहति कहा यया है । व्याहूतिर्यो को संख्या सामान्यतः ७ है; मूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः शवं सत्यम्‌ (वषिष्ठ 
२५।९१ वेखानक् ७१९) । गौतम (१।५२ एवं २५।८) नेये ५ ष्याहूति लिली ह, यथा--भः, भुवः, स्वः, पुरुवः एवं सत्यम्‌ ! 
व्याहूतिसाम मे मो पांच हौ नाम अये है, किन्तु यहाँ रष सवसे अन्ति मे आया है । 

४१. भ्याहूतीदिहुताः पादादिष्वन्तेषु बा तय्चेयोरुत्तमां कृरस्नायाम्‌ › आप० गृहा २।२; जिस पर सुरान 
का कहनः है--ओं भूस्तःसविदुवंरेष्यम्‌ \ ओं भूक भगो देवस्य धीमहि । ओं सुवः धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ओं भृस्तत्सदि- 
वबरेष्यं भर्गो देवस्य धीमहि । ओं भूवः चियो यो नः चोदयात्‌ । ओं सुवः तत्सवितु५९.य भर्गो देवस्थ धीमहि ध्ियोयोनः 
प्रचोदयात्‌ ।“---यह पहली विधि है ¦ सरी विधि है व्याहूतियो को अन्त तँ रख देना, यथा-'ओं तेत्सवितुवरेष्यं भूः \ 
ओं भर्गो देवस्य धौमहिं भुवः ! ओं धियो यो नः प्रचोदयात्‌ सुवः 1 ओं तत्सवितुवरष्यं. .. धोमरहिभूः। ओं त्ियोयो 
मः प्रचोश्यात्‌ भुवः 1 ओं तत्सचितु . . . यात्‌ सुवः १ मिखाए्‌, भारङ्गाजगृष्य० ११९; बौधायनगु° २।५।४०। "स्वः" 
अधिकतर “भुवः कहु गया है । ओमिति श्रह्य 1 ओमितीदं सर्वम्‌ । . . . ओमिति आह्ाणः प्रवक्यतनाह्‌ ब्राह्मोपाप्नवानोति । 


उलन २१ 


ओम्‌" शब्द प्राघीनं काल से हौ परेम पदित्र माना जाता रहा ह गौर परमात्मा कः प्रतीक है । तैतिरीय ब्राह्मण 
{२।११) मे भकार की स्तुति पायी जाती है ओर वहां छःकेद का मन्त्र ( १।१६४।३९} उदूधुत किया मया है, यथा- 
“ऋचो अक्षरे परमे..आदि") यह 'अक्षर' का अथं “ओंकार” क्रिया यया है। तंतिरीयोषनिषद्‌ (१।८) 
के अनुसार भम्‌" शब्द शब्रहुर' है, "ओम्‌" यह सब (सम्पूणं बिव ) है ¦ ब्राहमण जव वेदाष्ययन क पूवं ओम्‌' शन्द का 
उच्चारण करता है टो उसके पीठं षही भावना रहती है कि वह ब्रह्म के सन्चिकट पहुंच सके ¦ 'ओम्‌' को प्रणव कहू गथा 
है । आपस्तम्बषमेसूत्र ( १।४।१३।६) के अनुसार “ओंकार स्वँ का दवार है, अतः जिसे पेदाच्ययन करना हो उसे प्रथम 
ओम्‌ कहना चाहिए!” मनु (२।७४) का कहना है कि प्रतिदिन वेदाध्ययन के आरम्भ एवं अन्त में प्रणब दुहराना 
चाहिए, "ओम्‌ के तीन अक्षर अर्थात्‌ अ", “उ' एवं म्‌" तथा तीन व्याहूतिर्ां प्रजापति द्वारा तीनो वेदो से साररूप 
म खीचकी गयी है। मेषातियि (मनु २।७४) के अनुसार विचार्थी को वेदाध्ययन के आरम्म मे तया गृहस्य को ब्रह्म. 
यज्ञ मे भोम्‌' का उच्चारण अवदय करनां चाहिए, किन्तु जप मे यह्‌ आवश्यक नहीं है । माकंष्डेयपुराण (४२), वापु- 
पुराण (२०), वृद्हरीतस्मृति (६।५९-६२) तथा कतिपय अन्यं स्मुतियो मे भोम्‌' शब्द के तीनों अकारी को अस्पु 
के साथ विष्णु, लक्ष्मी एवं जीव के तथा तीनों वेदो, तीनों लोकों के समनुरूपं भाना मया है । कठोदनिषद्‌ 
{१।२।१५-१७) मे ओम्‌ को तीनों वेदो का अन्त (परिणाम), ब्रह्मज्ञान का उद्गम शवं ब्रह्य का प्रतीकं माना 
गरयादहै। 
मायी का पवित्र मन्प्र ऋप्वेद कौ ऋचा है (३।६२।१०} ओर यह्‌ अन्य वेदों मे मी उपलग्ध है । यह सविता 
(सूयं } को सम्बोधित किया गया है, किन्तु इसे समी प्रकार के जीवों एवं पदार्थो के उद्गम एवे प्रेरकं कौ स्तुति के रूप 
मे भी म्रहुण किया जा सकता है । इसका शाब्दिक अं है--“हम दिव्य विता के, जो हमारी घी (लुद्धि या मनीषा ) 
को उत्तेजित करे, देदीप्यमान तेज का ध्यान करते हैँ !" कु गृष्धसूतो के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समी प्रकारके 
विद्याथियों के लिए एक ही प्रकारका मन्त्र प्रकल्पित है, किन्तु कुर अन्य गृह्यसूत्र के अनुसार ब्राह्मणो के लिए सावित्री 
मन्व (प्रत्येक पामे ८ अक्षर वकते) गायत्री छद मे तथा क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए (प्रत्येक पादे ११ अक्षर वे} 
त्रिष्टुप्‌ या (प्रत्येकं पादमें १२ अश्नर वाङ) जगती छन्दो मे होना चाहिए ¦ यहा पर मी कुं अन्तर रखा गया 
है। काठक-गृह्यसूत्र (४१२०) के टीकाकारो के अनुसार “अदन्देभिः सविता” (काठक ४।१० } एवं “विवा रूपाणि” 
(काठक १६८) नामकं मन्व क्रम से क्षत्रिय एवं वश्य के क्तिए्‌ कहे गये हैँ! शांखायनगृह्यसूत्र (२।५।४-६) के टीकाकार 
के अनुसार “आ कृष्णेने रजसा” (ऋ० १।३५।२)} मन्त्र तिष्टुप्‌ मेँ क्षत्रिय के लिए कथा “हिरण्यपाणिः सविता” 
(ऋ ° १।३५।९} य "हंसः शुचिषद्‌” {ऋ ० ४८१४०।५) मन्त्र जगती मे वैदय के छिए्‌ कहा मया है । वाराहगृष्यसूव् 
(५) के अनुसार "देवो याति सविता” एवं “युञ्जते मनः” (ऋ ° ५।८१।१) करम से व्रष्ट्प्‌ एवं जमती छन्द ह मौर वे 
क्रम सेक्त्रिय एवं वेय के लिए.कहे गये हैँ! इसी प्रकार करई एक अन्तर पाये जते हँ (तैत्तिरीय संहिता १।७१७।१, काठक 
१३१४ आदि) । सावित्री मन्त्र ब्राह्मण, क्षत्रियं एवं वैद्य के किए क्रम से यायत्री, त्रिष्टुप्‌ एवं जगती में हो, यहः एक 


# 
शह्याप्नोति । त° उ० १।८; योगसुश्र ( १।२७) ने लिखा दै “तस्य वाचकः प्रणवः 1"! ओकारः स्वगद्रारे उस्माव्‌ ब्रह्माध्ये. 
व्यमाण एतशादि प्रतिपद्चेत ।' अगपस्तम्बधमदरत्र १।४।१३।६। मनु (२७४) की व्याख्या में मेधातिथि मे सलि है-- 
“छषेदाप्रहृणमभ्ययनदिषिभात्रधर्मो यथा स्यात्‌ 1. . -अतो होममन््रजपक्षास्त्रानुदेथनयाज्यादीनामारम्भे नास्ति 
भ्रणवोऽन्यत्रापि उदाहरणाय वैदिकवाश्यग्याहारे । माष्डूक्योपनिषद्‌ (१२) एवं गौडपदि कौ कारिकां ( १।२४-२९) 
मे मोकार परब्रह्म कहा पया है । 


रर षमश्चास्त्र का इतिहास 


अति प्राचीन विधि रही है!" पारस्करगृह्यसूत्र (२।३) के मत से समी वणं गायत्री या सावित्री मन्त्र को क्रम 
से गयत्री, त्रिष्टुप्‌ या जगती छन्द मँ पद सकते है । गयत्री मन्त्र (ऋग्वेद ३।६२।१०} क्यों प्रसिद्ध हो गया, यह कहना 
कठिन हे । बहुत सम्मव है, इस मन्व मे बुद्धि (धी) कौ विमता से विदवं के उदमव की गौरजो संकेत मिरुता है 
एवं इसमे जौ महती सरर्ता पायी जाती ह, इसी से इसे अति प्रसिद्ध प्राप्त हो मयी ¦ मोपथद्राह्यण (१।३२-३३) ने 
गपयत्री मन्त्र करी व्याख्या कई श्रकारसे कौ है। तैत्तिरीयारण्यके (२११) मे भाया टै किं “मूः, सुवः, स्वः नामक 
रहस्यमय सन्द वाणी के त्य (सार } है, तथा गायत्री मे सविता कः अर्थ है वहं जो श्रौ या महत्ता को उत्पश्न करता दै 1” 
अथर्ववेद { १९।७१।१} ने दसै वेदमाता" कहा है ओर स्तुति मेँ कहा है--“यह स्तुति करने वाके को लम्बी अयु, 
यड, सन्तान, पु आदि दे ।” बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १४।१-६)}, आपस्तम्बधरममूत्र ( १।१।१।१०), मनु (२।७७- 
८२), विष्णुघमसूत्र (५५-११-१७), शंखस्मृति (१२), संवतं (२१६-२२३), बृहत्पराशषर {५} तथाः अन्य ग्रन्थो 
म मायी कू प्रसूत महत्ता मायी गवी है! पराङेर (५।१) ने इसे वेदमाता कहा है । मायत्री के जय से शुचिता प्राप्त 
दोतौ दै (शंखस्मृति १२।१२; मनुं २।१०४; बौघायनवरममूत्र २।४।७-९; वस्तष्ठर्मसूत्र २६।१५) ! 


ब्रह्मचारी के घमं 


ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम बने है, जिन्ह हम दो श्रेणियो म बट सकते ह; जिनमें प्रथम प्रकार के वे नियम 
है जिन्हे ब्रह्मचारी अल्प काल तक ही मानते हँ ओौर दूसरे प्रकारकेवे नियमः, जौ छात्र जीवन तेक माने जाते है । आदव- 
लायनमृ ह्यसूत्र { १२२१७} के अन्‌सार ब्रह्मचारी को उपनयन के उपरान्त तीन रातो, या बारह रातो, या एक वषं 
तक क्षार, लवण नहीं खाना चाहिए गौर पृथ्वी प्रर शयन करना चाहिए । यही बात बौधायन गृ० (२।५।५५) मेभरी 
पायौ जातौ है (यहां तीन दिनों तक प्रज्वलित अग्नि रखने का गी विधान है) ¡ इस विषय में मारद्वाजगृ° (११०), 
पारस्करगू° (२।५), खादिरम्‌० {२।४।३३), हिरण्यकेशिग्‌° (१।८।२), भनु (२।१०८ एवं १७६) आदि स्थल 
भवलोकनीय है. जहाँ पर कुछ विमिन्नताओं के साथ ब्रह्मचारियों के नियम बताये गये है । मनु {२।१०८ एवं १७६) 
के अनुसार अग्नि मे समिधा डालना, भिना मांगना, मू-रयन, गुरु के छिए काम करना, प्रति दिन स्नान करना, देवो- 
ऋषियो-पितरो काः तपण करना आदि ब्रहयचारियो का धमं दै । ये कायं अल्पकालीन मानि मये है । 

पूणं छात्र-जीवने के नियम हम शतपथब्राह्मण ( ११।५।४।१-१७), आर्वरयनगृह्य० (१।२२।२), पर- 
स्करगृह्य० (२३), आपस्तम्बमन्त्रेपाठ (२।६।१४), काठकगुह्य० (४१।१७) आदि मपा सकते ह] ये कायं 
दै-आचमन, गृख्शुशरूषा, वाक्संयम (मौन ) समिधाघान ! मूरत्रों एवं स्मृतियो मे इन नियमों के पाछन कौ विधियां 
भी पायी जाती हैँ (गौतम २।१०-४०, शांखा्यनग्‌ ° २।६।८, गोभिल ० ३।१।२५७, खादिर० २।५।१०-१६, हिरण्य 
८। १-७, आपस्तम्बघमं ° १।१।३।११-१ एवं २।७३०, वौ्ायनधमं ० १।२७, मनु २।४९-२४९. यश्जिवल्क्य १।१६. 
३२ आदि } । अग्निपरिवर्या (अग्नि-होम), भिका, सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन्‌ का सभय एवं विधि, कुछ खादयो एवं 
पेयो एवं गीतों का वंन. गुरुशुश्रूषा (गुरु तथा गुरुकुल एवं अभ्य मुरजनों की सेवा) एवं ब्रह्मचारी क अन्य प्रतो के 
विषय मे ही नियम एवं विधियां बतायी मयी ह! कुछ अन्य बातों पट दिदार करने के उपरान्त इनका वणन हम 
कुछ विस्तार के साथ करगे) 


४२. गयत्या ब्राह्मणससुजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वेश्यं न केनचिच्छन्दसा श्रभित्यसस्कार्यो विक्षायते । 
वसिष्ठ ४।३; 


उकण २२३५ 


उपनयन के चौथे दिन एक हृत्य किया जाता था जिसका नाम चा मेषा-जनन (बुदि की उत्वि), जिसके 
हारा यह्‌ समन्ना जाता धा कि ब्रह्मथारी की मुद्ध वेदाध्ययनं क योग्य हो थयी है (माश्वायनगृष्य मूग १।२१। 
१८-१९), मारव्राजगृह्य० (१११०), भौनेवगृह्य० { १।२२।१७), कीठकगृह० (४१११८) एवं संस्नारप्रकाल 
(९० ४४४४६) मे भी यहु हृत्य पाथा जता है। इस कृत्य के विस्तार मे जने की यहां करई यनक्ष्यकता 
नही है! 
उपनयन के समय प्रज्वलित अग्नि को समिधा दे-देकर तीन दिनों तक रखना पडता था। इसके उवरास्सः 
साषारण अग्नि मे समिषो डी जाती बी! प्रति दिने प्रातः एवं सायं छः समिधा दी जती सीं ! इस विषय मे नौषा- 
यनगृह्° (२।५।५५-५७), आपस्तम्बयृषह्य ° (२१२२), अाश्दलायनभृह्य० ( १।२०।१०-१।२९।४), शांखाथन गृह्य° 
{२१०}, मन्‌ (२१८६), याशवल्क्य { १।२५), आपस्तम्बधरमेसूत्र ( १, १।४1 १७} आदि अवेशोकनीय है ¦ विेष 
जिस्तार मे जाने की आवयकता नहीं है। 
समिषा के विषय मे भी थोड़ी जानकारी आवश्यक है । समिघा णलाण की या फिसी अन्य यज्ञवृक्ष कौ होनी 
अआहिए ! हन वृक्षो के नाम दिये शये है-पलाश, अदवत्थ, न्यम्रोष, प्लक्ष, वैकंकत, उदुम्बर, विल्व, चन्दन, सुरज, 
शाल, देवदार एवं खदिर 1** वायुपूराण ने सर्वप्रथम स्थान एलाञ्च को दिया है, उसके उपरान्त कम से खदिर. शमी, 
रोहितक, म॑श्वत्थ, अकं या वेतस को स्थान दिया है! चरिकाण्डमण्डन {२।८२-८४) ने इस विषय मे कंद नियम 
दिये है इसके अनुसार समिधा के किए पलाश एवं खदिर के बृक्ष सवेधेष्ठ हैँ भौर कोविदार, विभीतक, कपित्थ, 
करम, राजवुक, शकटम, तीय, निम्ब, करञ्ज, तिलक, श्लेष्मातक या आल्मलि कमी नी प्रयोग मे खाने योग्य नश 
ह। भंगूटे से मोटी समिधा नहीं होनी जाहिए। इसे छीलला नहीं चाहिए ! दसमे कोई कीडा लमा हज नहीं होना 
दिए मौर न यहे धुनी हुई होनी चारहिए्‌ । इसके टुकड़े नहीं हीने चाहिए यह्‌ एक भदेश (अढे से केकर तजनी 
तक) से न बही भौर न छोटी होनी चहिए । इसमें पलियां महीं होमी चाहिए ओौर पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए" 


भिक्षा 


भदषलायनगृह्यसुक {१।२२१७-८) ने भिक्षा के विषय भे कहा है कि ह्री को देसे पुर यास्तीते 
भिक्षा मागनी चाहिए जो निषेष न करे गौर माँगते समय जह्यवारी को कहना जाहिए "महोदय, भोजन दीजिए" । 
अन्य शर्मशस्त्रकारो ने विस्तृत वि्रण उपस्थित किये ह! हिरण्यकेशिगृह्यसूतर ने लि्ा है-- “माचा सवे प्रम 
इष्ड देता है, उसके उपरान्त भिक्षा-पात्र देकर कहता है-- जा बाहर भौर भि मि लामो । पटे वह्‌ भाता से 
तब जस्य दयाल षरो से भिका मागता है! बह भिक्षा मारकर गुरुको लाकरस्ताहै, कटेता ह, यह भिक्षाहै। 
युरु ग्रहण करता है, "यह्‌ अच्छी भिका है 1" नौषायनमगृष्यसूत्र (२।५।४७-५३) ने मी नियम विये है," यथा--जराह्यण 


४३. पसाक्षादिवल्वन्यप्नोधप्लदाषेक कलोयभवाः। अष्वत्थोङुम्बरो जिस्ददधन्दनः सरलस्लथा। शालं भेद 
शार्टच स विरश्येति यज्ञियः ॥ ब्रह्मपुराण (कृत्यरत्नाकर, ५० ६१ मे उञ) 

४४. अधास्पं अरिक्तं पाच प्रवज्छश्षाह्‌ ? मातरमेवाप्र तििकस्वेति। स भादरमेदाप्रे भिकते । मवति भिलां देषति 
इहह्मणो भिति } भिदा भवति वेहीति रश्वभ्यः। देहि जिका भवतीति कश्यः ¦ तस्समाहत्यचार्याव प्राह सेदमिदमिति । 
हर्टुभेशषमितीतर पतिशृहुणाति । (ज्ौ० गू २।५।४७-५३) } 

धमं° २९ 


२२६ अभंशास्न का इतिहास 


ब्रह्स्वा री इन शन्दो के साच मिला मागता है, “मवति भिक्षां देहि' (मदर, मुक्ते भोजन दीजिए), किन्तु क्षत्रिय एवं 
वस्य ब्रह्मारी को क्रम से "मक्षा मवति देहि" एवं देहि भिक्षां मवति" कहना चाहिए ) यही नात बौधायनधर्मसूत्र 
(१।५।१७), मनु (२४९), याज्ञकत्क्य {११३०} तथा अन्य लोगो ने मौ कही है (देवष शांखायन मृ० २।६।५-८ 
गोमिलगृ २।१०)४२-४४; श्वादिरगृ° २।४।२८-३१) । मनु (२।५) के अनुसार सर्वप्रथम माता से, तव बहिन 
मेयाम्तैसीसे मगना चाहिए । ब्रह्म^7री को भिक्षा देने मे कोट आनाकानी नही कर सकता था, स्योकि एसा करने 
पर किये मवे. सत्कार्यो से उत्पन्न गुण, यज्ञादि से उत्यस्न पुण्य, सन्तन, पशु आष्यात्मिक यक आदि का नाश हो जाता है । 
योद कहीं अन्यन्न भिक्षा न भिरे तो ब्रह्मचारी को अयने घर से, अपने गुखुजनो (माम आदि) से, सम्बन्धियौ सै 
ओर अन्त मे अपने मुरु स भिता मोमिन चाहिए) 
अप्पस्तम्बधरमसूत्र ( ११३२५} के अनुखोर्‌ ब्रह्मचारी अपपावो (चाण्डा आदि} एवं अभिशस्तो (अप- 

राधि) को छोडकर किती से भौ भोजन माम सकत है । यही बात गौतम (२।४१) मेमीहै। इस विषयमे 
मतु {२६१८३ एवं १८५), याज्ञवल्क्य (१।२९), ओशषमस आदि के भत अवलोकनीय है । श्रौ से भोजन माँमना 
सर्वत्र वजिति साना. गया है । पराञ्चरमःघदौय (१।२) ने लिलाहै कि आपत्काले भी श्र के यहाँ का पका मोजन 
भिक्षा स्पते नहीं ठेना चाहिए) 

मनु (२।१८९), बौषायनघमंसूत्र (१।५।५६) एवं याज्ञवस्क्य { ११८७) ने भिक्षा से प्राप्त मोजन को 
शुद्ध माना है। भिक्षा वे प्राप्तं मोजन पर रहनेवाङे ब्रह्मचारी को उपवास का फल पानेवाला कहा गया है (मनु 
२४१८८ एवं बृहृत्परासर पृ० १३०) } ब्रह्मचारी को योडा-थोडः करके कई गृ से मोजन मगन चाहिए ¦ केवल 
देकेपूजन या पितरो के धाद-काल में ही किसी एकं व्यक्ति के यहा मस्पेट मोजन प्रहुण करना चाहिए (मन्‌ २।१८८- 
१८९ एवं यार्ब° १,३२)} । 

गौतम (५।१९) ने किखा है किप्रति दिन वैश्वदेव के यज्ञ एवं मृतो की वरि के उपराम्त गृहस्थ कौ "स्वस्ति 
शब्द एवे जर के साथ भिक्षा देनी चाहिए । मनु (२।९४) एवं याज्ञवल्क्य (१।१०८) ने कहा है करि यतियो एवं 
ब्रह्मचारि को भिक्षा (नोजन) आदर एवं स्वगत के साथ देनी चाहिए) भिताक्नर त एक कौर (प्रास) को भिक्षा 
को बात चलायी है (या्ञ° ११०८} 1 एक कौर (ग्रास) मयूर (मोर) के अण्डे के बरावर होता है; एक पुष्कल 
चर ग्रास कै बराबर, हन्त वारः पुष्क के बरावर तथा अग्र तीन दन्त के बरावर होता है \** 

प्राचीन काल में प्रति दिन अग्नि भे समिधा कना {होम } तथा भिक्षा मामिना इतना आावरयक माना जाता 
था कि यदि कोई ब्रह्मचारी ख्गातार सात दिनों तक विना कारणं (बीमारी भादि) के यहे सब नही करता थातो 
उसे वही प्रापक्वित्त करना पड़ता था ओ ब्रहमचार रूप मे सम्भोग करने पर किया जाता था ¦ इस विषय में देखिए 
दौवायनधरनसूव { १।२।५४}, ममु (२।१८७) एवं विष्णुषमेसूत्र (२८।५२) } 

मि केवल अपने किए नहीं मरगी जाती थी) ब्रह्माचारी भिक्षा लाकर गरु को निवेदन करताःथा ओर 
गृखु के अदेश कै अनुसार ही उसे ग्रहण करता था। गुरु कौ अनुपस्थिति मं वह गृरूपत्नौ या गुरुपुत्र को निवेदन करता 
था; यदि एसा कौन मिरे तो वह ज्ञानी ब्राह्मणों से जाकर वैसा ही कहता था ओर उनके अदेशानसार लाता 
या (आपस्तम्बधरमसूत्र १।११३।३ १-३५, मनु २।५१)} ब्रह्मचारी जृठा नहीं छोडता था आर पात्र को घोकर रख 


४५. बिक्षा च प्राससंमिता ¦ इासदचं मय्‌ राण्डयरिमरणः  ग्रासमात्राः भवेद्‌ भिक्लः पुष्कलं सश्शतुरमुणम्‌ । 
हेन्तस्तु तचतुभिः स्याद्र तत्‌ त्रिग्‌ णं भयेत्‌ ।¦ इति श्ातातपस्मरणोत्‌ ! भिराकषरा (याकञयस्यम १।१ ०८.}। 


ऊ््क्यन २९७४ 


देता था ! कचा हज शुदढ मोन गाड़ दिया जाता था, या बहा दियाजाता थायामुरुकेषूद्रनौकर कोदेदिया 
जाता धा, 

ब्रह्मचारी समिषः लाने एवं भिक्षा मांगने के अतिरिक्त रुके लिए पात्रों में जल मरता था, पुष्य एकर कैरवा 
धा, गोकर, मिही, कख आदि जुटाता था (मनु २।१८२) । 


सच्ध्या 


उपनयन के दिन शतः सन्ध्या नहीं को जहती । जैमिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र बतलने के शू कोई 
सन्ध्या नहीं होती ¡ अतः उपनवन के दिन दोपहर से सन्ध्या का आरम्म होता है! इस कां को सानान्यतः श्ध्यो- 
पासन" या न्ध्यावन्दन' या केवल सन्ध्या कहा जाता ह ! उपनयन के दिन केवर गायत्री मत्रसेही सन्ध्या ङी 
जाती है! सन्ध्या" शब्द केवर रात एवं दिन के सन्धिकार का दयोतक मात्र नहीं है, प्रत्युत यह प्रार्थना या स्तुति का 
भी,जो प्रातः या पायं की जती है, द्योतक है) यह कभी-कभी दिन में तीन बार अर्थात्‌ प्रातः, दोपहर एवं सां 
होती थी। अत्रि ने लिखा है-- “आत्मज्ञानी द्विज को सन्ध्या तीन बार करनी चाहिए 1 इन तीन सन्घ्याभों को कम 
-से गायत्री (प्रातःकालोन), सावित्री (म्याह्खकालीन ) एवं सरस्वती (सायकालीन) कहा जाता दै, रसा योमगयज्ञ- 
वत्क्य का मत है ।"“ भ्रामान्यतः सन्धया दो गार ही (प्रातः एवं साधं ) की जाती है (आद्वलायनमृह्यसूत्र ३1७, आप- 
स्तम्बघमं ० १।११।३०।८, गौतम २।१७, मनुं २।१०१, याज्ञवल्क्य १।२४-२५ आदि) । 
सभी के मत से प्रातः सूर्योदय के पूर्वमे ही प्रातः सन्ध्या आरम्भ हो जानी चाहिए गौर जब तकं सूयं का 
बिम्ब दीख न पड़ तब तक चतौ रहनी चाहिए ओर सायकाल सूयं के इब जाने तथा तारों के निकल आने तक सन्ध्या 
हौनी चाहिए । यट सर्वश्रेष्ठ सन्ध्या करने का समय कहा गया है, किन्तु यौण काल माना यया है सूर्योदय एवं सूर्यास्त 
के उपरान्त तीन धरिक्यए्‌। एकं मुहूतं (योगयान्नवल्क्य के अनुसार दो षटिकाओं अर्थात्‌ दो घडियो) तकं॑संष्या 
की अवधि होनी चाहिए किन्तु मनु (४।९३-९४) के मत से जितनी तेर तक वाहे हम सन्ध्या कर सक्ते द, क्योकि 
लम्बी सन्ध्या करने से ही प्राचीने ऋषियों को दीधं आगु, बुदि, यद, कीति एवं आध्यात्मिकं शक्ति प्राप्त हो सकी थी । 
अधिकांश प्रन्थकारो के अनुसार गायश्री का जप तथा अन्य पूत मन्त्र सन्या मे भ्रमुख हैँ तथा माजन आदि 
मौण रहै, किन्तु मन्‌ (२।१०१) की व्याख्या मे मेधातिथि ने जप को गौण तथा मन्त्र एवं आसन को प्रमुख स्यान दिया 
है 1 “सन्ध्या करनी चाहिए” का तात्पर्यं है आदित्य नामक देवता का, जो सूर्य-मण्डल का द्योतक है, घ्यान करना तथा 
हस तथ्यकाभीष्याने करना कि व्ही बुधि या तेज अन्तः भे भी अवस्थितं है) गाव के बाहर सन्ध्या केलिए 
उबित स्थान माना गया है {आपस्तम्बधमं० १।११।२३०।८, गौतम० २।१६, मानवगृह्य° १।२।२) । इस विषय मे 
एकान्त स्थान (शांखाणनृह्य ° २।९।१}, नदी का तट या कोई पयित्र स्थान (बौधायनगृह्य9 २१४१) ही विशिष्ट 
शष्पसेचुनागयादै। किन्तु अगिनिहोतरियो के लिए फेसा कोई विधान नहीं है, क्योकि उन्हं वैदिक क्रियाएं एवं होम करना 
होता है जौर वह मी सूर्योदिय के समय, अत्तः वे अपने घर में ही सन्ध्या कर सक्ते है! अपराकं द्वारा उद्धत वसिष्ठके 
कथनं से पता चरता है कि घर की अपेक्ला गौशाला या नदी के तट या दिष्णु-मन्दिर या शिवालय के पास सन्ध्या करना 
क्रम से दस गना, लाखं मना या असंख्य गुना (अनन्त गुना } अच्छा है ¡ ्रातःकालीने सन्ध्या खडे होकर तथा सायंकाकीन 
बैठकर करनी चाहिए (आश्वलायनगृ्य ३।७।६, शांखायनगृ०° २।९।१ एवं ३, मन्‌ २।१०२} । भ्रातःकालीन 
सन्ध्या पूवं दिशा की तथा सायंकालीन उत्तर-पष्विभ दिशा की ओर करनी चाहिए! सन्ध्या करने वाले की स्नान करना 
चाहिए, पित्र स्थान पर कुंश-असन पर वंठना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए एवं मौन रहना चरहुए 
{सन्ध्या करते समयं बातदीत नहीं करनी चाहिए) । 


२२८ अ्वल्ासम का इतिहास 


चण्व्योपासन की प्रमुख श्ियाए ये है--जाचमम्‌, प्राशायाम, मार्जन {मन्त्रो द्वारा अपने ऊपर तीन वार पानी 
चिकना ), मधमषंण, अष्यं (सूं को जरू देना ), गायती जप एवं उपस्थान {श्रातःकार सूयं कौ एवं सायका सामान्यतः 
करण की प्रायंना मन्तो के साय करना) ) । 
तैतिरीय मारण्यक (२।२) में सर्दप्रथम सन्ध्या का वर्णे नं पाया गया है, जहाँ अर्ध्ये एवे गायत्री जप ही प्रषान 
शिरं देखने मे आती है । कालान्तर मे बहुत -सी बाते जती चली गयीं, जिनका दिस्तार यहाँ अनावश्यक है । हम 
यह उन बार्तो पर संकछ्िप्त त्रिवरण उपस्थित करेगे । आमन के विषय मे विस्तृत नियम गौतम ° १।३५।४०, आपस्तम्ब- 
घ्म ° ( १।५।१५।२-११ एवं १६), मन्‌ (२।५८-६२), य्ञवल्क्य (१।१८-२१) मे पये जते ह ! वै्तिरीय ग्राह्यण 
( १।५ १०} एवं गापस्तस्बधमं ° { १।५1 १५।५) के अनुम्रार पृथिवी के गड्ढे के जल से आचमन नहीं करनः चाहिए 
द्मा्मन बैठकर उसर था पूर्वं दिशा में {खड़े या भूककर नही) करना चहिए ! ईसके लिए पवित्र स्थान होना 
खाहिए्‌। जल गरम या फेनिरूु हीं होना चाहिए ) जरू को अरो से तीन बार स्प्ं करना चाहिए (सुकना चाहिए) ! 
मीरे दाहिने हाष से आंख, कान, नाक, उर एवं सिर छना चहिए । आचमन का जं ब्राह्मणों के किए हृदय तक, 
क्षायो के लिए कण्ठ तक एवं वैद्यो के लिए ताल तकं होना चािए। स्त्रियां हवं श्‌ए उतना ही जल सुक सक्ते है 
जौ उनके ता्‌ ठक जा सके ¦ मनु (२।१८) एवं याश्चवल्क्य ( १।१८) के अनुसार जर गरष्तीयं (गूढे की जड) 
स सुडकना चै्टिए ।*" आचमन की क्रिया सामन्यतः समी धार्मिक ्रियओं मरे देखी जाती है) भोजन करने के पूर्व 
एवं परचात्‌ मी आचमन किया जाता है ! आजंकल अाचमन विष्णु के तीन नामों केश्चव, नारायण एवं माधव } 


इरिणे मे“ 

प्रोजोवाम को योगसूत्र (२।४९) में श्वास एवं ध्रैश्वास का गति-विष्छेद कंहा गया है ।"“ गौतम ( १।५०)} के 
जसूसएर प्राणायाम तीन है, जिनमें प्रत्येक १५ माज्रायो तक चलता है । मौघायनधर्मः० (४।१।३०), दसिष्ठधमे० 
(२५।१३), शंखस्मृति (७1१४) एवं याशवल्क्य { १।२३) के अनुसार प्राणायाम के समय सायत्री का शिरः (भोम्‌ के 
सां समन्वित तीनौं भ्याहूतिय ) एवं गायत्री का मन्त्र मन-दही-मन दहराये जते है । योग-याक्ञवस्वय के अनुसार प्रथम 
मन मे सातो व्याहृतिं (जिनमें भत्येक क पहले "भोम्‌' अवश्य जुड़ा रहना चाषिए), तब गायत्री मन्व ओर, अन्त में 


४६. कनिष्ठिका (फनी), तर्जनी एवं अंग्ढे शौ जर्डो को एवं हाथ शौ मेग्लि्यौ के पौरो को कम से प्राजापत्य 
{जा काय), पिच्य, राह्म एवं रेव तीथं कहा जति है (देखिए यक्ष १।१९, विस्मुधभं० ६२।१-४, बिष्ठभरमं ० 
३।६४-६८) सोभ,यलधर्भ ० २।५।१४-१८ } । इस विचय ये परन्यकषारो मे क्छ मतान्तर भौ है, यथा--असिष्ठ के उनुसार 
धिर्द सर्जनौ एवं मश्ठे के वीच मे है एकं मानव तीथं अतुल्यो केपोरो परह; अभ्य लोर्णो के मत से चार अंगुलियो 
की यद आं तौव कहलाती ह (बौषदायनभमं ० १५११८) । बेखानस णृष्ा० १।५ एवं वारस्करगृह्य प्रिष्िष्टं 
मे पाच कीटा के नाम स्थि ह (यला है आग्नेय, अर्थात्‌ हवेखी } । भाग्मेय कते मन्द्र सोमो ने सौस्य भी कशा 


है? 

8७. अग्निपुराण (काध्याय ४८) मे विष्णु ङे २४ नाम अवे है-केषव, लारापभ, माधव, गोषिम्द, विष्णु, 
मबुसुड्म, जिधिकरम, कभक शरीरे, दषौकेल्, ॥ >.) ६1. 0 भोर, संवग, वसुरेव, म्रभ्न्‌, अनिश, पुख्षोलम, अभोक्षन, 
गरसिष्ठ घश्युत, जनान, उपे, हरि, भौङकष्णं 1 

४८. तस्मिन्सति (असनमये सति} व्वासप्रह्वासयोगंतितिच्छेदः प्रायायमः। यौगभूच्च (२।४९) । 


उक्र २९ 


भामती का शिरः दुहृराना चाहिए! प्राभायाम के तीन जंग ह--पूरक (गहरे वादु मीतर लेना), कुम्भकं {लिव 
हए श्वास को रोके रखना अर्थात्‌ न तो रवास छोड्ना न प्रहेभ करना } एवं रेचक (फफ ते क्यु बाहर निकाषा } $ 
चनु ने प्राणायाम की प्रशंसा मे बहुत कु कष दै (६।७०-७१) । 
मर्णन में तान्न, उदुम्बरकाष्ठ या भिदटरी के बरतन मे रसेहुए जर को कुश से छिडका आता है! मार्जन करते 
समय भम्‌” ग्याहृतिया, सायत्री एवं आपो हि ष्ठा (० १०।१।९-३) नामक्‌ तीते भन्तर दृहैरये जते ई) बौ. 
मन्मे° (२।४।२) ने अन्य वैदिक मन्त्र म जोड़ दिये है, किन्तु मानवगृह्यसूत्र ( १६१।२४), याज्वस्क्य {१।२२) 
मादि ने माजंन के लिए केवल उपयुक्त आपो हि ष्ठा०' नामक तीन मन्न के लिए ही व्यवस्था दी है 1“ 
` अधेमघण (पापको भमाना) मेगौकेकानकी भाति दाहिने हाथ का स्य बनाक९, उसमे जल केकर, नाक के 
पास रलकर, उस पर श्वास छेकर (इस मावना ते कि अपना फएाप मागर जाय } “ऋतं च०” (° १०।१९०।१-३) 
न्भमक तीन मन्त्रो के साथ पृथिवी पर बायीं ओर जरु फक दिवा जाता है । 
अभ्वं (सम्मान के साय श्रयं को जलापंण) मे दोनो जु हृष हायों मे जल लेकर, गायकौ मत्त करते हुए, सूरं 
की मोर उन्मुख होकर तीन गार जर गिराना होता है । यदि सङ्क पर हो या कारागृह मे हो, अर्थात्‌ यदि अल सुलम्र 
नहोतो धूर से ही अर्यं देना चाहिए । | 
 मायत्री के ज्रषके विषयमे सावित्री -उपदे् नामकं प्रकरण ऊपर देखिए । गायत्री फे जेप के विषये धिस्टृत 
विवेचन पाया जाता है । इस पर अपराकं (पृ० ४६४८), स्मृतिष्धिका (पू, १४२-१५२), चण्डेरव कै गृहस्य 
रलाकर (प० २४१-२५०) एवं आहजिकप्रकादा (पु° ३११-३१६) दवारा प्रस्दुत विस्तार यह नहीं दिषः जा रहा 2, 
जल्धिक के प्रकरण में कुष्ठ बातें दतलायी जयेगी ! 
उपस्थान मे बौषायन के मतानुसार उद्यम्‌ °' (ऋसेद १।५०।१०), "उदृत्यम्‌०" (ऋ ० १।५५}१ ), दिक्मु" 
(ऋ० १।११५।१), तच्चकषुः०' (ऋ ० ७।६६।१६), उदात्‌०* “(तै आरण्यक ४।४२।५) कै साच सूवे को 
र्था करनी चादिए । मनु (२।१०३) के मत से जो भ्यक्ति प्रातः एवं सायं सत्ध्योषासना तदी करता, उतेद्रिकी 
शरेणी से अग्र कर देना चाहिए । मोमिरस्मृति (२।१) के अनुसार ब्राह्मण्य तीन सन्ध्यामों मे पाया गावा है भौर 
जौ सन्ध्योपासने नहीं करता, वह्‌ बाह्मण नही है} वौषायन-धमेसूत्र (२।४,२०) का कटुना है कि राजा कैः 


४९. भूर्भुवः स्वमह्भनस्तपः सष्यं तथेव ल । परत्यक्ारसमायुक्तस्तभा तस्सवितुर्दरम्‌ ।। मोमादोज्यो तिरिष्ेश 
लिरः परवःतयोजयेत्‌ । भिराद्तभयोषातु प्राणप्यामस्तु शम्दिशः \। योगदा हवस्शय (स्मृतिद्न्तिकाः, पृ० १४१, 
पाम १ मं उदु) । 

4०" पुरभिभ्था मल्तिगाभिर्यादिणीनि्िरष्यवर्णाभिः पा्मामीभिर्म्यादुतिभिरम्दश्य पवपरयत श्व 
अयत भवति। बौ० प० {२१४१२} । घुरभिमतौ ऋग्देद का भभिकराव्नो मदि (१३९२६) मं दै, धमिन 
ह ऋ० १०।९।१-३, वानी है इमं मे वरण (ऋ० १।२५१९}, त्स्व पामि (ऋ० १२४११}, अद हे (८५ 
१२५१४) एषं यतक्जिदं (ऋ० ७।८९।५) । पावमानीः स्णादिस्ध्या मदिष्ठैमा {ऋ ९।१। ११ द, सिस्तु कु स्तेष्णै 
के मत से ऋ” ९।६७।२१-२७ कारे म्व ह । विरलो मार्जनं कु्त्कुतः सौवकिनुमिः । व्रणो भूर्भुषः त्मदछ साविशरी 
च तृतीयका । जब्ेकतस्युजव्चंद चतुथं इति मार्जनम्‌ ।। गोमितस्मृति ( २।४।५)} ;. अम्देवसन्थृत्र शम्देद्‌ (१०२९-३) 
भे ह, तत्तिरीय ब्राह्मन (३।९)७) भर "आवौ ति ष्ठा भयोभूष इस्यग्नि्र्जयन्ते आतपो वं सर्वा देवतः" पशः 
भाता है। । 


२३१ व्मतास्क श इतिहास 


जाहिए कि वह सन्ध्या न केवले ब्राह्मो से शूद्र काकामंके। सन्ध्या के गुणों के विषय मे देखिए मनु {२1१०२} 
बौषायनघमं ० (२।४।२५-२८), याज्ञवल्क्य (३१३०७) ! जब व्यक्ति सतक मे पड़ा हो, धर मे सन्तानोत्पत्ति के 
कारण अशौच हो, तो उसे जप तथा उपस्थान को छोडकर केवल अच्यं तक सन्ध्या करनी. चाहिए । 

आधुनिकं कार मे पुराणों एवं तन्त्र से बहुत कुछ लेकर सन्ध्या-क्रिया को बहुत विस्तार दे दिया मया है! 
संस्काररत्नमाला के अनुसार न्यास अवैदिक कृत्य है! न्यासौ एवं मुद्राओं (हयो, अंगुलियों आदि के आसन, आकृतियो } 
के लिए स्मृत्तिमुक्ताफल (आहिक, पृ ० ३२८-३३३), स्मृतिदन्दिका (माग १, पु० १४६-१४८) अवलोकनीय 
1 । 

न्यास का एक्‌ विशिष्ट अर्थं होता है । यह्‌ वह॒ श्या है जिसके दवारा देवता या पवित्र बातों का आदाहुन किया 
जाता है, जिससे वे शरीरके कछ मागो मे अवस्थिक्तहोकर उन्हँं पवित्र बना दे ओर पूजा तथः ध्यान के लिए उन शरीर- 
मगौ को योग्य बना दे । पुरुषसूक्त (्टेगवेद १०।९०) के १६ मत्परो का आवाहन गाये एवं दाहिने हाथो मे, वाये एवं 
दहने पवो मे, नाये एवं दाहिने घुटनों मे, बाये एवं दाहिने भागों , नाभि, हृदय एवं कण्ठ मे, बायीं एवं दाहिनी मुजाओं 
मे, मुहे, आंखो एवं सिर मे अवस्थित होने के लिए किया जाता है। विभिन्न ग्रन्थो में विभिद् वाते पायी जाती, 
जिनके विवरण उपस्थित करना यहा सम्मव नहीं है! 

स्मृतिचन्दरिका (पृ* १४६-१४८) ने मृद्राओं (हस्ताकृतियो } के विषय मे एकं लम्बा उद्धरण दिया है । पूजा- 
प्रकाश (पु० १२३) में उद्धृत सग्रह मे आया है कि पूजा, ध्यान, काम्य (किसी कामना से कयि मये कृत्य) आदि 
कामों मे मुद्राएं बनायी जाती है ओौर इस प्रकार देवता पूर्नकं के सन्निकट लाया जाता है । मुद्राओं क नामों एवं सख्याओं 
मे मतभेद है । स्मृतिचन्दरिका एवं वैयनाथ लिखित स्मृतिमुक्ताफल (आहिक, ० ३३१-३३२) में इन मुद्ररओ की 
चर्चा हई है-- सम्मुख, सम्युट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, विमुख, अधोमुख, व्यापका ञ्जङ्तिक, यमप, ग्रथित, सम्मृखो- 
नमुख, विलम्ब, मृष्टिक, मीन, कूम, वराह, सिहाक्रान्त, महाक्रान्त, मुद्गर एवं पल्छव । नित्याचारयद्धति { पृ० ५३३) 
के अनुसार मुद्रा शब्द "मुद्‌" (प्रसन्नतः) एवं “रा (देना) से बना है । मुद्रा देवता को प्रसस्न रखती है ओर असुरेमे 
(दृष्ट आत्माओं से} मुक्त कराती हैँ । इस प्रन्य तथा पूजाप्रकाश में पूजन सम्बन्धी मुद्रा के नाम मिरते है । यया-- 
आवाहनी, स्थापनी, सद्षिधापनी, संरोधिनी, प्रसादमुद्रा, अवगुष्ठन-मृद्रा, सम्मुख, प्रार्थन, शख, च, मदा, अन्न 
(प्म), मुसल, खङ्ग, घनुष, बाण, नाराच, कुम्म, विध्न (किध्नेरवर के लिए), सौर, पुस्तक, लधमौ सप्ताजह्ु {अग्नि 
के लिए), दर्मा, नमस्कार, अञ्जलि, संहार आदि (कुल ३२ मूदराणं है) ! नित्याचारषढति (० ५३६) के अनुसार 
शस, चक्र, गदा, प्म, मुसल, खड्ग, श्रीवत्स एवं कौस्तुम भगवान्‌ विष्ण की आर मद्रा है ध्मतिचन्दिकः द्वारा उठत 
महासंहिता के मत से मुद्रा मीड-माड मे नही करनी चाहिए, क्योकि उससे देवता कूपित हो जादे है भौर मद्रा विफल 
हौ जाती है! शारदातिलक (२३।१०६) ने लिदा है कि मुद्राओं से देवता प्रसन्न होते दै। मके मतसेमुद्राुंये 
आवाहनी, स्थापनी, संनिधापनी, संरोधिनी, सम्भख, सकल अवगुण्ठन्‌, वेन्‌, महाभद्र । वर्धमान सूरि 


५१. त्रश का स्मृतिर्थो एवं भारतीय ओवन पर क्यः प्रमाव पडा है, इस विषय में कठ 
अप्रज की पुस्तके एवं लेख अवलोकनीय है, यथा--दि षडीश्कदान ट सावनमाता, स्ता २, भावकवाड 
ओरटियर सीरीज; ंडिवन हिस्टोरिकल क्टशाट्ली; भाग ६, पण ११४, भाग २, षु५ ६७८, भग १०, 
¶० ४८६-९२; सिखवेम केवो को भूमिक--“ङक्ति द्वीप कौ संसत पुस्तके" (माडनं रिथ्य्‌, अगस्त १९३४ 
पृष्ठ १५०-.५६) । 


उषलयम २३६ 


के आचारदिनकर (१४११-१ ई०} ने जनो के लि ४२ मुद्रठं वसायी है ओर उनको परिभाषा भीक है! 

मुद्राओं का प्रभाष दूर-दूर तक मया । हिन्देक्षिया के बालि द्वीप मेँ उनक्रा प्रवर देखने पे आला है} ईस विषय 
भ पिके बौद्धो एवं चैव पुजारियी द्रा व्यवहृत मुद्राओं पर एकं बहुत हौ मनोरंजक पुस्तक कुमारी तीर दी कीन 
ने चिखी रै, जिसमे ६० चित्र श्री है ।* 


, वेररध्यपम्‌ 


बाचौन मास्त की लिद्ा-पद्धति, पाट्य-क्म आदि पर विरवार से लिखने पर एः बृ पुरक खत जंरदमी } 
म यह्‌ केव अभुक्त बातो पर दही प्रकाश डाल रकम: ° 

प्राचीन मारतीय शिघ्ताददधति का प्रषान्‌ आधार या क्षक्षक, विते कट्‌ संक सिखी ह, जथा काचा, मूर 
थाव्याय । व्यापन अथवा सकण मादक हीरोताया) ऋसवेद (७।१०३।५) मे जया 8 


दै क्रिः पदमक गुह 
५ बाते उमी प्रक्ररे दृहर्ता टै जि प्रकर एक्‌ मेदक ठनि मे दूसरे मेक क वाण पकता) द प्वसय ते 
देजिएु अधवे० [ ११७६) ; सोर दा०(२।१) ; अध्व ( ११० } ; मप पर्म< { १।१।६।१६-१८) ; यञ द्रात 
( ५१।।८२१२) ; अथवर { ११।७६) एवं सत ० ब्रा० { ११।५।४११-१७} । आरम्भे पुत्रपितामे ही क्रु सिह पाय 
रहता था, जसा क्रि हं बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ (५12) ॐ ग्वेतकतु आश्धेय की यापर से ङ्त होहा टै! नाये क 
सथ कु जति था (वृहदारण्यकीपनिपद्‌ ९।२१ एग ८)! किन्तु दप्वीन कलमे वरन्वो इते आया के पम्‌ मना 


» 


भ्ठ 


ए 


जाता भ, अर यह एक परिपार्दा-मी हो गयी चौ! छत्दोोपनिपद्‌ {९१} भे अया है {क सवतु अरत कौ 
उपक पिनानेमुरङे फस {२ ३्पोतकेरलाथा। उसी उप निषद्‌ (३५) नैयहभी जयाहै किशतासते मद्वि 
अठ ज्येष्ठ पुत्रया स्व यिष्य क्ले दतानी कहिए! भर कीस्थिहि को वरी महृत्तादीगव्री यी) सत्क सश 
अघ्यापत मोकिक था, जर विशार्थौ गुह के पाषठहुी शटा धा, अदः गुर के क्दस्त्मावत्‌ः उच्वेण्लं महव स्यक्ष) 
सत्यकाम जाबाल जपने गृरुसे कता है -- “आवक ही समान अन्य मर्ननों सै मैने मूनाहै किमुरतेप्राप्तकिता हुलाङ्न्‌ 
महन्‌ होता है (छन्दोग्योपनिषद्‌ ५१९१३) 1 यवेतास्वतरोपनिषद्‌ (६4२३) ते सूरुक ईदयर के पद पर्‌ एषह 
भौर परम श्रद्ास्पद मानः टै । आपस्तस्बर्मसूतर ( {।२।६।१३) ने सिला दै--“ङिप्य को चाहिए कि वह्‌ श्र की 
भगवन्‌ को संति माने!” एकलव्य की कथा ते द बातें रपष्ट हेती है, गुरु कौ महतः एवं एकनिष्ठ मनिन्‌ (आद्िपवं 
५३२, द्रोणपर्व १८११७} ! एकलव्य निषाद या, किन्तु उसे धनु्वर होना शर) याचाय नै श्विखाना अस्वीषर 
कर्‌ दिया था। किन्तु एकनिष्ठ साधना एवं सक्ति के फटस्वरूप एकलव्य महान्‌ एदं यन्नस्वौ बनूर्धर हो सष भहु 


५२. 24155 {८३ ५८ हल्ला : पच्‌ (४८ पसं ८७९5) कटा एल्वं {$ परत्ः5 उन्‌ 


व [16565 7 211. (1324), ८ एजतत. 

५३. इस धिषय मे निम्नलिखितं धुरुत्क अच्रलोकरीय ०८५. ए. 2. द 1: 01 १ 
८४८० { 1918} . 0. 4.५. प्लाई -एतघत्क्०) ३ (पदा 170० 1984} , 9. ‰. 4५. © 
(ववा ऽलो ज पाल कणलटण( वपव {1930 जात्‌ त, 5.19. 5 सवपती वह 5 
वष्ञप्णज प्रा कष्टम कणठड [1 928} . १८ 1351. छ ;5 ४०६ लफट ल कुले ५. पक ४६द्‌ 
पत्‌ पताल दिक्णडषसाः ४. 


२३२ धर्मशास्त्र क इतिहास 


मारत (अनुदासनपवं ३६११५} मे आया है कि घर पर वेद पडढनेवाला निम्दास्पद दै; रैम्य यवक्रीत से योग्यतर इसी लिए 
हो सका करि उस्ने शूर मे विक्षा पायी थी। मनु एवं अन्य स्मृतियों मे आवायं की महत्ता के विषय मे कुछ मतान्तर रै । 
मनु (२।१४६ = विष्णुधर्मसूत्र ३०।४४} के अनुसार जनक ओर गुरु दोनों पिता ह, किन्तु वह जनक (आचाय), जो 
पूत वेद का ज्ञान देता है, उस जनक (पिता) से महत्तर दै, जो केवल शारीरिक जन्म देता है, क्योकि आष्यात्मिक विधा 
मजो जन्म हौता है वह्‌ ब्राह्याण के किए इहुलोक तथा परक दोनों मेँ अक्षुण्ण एवं अक्षय होता है! किन्तु एक स्थान 
पर मनु (२।१४५) न आचार्यं को उपाघ्याय से दस गना, पिता को आचाय से सौ गुना तथा माता को पिता मे महस्त 
गुनी उत्तम माना है । गौतम (२५६) ने जोचायं को समी मुम मं श्रेष्ट माना है । किन्तु अन्य लोगों ने मात्ताकोही 
सर्वश्वेष्ठ स्थान दिया दै ¦ याज्ञवल्क्य {१।३५) ने माता को आचर्य से श्रेष्ठ माना है) गौतम { १११०-११), वरिष्ठ- 
भर्मसूव्र (३।२१), मनु (२।१४० ) एवं याज्ञवल्क्य { १।३४) ने किखा ह किं जो ब्रह्मचारी का उपनयन करता है ओर 
उसे सम्पूर्ण वेद पढ़ातः है क्ट आचायं है । निस्क्त (१।४) ने का है कि आचार्यं विधार्थी को सम्यक्‌ आचार सम्तने 
को भरेरित करता है, या उससे शुल्कं एक करता है, या शब्दों के अर्थं एकत्र करता है या बुद्धि का विकास करता है} 
आपस्तम्बधरमेसूमर ( १।१।१।१४} कठा है--“विदयार्थी आचा से अपने कर्तव्य (आचार) एकत्र करता है, इसी किए 
कह आचाय कहेलाता है)” मनु (२।६९) को कहना है किं आर्यं उपनयन करने के उपरान्त शिष्य को शगैच (शगरी- 
रिकं शता ), आचार (प्रति दिन के जीवन मे आचर के नियम), अग्नि मे समिषा डालने एवं सन्प्या-पुजा के नियम 
सिखाता है ! यही याद्धवल्क्य ( १।१५) का मी फहना है। यद्यपि आचाय, गर एवं उपाष्याय शब्द समाना्थंक सूप 
भ प्रयुक्त होते ह, किन्तु प्राचीन रेखकों ने उनमें अन्तर देखा दै! मनु (२।१४१ एवं १४२} के अनुसार जो व्यक्ति 
किसी विधार्थी को वेद कांकोर्दएकर्भंग या वेदांग का कोई अंश पढ़ाता द भौर अपनी जीविका दस प्रकार चलातां है, 
वह्‌ उपाध्याय है,“ ओर मुरु व्ह है जो वच्चे का संस्कार करता है ओर पालन-पोषण करता है 1 अन्तिम परिभाषा से 
गुरं तो पिता ही ठहरता है । वसिष्टधमसूत्र (३।२२-२३), विष्णुधर्मसूतर (२९।२) एवं याज्ञवल्क्य (१।३५) ने मनु 
के समान ही उपाध्याय कौ परिमाषा की है । याञ्जवत्नय (१।३४) के अनुसार गुरु वही है जो संस्कार करता है ओर वेद 
पक्ता है । स्पष्ट है, आरम्म मँ पिता ही अपते पुत्र को वेदं पदातः थः । वास्तव भे, "गुरु शब्द पुरुष या स्त्री के प्रति 
श्रद्धा प्रकट करने के लिए अधिकतर प्रयुक्स होता या। विष्णुषर्मसूत्र (३२।१-२) के अनुसार पिता, माता एवं आचार्यं 
तीन गुरु हँ ओौर मनु (२।२२७-२३७) ने इन तीनों के लिणए स्तुति-गान कयि है । देवल के अनुमार पिता, माता, 
आचार्थ, ज्येष्ट श्राता, पति (स्त्री के क्षि) की मुरज मे गणना होती है । मनु (२।१४९) के अनुसार जौ थोडा या 
अधिक शान देता है, वह गुरु है 1 


५४. प्राचीन कार से हौ वेदग छः मले गवे है, प्रथा--हि कः, क्प, व्याकरण, निरक्स, छन्द (छन्दोविकिति), 
ज्योतिष । मुष्डकोपनिषद्‌ (१११।५) ने इनके नाम विये ह, आपस्तम्बभमं सून (२।३।८।१०-११) ने लिला है--“वकभो 
बेवेः। छन्द, कल्पौ श्याकरणं ज्योतिषं निरतं क्षक्ष छन्वोविधितिरिति 1" दि्ा में स्वर, भ्वति सादि का विवेचन 
रहता है, कल्प मे देदिकं एवं धरेत्‌ यलो की विषि-क्रियः का वणेन होत है, व्याकरण तो श्याकरण हौ है, निरक्त से 
क्म्या की श्युत्पतति पायी अती है, छद मे पद की म्र आदि का विवेखन होता है तणा ग्यौतिच में गोलं विः 
का दमन पाया जाता है) 

५५. श्रयः पृदषस्यातिभुरवो भतम्ति । पिता माताघार्यह । दिस्णुधरमसूत्र २२।१-२; मन्‌ (२।२२५-२१२) के 
चन वसेह है जंसे मल्स्यवुराण (२११।२०-२७) के; मनु के २२००२३१ एवं २२४; श्ान्तिपषं के १०८।६,७ पणं १२ 
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उपनयन्‌ करनेवाले एवं वेदाध्ययन क रानेवालमाचायं को गुण-विष्िष्टत के बारे मे बहुत कु कहा गया है। 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।११) में जआयादहैकि जौ अविद्वान्‌ सै उपनयन करता है, वह्‌ अन्कछक्ार से अन्धकारमेही 
जाता है ओर अविद्वान्‌ आचाय भौ अन्धकार में ही प्रवेश करता है ! उसी धमेसूत्र ( १।११।१२-१२)मे पूनः ल्खाटै कि 
वंडापरम्परा से विद्यासम्पन्न एवं गम्मीर व्यक्ति से ही उपनयन संस्कार एवं बेदाच्यपान कराना बाहिए ओर अब तक वह 
धर्ममार्गं से च्युत नहीं होता तक तकं उससे पठते जाना चाहिए्‌। आचायं को ब्राह्मण, वेद मे एकनिष्ठ, घमंज्ञ, कुलीन, 
सुति, श्रोत्रिय होना चाहिए, अपनी शख मे प्रवीण एवं अप्रमादी होना चाहिए । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३१६) 
एवं ५!घायनगृह्य ( १।७।३)} ने उसी की श्रोत्रिय कहा है जिसने वेद कौ एक शाखा पठ्‌ ली हो (देखिए वायुपुराण, 
भाग १, ५९२९} 1“ अपत्काल मे अर्थत जब ब्राह्मण न मिले तब क्षिय या वंश्य को आचाय बनाना चाहिए, 
किन्तु विद्यार्थी एय मरू के चरण नहीं पार सक्ता, ओर न,उसकौ देह मल सकता है (आप० ० सू० २।२।४।२५- 
२८; गौतम ० ७।१-३; बौ० भ० सू० १।२।४०-४२ एवं मनु २।२४१)}। मनु (२२३८) ते सुमा विधा (प्रस्वक्ष 
लाभकारी जान) कै लिएब्राह्मणकोश््रे भौ सीखनेके क्िएच्टदीटहै। यही बात शान्तिपवं (१६५।३१) मेमी 
है! मिताकरा (याक्ञ० १११८) ने कहा है कि ब्रह्मण द्वारा प्रेरित किये जने पर ही क्षत्रिय या वैश्य कौ रिक्षण- 
कायं करना चाहिए, अपने मन से नहीं । क्षत्रिय सिक्षण-कायं से अपनी जीतिका नहीं च्छा सकता {^ 

शिक्षण-कायं मौखिक था। सवेप्रथम प्रणव, व्याहृतियां एवं गायश्री ही पडायी ती थी । इसके उपरान्त 
वच्च को वेद के अन्य भाग पड़ाये जाते थे । प्राचीन मारतीय वेदाध्ययन कौ प्रणाली पर संक्षिप्ते विवेचनं यहां आबदयक 
प्रतीत हौता है । शांखायनगृह्यसूत्र (४1८) ने वर्णेन किया है-- गुरं पूर्वं या उत्तर मुख बैठत है, शिष्य उसके दाहिने 
उत्तराभिमुखं बैठता है, यदि दो से अधिके शिष्य हो तो स्थान के अनुसार जैसा चाहु बैठ सकते दै। शिष्य को 
उच्चासन पर नहीं बेठना चाहिए भौर ने गुरु के साथ उसी आसन पर वैठना चाहिए; उसे अपने पैर ॒नही 
फंसाने चाटिए, अपनी बाहु से घुटनों को पकड़कर मी नहीं कैठना चाहिए! किंसी वस्तु का सहारा भौ नही लेना 
चिएट; उसे अपने पावो करो गोदी मे नही रखना चाहिए ओर न उन्दं करल्हाडी की भाँति पकडना चाहिए । 
जब शिष्य “उच्चारण कीजिए, महोदय" कहता है, तब आचार्यं उसमे ओम्‌" कटहुलवाता है ओर शिष्य को ओम्‌ 
कंहना चाहिए । इसके उपरान्त शिष्य लगातार पड़ना आरम्भ करं देता है] पठने के उपरान्त शिष्य को गुरुके पि 
छने चाहिए ओर कहना चाहिए, “महोदय, अब हमने समाप्त कर किया", यह कहकर चला जाना चाहिए; किन्तु 


ए! 


है, मन्‌. २१२३०, २३३ एवं २३४ विष्णुश्मसूत्र के २१।७, ९ एवं १० समान है । गुरूणामपि सर्वेषां पुर्याः प्ख 
विदेषतः। यो भावयति यः पूते पेन जिद्चोपदिदयते ।! ज्येष्ठो राता च भर्ता च पञ््ेते ग्‌ रवः स्मृताः! तेवामाच्चस्कियः 
भेष्ठास्तेषां भातः सुपूजिता \) देवस (स्मृतिचन्विकः, भाग १, प° ३५ मे उडत) ; वनपवं (२१।४।२८-२९) भे बाण 
गर्भो के नाम ह जो कु भिस्न है" यथः--पिता, भाता, अग्नि, आत्मा एवं ग्‌ । 

५६. धर्मेण वेदानामेकंकां शाल्लामवीत्य शोत्रियो भवति । आप० धघ० सु २२३१६१४; एक्का शालामथीत्प 
भो्रियः। बौ ° गृह्य १।७।३; बडा ह्यलोसूपाश्चव भात्मवन्तो ह्यदम्भकाः \ सम्यग्विनीता ऋजवस्तानालार्यान्‌ 
प्रचरत ।। वायुपुराण, भाग १,५९।२९॥1 

५७. श्वदेधानः शुभां विद्यां हीनादपि समाप्तृयात्‌। सुवेणेमपि चामिध्यादादकोता।विचःरथन्‌ \। शान्तिपवं 
१६५५१३१ अध्यापन तु क्षत्रियवंस्ययो्ाह्मणप्ररितियोभेदति न स्वेच्छया ) भिता० {याज ० १।११८) ; तरध्यापनमात्र- 
कतृ हवमग्ाह्मणत्यगम्युन्‌ जानाति म वु वुत्तित्यमपि । अपराकं पू० १६०, 

१३० 
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कु लोगो के मत से गुर को “जाओ, अब हम समाप्त करे” कनः चाहिए 1 मन्‌ { २।७०-७४), गौतम ( १।४९-५८ ) 
एवं गोपय ब्राह्मण (१।३१) को मी इस विषय में देल लेना चाहिए ! थोडे-बहूत अंतर के साथ बते एफ-सी ही है । 

द्विजातयो का प्रधम कतव्य बेदाघ्ययन था। तंत्तिरीय ब्राह्मणं (३।१०-११) के कालम मी वैदिक साहित्य 
अहुत बेडा था, जंसा कि इन्द्र एवं मरद्ाज की कहानी से ज्ञात होता है! मरद्वाज ७५ वं कौ अवस्था तक ब्रहमातारी 
य (पढते रहे), तब. भी इन्द्र ने कहा कि इतना पद्ख्ने पर भी अथाह वेद का बहूत थोडा माग तुमने (तीन पवतो की 
तीन मृदुि्यां मात्र} पदा है। मनु {२।१६५) ने एक आदरे उपस्थित किया है कि प्रत्येक द्विजानि को उपनिषदों के 
साथ सम्भू्णं वेद का अघ्ययन करना चाहिए । शतयथत्राह्मण ( ११।५७) की वेदाध्ययने-स्तुति (स्वाध्याय करने का 
आदेश} {स्वाध्वायोऽध्येत्यः, अर्थात्‌ वेदं अवदय पटना चादिए) हम अधिकतर देखते है । आपस्तम्बधर्मनूत्र ( १1४; 
१२।१ एवं ३} ने तेत्तिरीयारण्यक {२।१४।३) एवं शतपथत्राह्यण ( ११।५।६।८} कों उदूषृत्त किथाहै। ^ महुमाप्य 
(भाग १,पु० १) ने एक वैदिक उद्धरण दिया है श्राह्यण को विना किंसी प्रथोजन के धमं एवं वेदांगो के साथ वेद का 
अध्ययन करना चाईहषएए 1“ महामारते (क्ान्तिपवं २३९।१३) का कहन दै कितवेन पटम्‌ श्रमण जपन कर्तेर! 
केरे छता दै । याजवत्म्य (१।४०) का कटुना है कि वेद द्विजातियों के द्वच कल्क दते) ५ जिसय शरध्वकूपये 
यज्ञ, तप एवं संस्कारको गली-मरंति समञ्च सक्ते है मौर कर सक्ते ई! महुःजाष्य {भाम १,१०२९) म असो वेनोंकै 
परम्परागट्‌ विस्तार-क्रम पाये जाते है, यथा यजुर्वेद यें १९१ शाखापु दै, सामरेदमं १०००, ऋरुरतेद म २९१ वं अथववेद 
मँ ९। जीवन छोटा होना है, अतः मौनम (२।५१), वसिष्ठम २ (७३), मनू. (३1२) पमनेक्य (२।५२) एवं 
अन्य लोगो ने केवेल एक वेद के अघ्यव्रन का हु अदेश दिया दरै। अप्य्‌ ५ पचने 2 उपरम्त अन्य साकं एवं वेद 
पठेजासक्रते दै) अधिका स्मृतिर्यी्त वही दित किमा है कि अपने पूर्वज्ते कौ शाखा # वड का अध्ययन एवं उसी 
के अनसार धार्मिके कत्य मौ करते चःदिए। जौ अपनी वंरपरम्पसागन श्षाखः का वेद नष्टौ पग्र मन्य जाणा पटुत 
है उपे “शाखारण्ड कहा जता है ! शाखःरण्ड करौ कामिके क्रिवाएँ विफरः हती द । किन्तु जपन! तपते मेन पायो नाने 
वाली क्रिया अन्य शाखा से सीखौ जा सकती है । अग्निहोत्र का उदाहरण यहाँ पर्याप्त टे, क्यौ यह्‌ समी दाद्धाओौ मे 
नही पाया जाता, किन्तु इसे करते समौरं। 

गुरुम क निवास प्रायः एक ही स्थान प्र होता था। किन्तु प्राचीन मारते मीवेएक देकसे दूसरे देश मे जाते 
हए पाये गरे ह । कौपीतकौब्राह्यणपनिपद्‌ (८।१) मे हम निख्यात बाठाकि भग्यं को उकश्षीनर, मत्स्य, कुर-पंचाल 
एवं कालि-विदेहे मं॑भ्रमण कस्ते हए पति द । बृहदाश्ण्यकोपनिषद्‌ (२।३।१) मे मज्यु लाटचचायनि याङ्गवल्यय 
से कटेते क्रि वै तथा अन्य लोग अध्ययन कै लिए मद्रदेस मे घूमते रहै! किष्यसण बहूधा एक ही २९ के महं रहते 
थे, किन्तु वे जिस प्रक्रार पानी ढाल कौ ओर अवश्य बह जाता उसी प्रकार यिस्यात मृरुभओं फ यहा दौडकर 
चले मी जते ये।* एेसे विद्यार्थी जो इस आचाय से उस आचार्य ॑तक मागा करते थ, उन्हं "तीथं काकः कटा मया 
है (महामाष्य्‌, माग १, पृऽ ३९१, पाणिनि २।१।४९१) 


५८. तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्‌ ।. . . अथपि वजसरेयिश्राह्यणम्‌ । ब्रह्मयज्ञो ह वा एष यत्स्वान्यायः। 
आप घ० सूत्र १।४}१२।१ एवं ३; मिल्ाइएु मन्‌ (२१६६) वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते 1 दक्ष {२।३३} 
ने मो यही बात कहौ है ; अधीयत इत्यध्यष्यः वेदः ¦ स्वस्थाध्यायः स्वाध्यायः स्वपरेषरागतः ल्ासेत्यथं ; 1 संस्कार प्रकाश, 
षु० ५०४} 

५९. यथाच: प्रवता यन्ति यथ मासा अहजंरम्‌ 1 एवं म॑ बरह्चरिणो चातरायन्सु सवंसः ॥ तंत्तिरीयोपनिधद्‌ 
११४१३; यहाँ "जह र' का तात्पयं है संषत्सर (शष ) । 


जिदाच्ययन २६३५ 


जिस प्रकार वेदाध्ययनं ब्राह्मण का एक केर्तव्य था. उसी प्रकार पठ़ाना मी एकं ककतंग्य था । अध्यापन-कायं 
के लिए पराषंना किये जाने पर जो मुकर जाता था वह विफल भाना जाता थाः! जब सत्यकाम जादार ने भपमे शिष्य 
उपफोक्षल को रुमातार १२ वं तक सेवा करने पर भी नहीं पढाया तो उनकी स्त्री ने उनकी म्ना की (छान्दो- 
ग्य ४।१०।१-२) । प्रश्नोपनिषद्‌ (६।१) ते लिला है कि जो गुरुं अपना ज्ञान नहीं बटता कह सूख जाता दै. दसं 
विषय मे आपस्तम्बघमंसूत्र ( १।५।१४।२-३ एवं १।२।८।२५-२८) ने विस्तार के साथ लिखा टै । द्रोणपव (५०।२१) 
मे मी शिष्यकी कोटि पुत्र के उपसन्त मानी गयौ है । यदि आचार्यं साल भर ठहर जाने के उपरान्त भौ शिष्य को नहीं 
पाता तो उसे रिष्य के सारे पाप भुगतने पडते थे। एसे आचार्यं त्याज्य माने गये 
कष्ध्यो के गुणों के विषय में स्मृतियों ने नियमों का विधान किया है । निरुक्त {२।४) द्वारा उद्धुत विद्यामूक्त 
मे आयादहैकिजौ रिष्यविद्याको घृणाकौ दुष्टिसे देखे, कुटिल एवं असंयमी हो एेसे शिष्य को विया-ज्ञान नहीं देना 
चाहिए, किन्तु जो पवित्र, घ्यानमगन, बुद्धिमान्‌, ब्रह्मचारी, मरके प्रति सत्य हो तथा जो अपती चिद्या की रक्षा धने-कोष 
की भांति करे उते शिला देनी चाहिए 1“ मनु {२।१०९ एवं ११२} के अनुसार १० प्रकार के व्यक्ति हिश्षण प्राप्त 
करने योग्य हैँ--गुरु-पूत्र, गुरुतेवी शिष्य, जो बदले में ज्ञान दे सके, धमंजञानी या जो मन-देह्‌ से पवित्र हो, सत्यवादी, 
ज्ये अध्ययन करने एवं धारण करने मे समथं हो, जो शिक्षण के लिए धरन दे सके, जो व्यवस्थित मन का हौ ौर जो निकट- 
सम्बन्धी हो । याज्ञवल्क्य ( १।२८) ने उपयुक्तो के साथ कु ओर मृण भी जोड है, यथा कृतज्ञ, गुरुसे धृणा न करने 
कालाय गुरुके प्रति असत्य न होने वाला, स्वस्थ तथा व्यथं का छिद्रान्वेषण न करगे वाला! आपस्तम्बधमंसूत्र  १।१ 
२।१९} के अनुसार ब्रह्मचारी को सदा अपने गुर पर आश्रित एवं उनके नियन्त्रण के भीतर रहना चाहिए, उसे भरु को 
छोड किसी अन्य के पास नही दहना चाहिए 1 यही बात नारदने मी कटी है }' बहत प्राचीन कार से ही यहु बात प्रच 
कलित सौ रही है कि विद्यार्थी गुरु के पञुभौ को चराये {छन्दोग्य० ४।४।५} , भिक्षा मागि ओर गर की उसको जानकारी 
करा दे (वही, ४।३।५), गुर कौ पवित्र अग्नि की रक्षा करे तथः गुरु-कायं के सम्पादन के उपरान्त जौ समय मिटे उसे 
वेदाध्ययन मे लगाये {छान्दोग्य० ८1१५१} ! 
उपर्युक्त बातों के अतिखक्ति कुक अन्य वातं हँ जिन्है सक्षेप मे यहाँ स्तुत किया जा रहा दै । गौतम (२१३, 
१४,१८.१९.२२.२३,२५ ) का कहना है कि विद्यार्थ को असत्य भाषण नहीं करना कहिए, भ्रति दिनं स्नान करना चाहिए, 
सूयं कौ ओर नहीं देखना चाहिए तथा मघु-सेवन, मांस, इत्र {मंव ), पृष्प-सेवन, दिन-शयन, तेल-मर्द॑न, अंजन, यान- 
यात्रा, उपानह (जूता आदि) पह्नना, छाता लगाना, प्रेम-व्यकहुर, क्रों, लाख्च, मोह, व्यथं विवाद, काद्ययन्त्र-वादन, 
गमं जन मे आनन्ददायक स्नान, बड़ी सावघानी से दति स्वच्छ करना, मन की उल्लासपूणं स्थिति, नाच, मान, दूसरों 
की मत्संना, मयावह्‌ स्नान, नारी को घूरना या युवा नारो को छूना, जु, क्षुद्र पुरुष की सेवा (नीच कायं कणा), 
पशु-हनन, अश्लीर बातचीत, आसव-सेवन आदि से दूर रहना चाहिए । मन्‌ (२।१९८ एवं १८०-१८१) का कहना 


६०. असुयकाथान्‌ जवेऽयताय न मा बया वीर्यवती यचेः स्याम्‌ । यमेवविधाः शुचिमप्रमततं भेष्ाविनं ब्रह्यचर्यो- 
पन्नम्‌ 1 यस्ते न बरुहयेत्कतमच्वनाह तस्मे भा भूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ 1। निरकत २।४ ({वसिष्ठ० २।८-८ विष्णुषमं० 
२९।९-१०} । मन्‌ (२।११४-११५) भौ इसके बहूत समान है \ 

६१. न ब्रह्मचारिणो विश्च श्य परोवासोऽपि आचा्यधीनः स्यादन्यत्र पतनीयेम्यः। हितकारी युरोर- 
परततिलोमयन्वाचा । आप० ष० १।१।२।१७ एवं १९-२०; अस्वतन्त्रः स्मृतः शिष्य आचार्ये ठु स्वतन््सा ।' नारव {ऋगा 
दान, ३३) 


२३६ अमं स्ास्ध शां इतिहास 


$ उरे लाट या जौकी पर नहीं सोना चाहिए एवं पूणं ब्रहमाचरयं से रहना चाह, स्वप्नदोष हो आने पर उसे स्नान करना 
अहिर्‌, सूं की पवा करनी बाहिष्‌ तथा 'ुनर्माम्‌०” (तंत्तिरीम आरण्यक १।३०} मन्न का तीत बार उश्वारम 
करक चह । रेसी बाते आापस्तम्बघमंसुत्र ( १।१।२।२१-२०, १।१।३।११-२४) मे जी पायी जाती है । भपस्तम्ब- 
अरं ० {१।१।२।२८-३०)} का कहता है कि विद्यार्थी को साधारणतया गमं जरु से भग नही-षोने चाहिए, यदि बंग 
भम्दे एषं अपवित्र हो तो उन्ह बुरु से छिपाकंर रमं क्ल से घो लेना कहिए; विथ को करडारू्ंक स्मान नहीं करना 
आाहिष, बल्कि पानी मे इष्ड के स्मान गतिहीने स्नानं करना चाहिए ¦ आपस्तम्ब ० ( १।१।२।२६) मे संभोग से बरूर 
रहने कोतोकष्टाहीदहै, यह मीकहाषै कि स्जियो से तमी बात करे जब कि अष्याकरवक हो ¦ विज्चार्थी को हसना नहीं 
चाहिए, यदि बह कने को रोक न सके तो उसे मुख को हायो से बन्द करके हसना षाहिए । ^" 

गौतम एं गौषायनसमंसूत्र ( ५२२३४ एवं ३७) का कहना है कि रिध्य को मुरु के साव जाना बहिर, उसे 
स्सीन कले ग सहाफता वेदी चाहिए, उसके शरीर को दमाना चाहिए ओर छसंकः उच्छिष्ट खाना चाहिए, उसे गुरु को 
प्रसन्न करनेवाले कार्यं करने चाहिए, गुरु के बलान पर पढ़ना चाहिए, उसे कंपडे के टुकड़े से जपना कष्ठ नहीं इकना 
जाहिर, अपने पैरो कौ अगि कर गुरु के समाप नहीं बैठना चाहिए, अपने पांव बरही फैन चाहिए, जोर सै गला नहीं 
स्ज्छ करना चाहिए, जोर से हसना, जमाई केना, ओेगुली चटकाना महीं घाषटिए, बुकाने पर तुरन्त माना चाहिए, मरे 
ही बहृत्त दूर बैठा हो, गुद से नी के भासन पर बैठना बराहिए, मुरु के सो जते के उपरान्त सोना एवं उनके जगने के पहले 
जगमा जाहिपए (गौतम २।२०-२१, ३०-३२) ¦ मनू (२।१९४-१९८) एवं आपस्तम्बषमं सूत्र (१।२।५।२६ एवं 
२।६।१-१२) मे मीरेसे ही नियम है! शिष्य को अपने गुर की चाल-ढाल, कानी एवं क्रियाओं की मदी नकल नहीं 
करनी चाहिए, अर्थात्‌ मजाक नही उडाना चाहिए (मनु २।१९९) ¦ मनु (२।२००-२०१) ने यह मी लिला है कि.शिष्य 
की अपने गुङ क दिरोष मे कटे जते हुए शेम्द नहीं सुनने चाहिए, यदि दह्‌ स्वयं उनकी शिकायत करता है तो अमे के जन्म 
भे गदहा या कृत्ता होगा } विष्णुषमंसूत्र (२८।२६) ने मी यही ब्रात कही है, 

दिद्याधियो के सिरके बालों के विषय मे कई नियम्‌ बनाये गये हँ । ऋग्वेद (४८७५1१७; तै° सं° टादाब्ा५) 
मै कर शिखाभो वाले बल्यो के बारे मे छिखा है ! गौतम ( १।२६) एवं मन्‌ {२।२१९)} कै भनु्ार शह्ाचारी का सिर 
भृशा रहना बाहिए, या जटाबद्ध रहना चाहिए यः िखौ जिना पुरा चुटा रहना चाहिए } भापस्तम्बषमं सूट { १।१।२। 
३१-३२), वसिष्ठधमंसूव्रं (७।११) एवं विष्णुधमं सूतं (२८।४१) में क्र विजिक्ला के साथ एसी ही गर्ते पामरी 
जाती है। जनमा पर चलते समय शिखा नहीं खोखनी चाहिए {हश सैत, अपदा द्वारा उद्धुत, पु* २२५) । 

दिना श्री, भट या जाचायं की उपाधि कगाये दिष्य अपने म्‌रु का नार उनकी अनुपस्थिति मे भी महीं ठे सक्ता 

था} गौतम के अदेशषानष्सार शिष्य अपने गूरु, मुरु-पत्नी, शुरुपृ्र या उड़ व्यक्ति का नाम जिसने श्रौत यञ केराया हो, 
महीं ठे संकता {२।२४ एवं २८} ¡ आपस्तेम्बघमं ° ( १२।८१५) का कहना है कि धर खट जने पर मी स्नातक 
कोगुरुकाकशा अंगुली से नहीं छूना चाहिए, शर-बार कान मेँ कु नहीं कहना चाहिए, सम्मुख नही हसन चाहिए, 
जरसे पुकारना, नाम केना या आदेश देना नहीं कहिए} अर मी देखिए मनु (२1१२८) एवं गौतम (६।१९) । 
स्मकिथिन्विका (भान्‌ १, प्‌० ४५) एवं हरदत्त ने {गौतम २।२९) एक स्मृति का उद्धरण देते हए लिखा दै कि अपने 


६२. देखिए, पाशवस्कय ( १।३३) चिसमें उपयुंरंत गहुत-सौ बाते श्रा जाती £! वासवस्य ने भुर को छोटक 
किल्ली सस्व को उच्िव्ट जोजन सना मना किय है । मत्‌ (२।१७७-१७९) ने सौतम के सम्सन ही निर्म ण्वि है; 
भोकनसस्भूति मे त्यागने यौग्य वातो की एकं बहुत लस्ौ तातिका पायी जती है । 
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गुरुपुत्र, गुरुपत्नी, दीक्षित, अस्य गुरु, पिता, माता, चाचा. मामा, हितेच्छु, विद्रान्‌, श्वकषुर, पति, मौसी के नाम नहीं 
लेने शाहिए 1" भहौभारते (शभ्तिपवं १९२३१२५.) के अनसार किसी को अपने गू रुजन का नाम नहीं लेना याहि, या 
उन्हे "तुभ" शम्द से नहीं पुकारना चाद्िए्‌, अपने समकालीन या छोटो के नाम लिये जा सकते है । एके सलोकसम यह मी 
पतां षेलतां है कि अपना नाम, अपने गुर का नाम, दुष्ट प्रकृतिकाले व्यक्तिं का ताम, अपनी पल्नी का नाम अथवा अपने 
च्देष्ठ पुत्रका तामे मी महीं केना चाहिए 1" 
उपलदरहन मे अपना माम एषं भोर "दै षणाम्‌ करता ह" कहकर गोका जाता है) उस समय अषने कानों को 
हकर प्रजभ्यके देरोकोघंलिया जता है एवं सिर को धूका लिया जाता है। किन्तु जभिकादनमे हा्णोसेषैरोका 
पकरना शः कूला कहीं होता । अभिवादन के पूर्वं प्रत्युत्थानं होता है; 
किसी ढे स्वागत मे अपने आसम्‌ को छोडकर उठने को प्त्य्वान कटा जाता है! किसी को प्रणाम करना 
अभिभो कटा जाता है ! उप्र मे हायो पे पैरो को पकड लिया जाता है । अत्यनिकदि मे प्रणाम का उत्तर दिया 
जाता है लमस्कार मे समः के साथ सिर ्ुकाना होता है! इन सवके विषय मे बडे दिस्तार के साथ नियम अतये 
गये है । इस विचय मे आपस्तम्बधर्मसूत ( १।२।५१९-२२), मनु (२।७१-७२), गौतम { १।५२-५४}, दिष्नुघमं- 
सूत्र (२८।१५), बौषायनषर्म सूत्र ( १।२।२४,२८), मौतम (६।१-२) आदि देखने चाहिए, जिनमें पर्याप्त मत-मतान्तर 
निरते ह! किसीके मत मे जद गुरु मिर्थे, तव पैर पकड़ लेने चाहिए, छिसी के मतं से फेवर प्रातः एवं सायं एसा 
करना चाहिए । मुरुजमो, माता-पिता तथा अन्य श्वद्धास्पदो के विषय मे मी पैसे ही विमिश्च मत है, जिन्हे यहा उद्षृत 
करना ओ्षिषयर्कं नही दै। 
अजिने तीन प्रकार का होता है; निरयं (परति दिन के लिए आावदयक), नैभितिक (विशिष्ट अवसरो पर 
ही करते यम्य } दवं कल्य (किसी विकिष्ट काम मा अभिकांला से प्ररिते होने पर किया जानेवाखा } । नित्य के विषय 
मे आपस्तम्बषभंसूत्र ( १,२।५।१२-१३) मे यो लिका है--“्रति दिन विार्थी को रात्रि के अन्तिम प्रहर मे उना 
वाहिए ब्रीर गुरु के सश्निकट संडे होकर मह कर्मा याष्टिए कि यहे मै...्रणाम करता हः, उसे अन्य गुरुजनों एवं 
विदान्‌ ब्राह्मणो को प्रातः मोजन के पूं प्रणाम करना चाहिए" (देए याशवल्क्य ११२६) । नैमित्तिक अभिवादन 
क्ची-कमी होता है, यथा किसी यात्रा के उपरान्त (अपस्तम्बधमंसूत्र १।२।५।१४) । ऊम्बी मायु को मासा से, कल्याण 
के लिए कों भी रुर्जनों को प्रणाम कर सकता है (भाप० घ० १।२।५।१५ एकं बौधायन० १।२।२६) । मनु (२ 
१२०-१२१)ने लिखा है किं डो ज्येष्ठ एवं श्रङ्स्यदो को प्रणाम करता है यह्‌ दीष आयु, हान एवं शक्ति प्राप्त करता 
है..1 इस विषय में हुम आपस्तम्बधर्मसूतर { १।४।१४।११), बौघायनमंसूत्र{ १।२।४४), मनु (३।१२० ) एवं वसिष्ठ- 
धरमसूतर ( १३।५१) को देख सकते ह । मभिवादन के विषय में कुष्ठ मतभेद मी है, जिं देमा यष आवष्यक नहीं है । 


६२. आण्य लंब तुतं सवायां दीक्षितं गरम्‌ } वितरं कः पिदम्यं ख मतुं मारं तथो ।। हितंधिमं च विष्ठसं 
श्वशुरं पतिमेव च । न ूयास्नामतो विष न्मातुशच अगिनीं तथा ॥ स्मृ हिषन्दिक्षा (जग १,१० ४५) एवं रद (गौतम्‌ 
२२९} । 

६४. स्वार नामेयं द श्येरटान रिवजजयेत्‌ ! अवरां समानानामुभयेषां न वुच्यति \ सान्हिपवं १९३२१२४; 
देणिए विष्णुश ुत्र (३२१८) पी; आत्मनाम म्‌ रोना वस्म कृपणस्य च । भयस्कामो न > गीपाप्लेष्छोपत्यकलध्योः 1 
हिन्दु अभिवादन मं अपना माम केना चाहिए । ग्‌ रोग्पेष्टकलक्स्य भःतुजयेषटस्य चानः 1 भायुष्कामो न गृह्‌ गिसाम- 
तिकृपनस्य च ॥ लार (भरनपारिनात द्वोरा उदु, पु ११९) । 


९३८ अपास्त का इतिहास 


अभिवादन दिषि यों धी- ब्राह्मण को अधनी दाहिनी बाहुं कान के सीध में फलाकर, क्षत्रिय को छाती तक, वैय 
को कमर तक तथा शूद्र को पैर तक फलाकर अभिवादन करना चाहिए ओर दोनों हाथ जडे होने चाहिए (आप० ष०. 
१।२।५।१६-१७} 1 

यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम या अभिदादन का उत्तरन दे सके तो उसे शद्रके समान समक्षन चाहिए, विद्वान्‌ 
को चाहिए कि वह उसे प्रणाम न करे । ब्राह्मणो के लिए यह नियम था किं वे क्षत्रियो एवं वैश्यो को अभिवादन न करे 
भले ही वे लोग विद्धान्‌ एवं श्रद्धास्यद हों, केवल स्वस्ति" का उच्चारण पर्याप्त है। बरावर-जाति दालोमे ही अभि- 
वादन होता है। ठेसा न करने पर अर्थात्‌ यदि द्राह्यण क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को अभिवादन कर, तो उन्हे प्रायरिचत्त 
करना पडता था {क्रमसे १, २या दिनों का उपवास)! जूता पहने, सिर बधि {पगड़ी आदि से), दोनों हाथ 
फंसे रहने षर, सिर पर समिधा रखे रहने पर, हाय मे पुष्प-पा्र या मोजन ख्ये रहने पर अमित्रादन नहीं करना चाहिए, 
आरन पितरो का श्राद्ध करते समय, अग्नि या देवता की पूजा करते समय तथा जब स्वय गुरुएेसे कर्योमेरूगे हों अभि- 
वादन नहीं करना चाहिए । बहुत सत्निकट खंडं होकर भ प्रणाम नहीं केरना चाहिए (बौधायन धघ० १।२।३१-३२) ; 
जब व्यक्ति अपवित्र हौ या अमिवादन पानेवाला अशौचमें हौ तव भौ अभिवादन निषिद्ध है! विशेष, आपस्तम्बधम० 
( १।४) १४।१४- १७ एवं २३), मनु (२।१३५५), विष्णुघमंसूत्र (३२।१७) आदि स्थल अवेलोकनीय है । स्मृत्यथपार 
(पु०७) ने क्ख है कि धमेविरोधी, पापी, नास्तिक, जुरी, चोर, कृतघ्न एवं शराबी को अभिवादन नहीं करना 
चाहिए देखिए मनु ४३० एवं याज्ञवल्क्य १।१३०)} । 

कु लोगो का सम्मान केवल आसन से उठ जाने में हौ जातः है ओर अमिवादने कौ आवश्यकेता नही पडती 1 
अस्सी वषं या उससे अधिक वर्षं के शूद्र कः सम्मान उच्च वणं के छोरी अवस्था वाले लोगो द्वारा होना चाहिए, किन्तु 
अभिवादनं नही होना चाहिए । लम्बी अवस्था वाले श्रो द्वारः उच्व वर्णं के लोगों (आर्य) का सम्मान आमन से उठ- 
कर होना चाहिए । ब्राह्मण यदि वेदज्ञ ने षौ तो उसे आसने प्रदान्‌ करना चाहिए, किन्तु उठना नहीं चाहिए, किन्तु यदि 
एसा व्यरमत लम्बी अवस्था का हो तो उसका अभिवादन करना चाहिए {आप° ध ० २।२।४।१६-१८ एवं मन्‌ २।१३४} । 
इसी प्रकार अन्य नियम मी है) 

विभिन्न ठीकाकारौं ने प्रत्यभिवष्दं के विषय में बहुत-सी जटिल व्यास्याएं उपस्थित कर दी हैँ । प्रणाम पानि 
पर गुरु या कोई व्यक्ति जौ प्रत्युत्तर देता है या जो आसीवं वन कटुता है उसे ही प्रत्यभिवाद कहा जाता दै ! आपस्तम्ब- 
घमं सूत्र (१।२।५।१८) मे कदा है--'प्रथम तीन वर्णो के अभिवादन के प्रत्यत्तर मे अमिवादनकर्ता के नाम का अन्तिम 
अक्षर तीन मतरा तक (ष्टुत) बढ़ा दिया जाता है। इसमे मिन्न वसिष्ट (१३।४६) का नियम है। मनु (२१२५) 
के अन्‌ सार ब्राह्मण को इस प्रकारं प्रत्यभिवाद देना चाहिए-”हे मद्र, आप दीचेजीवी हो", ओर नाम का अन्तिम स्वर 
ष्टुते कर देना चाहिए, किन्तु यदि नाम का अन्तिम अक्षर व्यजन हौ तो उसके पूवं का स्वर्‌ प्लत कर देना चाहिए । 
यही बातत पाणिनि (८।२।८३) मे भौ पायी जातीं है । महाभाष्य ने इमकी रिप्पणी कौ है मौर दौ गातिको दारा बताया 
है कि यह्‌ नियम स्वयो के प्रति लग्‌ नहीं है, ओर कषत्रिय एवं वैदय कै किए विकल्प से लाग्‌ हो सकता है ^` आपस्तम्ब- 


६५. दक्षिणं दाहे श्रोत्र समं प्रसायं श्राह्यणोऽभिवादयौतोरःसमं राजन्यो मध्यसमं श्यो नीतेः श्रः प्र.ज्जक्ि। 
आप० ध० १।२।५।१९-१७; देखिए संस्कारप्काडा, पु ० ४५४। 

६६. प्रत्यभिवादे दरे । पाणिनि ८५२।८३; यदि अभिवादन करनेवाला ब्राह्मण हो (जसा कि “अभिवादये 
देवरत्तोऽ्टं भोः" मे पाया जाता है) तो प्रत्यभिवाद होगा--“अयुस्मानेधि देवदतः ३ (गहा ३ से तातवयं है ष्ट, 


अभिवादन गौर नमस्कार २३९ 


घर्मसूत्र प्राचौन वैयाकरणो के नियमों को मान्यता ` देता है ¡ सनु (२१२५) नेमी एसा दही कटा है, किन्तु उनके किए 
अकार शब्द सब स्वरो.के वेदले आ जाता है । उच्च वणं के लोगं नीचे वणं के लोगो को अभिवादन नहीं करते, 
अतः उनके विषय मे प्रत्य्भिवाद का प्रन ही नहीं उठता। 

आपस्तम्बधर्मसूतर ( १।२।७।२७} के अनुसार शिष्य अपने गुर की पली के साथ वैसा ही व्यवह्र करेगा जसा 
कि गुरु ॐ साथ करता है, किन्तु न तो उसके पांव द्या भौर न उसका उच्छिष्ट मोजनं करेगा । गौतम (२।३१-३२) 
नेमी यही व्रात कही है शौर जोडा है कि शिष्य गुरु-पत्नी को नटाने-धोने मे न तो सहायता करेगा, न उसके पाव पकड़गाः 
आरन उन्हे दवाएगा । यही बात मनू (२।२११), बौधायनघमं ° ( १।२।३७ ), विष्णुधमे° {३२।६) मे मी पायी जाती 
ह} मन्‌, {२।२१२) एवं विष्णुघर्मूतर (३२।१३) के अनुसार २० वर्षीय शिष्य को अपने आचार्यं की नवयुवती पत्नी 
वैः पैर नहीं पकड़ने भाहिए्‌, प्रत्यत पृथिवी पर शिरकर प्रणाम करना चाहिए (अभिवादये अमृक्शर्माहु 
म.- कहकर) । 

मुरुपत्नी के अतिरिक्त अन्य स्रियो के विप्य में निम्न नियम ये। विवाहित स्त्रियो को उनके पतियो कौ 
अवर्या क अनुसार अभिवादन केरा चाहिए {आप० ध० १।४ १४१८ एवं वसिष्ठध्म० १३१४२ ) । विष्णुधमे° 
(३२२) ने भौ यही बात कटी है किन्तु यहां पर अभिवादन केवल अपनी जाति की स्नियो तक ही सीमित है । मौतम 
(६1७-८) एवं मनु (२,१३१-१३२) के नियम मौ अवलोकनीय है । 

आपस्तम्बवर्मसूत्र ( ११२१०१३२}, वसिष्ठ्धमे { १३।५४), विष्णुधर्म° (२८३१) एवं मनु (२।२०७) 
के अनुसार दिय्य गृ्पुत्र के साथ वही व्यवहार करेगा जो गुरुके साथ किया जाता है, किन्तु गुर्पत्र के पैर न पकड़ेगा 
ओौर न उसका उच्छिष्ट मोज्न करेगः। मनु (२।२०८) के अनुसार शिष्य गुस्पुत्र करो सम्मान तो देगा, किन्तु 
उसके नहाने-बेने एवं पैर घोने भें कोई सहायता न देगा ओर न उसका उच्छिष्ट खायेगा । 

अगम्तम्बधमंमूतर { १।२।७।२८ एवं १" १३११२) के अनुसार प्राचीन काक मे समादिष्ट (लिष्याध्यापक } 
कौ परिपाटी धौ ओर गुर्‌ के कटने पर जो अन्य व्यक्ति अध्यायन-कायं करता था, उसको गुरु के समान ही सम्भान 
मिलता धा 1" 

गुर एवं सम्बन्धियो के अतिरिक्त अन्य लोगो से मिलने पर क्या व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय मे आपस्तम्ब 
( १।४।१५।९६-२९)} एवं मनु (२।१२७) का कट्ना है कि किसी ब्राह्मण से भेट होने पर "कुशल शब्द से स्वास्थ्य 
के विषय म पूना चाहिए । दसी प्रकारं क्षत्रिय ते अनःमय', वैद्य से श्षेम' एवं शूद्र से आरोग्य" शन्द का व्यवहार 
करना चादिए । जो बड़ा हो, उते प्रणाम मिलना चाहिए, जो समान या छोटी अवस्था कां हो उसका कसक मात्र 


अर्थात्‌ तीन मात्रा तक) । यदि नाम व्यञ्जनान्त हो तो प्रत्थभिवाय होग--“आयुष्मान्भव सोमङार्मा ३ न्‌ ४” 
यदि स्त्री अभिवादन करे, यया “अभिवादये गागयंहं भोः” तम प्रत्यभिवाद होगा “आयुश्मती भव यापि" (अर्थात्‌ 
यहा प्लत नहीं है) 1 यदि इन्द्वर्मा नामक क्षत्रिय अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाएद होश “आयुष्मानेधीन्द्रवर्भा 
३ न्‌," या “भआुष्सानेधीन्द्रनर्मन्‌"* यदि वेदय इन्धफालिति अभिकादन करे तो प्रत्यभिवाद होगः “जायुष्मानेषीन्द- 
पाक्त ३, या धोन्द्पालित॥'" यदि शूद्र तुषजर अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्मानेधि तुषनक'' (अ्थति 
यह प्लुत नहीं है) । 

६७. तथा समादिष्टे अध्यापयति ! आप ० ध० १।२।७।२८; समदिष्टमध्यापयन्तं यावदध्ययनम्‌प्रसंगृह्‌ णीयात्‌ ! 
नित्यमहेन्तमित्येके । आपस्तम्बधसंसूश्र १।४।१३।१२-१३। 
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पूना चाहिए । सौतम (५।३७-३८) ने मी दसी प्रकार नियम दिये हैँ ! मनु“ (२१२९) ने कहा है कि परनासै तथा 
जौ अपनी सम्बन्धी न हौ उस नारी को 'मवती' कहना चाहिए । इस विषय मं ओर देखिए आप ध० { १।४१४।२०) 
एवं विष्णुधरम ° (३२।७) । बरावर अवस्था वाली को बहिन एवं छोटी को बेटी सम्तना बाहिए । 

उद्वाहतत्व के अनुसार श्री" शब्दे देवता, गुर, गुरुस्थान, क्षेत्र (तीथंस्थान ), अषिदेवतः, सिद्ध योगी, सिडा- 
धिकारी आदि के नाम के साथ प्रयुक्त होना चाहिए । रघुनन्दन ने लिला है कि जो लोग जीवित हो उन्ही के माम के 
पूवं श्री" शब्द गाना चाहिए । इस प्रकार द्िजातियों की स्मरो के नाम के पूवं देवी" तथा शूद्र नारियों के नामके पूवं 
दासी लगना चाहिए 

सम्मान के भागी कौन-कौन है १ इस विषय में योड़ा-बहुतं मतभेद है। सम्मान करने के लक्षण है अभिवादन 
करना, मिलने के किए उर पडना, अगे-जगे चलने देना, माला देना, चन्दन लगाना आदि ! मनु (२१३६) एवं विष्णु- 
घमं ° (३२।१६) के अनुसार घन्‌, सम्बन्ध, अवस्था, घामिक कृत्य एवं पवित्र ज्ञान वे को सम्मान भिना चाहिए, 
जिनमें धन से भ्रष्ठ सम्बन्ध, सम्बन्ध से अवस्था, अवस्था से वाभिके कृत्य एवं धार्मिकं कृत्य से शान है ! गौतम {६।१८- 
२०) ने कर अन्तर दर्शाया है 1 उनके गनुसार धन, सम्बन्ध, पशा (वृत्ति), जन्म, विद्या एवं आयु को सम्मान भिकना 
चाहिए । इनमे करमशः आगे आनि वाक्ते को अपेक्षाङत अच्छा भाना गया है किन्तु वेद विद्या को सर्वोपरि कहा गथा 
है! वसिष्ठधमंसूत्र { १३।५६-५७) के अनूसार विदा, धन, अवस्था, सम्बन्ध एवं यामिक कृत्य वाठ सम्मानाह हँ 
जिनमें भव्येक पहले वाला श्रेष्ठतर है अर्थात्‌ विद्या सवं श्रेष्ठ टै । याज्ञवल्क्यं मे क्रम से विद्या, कमं, अवस्था, सम्बन्ध एवं 
घन को मान्यता दी है ¡ उन्होने धने को अन्तिम मान्यता दी है ( १।११६)} । विर्वल्प {याश ० १।३५)} के अनुसार 
गुरं (माता-पिता), आचायं, उपच्याय एवं त्विक्‌ को यदि सम्मान न दिया जाय तो पाप रुगता है, किन्तु यदि विद्या, 
धन आदि को सम्मान नहीं दिया जाय तो पाप तो नहीं लमेगा, हां सुख एट सफलता न प्राप्त हो सकेगी । मनु (२१३७) 
ने ९० वषं के शूद्र को एकं विदान, ब्राह्मण के समक्ष बच्चा माना है! ओर देखिए मनु (२।१५१-१५३), बौधायन- 
धम ° (१।४।४७), गौतमं (६।२०) एवं ताण्ड्यमहाब्राह्मण (१३।३।२४)} । मनु (२।१५५) ने लिखा है कि पवित्र 
जञानसे ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है, पराक्रमसे क्षत्रिय की, अन्न-धन से वैश्यो की एवं अवस्था से शूद्र की श्रेष्ठता है! कौटिल्य 
(३।२०) के अनुसार विद्या, वद्धि, पौरुष, अमिजन (उच्च कुर } एवं कर्मातिशय (उच्च वणं } वाले को सम्मात 
मिख्ना चाहिए । 

अभिवादन एवं नमस्कार मे क्या अन्तर है ? अभिवादन मे न केवर ज्ुकना होता है, प्रत्युत "अभिवादये. . . 
आदि” कहना होता है, किन्तु नमस्कार में सिर शुकाकरं हाथ जोड़ केना मात्र होता है । नमस्कार देवताजो, ब्राह्मणो, 
संन्यासिथीं भादिके किए किया जाता है। विष्णू के अनुसार ब्राह्मण को समा, यज्ञ राजगृह मेँ अभिवादन न करके 
नमस्कार मात्र करना चाहिए} नमस्कार में हाथों कौ आकृतिर्यां निम्न स्प से होती रै- विद्धान्‌ को नमस्कारं करने 
मे बकरी के कारनं कौ माति हाथ जोडने चाहिए, यत्तियो को नमस्कार करते समय सम्पुट हाथो से ! एक हाथ से, मर्खंको 
तथा छोटो को नमस्कार नहीं करना वाहिए \ देवालय, देवभूति, बल, गौशाला, गाय, वी, मधु, पवि तरु (जिसके 


६८. हरदत्त $ अनुसार चारो वर्णो के लिए एसे स्वार्थ्य-सम्बम्धी प्ररन होने चाहिए--अपि कुशलं भवतः, 
अप्यनामयं नवतः, अष्वनष्टपशुघनोसि, अप्यरोमो भवान्‌ । (कुञ्चलानामयारीम्याणामन्‌पदनः। अन्त्यं शरस्य !' गौतम 
{५।३७-३८} ; इस पर हरदत्त का कहना है कि अपि कुञचकमायुष्पन्निति बाह्मणः प्रष्टव्यः, अप्यनामथम्‌ अध्रभवत 
हति क्षत्रियः, अम्यरोगो भवानिति वेश्यः, अ्यरोगोऽसीति भद्रः । 
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चारो भोर ईंटों का चबूतरा बना हो), चौराहा, विदान्‌ गुर, विद्धान्‌ एवं घाभिक ब्राह्मण, पवित्र स्थर की भ्द्रीकी 
प्रदक्षिणा (बाय से दाहिने) करनी चाहिए ।५ 

अपने माता-पिता, जाचायं, पवित्र अग्नि, धर, राजा (यदि राजाने आने वालेके बारेमे पटले केभी कुन 
सुना होतो) के पास खारी हाय नहीं जाना चाहिए {आप० ध १।२।८।२३ ) । 

मागं मे चलते समय किम्‌ प्रकार किसको आगे जाने देना चाहिए, इस विषय में ब्राह्यणो के विशेषाधिकारो के 
वेणेन में हमने पहुल ही पढ़ ल्या है। 

प्राचीने भारतीय दिक्षण-पद्धति कौ एक्‌ विशेषता थ बिना पुस्तकों की सहायता के किचा-लन (विशेषतः 
वैदिक) प्रदान करना । वेद को ज्यो-का-त्यो अगे क पीढियों तकजेजानेके लिए बड सुन्दर एवं व्यवस्थित नियम बना 
दिषे गये थे! पद, करम, जटा तथा अन्य सूयो मर वेद का अष्ययनाध्यापन होता था । त्वष्टा कौ गाया इस विषय यें 
प्रसिद्ध है। उसने “इन्दरशत्रुवं घस्य" के उच्चारण मे गड़बड़ी कर दी आर इन्द्र के विरोच मे अग्नि प्रज्वलित करने कौ 
अपेक्षा उत बुञ्च जाने मे योग दिया 1" पुस्तक से पढनेवे को निङ्ृष्ट पाठक कहा ग्यां है (पाणिनीय शिक्षा, ३२) । 
वेद का पाठ व्यवस्थित ढंग से मौषिकं ही था। 

क्या प्राचौन मारत मे लिपि-का का ज्ञान या। क्या पाणिनि के समय में साहित्यिक कामोंमकिपिका 
ध्यवहार हीता था : क्या ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है या किसी अन्य देश से यहाँ लायी गयी है ? मैक्समूलर ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक "'हिसटरी आवे रशयेण्ट संस्कृत लिटरेचर” (प्‌० ५०७) मे लिखा है कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग 
कै किए किसी लिपि का ज्ञान नही था) यहे मत सचमुच आश्चयंजनके एवं अनर्गल (असंगतिपूरणं} है! यह मत अन्त 
मे अग्राह्य हौ मया। द्रसके उपरान्त बृहृलर नै अशोक-क्िपि एवं सेमेटिक लिपि के कुछ अक्षरो मे साम्य 
देखकर यह उद्घोष किया कि ब्राह्मी लिपि लगमगं ८०० ई प° सेमेटिक क्िपि के आधार पर बनी । बहकर महोदय 
के मस्तिष्क मे यह बातन्‌ समा सकी कि यही बाते दाह्यौ के पक्षम सी कही जा सकती थी, अर्यात्‌ ब्राह्मी लिपि को सेमे- 
टिक लोगों ने अपनाया । इसके अतिरिक्त ण्ह॒मीतो कहा जा सकता है कि ब्राह्मी एवं सेगेटिक दोनों लिपियां किसी 
अन्य अति प्राचीन लिपि पर आधारित हो सकती हँ ! किन्तु इस प्रकार के सिद्धान्त अब प्राचीन पड़ गये, क्योषि मोह 


६९. देवालयं चेत्यतदं तथं व च चतुष्ययम्‌ } विच्चःधिक मुरं देवं बुधः कुेह्मदल्मियम्‌ \। माकष्डोययुराण्‌ 
(३४।४१-४२) ; शुचि देशमनङ्वाहुं देवं गोष्ठं चतुष्पयम्‌ \ ब्राह्मणं धरमिकः चैत्यं नित्यं कुर्यालपदर्िणम्‌ ।। लान्तिययं 
१९३८; देखिए ब्रह्मपुराण (१।३१४०), वामनपुराण (१४५२), गौतम्‌ (९।६६), भनु (४३९), याज्ञ 
(१।१३३) ¦ शान्तिपवं के १६३३७ मे भी कहौ इसतोक है । 

७०. मन््र हीनः स्वरतो वणतो वा भिच्याप्रयुक्लो न तेम्थमाह्‌ । स वाच्यखो यजमानं हिनस्ति यचेन्रशभः 
स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ पाणिनीयशिक्षा ५२; गीतौ शोध्री शिरःकम्थी तथा लिखितपाठकः । अनं लोऽल्यकष्डहख वदेते 
पाठकाः ॥ पाणिनौयसिक्षा ३२ । गाया का वणंन तैत्तिरीय संहिता {२।४।१२।१} एवं तपय कामन ( १।६।३१८) 
मे हभ है 1 त्वष्टा इनदरशषतर्‌' (जिसका अथं होता है इनदर का नाकाश) शम्द क! उश्जारण तेत्पुर्व समास मे करभा आता 
यां जिसमे समास के अंतिम अंस मे उदात्त स्वर साना चाहिए), किन्तु उसने बहुश्रीहि समास के रूप मे हौ (इन होगा 
श्र जिसका) उच्चारण कर दिया (यही समास के प्रथभ शाब्द मरे उवश्त स्थर मा गया) मौर एल उश्टा हुम अर्णस्‌ 
इनद्के दात्र" के स्थानं पर इन्द को ही प्रषानता मिक गयो भौर त्वष्टा को कामना पूणं नही हौ लौ ; देए, 
पाणिनि ६।१।२२३ एवं ६।२।१। 


२४२ भर्मसत्सत्र का इतिहास 


ओदो एवं हृडष्पा (सषु घाटी) की लिपि अति प्राचीनः ठहरा दी गयी जौर यह्‌ सिद्ध हो गया कि भारत मे लगमम 
५०००-६००० बरं पूवं किसी परिष्कृत लिपि का व्यवहारे होता धा। 

कषिला देने का मौलिक इग सर्वोच्च एवं सबसे सस्ता था । प्राचीन कार में छिखने की सामभ्री सरलता से नहीं 
भिक सकती धी भौर जो प्राप्त थी वह बहुमूल्य श्री, अतः मौखिक ढंग को ही विक्ेष महत्ता दी गमी! आज भी संत 
विद्यालयों म यही .ढंम अपनाया जाता है । माधुनिक काल मे जब कि लिखने एवं मुद्रण की सारी सविषा पराप्त ह 
संकंड़ः एसे ब्राह्मण मिलेगे जिन्हँ न केवल सम्पूणं ऋग्वेद (लगमय १०,५८० मत्र} कण्ठस्य दै, प्रत्युत ऋग्वेद के पद 
एेतरेय ब्राह्मण, आरण्यक एवं छः वेदांग (जिनमे पाणिनि के ४००० सूत्र एवं यास्क का विशाल निरुक्त मी सम्मिलित 
रहै) समी कण्ठस्य है । इन ब्राहुर्णो मे कु तो एसे विभ्राट्‌ जन मिलेगे, जिन्हे इतना बड़ा साहित्य कष्ठ तो है, किन्तुवे 
इसके ' एक शन्द का अथं भी नहीं कट्‌ सकते ।* 

पराशरमाषवीय {माग १, प° १५४)}7मे उद्धुत नारद के अनुसार “जो व्यक्ति पुस्तकं के आघार पर ही 
अध्ययन करता है, गुह से नही, वहू सभा में शोमा नहीं पाता ।...^: वृद्धमौतम ने उनकी मत्संना! की है जो वेद केचते 
है, जो वेद की भत्संना करते ह तथा उसे रछिखते है ¡ याज्ञवल्क्य (३।२६७-६८) पर कवते समय अपराकं (पु० ११- 
१४) ने चतुरबिश्षतिमत को उद्धृते करते हुए बेद, वेदाय, स्मृतियो, इतिहास, पुराण, पञ्चरात्र, गाथा, नीतिक्षास्त्र विक्रय 
करनेवाले के लिए विभि प्रकार के प्रायद्िचत्तो की व्यवस्था दी है ! पुस्तक-प्रयोग के विरुद यहाँ तक कहा गया 
कि जानप्राप्तिके मार मे यह छः अवरोधों मे एक अ्वरोघ है ।* 

गुरु संस्कृत, प्रात या देशमाषा के द्वारा शिष्यो को समन्ञाया करता था (संस्कृतैः प्राकृतैर्वक्यरयः रिष्यमनु- 
रूपतः! देशमाषाययुपारयर्च वोधयेत्स गुर स्मृतः ॥ वीरमित्रोदय द्वारा उद्धृत विष्णुधर्म° मे} ! 


ब्रह्म चये की अवधि 

उपनिषदो ॐ कुर अशो से पता चलता है क ब्रह्मचर्यं (विदयार्थो-जौवन } की अदयि १२ चषं की थी {छान्दोग्य 
४।१०।१) । स्वेतकेतु जारुणेय १२ वषं कौ अवस्या में ब्रह्मचारी हृए ओर २४ वषं कौ अवस्था मँ समी वेदो के पण्डितं 
कौ मये [छान्दोग्यर ९।१।२} ¦ कान्दोग्मऽ (४।१०।१) से यह्‌ भौ प्रकट होता है करि १२ वषं के उपरान्त बहुधा शिष्य 
लोग गृह ॐ पदा सै चके आते थे । किन्तु ब्रह्मचर्यं लम्बी अवधिकामौोहो सकत था। छान्दोग्य {८।११।३) मे लिखा 
दै कि इन्र प्रजापति के यहाँ १०९ वषं तक (३२ वषं की तीन अवधियां + ५ वषं} विद्यार्थी रूप मे रहे ! मरदराज ने 
७५ वपं तकः वेदों का अध्ययन किया (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११)} 1 गोपय ब्राह्मण (२।५) के अनुसार समी 
देवौ के अध्यशन को अवधि ८८ वषे धौ । गोपथब्राह्मण के इस कथन को कुछ गृह्य एवं घमं सूरो ने उद्धूत किया है, 


७१. ऋग्वेद का पदपाठ काकल्य कौ कृति हँ तथ बह पठ पौरुषेय (मानव हः प्रणत) है । निरुक्त (६।२८) 
ने पद-भाग कै विभजन को आलोचना को ह ¦ विश्वरूप (याक्ल० २।२४२) ने कटा है कि पद एवं क्रम के प्रणेतः 
स्नव है) 

७२. धृस्तकप्रत्ययाधौतं नातं मुरूसं निधौ । जते न सभामध्ये जारगमं इब स्त्रियाः ।\ नारदे (परा्ञर- 
माधवोय, भाय १ पुर १५४} । 

७२. द्यूतं ‡स्तकदाशूषा नाटकासवितरेव च । सित्रियस्तन््रौ च निद्र च विध्यौविध्नकरणि षट्‌ 1) स्मृतिच्चन्विका 
{भिषग १, पु* ५२) दवारा उदधतत नारद; 


अन्ययन-विषि २५४३ 


ग्रधा पारस्करगृष्ठसूतर (२।५) का कृहना है कि ४८ वषं तक ब्रह्मचयं घारण करना चाहिए ओर प्रत्येक वेद के अध्ययन 
मे १२ वषं लगाने चाहिए (१२ >८४४८ वषं) ! इस विषय भें ब्रौघायनमृह्यसूत्र ( १।२।१-५) मी अवलोकनीय है । 
जमिनि (१,३।३) पर शबर ने उन स्मृतियों की खिल्ली.उडायी है जिन्होनि ४८ वषं कौ अवधि के किए बल दिया है । 
किन्तु कुमारि ट ने शबर की मत्संना कौ है किं स्मुतियो ने जो कुछ कहा है वह भ्रुतिविरशद्ध नही है, म्यौकि जो व्यक्ति 
ब्रह्मचमं के उपरान्त संन्यासी होना चाहते है, बे ४८ वर्षं तके पढ़ सकते है, इतना ही नही, वहुत-से लोग जीवन मर 
विद्यार्थी रहना चाहते है 1" 

क्रमशः वैदिक साहित्य विशाल होता चला गया ओर ऋषियों ने उसकी सुरक्षा क लिप तीनों वणो के चिए यह्‌ 
एक कतं व्य-सा बना दिया कि वे इस पूत साहित्य के संरक्षण एवं पालत मे लये रहँ । अतः बहुत-से विकल्प रखे गये, 
यथा ४८ चर्षौ तक सभी वेदो का अध्ययन, तीन वेदों का ३६ वर्षो तक, यदि व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का हो तौ वह्‌ तीन 
वेदोंकोश्८या ९ व्षोँमेही समाप्त कर सकता रै, या वह इतनः समय अव्य लगाये कि एकं वेद का या कुछ उसमें 
अधिके का ज्ञान प्राप्त कर सके, देखिए मन्‌. (३।१-२) एवं याज्ञवल्क्य (१।३६ एवं ५२) । सबके लिए १२ वषो तक 
वेदाध्ययन सम्मव नही था, अतः माद्राजगृह्यसूत्र (१।९) ने विकल्प से लिखा है किं वेदाध्ययन गोदान कृत्य तक 
{ १६बे वषं मे गोदान होता था, इसके विषय में हम आगे पदेगे ) होना चाहिए } आश्वलायनगृह्यसूत्र ( १।२२।३-४) 
के मते १२ वर्षो तक या जन तक्‌ सम्मव हो वेदाध्ययन करना चाहए । हरदत्त ने आपस्तम्बधमं० ( १।१।२।१६) 
की व्याख्या कैरते समय अपस्तम्बघर्मं ° { १।१।२।१२-१६ एवं १।११।३।१) तथः मनू (३।१) के निचोड को उपस्थित 
करते हुए कंहा है कि प्रत्येकः ब्रहचारी को केम-से-कम तीन वषं प्रत्येक वेद के पटने मे लगाने चाहिए 1 

तीनों उच्च वर्णो के किए वेदाघ्ययन तौ अत्यन्त महत्वपूर्णं कतव्य या ही, साथ-ही-माय वैदिकं यजोकेकिषएमी 
वेदाध्ययन आवश्यक ठहराया गया था \ जैमिनि के अनुसार कही व्यक्ति वैदिक यज्ञ के योग्य है जो यज्ञ-सम्बन्धी अंश 
का ज्ञाता हो। 


अध्ययन कं विषयं 


वेदाध्ययन का तात्पयं है मन्त्रो तथा विशिष्ट शाखा या शाखाओं के ब्राह्मण-माग का अध्ययने । वेद को शाष्वत 
एवे अपौरूषेय मना गया है । सभी धर्मेशास्त्रंकारों ने वेद को अनादि एवं श्ार्वेत मानः है । वेदान्तसूत्र (१।३।२८- 
२९) के अनुसार वेद शाश्वत है ओर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (देवों सहित) वेद से ही प्रसूतं हैँ (देखिए मनु १।२१, शान्तिपवं 
२३३१२४ आदि} । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।५।११) के अनुसार वेद परमात्मा के श्वार हैँ । इसी उपनिषद्‌ 
{ १२1५}; मे आया है कि प्रजापति ने ऋ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञो आदि का निर्माण किया है ! उ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


७४. उपनयन' अधिकतर गर्भाधान से ८ वषं की अवस्या मरं हौता थां । यदि ब्रह्मचयं (विद्यार्थो जौवन) 
४८ वषो तरं चक्तेया तो उस समय व्यक्ति कौ अवस्था ५६ (४८ ' ८} वेषं होगी 1 केवल मृहस्थ लोम ह श्रौत अग्नि- 
होत्र कर सकते थे! यदि कोई ५६ वषं उपरान्त विवाह करे, तो उसके बाल सफेद होते रंगे ओर वह्‌ इस प्रकार 
स्मृति-नियम को सनिता दुभ वेदिक आदेय के विरोध मे चला जायगा । स्मृति एष श्रुति के विरोध भे स्मृति अस्वीकृत 
होती है यह्‌ जेभिनि (१।३।३) का कहना है । इस पर शबर का भोष्य है--अष्टाचत्वारिदादर्षाणि वेदङ्हयचयंचरणां 
जतेपुत्रः कृष्णकेशोग्नौनादधौत इत्यनेन विरम्‌ । अपुंस्त्वं प्रच्छोदयन्तदचाष्टाचत्वःरिशदर्षाणि देदश्रहमचयं चरितवन्तः ¦ 
तेत एषा स्मृत्िरित्थवमम्यते " जैमिनि (१।३।४, प्‌ ° १८६} पर शखर ¦ देखिए तन्त्रवातिक, प० १९२-१९३। 


२५४ चर्भश्नाच्य का इतिहास 


{६१८} रे अनुपात परत्य ने प्रहा को उत्पन्न कर्‌ उन्ह वेदत का ज्ञान हिया 1 इस दिषय मे शान्तिपतं {२२३३1२४} 
सवकीय है वेद ॐ अनाष्ित्व एषं अपौरुवेयत्य को कटु ढेग मे समाया जाता है, यया--महामाष्य (पाणिनि 
३४६०) नै चिठा द 15 यपि वेद का अग्रं शाश्वत है, फिन्तु शब्दों का प्रबन्ध अश्षार्वत है ओर इरी छिए वेद 
मी विधित शयं शायी जाती द. यशा काठक, कालापक, मौदक, पैप्वत्ादक आदि] 

्रार्चन्‌ काल सि ही अघ्ययन का साषिव्य बहु विया रहः है 1 तैत्तिरीय ब्राह्मण {३।१०।११) नेक्ष्टाहै 
कि वेद अनन्त है} स्वय ऋम्ेद { १०।०१।११} ये रस यके है कि चार प्रकार कै प्रमुख पुरोहित धे, स्या--होता, 
कप्य, उदम एवं बह्मा । उसमे ( {०1७१७ } यह भी जवादहै कि जो कोग साथ पदृते हँ उनमे बडा वैषम्य पाया 
षौ है खोर सह्पादी अपने मित्र को नमा भ जीतता देखेकर प्रसन्न होते ई । शतपथ ब्राह्मण (११।५।७४-८} नै 
स्वाष्यीव के अन्तर्गत व्वा, यजुओं, सामो, अथर्वा मिरसो (अयने), इतिहास-पुराण, गायाभं कौ 
मिन है। सोपय ब्राह्यग {२।१०} ने सिखः है कि इस प्रकौर से समी वेद कल्प, रहस्य, ब्राह्मणो, उपनिषदो, इतिहास, 
कास्मानि, पराण. अनुकासने, काकोवाग्य आदि के साय उत्पन्न किये गये ¡ उपनिषदो मे ठेसा अधिक्तर आया है 
कि श्रह्यननान की सौज मे आने के पूवं लोग बहुत. पढ़कर अति धे। छान्दोग्योपनिषद्‌ {(७।१।२) मे नारद सनत्कृमार 
से कहत दवै कि उन्हीनि (नारद नै) बारो वेशे, पाच्विंवेदेकेरूपमें इतिहास -पुराण, वेदौ के वेद (व्याकरण), पिव्य 
{शष पर प्रबन्धे), रासि (अंकगणित). दैव (लसण-विद्या), छ; (गुप्त खनिज खोदे कौ विद्या }, काकोताक्य 
(कथनौपिकथन या हैतुपियः), एकायने { राजगीति ), देवविद्या {भ्लक्त), बरह्मविया {छन्द एवं प्वनि-विद्या), 
भूतचिद्या (भूत-प्रेत को इर करने की दिया), क्षत्रविद्या (घनुवेद) ्षववरिद्या, सप॑विद्या, देवजनषिद्या (नात, 
गान, अभ्य॑जन अदि) सीख ली यीं 1 वह सूची छान्दोग्यः (७।१।४ एवे ७1१} भे पुनः दी मयी है। इसी के समान्‌ 
सुरौ बुहदारेण्यकोपनिषद्‌ {२।४।१०. १।५} मे जी पायौ जातौ है सौतम (११।१९) ने प्रजा को सेभालने के 
क्‌ बध, षर्मशस्तो, अंगो, उपदेदो एवं पुणो पर आशित रहने के लिए राजा को आदेशिन कियः है 1 आपस्तम्ब 
धम ० (२३८१ १०-११), विष्गुषमं ° (३०१३४.२८), बमिष्ठ (३।१९ एवं २३, ६! ३-४) ने वेदयो को चर्चाक्ी 
है) पाथिनि क) वैद एव ब्रह्मणो क ज्ञान लो फ ही, उन्हे प्राचीन कल्पसू्ो, मि्ुमूषो एवं नटसूर्रो तथा सन्य लौकिक 
प्न्य की जानकारीःभी (८१२१८७८८, "०५, ११०, १११ एवं ११६) } पतर्जलि {ईसा पूवं द्वितीयः शतान्दी) 
की सस्रत सहित्य फी चिदारता क! ज्ञान था (माय १, पृ ९) ! याज्ञवल्क्य (१३) में १४ विद्याओं के नाम आये 
है शी प्रकार मस्स्य {५३।५-६), वायुपुराण (माग ११६१।७८ ) *बृद्ध-पौतम (प० ६३२) आदिमे मी १४ बिद्याभों 
की चर्वी, यया--> देद्र ६ वेदाय, पुराण, न्याय, मीदासा पूवं धर्मशास्व } वायुपुराण (माग १, ६१।७९), गरुड 
पराग (२२९३१२१) एवं दिष्णुप्रण मेँ ४ विचारं जौर जोड़कर १८ विद्याओं कौ चर्चा की गयी है, यथा आयुर्वेद, धनु- 
येद, गान्धवैवेद एदं भर्ंशास्त्र नामक उपवेद ! कुमारिल ने तन्प्रवाक्िकमेक्हादहै कि विचा-र्थान, जो धर्मकी 
जल्नकारी के दिग्‌ प्रामाणिक नाने जेर, १८ या १८ हू । 

अति प्राचीन काल मँ भी धर्मशास्वर पर विकार साहित्य था। महाकान्यो, काव्यो, नाटक, कल्पित कथा, 
फलत ज्योतिष, ओषध तथा अन्य कल्यनात्मकं श्ालाओं पर विदल साहित्य का प्रणयन होता गया, जिसके फलस्वरूप 
वेदाध्ययन मे कृ दिलाई दिलाई पड़ने लगी ओर लोग वेद की अयद संवेगो एवं वृद्धि को सन्तोष देनेवारे साहित्य 
की जोर अधिक सकने खे । रभृतियो ने सम्मवतः इदी कारण से द्विनातियो का प्रम कर्तव्य वैद पढना बताया ओर 
बार-बार इसपर बल दिया है । अवैदिक प्रन्धो को पठने वले ब्राह्मणों की मत्तंना मेत्री-उपनिषद्‌ (७१०) मे पायी 
जातीहै। एेसी ही बते मनु (२।१६८) यें मी पायी जाती ह ¦ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।९) ने स्वाध्याय (वेदाष्ययन) 
एव प्रदलन (शिक्षण करने या प्रतिदिन पठने) को तप कहा है ओर दन दोनो को ऋत, सत्य, तप, दम, शम, 


अग्ययन्‌-तिनि 1 


अगनियो, अग्निहोत्र एवं सन्तान के साथ जोड़कर इनकी महत्ता को ओर गी बलद दिन है गौर्‌ कहाष्ैकिं षः 
चले जाने प्रर मी विधार्थी को वेदाव्ययन नहीं छोडना चाहिए ¦ 

बेदापष्ययन का तात्य केवल मन्त्रो को कण्ठस्य कर टना नहु, भ्रत्येत अयं भौ सप्रसरा रै (रेष्विएु शंकरं 
वेदान्तसूत्र १।३।२३० एवं याक्ञवल्क्य ३।३०० पर पितःक्षरा का म्या} । निस्कल (११८) नेरिडारै विः दिना 
अर्थं जाने वेदाध्ययन करनेवएाः व्यक्ति पेड एवं जड़ के समन ह शौर केवत मार दहय करने वाला दै, तुरौ 
अथं जनता है उसे आनन्दे की प्राप्ति होती है, जान से उसके पपि हिल जाते है जर उप्रि स्वर्थं के प्ठिहोती दहै! दषं 
(२३४) के अनुसार वेदाध्ययन मे पाँच बाते पायी उती है--ेद को कण्ठस्थ करना, उक्फैे मधं पर बिदार 
केरला, भार-जार दुहराकर सदा नवीन बलये रखना, जप करना (भनहौ मन प्रार्थना रूपम इहृरना) एवं 
दूसरे को पढ़ना । इस विषय मे देखिए मन्‌ (१२।१०२), सदर (प° <}, विव्य (याज्ञ १६५११, अधर 
(१० ७४) एवं मेष्रातियि {पनु ३११९) ) 

उपर्युक्त आदेशो के रहते हुए मी अधिकांश लोग वेद को निना सूमक्ने पदृते रहे है । यमरत (ददोगय 
१३२।६ एव शान्तिपवं १०।१) ने जिना अथं के रटने वले श्रोतिप कौ भत्संनाक्रीहै। पीरे-षीरे एक तिधित्र मवना 
घरकरने लगी; वेव को केवर याद करलेनेसेपापसेमृक्तिहो जाती दै कालान्तर मे षह भावना इतनी ्रचल हौ 
जटी किं आज के बहुते-से ब्राह्मण यहे कटते सूने जाते हैँ कि वेद कः अथं जानना असम्मव है शौर उसे जानने ॐ प्रयत्न 
करना व्यघं है 1 वेदाध्ययन के महत्व कौ जानकारी क सिए देखिए वसिष्ठघरम० { २,९।१}, एतु { १२१२९४५, २४८, 
२६०), याज्ञवल्क्य (३।३०७-३१०), विष्णुधभं सूत्र (५६;१-२७, २८।४, २८।१० १५) आदि! 

वेदं को कण्ठत्व करने के उपरान्त उसे सदा स्मृति-पटक मे रना परमाकक्टक था! कदर, लनः तदं पीर 
आदि पापों के समान है; यहे ग्रह्महत्या के समान मी ऊंडा पया दै (मनु ११।५९ एय गाज्ञदत्क्य ३१२२८} + 

मन्‌ (*१६३) ने नास्तिक्यं एवे वेद-मत्संना के षिरोष मे बहूत-कुछ कहा है ओर एक स्वान { {२१५६१ शर्‌ 
वेदनिष्दा को महापाप बताया है । याक्नवल्क्यं (३।२८८) नै केदनिन्दा को ब्रह्महत्या के सुभान एग्मीरे सहा है ! ग्ध्लम 
(२११) ने नास्तिक को पतित माना दहै! इस विषय ने देखिए विष्णुं सूत्र (३७४), पतु (२११), ददिष? 
(१२४१), अनुक्ासनपवं (३७११) ।“ 


७५.. ऋग्वेद मे एसा सकत मिलसा है (१०।८६।१) कि ए लोर हन्द क्ते देवलः र्हीं माने गे (नेन शेनमरू- 
सत) । दत्युर्यो को अत्र, भयल, मभ" (ऋ० ११५१८, ११७५३१३, ७१६१३} कहा ख्या है 1 कलोचन्पिद्‌ (११२८) 
मेँ निकेता कहते है कि कृ एेसेशोग भीयेकिञो कहा शते ये मग्ने के उपरान्त अष्यः लौ जच्ट हो छक्ग\ चत 
(२९) काः कहना है कि जो परस्लोक म नहीं विषयास करतः वह तेरे जालमे कार-कार एत है; फश्िन्त ने सदिः 
काण्ड की ष्युत्पति बतायी है अस्ति नास्ति विष्टं मतिः (४।४६०), जियका ल्यं दवै "करष्तोशः नकः है, के कक 
मति दैः" (नास्ति परलोक इति मतितंस्य) । प्रभाकर की बृहती ( पकीमासा सूत्र की साहा ये शहर कपः उ; ष्का 
जाद, स्लोकायतं या सौतिककाद का प्रवतक माना है जौर उसकी टीका ऋजुरिसिस्य मे एक श्लोषः उ हशर - 
“अगिनिहौत त्रमो वेदास्त्रिदण्डं भरभगृष्ठनम्‌ । बुद्धिपौरवहीलानां जीतिकेति बहस्यलिः १५" संतर ममर ( सा्शस दरम) 
भें भी यह श्लोक उदृत हे ¦ मेषातियि (मन्‌ ४।१६३]} का कहवा है-- “शेदप्रवाणफारव्धलां सध्मतप्वाध्ाकतते 
मास्तिक्यम्‌ ! शब्देम प्रतिपादनं निम्बा पुनरसरौ वेदोन्धोन्यभ्याहलोः नज प्स्थमस्कीरि !'" मन्‌ { २१९०५०१ को स्यस्थः 
मँ स्मृतिथस्दिका का कहना है--" नास्ति काप्मन्तरे एषं शमं नास्ति रेगतेत्याहिमन्तो नास्ति: ।' सनु (११२५) ति 
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बेबाध्ययन के लिए पहले से ही कोई शतकं निर्धारित नहीं षा ! प्राचीन रिधण-पडति कौ विशेषताओ मे यह 
एक विचित्र विशेषता द ! बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।१।२) में यह आया ह कि जब जनक ने याज्ञवल्क्य को एक सहस्र 
गौर, एक हाथी एवं एक वैल (शंकर के मतानुसार हायी के समान बैल ) देना चाहा तो याज्ञवल्क्य ने कंहा--^भेरे पिता 
कामतथा कि बिना पूणं पठ़ाये शिष्य से कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहिए!” गौतम {२।५४-५५) ने लिला है कि 
विद्या के अन्त में शिष्य को मुर से षन लेने याजो कुछ वहं दे सके, लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जब गुर अज्ञापिति 
करदेया बिना कुछ लिये जाने को कहु दे तब शिष्य को स्नान करना चाहिए (अर्थात्‌ धर छौटना चाहिए } । आप- 
स्तम्बघर्मसूत्र ( १।२।७।१९-२३) ने शिखा है कि अपनी योग्यतां के अनुसार शिष्य को विद्या के अन्त मे गुरुदक्षिणा 
देनी चाहिए, यदि मुरुतगीमेहोतोउगप्रयादशद्रसे मी भिक्षा मांगक्रर उसकी सहायता करनीं वाहिए; एसा करके 
शिष्य को धमण्ड नहीं करना चाहिए, ओौर न इसका स्मरण रखना चाहिए । वास्तव मे, विदय के अन्त में दक्षिणा देना 
मुरु को सन्न मात्र करना था, क्योकि जो कुछ ज्ञान ष्य ग्रहण करता धा, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता धा । भनु 
(२२४५-२४६) ने किल्ला है किं रिष्य स्नान" के पूवं कुछ नही मी दे सकता है, चर छौटते समय वह्‌ मुर को कुक धन 
दे सकता है ; भूमि, सोना, गाय, अश्व, जूते, छाता, आसन, अन्न, साग-सन्जी, वस्त्र का अलग-अलग या एकं साथ ही दान्‌ 
किया जः सकता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।२।६) ने ब्रह्मविदा की स्तुति करते हुए इसे सम्पूणं पृथिवी एवं इसके धनसे 
उतम माना है । स्मृति मे आया है कि यदि गुरुएक अक्षरभीपढादेतो इस ऋण से उण दोना असम्भव है 
{पुथिवी में कुछ है ही नहीं जिसे देकर दिष्य उऋण हो सके } । महाभारत (आर्वमेधिक ५६२१) ने छख है कि शिष्य 
के कार्यौ. एवं व्यवहार मे प्राप्त प्रसन्नता ही वास्तविक गृरु-दक्िणा है (दक्षिणा परितोषो वं गुरूणां सर्द््मिरच्यते ) 1 
इस विषय मे ओर देखिए याज्ञवल्क्य { १।५१)}, कात्यायन (अपराकं प° ७६} ¦ पाण्डिचेरी के पास बाहुर नामक 
स्थान से प्राप्त नुप तुगवर्मा के फलक-पत्रो से पता चलता है किं विद्या की उन्नति के लिए 'विद्यास्थान' का दान करिया गथा 
या] चालक्यराज सोमेङ्वर प्रथम के समय मे (छक संवत्‌ ९८१ मे) संन्यासियो के प्राध्यापन मे प्राध्यापकों (भोफेसरो } 
को ३० मत्तर भूमि तथा मठ में शिष्यो को पढ़ने के लिए ८ मत्तर भूमि देने की व्यवस्था की गयी यी (एपिग्रफिया 


पाषण्डस्थो (नास्तिक) के देश-निकाले को व्यवस्था दौ है । विष्णुपुराण ( ३।१८।२७-२८) ने मायामोह के उपदेश 
के बारे में लिला है--“यकेरनेकंदेवत्वमवाष्ये्द्रेण भुज्वते । शम्यादि पदि चेत्काष्ठं तरं पश्रभ्‌क्यदः !। निहतस्य पशोर्य्ञे 
स्व्भ(प्तियेदीष्यते । स्वपिता यजमानेन क नु तस्माद्र हन्यते ॥"' नारद (ऋणादान, १८०) ने नास्तिक को सामान्य 
ङ्प से साक्षी के अयोग्य माना है । सवंदङ्नसंग्रह ने चावि के मलों का सारतच्व उपस्थित किया है तथः कराभेग ५२८ ६० 
मे प्रणीत हरिभद्र के षड्द्शनसम्‌ च्य ने ोकायत के मतो की निष्कवं उपस्थित किया है \ महाभाष्य (भाग ३, पृ० 
३२५-२६) ने भी लोक्यत कौ भरं संकेत किया ह । "यावज्जीवं सुं जोवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । भस्मीम्‌ तस्य देहस्य 
पुनरागमनं कुतः +" बाल परसिद्ध इलोक सवंवङं नसं्रह के “चार्वाकदर्शन' ना!सक्‌ अश्च के अन्त भाग मे दिये गये निभ्कषं 
में भिता है । षडदशशनसमुच्चय (८०) ने लोकायत मत को संक्षिप्त श्प मे यो रखा ह--लोकायता वदन्त्येवं नास्ति 
जीवो न निवुं तिः। धर्मधिमो न विद्येते न फर पृष्यपापयोः 11“ निवृ ति का अथं है मोक 1 भारतीय भौतिकवाद {रोका- 
यत, अनात्मवाद य! चार्वाकवाद }):. फा एफ श्यापक अथवा विस्तारपुणं इतिहास बहत हौ मनोरेजक प्रन हौ सकता है, 
किन्तु अभी यह इतिहटस किसी ने किलः नही } 

७६. विद्यान्ते गुरूरर्थेन निमगयः) कृत्वानुज्ञातस्य या स्नानम्‌ । गौ ० (२।५४-५५) ; विच्चान्ते शंरुमभेन 
निमन्त्र इत्वाऽनुकलातस्य वा स्नानम्‌ \ आरश्दत्लयनमगृह्यसूञ्र (२।९।४) 1 


अन्वयन-विकि ६, । 


इण्डिका, माग १५, १० ८३) । १८१८ ६० के कुछ ही परेङे पेशवा प्रति क्षं विदान्‌ बहो को दक्षिणा श्य मे जो पन 
दते भे वहं लगभग ४ लाख के बराबर रहा करता था। आज भी बीसवीं दतान्दी मे बहुत-से से बराह्मण मुर ह जो गेव 
एवं शस्व के प्राभ्यापन्‌ मं कु मीनहींक्ते ओरनकेनेकी आलाही रखते है। 
मनु (२।१४१), शंखस्मूति (३।२) एवं विष्णुघमंसूत्र (२९।२) के अनुसार जीविकाथं वेद या वेदांग पड़ने 
वाला गुरं उपाभ्याय कहलाता है । याज्ञवल्क्य (३।२६५), विष्णुधमेसूत्र (२३७।२०) तथा मन्य लोगों ते-न के शिष्‌ 
पढ़ने एदं वेतनभोगी सु से पद़ने को उपपातकों मे भिना. है । मृतकाध्यापक एवं उनके शिष्य श्रा मे बुलाये जाने योग्य 
नहीं माने जति ये (मंनु ३।१५६७, अनृशासनयवं २३१७ एवं याज्ञवल्क्यं १।२२३)। किन्तु मेधातिथि (मनु २।११२ 
एवं ३।१४६), मिताक्षरा (याश्ञ० २।२३५), स्मृतिचन्दिफा आदि ने सिला है कि केवल विष्य से कुछलेमेने परही 
कोई गुर मृतकाष्यापक नहीं कहा जातः, पतयु निदिष्ट घन लेने पर ही पढ़ाने की व्यवस्था करे वार गुर म्ना का 
पात्र होता है) किन्तु भापत्काल भें जीविका के लिए निदिष्ट षन ठेने क व्यवस्था की गयी यो (मनु १०।१६ एवं याज्ञ” 
३१४२} । मष्टामारत (भदिपवं १३३।२-३) मे आया है कि सीम्म ने पाण्डवो एवं कौरवो की शिक्षा के लिए द्रोण को 
घन एवं सुसज्जित आवास-गृह्‌ दिया, किन्तु कोर निरिष्ट धन नही । 
गौतम (१०।९-१२), विष्णुधमंसूत्र (३।७९-८०), मनु (७।८२-८५) एवं याशवल्क्य ( १।२१५-३३३) के 
अनुसार विदान्‌ लोगो एब विद्याियो की जीविका कं प्रबन्ध करना राजा का कर्तब्य था, राज्य मे कोर ब्राह्यन मृशते 
न मरे, यह देखना राज्यधमं था। यदि गुर वि्ा के अन्त मे किष्य से अधिक धन मागि तो शिष्य सिदान्ततः राजा के 
पास पहुंच सकता धा। रभूर्वेश (५) में कालिदासे दर्शाया है जि किस प्रकार वरतन्तु ने कौत्स से ( १४ बिश्वारभो के 
अनुसार) १४ करोड़ की भारी दक्षिणा माग, जिसके लिए कौत्स राजा रबु के पास पेना या ओर इस बनदे ङु मी 
अधिक सेने को वह्‌ सकषद्ध नहीं हुजा । कमी-कमी गुरं या गुरू-पत्नी (जेमा कि कु आस्यायिकामों से पता भरता है) 
मारी दक्षिणा गती देखी मयी है, यथा गुरपत्नी द्वारा उत्तक से रानी के कर्नल का मामा आना (बादिपर्व, 
अध्याय ३ एवं आश्वमेधिक पवं ५६) । 
्ररौर-इष्ड के विषय मे प्राचीन शिका-शास्वियो ने श्या व्यवस्थाकी धी? गौतम (२।५८-५०) ने लिक्षा 
है कि साघारणतः बिना मारे-पीटे रियो को व्यवस्थितं करना चाहिपु, भिन्तु यदि कब्दों का प्रभावने पड़ेतो पतली 
रस्सी या धंसि की फटी (चीरी हुई पतली दुकंडी) से मारा चाहिए, किन्तु यदि अभ्यापक किंसी अन्य प्रकार (हाय 
इत्यादि) से मारे तो उसे राजा द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए । आपस्तम्बषमसूव ( १।२।८।२९-३०) ने लिखा है 
कि षब्दो दवारा भत्सैना करनी चाहिए ओर अपराध की गुरूता के अनुसार निम्न दण्ड मे से कोई था करई दिये जा शकते 
है; षमकान्‌], मोजन ने देना, कीतर अर मे स्नान कराना, सामने न अनि देना । महामाध्य (माग १, १०४१). मे 
अनुदा को उदात्त मौर उदात्ते को अनुदा कहने पर उपाध्याय डरा चपेटा (सम्मवतः पीठ पर) मारने की भौर 
संकेत किया रै! मनु (८।२९९-३००), विष्णुषमसू्र (७१-८१-८२), नारद (अभ्पुपेत्याशुभरूषा, १३.१४) मे 
गौतम का अनुसरणं किया है, किन्तु इतना बौर जोड़ दिया है कि पीटठषरही माराजा सकता है, सिर दा छाती पर कमी 
नहीं ! मियम-विरुद्ध जाने पर शिक्षक को वही दण्ड मिलना चाहिए जो किंसी चोर को भिलता दै (मनु ८1३००} ¦ 
मनु (२।१५९) ने कहा है कि चरितव्र-सम्बन्धी सन्मां में चलने की हिक्षा देते समय मधुर शब्दो का प्रयोय का 
जाहिपए। । 
` कभ्रियो, भेदो दं शू की किंशषा के विषय में मी कु कहना. आवस्यक है । गौतम ( ११।३) के अनुसार 
राजा को तीनो वेदो, मन्वीकषिकी (अध्यात्म या तकं शास्त्र) का पण्डित होना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य-पालन में 
बेदो, धर्मकषास्वो, वेद के सहायक प्रन्थो, उपवेदों एवं पुराणों का आश्रय द्रहण करना ऋाहिए्‌ (गौतम ११।१९) ! मनू 


३५८ अर्मं्षास्न का इतिहास 


(७1४३) एवं याज्ञवल्क्य ( १।३११) के अनुसार राजा को तीन वेदो, आन्वीक्षिकी, दण्डनीति एवं वार्ता (अर्थशास्त्र) 
का पण्डित होना चाहिए । सम्मवतः इस प्रकार के निर्देक्ञ आदं मात्र थे, व्यावहारिक रूप में हनका पालन बहूत ही 
कम होता रहा होगा । महाभारत की गाथां से यही भ्कट होता है कि राजकुमार बहुत ही कम गुरुगृह मे विद्याध्ययन 
के लिए जाते धे, उनकी शिष्षा-दीक्ना के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां हृ करती धीं (द्रोण को मीष्म ने नियुक्त किया 
था) । राजकुमार लोग सैनिक दक्षता अवश्य प्राप्त करते ये! राजा रोग घामिक मामलों को पुरोहितो परही छोड 
देते ये ओर उन्हीं के परमं पर काये करते थे। गौतम (११।१२-१३) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१०।१६) के 
अनुसार पुरोहित को विद्वान्‌, अच्छे करल फा, मधुर बाणी बोलने वाला, सुन्दर आकृति बाला, मध्यम अवस्था का एवं 
उन्व चरित्र का होना चाहिए ओर उसे धर्म एवं अथ॑ का पुणं पण्डिते होना चाहिए 1 आश्वलयनगृष्यसूत्र (३।१२) से 
पता चरता है कि पुरोहित राजा को युद्ध के लिप्‌ सन्नद्ध करता है कौटिस्य ने अपने अ्थंशास्वर मे मनु एवं याज्ञवल्क्यं 
के समान ही राजकुमारो के लिए चार विद्याओं (उपरक्त) की चर्चा की है। उनका कहना है कि चौल कम 
के उपरान्त राजकुमार को अक्षर एवं गणित का कषान कराना चाहिए भौर जब उपनयन हो जाय तब उसे चार धिद्यारे 
१६ बं की मवस्वा तक पठानी चाहिए ! इसके उपरान्त विवाह करना चाहिए (१५), दिन के पूर्वि मे उसे हाची, 
षोड, रथ की सवारी एवं अस्व-शस्मर चलाना सीखना चाहिए, किन्तु उत्तरां भे पुराणो, गाथाओ, धर्मकषास्त्र एवं अथ- 
कषास्त्र (राजनीति) का अध्ययन करना चाहिए। हाथीमुम्फा के अभिलेख से पता चलता है कि खारवेछ ने उत्तराधि- 
कारी के स्प में रूपे (सिक्का), गणना (वित्त एवं राज्यकोष का हिसाब-किताब }, लेश (राजकीय' पश व्यवहार) 
एवं श्बहार (कानून एवं न्यायशासन्‌) का अध्ययन १५ वषं से २४ वषं की अवस्था तक किमा । कादम्बरी मे आया 
है किं राजकुमार चन्द्रापीड गुर के यहाँ पठने नहीं गया, भ्रत्यृत उसके लिए राजघानी के बाहर पाठा निमित की 
गयी भौर वहां उसने ७ वषं से १६ वषं तक विद्याध्ययन कियां । 

षर्मशास्तर-सम्बन्धी ग्रन्थौ मे सामान्य क्षत्रियो के विषय मे कोर पृथक्‌ उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु हमे बहुत-से 
सप्रिय विद्धान्‌ एवं गुरुके रूप मे मिलते ह । स्वयं कुमारिख मह ने लिखा है कि अध्यापन-कायं केवर ग्राह्मणों के ही ऊपर 
नहीं था, प्रत्युत बहुत-से क्षत्रियो एवं वै्यो ने अपने वास्तविक जाति-गुणो को छोडकर गुर-पद ग्रहण किया है (वन्त 
वातिक, पु १०६८} 1 | 

वेश्यो शी क्िसषा के विषयमे तो गौर मी बहत कम निदेश प्राप्त होते है। मनु (१०११) ने लिखा है कि तीनों 
वणो को वेदाध्ययन करना चाहिए; ब्यापार, शु-पालन, कषि वेदयो की जीविका के साधन है वैद्यो को पदु-पालेन 
कमी मी नहीं छोडना चाहिए, उर र्नो, मृगो, मोति्यो, धातुओं, वस्वो, गन्धो, नमक, वीज-रोपना, मिह के गुण-दोष, 
व्यापार में लाम-हानि, मृत्यो के वेतन का मान-करम, समी प्रकार के अक्षर, ऋय-विक्रय की सामग्रियों के स्थान काज्ञाने 
होना चाहिए । 

याज्ञवल्क्य (२।१८४) एवं नारद (अभ्युषेत्याुभरूषा, १६-२०) से संकेत मिलता है कि लड्के आभूषण-निर्माण, 
नाजनगान आदि शिल्पो को सीखने के किए शित्प-गुर के यहा अन्तेवासी सूप मे रहते थे! शिल्पविद्या के शिष्य को 
निदिष्ट समय तक शिल्प-गुरं के वहाँ रहना पडता था, यदि वह समय से पहले सील ठे, तब भी उसे रहना ही पडता था 
शित्प-गुरु को उसके खाने-पीने कौ व्यवस्था करनी पडती थी ओर उसकी कमाई पर गुरु का अधिकार होता था 
यदि शिष्य मागजायतो शिल्प-गुर राजदण्ड का सहारा केकर उसे दण्डित करा सकता था ओर बलपूरवंक अपने यहा 
निदिष्ट समय तकं रहने को बाध्य करं सकता था] । 

धर्मशास्वो मे शुद्र-शिक्षा के विषय में कोई नियम नहीं है ¦ शूद्र क्रमशः अपनी स्थिति से उपर उठे ओर कालान्तर 
मँ उन्हें सिल्प एवं कृषि मे संलग्न रहने की आज्ञा मिक ही गयौ । सम्मवतः उनके लिए मी वैसे ही नियम न गये जो 
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बैरय जाति के शित्पविद्या-रिष्यो के लिए बने बे (याज्ञ १।१२०, शान्तिप्दं २९५।४, कष्वाश्वलायन २९।५) । 
शूद्र जाति के विवेचन मे हमने इस विषय को देख ल्या है) शूद्र जोग महाभारत एवं पराणो का. कहा ऊना 
सुने सकते थे) 

यह एक विचित्र बात है कि मध्य एवं कतंमान कार की अपेक्षा प्राचीन कारु मे सियो की रिक्षा-सम्बन्धी 
व्यवस्था कहीं उच्चतर थी । बहुत-सी नारियों ने वेदिक ऋचां रची है" यथा--अत्रि-कुर की विड्ववारां ने ऋग्वेद 
का ५।२८ वाखा अंश रचा है, उसी कुरु की अपाला ने ऋण्वेद का ८।९१ वाला अंश रचा है, तथा धोषा काषषीदती के 
नाम से ्रम्बेद का १०।३९ काला अंश कहा जातां है ! प्रसिद्ध॒ दानिक ऋषि याज्ञवत्क्य की दो स्त्रियाँ थी, जिनमे 
मैत्रेयी सत्य ज्ञान की खोज मं रहा करती थी ओर उसने अपने पति से एसा ही ज्ञान मामा जौ उसे अमर कर सके (बृह्‌- 
दारण्बकोपनिषद्‌ २।४।१) ! बृहदारण्यकोपनिषद्‌ {३।६५८) के अनुसार विदेहराज जनक की राजसभा मे कं एक 
उसर-प्रस्युसरकर्ता ये, जिनमे गागं वाचक्नवौ का नाम बडी श्रद्धा से लिया जाता है गार्गी वाचर्गेनवी ने याज्ञवल्क्यं के 
दपि खट कर दिये थे। उसके प्रश्नों की बौजछार से याजगवल्क्य कौ बुद्धि चकरा उठती थी ¦ हारीत ने स्वियोंके लिए 
उपनयन एवं वेदाध्ययन की व्यवस्था दी यी। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।४) में जर्हा कतिपय ऋषियों के तर्पण की 
श्यवस्था की गयी है, .वहीं गर्गी वाचक्नवी, वडवा प्रातिथेयी एवं सुलमा मेत्रेयी नामक तीन नारी-शिक्षिकां के नाम 
मी अते है! नारी शिक्षिका की परम्परा अवश्य रही होमी, क्योकि पाणिनि (४।१।५९ एवं ३।३।२१) की काशिका 
बृत्ति ने आचार्या' एवं उपाध्याया" नामकं शन्दों के साधनार्थं व्युत्पत्ति की है । परतञ्जकि ने अपने महामाष्य (मागं २ 
१०५ २०५. पाणिनि कै ४।१।१४ के वातिक ३ पर) मे बताया है कि क्यौ एवं कंसे ब्राह्मण नारी (मापिशला' (जो 
आपिशलि का व्याकरण पठती है } एवं क्यो 'काशकृत्स्ना' {ओ काराङृत्स्न का मोमांसा ग्रन्थ पठृती है) कटी जातौ है । 
उन्होने “ओौदमेषोः” उपाषि की ग्युत्पतति की दहै, जिसका तात्पयं है “ओौदमेच्या नामक स्वी-शिक्षिका के शिष्य 1” 
मोभिरगृह्यसूधर (२।१।१९-२०) एवं काठकगृह्यसूत्र (२५-२३) से पता चलता है कि दुलहन पढ़ी-लिखी होती ची, 
क्योकि उन्हे मन्तो का उञ्वारण करना पडता था। सयष्ट है, सूत्रकाल में स्विया वेद के मन्त्रो का उच्वारण करती शी । 
वात्स्यायन के कामसूत्र { १।२।१-३) मे आया है कि लड्कियो को अपने पिता के षर मे कामसूत्र एषं इसके अन्य सहायक 
अम (यथा ६४ कलाए-गान, नाच, चित्रकारी आदि) सीखने चाहिए तथा विवाहोपरान्त पति की आश्वा से दन्द करना 
चाहिए) ६४ कलभो में प्रहेलिकाए, पस्तकवाचन, कागव्यसमस्या-पुरण, पिगरछ एवं अरृंकार का श्ञान आदि भी 
सम्मिलित ये। महाकाष्यो एवं नाटकों मे नारियं प्रेम-पत्र लिखती दिखाई पडती हँ । मालतीमषव में आया है कि 
नायक एवं नायिका के पिता कामन्दकी के साथ एकं ही गुरं के चरणो मे अध्ययन करते थे ¦ राजरेखर आदि के क्य 
संग्रहो से विदित होता है कि विज्जा, सीता आदि एसी प्रसि कवयिता धीं, जिनकी कवितां संगृहीत होती थीं! 

किन्तु काान्तर भं नारियों की दशा अधोगति को प्राप्त होती गयौ । षरमंसूत्रों एवं मनु मे वेदाध्ययन के मामके 
मे उच वेणं की नारियों को मी शुद्र की श्रेणी मे रसा गया है। वे आश्रित मानी कती धीं (गौतम १८।१, वतिष्ठधर्मेऽ 
६1१, बौषायनघमं ° २।२।४५, मनु ९।३ आदि) ; हम पहले ही देख चुके है कि विवाह को छ्मेढकर स्तयो के अन्य 
सभी संस्कारों मे वेद-मन्त्रो का उच्चारण नहीं होता था! जैमिनि (६।१।१७-२१) ने बैदिक यो मे पति-पत्ती को 
सातो रला किन्तु मन्त्रोज्वारण पति ही करता है। जैमिनिनेदोनो को बराबर नहीं माना है। शमर ने अपनी 
ब्यारया भे स्पष्ट किया है कि पति विद्रान्‌ होता है ओैर पत्नी चिव्राहीन। मेधातिथि ने मनु (२४९) की व्याश्ां में 
एक मनोरंजक प्रन उठाया है कि ब्रह्मचारी लेग भिक्षा मायते समय स्त्रियो से “मवति भिक्षां देि” वाला संस्कृत सूत्र 
क्यो बोलते ह, जड कि वे यह भाषा नही जनतीं ? | 

वैदिक कार मे मी स्वियो के भरति एक दुराग्रह भा, ओर उन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से व्थरथास्मक छीटे 
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डाले जाते थे ¦ ऋग्ेद (८।३३।१७) का कहना है--“यहां तक कि इन्द्र ने कटा है, स्वयो का मन संयम मे नहीं 
रखा जा सकता; उनकी वुद्धि (या शक्ति) मी थोड़ी है 1“ पुनः ग्वेद (१०।९५।१५) मे आया है-- “स्वयो 
क मित्रता मे सत्यता नही है, उनके हृदय मेष्या के हृदय हँ!” कतपथ ब्राह्मण { १८१।१।३) में आया है कि 
मधु विदा पदृते समय स्त्री, शूद्र, कुत्ते एवं कौवा पक्षी की ओर न देखो, क्योकि ये समी असत्य ह ।' इसी प्रकार मनु 
(२।२१२-२१४) एवं अनुशासनपवं ( १९।९१-९४, ३८, ३९) मे स्वयो को. कंटु मरत्संना की गयी है } मध्य एवं 
वेतमान काल मे उपर्युक्त बातों, अपदित्रता एवं बल-विवाह्‌ के कारण ही नारी शिक्षा अघोगति को प्राप्त हो 
मी है। 

नारी-शिक्षा जव इतनी कम थी, या नहीं के बराबर थी तो सहृक्िक्षा की बात हौ र्हा उठ सकती है। किन्तु 
प्राचीन काल मं सहकिा' के विषय म कुछ धुंघले चित्र भिर जते है । सत्य दै, जब वे पठती थीं तो पुरूषो के साथ ही 
पढती रही होगी । भवभूति-जैसे कवियों ने एेसे समाज के वारे में पर्याप्त निदेश किया है। मालतीमाधव में नारी 
रिष्या कामन्दकी पुरुप शिष्य भूरिवसु एवं देवराट (जो कालान्तर मँ मन्त्री के पद पर मी आसीन हृए थे) के साथ एक 
ही गुरु क चरणो मं पठती थी। 

आचाय का गृह जहां विद्यार्थी पडा करते थे आचा्कुल कटलाता श (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ २।२३।२-४ 
५1५1१ ४।९।१, ८।१५।१) । जां गर बहृत-स शिप्यो का अधिष्ठाता था, उस कर्षति कहा जाता था (कण्व को शकु 
स्तक मे एेसा ही कहा मया टै) । 

बहुत-से लिलद्धेो एव तास्रपत्रो म पता चरता है कि प्राचीनं भारत मे राजा एवं धनिक लोग अनुदान दिया 
करते थ जिनके वल पर पाटाच्ाए, महाविव्रा्य एवं व्रिर्वदिद्यारय चला करते थे । इनका पूरः वर्णन करना इस 
ग्रन्थ कौ परिविके चाट्र द्र तद्धञ्धिसा, वमी, बनारस, नाखन्दा, विक्रमशिका आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय घे 
अधिकांश विख्वव्रि्या्धय अनुदान पर ही चत थै । वागूर के विद्यास्थानं (एक कालेज) के निवासियों कौ विद्यो्षति 
कै किए पल्टवराज नुप नुमव्मा (वामूर तामपत्र, एपीग्रेफिया इण्डिनध, १८,प्‌० ५} ने विद्याभोग रूपम तीन गावो का 
दान किया था। राजजखर नं काव्यंमौमांमा (जग्याय १०) मं राजाओं को कतरियो एवं विद्वान्‌ लोगो की सभा बृखाने 
कौ कहा है, उनकी परीका एवं उनकर पुरत्कार की व्यवस्था की बात चलायी है. जंसा कि वासुदेष,.सातवाहन, शूठक, 
साहसाक आदि राजा क्रिया करने धे। राजदखर ने काव्यमीमांसा भे यहं मी लिखा है किं उज्जयिनी में कालिदास, 
मण्ठ, मारवि एवं हरिश्चन्द्र कौ तथा पाटच्यृत्र मं पाणिनि, व्याडि, वररुचि, पतञ्जलि, वर्षं, उपवेषं एवं पिभ की 
परीक्षाएं ली गयी थीं, 

चर्मंशास्तरो भ उल्किित श्िक्षण-षद्धति कौ विशेषताएं निम्न रूप से रखी जा सक्ती है--( १) आचाय 
फो उच्व एवं सम्माननीय पदे प्राप्त धा, (२) मृरु-जिप्य म व्यक्तिगत सम्बन्ध था एवं सिष्य पर व्यक्तिगत ध्यान दियां 
जाता था, (३) धिष्य गुरुक कुट करे सदस्यके रूपम रहता था, (४) शिक्षण मौखिक धा एवं पृस्तकों की सहायता 
सर्वेथः नही ली जात्ती थी, {५} अनुमासन कठार था, संवेमों एवं इच्छा का संयम छ्तिया जाता था, {६} शिश्ना सस्ती 
थी, क्योकि कौ निदिष्ट गुटक नही चया जाताथा। 

मारनीय विक्षपर-प्दति कौ अन्य विदेषताणं मौ थी, येथा---यह्‌ विर्याथियो को साहित्यिक शिक्षा देती थी, 
विेषवरः वेदिकः साहित्य, दर्य॑न. व्याकर तश्रा इनकौ अन्य सहायक शखा्एं ही पदी-पह़ायी जाती थीं 1 नवीन साहित्य- 
निर्माण पर्‌ उतना क्ट नही दिया जाना श्रा, जितना कि प्राचीन साहित्य कै संरक्षण पर। 

वसपद्रति के प्रमुखं बाष निग्न रूपमे वणित हो सक्ते है--{१) यह्‌ अत्यधिक साहित्यिक थी, (२) इसमें 
असयधिक्‌ स्मृति-ययाम कराया जाता था, (३) व्यावदारिक शिला, यथा प्रतिदिन काम आनेवाले श्विल्प आदिकरी 
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पढाई पर बहुत केम बर दिया जाता था, (४) अनुशासन कठोर एवं नीरस था -बहूत-से दो जाति-व्यवस्या के 
कारण थे. क्योकि जाति-विभाजन के फलस्वरूप विक्िष्ट जातियों को विशिष्ट काम करने पडते थे । 


चार वेदव्रत 


गौतम {८।१५) ह्वार वणित संस्कार-संख्या मे चार वेद-त्रत नामक संस्कार मी है! बहुत-सी स्मृतियों ने 
सोलह संस्कारो मे इनकी भी गणना की है! गृह्यसूरो मे इनके नाम एवं विधियो के विषय में अहृत विभिन्नता पायी 
जाती है ¦ पारस्करगृह्यसूत मे इनकी चर्चा नहीं हुई है। यहां हम संक्षेप में इन चार वेदव्रतं का वर्णन उपस्थित करेगे 1 
आश्वलायनस्मृति (पद्य मे) के अनुसार चार वेद-तरत ये हैँ--(१) महामःम्नी घत, (२ ) महाव्रत, (ठेतरेयारण्यकं 
१ एवं ५), (३) उयमिषद्‌-बत एवं (४) गोदान } आङ्वलायनगृद्यसूत्र (१।२२।२०) के अनुसार वर्तो मे चौल 
कमं से परिदान तकं के समी कृत्य जो उपनयन कै समयं किये जते ह, प्रत्येक ब्रत के समय दुहरये जाते ह । शांखायन- 
गृह्यसूत्र (२।११-१२) के अनुसार पवित्र गायत्री से दीक्षित होने के उपरान्त चार व्रत किये जाते &, यथां 
शुक (जो वेद के प्रधान माग के अध्ययन के पूं किया जाता है), ज्ञाश्वर, वरातिक एवं ओौपनिषद (अन्तिम तीन एेत- 
रेयारण्यक के विभिन्न भागो के अध्ययन के पूवं सम्पादित होते है} । इनमें शुक्रिय व्रत ३ या १२ दिन या १ वषं तक 
चलता था तथा अन्य तीन करम से वद-वषं भर किये जते थे (शांखायनगृ° २।११, १०-१२) ! अन्तिम तीन ब्रतों के 
भारम्म में अलग-अरुग उपनयन किया अता था तथा इसके उपरान्त उदैीक्षणिकाः नामके त्य किय! जाता था । 
उदीक्षणिका' का तात्य है आरम्भक ब्रतों को छोड देना ¡ आरण्यक का अध्ययन गाँव के बाहर वन में किया जता धा 
मन्‌ (२।१७४) के अनुसार इन चारो बरतो मे प्रत्येक व्रत के आरम्भ में ब्रह्मय्ारी को नवीन मृगचमं, यज्ञोपवीत एवं 
मेखा रणं करनी पडती धी । मोभिलगृह्यसू त्र (३।१।२६-३१), जो सामवेद से सम्बग्धित है, गोदानिक, शाति, 
आदस्य, ओपनिषद, ज्येष्ठसामिक नामक व्रतो का वर्णन करता रै जिनमे प्रत्येक एक वर्षं तक चलता है। शोदान ब्रत 
का सम्बन्ध भौदान संस्कार (जिसका वणंन हम आगे पदेगे) से है। इस कत्य भे सिर, दाढौ-मृठे मुडा ली जाती ह, 
ठ, क्रोध, सम्भोग, गन्ध, नाच, गान, काजल, मधु, मांस आदि का परित्याग किया जाता है ओौर गाव में जूता नहीं 
पहना जाता है । गोमि के अनुमार मेखला-धारण, भोजन कौ भिक्षा, दण्ड लेना, प्रतिदित स्नान, समिषा देना, गुरु 
चरण वन्दन (प्रातःकाल) आदि समी व्रतो मं किये जाते हैँ । गोदानिके वरत मेँ सामवेद के पर्वाखिक (अग्नि, इन्दर एवं 
सोम पवमान कै किए लिलि गये मन्यो के संग्रह्‌) श्य आरम्म्‌ किया जाता था । ब्रातिक्‌ से आरण्यक ( शुषि अंरीको 
छोड़कर } का आरम्भ होता था! इसी प्रकार आदित्य से शुक्छिय का, ओौपनिषद से उपनिषद्‌-दाह्यण एवं ज्येष्ठ-साभिक 
से आज्य-दोहे का आरम्भ क्रिया जाता था। आगे के विस्तार मेँ पड़ना यहाँ आवद्यक नहीं है 

बौधायनगृह्य० (३।२।४) के अनुसार कु ब्राह्मण-मागों (कृष्ण यजुर्वेदीय } के अध्ययन के पूं एक दषं तक 
शुश्िय, ओौपनिषद, गोदान एवं सम्मित नामक व्रत किये जते ये, जिनका वर्णन यहां भनावदयक है ¦ संस्कारकौस्तुभ 
ने महानाम्नी त्रत, महाव्रत, उपनिषद-ब्रते एवे गोदान व्रत का विस्तार के साथ वर्णन किया है) क्रमशः इन व्रतो का 
नामोल्लछेख होना बन्द हौ गया ओर नध्य काल के लेखकों ने इनके विधय मे लिखना छोड दिया । 

यदि कोई विध्ार्थी विशिष्ट व्रतो को नही करता था, तो उते प्राजापत्य नामक तप ३ यादय १२ बार करके 
प्रायरिचत्त करना पडता था! यदि ब्रह्मचारी अपने प्रतिदिन के कर्तव्याचार में गड़बड़ी करता था तथः इौच, माचमन, 
सन्ध्या-प्रा्थना, द्भ-पयोग, भिक्षा, समिधा, शुद्र से दूर रहना, वस्त्र-धारण, कंगोटी, यज्ञोपवीत, मेखला, दण्ड एवं मुय- 
चमे धारण करना, दिन मे न सोना, छत्र न धारण करना, जूता न पहनना, माला न धारण करना, आमोदपूणं स्नान से 
दूर रहना, चन्दन का प्रयोग न करना, काजल न लमाना, जु से ब्र रहना, नाच, संगीत आदि पे दर रहना, नास्तिको से 


२५९ धर्मस्त का इतिहास 


वाते न करना आदि नियमों कै पालन में कोई दिलाई करता था तो उसे तीन कृच्छं का प्राय््चित्त व्याहूतियों के साथ 
तथा प्रच्येक के साथ अलस-अरय होम करना पडता धा ¡ अन्य बड़े अपराधो के किए अन्य प्रकार के कठिन प्रायश्चित्त 
आदि का विधान था। ब्रह्मचारी के लिए सम्मोग सबरे बड़ा गहित अपराघ था। एसे अपराधी को अवकीर्णी कहा 
जाता था (तैत्तिरीय आरण्यक २।१८} । अन्य अपराधो के ङिए देखिए बौघायनघमं० (४।२।१०-१३), जैमिनि 
(६।८।२२), आपस्तस्बधमे० (११९।२७।८), वसिष्ठधरममूत्र (२३।१-३), मनु (२।१८७, १०।११८-१२१), याजञ- 
वल्क्य {२।२८०), विष्णुधमं० (२८।४९-५०) । यहां इनके विस्तार कौ कोई आवश्यकता नहीं है । 


नैष्ठिक ब्रह्मचारी 


ब्रह्मचारी दो प्रकार के कटै गये ह; उपर्वाणि (जो गुरु को कुछ प्रतिदान देता था, देखिए मनु, २।२४५) एवं 
नैष्ठिक (जो मृत्यु-प्यन्त वैसे ही रहता था} ¶निष्छ' का अर्थं है मन्त या मृत्यु 1 मिताक्षरा (याज्ञ० १।४९) ने नैष्ठिकं 
को एस प्रकार कहा है-- “आत्मानं निष्ठाम्‌ उत्करान्तिकालं नयतीति नैष्ठिकः!” ये दो नाम हारीतधरमसूत्र, दक्ष ( १।७) 
एवं कु अन्य स्मृतियों मै आय हँ ! नैष्ठिक" शब्द विष्णुषमंसूत्र (२८।४६), याज्ञवल्क्य (११४९), व्यास (१४१) में 
भी माया है। जीवन मर ब्रह्मचारी रह जाने कौ मावना अति प्राचीन है। छन्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) मँ आया है 
कि धमं कौ तीसरी शाखा है उस विद्यार्थी (बरह्मचारी) की स्थिति जो अपने मुरु कै कुल मे मृत्यु पयंन्त रह्‌ जति! है 
इस विषय में देखिए गौतम (३४८), आपस्तम्बथमं० ( १।१।४।२९}, हारीतषमसूव, वसिष्ठे (७।४-६), मनु 
(२1२४३, २४४ २४७-२४९) एवं याजेवल्क्य (१।४९-५०} । मुर के भर जाने पर गुरुपत्नी एवं गुषपृक्र (यदिये 
दोनों योग्य हो तो) के साथ रह्‌ जाना चाहिए, या गुरु हारा जलायी हई अग्नि की सेवा करते रहना चाहिए 1 नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी परमानन्दे प्राप्त करता है ओर पुनः जन्म नहीं लेता । वह जीवन मर समिषा, वेदाध्ययन, भिक्षा, मूभिशयन 
एवं अत्म-संयम मे लमा रहता है। 

कुन्ज, वामन, जन्मान्ध, क्लीब, पंगू एवं अति रोगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, सा विष्णु (अपराकं 
द्वारा उद्धत, पृ ७२) एवं स्मृतिचन्दरिका (माग १, प° ६३, संग्रह्‌ का उद्धरण) ने लिखा है । उन्हे वैदिक क्रियाओं को 
करने एवं पैतृक सम्पत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है ! किन्तु इसका तात्पये यह नहीं है कि अन्पे एवं कृ 
अंगों से शून्य रोग विवाहं नहीं कर सकते ये। यदि सम्पत्तिदारूी हो, तो वे बिवाह्‌ कर सकते है, ेसा देखने मे आया 
है यपा--षृतराष्ट्‌! 

यदि आरूढ नैष्ठिक ब्रह्माचारी अपने प्रण एवं ब्रत से च्यत हो जाय तो उसके लिए कोर प्रायरिचत नहीं है, 
रसा अत्रि (८१८) का बचन है ¦ कुछ लोग यही बात संन्यासी के किए कहते है । सस्कारप्रकाष (पृ० ५६४) के 
मत से ब्रत-च्युतं नैष्ठिक ब्रह्मचारी को ब्रत-च्युत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी से दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए 1 


पतितसाविन्रीक 


जिनका उपनयन संस्कार न हभ हो, अर्थात्‌ जिन्हँ मायत्री का उपदेश न कराया मया हो गौर इस प्रकार जो 
पापी है तथा भां समाज से बर्िषकृत है, उन्दँ पतित-सावित्रीकं कौ उपाषि दी गयी है। गृह्य एवं धमसू के अनुसार 
बाह्मण, कषतनिय एवं वैदय के किए कम ते १६, २२वे तथा २४ वषं तक उपनयन -यंस्कार की अवभि रहती ह, किन्तु 
इन सीमां के उपरत उपनयन न करने प्र वे सावित्री उपदेडा के अयोमय हो जते है (माष्व० गृ» १।१९।५-७, 
बौ° मृ ° ३।१३।५-६, आप० षम ° १।१।१।२२, वसिष्ठ ११।७१-७५, मनु २।३८-२९ एवं या्ञवत्क्य १।२७-३८) । 
एसे ही लोगो को पृतित-सावित्रीक या सावित्री-पतित या ब्रात्य कहा जातां है (मनु २।३९ एवं यञ्ज १३८} ! एसे 


सतिः दैदय एवं कलित २५३ 


खोस वेदाध्ययन नहीं कर सकते, उनको यज्ञो मे जाना एकं उनसे सामाजिकं सम्बन्ध स्थापित करना {विवाह आदि) 
मनः दैः आपस्तम्बघमं ° ({ १।१।१।२४-२७) ने इसके किए प्रायश्चित्त लिखा है। इस धमं सूत्र के मत से अवधि बीत 
जाने पर उपनयन करके प्रतिदिन तीन बार वषं मर स्नान करते हए वेद का अध्ययनं किया जा सकंता है। यह्‌ सरस 
प्रायश्चित्त है । किन्तु अन्य ध्मंशास्ककारौ ने कठोर प्रायश्चित्त मी बताये हैँ । वसिष्ठम ° ( ११।७६-७९) एवं वसनत 
{स्मातं २।३) के अनुसार पतितसाविप्रीक को उदालकं व्रत करना चाहिए, या अदवमेष यज्ञ करनेवाले के सार्थं स्तानं 
करना चाहिए या ्रात्यस्तोम यज्ञ करना चाहिए 1 उदहालक ब्रत मेँ दो मास तक जौ की रप्सी पर, एक मास तक दूष 
प्रर, आधे मास तक आमिक्षा (उबलते दूध मे दही डालने पर बने हए पदाथं } पर, आर दिन घृत पर, छः दिन तक बिना 
मांगे मिक्षा पर, तीन दिन पानी पर तथा एकं दिन बिना अन्न-जल के रहना चाहिए! उदालक ने इस ब्रत कां आरम्भ 
किया धा, अत. इसे यह नाम मिरू गया है । मन्‌ (१११९१), विष्ण्‌घमं ° {५४।२६) ने पतितसावित्रीक के लिए 
हके प्राजापत्य ° प्रायरिचत्त तथा याज्ञवल्क्य ( १।३८); बौधा० मु° (३।१३।७), व्यासं ( १।२१) एवं अन्य जोगों 
ने ब्रात्यस्तौम का विषान किया है। 

आपस्तम्बसूत्र ( १।१।१।२८, १।१।२।१-४) का कहना है कि यदि तीन पीडियो तक उपनयन न किया गया 
हो तो एते व्यक्ति ब्रह्म (पवित्र स्तुतियो ) के घातक कहे जाते हैँ । इनके साथं सामाजिक सम्बन्ध, मोजन, विवह आदि 
नही.-करना चाहिए ! किन्तु यदि वे चाषं तो उनका प्रायशिचत्त हो सकता दै । प्रायश्चित्त के विषय मे बड़ा विस्तार है, 
जिसे यहा नहीं दिया जा रहा है, 


क्षत्रिय, वंश्य एवं ककियुग 

कया कलियुग मे कषत्रिय एवं वैश्य पाये जाते है ? इस विषय में मध्य काल के रखकों ने बड़ा विचारे किया दै ¦ 
विष्ण्‌पुराण (४।२३।४-५), भागवतपुराण (१२।१।६-९), मत्स्यपुराण { २७२।१८-१९)} आदि ने लिखा है कि 
महापश्मनन्द क्षत्रियो का नाश कर देगे ओौर शूद्रो का राज्य आरम्भ हो जायगा! विष्णुपुराण (४।२४१४४) ने लिखा है 
किं पुर के वंशज देवापि, इ्वाकु के वंशज मनु कलापग्राम मे रहते ४, उन्हें यौगिक शक्तियाँ प्राप्त द, वे कलियुग के 
उपरान्त कृतयुग (सत्ययुग) के आरम्म पे क्षत्रिय जाति का उदमव करये । कुछ क्षत्रिय भाज मी पृथिवी मे बीज की 
माति है! यही बाते वायु (माग १,२२।३९-४०), मत्स्य (२७३।५६-५८) आदि मे भी पायी जाती है । इन प्रन्यों 
के आधार पर मध्य कालके कुछ लेखकों ने लिखा है कि उनके समय मे क्षत्रिय नहीं ये । रघुनन्दन के शुद्धितस्व ने विष्णु- 
पुराण (४।२२।४) एवं मनु (१०।४२) को उद्धूत करके यह घोषणा की है कि क्षत्रिय रोग केवल महानन्दी तक ही 
पाये गये, शस सभय के तथाकथित क्षत्रिय रोग शूद्र हैँ तथा बैष्यो की भी यही दक्षा है। सूद्रकमराकर के अनुसार 
चार वों मे केवल ब्राह्मण एवं शूद्र ही कलियुग मे रह जायेये। किन्तु यहं भत सभी ठेखको को मान्य नहीं है, क्थोकि 
कखियुग के समी चारो वणो के करतंव्यों की ताङिका स्मृति्यो में पायी जाती है) पराशरस्मृति ने समी वर्णो की बातें 
कही है! इसी प्रकार अधिकांशं समी नियेन्धकारो {स्तेप करनेकालो तथा टीकाकारो) ने वर्णो के अधिकारों एवं कर्तव्यौ 
की बर्बाकी षै) मिताक्षरा ने, जो सबसे अच्छा निबन्ध कहा जाता है, कहीं मी रेषा नहीं लिखा है कि उधके समय 


७७. प्रात्य के सकए देलिए्‌ मन्‌ (१११२१९१) एदं यालवल्क्य (३।३२०) । यह १२ विलो तक चलता है, 
जिनमें तीन हिरो तक कषक प्रातःकाल भोजम होता हे, तीन दिनो केवस सश्ध्या क्लि, तीम दिनो तक विनः भति 
भिका वर भोजन होता है तथा अन्तिम तीन रिणो तक बिल्कुल उपवास रहता है ¦ 


देथ अर्तं सास्व का इतिहाल 


मँ क्षत्रिय नह ये 1 बहुत-से राजाय ने अपने को सूर्यं एवं चन्द्र कुल का वंशज कहा है । राजस्थान एवं मध्यभारत के 
-सजपूत अपने को आबू पवंत के अग्निकुण्ड से उत्पन्न भानते है, यथा--रौहन, परमार (परमार), सौलंशी (चालुक्य ) 
एवं पष्ियार (प्रतिहार) नामकं चार कुल के लोग! इस विषय को हेम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, स्योकिं मत-मतान्तरं 
के विवेचन से भी तक इस विषय में सत्य का उद्घाटन नहीं हो सका है। 

वंदिक काल मे भी अनायं जातिया थी, यथा क्रिरात, अरप, पुखिन्द, भूति ¡ शदे ठेत्रेय ब्राह्मण (३३१६) 
ने दस्यु कहा है । वैदिक काल मे प्रयुक्त '्टेच्छ' शन्द महत्वपुणं है ! शतपथ ब्राह्मण (३।२१।२२-२४) का कहना है 
कि असुर छोग इसी लिए हार गये कि वे व्रुरिप्रणं एवं दोषपूणं माषा बोलते थे, अतः ब्राह्मण को एेसी दोषपूणं माषा का 
व्यवहार नहीं करना चाहिए गौर न॑ इस प्रकार म्लेच्छ एवं असुर होना चाहिए } गौतम (९।१७) का कहना है किलोभों 
को म्लेच्छ से नहीं बोलना चाहिए जौर न अपवित्र, अधार्मिक्‌ व्यक्तिसेही बोलना चाहिए । हरदत्त के अनुसार म्लेच्छ 
लोग लंका या वैसे ही अन्य देशो कै अधिवासी है, जही वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है। यही बात बिष्णुधर्म ० (६४।१५) 
भे मी पायी जाती है। म्लेच्छ देश में श्राद्टकमं मी मनां है (विष्ण धर्म ८४।१-२ एवं शंख १४-३५ ) । मनु {२।२३) 
के अन्‌ सार म्लेच्छ देश आर्यावतं से बाहर है, आर्यावतं यश्च के थोग्य देका दै ओर यहा काले हिरन स्वाभाविक रूप भ 
पाये जाते है । याशवल्क्य { १।१५) की व्याख्या मे विश्वस्य ने भी म्लेच्छ माषा को भत्सना की है। यही बात वसिष्ट 
घमं ० (६।४१) भे भी पावी जाती है। मनु (१०।४३-४४) कोज्ञात था कि पष्डुक, यवन, शाके म्लेच्छ माषा बोलते 
ओौर आयं भाषा मी जानते है (म्लेच्छवाचसश्चायंवाचः सें ते दस्यवः स्मृताः} । पराक्षर (९।३६) मे गोमांस खाने 
वाञे को म्लेच्छ कहा गयः है ¡ जैमिनि ने पिक (कोकिल), नेम (आधा). सत (काठ का बरतन), छामर्सं (लाल कमल) 
शदो के विषय मे प्रन कितया है कि क्या ये शब्द व्याकरण, निसक्त एवं निष्ट दवारा समक्षाये जा सकते है या इन्द वैसा 
ही समक्न जाय जिस अथं में म्लेच्छ लोग अपनी बोली में प्रयुक्त करते हँ ? उन्होनि स्वयं अन्त ये निष्कषं निकाला है 
कि उनका कही अथं है जो म्लेच्छो द्वारा समक्षा जाता है (शबर, जैमिनि १।३।१० पर) ) पाणिनि ने यवनानी 
शेढ्द की व्युत्पत्ति की है ओर पतञ्जलि ने यवन दारा साकेत" एवं 'माध्यमिका" के अवरोष की भरी चर्या कीहै। कु 
एतिहासिक ने इस.यवन को मेनाष्डर माना है 1 अशोक के शिलाकेख में यो", रद्ेदामन के छे मे अशोक का 
्रान्तपति यवनराज' तुषास्फ, प्राकृत अभिकलेकों का यवन, हाथीगुम्का का यवन, महामारत क पवन" आदि शब्द 
यह बताते हँ कि यवनो का मारत से सम्बन्ध था ओौर वे अभारतीय ये। द्वोणपवं (९१९।४५-४६) मे आया है कि 
सात्यकि के विरुद यवन्‌, कम्बोज, शक, शबर, किरात एवं ब्र लोग लड़ रदे थे ¦ द्रोभपवं { ११९-४७-४८) मेवे 
दस्यु तथा लम्बी-लम्बी दाद्वियो वाके के भये है ! जयद्रथ के अन्तःशुर मे कम्बोज एवं यवन स्वियाँ थी! ओर मौ देखिए, 
शान्तिपव (६५।१७-२८), अत्रि (७।२) एवं वृद्ध-याज्ञकत्क्य (अपराक द्वारा उद़त, पृण ९२३) । 


ब्रत्यस्तोम 


ताण्ड्य-महाब्राह्मण (या प्व} ने चार व्रात्यस्तोमो कौ चर्था की है (१७।१-४) चै एकाह (एक दिन 
वाले यज्ञ) कहै जाते ह ! ताण्ड्य (१७।१।१) ने गाया कही है कि जब देव स्वग॑लोक चले गये तो उनके कृ आश्रित, 
जो ब्रात्य जीबन व्यतीत करते धै, यहीं रह गये! देवताओं कौ कृपां से उनके आभित लोगो ने मस्तो से षोडश्षस्तोम 


७९. मेनाण्डर के विदय मे देखिए प्राध्यापक अजुन चोमे काश्यय कृत "मादि भरल नामक ग्रन्थ (पृण 
२७६-७८) । 


पुनः संस्कार २५५ 


{१९ स्तोत्र) एवं अनुष्टुप्‌ छन्द प्राप्त कयि ओर तेव वे स्वगं मये! चारों ब्रात्यस्तौमों म षोडशस्तोम प्रयुक्त होता है! 
प्रयम्‌ ब्रातयस्तोम समी प्रकार कै ब्रात्यो के किए है, द्वितीय उनके लिएु जो अभिशस्त (दुष्ट या महापापी) है ओर ब्रात्य 
जीवन व्यतीत कम्ते है, तृतीय उनके लिए जो अवस्था मे छोटे एवं ब्रात्य जीवन में संलग्न हे तथा चौथा उनके.लिर 
ओ बृढ है, किन्तु ्रात्य जीवन व्यतीत करते हैँ! जो व्रात्य जीवन व्यतीत करते है वे दष्ट प्रकृति के एवं हीन होते दै, 
बेन तो ब्रह्मचयं का पालन करते है जौरन कृषि या ब्यापार करते हैँ । एेसे लोग केवल षोडशस्तोम द्वारा ही उच्च स्थाने 
था सकते है (ताण्ड्य० १७।१।२)) । 

उपयुक्त बातो से स्पष्ट है कि व्रात्य लोग न तो उपनयन करते ये, न वेदाध्ययन करते थे ओर न वैश्यो की भोति 
जीवन-यापन करते थे ब्रात्य लोगों कौ अन्य विक्ेषताओं के वारे मे देखिए ताण्ड्य-महाब्राह्यण (१७।१।९) } वे 
आं समाज के बाहर ये, किन्तु ब्रात्यस्तोमं द्वारा परिशृद्ध होकर आयं श्रेणौ मेँ आ सकते ये । श्रःल्य' शब्द का मूल 
अथं निकालना दुष्कर है । अथववेद का १५बां सष्ड व्रात्य कौ महिमा (स्तुति) गाता है ओर उसे विधाता या परमात्मा 
कै समकक्ष मे लाता है । सम्भवतः यह शग्द "व्रात" (दख) मे लिया गया है, ओर इसका सम्भवतः यह अथं है--"“वह 
जो किसी दलकाहैया किसी दल सं विचरण केरता है।" इस शब्द को श्रत" ते भी सिद्ध किया जा सकता है। श्रा 
दाब्द ऋग्वेद ( १।१६३।८, ३।२६१६, ५।५३।११) मे मिक्ता है । कात्यायनश्रौत० {२२1५1 १-२८) एवं आपस्तम्ब 
श्रौत° (२२।५।४-१४) ने मी व्रात्यस्तोम की चर्चा की है । कात्यायन के अनुसार त्रात्यरतोम करने से व्रात्य लोग 
भयं समाज मे सम्मिलित होने योग्य हो नाते ह! 


्रात्यता-शुदधिसंग्रह (पृ० २२) मे आयाहै कि बारह पीदियो फे उपरान्त मौ त्रात्य छोग पित्र कयना 
सक्ते हैँ । 


जाति-प्रवेड या शुद्धि 

हिन्दू घमं मे धरम॑-परिवतंन या अन्य घमं प्रण की बात नही-कुख-जंसौ पायी गयी है । सिद्धान्ततः यह्‌ सम्मव 
मी नही था। बाहरी लोग (अनाय } वर्णाश्रम धमं मे नही लिये जा सकते थै! यदि कोई व्यक्ति कोर महान्‌ अपराध 
करे भौर स्मृतियों दारा निर्मित भ्रायदिचत्त न करे तो बहू अपनी जाति से च्यत समज्ञा जाता था ओर हिन्दू-घर्मं से वहि- 
कृत हो जाता था। गौतमं (२०।१५) के अनुसार भयानक अपराघ करने पर यदि श्रायर्चित्त का ल्य मर जाना ही 
हो, तो मरकर ही वह अपराधी शु हो.सकता है ! ब्राह्मण-हत्या, सुरापान एवं व्यमिचार (मातृगमन) आदि नामकं 
अपराधो का उपाय मत्य्‌ दण्ड ही घा) किन्तु मन्‌ (११।७२, ९२, १०८; ने इन तीन अपराधो के लिए अयपेक्षाक़ृत 
हैलके दण्ड की व्यवस्था की है। मन्‌ (११।१८६-१८७), याज्ञवल्क्य {(३।२९५ ), वसिष्ठ० ( १५।२); गौतम (२० 
१०-१४) आदि बै लिखा है कि यदि पापी शास्त्रविहित प्रायश्चित्त कर ञे तो उसे नियमान्‌ कूल अपने ब्ग, जाति या दक 
मेँ सम्मिलित कर लेना चाहिए (पतितानां तु चरितव्रतानां प्तयद्धारः ) । यदि पापी प्रायदिचत्त नहीं करना चाहता धा 
सो शटस्फोट' नामक एक विचिध्र हृत्य किया जाता था, जिसमे दासी द्वारा दक्षिणाभिमृख हौ एकं षडे के जल को 
गिरवाया जाता धा तेया सपिण्ड (अपने सम्बन्धी ) रोगों दारा एक दिन एवं रात मूतकं मनाया जाता था; इसं प्रकार 
बह पापी मृतक समक्ष लिया जति या ओर उसके उपरान्त उसके पूरे साहचयं -सम्बन्ध से विच्छेद हो जाता था, अर्थात्‌ 
बह पापी अजाते", 'अशुदध' एवं बहिष्कृत समक्ष लिया जाता था (देखिए मनु १६।१८२-१८५, याज्ञ ° ३।२९४ गौतम 
२०१२-७) । इस्‌ प्रकार हठी या जिरी व्यक्ति हिन्दू-समाज से बदिष्कृत हो जाता था! 

प्राचीन स्मृतिये इसकी चर्चा नही देखने मं आती किः बाहरी समाज या धमं का व्यनिति हिन्द्र समाजे या घर्म 
म्‌ किस प्रकार सम्मिकित हो सकता था । प्राचीन स्मूतियो मे इतर जाति या धर्म के रोगो को हिन्द्र बनाने के विषय में 


२५६ धमशास्तर का इतिहास 


हमें कोई विधान नहीं भिता । हिन्दु धमं अत्ति उदार एवं सहिष्णु शहा है, इसमें शान्तिपूर्णं एवं बेरोक-रोक ढंग से 
धुलना-मिलना होता रहा ह । पदि कोई इतर जाति का विदेशी मारत में रहकर अपने बाह्य व्यवहार द्वारा भारतीय 
समाज के नियमों को मानता जाता धः, तो कालान्तर मे उसके वंशज वैसा ही करे पर क्रमशः हिन्द समाज में आत्मसात्‌ 
हो जाते थे । वह क्रिया एवं मति लममग २००० वर्षो तक चख्ती रही है ! एसी बातों की प्रारम्मिक गाथां महानारत्त 
मेमीमिल्जाती हैँ इन्द्र ने सज्राट्‌ मान्धाता से सभी यवनो को ब्राह्मणवाद क प्रमाव मेँ छाने को कहा है (शान्तिपर्व, 
अध्याय ६५} । वेसनमर के स्तम्भाभिरेख से पता चरता है कि योन (यवन) हैखियोदोर (हेकियोडोरस), जो दिय 
(खिन) का पृत्र था, मागवत (वासुदेव का मक्त} था (जे आर० ए० एस० १९०९. पुण १०५३ एवं १०८७ एवं 
जे° वीर्बी० आरण ए० एस०, माग २३, प० १०४) । नासिक, काले एवं अन्य स्थानों की गुषाभों के निर्माता यवनः 
थे (एपि° इष्डि०, माग ७, पृ० ५३-५५; वही, माग ८, पर ९०, वही भाग १८, पृ० ३२५) बहुत से अमिलेखो 
से पता चरता है कि भारतीय राजाओं ने हण कुंमारियो से विवाह किये, "था गहिल वंश के अल्ल्ट ने हण कुमारी 
हरिय देवौ (इण्डियन एष्टक्वेरी, भाग ३९,१्‌० १९१} से। कलचूरि वंश का राजा यशःकणंदेव कदेव एवं हृणकुमारी 
अवर्लदेवी की सन्तान था! इन्‌ उदाह्रणो से स्पष्ट है कि कालान्तर मे यह विदेरियों की 'खपत' होती चली 
मयी । अनाय लोग कमद्यः आयं होते चके गये। 

स्मृतियोँ ने बलपूर्वेकं अन्य धमं मं के लियि गवे हिन्दुजो के स्वजाति मे पुनः प्रवेक की समस्या पर विचार किया 
है। सिन्धकी दिका से भूसलमानों ने आटवी खतान्दौ मं भारत पर आक्रमण करके बहुत-से हिन्दु को बलपूरवक 
मुसलमान बना छिया । देवल तथा अन्य स्मृतिकारो ने श्न लोगों को पुनः हिन्दू घमाज मेलेकेने की बात चलोयी। 
सिन्धु-तीर पर ठे हुए देवल से ऋषि लोग पूछते दै--“उन ब्राह्मणो एवं अन्य लोगों को, जिन्हे म्लेच्छों (मुसलमानों) 
ने बलवश अपने धमं मे खींच लिया है, हम किस प्रकार दयुद्ध करे एवं जाति मे पुनः कायं ?” देवल ने विधान बनाया । 
चान्द्रायण एवं पराकं व्रत से ब्राहमण, पराक एवं पादङृच्छ से क्षिय, पराकं के आधे से वैश्य एवं पांच दिर्नो के पराकसे 


८०. प्राचौने मरत प्रे रजाओं को धामिक सहिष्णुता अपने ढंग की रहौ है । पालवंश के राजः महीपाल भ्रथम 
ने भगवान्‌ बुद्ध के सम्मान मे वाजसनेयोशाखः के एक बहए्ण को एक भ्राम दान में दिया थ। (एपिग्रफिका इञ्डिका, भाग 
१४पु० ३२४) 1 परमसौगत {बुद्ध भगवान्‌ के भक्त} शु भकणं देव ने २०० ब्राह्मणों को दोसौ प्राम दान मे दिे (नेयुल्र 
मवदान, एपिप्रफिया इण्डियः, भग १५, पृ० १}; ओर देखिए एषि० इष्ड ० भाग १५, १० २९३। प्रसिद्ध सज्ाट्‌ 
हषं, जिसका पितः सूयं के भक्त ओर जो स्वयं रिव का भक्त थः, अथने पम रसौगत भाई राज्यव्भन के प्रति असीम आदर 
भकूट करतः ह (देखिए मधुबन तास्रपञ्र अभिलेख; इपि० इष्डि० भाग १, पृ० ६७ एवं वही, भाग ७, प्‌० १५५) । 
उषकबदात ने ब्रह्मणो एव बौद्धो के संधो को दानं दिये ये (नासिकं अभिलेख नं ° १० एवं १२, एपि० इ०, भाग ८, 
प० ७८ एवं ८२} वलभीराज युहसेन ने, जो महिश्वर (शिवभक्त) था, एक भिक्ष्-सथ को खार प्राम दान 
दिये थे 1 गुप्त संवत्‌ १५९ (४७८-७९ ई०} के पहार पत्र से पता चला है फि एक विहार के अहल कौ पूजा के 
म्रभन्ध के किए एकं श्राह्यग एवं उसकी पत्नौ ने नेगर-निगम मे तीन दीनार जमास्यिये {एपि० इष्डि०, भग २०, 
य्‌० ५९} । राष्ृकूद कृष्णः द्वितीय (९०२-३ ई०} के समय के मूलमुण्ड अभिलेख ते पता चलता है कि बल्लाल कुस के 
एक ब्राह्यण ने जिन के एक मन्दिर के किए एक सेत दान मे दिया था (एपि० इम्डि०, भाग १२, चु० १९०} 1 सन्‌ १३६८ 
ई° मे विजयनगर के राजा ने जनो एवं श्ीबेर्णवों के सगङ़ को तय क्रिया था (देलिए मेसूर एष्य कग काम इंत्किण्ठान्स, 
षू० ११३ एवं २०७} ¦ 
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शूद्र पविद्र हो सकता है ! देवर के १७ से २२ तक श्लोक बडे महत्व के है--'“जब रोग म्लेच्छो, चण्डालो एवं दस्युं 
डक) दारा बलवश दास बना ल्यि जायं ओर उनसे गन्दे काम कराये जाये, यथा गो-हत्या तथाः अन्य पशु-हनन, 
म्लेच्छो दारा छोड़ हए जूठे को स्वच्छ करना, उनकः जूठा खाना, गदहा-ॐट एवं भ्रामशूकर का मांस खाना, म्लेच्छों 
की स्त्रियो मे सम्भोग करना, या उन स्त्रियों के साथ भोजन करना आदि, तब एक मास तकं दख दा में र्नेवाले 
द्विजाति के लिए प्रायरिचत्त केवल भ्र जाप्य है; वैदिकं अन्तिमे हवेन करनेवालों के चिए (यदि वे एकं मास या कछ 
कम तके ईस प्रकार रहं तो) चान्द्रायण या पराक; एक वषं रह्‌ जानेवाले के लिए चान्द्रायण एवं पराक दोनों; एक मासं 
तक रह जानिकाठे शूद्र के लिए कृच्छृपाद, एक वषं तकं रह्‌ जानेवाले शूद्रं के छिए यवक-पान {का विधान है) ! यदि 
उपयुक्त स्थितियों मे म्लेच्छो के साथ एक वषेकावासहौ जायतो विद्वान्‌ ब्राह्मणी निर्णय दे सकते ह । चार वर्षं ठक 
उसी प्रकार रह्‌ जाने के लिए कोई प्रायदिचत्त हीं है 1“ प्रायरिचत्तविवेक (पृ ° ४५६} के अनुसार चार वषं बीत जाने 
पर मृत्यु ही पवित्र कर सकती है ! देवल के तीन श्लोक {५३-५५) अवरोकनीयं है---'जो व्यक्ति म्लेच्छो द्वारा पाच, 
छः या सात वर्षो तकं पकड़ा रह गया हो या दस से बारह वषं तके उनके साथ रहं गया हो, वह दो प्राजापत्यो द्वारा शुद्ध 
क्या जा सकता है। इसके आमे कोर प्रायश्चित्त नहीं है! ये प्रायश्चित्त केवल म्लेच्छों के साय रहने के कारणही 
किये जाते दै। जो पांच से बीस वं तक साथ रह मया हौ उसे वो चाद्द्रायणो से शुद्धि मिरु सकती ह!” ये तीन श्लोकं 
ऊपर के १७ से २२ वाले स्लोकों भ मेरु नही खाते ! किन्तु पाठकों को अनुमान से सोच लेना होमा किं दूसरी बात उन 
लोगो के लिए कही गयी है, जो केवल म्लेच्छों के साथ रहते थे, किन्तु वजित व्यवहार, आचार-विचार, खान-पान में 
म्लेच्छो से अलग रहते ये । इसं विषय मे देखिए पञ्चदशी (तृप्तिदीप, २३९)--'जिस प्रकार म्लेच्छो द्वारां पकड 
गया ब्राह्मण प्रायश्चित्त करने के उपरान्त म्लेच्छ नहीं रह जाता, उसी प्रकार बुद्धियुक्त आत्मा मौतिक पदार्थो एवं शरीर 
द्वारा अपवित्र नही हता 1“ ¦ इससे प्रकट होता है कि शंक राचायं के उपरान्त अत्ति महिमा वाले आचायं विद्यारण्य 
की दृष्टि मेम्लच्छींद्वारा दन्दी किया गया ब्राह्मण अपनी पूवं स्थितिमे खाया जा सक्ता, 
शिवाजी तथा पेशवाओं के काल मे बहुत-से हिन्द्र जो बलपूवंक मुसलमान बनाये गये ये, प्रायश्चित्ते कराकर 
पुनः हिन्दू जाति में ले ल्ि गये। किन्तु एसा बहुत कम होता रहा है। 
आधुनिक काल मे हिन्दुओं मे शुद्धि एवं पतितपरावर्तन के आन्दोलन चके, ओर आयसमाज" को इस विष्य में 
पर्प्ति सफलता भी मिरी, किन्तु अधिकांशं कटर दिन्द्र इस आन्दोलन के पक्ष मे नहीं रहे । इतर घर्मावलम्बियों मे 
से बहत थोड़े ही हिन्दू धमर मे दीक्षित हो सके। इस प्रकार की दीक्षा के लिए ब्रात्यस्तोम तथा अन्य क्रियाए' आवश्यक 


८१. बलाट्‌सीकृता ये च स्लेच्छचचाण्डालदस्युभिः। अश्‌ भं कारिताः कमं मवादिप्राभिहिसनम्‌ ।। उष््छिष्टमाजंमं 
चेव तथ। तस्यैव भोजनम्‌ ! खरोष्ट्विश्बराष्टाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ 1 तस्स्त्रीणां ख तथा संगं ताभिर सहभोजनम्‌ । 
मासोषिते द्विजातौ दु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ 1 चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः प राकस्स्वथषा भवेत्‌! चन्यं पराकं चं 
अरेत्संवस्तरोषितः ॥ सवत्सरोपितः शदो भासाधं यावके पिबेत्‌ । भसमाच्रोषितः शूद्रः हृच्छपादेन शुष्यति )\ ऊध्वं 
संब्रस्सराल्कत्प्यं प्रायदिचत्तं द्विजोत्तमः संचत्सरेश्चतुभिश््च तद्भावमधिगच्छति ।। देवलं १७-२२। याशदल्क्य 
(३।२९०) की व्याश्या में मिताक्षरा ने तथ! अपराकं ने हन छः द्लोको को उदते क्या है मौर कहाटै किमे 
आपस्तम्ब के ह। शुरूपाणि के प्रायश्वितविवेक मे ये दोक देवर के कटे मये है, 

८२. गृहीतो ब्राह्म म्लेच्छः प्रायद्धिसं चरन्युनः। म्लेष्छेः संकीर्यते नेद तथाभासः शरीरकंः ॥ पंचव्ही 
(वुष्ठिदीष, २३५} 

६१ 
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है ककन्ु तना स्प्ट है †क देवरस्मृतति तथा निबन्धकारो ने उन रोगो की परिशुदि की बात चलादी है,जो कमी 
शिन थं, किन्तु दुर्नाम कै वक में पड्कर्‌ म्लेच्छ कै चंगुर मं अपना प्रिय घमं खो बैठे धे। 


पुनः उपनयन 


कु देशःओं में पुनः उपनयभ कौ स्वस्था की सयौ है" यथा जद कोई अपने कुल के वेद (जसे ऋग्वेद } का अध्य- 
यन १.२ दतः ह, ओर दरे ेद (जसे यजुर्वेद } का अध्ययन करना चाहता है तौ उसे पुनः उपनयन करना पडेगा । आष्वला- 
यन गुहा ° { ६।२२।२२-२६) के अनुसर पुनरूपनयन मं चौरकमं एवं मेषाजनन नही भीः किये जा सकते, परिदान {देव- 
तामौ की समदेण) एवं समय की कोई निदिचत विधि महीं है; कमौः मौ पुतरपनयन किया जा सकता है! गायती. के 
स्मान पर केवर “तत्तवितुर्वृणीमहे ०" (ऋग्वेद ५।८२।१)} कहा जाना चाहिए इस विषय पर कु विभिश्न मत मी हैँ 
जिर स्थानामाव से यहां नहीं दिया जा रहा है। पूनरपनयन के करई प्रकार ह एक प्रकार का णंन ऊपर हौ चुका । 
्रुस्र प्रकार वहू है जो कुछ कारणों से आवदयक मान किया जाता है, यथा पहले उपनयन मे रमसे तिथि त्रुरिपूर्णं हो 
गयी, उस दिन अनध्याय यः, तथा मूल ते कु वाते दूट गयीं । एसी स्विति में दूससै बार उपनयन कर देना आवश्यक 
माना मया दै । तीसरा उपनयन बह है जो किसी मयानकं पाप या च्रुटि को दूर करने या प्रायरिचत्त के लिए किया जाता 
है} गौतम (२३।२-९) ने तप्तदृच्छ एवं पुनस्पनयन की व्यवस्था एसे लोगों के छिएकीरहैजो सुरापान के अपराधी 
ईै, जिन्होन त्रुटि से मानव-मूत्र, मल, वीयं, जंगली पशुजो, ऊट, गदहो! ग्राम के मुरभों तया प्राम-शूकरो का मांस सेवन 
कर लिया ष्ट (देखिए वशिष्ठ २३।३५, वौधायनघमं ° २।१।२५ एवं २९, मन्‌० ५९१, विष्णुधमे ° २२।८६ आदि) । 
केही की विदेश गमन पर मी पुनकूपनयन कौ व्यवस्था पायौ जाती है (बौ° मू० परिभाषा सूत्र १।१२।५-६) + वैला- 
नप स्मृति (६।९-१०) मे तथा पंठीनि में मी पुनरपनयन की व्यवस्था है । यदि कोई प्रौढ (वडी अवस्था का व्यक्ति) 
बेड. गदटी, ॐटनी वरा सारी का दूध पीठे तो उसे पुनसूपनयन करना पड़ता था ¡ कमी-कमी इसके साय प्राजापत्य 
प्रायेश्िवित्त मी करना प्ता था! । 


अनध्यायं (वैदाध्ययन की छुट्टी या बन्दी) 


कई परिस्थितियों मे वेदाघ्ययन बन्द कर दिया जता था । वैत्तिरीयारण्यक (२।१५) में अध्ययनकर्ता एवं 
स्थान कौ अपविप्रता कौ अनध्याय का कारण बताया मया है । शततेपधब्राह्मण ( ११।५।६।९) ने बहुत-सी उम स्थितियों 
क? कणन किया ह जिनमे अनध्याय दौता है, किन्तु पड़ हुए पाठो का दृहराया जाना होता रहता है । अन्ड, बिजलो की 
समकः मेभेगजंन एवं वेद्धपात के समय मौ ब्रह्मयश् होता रहना चाहिए, जिससे क्रि “वषट्कार "स्यथ न जाय ] आपस्तम्ब- 
यमसूत { १४४५१२१३) ने सतपय ब्राह्मण कै उद्धरण हारा बताया है कि वेदाध्ययन को ब्रहायश्च कुः जाता है, जब मेच- 
भजन्‌ होता है, बिजली चमकती है, वज्रपात होता है, जब अन्धद्‌-तूफान चैकता है तो ये सब उसके वषट्कार कहे जाते 
है 1“ एतरेपारष्यक (५।३।३)के अनुसार जन वर्षा ऋछतु के न रहने पर वर्षा हो तो तीन रात्रि तकं वेदाध्ययन अन्द कर 
देरा चाहिए) 


८३. षद्‌" या “स्वाहाः शम्द क उच्चारण देवता के सिए आहुति येते संमय किया भाता है । प्रम-गर्जम एवं 
चिचुत्‌ बरहपक के ववट्कार कहे आते है । जिस प्रकार "वषट्‌" शब्द के उण्चारण के साथ महति दौ आती ह, उसी प्रकार 
धननार्जन के ताय श्ाहमयकष के कप मे किसी-न-फिषी दैदिक मन्त्र का पाठ करते रुना चाहिए \ 


अनध्याय २५९. 


अनध्याय कौ चर्चा गृह्य एवं षमसूो तथा स्मृतियों मे पर्याप्त रूप से हई है} आपस्तम्बधमं ° (१।३१९।४ 
से १।३।९११ तकर), गौतम० (१६९४९), शांखायनयृह्य० (४1७), मन्‌ (४।१०२-१२८) एवं याज्ञवल्क्य {१ 
१४४-१५१) में अनध्याय के वणन विस्तार के साथ पाया जाता द । स्मृतिचन्द्िका, स्मृत्यथं षार, संस्कारकौस्तुम, 
संस्कार-रत्नमाला तथा अन्य निबन्धो मे मौ अनध्याय का विस्तृत वणंन पाया जाता है । 

तिथिय मे पहली, आठवी, चौदहवीं, पन्द्रह्वीं (पौणंमासी एवं अमावस्या } तिथियों मे दिन भर वेदाध्ययन 
बन्द रखा जाता था (देखिए मन्‌. ४1 ११३-११४, याज्ञ १।१४६, हारीत) । प्रतिपदा को स्पष्ट रूप से भनु 
एवं याज्ञवल्क्य ने अनध्याय का दिन नहीं कहा है । पतञ्जनि ने महाभाष्य मे अमावस्या एवं चतुदं्षी को अनध्याय का 
दिन्‌ कहा है ! रामायण (सुन्दरकाण्ड ५९।३२) ने प्रतिपदा को अनध्याय के दिनों मे गिना है ! गौतम ने केवल आषाढ़, 
कातिक एवं फाल्गुन की पौणमासियो में ही अनध्याय कौ बात कही है, अन्य पौणंमासियों मे पने को कहा है । बौधायन- 
धर्मसूश्र ( १।११।४२-४३) मे आया है कि अष्टमी तिथि में अध्ययन करने से गुरु, चतुदंशी से शिष्य एवं पनद्रहवौ मे 
विद्याकानारहोताहै। एसी ही बात मन्‌ (४।११४) में मी पायी जाती है। अपराकं ने नृसिहपुराण के उद्धरण से 
बताया है कि महानवमी (सूक्लपक्ष के आरिवन कौ नवमी}, मरणी (सद्रपदं की पौणेमासी के उपरान्त जन चन्द्रं मरणीः 
नक्षत्र मे रहता दै}, अक्षयतृतीया (वैशाख के शुक्रपक्न की तृतीया } एवं स्थसप्तमी (माघ के शुक्लपक्ष की सप्तमी) मे 
वेदाध्ययन नहीं होता । इसी प्रकार युगादि एवं मन्वन्तरादि तिथियों मे मी अनध्याय हता है। विष्णुपुराण (३।१४) 
१२) के अन्‌मार वैशाख शुक्ल तृतीया, कातिक शुक्छ नवमी, भाद्रपद कृष्णं बुयोदसी एवं माधपूणिमा {ये क्रम से कृत, 
त्ता, द्वापर एवं कलि नामक चार युगो के आरम्म कौ सूचिका तिथियां हैँ) नामक तिथिय युगादि तिथियाँ कही जाती 
है । आदिवन शुक्लं नवमी, कातिके शुक्ल द्ाद्शी, चंत्रमास की तृतीया, माद्रपद की तृतीया, फात्गून की अमानस्या, पौष 
शुक्क की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ कौ सप्तमी, श्रावण कृष्ण की अष्टमी, आषाढ की पूणिमा, कातिक, फाल्गुन, 
चैत्र एवं ज्येष्ठ शुक्ल की पंचदशी नामक चौदह तिथियाँ मन्वादि तिथियाँ कही जाती दँ (मत्स्यपुराण १७।६-८) । 
ज्येष्ठ शुक्ल २, आदिवन शुक्लं १०, माच शुक्ल ४ एवं १२ की तिथियों को सोमपाद तिथियां कहते है भौर इन दिनों 
अरनेध्याय माना जाता है] 

याज्ञवल्क्य { ११४८-१५१) ने ३७ तत्कालीनं अनेष्यायो की चर्चा की है} ये अनध्वाय थोड़े समय के किष 
माने गये है, य्था कुत्ता मूकने या सियार, मदहा एवं उल्लू के बोलते रहने पर, साम-मान्‌ के स्मय, बासुरी-वादन या आततं 
नादं पर, किरती अपवित्र वस्तु के सभ्निकट होने पर, लव, शूद्र, अन्त्यज (अच्कूत }, कञ्च, पतित (महापातकी), धन-गरजँन, 
बिजली कौ लगातार चमक होने पर, भौजनोपरान्त मीठे हाथो के कारण, जल मे, अधंराति में, अन्धड-तुफान भे, धूकि- 
वषण मे, दिदाओं के अचानकं उदीप्त हो जाने पर, दोनों सन्घ्याओ मे प्रातः एवं सायं की संधियों मे), कुहरे मे, मय 
उतश्च हो जाने पर (क्‌ या चोर आने पर}, दौड़ते समय, दु्गन्बि इत्यन्न हो जाने पर, किसी भद्र अत्तियि के आगमन 
पर, गदहे, ऊट, रथ, हाथी, घोडा, नाव, पेड़ प्र बंठ जाने पर या रेगिस्तान में (निजंन स्यान में } अनघ्याय होता है । 

इसी प्रकार अन्य प्रत्यों मे मी अनष्याय सम्बन्धी विस्तार पाया जाता है । कभमी-कमी थह थोडे समय के किए 
ओर कमी-कमी परे दिन या पूरी रात के किए होती है । ग्रहृण, उल्कापात, भूकम्प आदि प्रकृति-विपयंयों मे भी अन- 
ध्याय कौ बात कही गयी है! श्राद मे मोजनं कैर लेने के उपरान्त, श्राद्ध-दान ले लेने पर, गूरु एवं रिष्य के बीच पशु, 
मेक, नेवसा, कुत्ता, सपं, वल्ली या चूहा आ जाने पर वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता है! मनु (४।११०} के अनु- 
सार एकोिष्ट श्राद्ध का निमन्त्रण स्वीकार कर लेने पर, राजा की मृत्यु पर या प्रहण पर (जब सूय -चन्द्र के दूब जाने 
प्र मी ग्रहण रगा रहे) तीन दिनों का अनष्याय'होता है । इसी प्रकार अनध्याय के सम्बन्ध में बहुत लम्बा-चौड़ा विस्तार्‌ ` 
पाया जाता है) 


२६० धर्मः, स्त्र का इतिहास 


कु अनष्याय-कालोे को आकालिकं" कहा जाता है । आकालिक अनध्याय ६० धटिकाओं का अर्थात्‌ पूरे 
र४ धटे का होता है (देखिए, आपस्तम्बधमं सूत्र १।३।११।२५-२६, मनु ४।१०३-१०५, गौतम ४।११८ आदि) 1 

बिजेरीः की चमक, वच्वपात्‌, वर्षा आदि साय हों तो तीन दिनों तक अनध्याय होता है (आपस्तम्बधमं ° १।३ 
११५२३) । वेदो के उत्तन्‌, उपाकरण पर, गुरुजनों की (द्वशुर आदि जैसे रोगो की } मत्यु पर, अष्टका {एक प्रकार 
के होम) पर तथा माई, मत्तीजे आदि की मृत्यु पर तीन दिनों का अनष्याय होता है। इसी प्रकार हारीत के भी वचन 
है जिनमे थोड़ा अन्तर पाया जाता है। 

आपस्तम्बधरमंसूत्र ( १।३।१०४) ने मात-पिता एवं आचायं की मत्य्‌ पर १२ दिनों का अनध्याय कहा है । 
किन्तु बौपायन ने पितवा करी गुत्यु पर तीन दिनों के अनध्याय की वात कही है) 

स्मृतिचन्दरिका ने कुछ ठेसे अवसर्यो की मी चर्वा की है जव कि एकं मास, छः मास था साल भर तकं अनध्याय 
चलता है । जपस्तम्बधमंसूतर { १।३।९।१) ने उपाकमें के उपरान्त (जब कि वहे श्रावण की पूणिमा के दिने किया जाय) 
एक भास तक्‌ रात्रि कैः प्रथम्‌ पहर मे वेदाच्ययन करने कौ मना किया है। 

श्ष्मातक, राल्मलि, मध्‌ क, कोविदार एवं कपित्थकं नामक पेड के नीचे पटना मना है (अपराकं, पृ० १९२) । 

उपर्युक्त विवेचन से अनध्याय पर प्रकाश तो पडता है. किन्तु बेदाच्ययन पर धक्का कमता है, यह भी स्पष्ट 
हो जाता है । अतः अनघ्याय सम्बन्धी कुछ नियम भौ रै, जिन्हे हम सक्षेष मे नीचे दे रहै है) 

अनध्याय वाचिकं (वैदिक शब्द का उच्चारण } एवं मानस (मन भे वेद का समश्चना) हो सकता है ! यह्‌ पहली 
बात है, जिसे हमे स्मरण रखना चाहिए ! विशिष्ट कालों मे वाचिक एवं मानस अनध्याय की व्यवस्था की गयी (4 
(बौषायनधममूत्र १।१११४०-४१; गौतम १६।४६; आयस्तम्बधमंसुर १।३।११।२०) 1 

आपस्तस्बश्रौतसूत्र (२४।१।२७) के अनुसार अनध्याय के नियम वैदिक मन्त्रो से ही सम्बन्धित है। जैमिनि 
{१२।३1१८-१९) तथा जापस्तम्बघर्मसूष्र { १।४।१२।९) मे भी यहौ वात कुछ अन्तरे के साथ पायी जाती है! इनके 
अनुतार यज्ज एवं अन्य पारमिक कृत्यो मे अनध्याय के नियम लाम्‌ नहीं हते । हममे पहले ही. देख किया है कि अनध्याय 
कै नियन ब्रह्मयज (पहले पढ़ हुए वदिक मन्त्रो का बुहराना या पाठ) क लिए खागू नहीं होते (तैत्तिरीय आरण्यक 
२।१५) 1 मनु (२।१०५) के अन्‌ सार अनघ्याय का व्याकरण, निरुक्त नामक अंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है ! होम, जप, 
काम्य्‌ क्रियाओं, यज्ञ, पारायण (पटे हुए वैदिक मन्त्रो के युनःपाठ} ते अनध्याय कोई सम्बन्ध महीं रखता । वास्तव मे 
प्रथम वेदाष्येयन {वैदिके मन्म के अध्ययन } एवं वेदाध्यापन से ही अनध्याय के नियम सम्बन्ध रखते है । स्मृत्ययं - 
सार (पृ० १०) के अनुसारं जिनकी स्मृति दुर्बल होती है, या जिन्हे बहत बड़ा वैदिक साहित्य स्मरण करना होता है, 
उन प्रथमा, अष्टमी, चतुद शी, पूथिमा तथा अमावस को छोडकर अन्य अनध्याय के दिनों में येदांगो, न्याय, मीमांसा 
एवं धमंङास्तो का अध्ययन करते रहना चादिए । कूं पुराण (१४।८२-८३, उत्तरां ) के अनुसार वेदो, इतिहास, 
पुफणो, घमंसास्मो एवं अन्य क्सत्र के अष्ययन के किए कोई अनध्याय नहीं होता, किन्तु पवं के दिन इनका मी 
अध्ययन मना हो जाता है। स्पष्ट है, पर्वों के दिन वेदाघ्ययन तथा अन्य प्रकार के शास्म का अध्ययन जल्द हौ जाया 
करता था । इस प्रकार के अनध्याय नित्य नाम से तथा अन्य नैमित्तिक अनध्याय के नाम से पुकारे जाते है । आजकल 
भी वैदिकं तया संस्कृत पाठशालामों के पण्डितो हमारा नित्य अनध्याय माने जति है, विरेषतः अमावस्याशूरणिमा 
अनध्याय की सूचक है, 

अनध्याय के कुछ अवसर विचित्र एवं अनावस्यक-से लगते दैः किन्तु कु के कारण तो तकुसंगत एवं समक्न 
- जाने यम्य सिद्धान्तो पर्‌ आधारित हैँ । वैदिक अध्ययन स्मृति पर निर है ! वैदिक मन्धो को स्मरण करना मनोयोग से 
ही सम्मव है । अतः मन को चंचल कर देने वारे अवसो मे वेदाध्ययन के अनध्याय कौ चर्चा कौ सयी है । किन्तु स्मृति- 
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ऋक मे रते हर जान के दुहराने मे तथा होम, जप आदि मे उनके प्रयोग में उतने मनोयोग की आवष्यकता नहीं पडती, 
कः रेते अवसरों पर अन्याय को. आवरयक नहीं समक्ञा मया, 

ठेस विवास किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति अनघ्याय के दिनों में वेदाध्ययन करता है ठो उसशौ मायु 
हरी हयो जती है, उसकी सन्तानो, पशुम, बृद्धि एवं ज्ञान की हानि होती है 


कंडान्त या गोदान 


दस संस्कारम सिर के तथा शरीर के अन्य भाग (कांख, दादी } के केश बनाये जाते हँ । पाररकरणृष्य ०, याज्ञ- 
ब्रह्य { १।३६) एवं मनु (२।६५) मे केशान्त शब्द का तथा आश्वत्यनमृह्य ०, शंखायनबृह्य <» गोभिर एवं अन्य मृह्य- 
रो ने गोदाने कष्द का प्रयोग किया है 1 शतपथब्राह्मण (३।१।२।४) मे दीक्षा के विषय की चर्ख होते समय कानके 
पर सिरके एक भाग के बाल बनाने को गोदान" कहा गया ह । अधिकांश स्मृतिकाो ने इस संस्कार को सोके 
क्षंमेकटे को कटा है शांखायनगृ ह्यसूत्र { १।२८।२०} के अनुसार इसे १६ या १८ वषं मे करना चाहिए । मन्‌ 
(२८६५) क अनुसार यह्‌ ब्राह्यणो, क्षत्रियो एवं वेदयो के लिए करमशः १६बे, २ रवे या २४ वर्ष मे सम्पादित होना चाहिए 1 
कषु आदवलायनस्मूति (१४१) के अनुसार गोदान १६ वषं मे होना चाहिए ओर वह्‌ मी विवाह के समय । सम्भवतः 
यहु अन्तिम मत मवमूति के मन मे मी था जेब कि उन्होनि सीता के मूखं से यह्‌ कटुरवायां कि राम तथा उनके तीन भाद्यों 
का गोदान-संस्कार विवाह के कुछ ही देर पूवं किया गया था {उत्तररामचरित, अंक १}! यह्‌ एक `डकत्र बात है 
कि कौशिकसूत्र (५४।१५) ने मोदन को चूडयकमं के पूवं तथा टदीकाकार केशव ने जन्म के एकया दो वषं उपरान्त 
करने को कटा टै ¦ 
कृब से १६बा वषं या कोई भी वषं भिना जाना चाष्िए ? दस वियथ मे मतभेद दै । बौधायत्तधमं सूत्र ( ११२१७) 
ने गभषिानसे ही गणना की है। इसी नियम के अनुसार मिताश्ररा (याज्ञ ° १।२३६} तथा कुल्टूक {पनु २।६५)} 
न ब्राह्मणो के लिए गर्माधाने से १६ दषं तथा अपराक्‌ ने जन्प से १६बां वषं माना है। विश्वरूप (याङ्ग° १।३६९)} 
ने लिखा है कि ब्रह्मचयं की अवधि चाहे जितनी हो (१२, २४, ३६, ४८ आदि) केशान्तं १६ कधं हो जाना चाहिए, 
यदि उपनयनं १६ वषं के उपरान्त हो तो केशान्त संस्कार किया ही नही जायया । आर्वलायनगृहयमूत्र (१२२३) 
के टीकाकार नारायण कै अनुसार उपनयने के उपरान्त- १६बें वधं मे तथा अन्य छोमों कं अनुसार जन्म से १९वे वर्षं 
गोशन सम्पस्च होनां चाहिए । 
गोदान तथा केशन्त की विधि कु अन्तर के सथ चूडाकरण के समान ही है। हम विस्तार मे नहीं पङ्ने। 
लकि के गोदान मे मौन रूप से ही क्रियाए की जाती है, अर्थात्‌ मन्वोच्वःरण नही होता । इससरकारमें गुरुको 
का दान करिया जाता है । सम्भवतः इसी से गोदान शब्द प्रचलित रै। यह्‌ संस्कार काखान्तर मं समाप्त हो पया, ज्यो 
मध्य काल के निबन्ध, यथा संस्कारग्रकाश, निणेयतिन्धु इसकी चर्वा नहीं करते! आपस्तम्बगृष्य० ( १६।१५), 
हिरण्यकेरिगृह्य ° {६।१६), मारदाजगृह्य ° (१।१०), बौवायनमृह्य° (२।२।५५) के अचष्ार केदषन्त यो मृदा 
मे शिखासहित सम्पूणं सिर का मुण्डन होता है, किन्तुं चौर में एेसौ बात नही है। 


स्नान या समावर्तन 


वेदाध्ययन के उपरान्त का स्नाने-कमं तथा गुर्गृह पे खैटते समय का संस्कार स्नान या सण्वतेन कद सए है 
क सूत्रकारो, यथा गौतम (८११६), आपस्तम्ब ( १२१), टिरण्यकेशि ० (९१) तथा याज्ञवत्क्य { १,५१) ने 
स्नान" षान्दे तथा आहवलायनगुह्य ° (३।८। १); बौघायनगुह्य ° {२१६१}, आपस्तम्बसूत्र ( २।२।७।१५ शव 
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३१), मारद्राजगृह्य° (२१८) ने "समावर्तन' शब्द का प्रयोग किया है) खादिरगृष्य° (३। १1१ तथा ११३।२-३), 
गोभिर { ३।८\७) ने 'आप्लवन' (अर्थात्‌ स्नान ) शब्द का प्रयोग किया है । मनु (२।४) ने स्नान' तया समावतेनः 
दोनों शब्दो का प्रयोग किया है-“द्विज युरं से आज्ञापित होने पर स्नान करके धर जौट सकत है ओौर अपने गृद्धयसूत्र के 
निथमो के अनुसार किसी कन्था से विवाह कर सकता है ।“ अपराकं ने स्नाने एवं समावतंन मे अन्तर बताया है-- 
स्नान का तात्पयं है विचयार्थी जीवन की परिसमाप्ति, अतः जौ व्यक्ति जीवन मर ब्रहाचारी रहना चाहना है वह्‌ यह 
संस्कार नहीं मी कर सकता । समाव॑तंन का शाब्दिकं अधं है “गुरुगृह से अपने गृह को लौट आना 1” यदि कोई बालक 
अपने पिता से ही पठतः है तो शाब्दिकं अयं मे उसका समावर्तेन नहीं हो सकता! मेधातिथि (मनु ३।४ पर) ने लिखा 
है कि समवेतेन विवाह्‌ का कोई आवंदयक अंग नहीं है, अतः जो पितुगृह मे ही वेदाध्ययन करता है, वह्‌ बिना समावतंन 
के ही विवाह के बन्धन मे प्रवेश कर सकता है। कुछ रोगो के कथनानुसार समावर्तन विवाह का अंग है गौर उसमे 
संस्कारमय स्नान की प्रथा पायी जाती है) 

आपस्तम्बरगृष्° ( १२११) "वेदमधीत्य स्नास्यन्‌” (वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-क्रिया मे प्रविष्टं होते सभय) 
नामक शब्दों के साथ इस संस्कार का वर्णन करता है 1 पतञ्जलि के महामाष्य (जिल्द १,१० ३८४) मे आया है कि व्यक्ति 
वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-कमं करके गुरु से आज्ञा लेकर प्रोने के लिए खाट प्रयोग मे ला सकता है। 

गैदिक साहित्य मे दोनों शरन का प्रयोग हभ है ! छान्दोग्योपनिषद्‌ {४।१०।१) मे हम पठते ह कि उपकोसल 
कामलायन सत्यकाम जाबाल के शिष्य होकर गुर के गृह्य अग्नि कौ सेवा १२ वर्षो तक करते रहे । गुर ने अन्य शिष्यो 
को तो बिदा कर दिया, किन्तु उपकोसर कामलायन को. रोक लिया । ससे स्पष्ट दै कि उपनिषद्‌ को 'समाव्रतंन' शब्द 
का श्लान थो} शतपथब्राह्मण (११।२।३।७) का कहना है कि स्नान-कमं के उपरान्त मिक्षा नहीं मँगिनी वाहिप्‌। 
दसी द्राद्राण (१२।१।१।१०) ने स्नातक एवं ब्रह्मचारी के अन्तर को समञ्माया है! स्नातक के विषय मे ओर देखि 
आपस्तम्बधमंसुध्र (२१६।१४।१३), रेतेरेयारण्यक (५३1३), आदव्लायनगृष्य° (३।९1८) आदि । 

मूतकारों ने बेदाध्ययनोपरान्त ब्रह्मचारी के लिए स्नान-करिया का वर्णन किया है! अध्ययन के उपरान्त गुरु 
को निमन्वित कर उनसे दक्षिणा मांगने की प्रयना कौ जाती है भौर मूर द्वारा आदेश्च मिल जाने पर स्नान किया जाता है। 
इससे स्पष्ट है कि वेदाध्ययन तथां अन्य शास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त स्नान की परिपारी सम्पादिते कौ जाती है तथा 
बिना अध्ययन समाप्त किये शिष्य को अपने गृह लौट आने कौ आज्ञा मिक सकती है । इस विषय मे देखिए पारस्करमृह्य- 
सूत्र (२।६) । स्नान किये हुए ष्यक्ति को स्नातक कटा जाता है । पारस्करगृह्य० (२।५), गोभिल ( ३।५।२१-२२), 
नौधायन गृह्य परिभाषा सूत्र { ११५), हारीत आदि ने स्नातकं को तीन कोटियो मे बंटा है, यथा {१} चित्रा 
स्नातक (या वेदस्नातक), (२) ब्रतस्नातके तथा (३) विद्याबरतस्ातक (या वेड, -स्नातक) 1 जिसने वेदाध्ययन 
समाप्ति कर लिया हो, किन्तु व्रत न किये हो, वह विद्यास्नातक कटलराता है; जिसने द्रेत कर चयि हों किन्तु वेदाध्ययन 
समाप्त न किया हो, वह व्रत-स्नातक कहा जता ह, किन्तु जिसने व्रते एवं केद दोनों की परिसमाप्ति कर छी हौ, ह्‌ 
विद्याद्रतस्नातफ कहा जाता है! इस विषय मे हमे यावस्म्य ( १५१) मे मी सकेत मिरूता है ! स्नातको के प्रकारो 
के विषय में मेधातिथि (मन्‌ ४।३१), गोभिल (३।५।२३), अपस्तम्बधर्मसूत्र ( १।११।३०।१-५) का अवेखोकन 
किया जा सक्तां है। 

स्नान तथा विवाह कर लेने के बीच लम्बी अवधि पायी जा सकती है । हसं अवधि मे व्यक्ति स्नातक कहा 
जाता है। किन्तु विवाहोपरान्त व्यक्ति गृहस्य कटाता है (बौषायनरृह्यसूत्र १।१५।१०) ! 

हिरप्यकेरिमृह्यसुत्र ( १।९।१३), बौधायनगृह्यपरिमाषा ( १११४), पारस्करगृह्यसूतर (९।६) एवं गोभिल- 
चृह्यसूत्र (२।४-५) में समावर्तन की विपि विस्तार से भित है। हेम यहा सं्ेष मे आर्वरायनगृष्य० (३।८ एवं 
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९) द्वारा वणित विधि की चर्चा करेगे! गुह से लौटते समय ब्हचारी को ११ वस्तु जुट रग चाहिए, यथः-- 
गले मे रटकाने के किए एक रत्न, कानों के लिए दो कृष्डल, एन जोडा परिधा, एक छता, एके जोडा जल्प्‌, एर शोर 
(लाठी), एक मालय, शरीर पर लमाने के लिए चृणं (पाउडर), उवटन, अंजन, पगड़ी ये खारी दस्तु भर णं सयते 
लिए (ब्रह्मचारी के लिए) एकश्च कौ जाती हैँ! यदि दोनों के सिए ये यस्तु एकत्र म करै जा एक्‌, र? फक भुषके 
लिए इनका संप्रह्‌ कर ठेना चाहिए ) उसे किसी यज्ञ योग्य पेड (यया पठाद्च) की उत्तर-पूर्व दिशामि ईधर (समि) 
प्राप्त करना चाहिए । यदि न्यक्ति भोजन, घन, वैमव का प्रेमी हो तो ईधन शुष्क नही होना कहिए, क्रसनु रदि व्यनि 
आध्यात्मिक वमव का अनुरागी हो तो उसे शुष्कं ईधन खना चादिए ! किन्तु दोनो गुणो केप्रिे को यु गम शष्कः 
तथा कछ साम अशयुष्कं रखना चाहिए ! ईधन को कु अचार पर रखकर, ब्राहरणो को मोजन्‌ एवं एक खथ क्म दध्न 
करके व्यक्ति को गोदान संस्कार की पूरी विधि सम्पादित करनी चाहिए । कुछ गरम जर में स्नान करे त्था सा 
नवीने दो परिधानं धारण करके मन्त्रोच्चारण करना चाहिए (ऋग्वेद १।१५२।१) । अधि म सजन स्ना न्य, 
कीनो मे कुण्डल पहूनने चाहिए, हाथो मे उवटन लगाना चाहिए ¦ ब्राह्यण को सवंप्रथम मुल, ततर अन्य असे भें ददन 
लगाना चाहिए, क्षत्रिय को अपने दोनों हाथो मे उबटन ख्याना चहिए, वैश्य को अपने पेट पर, नासी को अपन कूट-मष्न्‌ 
पर तथा दौडकेर जीविका चलने वले को अपनी जिं मे उक्टन कानी चाहिए । सब मस्या (कहू) पारण 
करनी चाहिए ¦ इसके उपरान्त जूता पहनना चारिए । तच कम सै छात, गास का डा (सेटायाराटी) रर 
रत्न, सिर एर पगड़ी धारण करके खड़े हो अग्मिमे समिधा डालनी करर्हिए ओर मन्त्रोज्जारण कश्या चादि (शमम 
१०१२८1१} 1 

बौधायनगृदह्य परिभाषा ( १।१४१) के अनुसर ब्रतस्नात्क के क्ट समावतेरःत्ि्या दिता कैदक भेके 
की जाती है)! अन्य गृह्यमूर्रो मे मी यही विधि पायी जती दै। विन्तु मन्यम अन्तरहै, हुम य्ह पर विरोषीं एवं अन्ते 
का विवेचन उपस्थित नहीं करेगे ! 

समायर्तेन संस्कार करने की तिथिके विषयमे मी प्रभूत मतभेद रहा है} मध्यकालीन एवं अाचुिक्‌ जेनकके 
न त्रिथि-सम्बन्धी बहुत लम्बा विवेचन उपस्यित कर रथा है । शम निष्य मे देखिए सं्कारप्रूश (० ५,०६५.७८) १ 

स्नातको के लिए स्मूतियों एदं निबन्धो मे बहत-से नियम पाये जति हैँ (रगरातकर्माः } { इने कु ठो उ 
त्यो गुदेस्थो के लिए भी ह। हम इनके विस्तारमे नहीं पटेगे । कु भपय हरिम स्तग्ननक््ना, नपि म्ग्यठेन्‌ 
करना, नंगे न सोना, नमी नारी को न देखना, वर्षा मं न दौडना, पेड रने चतृना, कुट मेन्‌ उतरत, प्रयसेत शिद्ना 
आदि (माहदलायनगृह्य° २।९६-७)} ! बहुत-से ब्रत मी ह, यथः अनभ्याग्‌ के नियम, शरमुष-स्तरग, मशराथकरः, 
संभोग, भावमन. महायज्ञ, उपाकमे एवं उत्स क नियमो का पषलन सदि ! प्विश्रला के विष पति शिनि शुर, चन्त 
केप, षर्य-घारण, जत्म-संयम, उदारता आदि भ स्तक एवं प्रवीण होना चहिए । इस्त प्रकार आागग्ण-मुररसरी उतेषः 
नियम दै, जिनका विस्तार स्थान-संकोचसे छोड़ा जा गहाहैः 

मनू (११।२०३) ने आजरण-नियम के विरोक भे जाने पर एष दिनके रणता कन पवर किमः 
रद्त ने गौतम (९२) की रीका भे बतलाया है करि ये नियम केवर बर्हण एवं क्रिय रमर रैः पम $ 

माषुनिक काल में समावतंने की क्रियः उपनयन के थोड़े समगं के उपतन्त, फा कवी-रफी समे, कुषे ठै 
दिनि केर दी जाती है। बाजक अधिकांश हण वेदःध्ययन नही करते, अनाव सयारयकत क, मयर सम 
दिखाषटी रह भवी है । 


अध्याय ८ 
अश्रम्‌ 


गते पृष्ठो मे हमने द्रह्यचर्य-सम्बन्धी कतिपय प्रस्नो पर विचार किया है ¦ धर्मसूत्रो एवं स्मृतियों के सिद्धान्त 
के अनुसर ब्रह्मचयं चार आश्वमों में सवंप्रथम स्यान रखता है, अतः अन्य संस्कार अर्थात्‌ विवाह संस्कार के विवेचन के 
पुवं जाश्नम-सम्बन्धी वि्वारों के उद्भव एवं विकास पर प्रका डालना परमावस्यक है । 

अत्यन्त प्राचीन धमेनूत्रो के समयमे मी चारो आश्रमौ की चर्चा हुई है, यद्यपि नामों एवं अनुक्षम मेँ थोडा हेर- 
फेर अवश्य पाया जाता है । आपस्तम्बधरमेसूत्र (२।९।२१।१) के अनुसार आश्रम चार दै, गाहस्थ्य, गुरगेह (आचायं- 
कुल } मे रहना, मुनि रूप में रहना तथा वानप्रस्थ्य {वन मे रहना } 1 गार्हस्थ्य को स्॑प्रयम स्थान देने का कारण सम्मवतः 
इसकी प्रमूत महत्ता है । गौतमं (३।२) ने मी चार आश्रमो के नाम्‌ लिये है, यथा ब्रहुर्वारी, गृहस्थ, भिक्षु एवं वैखा- 
नस} वानेप्रस्थ को यहाँ वैखानसं क्यो कहा गया दै, इसका उत्तर आगे दिया जायगा । वसिष्टधर्मेसूत्र (७।१-२) ने 
चार आश्रम भिनये है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं परिव्राजक । इसी धर्मसूर ने अन्यत्र (११।३४) यति शब्द 
का प्रयोग करके चौथे. आश्रम के व्यक्ति की ओर संकेत किया है । बौधायनघर्मसूत्र (२।६।१७) ने मी वसिष्ठ कीः भांति 
चारनाम दिये है किन्तु उसमे एक मनोरञ्जक सूचना यह दौ गयी है कि प्रह्वाद के पुर असुर केपिज् ने देवताओं की 
शत्रुता से ही यह विभाजन उत्पन्न किया जिसमें समञ्ञदार व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए । मनु (६।८७) 
ने चार आश्रमो के नाम दिये हैँ ओर अन्तिम को उन्होने यति तथा संन्यास" कहा है (६।९६) । स्पष्ट है, नौये आश्रमको 
कई नामों से द्योतित किया गया है, यया परित्राद्‌ या परिव्राजक (जो एक स्थान पर नहीं उहरता, स्थान-स्थान मं धूमा 
करता है), भिक्षु (जो भिक्षा मांगकर खा केता है), मुनि (जो जीवन गौर मृत्यु के रहश्यों पर विचार करता है) 
यति (जो अपनी इन्द्रियो को संयमित रखता है} \ ये शन्ब चौये आश्रम के व्यक्तियों की निपेशताओं के सूचक है । 

आश्रमो के विषय मे मनु का सिद्धान्त निम्न भ्रकार का है--मानव-जीवन एक सौ वेषं का हता है {शतायु 
पुरुषः) । समी एेसी आयु नहीं पाते, किन्तु यह वहे सीमा है जहाँ तक जीने की कोई भी आरा कर सकता है । इस आयु 
कौ हम चार मागो मे बदति है। कीई मी यह नहीं कह सकता किं वहु सौ वषं तकं जियेगा ही, अतः उपर्युक्त कारों 
मामो मे प्रत्येक की सीमा को २५ वषं तक रखना या बतलाना तर्कसंगत नहीं है । अतः आश्रम की लम्बाई कम या अधिक 
सम्भव है। मनु (४५१) के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग ब्रहमचयं है जिसमे व्यक्ति मुरगेह मे रहकर विद्या- 
ष्ययन करता है, दूसरे माम मेँ वह विवाहे करके गृहस्थ हो जाता है भौर सन्तानोत्पत्ति दवाय पूर्वजो के ऋण से तथा यज्ञ 
आदि करके देवो के ऋण से मुक्ति पाता है (मनु ५।१६९) ! जब व्यज्ति अपने सिर पर उजले डाल दैसता है तथा शरीर 
पर सूर्या देखता है तब कह वानप्रस्थ (मनु ६।१-२) हौ जाता है । इस प्रकार वन में जीवन का तृतीयांश विताकर 
शेष भाग को संन्यासी के रूप मे व्यतीत करता है! एसे ही नियम अन्य स्मृतियों मे भी है। 

आश्रम" शब्द संहिताओं या ब्राह्मण-्रन्यो में नहीं मिलता ¦ किन्तु इससे यह सिद्ध नही किया जा सकता कि 
सूत्र में पाये जनेवाले जीवन-माग वैदिक काल मे अज्ञाते थे! हमने पहले ही देल कतिया है कि श्रह्मचारी' शंन्द ऋभ्वेद 
एवं भवरववेद मेँ पाया जाता है ओर ब्रह्मचयं की चचा तैत्तिरीयसंहिता, शतपथब्राह्मण तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों म हृ 


आथम २६५ 


है। स्पष्ट है, अति प्राचीन का में मी ब्रह्मवयं नामक्‌ जीवन-माग प्रसिद्ध था! यही बात गृहस्थ'के विषयमेभी खाम्‌ 
होतौ है (ऋम्बेद २।१।२, १०।८५।३६} । अग्नि की “हमारे गृह का गृहपति” कहा गया है । हां, "वानप्रस्थ" के विषय 
मे कोई मी स्पष्ट संकेतं वैदिक साहित्य मे नहीं मिरता। करु रोग ताण्ड्य महाब्राह्मण ` ( १४।४।७) के वैखानस" 
शब्द को वानप्रस्थ का समानः्थंक मानते है, जसी कि सूरो मे ठेसौ बाते ह मी ! यदि यह अनुमान ठीक है तो तीषरे 
आश्रम वानप्रस्थ को ओर मी वेदिक काल में परोक्ष रूप से संकेत मिल जाता है! सूत्रों एवं स्मृतियों मे वेगित चतुरं 
आश्नम मे 'यति' को चर्चा प्राचीन वदिक साहित्य में अनुपठन्व है ! ऋश्वेद {८।३।९) मे यति" शब्द कंई बार आया, 
है, किन्तु अधं सन्देहास्पद है । तंत्तिरीय संहिता (६।२।७।५), काठक संहिता (८।५), एेतरेय ब्राह्मण (३५।२), 
कौषीतकी उपनिषद्‌ (३।१), अथववेद (२।५।३), ताण्ड्य महाब्राह्मण (८।११४) मे जो यति शब्द आया है, सम्म- 
वतः वह किसी जति-विशेष का सूचकं है ओर है अनायं तया इनद्र-तरिरोघी । यदि 'यति' एवं यातु शब्दों मे कोई अर्थ- 
साम्य है तो सम्भवतः "वति" जादरूगर का सूचक हो सकता है। 
ऋग्वेद {१०।१३६।२) मे 'मुनि"का वर्णन हृजा है, जो गन्दे परिघान घारण किय हुए्‌ कहा गया है \\ ऋग्वेद 
{८।१७।१४) मे इन्द्र मुनियों का सख। कहा यया है। एक स्थान पर मुनि देवों का मित्र कहा गया है (ऋगवेद १० 
१३६।४} ¦ इससे यह स्पष्ट डोता है कि ऋग्वेद के काल मे भ दसिदर-सा जीवन बितनि वाले, घ्यान मे मग्न, शरीरं को 
(सुखा देनेवाले लोग ये, जिन्हे मुनि कटा जाता था। सम्भवतः एसे ही व्यक्ति अनार्यो मे यति कहे जते थे! किन्तु 
'मूनि' एवं 'यति' शब्द मे आश्नम-सम्बन्धी कोई गन्ध नहीं प्राप्त होती । सम्मैवतः आश्रम-सम्बन्धी संकेत सर्वप्रथम एेत- 
रेय ब्राह्मण (३३।११) मे मिर्ता है, मर से क्या लाम, मृगचमं से, दादी एवं तप से क्या सामं ? हे ब्राह्मण, पृत्र कौ 
च्छा करो, वह विश्व है जिसको बड़ी प्रसा होगी .. .}"“ ^ इस शलोक मे प्रयुक्त "अजिन" शब्द से, जिसका अथं 
भूृगचम है, ब्रह्मचये, 'पमभूणि' से वानप्रस्थ (गौतम ३।३२३ एवं मनु ६।६ के अनुसार वानप्रस्थ को दाढ़ी, वाल, नाखून 
रखने चाहिए) को ओरं संकेत है। अतः मर" एवं तप को गृहस्थ एवं संन्यासी का सूचक मानना चदिए । छान्दोग्म- 
उपनिषद्‌ (२।२३।१) मे स्पष्ट संकेत है कि घमं के तीन विमाग ह, जिनमे भ्रयम यज्ञ, अष्ययन एवं दान मेँ पायां जाता है 
{अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम), दुसरा तप (अर्थात्‌ वानप्रस्थ) मे ओर तीसरा ब्रह्मचारी मे....\* ^त॑प' तो दानप्रस्थ एवं परि- 
राजकं दोनों का लक्षण है । अतः उपयुक्त वाक्य में तीन आश्रमो, अथि ब्रह्मच, भृहस्थ एवं वानप्रस्थ की चर्व है । 
सम्मवतः छान्दोग्योपनिषद्‌ के काल तक वानप्रस्थ एवं सन्यास में कोई अन्तर नहीं था । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।५।२) 
मे आया है किं याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मेत्रेवी से कंहा कि अने बे गृहस्थ से प्रब्रज्या धारण करने जा रहे ह। मुष्डकोप- 
निषद्‌ (१।२।११) मे ब्रह्मज्ञानियो के लिए भिक्षाटन की बात चल्ययी मयी है । इस उपनिषद्‌ (३।२।६) ने संन्यास 
कानाम्‌ लिया है। जादालोपनिषद्‌ (४) मे आया है किं जनकं ने याज्ञवल्क्य से संन्यास की ग्याल्या करमे को कटा । 


१. भूनयो वतिरक्षमाः पिङ्गा वसते मलाः! ऋ्वेद १०।१२६।२1 

२. {कू नु मलं किमजिनं किमु इमभूणि कि तपः। पु बरह्माण इच्छध्यं स थं रोको वदावः \\ यहा "भल" से 
खम्भवतः सभोग' क) ओर संकेत है, तष से वानप्रस्थं का तात्प निकास जः सकती है, (गौतम ३।२५. वैखानसो वने 
भुलतफलाशी तपशी्ः), यः इससे सन्यासी का संकेत समता जा सक्तः है (मनु ६।७५ के अनुसार संन्यासी को कठिन 
तपस्वा करती पड़ती है) ¦ 

३. अथो धभस्कन्धा यलोऽष्ययगं दानमिति प्रथमस्तप एद द्वितीयो शह्यधार्याधायकुलयासी त्तीथोऽत्यन्तमा- 
रेमानमाचायङुरकेऽव सादयम्सर्ं एते पुथ्यलोका भवन्ति ब्रहमसंस्थोऽमृतत्वमेति १ छन्वोग्य ० २।२३।१। 


$४ 


२६६ धर्मशास्त्र फा इतिहासं 


इसी उपनिषद्‌ मे चारों आश्रमो की व्याख्या मी पायी जाती है।* इतना स्पष्ट है कि आरम्मिकं उपनिषदों के काल मे 
कम-से-कम तीन आश्रम भली माति विदित ये ओर जावालोपनिषद्‌ को चारों आश्रम अपने विषिष्ट नामों से शात थे। 
स्वेतस्वतरोपनिषद्‌ (६।२१) मे “अत्या्वमिम्यः'' का प्रयोग हा है ! वह इस प्रकार का उत्टेख हुमा है कि ब्रहमक्षानी 
श्वेताश्वतर ने उन लोगो को, जो आश्चम-नियभीं के ऊपर उठ चुके यै, ज्ञान दिया (अर्थात्‌ ब्रहमह्ान का उद्षोष किया } 1 

विद्वान के मत से पाणिनि का काल ई० पू० ३०० के पूव ही माना जाता है। पाणिनि को पाराश्यं एवं कर्मन्द- 
कृत भिक्ष-सूवों का पता था ओर उन्होने “मस्करी” का अथं “परिग्राजक” गाया है (पाणिनि ६।१।१५४) । इतसे 
स्पष्ट है किं पाणिनि ते कई रतान्दियो पूवं मिज का आश्चम स्थापित था। पालि-साहित्य के परिस्ीलन से यता 
चलता ह कि बौद्धघमं ने प्बज्जा (प्रव्रज्या) की विधि ब्राह्मणघमं से ही अ्रहूण की यी, 

मानव-जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य माने गये दँश, अर्थं काभ एवं मोक्ष । सर्वोत्तम रध्य है मोक्ष, 
जिसे कई नामो से पुकारा जाता है, यया मुक्ति, अमृतत्व, निःश्रेयस, कैवल्य (सांख्यो दारा) या अपवगं॑(न्यायसूत्र 
१।१।२) । इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निर्वेदं एवं वैराग्य (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५।१ या मुण्डकोपनिषद्‌ १।२। 
१२) धारण करना चाहिए ! भारतीय लेखकों ने अपने दिव्य दशनं एवं प्रका के अनुसार आश्चमों के सिद्धान्त एवं 
व्यवहार के विषय मे अपने मत दिये ह । ब्रह्मचयं मे व्यक्ति को अनुश्षासन एवं संकल्प के अनुसार रहना पडता धा, उमे 
अतीत कारु के साहित्थिकं भण्डार का ज्ञान प्राप्त करना पडता था, उसे आञ्ञाकारिता, आदर, सादे जीवम एषं उच्च 
विचार के सद्गुण सीखने पडते ये ब्रह्मचयं के उपरान्त ग्यक्ित विवाह करता था, गृहस्थ होता था, संसार के आनन्द 
का स्वाद केता था, जीवन का उपमोग करता था, सन्तानोत्यत्ति करता था, अपनी सन्तानो, मित्रो, सम्बन्धियो, पड़ोसियों 
के प्रति अपने कर्तव्य करता था, उपयोगी, परिश्रमी एवं योग्य नागरिक होता था तथा एक कुल का संस्थापक होता 
था। एसा कहा गया है कि ५० वंके लयभ्रय की अवस्था हो जाने पर वह्‌ संसार के सुख एवं कास्नाओं की 
मूले से उतर उठता था तथा वन की राट्‌ ठे केता था, अर्हा वह्‌ आत्म-निग्रही, तपस्वी एवं निरपराध जीषन बिताता 
था। इसके उपरान्त संन्यास का आश्रम अत्ता या । वह्‌ इसी ओवन में अन्तिम लस्य (मोक्ष) प्राप्त कर सकत 
है या इसी प्रकार के कई जीवनो तक व्ह चलता जायमा, जब तक कि उते मुमिति न प्राप्त हो जाय। 

वणं का सिद्धान्त सम्पूणं समाज के किए था, किन्तु आश्रम का सिद्धान्त व्यक्ति के लिए धा । आयं समाज के 
सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारो, कार्य-कल्यपो स्वेत्वो, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यो की भर संकेतं करना बर्ण- 
सिद्धान्त का कायं था। किन्तु आश्रम-सिद्धान्त यह बताता था कि व्यक्ति का आभ्यारिमिकं लक्ष्य श्या है, उसे अपने जीवन 
को किस प्रकार छे चलाना है तथा अन्तिम रक्ष्य की प्राप्ति मे उसे क्या-क्या तैयारियां करनी ह । निस्सन्देह्‌, आण्नभ- 
सिद्धान्त एक उक्कृष्ट धारणा धी! मले ही यह्‌ मली मांति कार्यान्वित न की जा सकी, किन्तु इसके उष्य बहे ही 
महान्‌ एवं विशिष्ट थे। 

चारों आश्रमो के सम्बन्ध मे तीन विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती है--षम्‌श्वय, विकष्प एवं शध । प्रथम 
पक्ष वकते कहते ह कि प्रत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम से होता है, अर्थात्‌ सर्वप्रथम ब्रह्मच, तव गृहस्थ ओौर गृहस्य 
के उपरान्त वानप्रस्थ ओर अन्त मेँ संन्थास; एसा नहीं है निः कोई एक या अधिक आश्रम को छोडकर किसी अन्य को अपना 
ले, या सन्यासी हौ जाने पर पुनः गृहस्य हो जाय (दक्ष १।८-९, वेदान्तसूत्र ३४४० } । इस पक्ष के अनुसार कोई 


४. ब्रह्मचर्यं परिसमध्य गुही भवेद्‌ गृही भूस्वा वनी भवेन भूत्वौ पश्चजेत्‌ । धरि बेलर ्रहम्यादेभ भग्रभेद्‌ 
गृहेष्धा बना्वा । यदहरेव विरजे्तरहरे प्त्रजत्‌ । जाबालोप० ४। देलिए बौधपयमधरमपु २।१०६२ एवं १८, 
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ब्रह्मचर्यं क उपरान्त तुरन्त संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता । मनु (४4१, ६११, ३३-३७, ८७-८८) इसके प्रबल समर्थक है ! 
इस पश्च वाङे विवाह एवं संभोग को अपदिग्र एवं तप के किष बरा नही मानते, प्रत्युत विवाह एवं सम्भोगं को तय-जीवन 
से उच्च मानते ह) धर्मशास्त्रकारो मेँ अधिकांश गृहस्थाश्रम को बहुत गौरव देते हैँ मौर वानप्रस्थ एवं संन्यास को विरोष 
महत्व नहीं देते, कुछ ने तो वानप्रस्थं एतं संन्यास को केलियुग के किए अयोग्यं ठहरा दिया है । इसरे पक्ष वाले ब्रह्मचयं 
के उपरान्त विकल्प की बात करते है, अर्थात्‌ अध्ययन के उपरान्ते या गृहस्वाश्रम ॐ उपरान्त परिव्राजक हुआ जा सकता 
है । प्रथम पक्ष (समुच्चय } के स्थान पर यहं विकल्प पञ जाबारूोपनिषद्‌ द्वारा रखा गया टै (देखिए अन्य संकेत, वसिष्ठ 
७1३, रघु विष्णु २।१, याज्ञवल्क्य ३।५६) । आयत्तम्बधमसूत्र {(२।९।२१।७-८ एवं २।९।२२।७-८}) ने मी इस पक्ष 
का समर्थन किया है। बाघ नामक तीसरे पक्ष का समर्थन प्राचीन धर्मसूत्रकारो ने किया है, यया गौतम एवं बौक्षायन ! 
इस मत से केवल एक ही आश्रम वास्तविक माना जाता है ओर बेह है मुहस्याश्रम (ब्रह्मायं केवर तैयारी मात्र है) ; 
अन्य आश्रम इसमे अपेक्षाकृत कम महत्वपूणं हैँ (गौतम्‌ ३1१ एवं ३५) । मनु {६।८९-९०, ३१७७-८०}. वसिष्ठघरमं- 
सूत्र (८1 १४-१७), दक्ष (२।५७-६०), विष्णुघमेसूत्र (५९१२९) आदि गृहस्थाश्रम कौ स्व्करष्ट मानते है ! 
याशवल्क्य (२५६) की टीका भिताक्षरा ने इन तीनों सिद्धान्तो का विवेचन किया है ओर कहा दै कि प्रत्येक मत को 
वैदिके समर्थन प्राप्त है तथा इनमे से कोई भी मत व्यवहार में लाया जा सकता है। 

आश्रमः शब्द शवम्‌" से बना है (आ श्राम्यन्ति अस्मिन्‌ इति आश्रमः) अर्थात्‌ एक एसा जीवन-स्तर जिसमे 
व्यक्ति खूब श्रम करता डै। 


अच्याय ९ 
चिवाह 


विवाह संस्कार को सर्वोत्कृष्टं महत्ता प्रदान की गयी है ! विवाह-सम्बन्धौ बहुत-से शब्द विवाह संस्कार के 
त्वो की ओर संकेत करते ह, यथा उद्वाह (कन्या को उसके पितृ-गृह से उच्चता के साथ ठे जाना), विवाह (विशिष्ट 
ढेगसे कन्या कोले जाना या अरनी स्त्री बनाने को ठे जाना), परिभव या परिणयन (अन्ति की प्रदक्षिणा करना); 
उपयम (सक्तिकट ले जाना ओर अपना बना लेना) एवं पाणिग्रहण (कन्या का हाय पकड़नां } ¡ यद्यपि ये शब्द विवाहू- 
संस्कार का केवल एक-एक तत्व बताते है, किन्तु शास्वों ने इन सबका प्रयोग किया है भौर विवाह -संस्कार फे उत्सव 
के कतिपय कमो को इनमे समेट लिया है । तैत्तिरीय संहिता {७।२।८७) एवं रेतरेय ब्राह्मण {२७।५) में "विवाह! 
शब्द उल्लिखित है ! ताण्ड्य महात्रह्मण (७,१०।१) मे आया है- श्वे एवं पृथिवी में पहले . एकता थी, किन्तु 
वे पृथक्‌-पृथक्‌ हौ रये, तब उन्होनि कहा- "आभो हम लोग विवाह कर ठे, हम लोगों मे सहयोग उत्पन्न हो 
जाम 1" 
केया विवाह संस्कार की स्थापना के पूर्वै मारतवषे में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध मे असंयम या अविविक्तता धी ? 
वैदिके ग्रन्थौ मे इस विषय में कोई संकेत नही प्राप्त होता । महामारत (आदिपवं १२२४७} मे पाण्डु ते कुन्ती से कठा 
है कि प्राचीन काल में स्तर्या संयम के बाहर थी, जिस प्रकार चाहतीं मिथुन जीवन व्यतीत करती धी, एक पुरुष को छोड- 
कर मन्य को ग्रहेण करती ची । यह स्थिति पण्डु के कार में उत्तर कुर देख में विद्यमान थौ । उदाखक के पुर द्वेतकेतु 
न सर्वप्रथम हस प्रकार के असंयमित जीवन के विरोध में स्वर ॐच किया ओौर नियम बनाया कि यदि स्त्री पुरुष के 
भ्रति या पुरूष स्त्री केशश्रति असत्य होमा तो कह मयंकर अपराध था पापं का अपराधी होमा! इस विषय मे समापय 
(३१।३७-३८) मी देखा जा सकता दै । महामारत वाटी कथा केवल कल्पना-प्रसूत है ! कुछ दिन पहले षभाज- 
शास्त्रियो ने स्तरी-गुरुष के प्रारम्मिक असंयमप्रणं योनिक जीवन की कल्पना कर छी थी, किन्तु अबे यह धारणा उतनी 
मान्य नहीं है) । 
कऋस्वेद के मतानुसार विवाह का उदेश्य था गृहस्थ होकर देवों के लिए यज्ञे करना तथा सन्तानोत्पत्ति करना 
(ऋग्वेद १०।८५।२३६, ५।३।२, ५।२८।३, ३।५३।४) । पडचात्कालीने साहित्य मे भी यही बात पायी जाती है! 
स्त्री को जाय" करा गया है, क्योकि पति ने पली के गरभ॑सेपुत्र केखूपमे ही जन्म लिया (ठेतरेय ब्राह्मण ३३।१) । 
शतपथब्राह्मण (५।२।१।१०) का कहना है कि पत्नौ पति की आधी (अकीगिनी ) है, अतः जबे तकं व्यक्ति विवाह नहीं 
करता, जब तक सन्तानोत्पत्ति नहीं करता, तब तक वह्‌ पणं नहीं है!* जब आपस्तम्बधमेसूव्र (२।५।११।१२) प्रथम 


१. इमो वे स्मोक्नौ सहास्तां तौ वियन्तावभूतां विवाहं विवहावहै सह॒ नावस्त्विति । तष्डय० ७।१०।१। 
२. देखिए, श्रीमती एम० कोल कृतं पुस्तक, --भेरेज, षास्ट एंड प्रजेट'” पु० १०, 
३. अर्थो ह्‌ वा एष आत्मनो यज्जाया तस्माद्यावज्जायां न विन्दते नेव ताथतप्रजायते असर्वो हि तावद्‌ भवति । 
भथ यदव जायां दिन्वतेऽय तहि हि सर्वो भवति} त्तपव ब्राह्मणे ५।२।१।१०। ओर देलिए हातपथ ब्राहमग 
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पत्नी के गर्भवती होने के कारण दूसरी पत्नी ग्रहण करने तथा धार्मिकं इत्य केरने को भना करता है, तो इसका तात्पर्य 
यह है कि विवाह के दो प्रमुख उदेश्य है-- (१) पत्नी पति को घामिक कृत्यो के योग्य बनाती है तथा (२) वह्‌ पुत्र या पूर्वो 
की मातां होती है भौर पुत्र ही नरक से रक्षा करते है। मनु (९।२८) के अनुसार पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति, ्वामिक कृत्य, 
सेवा, सर्वोत्तम आनन्द (परमानन्द }, अपने तथा अपने पूर्वजो के लिए स्वर्गं की प्राप्ति निर्भर रहती है ! अतः स्पष्ट 
है कि धमं सम्पत्ति, प्रजा (तथा इसके फलस्वरूप नरक मे गिरने से रक्षा} एवं रति (यौनिक तथा मन्य स्वाभाविक आनन्दो- 
त्पत्ति) ये तीन विवाहु-सम्बन्ी प्रमुख उदर्य स्मृतियों एवं निबन्धो ने मनि हैँ ! यही बात याज्ञवल्क्य { १७८} मेँ 
भी देखने को मिलती है । जैमिनि (६।१।१७) एवं आपस्तम्बघर्मसूग्र (११।६।१३।१६-१७) ने पत्नी के महत्वं पर 
भ्रकाड डाला है। 

अच्छे वर के लक्षणया? वर क चुनाव किंस प्रकार होना चाहिए ? आङ्वलायनगृह्यसूत्र (१।५।२) 
का कहना है कि बुद्धिमान्‌ वर को ही कन्यादान करना चाहिए} आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।२०) के अनुसार अच्छे 
वर के लक्षणे हैँ अच्छा कुल, सत्‌ चरित्र, शुम गुण, जञाने एवे सुन्दर स्वास्थ्य । अन्य बातों के लिए देखिए बौघायनधमं- 
सूत्रै (४1११२), यम {स्मृतिचन्दिका १,प्‌० ७८) । शाकुन्तछ ना० (४) मे मी वर के गुणो कौ जेर संकेत किया गया 
है!" यमनेवरके लिए सति मुण गिनाये है, यथा कुल, शील, वेपु (शरीर), यश, विद्या, घन एवं सनाथतां {सम्बन्धी 
एवं मित्र लोगो का आलम्बन ) । वृहत्पराशर ने आठ लक्षण कटे है जाति, विद्या, युवावस्था, बल, स्वास्थ्य, अभ्य 
लोगो का आरम्बन, भमिकांक्ला (अअथित्व } एवं घन ¦ आङ्वलयनगृह्यसूत्र (१।५)१) ने कुल को सर्वोपरि स्यान 
दियाहै। एसा ही मनु (४२४४ एवं ३।६७}) ने मी कहा है। मनु ने दस प्रकारके कुलो से सम्बन्धं जोड़ने को मना 
किया है, यथा जहां संस्कार न किये जाते हों, जहां पूर्रोत्पत्ति न होती हो, जहाँ वेदाध्ययन न होता हो, जिसके सदस्यो 
के दारीर पर केश अधिक मात्रामेहो, जिसमे लोग बवासीर या क्षयरोग या अजीणं या मिर्गी था गलित या शुष्क कुष्ठ 
से पीडित हो! भौर मी देखिए मनु (२।२३८, ३।६३-६५), हृषेचरित {४}, याङ्खवल्क्य { १।५४-५५) ¡ कल्यायनं 
ने वर्‌ के दोष हस प्रकार बताये है, यथा पागलपन, शप (अपराध), कुष्ठता, नपुंसकता, स्वगोक्रता, अंधापन. बहिरापनः, 
अपस्मार (मिर्गी) ! कात्यायन ने कन्या के लिए मी ये ही बातें करी ह ।* कात्यायन कौ तालिका वर एवं कन्या दोनो पश्नों 


८१७1२५३ । अर्धो चा एष आत्मनो यत्पत्नी 1 तचिरीय संहिता मे आयः है (६1 १।८।५} !, तस्मात्‌ पुरदष्णे जायां 
जिस्वा दृरस्नतरमिवार्मानं भन्यते ! एेतरेय जाह्यण १।२।५; न गृहं गृहमित्याषहुमु हिणी गृहमुच्यते \ शान्तिपर्व १४४। 
६६; अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्ेष्ठतमः सखा । भार्या मूलं त्रिसंस्य भार्या मूलं तरिष्यतः !\ आदिपवं ७४।४०; 
आभ्ताये स्भृतितन्ते च सोकाश्चारे च सुरिभिः। शरीर धं स्मृता भार्या पुण्यापुण्यफले समा ॥ वहुस्पति (मपराकं हारा 
उदतः पु ७४०} |, 

३. बदिमते कन्या प्रयच्छेत । आहद० गृ० १।५।२; दद्चाद्‌ युणवते कस्यां नग्निकां ब्रह्मचारिणे । बौ ° ५० 
२ ११२०; बन्धुरीलस्षणसपश्नः ध्युतवानरोग इति चरसपत्‌ । मप० गृ० { १,३।२०) ; युगवते कम्यका प्रतिपाद- 
नीयेत्यथं तावटप्रथमः संकल्पः । शाकुन्तल (८) ; कुलं च शीलं च वुरयदाद् वितां च विततं च सनाथतां च । एतान्गुगान्‌ 
सप्त परीक्ष्य देषा कन्या बुधः देषमचिन्तनोयम्‌ 1! यम (स्मृततिविन्द्रिका, १, प० ७८) । 

५. उम्भलः पतितः कुष्टी तथः दच्डः स्वगोत्रजः , चशुःशोत्रविष्टीमहच तंथापस्मारदूषिताः । वरदोधाः स्मृता 
द्योते शन्यादोषदच कीतिताः। स्मृति्न्दिका १, प° ५९; उन्मतः पतितः क्लीन दुभेगस्त्यक्तवान्धवः \! कन्यादो 


ख यौ पू्विष दोधगणो वरे \॥ नारद (स्त्रीपुसमोग, २७) । 
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के किए स्मान है! महामारत मे बराबर धन, बरावर विद्या पर विशेष बल दिया मया दै (आदिपवं १३१।१०, 
उद्योगपवे ३२३।११७) 1 । 

यद्यपि भनु एवं यालवत्क्य ने नपुंसको को विवाह के लिए अयोग्य ठहराया है, किन्तु एेसे लोक कभी-कभी 
विवाहं कर ठेते थे। मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य लोगों ने इनके विवाह को न्यायानुकूल माना है ओर इनके (नियोग से 
उत्पन्न) पूरवो को ओरस पुत्रो के समान ही घन-सम्पत्ति का अधिकारी माना है । देखिए मन्‌ (९।२०३) एवं याज्ञवल्क्य 
(२।१४१-१४२) । 

कन्या कै चुनाव के विषय में मी बहुत-सी बातें कही गयी है, किन्तु उपर्युक्त बातो ओर इन बातो मे बहुत समानता 
फायी जाती है, यथा कुल, रोग आदि विषयों मे (देखिए वसिष्ठं १।३८. विष्णुघमेभूष्र २४।११, कामसूत्र ३।१।१) ।" 
शतपथब्राह्मण { १।२।५।१६} ने बड़े एवं चौडे नितम्बो एवं कटियों दाली कन्याओं को आकृष्ट करने वाली कटा दै । 
अश्वरायनगृह्यसूत्र ( १,५।३) ने एेसी कन्या के साथ विवाह करे को कह है ज बृद्धिमती हो, सुन्दर हो, सञ्चरति 
हो, शुम लक्षणो वाली हो ओौर हो स्वस्थ ! शांखायनगुह्यसूत्र ( १।५।६), मनु (३।४) एवं याज्ञवल्क्य (१।५२) ने 
कहा है कि कन्या की शुम लक्षणों वारी होना चाहिए ओर उनके अनुसार शुभ लक्षण दो प्रकार के ह, यथा बाह्य (श्षारी- 
रिक लक्षण} एवं आभ्यन्तर । मन्‌ (२।८ एवं १०) एवं विष्णुघम॑सूव्र (२४।१२-१६९) के अनुसार पिगरू बाकों 
वाजी, अतिरिक्त अंगों वारी (यथा छः अंगुलियों वाली } , टूटे-कूटे अगो वाली, गाहूनी, पीरी आंखों वारी कन्धाओं से 
विवाह नहीं करना चाहिए, निर्दोष अंगो वाखी, हंस या गज की माति चलने वाली से, जिसके शरीर के (सिर या अन्य 
अंगो पर) बार छोटे हीं, जिसके दात छोटे-छोटे हों, जिसका शरीर कोमल हो, उससे विवाह करना चाहिए! विष्णु- 
पुराण (३।१०।१८-२२) का कहना है कि कन्या के अधर या चिब पर वाल नहं होने चाहिए, उसका स्वर कौर की 
माति ककंश नदीं होना चाहिए, उसके धुटनो एवं पवो पर बार नहीं होने चाहिए, रसने पर उसके गालो मे गड्ढे 
नहीं पड़ने चाहिए, उसका कद न तो बहुत छोटा हो भौर न बहुत खम्बा होना चाहिए... ! मनु (२।९) एवं आपस्तेम्ब 
गृह्यसूत्र (३।१२) का कहना है किं विवाहित होनेबाखी कन्या का नाम चान्द्र नक्षत्रे वारा, यथा--रेवती, आद्रा आदि, 
वक्षो या नदियों वाल नहीं होना चाहिए, उसका म्लेच्छ नाम, परैत, पक्षी, सर्प, दासी आदि का नाम नही होना चाहिए । 
भापस्तम्बगृह्यसूव्र (३1१४) एवं कामसूत्र (३।१।१३) के मत ते उस कन्या से जिसके ताम के अन्तमे रयालटी, 
यथा--गौरी, कमला आदि, विवाह नहीं करना चाहिए ! इस विषय में देखिए नारद (स्व्रीपुंसयोग, ३६}, 
गापस्तम्बगुह्यसूत्र (३।११-१२) एवं माकंष्डेयपुराण (२४।७६-७७) 1 

मारद्वाजगृह्यसूत्र { १।११) क अनुसार कन्या से विवाह करते समय चार बातें देखनी चाहिए, पथा षन, सौन्दये, 
बुद्धि एवं कुल । यदि चारों गुण न मिले तौ धन की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, ओर उसके उपरान्त सौन्दयं की मी, 
किन्तु बुदि एवं कुल में किसको महत्ता दी जाय, इस विषय में मतभेद है । किंसीने बुद्धि को ओर किसीने कुल को महृतर 
भावा है । भानवगृह्यसूत्र { १।७।६-७)} ने पांचवां विवाह-कारण मी माना है, अर्थात्‌ विद्या, ओर हसे सौन्दयं के उपरान्त 
तथा प्रज्ञा के पूवं स्थान दिया है। 


कन्थां के चुनाव मे आश्वलायनगृह्यसूत्र ( १।५।२), गोभिरगृष्यसूत्र (२।१।४.९), ौमाकषिगृह्सूत्र ( १४५ 


६ तस्मात्कन्यामभिजनोषेतां मातापित्मतीं त्रिकर्वात्रभूति न्थयूनवयसं एलाध्या्ारे धनवत पक्षवति कुले 
संबन्धि्रिये संबन्धिभिराकुले प्रसुतां प्रभूतमातापितुपकषां रूपशीललक्षणसपश्नामन्युनाधिकाविनष्टदन्तनलकर्णकेधा- 
िस्तनीमरोगिध्रकृतिशरीरां तथाविध एव भुतवःन्‌ श्ीरूयेश्‌ । कामसूत्र ३।१।२। 
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४७), वाराहगृह्यसूत्र (१०), मा दद्राजगृह्ूत्र ( १११), मानवगृह्यसूत्र ( १।७।९-१०) आदि ने लम्बी, चौड़ी कल्प- 
नात्मकं बाते कटी है, जिन्हे स्थानामाव से यहाँ नही दिया जा रहा हैः 

गौतम (४।१), वसिष्ठ (८।१), मानवगृ° (१1७1८) , याज्ञवल्कय (१।५२) एवं अन्य ॒धर्मशास््कासें ने 
लिला दहै कि कन्या वर से अवस्था मं छोटी (यवीयसी) होनी चहिए } कामसूत्र (३।१।२) तो उसे कम-ते-कम 
तीन वर्षं छोरी मानने को तैयार है ! विवाह के योग्य अवस्था क्या है, इस परं हेम आमे लिङेगे 

गौतम (४1१), वसिष्ठ (८१), याज्ञवत्क्य (११५२), मनू (३।४ एवं १२) तथा अन्य लोगो के मत से बक्षत- 
योनि तथा समान जाति काली से ही विबाह करना चाहिए । विधवा-विवाह्‌ तथा अन्त्जतीय विवाह कहूँ तक आदे- 
शित था, दसं पर आगे विचार किया जायगा! 

मानवगृह्यसूत्र { १।७।८), मनु (३।११) एवं याज्ञवल्क्य ( १।५३) ने लिखा है कि कन्या श्रातुहीन नहीं होनी 
चाहिए इस मत के पी एक लम्बा इतिहास पाया जाता है, यद्यपि यह्‌ आवरयकता आज किसी रूप मे मान्य नहीं है ! 
ऋग्वेद (१।१२४।७) मे आया है--"जिस प्रकारं एक भरातृहीन स्त्री अपने पुरुष-सम्बन्धी (पिता के कुरु) के यहां 
लौट आती है, उसी प्रकार उषा अपने सौन्दयं की अभिव्यक्ति करती है 1” अथववेद (१।१७।१) में हम पढते है-- 
ˆ तहीन स्त्रियो के समान उन्हे गौरवहीन हौकर बैठे रहना चाहिए 1"“° निर्क्त (३१४।५) ने दोनो वैदिकं उक्तियो की 
व्यास्या को है । प्राचीन काल .मे पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पूत्र मानता था ओर उसके विवाह के समय वर से यह्‌ 
तय कर लेता था कि उससे उत्न्न पुत्र उसका {लडकी के पिता का) हो जायगा ओर अपने नाना की पुत्र के समानही 
पिण्डदान देगा 1 इसका प्रत्तिफल यह होता था कि इस प्रकार की खडकी का पुत्र अपने पिता को पिण्डदान नहीं करता 
था ओौरन अपने पिताके कुल को चलाने वासर होता थः ¦ इसी से घ्रातृहीन लडकी को दुलहिन बनाना उसे दूसरे रूप मे 
पति के किए न प्राप्त करना होता था। एसी ्ातृहीन लड़कियों के अपने पिताकेघरमहीन्रूकीहोजानेकी बाते ग्वेद 
ने कही है (० २ १७1७} । वसिष्ठधमंसूत्र ( १७।१६) ने ऋग्वेद { १११२४।७) को उद्धृत किया है! ्रातृहीन 
पुत्री को पत्रिका कहा गया है, क्योकि उसका पिता उसके हौनेवाले पति से यह्‌ तय कर लेता है कि उससे उत्यश्न पुत्र उसको 
(पिता को} पिण्डदान देनेवाला हौ जायगा। इसी से मनु (३।११) ने श्रातृहीन लडकी से विक्नाह करने को मना किया 
है, क्योकि उसके साथ यह्‌ मय रहता था कि उत्पस् पुत्र से हाय घो केना पडेगा । मध्य काल मेँ यह्‌ अतिबन्ध उरसा 
गया, भौर आज तो बात ही दूसरी है! वतमान कां में श्रातुहीन कल्या वरदान रूप मे मानी जाती रही है, विक्षतः 
जब उसका पित्‌ बहते ही धनी हौ 1 पइबात्कालीन साहित्य मे एेसा पाया जाने रुगा कि विना विवाह के कोर लडकी 
स्वग नहीं जा सकती (महाभारत, शल्यपवे, अध्याय ५२) । 

दिवाह्‌ के विषय में अन्य प्रतिबन्ध मी हँ । एसा नियम था कि अषनी ही जाति की रढ़की से विवाहं हौ सकता 
है। इस प्रकारके विवाह को अग्रेजी मे दण्डोगैमी' कहा जाता है। किन्तु एक ही विशाल जाति के भीतर कई दलो 
अते ट, जिनमे कुछ दलों के लोग कुट दलो से दिह-सम्बन्व नहीं स्थापित कर सकते । इस प्रथा को अंग्रेजी मे एएक्सो- 
गैमी' कंहा जाता टै । हिरण्यकेरिगृह्यसूत्र ( १।१९।२)}, गोभिल ० { ३।४।४) एवं आपस्सम्बधरमसूत (२।५।११।१५) 
ने कहा है कि अपने ही गोत्र से कन्या नहीं चुनी जानी चाहिए । किन्तु समान प्रवर के विषयमे वे मौन है । गौतम {५२}, 


७. अभ्नतेवे पुंसं एति प्रतीची गतहिगिव सनये धनानाम्‌ । जायेव पत्य उशती सुवासा उधः हेव निरिणीते 
भप्तः।। ऋ० १।१२४८।७। सस्कारप्रकाश {च्‌° ७४७} ने इस वेदिक भन्त्र को, इस पर यास्क कौ निदक्त-व्यार्या 
को तथो अतिष्ठ को उदूत कथा है। 


२७२ धर्मशास्त्र क इतिहास 


वसिष्ठघमेसूत्र (८। १), मानवगृह्यसूत्र { १।७।८), वाराहगृह्यसूत्र (९), शंखधर्मसूत्र ने समान प्रवर वाली कन्यास 
विवाह अनुचित ठहराया है 1“ कुछ गृह्यसूत्र, यथा आश्वलायन, पारस्कर मोत एवं प्रदर की समता के विषय में एक शब्द 
नहीं कहते, यह एक विचित्र बाते है ! किन्तु विष्णुघर॑सूवर {२४९}, वैखानस {३।२ ), याज्ञवल्क्य { १५३), नारद 
(स्त्रीपुंस, ७), व्यास (२।२) दथा अन्य लोगो ने समान गोत्र.एवं समान प्रवर वाते लोगो मे विवाह-सम्बन्ध मना 
कर दिया है । गोभिल {३।४।५), मनु {३।५), वैखानस (३।२) एवं आपस्तम्बधर्मसूत् (२।५।११।१६) के मतसे 
कन्या सपिण्ड नहीं होनी चाहिए, अर्थात्‌ उसे वर कौ माता का सम्बन्धी नहीं होना चाहिए, किन्तु गौतम (४।२), 
वसिष्ठ (८।२), विष्णुधर्मसूत्र (२४।१०), वाराहं गृ (९), शंखघर्मे०, याज्ञवल्क्य ( १।५३) तथा अन्य लेग सात 
पोदियो के उपरान्त पितता की ओर तथा पांच पीढयो के उपरान्त माता की ओर सपिण्ड मे कोई प्रतिबन्ध नहीं रखते । 
व्यास-स्मृत्ति ने न केवेल सगोत्र विवाहं मना किया है, बल्कि उस कन्या से भौ, जिसकी माता तथा दर के गोत्र मे समानता 
ह, विवाह केरना मना किया है। । 

सगोत्र, सभ्रवर या सपिण्ड विवाह पर जो प्रतिबन्धं लगाये गये उसके कारण धे । पूरवंसीमांसा का एक नियभ 
है कि यदि कोड दुष्ट या जानने योग्य कारण हौ ओर्‌ यदि उसका उस्न कर दिया जाय तो प्रमुख कायं अवैध (रद्‌) 
नहीं हो पाता; किन्तु यदि कोई अदुष्ट कारण हो ओौर उसका उल्छंषन हौ जाय तो प्रमुख कायं की वधता की समाप्ति 
होजासकतीहै; रोगीयाअधिकयाकम अंगों वाली कन्यासे विवाहुन करनेके नियम काकारण दृष्ट हैओौर एेसा 
दिवाह्‌ दुःख ओर आलैचना का विषय बन जाता है ! यदि ठैसी कन्या से कोई विवाह करे तो वहे विबाह पूणं रूप से 
वैव माना जाता दै। किन्तु समोर एवं सप्रवर कन्या के साय विवाह न करने का कारभ अदृष्ट है मौर यदिएेसा 
सम्बन्ध हो जाय॑ तो यह्‌ विवाह विवाह नहीं कहु! जा सकता ! अतः यदि कोई किसी सगोत्र, सप्रवर या सपिण्ड कन्या से 
विकाह करे तो वह्‌ कन्या नियमपूर्वकं उसको पलनी नही हो सक्ती । सगो, सप्रवर एवं सपिण्ड पर विस्तार से आगे 
क्िद्धा जायसा । । | 

अनर पुरुषं एवं स्त्री की विवाह्‌-अवस्था पर विवेचन उपस्थित किया जायमा । इस विषय मे इतना जान लेना 
अवश्यक है कि समो कालो मे, मिज्-मिन्न पन्तो एवं मिन्न-मिन्न जातियों में विवाह-अयस्था पृथक्‌-पृथक्‌ मानी जाती 
रही है! पुरूष के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं रखी गयी । पुरुषं यदि चाहे तो जीवनं भर. अविवाहित रह सकता 
था, किन्तु मध्य एवं वतमान कारु में लडकरियों के किए विवाह अनिवायं रूप से मान्य रहा है । वेदाष्ययन के उपरान्त 
पुरुष विवाह कर सकता था, यद्यपि ेदाध्ययन कौ परिसमाप्तिं की अवधियो मे विभिन्नता रही है, यथा--१२, २४, 
३६, ४८ या उतने वषं जिनमे एक वेद या उसका कई अंह पठ्‌ लिया जा सकते । प्राचीन काक मे बहुधा १२ ववं तक 
ब्रह्मचथं चरता था ओर्‌ ब्राह्मणों का उपनयन-संस्कार <वैँ वृषं में होता था, अतः ग्ाह्यणो में २० वषं की अवस्था 
विवाह के किए एक सामान्य अवस्था मानी जानी चादिषए । मनु (९।९४) के मतसे २० वषं का पुरुष १२ वषं कौ लडकी 
सेया२४ वर्षं का पुरष ८ वषं कौ लड़की से विवाह कर सकता है । इसी के आघार पर विष्णुपुराण ने कन्या श्वं बरकी 
विवाह्‌-अवस्याओं का अनुपात १1२ रखा है ।\ अंगिरा के मते से कन्या वर से २, २,५ या अधिक वषं छोटी हो सकती 


८ आपस्तम्गषमसुत्र (२।५।११-१६) प्र हरदत्त ने शं को इत प्रकार उदृत किया है--दारानाहरेत्‌ 
सबुशानसमामा्षेयानसम्बन्धानासप्तमप्ंचमत्पितु मातुन्धुध्यः। “अगेये', आं" एवं शवर' का अधं एक ही है। 
परप्रवर कन्या के स्वथ विवाह-सम्पादम के विषय मे मनु भौन ह । 

९ वर्दरेकगुणां भार्यामुदहेत्‌ त्रिगुणः स्वयम्‌ । विष्णुपुराण ३।१०।१६; दयोधिकां नोपयच्छेद्‌ शीरथा' शन्पा 
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है) महामारत (आष्वमेभिकपवं ५६।२२-२३) मे एक स्थ पर यह आयार कि वर की मवस्था १६ वेषं की होनी 
चाहिए, गौर गौतम अपनी कन्या का विवाह उ्तंक ते कटने को तैयार है यदि उत्तंकं की अवस्था १६ वषं की हो । समा- 
पवं (६४।१४) एकं वनपवे {५।१५} मे एक एसी लडको की उपमा दी गयी है जो ६० वषं के पुरूष से विवाहे नहीं 
करना चाहती । दससे स्पष्ट है कि उन दिनों ६० वषं के पुरुष से मौ कन्याओं का विवाह सम्मद्र था। महामार 
(अनुश्ासन-परवं ४४।१४) मे वर एवं कन्या की विवाह -अवस्याएं क्रमे से ३० तथा १० या २१ दथा ७ ह, भिन्त 
उद्राहतत्व (१० १२३) एवं श्रौतपदार्थनिवंचन (पृ० ७६६) नै महाभारते कौ उद्धृत कर लिला है किं ३० वेषं का 
पुरुष १६ वेषं की कंन्या से विवाह कर सकता है {किन्तु यहां 'षोडश-वर्षाम्‌' के स्थान मे द-वर्षाम्‌' होना चाहिए, 
षोडशवर्षाम्‌" भूद्रण-अदूद्धि है) । 
ऋ्वेद मे विवाहादस्या के विषय मे कोई स्पष्ट निदे नहीं प्राप्त होता, किन्तु कन्याएं अपेक्षाकृत बड़ा अवस्था 
भ्राप्त होने पर ही विवाहित होती थीं} ऋभ्वेद (१०२७११२) मे आया है कि जब कन्या सुन्दर है ओर अभूषिते 
है तो क्ह स्वयं पुरुषो के कुण्ड मे से अपना मित दृद लेती है । ससे स्पष्टं है किं लडकिर्यां इतनी प्रौढ होने पर विबाह 
करती थी, जब कि वे स्वयं अपना पत्ति चुन सके! विवाह्‌-मन्तरो (ऋग्वेद १०।८५।२६-२७, ४६) से पत्ता चलता 
है कि विवाहित रङकियाँ ब॑च्ची-पत्नियौ नही, प्रत्युत प्रौढ ती यीं । एक गोर यह्‌ मी पता चरता है कि नासत्यो 
(आश्विनौ) ने उस विमदकोएकस्त्री दीजो अमो अर्मेमे {कमं अवस्याका) चा] किन्तु यह पर विमद को अन्य 
राजाओं की अवेक्षा कम अवस्था का कहा भया है । ऋग्वेद की दो ऋचाम [ १।१२६।६-७) से पता चरता है कि ठ्ड- 
कियां युका होने के पूवं विदाहित्‌ होती थीं । ऋष्वेद { १।५१।१३) मे एक स्थान परपएेसा आयार कि दृ्द्र ने बुड्ढे 
कक्षीवान्‌ को वचया नमक स्त्रीदी जो अर्मा (बच्ची) थी। किन्तु “अर्मा' शब्द केवल महते" के विरोघ में प्रयुक्त 
हओ है । महते" शब्दं का अयं है बड़ा जो कक्षीवान्‌ के लिए भ्रयुक्त हुआ है ओर किसी निरहिचत अवस्था कां द्योतक 
नहीं है । यहाँ केवल इतना ही कहा जा सक्ता है किं ऋग्वेदे में कन्याए किसी भी अवस्था में (युका होने कै पुवं या 
उपरान्त) विकाहिते हो सकती थीं गौर कु जीवन मर अधिवाहित रह्‌ जाती थीं । अन्य संहिताए एवं बह्यणग्न्थ 
विकेह्‌-अवस्था पर कोई प्रकाश डारुूते दुष्टिमोचर' नहीं हते ! छान्दोम्योपनिषद्‌ मे कटा गया है किं उषस्ति 
चाक्रायण कुर देश मे अपनी पत्नी के पायं रहते थे जौ 'आटिकौ' (शंकराचायं के अनुसार भविकसित कन्या) धी । 
| गृद्छसूत्रो एवं धर्मसूतरों के अनुसीटन से पता चलता है कि लडकरियाँ युवावस्या के बिलकुल पास पहुंच जाने 
या उसके प्रारम्म होने के उपरान्त ही विवाहित हो जाती थीं । हिरष्यकेशि० {१।१९।२), गोमिरु० {३।४।६), 
मानव ० (१।७।८), वंखानस {६।१२) ने अन्य लक्षणो के साय चुनी जने वारी कन्या का. एक लक्षण “नम्तिका 
कटा है । टीकाकारो ने नग्निका की करई व्याश्याए उपस्थित की है । मातृदत्त ने दिरण्यकेशी की व्याख्या में नग्निकां 
को एेसी कन्या केहा है जिसका मासिक धमं बिकुल सक्िकट है अथति जो संमोग के योग्य है । मानवगृह्यसूत्र के टीका- 
` कार अष्टावक्र के मत से नम्निका' वह्‌ कन्यां है जिसने अमी जवानी कौ भावनाओं की अनुभूति नही को है ¦ उन्होने 
एकं अथं यह बताया है--"नग्निका वहू है जौ बिना परिघान के भी सन्दर खगे । गृह्यराग्रह ने इसे अयुवा कन्या का 
योधक प्राना है ।“ बसिष्ठवमंसूत्र ( १७।७०) के मतं से नग्निका शब्दं अथुवा का चयोतक है ! 


शववेहतः \ स्वयर्षाद्‌ द्ितरिपञ््वादिभ्यूनो कन्यां समुदेतु ।॥ भंमिरा (स्मृतिम्‌क्ताफल मे उद्वत, बर्णशिमधर्म, १० 

१२५) । 

। १०, ताभ्यामनु्ातो भार्यामुपयण्छेत्‌ सजासां नग्निकां ह्यजारिणीमसगोक्राम्‌ । हिरण्य ० १।१९।२; 
अर्म० १५ 
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एकं अन्य महत्वपूरण संकेत यह है कि अधिकांश गृह्यसू्रो के भत से विवाहित व्यक्तियों को विवाहं के उपरान्त 
यदि अधिकं नही तो कम-से-कम तीन रातो तक संमोगसे दूर रहना चाहिए 1 पारस्करगृह्य° (१।८) के मत से विवाहित 
जोड़ को तीन रातो तक क्षार एवं लवण नहीं खाना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए; वेषं भर, १२ रातो तक, 
६ रातो तकं या कम-से-कम ३ रातों तक संमोस नहीं केरना चाहिए (देखिए आइवकयन० १; ८1१०, अपिस्तम्बगु9 
८।८-९, शांदायन ० १।१७१५, मानव० १।१४।१४, काठक० ३०।१, खादिरगू ० १।४।९ आदि } । उपर्युक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि गृह्यसूत्र-कालमेकन्याका विवाह युवती होने पर किया जता था, नहीं तो संमोग किस प्रकार सम्भव 
हो सकता था, जसा कि कम-से-कम तीन रातो के प्रतिबन्ध से प्रकट हो जाता है। लगभग १२्वीं इताब्दीके 
धर्मेशस्त्रकार हरदत्त ने भी स्वीकार किया है कि उनके समय जें विवाह के उपरान्त संमोग आरम्भ हो जाता था, 
अर्थात्‌ उन दिनों कन्या के विवाह की अवस्था कम-से-कम १४ वर्षं थौ। 

अधिकांस गृह्यसूवो मेँ एक क्रिया का वर्णन है जिसे चतुर्थीकमं कहते दँ ¦ यह्‌ क्रिया विवाह के वार दिनों के 
उपरान्त सम्पादित होती है (देखिए गोभिल २।५, श्ीखायन १।१८-१९, खादिर १।४।१२-१६, पारस्कर १।११, 
भपस्तम्ब <।१०-११, हिरण्यकेशि १।२३-२४ आदि)! इसे हमने बहुत पले उल्किषित किया है भौर यह्‌ 
परचात्कालीन गमधिान का द्योतक दहै \ विवाह के चार दिनों के उपरान्त के संमोम से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों 
युवती कन्याओं का विवाह सम्पादित होता था। 

कु गृह्यसूत्र मे एसा बणेन आया है कि यदि विवाह कौ क्रियाओं के बीच मे कभी मासिक घमं प्रकट हो जाय 
तो प्रायरिचत्त करना चाहिए देखिए बौघायन० ४1१।१०, कोशिकसूध्र ७९।१६,,वैलानस ६११३, अत्रि) । इससे 
मी प्रकट होता है कि विवाह के समय लड़कियां जवान हो चुकी रहती थी । 

गौतम (१८।२०-२३) क अनुसार युवती होने के पूवं ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए ! एसा न करने 
पर पाप रगता है। कु लोगो का कहना है कि परिधान धारण करने के पूवं ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए! 
विवहः के योग्य लडकी यदि पिता द्वारः न विवाहित की जा सके तो वहू तीन मास की अवधि पार करके अपने मन के 
अनुकूक कर्टकहीन पति का वरण कर सकती है ओर अपने पिता द्वारा दिये गये आभूषण लौटा सकती है । उपर्युक्त 
कथन से विदिते हा है कि गौतम्‌ के पूवं (कमभ ईसापूर्वे ६००) मौ कुछ लोग थे जो छोरी अवस्था मे कन्याओं का 
विवाह कर देते ये गौतम ने इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना है ओर युवतौ होने के पूवं कन्या के विवाह की बात 
चलाय है एवं यहाँ तक कहा है किं युवती हो जाने पर यदि पिता कन्या का विवाह करने मे अ्यक्त हो तो स्वयं कन्या 
अपना विवराह रच सकती है । युवती होने के उपरान्त विवाह होने ५२ पति या पत्ती पर कोई पाप नहीं लगता । हा, 
मत्ता या पिता को कन्या के युवती होने के पूवं विवाह न कर देने पर पाप रमता है, मन्‌ (९।८९-९०) ने लिखाहै 
कि एक युवती मके ठी जीवन मर अपने पिताके घरमे अविवाहित रह्‌ जाय, किन्तु पिता को चाहिए कि वहु उसे संद्‌- 
मृणविहीने व्यक्ति से विवाहित न करे] लडकी युवती हो जाने के ३१९्त तीन वषं बाट जोहकर (इस बीच में वह्‌ 
अपने पिता या माई पर विवाह के किए भरोसा करेगी ) अपने गुणो कं अनूरूपं वर का वरण कर सकती है। यही 


नग्निकामासन्नातवाम्‌ ।. , -तस्मादस््रविकपणहा मम्निकः मेपनाहेत्यः, मतुदत्त; 'बन्वुम्तीं कन्यामस्पष्ट- 
भभूनामुषयच्छेत . . . यवीयसीं नग्निका भेष्ठमम्‌ ।' मानव ० ( १३७८] । नग्निकां तु वदेत्कम्यां यावक्नलृमती भवेद्‌ ; 


ऋतुमती त्वनम्निका तां प्रयच्छेत्तु नग्निफाम्‌ ।। अगाप्ता रजसो गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी । भव्यंजिता भवेत्कन्या 
कुहना च नग्निका ।। गृह्संग्रह । 


व्व्थिह कौ जवस्णा २७५ 


बात मनुसासनपवं (४४१६), बौधायनधर्मसूत्र (४।१।१४) एवं वसिष्ठधर्मसूतर { १७।६७-६८) मे मी पायी जाती 
ै। किन्तु अन्तिम दोनौ षर्मसू्ों {बसिष्ट० १७।७०-७१ एवं बोषायन ४।१।१२) ने यह मी कहा है कि अविवाहित 
कन्या रहने पर पिता या अमिमावक कन्या के प्रत्येक मासिक घमं पर गमे मिराने के पाप का मागी होता है + यही नियम 
याज्ञवल्क्य ( १।६४) एर्वे नारद ({स्व्रीपुस, २६-२७) मे मी पाया जाता है । इसी कारण कालान्तर मे एकं निवम-सा 
बने गया कि न्या का विवाह शीघ्र हो जाना चाहिए, मले ही वर गृणहीनही क्यो न हो (मनु ९।८९के विरोधे मी) । 
हस विषय मे देखिए बौषायनधर्ममूक (४।१।१२ एवं १३) 1"! 

उपर्युक्त विवेचनं से स्पष्ट है कि लगमग ई० पू० ६०० से ईसा की आरभ्मिक शतान्दी तक युदती होने के 
कछ मास दभर या उधर दिवाह. कर देन किसी गड़बड़ी का सूचक नहीं था । किन्तु २०० ई० के लगभग (यह वही 
काल है जब किं याजञवेल्कयस्मृति का प्रणयन हआ था) युवती होने के पुवं विवाह कर देना आवक्यक-सा हो गया था 1 
एेसा क्यो हुमा, हस पर प्रकाश ही भिलता । सभ्भवतः यहे निस्मलिखित कारणों से हमा । इन शताब्दियों मे बौद्ध घमं 
क पर्याप्त विस्तार हो चुका या गौर साधु-साभुनियों अर्थात्‌ मिशषु-भिक्षुणियो कौ संस्याजों कौ स्यापना के लिए धामिक 
अनुमति-सी मि चुकी थी ¦ {मिक्षुणियो के नैतिक जीदन्‌ में पर्थप्ति ढीलापन आ मया था! दूसरा प्रमुख कारण यह 
था कि अधिकांश में कन्या्ओं का पठन-पाठनं बहत कम हो मया था, यद्यपि कुछ कन्याएं अन भौ (अर्थात्‌ पाणिनि एवं 
प्तजलि के कालों मे} विच्याध्ययन करती थीं! एसी स्थिति में अविवाहित कन्याओं को अकारण निरर्थक रूप मे रहने 
देना मीः समाज कौ मान्य महीं था । ऋरवेद ( १०।८५।४०-४१) के समय से ही एक रहस्यात्मक बिह्वास चला आ 
रहा था कि सोम, मन्ध एवं अगिन कन्याओं के दैवी अमिमावक हँ ओर गृह्यसंग्रह (गोभिलमृ० ३।४।६ कौ त्याख्या 
मे उदृषृत } का कहना था कि कन्या का उपमोग सर्वप्रथम सोम करता है, जब उसके कुच विकसित हो जति दँ तब उसका 
उपमोग गन्धं करता है भौर जब वह ऋतुमती हो जाती है तो उसका उपमोग अग्नि करता है! इने कारणों से 
समाज मे एकं धारणा धर करने लग गयी किं कन्या के अंगों मे किसी प्रकार का परिवर्तन होने के पूवं ही उसका विवाह 
कर देना श्रेयस्कर है ! संवते (९४ एवं ६७) ने मौ यही अभिव्यक्ति दौ है ।!* एक विदिष्ट कारण यह था कि अब कन्याओों 
के लिए विवाह ही उपनयन-संस्कार माना जने र्मा था, क्योकिं उपनयन के लिए आर वयं की अवस्था निर्धारित 
थी, अतः वही मवस्था कन्य के विवाह्‌ के लिए उपयुक्त मानी जाने लगी 1 यहे मी एक विश्वास-सा हो मया कि अवि- 
वाहित खूप से मर जनि परस्प्रीको स्वर्गं की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। पहामारत के शल्यपवं (५२।१२) मे एक 
कन्या के विषय मे एक दारुण कवा यो है- कुणि गग कौ कन्या ने कठिन तपस्याएु कीं ओर इस प्रकार बृढापे को प्राप्त 
हो गयी, तेथापि नारद ने यह्‌ कहा कि वहं अविवाहित रूप से स्वगे नहीं प्राप्त कर सक्ती ! उस नारौ ने सार्व कुल 
के म्भुंमवान्‌ ऋषि से मृत्यु के एक दिन पूं विवाह कर लेने की प्राना इस शत पर की किं वह्‌ उसे अपनी तपदचर्था से 


११. र्ाद्‌ गुणवते कन्य नग्निकां ब्रहाचारिणोम्‌ ! अपि वा गुणहीनाय नोपरन्ध्याद्रजस्व त्याम्‌ ।\ अविद्यमाने 

सगृ गुणहीनमपि भयेत्‌ । बौधायनवभं सुश्च ४।१।१२ एवं १५१ 
१२. रोमकलि वु सम्प्राप्ते सोभो भुख्तेऽथ कन्यकाम्‌ । रजो वृष्ट्वा यु गन्धर्वाः कचौ दृष्ट्वा तु यावकः! . . . 
तस्माद्‌ विबाहटयेत्कन्यां यावध्र्तुमती भवेत्‌ । विवाहो ह्यष्टवषायाः शन्यप्यास्तु प्रशस्थते + सदतं, श्लोक ६४ एवं ६७ 
. (स्मृतिचन्छिका हारा उदव, भागं १, व्‌० ७९, तथा चष्डेश्वरङृत मृहस्थरत्नाकर , प० ४६)। स््रीणःमुपनयनस्यःना- 
सनो विवाह इति सदुचितावस्यायां विवाहृस्योचितत्वात्‌ । सस्कारकौस्तुभ, प्‌० ६९९; विवाहं जोपनयनं स्त्रीभामाह्‌ 
पितश्महः ! तस्माद्‌ गर्भष्टिमः शरेष्ठो जन्मतो चाष्टवस्सरः॥। यम (स्मृतिम्‌ क्ताफरं, वर्णाभ्षमषभं, ० १३६) 1 
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अजिते गुणों (पुष्य) का अधं माग दे देगी !*\ इस विषय मे देखिए वैखानसस्मातंसूत्र (५।९) ।** चाहे जो भी कारण 
हो, कम अवस्था तकं ही विवाहे कर देने की प्रथा प्रथम्‌ ५वीं एवं ६टी शताब्दियों तकं बहुत बढ़ मयी थी ! लौमाक्षि- 
गृह्य {१९।२} मे आया है कि कन्या का ब्रह्मचर्यं १० या १२बें क्षं तक रहता है । वैखानसं (६१२) केमतमे 
ब्रह्धयण को नग्निका या गौरी से विवाह करना चाहिए { उनके मत से नम्निका ८ वर्षं के ऊपर या १०वषे कं नीचे होतीषदै 
ओर गौरी १० तया १२ वषं के बीच में, जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती है! अपराकं द्वारा उद्धृत (प० ८५} 
भविष्यपुराण से पतां चलता है कि नग्निका १० वषं की होती है । पराशर, याज्ञवल्क्य एवं सवतं इसके आगे मी चरे जाते 
है। पराशर (७)६-९) के मत से ८ वषं कौ रुडकौ गौरी, ९ वषं की रोहिणी, १० वषं की कन्या तथा इसके ऊपर रज- 
स्व कटी जाती है। यदि कर्द १२ वर्षं के उपरन्त अपनी कन्या न व्याह तो उसके पूवज प्रति मास उस कन्या का 
ऋतु-प्रवाहे पीते दँ । माता-पिता तथा ज्येष्ठ माई रजस्वला कन्या को देखने से नरकं के भागी होते हैँ! यदि कोई 
ब्राह्मण उस कन्या से विवाह करे तो उससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, उसके साय पंक्ति मे वैरकर भोजन नहीं करना 
चार्दिए ओर वह वुषी का पति हो जाता है ।“ इस विष्षय मे ओर देखिए वायुपुराण (८३१४४), संदते (६५-६६), 
बृहत्‌ यम (३।१९-२२), अंमिरा {१२६।१२८) आदि; इती प्रकार कुछ विभेदं के साथ अन्य धर्मशास्तरकारोके 
मतद मरीचिके मतानुसार ५ वषं की कन्या का विवाहं सर्वेशे है ) यहाँ तकं कि मनु (९।८८) ने योग्य वर मिल 
जने पर श्लीघ्र ही विवाहं कर देने को कहा है ! रामायण (अरण्यकाण्ड ४७।१०-११) के अनुसार रुम एवं सीता की 
अवस्था विवाह के समय क्रम से १३ एवं ६ वषं की थीः । किन्तु यह शलोक स्पष्ट क्षेपक है, क्योकि बालकाण्ड {७५७।१६- 
१७) मे एता आया है कि सीता तथा उनकी अन्य दहिन विवाहोपरान्ते ही अपने पत्तियों के लाथ संभोग~कायं मेँ परिङिप्त 
हौ गयीं । यदि यह टीक है तो सीता विवाह के समय छः वर्षीय नहीं हो सकतीं । | 

इस विषय मे कि ब्राह्मण कन्याओं का विवाह ८ ओर १० वषं के बीच हो जाना चाहिए, जो नियम बने वे छठी 
एवं सातवीं शतान्दियो से छेकर जाधुनिके कार तक विद्यमान रहे दँ । किन्तु आज बहुत-से कारणो से, जिनमे सामाजिक, 
आथिक आदि कारण मुख्य है विवाह योग्य अघस्था' बहुत वेद गयी है, यहाँ तक कि आजकल दहेज आदि कुप्रथाओं के 
कारण ब्राह्मणों की कन्याए १६ या कमौ-कमी २० वषं क उपरान्त विवाहित हो पाती हैँ । अब कृ कन्याएं तो अध्य- 
यनाघ्यापन मे लीन रहने के कारण देर मे विवाह्‌ करने लगी हैँ ! अव तो कानून मी बने गये ह, जिससे बचपन फे विवाह्‌ 
अवेघानिक मान ल्थि गये रह) सेन्‌ १९३८ के कानून के अनुसार १४ वषं के पके केन्या-विवाह्‌ अपगध माना जाने 
लयाहै। 

विवाहु-अवस्था-सम्बन्धी नियम केवल ब्राह्मणों पर ही लग्‌ होते थे । संस्कृत साहित्य के कवि एवं नाटककारों 


१३. असंस्कृतायाः कन्यय कुतो लोकास्तेवानधे । शत्यपवं ५२।१२ । 

१४. तथेव क्था च मृतां प्राप्तयौवनां तुल्येन पुसा प्राप्तगहवततां दहेत्‌ । वंखानसस्मातंसूत्र ५।९ 1 

१५. दशषवाषिकं ब्रह्मचयं कुमारीणां द ष्दशर्वाषिकं वा । स्गाल्लिगृद्ध १९१२ । श्रह्यमो ब्राह्मणीं नम्निकां 
सतैरौ ना कन्यां . . . वरयेत्‌ + अष्टवर्षादा दज्ञमान्नग्निका । रजस्यभ्राप्ते दशावेधदिं दावाद्‌ गौरौत्यामानम्ति । वलानस 
६।१२; सग्रहकारोपि । यावच्चेलं न गृहणाति यावत्कीडति पांसुभिः ¦ यावद्‌ दोषं न जानाति तावद्‌ भवति नग्निका 1! 
स्मृतिचन्विका, पु० ८० । । 

माता देव पितः चेव ज्येष्ठो भ्रात! तथेव च । तस्यते नरक यान्त दष्ट्वा फन्यां रजस्वलाम्‌ \\ यस्तां समुहहत्न्य 
ब्रह्मगोपनानमोहितः । असंभाष्यो ह्पश्तेयः स विप्र युषस्ठोपतिः। पराक्चर ७।८-९। 
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ने अपनी कथाओं की नायिकाओं को पर्याप्त प्रौढ रूप मे चित्रित किया है} भवभूति के नाटकं मालतीमाधव की नायिका 
माखती प्रथम दृष्टि में प्यार के आकषण मे पड़ जानेकाली कन्या थी । वेलानस {६।१२)} ने ब्राह्यणो के किए नभ्निका 
एवं गौरी कन्या की बात तो कही है, किम्तु उन्होने क्षत्रियो एवं वश्यो के लिए यह नियम नहीं बनाया । हरषचरिति के 
अनुसार राज्यश्री विवाहं के समय पर्याप्त युवती थी । संस्कारग्रकार ने स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रियो तथा अन्य 
ल्पेमों कौ कन्या के लिर्‌ युवती हो जाने परं विवाह करना अमान्य नहीं है! 

प्राचीन काल मे अनूलोम्‌ विवाहं विहित माने जाते थे, किन्तु प्रतिलोम विवाह की भत्सना की जाती थी। 
इन्हीं दो प्रकार के विवाहो से विभिन्न उपजातियों कौ उद्भावन हुई दै) । 

कु विशिष्ट विद्वानों (उदाहरणाधे, श्री सेनाटं ` अपनी पुस्तके कास्ट इन इण्डिया" मे) का कथन है कि आज 
के रूपमे ऋग्वेद एवं वेदिकं संहिताओं वाला जाति का स्वरूप नहीं प्राप्त हीता । किन्तु हमने बहुत पहले ही देख लिया 
है कि संहिता-काल मे चारों वणं स्वीकृत रूप मे विद्यमान थे ओर उन दिनों जाति के आघार पर उच्चता एवं हीनता 
घोषित हो जाया करती थी} किन्तु उन दिनों अपनी जाति से बाहर विवाह करना अथवा भोजन करना उतना अमान्य 
नही था जितना कि मध्य कार मे पाया जने लमा! वैदिक साहित्य के कु स्पष्ट उदाहूरण ये है--सतपथब्राह्यण 
(४।१।५) के अनुसार जीणं एवं शिथिल ऋषि च्यवन का विवाह सुकन्या से हुखा भा } , च्यवन माव (मृग्‌ के वंशजे) 
या आंगिरस थे ओर सुकन्या मनु के वंशज राजा शर्याति की पुत्री थी ¡ शतपथब्राह्मण ( १३।२।९१८) ने वाजसनेयी 
सहिता {२६।३०) को उद्धृत कर लिखा है--अतः वह्‌ (राजा) वस्य नांरी से उत्पन्न पुत्र का राज्याभिषेक नहीं 
करता ।'' इसते स्पष्ट है कि राजा वैश्य नारी से विवाह कर सकता था ¡ ऋ वेद के ५।६ १।१७-१९ मन्त्र यह वताते 
है कि ब्राह्मणं ऋषि श्यावाश्व का विवाह्‌ राजा रथवीति दाभ्यं की पुत्री से हभ था। 

अब हम घमेसू्ो एवं गृह्यसूर्रो का अनुशीलन करे । कुछ गृह्यसूत्र (य॑था आर्वलायन, आपस्तम्ब) तो वधू 
की जाति के विषय मे कछ कहते ही नहीं । आपस्तम्बधमंरूत्र (२।६।१३।१ एवं ३} ने अपने ही वणं की कन्या से निकाह्‌ 
करने को लिखा है। इस धर्मसूत्र ने असवणं विवाह की भत्संना की है । मानव-गृह्य (१७८) एवं गौतम (४१) ने 
सर्वणं विवाहे की ही चर्चा की है । किन्तु गौतम को असवर्ण विवाहं विदित थे, क्योकि एेसे विवाहं मे उत्पन्न उपजातियौं 
कौ चर्चा उन्होने की है। द्रापति ब्राह्मण को राद्ध में बुलाने को उन्होने मना किया है! मन्‌ (३।१२), शंख एवं नारद 
ने अपने ही वणं मे विवाह करने को सर्वोत्तिम मानः है । इसे पूवे कल्प (सर्वेत्तिम विधि} कहा मया । कुछ लोगों ने 
अनुकल्प (कम सन्दर विधि) विवाहकीमी चर्चाकी है, रथा ब्राह्मण किसी मी जाति की कन्या से, क्षत्रिय अपनी, 
वेश्य या शूद्र जाति कौ कन्या से, वैद्य अपनी या शूद्र जाति की कन्या से तथा शूद्र अपनी जाति की कन्या से विवाह कर 
सकता है । इस विषय में बौधायनघमंसूत्र (१।८।२), शंख, मनु (३।१३), दिष्णुधर्मसूत्रे (२४११-८) की सम्मति है । 
पारस्करगृह्यसूत्र (१।४) तथा वसिष्टघमंमूत्र (१।२५) ने लिख है कि कुर आचार्यो के कथनानुसारं द्विजो को शूद्र नारी 
ते विवाह केरना चाहिए किन्तु बिना मन्त्रो के उच्चारण के । वसिष्ठ ने भरत्स॑ना की है, क्योकि इससे वंश खराब हो जाता 
है भौर मृत्यृपरान्त स्वर्गं की प्राप्ति नही होती । विष्णुधमेसूत्र, मनुस्मृति आदि ने द्विजातियों कौ शूद्र से विवाह-सम्बन् 
करने की जो मान्यता दी दै, वहु उनकी नही है, उन्होने तो केवर अपने काल की प्रचलित व्यवस्था की ओर संकेत किया 
है, क्योकि उन्होने कड़ शब्दो मे ब्राह्मण एवं शुद्र कल्या से विवाह कौ भत्संना की है ! विष्णुर्ममूत्र (२६।५-६) ने किला 
है किपस विवाह से घार्मिक गुण नही प्राप्त होते, हां कामुकता कौ तुष्टि अवश्य हो सकती है । याज्ञवल्क्य ( १।५७) 
ने ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपने या अपने से नीचे के वर्णं से विवाह सम्बन्ध करने को कहा है, किन्तु यह बात जोरदार शब्दौ 
मै लिली ग्यीहै कि द्विजातियो को शूद्र कन्या से विवाह कभीन करना चाहिए? किन्तु अपने समय कीः प्रचलित प्रथा 
को मान्यता न देना भी कठिन ही थाः अतः दोनो (मनु ९1 १५२-१५३ एवं याज्ञवल्क्य २११२५) ने धोषिते क्रिया है कि 
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यदि किसी बराह्मण को चारो वरणो बालौ पत्तियों से पुत्र हो तो ब्राह्मणी-पूतर को १० मे से ४ माम मिलते है, क्ष्ाणी-ुत् 
को ३..वंरया-पूतर को २ तथा शूदरा-युत्र को १ भिलता है । याज्ञवल्क्य (१।९१-९२) ने मौ हाण एवं शद्रा के विवाह 
कौ मान्यता दी है ओर क है करि उनकी सन्तानं को पारशव कटा जाता है । यही मान्यत्ता मनु (३।४४) नेभीदौहै) 

उपर्युक्ते विवेचन से स्पष्ट होत है कि प्राचीन स्मृतिकारों ने ब्राह्मण का क्षरिय या वैय कन्या से विवाहु-सम्बन्ध 
बिना किसी सन्देह अथवा अनुत्साह के मान लियः है । किन्तु ब्राह्मण एवं शूद्र कन्या ॐ विवाह-सम्बन्ध के विषय मे कोर 
मतैक्य नहीं है । एसे विवाह भा करते यै, किन्तु उनकी मत्संना होती थौ । स्वी एवं १०वी शताब्दी तक अनुलोम 
विवाहं होते रहे, किन्तु कालान्तर में इनक प्रचखनं कम होतः हु सदा क लिए लृप्त हो गया, ओर आज एसे विवाह 
अवैघ माने जाते है अमिेखों मँ अन्तर्जातीय विवाहो के उदाहुरण मिलते है । बाकाटक राजा लोग ब्राह्मण.थे (उनका 
गोत्र धा विष्णुवृद्ध) । प्रमावती गुप्ता के अभिकेख से पता चलता है कि वह्‌ गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की पूत्रौ थौ 
(पचवीं शताब्दी के प्रथम चरण मे) ओर उसका निवाह वाकाटकः कुल के राजा रुदरसेन द्वितीय से सम्पश्च हुआ था। 
तालगुण्ड स्तम्म-लेख से पता चरूतः है कि कंदम्न-कुल का संस्थापक मयूरहर्मा धा, जो स्पष्टतया ब्राह्मण था। उसके 
वंङाजों के नाम के अन्त में "वर्मा" आता है, जो मनु (२।३२) के अनुपारं क्षत्रियो की उपाधि है । मयूरशर्भा के उपरान्त 
चौथी पीठी के केकुतस्यवर्मा ने अपनी कन्याए" गुप्तो एवं अन्य राजाओों को दीं । योधम एवं विष्णुवर्धन्‌ के धरटोत्कच- 
अभिलेख से पता चलता है कि वाकाटक राजः देवसेन के मन्त्री हुस्तिभोज के वंशज सोम नामक ब्राह्मण ने ब्राह्मण एवं 
त्रिय कुल में उत्पन्न कन्याओं से विवाह क्रिया था । लोकनाथ नामक सरदार के तिष्ेरा ताञ्नपत्र से पता चरता हैकि 
उसके पूर्वज मटद्ाज गोत्र के थे, उसके नाना केशव पारशव (ब्राह्मण पुरुष एषं शूद्र नारी से उत्यन्न) थे ओर केशव के 
पिता वीर द्विजसत्तम (श्रेष्ठ ब्राह्मण} ये। विजयनमर के राजा वुक्क प्रथम (१२६८-१२९८ ई०} की पत्री विकूपा- 
देवी का विवाह्‌ आर प्रान्त के प्रान्तपति ब्रह्म या बोमण्ण बोदेय नामक ब्रह्मण ते हुआ था। प्रतिहार राजा लोग हरि- 
चन्द्र नामके ब्राह्मण एवंकषत्रिय नारी से उत्पन्न व्यक्ति के वंशज धे । मुहिल वंश का संम्थापक ब्राह्मण गुहृदस धा, जिसके 
वंशज मतद ने राष्ट्कूट राजकुमारी से विवाह कियः। 

संस्कृत साहित्य मे मी असवणं विद्राहं के उदाहरण मिते ह। कालिदास कृत माल्विकाग्निमित्र नामक 
नाटक से पता चलता है कि सेनापति पुष्यमित्र के पत्र अग्निमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मालविका से विवाह किया ¦ 
ब्रह्यणवंस मे उत्यन्न पुष्यमित्र ने शुंग वंश कँ राज्य की स्थायना की थौ । हषंचरित मे स्ववं बाण ने लिखा है कि उसकी 
रमणयात्रा के मिव एवं साथियों मे उसके दो पारशव माई भी थे, जिनके नाम ये चन्द्रसेन एवं मातषेण (ये दोनो 
बाण के पिता की शूद्र पत्नी से उत्पन्न हुए ये) { कनौज के राजा महेन्रपाल ऊँ भुर राजशेखर ने अपनी कर्पूरमजरी 
(१।११) मे लिखा है किं उसकी गृणशीलसम्पन्न पत्नी अवन्तिसुन्दरी चाहुजाण (आधुनिक चौहान या छवन } नामक 
क्षत्रिय कुल मे उत्पन्न हुई चौ । 

स्मृतयो एवं निबन्वकारों ने कव द्विजाति के बीच मी असवर्णे विवाह बन्द कर दिया, इसके विषय में हरमे 
कोई प्रकाश नही प्राप्त होता † याज्ञवस्क्य के टीकाकार विर्वरूप (वौं शताब्दी } ने संकेत किया है कि उनके समय में 
ब्राह्मण क्षक्रिय कन्या से विवाह कर सकता था (याज्ञवल्क्य ३।२८३} 1 मनु के टीकाकार मेधातिधिने मी निदेश कियाहै 
कि उनके समय में (रगमग्‌ ९०० ई०) ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय तथा वैश्य कन्यां से कमी कमी हो सकता चा, 
किन्तु शूदर कन्या से नहीं {मनु ३११४} । किन्तु मिताक्षरा के काल तक सब कुछ वजित हो चुका थः} आदित्यपुरा्न 
या ब्रह्मपुराण का हवाला देकर बहुत-से मध्यकालिक निबन्ध लेखक, यथा स्मृतिवन्दिका, हेमाद्रि आदि, कलियुम 
को बजित बातों मे अन्तर्जातीय विवाह भी सम्मिकिति करते है, 

भपस्तम्बस्मृति का कंहना है कि दुसरी जाति की कन्या से विवाह करणे पर महापातक रगता है ओररेष 
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कृच्छं का प्रायश्चित्त करना पड़ता है । माकंण्डेयपुराण (११३३४.३६) ने राजा नामाग की कथा कही है, जिसने 
एक वस्य कन्या से राक्षस विवाह किया था ओर वह पाप का माभी हुमा धा। 
अक हम सपिण्ड विवाह का. विवेचन उपस्थित करेगे, सपिण्डता का तीन बातो मे विशिष्ट महत्व है, यथा 

विवाह, वसीयत एवं अशौचे {जन्म या मरण प्र अपवित्रता } 1 सपिण्ड कन्या से विवाह करना सभी वर्णो मे (शूद्र 
मं मौ) वजित है! सपिण्ड के अथं के विषय मे दो सम्पदा > एक मिताक्षरा का ओर दूसरा जीभरूतवाहन (दायमाम 
ॐ लेखक) का । दोनो के मत से सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो पकता, किन्तु सपिण्ड शब्द के अर्थं मे दोनो के दो विचार 
है 1 याज्ञवल्क्य { १।५२-५३) की व्यास्या मे विज्ञानेदवर “असपिण्डा” उस नारी को कहते है जो सपिण्ड नहीं है, ओर 
` सपिण्ड" का तात्पर्यं यह है कि उस व्यक्ति का वही पिण्ड (शरीर या शरीर का अवयव) है। दो व्यक्तियों 
के सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पयं यह है कि दोनों में समान शरीर के अदयव है इस प्रकार पुत्रका पिता से सापिण्डघ 
सम्बन्ध ह, क्योक्रि पिता कै शरीर के कण (शरीरांश) पुत्र मे आते हैँ । इसी प्रकार पितामह ओर पौव मे सापिण्डघ- 
सम्बन्ध है । इसी प्रकार पुत्र का माता से सापिण्डध-सम्बन्ध है। अतः नाना एवं नादी {पुत्री के पुत्र) मे सापिण्डश्च 
सम्बन्धे हुआ । दसी प्रकार मौसी एवं मामा से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है ! चाचा एवं फूफी (पिता की बहिन} 
से भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्नी का पति से सापिण्डध-सम्बन्ध है, क्योकि वह पति के साथ एकं पिण्ड (पूत्र) का निर्माण 
करती है । इसी प्रकार माइयो की स्त्रियों मे सपिण्डता पायी जाती है, भयोकि वे सपिण्ड संतान उत्पन्न करती हैँ ओर 
उनके पति एक ही पिता के पुत्र ह । इसी प्रकार जहाँ मौ कही सपिण्ड शब्द ` आता है, उसे एक ही पिण्ड के सतत प्रवाह 
को सीषे रूप (पिता-पुत्र रूप) मे या दूरी के रूप मं (यथा पितामह्‌-पौत्र रूप में ) समञ्लना चाहिए । इस प्रकार सपि- 
ण्डता की व्याख्या की जाय तौ अन्ततोगत्वा स अनादि विव मे सब कोई एक ही सम्बन्ध वाले सिद्ध किये जा सक्ते है । 
इसी लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक सीमा का निर्घारण कर दिया, पाँचवीं पीढी मे माता के कुल मे तेथा स्रातकीं पीठी 
मे पिता के कुल मे सपिण्डता की अन्तिम सीमा मानी जानी चाहिए । अतः पिता से छः पीि्यां ऊपर अौर पत्रे से ६ 
पीडयां नौचे (स्वयं व्यक्ति सातवीं पीढ़ी मे भिना जायगा) के वंशज सपिण्ड कट जायंभे । किसी मी व्यक्रिति से छः पीदं 
ऊपर या नीचे तथा उसको केकर सात पौ गिनी जाती है । अर्थात्‌ कोई पूरवंज तथा उसके नीचे कौ छः पीदां मिलकर 
सात पीडियो के योतक हुए । इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसके ऊपर छः पीदि्यां मिरकर सात पीडियों के योतक 
हृए। इसी प्रकार किसी लड़की के विषय में पांचवीं पीढ़ी ऊपर (माता के कुल मेँ )} तथा सातवीं पीढ़ी (पिता के कुल 
मे} नीचे गिनी जाती है। इसी प्रकार मिनने का क्रम चला करता है। 

उपर्युक्त व्याख्या भिताक्षरा की है, जिसके अनुसार सापिण्डध पर आधारित प्रतिबन्धो के.नियम बने ह । यदि 
किसी पूर्वज ने ब्राह्मण कन्या तथा क्षप्रिय कन्या से विवाह किया तो उसके वंदाजो मे विवाह तीसरी पीढी (सातवीं या 
पौचवीं मे नही) के उपरान्त हौ सकता है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह नहीं समक्षा जाना चादिए कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा के नियम सार्वमौभ माने 
जाते रहै । मिताक्षरा के कथनो में तवा अन्य स्मूतियों के कथनो मे विरोध पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्णे 
देश के विभिश्न मागो में विर्भिक्त प्रकार के रीति-रिदाज एवं परपराए ्माति-मांति की जातियों एवं उपजातिभों मे 
चलती आ रही है, जतः किसी प्रकार के नियमों का सारवंमौम होना असम्मव-सा ही र्हा है। दो-एक उदाहरण 
पर्याप्त होगे । स्वयं मिताक्षरा ने लिखा है कि वसिष्ठर्मसूत्र (८।२) के अनुसार एक व्यक्ति माता के कुल से पांचवे 
तथा पिता के कुल से सातरवे कुल मे विवाह कर सकेता है, किन्तु याज्ञवल्क्य (जसा ¶क मिताक्षरा ने छ्लिाहै) के 
भुखार प्राता से छठी पीदी तथा पिता से आठवीं पी मे कन्या से विवाह किया जाता है। पैठीनसि के अनुसार मातां 
से तीसरी पीढ़ी की तथा पिता से पाची पीढ़ी की कन्या से विवाह किया जा सकता है। 
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क्या कोई अपने मामा या फूफी की लडकी से, विरोषतः प्रथम से विवाह कर सक्ता है ? इस बात पर प्राचीन 
काल से ही गहरा मतभेद रहा है। आपस्तम्बधर्मसूम्र (१।७।२१।८) ने अपने माता-पिता एवं सन्तानो के समानोदर 
सम्बन्ियो (माताओं एवं बहिन) से संमोग करने को ्रातकीय क्रियाओं (महापापं) मे गिना है ! इस नियम के अनु- 
सोर अपने मामा एवं फूफी कां लडकुी से विवाह करना पाप है। बौधायनधमंसूतर (१११९-२६) के अनुसार दक्षिण 
मे पचि प्रकार की विलक्षण रीतिं पायी जाती ह--विनो उपनयन किये हए लोगो के सौय बेठकर खाना, अपनी पत्नी 
के साथ बैठकर खाना, उच्छिष्ट मोजन करना, मामा तथा फूफी की लडकी से विवाह्‌ करना । इससे स्पष्ट है कि बौघा- 
यन के बहत पहले से दक्षिण मेँ (सम्मवतः नमदा के दक्षिण मामं भं) मामा तथा फूफी (पिता की बहिन) की लडकी 
से विवाह होता या, जिसे कटर धमसू्रकार, यथा गौतम एवं बौषायन निन्य मानते धे। भनु ( ११।७२-१७३) ने 
मातुरुकन्या, मौसी कौ कन्या या पिता कौ. बहिन की कन्या (पितृष्वसृदुदिता ) से संमोग-सम्बन्ध पर चान्द्रायण व्रत के 
प्रायश्चित्त को बत कही है, क्योकि ये कन्याए' सपिण्ड कही जाती है, इनसे विवाह करने पर तरक की प्राप्ति होती दै । 
हरदत्त ने जापस्तम्बघरमसूतर (२।५।१११६) कौ व्याख्या करते हुए शातातप का एक दखोक उदधृत किया है भौर कहा 
है कि यदि कौ मातुखकन्या से विवाह करके या सपिण्ड गोत्र या माता के गोत्र (नाना के गोत्र)या सप्रवर गोद्रकी कल्या 
से व्रिवाह कर जे तो उसे चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । याज्ञदल्क्य {३१२५४} की व्याख्या मे विश्वरूप ने मनु { १९। 
१७२) तथा संतं को उद्धृत कर मातुलकन्या से संमोग कर लेने पर पराक प्रायिचत्त की. व्यवस्था दी है । मतु (२। 
१८) की व्यास्या में मेधातिथि ने कु प्रदो में इस प्रथा की र्भा की है ¦ मच्य कार के कुछ लेखकों ने मातुलकन्या 
से विवाह-सम्बन्व कौ मत्संना कौ ओौर कुछ ने इसे स्वीकार किया । अपराकं (पृ० ८२-८४) ने भत्संना की है ओर 
यही बात निर्णयिन्धु मे मौ पायी जाती है (प° २८६) ! किन्तु स्मृतिचन्दरिका (माग १, १० ७०-७४)}, पराशर- 
माघवीय { १1२, १० ६३-६८} आदि ने मातुलकन्या से विवाहु-सम्बन्ध वैष माना है 1 वे यह्‌ मानते हँ कि मनु, सातातप, 
सुमन्तु आदि ने इसे मत्संना की दृष्टि से देखा है, तथापि वे कहते ह कि वेद के कु वाक्यो, कु स्मृतिथों तया कुछ शिष्टो 
ने इसे मान्यता दी है, अतः एसे विवाह्‌ सम्बन्ध सदाचार के अन्तरगत भते है! वे इसं विषय में कशषतपयब्राह्मण ( १।८। 
२।६) को उद्ृत करते हँ । विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।५३) ने मी इस वैदिक अंश को उद्धृत किया है, किन्तु वे यह्‌ 
नहीं कहते कि इससे मातुल्कन्या का विवाह-सम्बन्ध वध सिद्ध किया जा सकता है । स्मतिचन्द्रिका, पराशरमाघवीय 
तथा अन्य भरन्थों ने खिल सूक्त को उद्धूत किया है जिसका तात्पयं यह है--“आगो है इन्द्र, अच्छे मार्गो से हमारे यज्ञ मे 
आमो सौर अपना अंदा को । तुम्हारे पुजासियों ने घृत से बना मांस तुम्हे उसी प्रकार दिया है, जसे कि भातुरकन्यां 
एवं फूफी कौ कन्या विवाह मे रोगों के माम्य मे पड़ती है ।” विरवरूप (याज्ञवल्क्य १।५३) ने इसकी व्याख्या अन्यं 
ठेमसेकी है) अपराकं (याज्ञवल्क्य १।५३) ने भी इस उद्धरण.के उत्तरा की व्याख्या दूसरे हंग से करके मातुलकन्या 
के विगाह को अमान्य ठहराया है । व्नाधकृत स्मृतिमुक्ताफर का कहना है--“आन्धौ मँ शिष्ट शोभ वेदपाटी होते 
हं ओौर मादुलसुता-परिणय को मान्यता देते है; द्रविणो भ शिष्ट रोग समान पूर्वज से चौथी पीढी मँ विवाह सम्बन्ध 
वैष मानते दै ।" दक्षिण में (मद्रास प्रान्त आदि मे} कुछ जातिया मातुरुकन्या से विवाह करना बहुत अच्छा समक्षती है । 
कु ब्राह्मण जातिर्या, यथा कर्नाटक एवं कर्हाड के वेशस्थं ब्राहमण आज भी इस नियम को मानते है! संस्कारकौस्तुम 
{प्‌० ६१६१६२०) एवं घर्मसिन्षु मतुलसुता-परिणयन को वैष मानते है । 
स्त्री के गोत्र के विषय भं स्मूतियों एवं निबन्धो मे बहुत विवेचन किया गया है ¡ आस्वलायनमृष्छसूत्र { १1८} 
१२) की व्याख्या > कुछ लोगों ने यह स्वीकार किया है फि विवाह के उपरान्त पति एयं पत्नी, दोनो एक गोत्रकेहो 
जाति है (लषु हारीत) ! यम (८६), लिखित (२५) का कथन है कि विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि को पत्नी पति के 
साथ एक भौर एक गोत्र वाली हो जाती दै, उसका पिण्ड एवं अललौच एक हौ जाता है! मिताक्षरा {याज्ञवल्क्य १।२५४) 


विवाह ओर सपिष्ड २८१ 


नेदो मतो की चर्चा करके अन्तिम निर्णय यही निकाल है कि विवाह के उपरान्त मी स्त्री पिण्डदान के लिए अपने पिता 
के गोधर वाली बनी रहती है, किन्तु यह जात तभी सम्भव है, जब क्रि वह्‌ पुत्रिका (बिना भाई वारी) हौ भौर असुर 
विवाहु-रीति से विवाहित हुई हो; किन्तु यदि वह्‌ ब्राह्य या किसी अन्य स्वीकृत विवाह प्रकार से विवाहित हुई हो तो 
विकल्प से अपने पिता के गोत्र से अपनी माँ को पिण्ड दिया जा सकता है (देखिए अपसकं, पुऽ ४३२, ५४२, स्मृति- 
चन्द्रिका, माग १, पु* ६९} 4 
तीसरी शताब्दी के नागार्जुनकोण्डा के कुछ अभिलेखों से फता चलता है कि वाजपे्र, अश्वमेध एवं जग्य यज्ञ 
करनेवाले सिरौ छान्तमूल के पत्र राजा सिरी विरपुरिसदत ने अपनी फूफी (पिता की बहिन) की लडकी से विवाह 
किया था। कुछ लेखकों ने मातुलकन्या सै विवाह को उचित किन्तु एूफी कीः कन्या से अनुचित ठहराया है (निणेय- 
सिन्घु ३, प° २८६ पूर्वाधं } । इसी प्रकार स्मृतिचन्दरिका (माग १, पृ० ७१) एवं पराश्षरमाधवीय (१।२, ० ९५) 
ने च्खिादै कि ग्रद्यपि मौसी या मौसी की कन्यासे विवाहु-तम्बन्ध वैसा ही मान्य होना चाहिए जैसा कि मातुलकन्या 
से, किन्तु शिष्ट लोग दस बुरा मानते हँ अतः यह अमान्य है । दोनों ग्रन्थ याज्ञवल्क्य ( १।१५६) पर विश्वास करते है । 
दक्षिण मे कुछ लोग, जिनमें ब्राह्मण मी सम्मिलित, हँ (यथा---कर्माटक एवं मैसूर के देशस्थ लोग), एेसे 
है जौ अपनी बहिन कौ कन्या से विवाह कर छेते हँ । देम जाति के लोम अपनी बहिन की ख्ड्की से विवाह कर 
सक्ते है 1 
उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है किं विवाह्‌-सम्बन्धी प्रतिबन्धो एवं नियमों के विषय मे बड़ा मतभेद रहा है । 
इने विविधे मतभेदों को देवकर संस्कारकोस्तुम (पृ० ६२०) एवं धमंसिन्धु (प° २२४) के वचन बहुत तकंयुक्त 
एवं व्यावहारिक जं चते हैँ । इनका कहना है किं कलियुग मेँ मी जिनके कुलो मे या जिन प्रदेशों मे मातुलकन्या विवाह 
युगो से प्रचक्ति रहा है, उन्दँ उन लोगों द्वारा (जो लोग मातुल-कन्याविवाह्‌ के विरोधी है) श्राद्ध में बुलाया जाना 
चाहिए ओर उनको कन्यां से अपने कुल मे विवाह्‌ करने से नहीं हिचकना चादिए। 
विमाताके कुरु कौ कन्याओं से सपिण्डता किस शूप मे होती है ? इस प्रदतं पर उद्वाहतत्द (पुण ११८), 
नि्णेयसिन्धु (प° २८९), स्मृतिचन्धिका (प° ६९५-६९९}, संस्कारकौस्तुभ (प्‌० ६२१-६३०) एवं धर्मसिन्धु 
(प° २३०) नै विचार किया है । वे समी सुमन्तु का उद्धरण देते ह--“पिता की सभी पत्नियां माँ है, इन नारियों 
के भाई मामा है, उनकौ बहिन अपनी वास्तविक मां कौ वहिनो (मौसियों ) के समान है, इनकी कन्याए" अपनी बहिन ह, 
इनकी सन्तानं अपनी सगी बहनो की सन्तानो के सदुश है, अन्यथा {इनसे विवाह करने से) संकर कौ गुंजाइश है 1*« 
इस विषय मे दो मत है । प्रथम मत यह्‌ है, जिसे बहुत से लोग मानते है--कोई व्यक्ति अपनी विमाता के माई या बहिनि 
की कन्या या उस कन्या कौ कन्या से विवाह नहीं कर सकता । किन्तु दूसरे मत से सापिण्डय के अतिदेश के नियम का 
प्रतिरोघ हो जाता है। 
कुछ लेखकों ने "विरुद्ध सम्बन्ध" के आघार पर कु कन्याओं से विवाह करने पर रोग ठ्या दी है, यदपि इनः 
दशाओं में सापिण्ड्य-सम्बन्धः का प्ररन ही नहीं उठता । निणेयसिन्धु (पु० २३९) मे उदूषृत गृह्य-परिलिष्ट के अनु- 
सार उसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसके साय विरुद्ध सम्बन्य न हो, जैसे अपनी पत्ती की बहिन की कन्या या 
अपने चाचा की पत्नीः कौ बहिन से विवाह विर्द्ध-सम्बन्ध है ! आधुनिक काल में एसे विवाह होते रहे है! तेलुगु एवं 
तमिल जिलों क ब्राह्मणो एवं शूद्रौ मेँ अपनी पत्नी कौ दहिन की लडकी से विवह वैध माना जाता है । 


१६. पितृपल्यः सर्वा मातरस्तदश्रातरो माठुखास्तद्भगिन्यो भात्स्वसारस्तददुहितरश्च भगिन्धस्तदषत्यानि 
निनेयानि । अन्यथा संकरकारिशः स्युः। सुमन्तु । 
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२८२ घ्मास्त्र का इतिशाते 


गोद लिये हए पूर के सापिण्ड्य-सम्बन्ध के विवाह, अशौच एव श्राद्ध के.विषय में बहुत से ग्रन्थ, यथा संस्कार- 
कौस्तुम (१० १८२-१८६), निणंयसिन्धु (¶० २९०-२९१), व्यवहारमयूख, संस्कारमरकाश (पृ० ६८८-६९४) 
एवं संस्काररतलमाला--विस्तार के साथ कते ह! अशौच एवं श्राद्ध के सापिण्ड्य के वारे मे आगे लिखा जायया 
दत्तकसपिण्डता के विवाह के विषय में करई एकं विरोधी मत हैँ । संस्कारप्रकाश (पृ० ६९०) के अनुसार गद दिये हुए 
पुत्र का वास्तविक पिता के साथ सापिण्डूय सात पीढियों तक रहता है ओर गोद जेनेवा पिता के साथ तीन पीद्धियों 
तक 1 संस्कारकौस्तुम के अनुसार सदि दत्तक युर का उपनयन वास्तविक पिता के यहाँ हो गया हो तौ उसका सापिण्ड्य 
वास्तविक पिता के कुल मे सात पीद्वियों तक रहेगा, किन्तु यदि जातकं से केकर उपनयन तके सारे संस्कार पालकं पित्‌- 
कुल मेँ हुए ह तो उसका सापिण्ड्यं पालक-पितृकुल नै सात पीदि्यो तक रहेगा, किन्तु यदि केदरू उपनयने ही पालक 
पितृक मे हुभा है तो सापिण्ड्य केवर पांच पीदियों तक रहमा । निर्णयसिन्धु के अनुसार दोनों कुरो मे सात पीढियों तक 
सापिष्डय पाया जायगा । इसी प्रकार बहुत-से मतभेद ह, जिनके पचडङ़ मे स्थानामाव के कारण नही पडा जा रहा है। 

दक्षिण मे माध्यन्दिनी शाखा के देशस्थ ब्राह्मण लोग उस कन्या से विवाह नहीं करते जिसके पिता का गोत्र 
ल्के (होनेवाे पति) के नाना के गोत्र के समान हो। मनु (३1५) ने लिला है--“ वह कन्धा जो वर की माता से 
सपिण्ड सम्बन्ध न रखनेवाली है ओर न वर ङे पिता की सगोत्र है, विवाहित कीजासकतीहै {किन्तु यहु विवाहं 
द्विजौ मेही मान्य है)।” मनु के इस इलोक कौ व्याख्या में कुल्लृक, मदनपारिजात, दीपकलिका, उद्राहतत्व नामक 
टीकाकारो के मत जाने जा सकते है । इन लोगों के मत ते नाना के गोत्र वाली कन्या से विवाह वजित है! मेधातिथि 
ने (मनु ३१५) तो नाना क गोत्र वाली कन्या से विवाह करने पर चान्द्रायण व्रत का प्रायरिचत्त कताय है ओर कल्या 
को छोड़ देने को कहा है! ईस विषय मे हरदत्त ने मी यही बात कटी है । अपिस्तम्बघर्मसूत्र (२।५।११।१६) कौ टीका 
मे शञातातप को उद्धृत करते हुए हरदत्त ने अपनी बातत कही है ! ओर देसिएु कल्लू, स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ६९), हर- 
दत्त (आपस्तम्बधमंमूत्र २।५।११।१६), गृहस्थरत्नाकर {पृ० १०}, उद्राहतत्त्व {१० १०७} तथा अन्य निकन्ध, 
जिनमे -व्यास का यह मत उद्धुत करिया गथा है कि कुछ छोग माता के सोत्र की कन्या से विवाह करना अच्छा नहीं 
समक्षते, किन्तु यदि कन्या का गोत्र अज्ञात हो तो चिवाह्‌ किया जा सक्ता है, चिवाह्‌ हो जानि पर स्त्री अपना मौलिक 
गोव्रस्थाग कर पति के गोत्र की हो जाती है । अतः उपरत “माता के गोत्र" का तात्प है माता का मौलिक गोत्र अर्थात्‌ 
नाना का मघ) । 

वायभोग एवं रघुनन्दन का मत, जिते बंगारी सम्प्रदाय बड़ी महत्ता देता है, सपिण्ड की व्याख्या मे मिताक्षरा 
से मेल हीं लाता । इस मत में "पिण्ड' का अं है वह्‌ “मात का पिण्ड या गोलक" जो पितरो को श्राद्ध के समय दिया जाता 
है परन्तु जैसा कि हम ऊपर देख चुके है, मिताक्षरा के अनुसार पिण्ड" का अथं है शरीर' था शरीर के अवयव \' 
सपिण्ड का अर्थं है "वह्‌ जो दूसरे से, मोजन-अःहुति देने के कारण, सम्बन्धित हो 1” दायभाग के लेखक ने इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन वसीयत क व्यान में रखकर किया है ओर अशौच के सन्दमं मे सापिण्डध-सम्बन्ध को भिर रूप मे सम- 
धने को कहा है। दायभाग के प्रणेता जीमूतवाहन ने यह्‌ सापिण्ड्य-सम्बन्बं वाखा सिद्धान्त विवाह के विषय मे नहीं 
रखा है । उनका सिद्धान्त है कि वसीयते के बारे मे मुख्य बात अथवा कारण ह वह॒ उपकारकत्व (आध्यात्मिक लाभ) 
जो पिण्ड देने पर मरे हए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीमूतवाहन ने इस विषय मे अपना मत या अपनी व्यार्या मनु 
{९११०६} पर आशित मानी है । अपने सापिण्ड्य सिद्धान्त के किए वे दो कथनो मे विश्वासं करते है, यथा बौघायन- 
धर्मसूत्र ( १।५।११३-१६५) एवं मनु (९।१८६-१८७) । बौधायन के अनुसार श्रपितामह, पितामह, पिता एवं अपने 
सहोदर भाई, सवणे पत्नी के पूत्र, पौत्र, पौव, ये समी अविभाजित दाय के मागी होते है ओर सपिण्ड कहे जते है! 
किन्तु विभाजित दाय के भागी को खस्य कंते है। इस प्रकार सन्तान रहने पर भी उन षन प्राप्त हो म्कती है; 
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सपिण्डो के भमाव मे सकुल्यो को धन भिकुता है} मनु (९१८६-१८७) के अनुसार “तीन को तर्पण अवश्य देना 
चाहिए, तीन को पिण्ड भिलता है, चौथा तपण एवं पिण्ड देनेवाला होता है, पांचा कोई नहीं है ! मरनेवाले के सपिण्डो 
मे जो सर्वसन्निकट होता है उसी को घन मिल जाता है !” जीमूतवाहन ने मनु के उपयुक्त कयन की व्याख्या यो कौ है-- 
जीवित व्यक्ति अपने तीन पुरुष-पितरों को पिण्ड देता है, किन्तु जब वह स्वयं मर जातः है, उसका पत्र सपिण्डीकरण 
श्राद्ध करता है; "* इस भरकार वह अपने पितरो के साथ एक हो जाता है ओर अपने पितामह तथा पिता के साथ तीन पिण्डों 
का अधिकारी होत है ओर उसका पृत्र इस; प्रकार अपने प्रपितामह, पितामह तथा पिता को पिण्डद + करता है । अतेः 

वे, जिनं बहु पिण्ड देता है, ओर वे जो उसे पिण्ड देते ह, अविभक्त-दायाद सपिण्ड" कहे जाते है । जीमूतवाहन के विरोध 
मे कई एक सिद्धान्त रखे जा सकते है । सवेप्रथम वे बौधायन के वाक्य के आघार पर पिण्डके अथको दाय केसाथ 
जोडते है, जिसके लरए कोर पुष्ट प्रमाण महीं है । बौघायन ने केवर सपिण्ड की अर्थात्‌ उन लोगों की चर्चा कीदहै, जौ 
केवल अविमक्त कुल मे रहते ह ओर जिनके धन अमी विभाजित नहीं हुमा है । दूप्ररे, स्वयं जीमूतवाहन अपने तकं 
पर पूरा भरोसा नहीं रखते दृष्टिगोचर हीते, 

। दायक्रमसंग्रह के लेखक एवं दायमाग के टीकाकारः श्रीकृष्ण, स्मृतितत्त्व तथा अन्य ग्रन्थो के लेखक रघुनन्दन 
तथा अन्य लेखक दायमाम के नियमों को विस्तार से समञ्लाते है ! रघुनन्दन ने अयने प्रसिद्ध ग्रन्थ उद्वाहतर्व में मस्स्यपुराण 
का उद्धरण दिया है--शूवंजो मे चौथा एवं अन्य {उसके ऊपर दो ) केषं (पके चावल के पिण्ड-निर्माण के समय पिण्ड 
बनाने बा के हाथ में बचे हुए अंशं ) फे मामी होते ह पिता एवं अन्य शेष (अर्थात्‌ कर्ता के ऊपर दौ ) पिण्डके मागी होतेह, 
जो पिण्ड देता है वह सत्वां होता है; सापिण्ड्य सात पीढियो तक जाता है !* विवाह के लिए सपिण्ड की कोई परि- 
माषा रघुनन्दन द्वारा नहीं दी गयी है किन्तु कई प्रन्थो मे पायी जाने वाखो “पिता से सातवीं पीढ़ी तथा माता से पांचवीं 
पीदी"' की चर्चा मे पाये जीनेवाले मतभेद पर विवेचन उन्होने अवश्य किया है । उन्होने पितृवन्बुओं एवं मातुबन्धुओं 
का उल्लेख किया है । उनके अनुसार पितामह की बहिन के लड़के, पितामही कौ बहि के लड़के ओर अपने पिता के मामा 
के लड्के पितृबन्धु कहे जते है; तथा व्यक्ति कौ माता के पिता (नाना) के माईके लेके, माता की माता (ननी) की 
अहिन के लड़के, माता के मामा के पुत्र मातुबन्धुं कहे जाते हैँ । विवाट्‌ के लिए हमे श्न पर विचार करना पडता है ओर 
प्रतिबन्ध स्वीकार करना पङ्तां है) 

दायभाग सपिण्ड-बिवाह के किए किसी वैदिके दैचने का उद्धरण महीं देता । निन्तु मिताक्षरा (याज्ञवल्कय 
१।५२) तीन वैदिकं वचनो पर आधित है, जिसकी चर्वा ऊपर यथास्थान हो चुकी रै । 

सत्िकट सपिष्डों मे विवाह क्यो वजित माना जाता है ? इस विषय मे मानव-शास्त्रियो ने कई सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया है ! देस्टरमाकं (हिस्टरी आव ह्य मन मेरेज, जिल्द २, पुऽ ७१-८१) एवं रिवसं (मैरे आद कजिन्स इन 
शष्डिया, जे० आर० ए० एष ° १९०७, प° ६११-६४०) ने कहा है कि लोग्‌ सन्िकट कोगों में विवाहं करने को व्यमि- 
चार समश्षते थे! मारत भे सपिष्ड-विकवाह्‌ पर प्रतिबन्ध सम्भवतः दो कारणों से था--(१) यदि सश्निकट सम्बन्धी 
आपस में विवाह सम्बन्ध स्थापित करे तो उनके दोष कई गुने रूप में उनकी सन्तानो मे बढ जार्येगे तथा {२} यदि सन्नि- 
कट लोगो मे विवाह्चैम्बन्ध स्थापित होगे ती गुप्त प्रेम की परभ्पराएं गुंज उठेगी ओौर समाज म अनेतिकता का राज्य 
अद जायमा गौर उन #न्यामो के लिए, जो एक ही घर में कई सक्षिकट एत्र दूर के सम्बन्धियो के साथे रहती है, वैर 
पाना करटिन हो जायमा। 


१७. सपिष्डीकरणभ' मे खार पिष्ड अभये अति ह, एक मृतक के लिए र तीन उसके तीम पितरो के एिए1 
जे चार पिष्ड पुतः एक बना दिये जाते हः जिससे थो परेत है बह इन पितरो के साथ मिलकर पितुस्ठोक भें निवास करे 
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पराशरमाघवीय (१, माग २, पृ० ५९) ने स्पष्ट लिला है कि केवल वही कन्या, जो वर की सपिण्ड 
नहीं है, विवाह करने योग्य है ! अब हम 'सपिग्ड' शब्द की दो व्याख्याओं के विषय मे वैदिक सहित्य का हवाला देगे । 
मिताकरा ने सपिण्ड को “शरीर या शरीरावयव" से तथा दायमाग ने “चावल के पिण्ड" से संथोजित कर रखा है। 

पिण्ड" शब्द ऋग्वेद { १।१६२।१९)} एवं तैत्तिरीय संहिता (४।६।९।३) मे आया है, ओर लगता है, उसका 
भर्थं है अग्नि मे आहुति रूप मे दिये हृ यज्ञिय पशु के शरीर का एक माग !” यहाँ "पिण्डः शब्द का अथं चावल का गोलक 
(पिण्ड) नहीं है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (२।३।८२) एवं शतपथब्राह्मण (२।४।२।२४) में पिण्ड" शब्द का अथं 
है चावल का पिण्डं (गोलक ) जो पितरों को दिया जाता है। निरुक्त {३।४ एवं ५} ने "पिण्डदानाय" (चावल का पिण्ड 
देने के लिए) शब्द दो बार प्रयुक्त किया है । किन्तु 'सपिण्ड' शब्दं वैदिक साहित्य मे कित अर्थं का योतक था, हमें इस 
पर कोई प्रकाश नहीं मिक्ता । धमसू मे सपिण्ड" इन्द बहूधा आया है ओर वे पिण्द-दान करने एवं दाय लेने मेँ गहरा 
सम्बन्य व्यक्त करते है (देखिए, गौतम १४।१३।२८१२ १, आपस्तम्ब० २।६।१४।२, वसिष्ट ४।१६-१८ विष्णु 
१५४०} ! 

हमने बहुत पहले देव लिया है कि कुछ ऋषि सगोत्र कन्या ओर कुछ सम्रवर कन्या से विवाह करने को मना 
करते है । बहुते-से ऋषियों ने, जिनमें विष्ण्‌, नारद भादि मुख्य है, सगोत्र एवं सप्रवर कन्या से विवाहं अमान्य ठहराया 
है (विष्णुधरमसूत्र २४।९, याज्ञवल्क्य १।५३, नारद-स्व्ीपुस, ७} ¦ अतः गोत्र एवं प्रवर के विषय मेँ कुछ जाम लेना 
आवर्यक है । 

ऋम्वेव ( १।५।१।३, १।१७।१, ३।३९।४, ३४३1७, ९१८६।२३, १०।४८२, १०।१२०।८१ मेँ गोत्र का अथं 
दै गौशाला" या "कायो का शुण्ड” 1 स्वामाविक्‌ रूपकं मेँ “गोत्र अवरुद्ध जक वाके बादल या वृत्र (वादक राक्षस) 
या पानी देनेवाछे बादलो को छिपा रखने वाखा पर्वत-शिखर कहा गया है। आओौर देखिए ऋष्वेद २।२३।२ (जहां 
बृहस्पति का रथ मोत्रमिद्‌" कहा मया है}, १०।१०३।५ (तैत्तिरीय संहिता ४१६।४११, अथववेद ५।२।८, वाजसनेयी 
संहिता १७।३९), ६।१७।२, १०।१०३।६। यहाँ गोत्रः का अर्थं दुमे भी है) कहीं-कहीं गोव का अर्थं दै "समूह 
(ऋग्वेद २।२३।२८, ६।६५।५) । समूह" से (मनुष्यो का दल' अथै निकालना सरल है! एक स्थान पर “एक ही पूवज 
के वंशज" के अथं मे मी गोत्र शब्द प्रयुक्त हआ है । अथववेद (५।२११३) मे विह्वगोध्यः” (समी कृले से 
सम्बन्धित) शब्द भाया है । यहाँ 'गोत्र' शब्द का सुस्पष्ट अथं है "आयस मेँ सम्बन्धित मनुध्यों का एकं दल !” कौशिक- 
सूत्र (४२) मे एकं सन्तर आया है जिसमें सोत्र का निङ्चयात्मक अथं है ' "मनुष्यो का एक दल 1" 

तैत्तिरीय संहिता के बहुत से वचन व्यक्त करते हैँ किं बड़े-बड़े ऋषियों के वंशज उन ऋषियों के नामे पुकारे 
जाते थे। तैत्तिरीय संहिता (१।८।१८) मे आया है कि “होता भार्गव (भृगु क वंशज) है 1" टीकाकारने व्याख्यां 
कीट कि यह केवल राजसूयं मे होता द । यहं सम्भव है कि उन दिनों वेशानुक्रम गुरु एवं शिष्य तथा पिता एवं 
पूर से माना जाता श्ा। प्राचीन काले व्यव्रसाय बहुत कम थे, अतः यह्‌ सम्भव है करि उन दिनों पुत्र अपने पिता 
से ही व्यवसाय सीखता था । तैत्तिरीय संहिता (७।१।९)१) भे आया है--“अतः एक साथ ही दरिद्र (या वृदे) दो 
जामदगनिय नहं मिक पाते !” इससे पता चरता है कि उन दिनों जमदग्नि बहुत प्राचीने ऋषि कहे जाते थे भैर 
तव से उनके बहुत-से वंशज हो चुके थे, बे समी जामदन्त्य (या ग्निय )केहे जते थे, भौर उनम दो वंशज भी ल्यातार 
दरिद्र या बरढे नहीं पाये गये। 

ऋर्वेद के मन्त्रो मे प्रसिद्ध ऋषियों के वंशज बहुवचन मे कहे गये है--““वसिष्ठो ने अपने पिता कौ भति अपने 
स्वर उच्च किय” (ऋग्वेद १०।६६।१४} । ऋग्वेद (६।३५।५) भे भरद्वाज आंगिरस कहे थे ह 1 आश्वेलायन 
श्रौतसूत्र के अनुसार मरद्ज बह गोज है जो वंनिराजण की शरेणी मे आता है । ब्राह्मण-साहित्य मे करई एकं ठेसे संकेत 
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हं जिनसे पता चलता है कि पुरोहितो के कुलो के कई दर ये, जो अपने संस्थापक (वास्तविक या काल्पनिक) के नाम 
से विस्यात ये भोर आपस में पूजा-अर्चा की विधियो मे मिन्न ये। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४) मे आवादहैकि प्रूत 
वैदिक अग्नियों का ओघान (प्रतिष्ठापने) मुगुओं था अंगिरसो के किए “मृगूणां (अंगिरसाम्‌) त्वा देवानां व्रतपते ब्रतेना- 
दधामि" नामक मन्व से होना चाहिए, किन्तु अन्य ब्राह्यणो के किए “आदित्यानां त्वा देवानां व्रतपते” के साथ । त्ति 
रीय संहिता (२।२।३) मे “आंगिरसी प्रजा” (अगिरस्‌-दल के छोग } का प्रयोग हुआ है ! ताण्डयत्राह्मण { १८।२११२} 
कामतहै कि उदुम्बर का चमस सयोघ्र ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए ! कौषीतकि ब्राह्मण (२५।१५) में 
आया है कि विरुवेजित्‌ यज्ञ (जिसमें अपना सवंस्व दान कर दिया जाता है } करने के उपरान्त व्यक्ति को अपने गोत्र के 
राह्मण के यहां वषं मर रहना चाहिए ! एेतरेय ब्राह्मण (३०।७) मे एक गाया है जो एत एवं उसके पुत्र अभ्यनिि 
फेबारेमेटै। वहं एसा लिखा है कि एेतशायम अभ्यग्नि लोग ओर्व मे सबसे बड़ पातको है कौषीतकि ब्राह्मण में 
भी यही गाथा आयी है जौर लिखा है किं ठेतसायनं लोग भृगृओ में निकृष्ट हो भये, क्योकि उनके पिता ने एेसा सप 
दिया था। बौषायन श्रौतसूत्र के अनुसार पेतशायन- रोगं मृगुगणं की उप॑शाखा ये । विदवामित्र द्वारा पुत्र ङ्य में स्वीकृत 
कर च्य जाने पर शुनःशेप देवरात कहठये ओर एेतरेय ब्राह्मण {३३।५) का कहना है कि कापिलेय एवं ब्राह्म देवरात 
से सम्बन्धित थे) बौधायनश्नौतसूच के अनुसार देवरात एवं वभर विरवामित्र गोत्र की उपराखाएटं थे। शुनःशेप जन्म से 
आंगिरस थे (रेतरेय ब्राह्मण २३१५) 1 इससे स्पष्ट है कि एतसय ब्राह्मण के काल-में गोत्र-सम्बन्ध जन्मसेथानकि 
“आचायं से शिष्य" द्वारा सम्बन्धित ! उपनिषदों मे ऋषि लोग ब्रह्मज्ञान की व्याश्या करते समय अपने शिष्यो को उनके 
गोत्रनाम ते पुकारते थे, यथा भारद्वाज, गाग्थे, आश्वलायन, मार्गव एवं कात्यायन गोत्रो से (प्रहन० ११) ; वैसाच्रपय 
एवं गौतम (छान्दोग्य ° ५१४१) ; मौतम एवं मरद्राज, विश्वामित्र एवं जमदग्नि, वसिष्ठ एवं कङ्यप (वुह्दारण्य- 
कीपनिषद्‌ २।२।४} । इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्यणो एवं प्राचीन उपनिषदो के कालो मे उपश्चाखामों के साय सोत्रों 
की व्यवस्थाः प्रचखित थी । किन्तु यहां गोत्रो का उल्लेख यशो या शिशा के सम्बन्व मे हुआ है । किन्तु विवाह के सम्बन्ध 
मे गोत्र या सगोत्र का संकेत नहीं मिलता है। लार्ट्यायन श्रौतसूत्र {८।२८ एवं १०} की व्याख्या से पता चलता है 
कि उसके पूवं से ही सगोत्र विवाह वजित मान लिया मया था! बेहुत-से गृह्यमूगो एवं घस्रो मे सगोत्र विवाह वजित 
माना गया है । इससे यह्‌ नहीं माना जाना चाहिए कि सगोत्र विवाह का निषेष सूत्र-काल से ही हुआ, प्रत्युत जसा कि 
हमने उपर्युक्त विवेचन में देख लिया है, बहुत पहले से, कम-से-कम्‌ ब्राह्मण कालं से उस पर सुविचारणा आरम्भ हो 
गयी धौ। - 
गोत्र की बहुत महत्ता दै । प्राचीन आर्यो मे इसकी व्यावहारिकं महत्ता थी ! उसकी कृ विशिष्ट बाते हम 
नीचे दे रहे है- | 

{१) सगोत्र कन्याओं से विवाह निषिद्ध माना जाता धा। 

(२) दायं के विषय में मरनेवाके मनुष्य का धन सक्निकट समोव्र को मिलता था (गौतम २८१९} । 

(३) श्राद्ध मे सगोत्र ब्राह्मणो को, जहाँ तंक सम्भव हो, नहीं निमन्वित करना चाहिए (आपस्तम्बधर्भरसूतर 
२१७1 १७।४, गौतम १५।२०)} । 

(४) पावेण, स्थालीपाक एवं अन्य पाकयज्ञो मे जहां अन्य छोग हवि कै मध्य माम या पूर्वापरं माम काटते ये, 
वहां जामदग्न्य {जो पञ्चावत्ती ह} मध्य, पूर्वि एवं पदचार्धं मागे काटते ये (जदवलायनगृह्यसूत्र १।१०।१८-१९ ) । 

(५) प्रेत के तपण में उसके गोत्र एवं नाम को दुहुराया अता था (आइ्वलायनगुह्यसूत्र ४।४।१०) । 

(६) चौर संस्कार मे बालों का गुच्छा (चोटी) अपने गोत्र एवं कुलाचार के अनुसार छोड़ा जाता था 
(खादिरगृह्य २।३१२०}) 1 
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(७) आधुनिक काल मे मीं सन्ध्या -वन्दन के समम अपने गोत्र, प्रवर, वेदशाखा एवं सूम्रैकेनामलियि 
जाते ई} 
श्रौत यज्ञो के विषय मे कुछ उदाहरण अवलोकनीय है ! जैमिनि का कहना है किं सत्र (यज्ञिय अवधिर्यांजो 
१२ दिनों या कु अधिक दिनों तक चलती ह) केवल ब्राह्मण ही कर सक्ते ह किन्तु उनमें मी भृगुभौ, शौनको एवं 
वसिष्ठो को मना है (६।७।२४-२६) । अत्रि, वध्रथर्व, वसिष्ठ, वेदय (वैन्य ? ), दतैनक, कण्व, करयप एवं संहृति 
गोत्रके लोग नाराशंस को द्वितीय प्रयाज के रूप में ्रहण करते ये, किन्तु अन्य सोग तनूनपात्‌ को (देखिए, जैमिनि 
६।६।१ परर शबर} ! ३ 
प्रवर कौ घारणा प्राचीन कालसेही गोत्रे के साथ जुडी हुई है! दोनों पर प्रकाश साथ ही पड़ना चाहिए । 
श्रवर' का काभ्दिक मयं है “वरण करने या आवाहन करने योग्य (प्रार्थनीय } 1" अग्नि की प्रायेना इसलिए की जाती 
थी किं वहु यज्ञ करनेवाले कौ आहूतियां देवों तक ऊे जाय । इस प्राना के साथ उन ऋषियों (शूर के पूर्वजं) केनाम 
च्वि जतेथे जो प्राचीन काल मे अग्निका आवाहन करते थे, इसी से श्वर शब्द का संकेत है यज्ञ कैरनेवाठेके एक 
या अधिक श्रेष्ठ पूर्वज या ऋषियों से । प्रवर का समाना्थंक कन्द है आर्य या आं {याज्वल्क्य १।५२)} ! गृह्य 
एवं धमसू के अनुसार हमारे कतिपय धरेलू उत्सवो एवं आचारो में प्रवर का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण 
निम्न है 
(१) पिविह में सप्रवर कन्या से विवाह निषिद्ध है। 
(२) उपनयन-संस्कार मे मेखला मे एक, तीन या पाँच गहि होती हैँ जो कि बच्चे के प्रवर वारे ऋषियों कौ 
संख्या की द्योतक हँ (शांखायनगृह्यसूत्र २।२) 1 
(३) चौल कमं गे बच्चे के सिर पर कितने बाल-गृच्छ (चोटी) रह, यह बच्येके कुल के प्रवर के ऋषियों 
की संख्या पर निमेर होता है (आपस्तम्बगृष्यसून्र १६।६) । 
गोत्र एवं प्रवर पर सूतो, पुराणों एवं निबन्धो मे मतभेदों से भरा इतना लम्बा-चौडा साित्यहै कि उसे एक 
व्यवस्था भे लाना बहुत कठिन कायं है । प्रवरमञ्जरी के लेखक ने मी एेसाही कहा है! 
पहले हमे यहं समङ्लना है किं सगो एवं निबन्धो मे गोत्र का क्या अर्थं है ओर वह प्रवर से किस प्रकार सम्बन्धित 
दै; गोत्र एवं प्रवर के विषय भे हमे निम्नरिखित श्रौत सुवो मे पर्याप्त सामग्री भिलती है--आश्वलायन (उत्तरषट्क 
६, सण्ड १०-१५), आपस्तम्ब (वा प्ररन } एवं बौधायन (अन्त का भ्रवराध्याय }-। प्रवरमञ्जरी के कथनानुसार 
बौधायन का प्रवराध्याय सर्वोच्च है। 
बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ एवं कश्यप साते ऋषि है 
ओौर अगस्त्यं आट्वे ऋषि है । इन्हीं आटो कौ सन्तानं मोतर है । -यही श्रौतसूत्र यह भी कहता है कि यों तौ सहन्नो, 
लक्षो, अदो कौ संख्या मेँ गोत्र है, किन्तु प्रवरं केवल ४९ ह । 
पुराणो मे मत्स्य { १९५।२०२); वायु (८८ एवं ९९), स्कन्द {२।२) नामक पुराण गोरो एवं प्रयरो क बारे 
भम उस्लेख करते है । महाभारत ने अनु्ासनपवं (५७५४९-५९) में विदवामित्र गोत्र कौ उपशाखाओं का वर्णन किया 
है । निबन्धो मे स्मृत्यथेसार (१० १४-१७), संस्कारप्रकाश (पृ० ५९१-६८०}, संस्कारकौस्तुम (१० ६३७. 
६९२), निणेयसिन्वु, घर्मसिन्धु, बालंमटूरी ने बड़े विस्तार से गोत्रो एवं प्रवरो पर लिखा है । प्रवरमञ्जरी जैसे विशिष्ट 
ग्रन्यपग्री ई) 
गोत्र के विषय मे सामान्यं षारणा यही है कि इससे किसी एक पूरवे से चली आयी हई पक्ति ज्ञात होती है, 
जिसमे सभी लोग आ जाते हु! जब कोई अपना जमदग्नि-गोत्र कंहता.दै तो इसका तात्प यह्‌ है किक जमदग्निष्षि 
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का वंशज है । बहुत प्राचीन काल से गौधरों के ये पुरूष संस्थापक आट रहे ह । यह्‌ बातत पाणिनि को मी ज्ञात थी ¡ पतञ्जलि 
का कहना है,--”८५,००० ऋषियों ने विवाह नहीं किया, अगस्त्य को लेकर आठ विवाहित ऋषियों से ही वंश- 
परभ्परा बढ़ी } इन आं के अपत्य गोर है, भौर इनके अतिरिक्त गोक्रावयव हँ!” किसी एक विशिष्ट पुरुष पूर्वज 
के वंरज एकं गोत्र के अन्तमंत आ जते हँ! गोव भी ब्राह्मण जाति एवं वेद कौ मांति अनादि है, एसा मेधातिथि 
का कहना है। एक प्रकार का लौकिक गोत्रमी होता है! यदि कोई व्यक्ति विदा, धन, शक्ति, दया के फल- 
स्वरूप यदास्वी हो सक्ता है, तो सम्भव है कि उसके वंशज अपने को उसौ के नाम से घोषित करना चाहें । एेसी स्थिति 
मे इसे लौकिक गोत्र कहते है! 
प्रत्येक गोत्र के साथ १,२,३या५ (किन्तु *नहींओरन ५ से अधिक) ऋषि होते ह जो उस गोत्रके प्रवर 

कहते हँ ¦ गत्रौ को दलो (गणो) मे गठित किया गया है । आरवलायनश्रौतसूत्र के अनुसार वसिष्ठ गण की चार 
उपशाखाए द यथा--उपमन्यु, पराशर कण्डिन एवं वसिष्ठ; जिनमें प्रत्येक कौ बहुत-सी शाखारए' हैँ शौर प्रत्येक 
मोत्र कहलाती हँ । अतः व्यवस्था परे गणो मे, तव पक्षो मे ओौर तव पृथ्ू-पृथक्‌ गोत्रो मे होती दै। मृग एवं आंगि- 
रस आज भी गण है । बौवायन के अनुसार प्रमुख आठ गोत्र कई पक्षों मे विमाजित हुए । उपमन्य्‌ का प्रवर है वसिष्ठ, 
मरद्सु, इन्रप्रसद ; पराशर गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, शाक्त्य, पाराशयं ; कुण्डिन सोत्र का प्रकर है वसिष्ठ, मैत्रावरुण, 
कौण्डिन्य एवं वसिष्ठो का प्रवर है केवर वसिष्ठ ¦ अतः कुछ लोगों के मत से प्रवर का तात्पयं है ऋषिगण जो एक गोत्र 
के संस्थापक को अन्य गोत्र-संस्थापकों से पृथक्‌ करते है 

यद्यपि श्रवर' शब्द छरवेद में नहीं आता, किन्तु इसका समाना्थंक शब्द आदय" प्रयुक्त हुः है, अतः प्रवर- 
प्रणाली का आघार ऋम्बेदीय है, यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है ¡ ऋभ्वेद (९।९७।५१) मे आया है-- “उससे हम घन एवं जम- 
दग्नि सरीले आषय प्राप्त करें ।'' कमी-कमी अग्नि का आवाहन बिना प्रवर या आर्षेय शब्द का प्रयोग किये किया जाता 
है। ऋण्वेद (<।१०२।४) मे आया है-- अग्नि को जौवं, मृगु, अप्नवान कौ मांति बाता हु" 1" आश्चयं की बात 
तो यहदैकिये तीनो प्रवर ऋषियों कौ श्रेणी में र्ते जाते हैँ (बौधायन ३)। ऋग्वेद ( १।४५।३} मे आया है--“हे 
जातवेदा (अग्नि), प्रस्कण्व पर मी ध्यान दो, जैसा कि प्रियमेघ, अत्रि, विरूप एवं अंगिरा पर देते हो ।''दसी प्रकार 
ऋग्वेद (७।१८।२१) में पराशर, शंततयातु.एवं वसिष्ठ के नाम आये हैँ । इस मन्त्र मे जिस पराशर का नाम आया ह 
वह्‌ परचात्काखीन कथाओं मे शक्ति का पुर एवं वसिष्ठ का पौत्र कंहा गया है । पराशर गोत्र का प्रवर है पराशर, शक्ति 
एवं वसिष्ठ (आरवालयन एवं बौघायन के मत से) । अथववेद मे (११।१।१६, ११।१।२५, २६, ३२, ३३, ३५, १२। 
४।२ एवं १२, १६।८।१२-१३) आय का अथं है “ऋषियों के कंशज या वे जो ऋषियों से सम्बन्धित ह ।" तैत्तिरीय 
संहिता मे आर्षेय एवं प्रवर सूतो मे प्रयुक्त अथं मे ही लिखित दँ (२।५।८1७} ¦ भमु का प्रवर है “आगंवे-व्यवन्‌-अप्न- 
वानौवं-जामदम्न्य ।” कौषीतकि (३।२) एवं एेतरेय ब्राह्मण्‌ (३४।७५) मे प्रवर के विषय मे स्पष्ट संकेत प्राप्ठ 
होते है । आश्वलायनक्रौतसूत्र (उत्तरषट्क ६।१५।४-५) एवं बौघायनश्रौतसूत्र (प्रवरप्रश्न ५४) के मत से क्षत्रियो 
एवे वैश्यो के प्रवर उनके पुरोहित कै प्रवर होते है या “मानव-रल-पौरूरवस"' या केवर “मनुवत्‌” । शतपथब्राह्मण { १।- 
४।२}३-४} का कहना है कि यशस्वी पूवंज, जिनका आवाहन किया जाता है, पिता एवं पत्र कौ माति सम्बन्वित या 
कल्पित किये भये है, उनके पीछे कोई देवी अचुक्षम नहीं पाया जाता । 

महामारत के अनुसार मौलिक गोत्र केव चार थे--अंमिरा, कश्यप, वसिष्ठ एवं मुमु (क्ान्तिपवं २९७।१७-१८) 1 
सम्मवतः यह कवि की कोरी कल्पना मात्र है । बौधायन ने मूल गोत्र माठ माने दँ किन्टु उनके मत से भृगु एवं अंगिरा 
(जिनके माग एवं उपभाग बहूत है} आठ गोत्रो मे नहीं आते । स्पष्ट दै, बौधायनं को मी वास्तविक आर गत्रौ के नामं 
जशात-से थे । गौतम एवं मरद्राज भाठ में दो मौलिक गो है, किन्तु वे एक साध ही आंशिरस गण मे रख दिये मये है। 


२८८ . भर्मशास् का इतिहास 


अतः बोधायन की सुची भी अति प्रामाणिकं नहीं ठहर्ती । बालम ने १८ मुख्य गोत्र (बौधायन वाले ८--१० जिनमें 
कु कथाओं के राजां के ताम हँ) बतावे ह! बौषायन ने सहलो गोत्र बताये ह ओर उनके प्रवराष्याय मे ५०० 
गोत्रो एवं प्रवर ऋषियों के नाम है प्रदरभंजरी ॐ अतुसार तीन करोड़ मोत्र हः हसने रेगमग ५००० गोत्र बतये है! 
अतः जैसा कि स्मृत्ययंसार का कथन है, निबन्धो ने असंख्य गोत्रो की चर्चा की है मौर उन्हं ४९ प्रवरो मे बाट 
दिया है। 

मृगगण एवं अंमिरागण-का भति दिस्तार है । भृगृओं के वो प्रकार ई, जामदग्न्य एवं अजाभदग्म्थ । जामदग्न्य 
मृगुओं को पुनः दो मागो मे बांटा मया है, यथा-वत्व एवं बिद (या विद) ओर अजामदग्नय मृगं को पांच मागों 
मं वाटा मया है, यथा--आष्टिषेण, यास्क, मिध्रयु, वैन्य एवं शुनक । इन पाचों को केवल मृगु भी कहा जाता है । इन 
उपविंमागो के अन्तत बहुत-से गोर है, जिनकी संख्या एवं नामों के विषय में सूत्रकारो मे मतैक्य नहीं है । जामदःन्य- 
वत्सो के भ्रवर में पचि (बौधायन) या तीन (कात्यायन ) ऋषि ई, जदो एवं मष्टिषेणों के श्रवर में पच ऋषि ई। 
ये तीन (वलस बिद, माष्टिषेण ) पञ्चावत्ती {बौधायन ) कहे जाते है मौर इनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता । 
पचि जामदग्न्य मुगृभो मेँ बहुत-से उपविमाग है, आपस्तम्ब ने उनकी छः उपशंखाए किन्तु कात्यायन ने १२ 
बतायी ह 

अंगिरामण क तीन विभाग ह, यथा-मौतम, भरद्वाज एवं केवरोगिरस, जिनमें गौतमो मे सात उपविमाग, 
भरद्वाजौ मे चार (रौक्षायण, गग, कपिस्‌ एवं केवर मरद्वाज) एवं केवलांगिरसों मे छः उपविभाग हँ आर इनमे 
प्रत्येक बहुत-से नागो में वटा हुआ है । यह सब विभाजन बौघायन के अनुसार है। 

अत्रि (मूल आठ गोरो मे एक) चार मागो में बेटा है (मुख्य अत्रि, वादुमूतक, गविष्ठिर एवं मुद्गल) 1 
विश्वामित्र दसं भागो में देटा ह जिनमें प्रत्येक ७२ उपशाखाओं में विमाजित है) कश्यप के उपविमाग ह--करयप, 
, निधरुव, रेम एवं शण्डिल । वसिष्ठ के भी चार उपविभाग हँ (एक प्रवर वाके वसिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु एवं पराशर), 
जिनर्मे.्त्येक के १०५ प्रकारे है । अगस्त्य के तीन उपविमाग हैँ (अगस्त्य, सोमवाह्‌, यज्ञवाह्‌ ), जिनमे प्रथम २० 
उपविमागोमें केटा है 

जब यह कहा जाता है कि सगोत्र एवं सप्रवर विवाह वजित् है, तो उपर्युक्त समी पृथक्‌ रूप से बाघा सूपे आ 
उपस्थित होते ह । अतः एकं रुड़की जो सप्रवर नहीं है किन्तु सगोत्र होने के नाते, तथा सगोत्र महीं है किन्तु प्रवरहोने 
के नते, विवा के योग्य नहीं मात्रौ ग! सकती । उदाहरणाय, यास्को, वाधृखो, मौनों, मौकों के गोत्र विभि है; किन्तु 
इनमे विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योकि इनका प्रवर है “मामव -व॑तहुव्य-सावेतस 1” इसौ प्रकार ॒संकृतियो, 
पूतिमासो, तण्डियो, शम्मुओं एवं शंगवो के गोच विभिन्न हँ किन्तु उनमे परस्पर विवाह नहीं हो सकता, क्योकि उनका 
भरवर समान है, यथः--आमिरष, मौरीवीत, सांकृत्य {आदवलोयनश्ौतसूत्र के मत से} } यदि दो ग्रो के प्रवते 
एक मौ समान ऋषि हो गया तो दोनौ गोत्र सम्रवर कदे जायेगे । किन्तु दस प्रकार कौ सप्रवरता भृगु एवं अंमिरागण 
मे नहीं होती । | 

यद्ययि अधिकोंश गौरो कै तीन प्रवर ऋषि हः किन्तु कु प्रवर एकं ऋषि वाके, या दो ऋषि वाके, या पच 
ऋषि वले होते है । मित्रय॒ओ मे, आर्वखायन के मत्त से एक ऋषि प्रवर है, यथा--श्रवर वाश्र्स्व, वसिष्ठो { कुण्डिनो, 
पराशरो एवं उपमन्युओ को छोडकर) में एक प्रवर ऋषि वासिष्ठ दै, शुनको मे एक प्रवर क्षि गृत्समद यां शौनक या 
गात्संमद है, अमस्तियों मे एक प्रवर ऋषि आगस्त्य है! इसी प्रकार अन्य गोत्रं के प्रवर है ¦ स्थान-संकोच ॐ कारण 
हम विस्तार छोडे जा रहै दटै। 

कृ एसे कुल दँ ओ द्वमत्र केह जाति हैँ! इनके छिए आसश्वलायन ने "'्िप्रवाचनाः" शब्द प्रयुक्त किया है। 


सभोत्र-विकाह ओर अभिभावकस्व २८९ 


वे मूतः तीन है, यथा शौग-शे्िरि, संकृति एवं लौगाकि। मरद्वाजं गोत्र की उपशा शुग द्वारा विर्वाभित्र कौ उप- 
दाखा के शेशिरि कौ पत्नी से एक पुर उत्पन्न हुआ (नियोग प्रथा द्वारा ), बह पुत्र बग-दीशिरि कहराया ! अतः शौग- 
शिरि लोग भरद्वाज एवं विर्वामित्र भोर भ विवाह नहीं कर सकते ! इनका प्रवर है आंभिरस-बाहंस्पत्य-भारदाज- 
कात्यात्कील । एक प्रवर यें चार ऋषि ओर पचि से अधिक नहीं हो सकेते ¡ अन्य द्विगोत्रो के विषय में संस्कारकनस्तुम 
(१० ६८२-६८६), नि्ंयसिन्धु (पृ० ३००) आदि देखे जा सकते है ¦ दत्तक पुत्र के विषय में शौग-शैदिरि की माति 
दोनो कुरो के गोव एवं प्रवर गिने जाते है ओौर दरस प्रकार दोनों कुलो मे विवाह्‌-सम्बन्ध वित है । इस विषय मे हुम 
मनु (९)१४२) को भी पठे सक्ते हैँ। 

राजाओौं एवं क्षत्रियो के गोरो एवं प्रवरो के विषय में भी कुछ जान छेना परमावर्यक है ¦ एेतरेयत्राह्मण {३५ 
५) के अनुसार क्षत्रियो कै प्रवर उनके पुरोहितो के प्रवर होते है ! इससे लगता है कि एेतरेय के कार तक बहुत-से 
कषत्रिय अपने गोत्रो एवं प्रवरो के नाम मूक गये थे । श्रौतभूत्रो ने छिखा है किं क्षत्रिय एवं राजा लोग अपने पुरोहितो 
का प्रवर कामि मेला सकते हँ या उनका भ्रवर है “मानव-एेर-पौरूरवस 1” मेधातिथि {मनु ३५)ने लिखा है कि भौतं 
एवं प्रवरो कौ बातें मुख्यतः ब्राह्मणो से सम्बन्धित है, क्षत्रियो एवं वैश्यो से नहीं ! यही बात मितीक्षरा मे मौ पायी जाती 
हैः उनके तथा अन्य निबन्धकारों के अनुसार क्षत्रियो एवं वैश्यौ के विवाह्‌ मे उनके पुरोहितो के गोत्रो एवं प्रवरो की 
गणना होती है, क्योकि उनके लिए विशिष्ट गोत्र एवं प्रवर है ही नदीं । यह्‌ सिद्धान्त अतिदेशः (जारोपण) का सूचक 
है क्योकि हमे प्राचीन साहित्य एवं अभिलेख से यह्‌ बात ज्ञात है कि राजाओओं के गोत होते थे। महाभारत मे आया है 
कि जब युधिष्ठिर ब्राह्मण के रूप मे राजा विराट के यह गये तो उनसे गोत्र पूछा गया ओौर उन्होने बताया कि वे वैया- 
घ्रपद्य गोत्र के ह (विराटपवं ७।८-१२) 1 यह गोत्र वास्तव में पाण्डवो का गोत्र था । पाण्डवो का प्रवर साङ़ृति था । 
कांची के पल्लवौ का गोत्र था मारद्वाज। चालक्यो का मोत्र मानव षा । जयचनद्र देव का गोत्र वत्स तथा प्रवर भागव 
च्यवन-अप्नवान-ओौवं-जामदस्न्य धा। इसी प्रकार अनेकं अभिकेख प्राप्त होते हँ जिनमे राजाओं के गोत्रो एवं प्रवरौ 
के नाम प्राप्त होते है । कोई मी विद्वान्‌ सूत्रों एवं निबन्धो मे दिये गये गोचरो एवं अ्रवरों की सूखी की अ्भिलेखी से 
प्राप्त सुची से वलन कर सकता है भौर यह अध्ययन मनोहर एवं भनोरंजक होने के साथ-साथ एतिहासिक एवं 
सांस्कृतिक महत्व र सकता है ¦ देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, प्‌० ५, जिल्द ६, प° ३३७, भिल्द १६ 
१० २७४, जिल्द १९ प० ११५-११७, २४६-२५०, जिल्द १४, पु २०२, जिल्द १३, .पृ० २२८, जिन्द ८, 
१० ३१६-३१७, जिल्द ९, पु० १०३, जिल्द १२, १० १६३-१६७, मृप्त इंस्करष्रन्स, नं ° ५५, एपिग्रफिया इण्डिका, 
जिल्द १०, पृ० १०, ल्यूडर की सूची नं° १५८ 

भापस्तम्ब श्रौतसूत्र के अमुसार बे्यों का केवर एक प्रवर है 'वत्सप्र, किन्तु बौधायन के अनुसार तीन प्रवर 

हैः यथा भाखन्दन-वात्सप्र-मांप्तिल } वैश्य रोगः अपने पुरोहितो के प्रवर मी प्रयोग मे छा सकते हँ ! संस्कारपकादा 
(प° ६५९) के मत से मालन्दन वैद्यो का गोत्रहै। 

भापस्तम्ब के मत से यदि अपना योत्र एवं प्रवर स्मरण न हो तो आचाय (वेदगुरु) के मोत्र एवं प्रवर काममें 
ये जा सकते हँ । किन्तु ईस विषय में स्मरणीय यह है कि एसा व्यक्ति केवल अपने आचार्यं की पुत्री से विवाह नहीं 
केर सकता, किन्तु आषायं के गोत्र एवं प्रवर वाले अन्य व्यक्तियों की कन्याओं से विवाह कर सकता है । संस्कारकौस्तुम 
एवं संस्काखपरकाश्च (प* ६५०} के मत से यदि अपना गोधर न जात हो तो अपने को कार्यप-गोक्र कहा जा सक्ता है | 
किन्तु यह तमी किया जायगा जब कि गरु (आचाय) का गोत्र मी न ज्ञात हो । स्मृतिचन्दिका (-शरादधप्रकरण, पू० 
४८१) का कथनहैकियदिनानाका गौत्ैनक्ञात हौ तो पिण्डदान करते समय नाना को कादयप-गोत्र कांकहाजा 
सक्ता है} 

अभर ३८ 
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काज्रन्तरमें भोध्रसे कुल का परिचय भी दिया जाने छमा, ठेसी बात अभिलेखो में प्राप्त होती है । कंदम्ब 
कुरु के राजा कृष्णवर्मा के ताञ्नकलेख मे एक सेट (श्रेष्ठी } अने को तुल्ित्ल गोत्र एवं प्रवर का कहता है । राजमहेन््री 
के रेड्डी राजा (शूद्र) अल्लय वेमा अपने को पोट्वोला गोत्र का कहते हँ (देखिए एपिग्रेफिया ईष्डिका, जिल्द १३, 
पु २३७) } 

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि सूत्रकारोंनेप्रवरों के ऋषियो के नामो में कडे-बरे मतभेद रुषि कर दिये ह। 
हेम एक उदाहरण ले, यथा शाण्डिल्य गोत्र! आश्वलायन ने दो ऋषि-दर दिये है; “शाण्डिल--असित--दैवल' 
या काश्यप--असित- देवर", किन्तु आपस्तम्ब के अनुसार प्रवर मे केवल दो ऋषि है, यथा “देवल--असित'', 
किन्तु कु अन्य लोगो के मतं से तीन ऋषि ठै, यथा “कारयप-दैवल--असिते", किन्तु बौघायन ने चार दल 
प्रस्तुत किये है यथा “काश्यप--अवत्सार-दैवरु इति", “काश्यप--अवत्सार-असित इति", “लाष्डिल--असित-- 
दैवल दति”, “काश्यप--अवत्सार--शाण्डिलः इति।” इन विभिन्न मतो के छिए हम क्या उत्तर दे सकते है ? 
बौधायन (प्रवराध्याय ४४} का कथन है कि लौगाक्षि {लौकाकि) लोग दिनि मे वसिष्ठ है, किन्तु रात्रि मे काश्यप 
मौर उनके प्रवर में भी यह्‌ द्विवा सम्बन्ध है । स्मृस्य्थेपतार के अनुसार इसका कारण है प्रयाज, जिसमें दिन मे वसिष्ट की 
विधि के अनुरूप क्रिया की जाती है ओर रात्रि मे काश्यपो की विधि के अनुसार। 

गोत्रो मे कुर नाम गाथाम म विश्रुत राजाओं एवं क्षत्रियो के है, यथा वीतहव्य एवं वैन्य तथा प्रवरो मे कुष्ठ 
केल्पनात्मक राजाओ के,यया मान्धाता, अम्बरीष, युवनाइव, दिवोदास । वीतहव्य का नाम तो भृगु से सन्बन्धित ऋग्वेद 
{९1 १५।२-३) म मी मिलता है) 

हारीत कां प्रवरं या तो “जआंगिरस-अम्बरीष-योवनाइव" है या “मान्वाता-अम्बरीष-यौवनाश्व" है । बहुत-से 
काल्पनिक राजपि भी पाये जाते हँ भगुगों मे एक उपशाखा वैन्य है जो पुमः पथाँ एवं बास्कलो में विमाजित है 
पृथु की कथा, जिन्होने पु्वी को दुह, प्रसिद्ध है (द्रोण-पव ६९), वे अधिराज कटे गये हैँ (अनुशासनपवे १६६।५५} । 
वायुपुराण मे कई स्थानों मे एसा आयादै कि कु क्षियो ने ब्राह्यणो के भ्रवर अपना क्पे, एसा क्यों हुआ, इसका 
उत्तर आज सरल नहीं है ! हम कल्पनात्मके ढंग से कहू सकते हैँ किं पुराणों मे प्राचीन परभ्पराएं संगृहीतं द, जिनके 
अनुसार प्राचीन काल मे वर्णो भे कोई विशिष्ट रेखा-विमाजन नही या ओर प्राचीन राजा मी वैदिक विद्या मे पारंगत 
होते थे, अपने धर मे श्रौत अगिन प्रज्वलित रखते थे, वे कालान्तर में ऋषिवप्‌ हो गये ओर उनके नामों के साथ अग्नि 
का आवाहन किमा जाने लग तथा ब्राह्मण लोग मी श्ट देदताओं के यजन मे प्रा्ेना के साथ बुलाने लगे । 

गोत्र एवे प्रवर मे जो सम्बन्ष है, उसके विषय मे यो कहा जा सकता है--मोच्र प्राचीनतम पूर्वज है यां किती 
व्यक्ति के प्राचीनतम पूर्वजो मे एक है, जिसके नाम से युगो से करल विख्यात रहा है, किन्तु प्रवर उस छषि या उन ऋषयो 
से बनता है जो अति प्राचीनतम रहे है, अत्यन्त यशस्वी रहै हैँ ओर जो गोत्र-ऋमि के पूवैज या कुछ दशाबो मे अत्यन्त 
प्रख्यात ऋषि रहे है। 

हैमने देख लिया है कि सगोत्र एवं सप्रवर विबाह्‌ विवाह नही भिना जाता ओर एसी विवाहित कन्या पत्मी 
नष्टौ हौ सकती । इस प्रकार के विवाह का प्रतिफल क्या होता था ? बौषायन {प्रवराध्याय, ५४) के मत से सगोत्र कन्या 
से संमोग करने पर चान्द्रायण व्रत किया जाना चाहिए ओर उरके उपरान्त उस नारी की साता या बहिन के समान 
रखना चाहिए । यदि कोई पृव्र उत्पन्न हो जाय तो पाप नहीं लभता ओर उसको कदयय गोत्र दे देना चाहिए। हसं विषय 
मै देखिए अपराकं (पृ० ८०) ! यदि जान-बुन्नकर सगोत्र या सप्रवर से कोई विवाह कर ले तो वह्‌ जातिच्युत हो जाता 
है ओर उसे उत्पन्न पृत्र चाण्डाल कहलाता है (आपस्तम्ब, संस्कारप्रकाश द्वारा उद्धृते, ¶० ६८०} । उपर्युक्त 
बौधायन-नियम, जिसके अनुसार बच्चा करयप गोत्र का कहखाएगा, केवल अनजाने नें सगोत्र कन्या से विकाह्‌ करलेने 
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के विषय में है। संस्कारप्रकारा द्वारा उद्धृत कात्यायन के मत से यदि सगोत्र कन्या से दिवाह हो जाय तो वह्‌ कन्यां 
एनः किसी अन्य से विवाहित की जा सकती है ¦ किन्तु संस्कारपरकास कात्यायन के दस मत को आधुनिक काल मेँ वैव 
महीं मानता ओर वेचारी कन्या, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके मत से जीवन मर कुमारी रूपमे न तो विवाहित ओौर 
न विधवा समक्षी नायमी। 
सगोत्र-सम्बन् एकं ओर विवाह के किप रुपिण्ड-सम्बन्ध ते विस्तततर है ठो दूसरी ओर संकीर्णतर है! एक 
व्यक्ति सगोत्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता, चाहे वह्‌ कितनी दही दूरी की सगोत्र क्यो न हो । उसी प्रकार एक दत्तक 
पत्र सगौव की (अपने भनक के कुल की) कन्या से दो कारणो से विवाह नहीं कर सकता; (१) गोद चले जाने प्र 
पिता के घरमे वसीयत, पिण्डदान आदि पर अधिकार नहीं रख सकता किन्तु पितः के कुरु से अन्य सम्बन्धं ज्यो-के-स्यों 
रहते है, (२) मन्‌ (३1५) के कथनानुसार कन्या सगोत्र (वर के पिता के गोत्र की) नहीं होनी चाहिए, अतः गोद 
चले जाने पर मी वास्तविकं पिता का गोत्र देखा जाता है । सपिण्ड-विवाह में प्रतिबन्ध केवर सात या पाच पीदियों तक 
माना जाता है, किन्तु सगोत्र पर प्रतिबन्ब अनगिनत पीदियों तक चला जाता है} सपिण्ड एक ही गोत्र (सगोत्र) काया 
विभिन्न सोत्र का संमव दहै, कुछ सीमा तकं सपिण्ड मे सगोत्र एवे विभिन्न योत्र आ जाते है। भिन्न गोत्र वेखि 
बन्धू कहलाते है (मिताक्षरा), वे सभी सजाति दँ जौर दाय मे महस्वपूणं स्थान रखते द 1' 
विह सम्बन्धी अन्य प्रतिबन्ध मी है) स्मृतिमुक्ताफल ने हारीत को उद्धूत करके बताया है कि पनी 
कन्या देकर दूसरे की कन्था अपने पुत्रके किए केना, एक ही व्यन्त को दो कन्या देना (उसी. सभय) ओर 
अपनी दो कन्याएं दो. मायो को एक साथ ही देना वजित है । किन्तु आज ये नियम केवख नियम मात्र रह्‌ ण्ये ह! 
आभुनिक मारते में मृतत पत्नी की बहिन से विवाह करना वाजित नहीं माना जाता, 
कन्या का विवाह कोन तय करता है ओर कौन उसका दान करता है ? विष्णृघमेसूत्र के सत से कम से पिता, 
पितामह, माई, कुटुम्बी, नाना, कानी कन्या को विवाह मे दे सकते हैँ (२४।३८-३९)} ! याज्ञवल्क्य ( १।६३-६४).ने 
धड़ा अन्तर किया है । उन्होने नाना को छोड दिया है ओौर कहा है कि जब अभिभावक पागल हो या किसौ दोष से परा- 
भूतहीतौ केन्याको स्तेयंवर करना चाहिए अर्थात्‌ अपने से अपना पति चुनना चाहिए । नारद ने निम्न प्रकार का अनु- 
क्रम रखा है; पिता, भाई (पिता की राय से), पितामह, मामा, सकुल्य, ढान्धव, माता (यदि तेन-मन से स्वस्थ हो), 
तब द्र के सम्बन्धी, इसके उपरान्त राजाज्ञा से स्वयंवर (स्वीपुंस, २०-२३) । कन्यादान करना केवर अधिकार मात्र 
नहीं था, प्रत्युत एक उत्तरदायित्व था (यक्ष्य १1६४} ; यदि समय से कन्यादान न किया जा सके तो भरूणहरया 
कापाप लगता है! स्वयंवर का प्रचलन रामायण एवं महामारत से ज्ञात होता है, किन्तु वह्‌ केवल राजकीय कुलो तकं 
ही सीमित षा) मनु (९।९०-९६) के मतसे विवाहं पौग्य हौ जाने के तीन वषं तकं बाट जोहेकर स्वयंवर किथा 
अना चाहिए । विष्ण्‌ध्मसूत्र (२४१४०) के अनुसार युवाक्स्था प्राप्त कर केने पर तीन बार मासिक धमं होलेनेके 
उपरान्त कन्या को अपना विवाह कर ठेने का पूणं अधिकार है। 
। स्मृतियो में पुष के विवाह्‌ के विषय में व्यवस्या देनेवाके कौ चर्व नहीं हुं है, क्योकि कम अवस्था वाके लड्के 
के विवाह का प्रशन ही नही चा, 
कन्यादान के सिति मे माता को उतना उच्च स्थान नहीं प्राप्त है, क्योकि वह स्वयं अश्ितावस्था मे रहती 
थी मौर उसे यह्‌ कायं किसी पुर्व सम्बन्धी से कराना पडता था आधुनिक मारत मे माता कन्या के लिए वर चुने 
क्री ञधिकारिणी है, किन्तु कन्यादान किसी पुरूष द्वारा ही करिया जा सकता है । षरम॑सिन्धु के मत से यदि कन्या स्वयंवर 
करे, या माता कन्यादान करे तो कन्या या माता को नान्दीश्राद्ध एवं मुख्य संकल्प करना चादिए, किन्तु अन्य कृत्य किसी 
ब्रा दरार किया जाना चाहिए । वास्तव मे मुख्य आत विवाहुकमं है, यदि विवाहे सप्तपदी के द्वारा सम्पादित हौ चुका 
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हो तो उसे अमान्य वहीं ठहराया जा सकता, भले ही पिता के रते उसका सम्पादन किसी अन्य व्यक्ति हारा हमा 
हो । किन्तु किवाह्‌ के पूवं अधिकारी व्यक्तियों के रहते किसौ अन्य व्यक्ति को कन्यादान करने से रोका जा सक्ता है } 

विजाह मे कन्या-करय के विषय में मी कुछ लिख देना आवच्यक है ¡ मत्रायणी संहिता (१।१०११) मे आया 
है कि वह वास्तव मे पापीहै जो पति दारा क्रीत हो जले पर अन्य पुरुषों के साथ धूमती है। जैमिनि (६।१।१५) 
के मत से १०० गावें एवं रथ देकर कन्या कए विवाहं करना कन्या का क्रय नहीं कहा जा सकता, यह तो केवल भेट-मात्र 
है। जैमिनि के कथन से व्यक्त होता हैचकि यदि मैत्रायणी संहिता के समय कन्या-क्रय कौ प्रथा थी तो वह्‌ मत्सेना के योग्य 
थी! स्पष्ट, सूत्रकारो के काल मे कन्या-क्य की मत्संना पूणेरूप से होती थौ । इस विषय भे आपस्तम्बधर्मसूत्र (२) 
६।१३।१०-११) का कथन अवलोकनीय है-- “बच्चों को भेट मं अथवा क्य मे नहीं दिया जा सकता; विवाह्‌ मे देद 
द्वारा आज्ञापित जो मेद कन्या के पिता को दी जाती ह (यथा अत्‌; १०० गाये एदं एक रथ कम्या.के पिता को दिवे जाने 
चाहिए, ओर वह्‌ भेट विवाहित जोडे कौ है), बहु कन्या के पिता कौ एक अमिाषा मात्र है, उसकी कन्या को तथा 
उसके ब्व को एक अच्छी आधिक स्थिति प्राप्त हो जाय; यहं रीति इसकी योतक है, न कि केन्याकै क्रययाविक्रयकी 
सूचक है । "विक्रय' शाब्द क प्रयोग केवर आरुकारिकं है, क्योकि पति-पत्नी का सम्बन्ध विक्रय से नही उत्पन्न हौता 
प्रस्युतं धर्म से!" 

ऋग्वेद (१।१०९।२), मैत्रायणी संहिता (१।१०।१), निरक्त (६।९, २१४), ऋम्वेद (३।३१।१), एतरेय 
ब्राह्यण (३३), तैत्तिरीय संहिता (५।२।१३), तंत्तिरीय ब्राह्मण ( १।७।१०} आदि के अवलोकन से विदित होता है 
किमप्राखीन काल मे विवाह्‌ के लिए लड़कियों का क्रय-विक्रय होता था। यह प्रथा अन्यदेशोमे मी थी। किन्तु यह्‌ 
धारणा क्रमशः समाप्त हो गयी ओर वर पक्ष से कुछ लेना पापमय समजा जाने क्गा। बौधायनधर्मसूत्र (१।११।२०- 
२१) नेदो उद्धरण दिये “जो स्वी धन देकर लायी जाती है, बह वैध पत्नी नही है, वहु पति के साथ देव-पुजनः श्राद्ध 
आदि मे माग नहीं छे सकती; करमप ऋषि ने उसे दासी कहा है। जो लोभ के वर हो अपनी कन्याओं का विवाह शुल्कं 
केकर करते है, वे पापी है, अपने आत्मा को बेचने कले है, महान्‌ पतक करने वाले हँ भौर नरकमे जाते है, आदि 1" 
बौघायन ने पुनः लिखा है--''जो अपनी कन्य को बेचता है, अपना पुण्य बेचतः है 1” मन्‌. { ३।५१, ५४५५} ने लिखा 
दै---“पितः को अपनी कन्या के बर्‌ पर कृ भी ग्रहण नही करना चाहिए, यदि वहं कुछ लेता है तौ कन्या को वेचने 
वाला कहा जयमा, यदि कन्या के सम्बन्धी छोय वर-पक्ष द्वारा दिये गये पदाथं कन्या को देदेतेदैः तो यह्‌ कन्या- 
विक्रय महीं कहा जायया । इस प्रकार का धन लेना (अर्थात्‌ वरपन् से लेकर कन्या को दे देना) कन्या को आदर देना है । 
पिताजो, माइयो, पतियो एवं बहनोहयों को चाहिए कि वे अपने कल्याण के लिए लंडकियों को आभूषण आदि देकर उन्देँ 
सम्भानितं करे ।“ देखिए मनू (९।९८) । मनू {९।६१) एवं या्चवल्श्य (३।२३६) ने कन्था-विक्रय को उपपातक 
कंहा है! महामारत (अनुलशासनपवं ९३।१३३ एवं ९४1३) ते कन्या-विक्रय की मरस्स॑ना की है ! अनुशासनपवं (४५। 
१८-१९} मे आया है {यम कौ गाधाओं के विषय मे) कि जो “अपने पुत्र को वेचता है, या जीौवका के किए कन्या-विक्रय 
करता है वह भयानक नरक अर्थात्‌ कालसूत्र में गिरता रै) अपरिचित व्यक्ति को भी नहीं बेचनाः चाहिए, अपने 
बच्चों कौ तो बात ही निराली है 1" (अनुदासनपवं ४५।२३ ) । अनुशासनपवं (४५।२० } एवं मनू. { ३।५३)} ने आष 
विवाह की मत्संना की है, क्योकि उसमे वर के पिता से युरम पञ्ु लेने कौ बात है। केरल या मलावार मे एेसा विवास 
है कि महान्‌ गुरु शंकरादायं ने ६४ भचारो मेँ कन्याविक्य-प्रतिबन्ध, सती-परतिबन्ध आदि को मी रखा है (देखिए 
इृष्डियन एष्टिक्वेरी, जिल्द ४, पू० २५५.२५६, ओर अत्रि ३८९ एवं आपस्तम्ब (पद्य ), ९।२५) ! अर्काट जिक्े के 
उत्तरी भाग के पदैव अभिलेख (१४२५ ६०) से पता चलता है किं कर्णाट, तमिल, तेखुगु एवं लट (दक्षिण गुजरात )} 
कै ब्राह्मण प्रतिनिधियों ने एक संमतिपत्र पर हस्ताक्षर कयि किं वे कन्या के विवाह मे वर्क्ष से सोना आदि नहीं 
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गे, यदि करई एेसा करेगा तो वह राजा दवारा दण्डित होगा ओर ब्राह्मणजाति से च्यृत हो जायमा 1 लममम १८०० ई० 
मँ पेक्षवा ने एसी आक्षा निकाली किं यदि कोई कन्या-विक्रय करेगा तो उसे तथा देनेवाे एवं अगुआ को धन-दण्ड देना 
पडेगा । आषुनिक काल में कु जातियो एवं कु शूद्रो में कृ धन लेने की जो प्रथा है, वहं केवल विवाह्‌-व्ययमार 
वहन के लिए अथवा कन्याकोदेदैनेके किए) 
गच्यो पर पिता का क्या अधिकार है ? विकाह्‌ में कन्या-विक्रम का प्रन इस प्रश्न से सम्बन्षित-सा है । ऋग्वेद 
(१1११६।१६) मे जारे कौ माया प्रसिद्ध है; ऋलखाश्वके पिता ने उसकी आख निकाल रीं, स्योकि उसने 
(श खाश्व ने) एक सौ मेड एकं भेडिया को दे दी थी ! रगत है, यहा कोर रूपक दै, क्योकि ठेसी बात अस्वाभाविक-सी 
रुगती है । शुनश्सेप (एेतरेय ब्राह्मण ३२) कौ आस्यायिका से पता चलता है कि पिता अपने पुत्र को बेचे, मा बहुत 
कम होता धा । बसिष्ठधमेसूत्र { १७।३०-३१} के अनुसार शुनद्सेए का वृत्तान्त पूतव्र-करय का उदाहरण है (पुत्र १२ 
भकारके होते हँ) । इसी सूग्र ( १७।३६-३७) ने यह मी लिखा है किं अपविद्ध" पुत्र वह्‌ पुत्र है जो, अपने माता-पिता 
हारा त्याम दिया नाता है ओौर द्रसरे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है ¦ यही बात मनु (९।१७१) मे मी पायी जाती दै। 
वसिष्ठधमेसूतर ( १५।१-३) के कथननुसार कच्यों पर माता-पिता का सम्पूणं अधिकार है, वे उन्हे दे सकते है, बेच सकते 
है या छोड सकते ह, क्योकि उन्ही के शृकन-शोणित से बच्चो की उत्पत्ति होती है । किन्तु यदि एक ही पुत्र टो तौ बहुन 
बेचा जा सकता है मौर न खरीदा जा सकता है} मनु (८।४१६) एवं महाभारत (उद्योगपवं २३।६४) के अनुसार 
सत्री, पत्र एदं दास घनहीन होते ह। क्योकि वे जो कमात हैँ वह्‌ उनका दै, जिनके वे होते ह। मनु (५।१५२) के मत 
से “(कन्याकेपिताकीभोरसे) जोभ्रेटमिरती है, वह पति के स्वामित्व की द्योतक होती है ।“ करमशः कु विचारो के 
उत्पन्न हो जानें से पिता के कठोर स्वामित्व का बल कम होता चाः गया, यथा--पृत्र स्वयपिताकेसूपमे वार-बार 
उत्पश्न होता है, क्योकि पुत्र श्राद्ध के समय पिता तथा पूर्वेजों को पिण्डदान देकर आध्यात्मिक लाम कराता है। इस 
प्रकार पिता का पुश्र पर जौ अत्यधिक स्वामित्व था, वह्‌ शिथिल पड भया । कौरिल्य (३।१३) ने लिला है कि अपने 
बच्यो को वेचकर यः बन्धक रखकर म्लेच्छ छोग पाप के भागी नहीं होते, किन्तु ओयं दास की श्रेणी म नहीं लाया जा 
सकंता। इस विषय मे गौर देखिए याज्ञवल्क्य (२।१७५), नारद {दत्ताप्रदानिक, ४}, कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका 
द्वारा उदुषृत, पृ० १३२), याभवत्क्य (२।११८-११९), मनु (<।३८९), याज्ञवल्क्य (२।२३४); विष्णु्मसूत्र (५1 
११३-११४), कौरिल्य (३।२०), मनु (८२९९-१००) । 
क्या पत्नी एवं बच्चो पर स्वामित्व होता है ? जैमिनि (६।७।१-२) ने विरवजित्‌ यज्ञ के वारे में लिखते समय 
कहा है कि इस मे अपने भाता-पिता एवं अन्य सम्बन्ियों को छोडकर सब कुछ दानं कर दिया जाता है} मिताक्षस 
{यज्ञ° २१७५} के अनुसार यद्यपि पत्नी या बच्चे भेट रूप मे किसी को नहीं दिये जा सकते, तथापि उन पर स्वामित्व 
रहता है । यही बात वीरमित्रोदय (०५६७) में मी पायी जाती है; 
बालहत्या के विषय में मी कुछ लिख देना आवर्यक प्रतीत होता है। वियात समाजलास्तरौ वेस्टरमाकं ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तकं आरिजिन एष्ड डेवर्पमेन्ट आव माँरल आदडिया {जल्द १ १९०६} में प्राचीन एवं आघूनिक्‌ 
काल के असभ्य एवं सम्य देशो मे बारहत्या के विषय परे प्रकाश डाला है । ग्रीस देश के स्पार प्रान्त मे शक्तिज्ञाटी एवं 
स्वस्थ लड़कों कौ भ्राप्ति के लिए एवं राजपूतो मँ कल -सम्भान एदं विवाह में धन-व्यय रोकने के लिए बाल-हत्याए दोक्ी 
थी! वेस्टरमाकं का यह्‌ क्चने कि वैदिकं काल मे बाल-हत्याए' होती यी, आमक है । ऋग्वेद {२।२९।१) का "आरे 
मत्कतं रहसूरिवागः” का संकेत बालहत्या की ओर नहीं है, बल्कि यह तो कुमारी के भ्रूण त्याम कौ ओर केत है, क्योकि 
एेौ सन्तान गुप्त प्रेम की सुक है मौर असामाजिक मानी जाती रही है। कुष्ठ यूरोपियन विद्वान्‌, सिने लिम्मर एवं 
डलदरुकं मुख्य है, तत्तिरीय संहिता (५।१०।३) का उल्लेख करते हँ जिसमे आया है--“ चे अवभूय (अन्तिम ययं 
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स्नान} के पास जति है वे थालिर्य अलग रखते है, वे वाय्‌ के लिए बरतनं ठे जते ह, अतः उत्पन्न होने प्र कन्या को 
अल्ग रखते हैँ ओर आनन्द के साथ पुत्र को ग्रहण करते हँ 1" किन्तु यहां तौ केवल इतना ही संकेत है कि पुरी कौ अपेक्षा 
पत्रे की आवभगत अधिक्‌ होती है, अर्थात्‌ पुत्री के जन्म की अपेक्षा पुत्र के गागमन पर अधिक हषं प्रकट किया जाता है । 
यह बात एेतरेय ब्राह्मण (३३)१) मे वणित मावना का एक रूप मात्र है; “पत्नी वास्तव में मित्र है, पत्री क्लेश {कृपणया 
अपमान} है, पुत्र सर्वोत्तम स्वगं मे प्रकाशा है ।“*“ इस विषयं मे देखिए आदिपवं ( १५९।११) । अपस्तम्बगृह्यसूत 
(१५।१३) नै लिखि हैकिं यात्रा से लौटने पर पिताक पूत्रौ सेमी कुश्च वचन कहना चाहिए, हाँ अन्तर यह्‌ हैकि 
पत्र से मिक्त समय उख का माया चूमना चाहिए गौर दाहिने कान में कुछ भन पढने चाहिए । मन्‌ {९1२३२} के मत 
से राजा को चादिए कि वह उस व्यक्ति को मू्य्‌-दण्ड दे, जो स्त्री, बच्चे यः ब्राहमण को मार शल्ता है!“ मनु (९।१३०) 
एवं अनुशासनपवं (४५।११) के मत से; “जिस प्रकार पुत्र आत्मा है, उसी प्रकार पुत्री है, पिता कौ मृत्यु पर युक्रीके 
रहते हुए अन्य व्यक्ति उसका घन कंसे ठे सकता है {' यही बात नारद (दायभाग, ५०} एवं बृहस्पति मे भी पायी जाती 
है । केन्या के जन्म पर पिता जो प्रसन्न नहीं होता, उसका कारण है पुत्री के भविष्य के विषयमे चिन्ता आदि,नकिपिता 
द्वार अपनी पुत्री को पुद्र के समान प्यार नही करना । समाज ने सदैव स्वयो से उच्व नैतिकता की अपेक्षः कौ है, मौर 
पुरुषों के बहुत-ते अनैतिक कर्मो को अपेशक्षाङृत क्षम्यतां की दृष्टि से देखा है (रामायण, उत्तरकाण्ड ९।१०-११)} 1 
भ्राचीन साहित्य ने सभी स्थानो मे स्त्रियों को मत्संना की दृष्टि से नहीं देखा है । पती पति की अर्षागिनी कही गयी है] 
चऋर्वेद (३।५२।४) न पत्नी को आराम का धरकहा है (जायेदस्तम्‌ )) यही बात दूसरे कूप मे छन्दोग्योपनिषद्‌ में पायी 
जाती है, “स्वप्न मे स्त्री-दरंन शुम है, घार्मिक कृत्यो की सफलता का द्योतक है !” भनु (२।५६--अनुशासनपवं ४ ६।५} 
ने यद्यपि अन्यत्र स्त्रियो को कठोर वचन कहे है, किन्तु एक स्थान पर लिखा है--“जहा नारी फी पूजा होती दै, वहां 
देवता रहना पसन्द करते है, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, वहा घामिक कृत्यो का लोप हो जाता है ¡" कुभार्यां को 
पूत एव्र शुभ कहा गया है ! रधुवंश मे आया है कि जब राजा राजघानी से निकल्ते ये तो कुमार्यां मुने बान से उनका 
अभिनन्दन करती थीं {(रषूवंश २।१०} । शौनककारिका ने कुमारी को आठ शुम पदार्थो में गिना है। द्रोणपर्व 
(८२२०-२) मे आया है कि युद्धयात्रा के पूवं अर्जुन ने शुम वस्तुओं मे अलङेत कूमारी का भी स्पशे क्रिया पा 
गोमिलस्मृति (२१६३) के अनूसार प्रातःकाल उठते ही सौमाग्ययती नारी का दशनं केठिनाद्यों को भगाने वाला 
होता है! वामनपुराण ( १४।३५-३६} के अनुसार घर छोड़ते समय अन्य पदार्थो के साय ब्रह्मण-कुमासियो का दर्षन 
भी शुम है। । । 

अब हम विवाह के जुम कालों का वणन करेगे । ऋण्वेद ( १०।८५। १३} के विवाहसुक्त मे ये शब्द अये ईै-- 
“जामों पर गये संहत की जाती हैँ गौर कन्या {विवाहित्‌,होने पर पिता के घर से) फल्गूनियों मे ले जायी जाती दै 1” 
गार्ये मधुपक मे संहत की मयीं ओर विवाह के दिने वर को दौ गयीं । मेधा नक्षत्र के उपरान्त दो फल्गुनी तुरन्त आ जाते 
द । आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।१-२) में मी उपयुक्त कथन की घ्वनि मिलती है--“मघामो मेँ गाये स्वीकार कौ जाती हँ 
ओर फल्गूनियो मे (विवाहित } कन्या (पति के घर को) ठे जायी जाती है ! उपर्युक्त ऋष्वेदीय सूक्त मे "अघा" का 
ताह्पयं मघा' होता है । आह्वरायनगृह्यसूष (१।४१) के अनुसार सूं के उत्तरायभ मे, शुक्ल पक्ष मे, किसी 


१८. सला ह जाया कृषणं हि दुहिता ज्योतिह पुत्रः परमे व्योमन्‌ । ठेतरेय बराह्मण (३३१) । आत्मा पुत्रः 
सला भार्या कृच्छर, सु दृहिता किल 1 आरिपवं १५९१९ \ मिलद्‌ मनु (४।१८४-१८५) “भर्या पत्रः स्वका तमः} 
ह्या स्वो कसवगेक्च दुहितः कृपनं परम्‌ +" 


मेलादक आर विधा के. प्रकार २९५ 


चान्द्र नक्षत्र मे चौल, उपनयन, गोदान एवं विवाह सम्पादित होते है, किन्तु कितने ही विद्वानों के मत से विवाह कभी 
भी किय जा सकते ह (केवल उत्तरायण आदि में ही नही) ! आपस्तम्बगृद्यसूत्र (२।१२-१३) के अनुसार शिशिर के दौ 
मास अर्यात्‌ माध एवं फाल्गुन छोड़कर तथा ग्रीष्म के दौ पास (ज्येष्ठ-आष्द ) छोडकर समी ऋतु विवह्‌ के योग्य 
र इसी प्रकार सभी शुम नक्षत्र मी इसके लिए उपय्‌क्त है । इसी सूम्र (३।३) ने पुनः निष्ट्या अर्यात्‌ स्वाति नक्षत्र 
को उत्तम माना है (देखिए तत्तिरीव ब्राह्मण १\५।२ एवं बौधायनभृद्यसूत्र १।१।१८-१९) ! आपस्तम्बगृह्यसूत्र ने 
विवाह के किए रोहिणी, मृगशीरषे, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति को अच्छे नक्षत्रों में गिना है, किन्तु पुनववसु, तिष्य (पुष्य), 
हस्त, श्रवेण एवं रेवती को अन्य उत्सवो के किए जुम माना है । अन्य मत देखिए मानवगृह्यसूत्र { १1७1५), काठकगृह्यसूत्र 
(१५५९।१०), वाराहृगृह्यसूतर (१०) । रामायण {बालकाण्ड ७२।१३ एवं ७१२४} एवं महाभारत {आदिपवं 
८1१६} ने भगदेवता के नक्षत्र को विवाह के लिए ठोक माना है । कौशिकेसूत्र (७५।२-४) ने आधुनिक काल के समान 
ही कहा है कि कारिक पूर्णिमा के उपरान्त से वैश्चाङ पूर्णिमा तक विवाहे करना चाहिए, या कमी भी, किन्तु चैत्र के 
आधे माग को छोड देना चाहिए 

मध्य काल के निबन्धो ने फलित ज्योतिष के आघार पर बहुत लम्बा-चौड़ा आख्यान प्रकट किया है, जिसका 
वर्णेनं यहाँ सम्भव नहीं है । एक-दो उदाहरण यहाँ दे दिये जाते रै! उद्राहतत्व {१० २४} ने राजमातेष्ड एवं सुज- 
बलमीम को उद्धुत करके बताया है कि चत्र एवं पौष को छोड़कर सभी मास शुम ह । उसने यह्‌ मी लिखा है कि उचित 
अवस्था से अधिक अवस्था पार कर छेन पर किंसौ शुम मुहुतं कौ बाट नहीं जोहनी कहिए, केवल दैस वषं की कन्या के 
लिए ही सुम महतो कौ खोज करनी चाहिए 1 सस्काररतमाखा (१० ४६०) का कहना है कि सूत्र स्मृतयो मे शुम 
महूत के विषय में मतभेद है, अतः अपने देश के. आचार के अनुसार ही कयं करना चाहिए । ज्येष्ठ मास मे ज्येष्ठ 
पुत्र का ज्येष्ठ कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए गौर ज्यैष्ठ पुत्र एवं पुरी का विवाह उनके जन्म के मास, दिन या नक्षत्र 
मे मी नहीं करना चाहिए + सप्ताह मे बुघ, सोम, शुक्र एवं बृहस्पति उत्तम दिन हें, किन्तु मदनपारिज्ञात के गनुसार 
रात्रि मे विवाह करने से सभी दिन अच्छे दै छडकियों के विवाह मे चन्द्र का शक्तिश्षाी स्थान में रहना आवश्यक 
है । लडका ओर डक के जन्म फे समय के नक्षत्र एवं राशि से ज्योतिष-सम्बन्धी गणना आट प्रकार से की गयी है, जिसे 
क्‌टकहागयारै ओौरवेक्‌टह--वर्णे, वश्य, नक्षत्र, योनि, ग्रहं (दो राशियों पर राज्य करने वाले ब्रहु), गण, रालि एवं 
नाड़ी । इनमें से प्रत्येक बाद वाला अपने से पूवं से अधिक शक्तिशाी कहा जाता है 1 गण एवं नाड़ी कौ विशेष महत्ता 
है, अतः यह पर उनका संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जाता है 1 २७ नक्षर्वो क ३ दरीं मे विमाजित किया गया है 
मौर प्रत्येक दल देवगण, मनुष्यगण एवं राक्षसगण के साथ लगा हुआ है । यथा- 


बेवगण मनुष्यगण राक्षसगण 
अषविनी भरणी कृत्तिका 
मूगरिरा रोहिणी आष्केषा 
पुनवसु आर्द्रा मधा 
पुष्य र्या फाल्गूनी चित्रा 
हस्त उत्तरा फाल्गुनी विक्षस्म 
स्वाति पूर्वाषाढा ज्येष्ठा 
अनुराध । उत्तराषाढ मूल 
श्रवण पूर्वामाद्रपद घनिष्ठा 


रेवती , उत्तराभाद्रपद शततारका 


२९९६ घमेशास्त्र का इतिहास 


यदि वर एकं कन्यां एकं ही दरू के नक्षत्रौ मे उत्पन्न हुए हौ, उन्हे सर्वोत्तम माना जाता है । किन्तु यदि उनके 
जन्म के नक्षत्र दिर्भित्र दलो मे फडते है तो निम्नं नियमों का पालने किया जाता है- यदि उनके नक्षत्र देवगण एवं 
मनूष्यगप मे पडते हैँ तो इसे मध्यम माना जाता है । यदि वर का नक्ेत्र देवगण या राक्षसगण मे पडे, तो कन्या का 
मनुष्यमण मे माना जति है, किन्तु यदि कन्या का नक्षत्र राक्षसगण में पड़े ओर वर का मनुष्यगण मे, तो मृत्यु ही 
जाती है) इसौ प्रकार यदि वर एवं कन्या के नक्षत्र क्रम से देव एवं राक्षस गणो मेँ पड तो दोनों मे गडा होगा । 


नाडी के किए नक्षत्रों को आद्य नाडी, मध्य नाडी एवं अन्त्य नाडी में इस प्रकार विभाजित किया गया है-- 


भथनाडौ मध्यनाडी अन्त्यनषडी 
अर्विनी भरणी कृत्तिका 
आर्द्रा मृगरिरा रोहिणी 
पुनव पुष्य आष्लेषा 
उत्तरा पूर्व मघा 

हस्त चित्रा स्वाति 
ज्येष्ठा अनुराधा विकषाखा 
मूल पूर्वाषाढा उत्तराषाढा 
शततारका घनिष्ठा श्रवण्‌ 
पर्वाभिाद्रप्दा उत्तरामाद्रपदा रेवती 


यदि वर एवं कन्या के नक्षत्र एक ही नाडी में पड़ तो मृत्यु होती है, अतः विवाह्‌ नहीं करना चाहिए) इसङ्ए 
दोनों के जन्म-नक्षत्र मिल नाड्यो मे होने चाषटिए) 

कुछ लेखकों के अनुसार विवाह तय हौ जाने पर यदि कोई सम्बन्धी मर जाय तो विवाह्‌ नहीं करना चाहिए । 
किन्तु शौनक ने इस्‌ विषयमे कुछ छट दी है ¡। उनके मत से किसी मी सम्बन्धी के मरमे से विवाहु वजित नही माना 
जाता; केवल पिता, माता, पितामह, नाना, चाचा, भाई, अविवाहित बहिन के मरने से ही विवाहु कौ प्रतिक्रू मानां 
जा सकता है 


यदि नान्दीभाद्ध करने के पूवं कन्या की माँ या वर की मां ऋतुमती हो जायं तौ विवाह टल जातां है ओौर पांचवें 
दिन सम्पादित हौ सकता है] 

विवाह्‌-कार--गृह्यसू्ो, घर्मसूत्रो एवं स्मूतियो कं काल से ही विवाह आठ प्रकार के कटे गये ह, यथा ग्राहय, 
प्राजापत्य, आष, दैव, मान्धवें, आसुर, राक्षस एवं वैराच (द° आदवलायनगृद्धसूत्र १।६, गौतम ० ४।६-१२, ब्रौघायन- 
धमेसूत १।११, मनु २३।२१, आदिपवं ७३१८-९. विष्णुषम॑सूत्र २४।१८-१९, याज्ञवल्क्य १।५८, नारद-सतरीपुंस, ३८३९, 
कौटिल्य ३।१, ५९ां प्रकरण, आदिपवं १०२।१२-१५) ¦ इनमे से कुछ प्रन्थों मे प्रथम चार प्रकार विमिन्न ढेग मे रखे 
गये है, यथा ब्राहुए, दैव, प्राजापत्य एवं आषं (आदय ०), ग्राह्य, दैव आषं एवं प्राजापत्य (विष्णु° } । आषवलायन ने 
वैशाच को राक्षस से पहले रता है! मानवगृह्यसूत्र ने केवल ब्राह्म एवं शौल्कं (अर्यात्‌ आसुर) के ही माम ल्यि है, 
सम्भवतः उनके समय ये दोनो प्रकार बहत प्रचलित थे ! भापस्तम्बषर्मसूत्र (२।५।११।१७-२०, २।५।१२।१-२) ने 
केबल छः प्रकार बताये हँ मौर प्राजापत्य एवं पशाद को छोड़ दिया है! वसिष्ठधर्मसूव ने ब्राह्य, दैव, आर्ष, गान्धर्व, 
क्षात्र एवं मानुष (अन्तिम दो क्रम से राक्षस एवं आसुर के सूचकं ह) नाम लियि हँ (१।२८-२९) । विभिन्न ठेखकीं 
दारा लिखे मये प्रकारो की मथंविभिञ्नता स्पष्ट करना सरल नही है । हम यहां मनु द्वारा कटै गये लक्षणो का वर्णन 


विवाह के प्रकार । २९७ 


उपस्थित करेगे {मनू ३।२७-३४) । जिस विवाह मे बहुमूल्य अरुकारो एवं परिघानौं से सुसज्जित, रत्नों से मंडिते 
कन्या वेद-पण्डित एवं सुचरि त्र ग्यक्तिं को निमन्त्रित कर (पिताद्वारा) दी जाती है, उसे ब्राह्म कहते ह! जब पिता 
अलंकृत एवं सुसज्जित कन्या किसी पूरोहित को (जो यज्ञ करता-कराता है} यज्ञ करते समय दे, तो उस विवाहे को दैव 
कहा जाता है 1*" यदि एक जोड़ा षश (एक गाय, एक बेल) या दौ जोड़ा पशु लेकर {केवले नियम के पालन हैतुन कि 
कन्या के विक्रयके रूपमे) कन्या दी जाय तौ इसे आष विवाह कहते ह ! जब पिता वर अौर कन्या की (तुम्‌ रोनों 
साध-ही-साथ घाभिक कृत्य करना” यह्‌ कहुकर तथा वर को मधुपकं आदि से सम्मानित कर कन्यादान करता है तो उसे 
प्राजापत्य कुहा जातः है । याकञवल्क्य इसे कायः कौ सन्ना देते है, क्योकि ब्राह्मण-परन्यो मे "क! का तात्पर्यं है प्रजापति" । 
जब वर अपनी शक्ति के अनुरूप कन्यापक्ष वालो तथा कन्या को धन दे देता है, तव इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुकूल 
पिता द्वारा दत्तं कन्था के विवाहं की आसुरं विवाह कंहते हैँ । बर एवं कन्या को परस्पर सम्भतिसे जो प्रेम कौ भावना 
के उद्रेक का प्रतिफल हो तथा सम्मोगं जिसका उदेश्य हौ, उस विवाह को गान्ववं विवाह कहा जाता है । सम्बन्धियों 
को मारकर, धायर कर, धरवार तोड-फोडकर जब रोती बिखखती हुई कन्या को बलव छीन छया जाता है तो इस 
भ्रकार से प्राप्त कन्या कै सम्बन्ध को राक्षस विवाह कहा जाता है । जब कोई व्यक्ति चुपके से किसी सोयी हु, उन्मत्त 
या अचेत कन्या से सम्भोग करता है तो इसे निकृष्ट एवं महापातकी कायं कहा जाता है ओर इसे वैश्षाच विवाह 
केहेते है। 

प्रथम चारे प्रकारेम पिताद्वाया यां किसी अम्य अभिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया जाता है; यहां 
"दान" खन्द का प्रयोग गौण अधं मे किया गया है, जिसका तात्पयं है पिता के अमिमावकीय उत्तरदायित्व का मार तथा 
कन्या के नियन्त्रण का भार पतिको दै दिया गया है! ब्राह्मणो मे सभी प्रकार का दान जर के साथ किया जता है (मनु 
३३५४ एवं सौतम ५।१६-१७) । उसी प्रकार प्रथम चार प्रकार के विवाहो मे जरुकारों एवं परिषानो से सुसज्जित 
कन्या का दान्‌ किया जाता है। प्रथम्‌ प्रकार के विकाह्‌ को सम्मवतः श्राह्य' इसलिए कहा जाता है किं ब्रह्य का अथं 
है पवित्र वेद, या धमं, जिसे परमपूत कहा जाता है (स्मृतिमुक्ताफल, भाग १, पृ० १४०} । “आर्षं' प्रकार मेँ वर से एक 
जोड़ा पशु लिया जता है, अतः यह्‌ ब्राह्म से घटिया है । दंव विवाह केवल ब्राह्यणो में ही पाया जाता था, क्योकि पौरो- 
हत्य का कायं ब्राह्मण ही करता था। इसका नाम ठेव इसक्एि है कि ज्ञ में देवो की पजा होती है । यह विकाह्‌ ग्राह्य 
से घटिया इसलिए है कि पिता कन्यादान कर अपने मन मे इस लाभ की मावना रखता है कि उसका यज्ञ भली भाति 
सम्पादिते ही, क्योकि कन्यां पाकर प्रसन्न हो परोहित बडे मन ते यज्ञ मे लमः रहेमा। विवाह के सभी पभरकारो मे कन्या 
एवं बर को सभी धामिक कृत्य साथ-साथ करने पड़ते है (आपस्तम्बध्मसूत्र २१६।१२।१६-१८} । पत्नी-पति मे कमी 
पृथन्त्व नेही पाया जाता; पाणिग्रह के उपरान्त वे सारे ्धामिक कृत्य साथ ही सम्पादित करते हैँ । प्राजापत्य विवाह में 
पत्नी के जीते-जी पति को गृहस्थ रहने, संन्यासी न बनने, दूसरा विवाह्‌ न करने आदि का वचन देना पड़ता है ! प्राजा- 
पत्य विवाह इसी से ब्राह्म से घटिया कटा जाता है, क्योकि इसमें हतं लमी रहती है, किन्तु ब्राह्म मे स्वयं वर प्रतिवचन 
देता है कि धमे, अथं एवं काम नामक तीन पुरुषार्थो मे वहु सदैव अपनी पत्नी के साथ रहेगा ¦ 


१९. बौधयनघमंसूत्र (१।११।५) "दक्षिणासु नीयमाना त्वन्तर्वेदि ऋत्विजे स वंवः।' कौधाचन के मत से 
कन्या यञ कौ द्लिणः का एक भाग हो जातौ है ' रिन्वु वेदों एवं श्रौत सुशरो मे कन्या (बुखहिन) को कभी दक्षिणा 
नहीं कह गया है । मेधातिथि (मन्‌ ३।२८} कन्या को यजे कराने के शल्फ का भाग भागने को तेयार नहीं ह। यतु 
विश्वरूप का भौ फट्ना है, किन्तु अपराकं (पु० ८९} के मत ते कन्या शुल्क के रूप मे रौ जती है । 

घमं० ३८ 


२९८ षमंश्ास्त्र का इतिहासः 


जासुर विवाह मे घन तया धन के मूल्य का सौदा २ हृता है, भतः यह स्वीकृत नही माना जाता । आष एवं आसुर 
मे अन्तर यह है कि प्रथम मे एक जोडा परु देने की एक व्यावहारिक सीमा मात्र बच दी गयी है, किन्तु द्वितीयमे धन 
देने की कोई सीमा नहीं है । भांघवं मे पिता द्वारा दान की कोई बात नही है, त्युत उस काल तक के किए कन्या पिता 
को उसके अधिकार से वंचित कर देती है। प्राचीन काल मे ऋषियों हारा विवाह एक संस्कार माना जाता था, इसके 
मुल्य उहश्य थे घामिक कृत्यो द्वारा सद्गुणो की प्राप्ति एव सन्तानोत्यत्ति। गान्ध विवाह मे केवर काम-पिपासा की 
शान्ति कौ बात प्रमुखं है, अतः यह प्रथम चार प्रकारो से तुलना मेँ निङृष्ट है भौर अस्वीकृत माना जाता है ! इसका नाम 
ान्धवे इसलिए है कि गन्ववं कामातुर कहे गये है, जैसा कि तैत्तिरीय संहिता (६।१।६॥५-- स्वीकामा वै गन्धर्वाः ) तया 
ेतरेय ब्राह्मण (५।१) का कथन है । हा, हस प्रकार के विवाह में कन्या की सम्मति ले ली मयी रहती है । राक्षस एवं 
वैशाच मे कन्यादान कौ बात उठती ही नही, दोनो मेँ कन्यादान के विरोष की बाते उछ सकती है। बरूवश कन्या को उठा 
रे जाना (मले हौ पिता डरकर लुटेरे से युद्ध न करे) दाक्षस विवाह के मूल भे पाया जाता है। राक्षस लोग अपने क्रूर 
एवं शक्तिशाली कार्यो के किए प्रसिद्ध माने गये ह, अतः इस प्रकार के विवाह को यह्‌ संज्ञा मिली है 1 पिज्लाच लोग लृक- 
छिपकर ही दुष्केमं करते ह, अतः उस कायं के सदृ कायं को पैशाच विवाह की संज्ञा दी यी है। 

जब ऋषियों ने राक्षस एवं पेश को विवाह-कारो मे गिना तो इसका तात्पयं यह्‌ नहीं होता किं उन्होनि 
पकड़ ई या लुक-छिपकर भरष्ट की ययौ कन्या के विवाह को बैषतः दी है । उनके कथन से इतना ही प्रकंट होताहै कि 
बे दोनो भपह्रण के दो प्रकार है, न कि वास्तविक दिवाह्‌ के प्रकार) ऋषियोने व॑शाच की बहुत मत्संना की है! आप- 
स्तम्ब एवं वसिष्ठ ने पैशाच एवे प्राजापत्य के नाम नहीं लियि है. इसके प्रकट होता है किं उनके कारु में इन प्रकारो 
का बन्तहो चुका था। पदचात्कालीन केखकों न केव नाम गिनाने के लिएु समी प्रकार कै प्रचलित एवं अप्रचलिति 
विवाहो के माम दे दिये है! वसिष्ठ {१७१७३} के मत से अपहृत कन्या यदि मन्त्रो से अभिषिक्त होकर विवाहित न 
हो सकरी हो, तो उसका पुनविवाह किया जा सकता है । स्मृतियो मे कन्या के मनिष्य एवं कल्याण के किए अपहुरणकर्ता 
एवं बलात्कार करने बाले को होम एवं सप्तपदी करने को कहा गया है, जिससे कन्या को विवाहित होने की वैषत। 
्रप्त हो जाय । यंदि अपह्रणकर्तां एवं बलात्कारकर्ता रेमा करने पर तैयार न हो तो कन्या किसी दूसरे को दी जा सक्ती 
ची भौर भपहरणकर्ता तथा बलात्कारकर्ता को भीषण दण्ड भुगतना पडता था (मनु ८।३६६ एवं या्ञवस्ष्य २।२८७- 
२८८) ! मनु (८।३६६) के अनुसार यदि कोई व्यक्ि अपनी जाति की किसी कन्या से उसकी सम्मति से संमोग करे 
तो उसे पिता को (यदि पिता चाहे तो} ल्क देना पडता धा मौर मेषातिथि का कथन है कि यदि पिता धन नहीं चाहता 
सो भ्रमी को चाहिए कि वह्‌ राजा को षन-दण्ड दे; कन्या उसे दे दी जा सकती है, किन्तुं यदि उसका (कंन्या का} प्यार 
न रष गया हौ तो वह्‌ दुसरे से विवाहित हौ सकती है, किन्तु यदि प्रमी स्वयं उसे ग्रहण करना स्वीकार न करे तो उसके 
साथ बरुश्रयोग करके उससे स्वीकृत कराया जाय । ठेसा हौ (कुक अन्तरो के साय ) नारद (स्पीपुंस, शलोक ७२) ने 
भीकहाहै। नारद का कथनहैकियदि कन्या की सम्मति से संभोग किया गया है तो यह कोई अपरा नहीं है, किन्तु 
उसे (आमूषण एवं परिषान आदि से) अलंकृत एवं समादृत करके विवाह अवश्य करना चाहिए ¦ 

स्मृतिचन्दिका तथा अन्य निबन्धो ने देवर एवं गृह्यपरिशिष्ट को उद्धृत करके यह लिखा है किं गन्धर्व, आसुर, 
राक्षस एवं पैशाच मे होम एवं सप्तपदी आवश्यक है \ महाभारत (आदिपववे १९५७) ने स्यष्ट कंहा है कि स्वयंवर 
के पदात्‌ मी धार्मिक त्य किया जान चाहिए ) कालिदास (रधूवंश ७} ने वर्णन कयाहै कि इन्दुमती के स्वयंवर 
के उपरान्त मधुपक, होम, अग्नि-प्रदक्षिणा, पाणिग्रहण आदि वार्मिक कृत्य किये गये ! सरव्॑रथम आदवलायन ने ही आठ 
प्रकारो का वर्णन किया है जौर पुनः होम एवं सप्तपदौ की व्यत्रस्था.कही है, अतः यह स्पष्ट है कि सभी विवाहु-पकारों भे 
होम एवं सप्तपदी के कृत्य आयह्यक माने जाति है। 


विषाहि के प्रकार - २९९ 


स्मृतियो ने विविष वभौ के लिए इन आठ ध्रकारों कौ उपयुक्तता के विषय मे कतिपय मत प्रकाशित किये है 1 
समी ने प्रथम चार अर्थात्‌ ब्राह, दैव, आद एवं प्राजापत्य को स्वीकृत किया है (रस्त एवं म्यं ) । देखिए इस विषग्र 
म गौतम (४।१२), आयस्तम्बधमंसूतर (२।५।१२।३), मनू (३।२४), नारद (स्त्रीपुंस, ४४) आदि! समी ने ब्राह्म को 
सवशर तथा क्रम से बाद वाके को उत्तमतर कताया है (आपस्तम्बधरमसूत्र २।५।१२।२, बौधायनधमेसूत्र १११११) 1 
समी ने वशात को निङृष्टतम कहा है! एक मत से प्रथम चार ब्राह्मणों के किए उपयुक्त हैँ (बौघायनधमंसूतर 
१।११।१० एवं मनु २।१४} । दूसरे मत से प्रथम छः (आङ में राक्षस एवं वैशाच को छोडकर) ब्राह्मणों के लिए, 
अन्तिम चार कषत्रियः के चिर, गांधवं, भासुर, पैशाच वैश्यो एवं शूद्रो के किए ह {मनु ३।२३) । तीसरे मत से प्राजापत्य, 
गान्धवं एवं आसुर सभी वर्णा के लिए तथा पैशाच एवं आसुर किसी वणं के किए नहीं है; किन्तु मनु (२२४) मे 
आभे चलकर आघरुर को वश्यो एवं शूद्रो के लिए मान्य ठहराया है । मन्‌ ने एक मत प्रकाशित किया है कि गांधर्वं एवं 
राक्षस क्षत्रियो के किए उपयूक्त (धम्यं) है; दोनों का मिश्रण (यथा--जहं कल्या वर मे प्रेम करे, किन्तु उसे माता- 
पिता या अभिभावक न चाह तथा अवरोध उपस्थित करे ओर प्रेमी रडाई रुडकर उठा ठे जाय) भी क्षत्रियो के लिए 
ठीक है (मनु २।२६ एवं बोघायनघमं सूत्र १।१६।१२) ¦ बोचायनधमं सूत्र (१।११।१४-१६) ने वैदयो एवं शूद्रो 
के लिए भासुर एवं वैलाच क व्यवस्था कौ है ओर बहुत ही मनोर कारण दिया है; “वयोकि वश्य एवं शूद्र अपनी स्त्रियों 
को नियन््रण में नहीं रल पति ओौर स्वयं देती-बारी एवं सेवा के कायं मे लगे रहते टै 1" नारद (स्त्रीपुंस, ४०) के कथन 
के अनुसार गन्धव सभी वर्णो मेँ पायाः जाता है । कामसूत्र (३।५।२८) आरभ में ब्राह्म को सर्वश्रेष्ठ मानतः है, 
किन्तु अन्त भें उसने अपगे विषय के प्रति सत्य होते हए गान्ध को ही स्व॑धेष्ठ माना है (३।५।२९-३०) 1 

राजक मे गान्धवं बहुत प्रचलित रहा है । कालिदास ने शाकुन्तल (३) में इसके. बहू व्यवहार का उल्ञेख 
किया हे। महामारत (आदिपव २२९।२२} में कृष्ण अर्जुन से कते है नव अजून समद्रा ङे परम में पड़ चुके बे--“शूर- 
वीर क्षत्रियो के चिए पनी प्रेमिका को उठ ले जाना ग्यवस्था के भीतर है ।*" अमोघवपं के सञ्जन-पत्रो (शकान्द 
७९३)मे एसा आया दै कि इ्दरगाज ने चाखुक्यराज की कन्या से खेडा में राक्षस रीति से विवाह्‌ किया (एपिग्रेफिया 
इण्डिका, जिल्द १८१० २३५)। पृथ्वीराज चौहान ने जयचनद्र की कन्या संयोगिता को राक्षस बग से हीप्राप्तकियाथा 
जौ वहृत ही प्रसिद्ध एतिहासिक घटना मानी जातौ है । किन्तु इस विषय मे यह्‌ बात विचारणीय है कि कस्नौज के राजा 
जयचन्द की कन्या कौ सम्मति थी, भतः यह विवाह गंधवं एवं राक्षस प्रकारो का मिश्रण का जायगा {मनू ३१२६)! 

जसा कि वीरमित्रोदय टीका से ज्ञात होता है, स्वयंवर को घर्मशास्चरों ने व्यावहारिकं रूप मे गान्धवं ङे समान 
ही मानि है (याञ्जवत्क्य १।६१ की टीका में) ? स्वयंवर के कई प्रकार ह। सबसे सरल प्रकार वह है जिसमे युवा- 
वस्था प्राप्त कर लेने पर कन्या तीन वर्षं (दसिष्ठघमं सूत्र १७।६७-६८, महु ९।९०, बौषधायनधमंसूत्र ४।१।१३ के अनु- 
सार) या ३ मास (गौतम १८।१०९., विष्णुमंसूत्र २५।४०-४१ के नुसार } जोहकर स्वयं व॑र का वरण कर सक्ती 
है 1 याज्ञवल्क्य {१,६४) के मत से पितृहीन तथा अभिभावकटहीन कन्या स्वयं योग्य वर्‌ का वरण कर सकती ै। स्वयं- 
वर करने पर रङ्कौ को अपने सारे गहने उतारकर माता-पिता या-माई को दे देने पडते थे ओर उसफे पति को क 
शुल्क नहीं देना पड़ता था, क्योकि समय मे विवाह न करने पर माता-पिता या माई अपने अधिकारो से वंचित हो जाते 


२०. माभ्धरवेष विवाहेन विह्पो राजधिकन्यकाः। भयन्ते ररिणीतास्ताः पितुभिदचाभिननिश्ताः ॥ 
शकुन्तक ३ ४ 
परलय हरणं चापि क्रियाणां प्रहस्यते । िवाहहेतुः शुराणःमिति धर्टिदो वि्धुः।1 भादिपषं २१ ।२२। 


४०० धमंशस्तर का इतिहास 


थे (गौतम १८।१० एवं मन ९९२) । इस प्रकार का सर स्वयंवर समी जातियों की ल्डकियो के लए सम्भव धा । 
सावित्री ने इसी प्रकार का स्वयंवर किया था। किन्तु महाकान्यो में वर्भित स्वयंवर बह़ विक्षाल पैमाने पर होते 
थे गौरवे केदः राजकुलो के लिए सम्भव थे । आदिपवं मरे अश्या है किक्षत्रिय रोग स्वयंवर करते ये, किन्तु कन्यार्थं 
कै सम्बन्धियों को हराकर उनका अपहरण करके विवाह करना बहुत अच्छा समक्षते थे ! भीष्म ने काशिराज की तीन 
कत्याओं का अपहरण करके दो (अभ्विका एवं अम्बालिका } का विवाह अपने रक्ष्य (आभित ) विचित्रवीयं से कर दिया 
{आदिप्वं १०२।१६} । सीता एवं द्रौपदौ का स्वयंवर उनकी इच्छाओं पर कहीं निमंर धा, प्रत्युत वे उन्हीं को व्य्‌ 
दी गयीं जिन्टने पूर्वेनिर्षारिते दक्षता प्रदर्शित की } दमयन्ती के विषय मे उसका स्वयंवर उसके मन का था, यद्यपि 
उसने बडे विाल रूप में सज्जित एवं एकत्र राजवरो के बौच मे नरु को ही चुना। काल्दिसने भी इन्दुमती के स्वयंवर 
का बढ़ा सुन्दर दुश्य खडः किया है ¦ अपने विक्रमांकदेवचरितर (समं ९} म विल्हण ने करहाट (आधुनिक करद} के 
शिसरहार राजा कौ लडकी चन्द्रलेखा (चन्दरुदेवी ) के एतिहासिक स्वयंदर का चित्रण किया है, जिसमें उसने कत्याण 
कै चार्‌क्यराज विक्र्ाक या जाहवमल्ल को चुना था {ग्यारहवौ शतान्दी का उत्तराधं } ¦ आदिपवं { १८९।१) के 
मत से एेसे स्वव ब्राह्मणों के लिए अनुपय्‌ क्त थे । कादम्बरी (पूवं माग, उपान्त्य अंडा) मे पत्रलेखा कहती है कि स्वयं 
कर समी धर्मास्त्रों मे उपदिष्ट है; 

आपस्तेम्बधमंसूत्र (२।५१२।४) ने एक सामान्य वचन लिखा है कि जैसा विवाह हीमा उसी भकार पति- 
पत्नी की सन्ताने होगी, अर्थात्‌ यदि विवाह्‌ अल्युत्तम छग का (यथः ब्रह्म } होगा तो सन्तान मी सच्चरित्र होगी, यदि विवाह 
निन्दित ढंग ते होगा तो सन्तान मी निन्दित चरित्र की होगी ) इसी स्वर मे मन्‌ (३।४९-४२्‌) ने कहा दै कि विवाहे 
ब्राह्म तथा अन्य तीन प्रकार के हुए है तो उनसे उत्पक्ते बच्चे आध्यात्मिक श्रेष्ठता के होगे ओर होगे सस्र, गुणी, धनी, 
यक्षस्वी एवं दीर्घायु । किन्तु अन्तिम चारं प्रकार के विवाहं से उत्पन्न सन्ताने कूर, श्ूठी, वेददरोही एवं धमंद्रोही ही । 
सशरो एवं स्मभृतियो ने भच्छे विवाह से उत्पन्न बच्चों से पीष्ियो को पवित्र बनते देखा दै । आस्दरायनमुद्धसूतर (१।६) 
के मत से ब्राह्य, दव, प्राजापत्य एवं आषं विवाहो से उत्पन्न भच्ये माता एवं पित वै करलोंकीक्मसे १२,१०,८ 
एवं ७ पीढियों तके के पूवंजों एवं वंशजो मे पवित्रता ला देते ह ! मनू (३।३५-३८) एवे या्व॑ल्यय { १।५८-६०) 
ने यही जात दूसरे ठग से उस्लिखित कौ है, जिसे स्थानामाव से यहाँ नही दिया जा रहा है । यही बात गौतम {५५२४ 
२७) मे मी पायी जाती है । विश्वरूप एवं मेघात्तिथि ने अपनी टीकां मे उपयुक्त बाते ज्यो-की-त्यो नहीं मान ली ह । 
वे केवल द्राह्य प्रकार को उच्य दृष्टि से देखते हैँ। 

विवाहो के प्रकारो के मूख के विषय में हमे वैदिक साहित्य की छाने-बीन करनी होगी ! ऋग्वेद { १०।८५) 
मे ह विवाह कौ ओर संकेत है (कन्यादान आदिं कौ ओर) 1 आसूर रकार (धन देकर) का संकेत ऋभ्बेद (१ 
१०९।२)} एवं निरुक्त (६।९)मे मिलता है ¦ ऋण्वेद ( १०।२९७ १२ एवं १।११९1५) मे गोष या स्वयंवर प्रकार 
की गोर मी संकेते मिरता है । ऋग्वेद (५६१) के सिरसिले मे बृहद्देवता (५।५०) मे श्वावार्व की गाथा में ्वाणिते 
विवाह दैव प्रकार के आसपास पहूव जाता है । एेसा आया है कि आत्रेय अनाना ने राजा रथवीति के यज्ञ मे यज्ञ करते 
समय अपने पत्र श्यावा के लिए राजा की कल्या का हाथ मा था। 

आजकल ब्राह्म एवं आसुर विकाहे प्रचलित ह । ब्राह्म मे कन्यादान होता है, किन्तु आसुर में छड्की के पिता 
या अभिभावकों को उनके साभ के छिएु शुल्क देना पडता है ! गान्धवे विवाह आजकल एक प्रकार से समाप्तप्राय है, 
दपि कमी-कभी कुछ मूकदमे कचहरौ में आ जाया करते है । कुछ खोगों के विचार से नयी रोडनी में पले नवयुवक 
एदं नवयुवतिर्या गान्घवं विवाह की ओर उन्मुख हो रंहे ह! यदि कोई विघव स्वयं विवाह करे तो वह गांधवैके रूप 
में ग्रहण किया जां सकता है, क्योकि इस विषय मे कन्यादान नही होता । 


विषाहु-विषि ३५१ 


विदा के धािक कृत्य--विवाहु-सम्बन्धी कृत्यो के विवेचन के पूवं हमे ऋश्वेद {१०।८५} के वर्णेन की 
व्याख्या कर लेनी होगी, क्योकि ऋग्वेद का यह्‌ अंश विवाह के लिए अति मर्हत्वपूणं माना जाता रहा ह । ग्वेद का यह्‌ 
सक्त सविता कौ पुत्री सूर्या तथा सोम के विदाहं के विषय में है) इसे विवाहे के विशिष्ट लक्षणः ये रहै दोनों आशिवनौं 
सोम के लिए सूर्या म्त॑मने गये ये {८-९), सविता लडकी देने को तैयार हो गये (९), कर का सम्मान किया गया, उसे 
भेट दी गयीं, गाये संहत की गयीं (वा दी मयीं }, सोम ने सूर्या का पाणिग्रहण किया मौर बह मन्त्र कहा तुम्हारा 
हाथ प्रेम (सम्मति) के लिए ग्रहण करता हँ जिससे कि तुम मेरे साथ वृद्धानस्था को प्राप्त होभो; मग, अयमा. सविता 
तथा विज्ञे पुषा देवो ने तुम्हें म्चे दिया किं तुम गृहिणी बनो (गृहिणी का कामं करने के लिए) 1" कन्या अपने पिता कां 
देवों एवं अग्नि के समक्ष दाने है (४०-४१) ; कन्या अपने पिता के अधिकार एवं नियन्त्रण से हटकर अपने पति से 
मि जाती है (२४) ; कन्या (वधू) को इस भ्रकार आसीवंचन दिये जाये हैँ--"दुम यहाँ साथ रहो, दुम पृथक्‌ न होने 
पाओो, तुम टीधं जीवन वाली हो, अपने घर में पूत्रो एवं पौरो के साय खेकती प्रसन्न रहो; है इन्द्र, इसे योग्य पुत्र एवं 
सम्पत्ति दो, इसे दस पूत्र दो ओर इसके पति को ग्यारहवाँ पुरुष (धर कां सदस्य} बनाओ ; दुम अपने श्वशुर, सास, 
देवर एवं ननद पर रानी बनो (४२, ४५४६} 1“ यह्‌ बात मौ विचारणीय है किं सूर्या के साथ रम्या मी उसकी 
अनुदेयी होकर गयी, जिससे पतिके घर प्रथम बार जाने पर सूर्याको बहुत भार ने पड़! भाधुनिक कालमे वधू के 
साथ कोर्ह-न-कोरई नारी “पाथराखिन्‌" के रूपमे जाती है। 

विवाहु-सभ्बन्धी हत्थो के विषय मे बहुत प्राचीन कारू से ही अत्यधिक मत-मतान्तर रहे ह । स्वयं आरवलायन 
गृह्यसूत्र (१।७।१-२) का कट्ना है- "विभिन्न देरो एवं ग्रामो मे विभिन्न आचार है, उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए; 
उनम ओ सब स्थानो मे पाये जाते है हेम उन्हीं का वणेन करेगे 1" आपस्तम्बगुद्यसूत्र (२।१५) के मतसे लोगों को 
स्त्रियो एवं अन्य रोगों से विकाह-विधि जाननी चाहिए (अर्थात्‌ परम्परा से जो विधि चली आयी है) । टीकाकार 
सुदेशंनाचायं का कहना है कि कुछ कत्य, यथा गृ हु-पजन, अंकरूुरारोपण, प्रतिसर {(कगन) का बाधना सद स्थानो में पाया 
जाता है, क्योकि उनके साय वैदिकं मन्त्र कहे जाते है, किन्तु नागबल, यक्षबलि एवं इन्द्राणी कौ पूजा विना वेद-मन्क्रके 
होती है । इसी प्रकार काठक में मी व्णंन है ! आस्वलायनगू ह्यसूत्र मे विवाह्‌-विधि थोडे मे वणित है ओर यहं गृद्ध 
सूत्र अत्यन्त प्राचीन भौ है, अतः हम नीचे दसी की वणिते बति उपस्थित कंरेगे । कही-क्हीं हेम अन्य सूव्रकारोंके मी 
वचन ठभे। एक महत्वपूणं बात यह्‌ दै कि ऋग्वेद के काल से अन तक दहुत-सी करते ज्यो की त्यों चली आयी है ! 

आख्वलायनगृह्यसूत्र ( १।७।२-१।८) मे कहा गया है--“अग्नि के पर्विम चक्की (आटा पीसने काली} 
तथा उत्तर -पुवं पानी का धड़ा रखकर वर को होम करना चाहिए (सुव से), तब तक कल्या उसे (वर के दाहिने हाथ 
को) पकडे रदेती है । अपना मुख परिचम करके खड होकर, जब कि कन्या पूवं मुख किये बैठी रहती है, उसे कन्या 
के भैभूटे को पकड़कर यह मन्प्र पठृना चाहिए“ तुम्हारा हाथ सुते के लिए पकड़ रहा ह" (ऋग्बेद १०।८५।३६), 
एसा बह केव पूत्रो की उत्पत्ति के लिए कहेगा; यदि वहे पुत्रिय चाहे तो अन्य बेगुकिया मी पकडेगा । यदि वह्‌ पुत्र 
पुत्रियां (दोनो प्रकार की सन्तन} चाहे तौ वहं हाथ के वारु वाके ग की ओर से भेगूटठा पकडेमा । कन्या के साय वर 
अग्नि एवं कलश की दाहिनी ओर से तीन वार प्रदक्षिणा करेभाःओौर कहेगा--“ जम (यह) हु, तुम सा (स्त्री) ; तुभ 
साहोओौरर्मैअमहुः;गै स्वगं हू,तुम पृथिवी हो;र्गै सामहूः तुम ऋक्‌ हो) हम दोनों विवाह कर छँ । हम सन्तान उप्दन्न 
करे । एक-दूसरे को प्यारे, चमकीके, एक-दूसरे की ओर शुके हए हम लोग सौ वधं तकं जीये ।“ जवे वह्‌ उसे अभि की 
प्रदक्षिणा कराता है तब प्रस्तर पर पैर रखवाता है ओौर कंटता है--“"स पर चढ़, इसी के समान अचल हओ, शत्रुओं एर 
विजय प्राप्त करो, उन्हे कुचल दो ।" पहले कन्या की अंजलि मे घृत छोड़कर उसका भाई या जो कोई भाई के स्थान 
मेह, दो बार भुना हुआ अन्न (लाजायाघानका लावा) छोडता है, जिसक्य गोत्र जमदम्नि हो (अर्थात्‌ यदिवरकां 


३०२ ज्मा क इतिहास 


यष गोत्र हो } उसके लि तीन बार यह्‌ किया जाता है । तब वह हदि के रेषांश पर या जो छूट गया है उस पर धृत 
छोडता है ¡ तेव बर निम्न मन्त्रोच्वारण करतः है--“अयंमा देवता के लिए लडकियो ने यज्ञ किया, वह्‌ देवता (अयेमा ) 
इस कन्या को (पितः से} मुक्त करे किन्तु इस स्थान से (पति से} नही, स्वाहा } वरूण देवता के लिए लड्किर्यो ने यज्ञ 


अपने हाथो को फैलाकरलावाकी हवि दे (मानो दोनों हाय सुची ह) । बिना अग्नि की प्रदक्षिणा किये कन्प्रालावाकीः 
हवि चौथी बार मौन रूप से देती है ! यह कायं वह सुप को अपनी ओर करके करती है! कुछ लोग सुप मसे लावाको 
गिरते समय अग्नि कौ प्रदक्षिणा मी कराते है, जिससे फि अन्तिम दो हवि कगातार न पड़ जाय । तब वर कन्या के सिर 
के दो वाल-गुच्छ दीले करता है गौर दाहिने को ढीला करते समय कहता है-- “पर तुम्हे वरुण के बन्धन से चुटकारा देता 
हुं" (ऋम्बेद १०।८५।२४) 1 तब वह्‌ उसे उत्तर-पूवं दिशा मे सात पग इन शदो के साथ ठे जाता है--“तुम एक पग 
द्रव (रस) के लिए, दूसरा पग शक्तिके दिए, तीसरा वन के किए, चौथा आराम के लिए, पंचर सन्तान के लिए, छटा 
ऋतुमः के छिए रख ओर मेरी भित्र बनो अतः सात्तवां पग रलो; तुम मेरी प्रिय वनो, हेम बहुत से पत्र पाये ओर वे दीर्घायु 
हो!” वर ओौर कन्या के सिर को साथ मिलाकर आचायं करुशा से उन पर जर छिड़कता है! उस राति मे कम्या 
देसी बृढी द्ाह्यणी के घर में निवास केरती है, जिसके पति एवं पुत्र जीवित रहते है जब वह्‌ धुव तारादेख ठे ओर 
अरुन्धती तारा एवं सप्तर्षिमण्डल देख ठे तो उसे अपना मौन तोड़ना चाहिए ओर कहना चाहिए--“भेरा पति जीये भौर 
मै सन्तान प्राप्त करू ।“ यदि विवाहित दंपति को सृदूर ग्राममें नाना डो तो पत्नी को रथ में दरस मन्त्र के साथ बैठापे-- 
“शषा तुम्हं यहाँ से हाथ पकड़कर ले चले" {ऋग्वेद १०।८५।२६} ; वह उसे नाव मे वैठाये तब श्लोकार्धं पढ़े “श्रस्तरों 
को ठोती (नदी अश्मन्वती } बहती है; तैयार हो जाओ" (ऋग्वेद १०।५३।८ } । वदि बहु रोतीदै, तो उसे यह्‌ फहुना 
चाहिए कि वे जीनेवारे के लिए रोते हँ (ऋ्वेद १०।४०१०} । साय मे विवाह फी अग्नि आने-अगे ठ जायी 
जाती है! रमणीक स्थानो, पेड, चौराहो पर पति यह कहता है--“र.्ते मे डाक्‌ न मिरे" {ऋण्देद १०।८५१३२ } ] 
माग मे वस्ति पड़ने पर देखने वाङ को देखकर मस्प्रोच्वारण करे--“यह नवविवाहित वू माग्य लारहीहै" 
(ऋग्वेद १०।८५।३२) । वह उसे गृह में प्रवेश केराते समय यहे कहे--“यहा सन्तानो के साथ तुम्हारा सुख अढे” 
ऋम्बेद १९।८५।३७} । विवाह की अग्नि मे लकड छोडकर ओर उसके पश्चिम बै की दाख बिद्ठाकर उसे 
आहृतिरथां देनी चाहिए, तब तक उसकी वधू पाडवं मे बैठकर पति को पकड़े रहती है ओैर प्रत्येक आहुति के साथ एक मन्त 
कहा जाता है ओर इस प्रकार चार मन्तो का उच्वारण होता है--शश्रजापति हमे सन्तान दे" (ऋग्वेद १०।८५।४३- 
४६} । तव वह दही खाता है आर कहता है--“समस्ते देवता हमारे हृदयो को जोड़ दे” 'छऋण्वेद १०।८५।४७ ) 1 
शेष दही वह पत्नी को दे देता है ! उसके उपरान्त दे दोनो क्षार, लवण नहीं लायेगे, बरह्यच्यं से रहैगे, गहनै नहीं धारण 
करेगे, पृथिवी पर सोयेगे (चटाई पर नहीं) । वह्‌ क्रिया ३ रातो, १२ रातो या कछ रोगो के मत से साक भर त्क 
चलेगी, तव उनका एकं ऋषि (गोचर) हो जायया । जव ये सब कृत्य समाप्त हो जाये तो वर को चाहिए किं वह्‌ वधू 
के बस्तर किसी एसे ब्राह्मण को दे दे, जौ सूर्या-सुक्त जानता है (ऋग्वेद १०।८५ }, तब वह ब्राह्मणों को भोजनं कराये, 
इसके उपरान्त वह्‌ ब्रह्मणो से शुम स्वस्तिवाचन का उच्चारण सुने । 

उपयुक्त वर्णित विवाहु-संस्कार मे तीन माम है ¡ कु कृत्य आरम्मिक कह जा सकते है, उनके उपरान्त कुछ 
एसे कृत्य है निन्दे श्म संस्कार का सार-तत्तन कहे सकते ह, यथा पाणिग्रहण, होम, अग्नि-प्रदकिणा एवं सप्तपदी, तथा 
ड हृत्य ेसे है जो उक्त मुख्य $त्यो के प्रतिफल मातर है, यथा भूव तारा, अरुन्वती आदि का. दन । मर्य कृत्य सभी 
सूत्रकारो दयारा वणित हैः किन्तु आरम्मिकं तथा अन्त वारो के विस्तार भे पर्याप्त भेद द । य्ह तक कि मुख्य कृत्यो के 
नूक्रमों के विषय में मी कुछ ग्रन्थ मत॑क्य नहीं रखते, अर्थात्‌ करीं एव छृव्य आरम्भमें है तो कहीं बह तीसरे या चौधे 


विषाह-विषि ह०हे 


कम मे आया है, उदाहरणाय, आश्वलायनगृ द सूत्र { ११७१७) ने अभ्नि-प्दक्षिणा का वणेन सप्तपदी के पूरं कियां है, 
किन्तु भापस्तम्बगृह्यसूचर ने सप्तपदी {४।१६)} को अनिनप्रदकिणा के पूवं वणित किया है । गोभिरगृह्यसूत्र (२।२।१६), 
खादिरगृह्यरूत्र ( १।३।३१) एवं बौघायनगृष्यसूत्र (१।४११०) ने पाणिग्रहण को सप्तपदी के उपरान्त कले को कष्टा 
है, किन्तु अन्य सूत्र ने पहले । आश्वलायन ० में बहूत-सी बाते छोड़ दी गयी है, यथा--मघुपकं (जो आपस्तम्ब ३।८, 
बोघायन० १।२।१ एवं मानव ० १।९ मे उल्लिखित है) एवं कन्यादान (जो पारस्करगृह्यसूत्र १।४ एवं मानव५ १।८, 
६।९ में वणित है) । वास्तव मे आर्व्ायनं का मन्तव्य था उन्हीं कृत्यो का वणन जो समी सुशरो मे पाये जति ह । 
विवाह-संस्कार भ निम्नलिखित बते प्रचलित हैँ ! जितने भूत्र मिल सके हं उन्हीं के आघार पर्‌ निम्न वृी 
दीजारही है) जो बहुत महत्वपूणं बातें है, उनके साथ कु टिप्पणियां मी जोड़ी जा रही हैं । 
बभूवरगुण परौक्ता (दर एवं वधू के गुभों फौ परोक्षा} --इस पर हमने बहुते पहले ही विचार कर रिया है। 
वर्षण (कन्य! के लिए बातचीत करते हे लिए लोगों को भेजना} प्राचीन काल मे कन्या के पास व्यवरिति 
भेजे जते थे (क्रसेद १०।८५।८-९) । सूरो के काल में भी यही बात थी {शखायन १।६।१-४, गौघा० 
९। ११४१५. भापस्तम्ब° \।१६, ४।१-२ एवं ७} । मध्य काल के क्षत्रियो मे मी ठेसी प्रथा वी -हुवैषसिति 
मेँ वणन ह किं मौखरि राजकुमार प्रहवर्मा ने हर्षवर्धन की बहिन राज्यश्री क साय विवाह के हतु दूत भेजे थे। कस्तु 
आधुनिक काल में ब्राह्मणों तथा बहूत-सी अन्य जात्नियो में रकी का पिता क्र दृढता है, यद्यपि शूद्रो 
पाचीन परम्परा अब मी जीवित देखी जाती है) 
वाग्देनि य! वाङ्निकष्य (विवाह तय करना }--इसका उल्रेखं लाखायनगृह्यसूत्र (१1६५-६) मे पाया जता 
है) मध्य काल कौ संस्काररतनमाला ने मी दसका वणन विस्तार के साय किया डै। 
भण्डप-करण (विवह्‌ के किए पष्डाल यनाना}--पारस्करमृ० (१।४) के मत से {विवाह, चौल, 
उपनयन, केशान्त एवं सीमन्त घर के हूर मण्डप में करने चाष्िए ! देखिए संस्कारकार, पृ० ८१७-८१८। 
नान्दीभाद़ एषं पुष्याहलाचन--दसका वर्णन ौधायनग्‌° १।१।२४ मे पाया जाता है। अधिकांश सूत्र दस 
विषय मे भौन । 
वधुयुहामन---वर का बरात के रूप मेँ दध के घर जाना {शांखायनगृ° १।१२।१) 1 
मधुपक (वष के घर मे वर का स्वागत} --आयस्तम्बगु° (२।८), बौधायन ० ( १।२।१ )› मानवगू० {१।९)} ` 
एवं काठक गृ° {२४।१।३) ने इसका वर्णेन किया है । इस पर में के अध्याय मे लिखा मी जायया ) हाखायन ने 
दौ प्रकार के मधुपक का (एक विवाह्‌ के पुवं तथा दूसरा उसके उपरान्त जग कि वर घर लौट आता है) वर्णन किया 
है। काठक ° के टीकाकार आादित्यदक्ंन के मत से यह सभी देशो भ विवाह क शूं किया जाता दै। किन्तु 
कु लोगो ने इसे विवाह के उपरान्त देने को कटाः है । 
स्नापन, परिधोपन एवं सहन (षष को स्नान कटाना, नया बसपर देना, उसकी कटि मे धागा या करदा की रस्ती 
धना }--६स विषय मे देखिए आपस्तम्ब ० (४।८, काठक ० २५१४} । पारस्कर० ( १।४) ने केव दो आभूषण पह्नानि 
को कहे है, गोभिल ० (२। १1 १७-१८) ने स्तान करने एवं वस्त्र घारण करने को का है ! मानद {१११।४-६} 
ने परिधान एवं सन्नहन का उल्लेख किया द! गोभिरू० {२।१।१०)} ने कन्या के सिर पर सुरा (शराब) छिकने 
कोकहाहै, जिसे टीकाकारने जठ दही माना है) 


२१. काकिदाष ने रधुवश {७} मे विवट्-सम्बन्भी मुख्य क्प क्सि हैः यथा~-मधुपक, होमः अग्निपरदक्षिणा, 
पाणिर, लाजहोम एवं आ्राजितासेपण । 


३०४ धमंदास्तर का इतिहास 


समञ्जन (वर एवं वधू को उबटन वा सुगन्ध रगाना )-देखिए शखायन० (१।१२।५), गोमिल° (२।२।- 

१५), पारस्कर० (१।४) । समी सूत्रों मे ऋर्वेद (१०।८५।४७) के मन्त्र पाठ की मी चर्चा है । 

श्रतिसरबन्ध (बस्‌ के हाय मे कमन बंधना }-- देखिए शांखायनः० ( १।१२।६-८), कौशिके सूत्र (७६१८) 1 

कं घू्बर-निर्क्मणः {घर के अन्तःकक्ष से वर एवं वघ का मण्डप मे आना }-देखिए पारस्कर ० (१1४) } 

परस्यर समीसम्‌ (एक-दूसरे को ओर देन!) -देखिए पारस्कर ० (१।४), आपस्तम्ब ० {४।४)} बौधायन ० 
{१ १२४-२५) । पारस्कर ० ( १५४) के अनुसार वर ऋग्वेद { १०।८५।४४-४०.४१ एवं ३७} की ऋचाए पदृता है । 
आपस्तम्ब० {४।४} एवं बौधायन के मत से ऋग्वेद का १०।८५।४४ मन्त्र पटा जाना चादिए 1 आइवलायनगृह्यपरि- 
शिष्ट (१।२९) का कहना है कि सर्वप्रथम बर एवं वधू के वीच में एक वस्त्र-खण्ड रखा जाना चाहिए ओर ज्योतिष - 
धटिका के जनृसार हटा लिया जाना चाहिए, तब वर एवं वघू एक दंसरे को देखते है । यह कृत्य आज मी व्यवहार मे 
छाया जाता है। जब बीच में षस्त्र रखा रहता है उस समय ब्राह्मण लोग मंगलाष्टक का पाठ करते हँ । 

कन्यादानं (वर को कन्था देना} --देखिए पारस्कर० (१।४), मानव ° (१।८।६-९), बाराहु° १३) 
आश्वछायनयृद्यपरिशिष्ट का वणं न आज मी ज्यो-का त्यो चका आ रहा है । संस्कारकौस्तुम (पृ०७७९) ने कन्यादान 
के वाक्य को छः प्रकार से कह्ने की विधि लिखी है ! दसी कृत्य मे पिता वर से कहता है कि वहु धमं, अथं एवं कामें 
कन्या के प्रति सूठान हो, ओर वर उत्तरदेतादहै किर्गैषेसाही करूंगा (नातिचरामि)। यहु कृत्य आजमी 
होता दै। 

मग्निस्थापन एवं होम (अग्नि की स्थापना करना एदं अग्नि मे आज्य की आहूति्यां शलमा }--यहा पर 
आहूतियों की संख्या एवं मन्त्रौ के उच्चारण में मतैक्यं नही है । देखिए आइवलायन० १।७।३ एवं १।४।३-७, 
आपस्तम्ब ५।१ (१६ भाहुतियां एव १६ मन्त्र), गोभिल ० २।१।२४-२६, मानव ० १।८, मारद्राज १।१३ आदि 1 

पाणिप्रहण (कन्या का हाथ पकडूना) । 

लाजहोम (कन्या द्वारा अग्नि में घान के वे (लीलो) की आहूति देना) -देखिएं आद्वलायन० {१। 
७)७-१३), पारस्कर° (१।६), आपस्तम्ब ° (५।३-५), शांखायन ० (१।१३।१५-१७), गोभिल० (२।२।५), 
मानव० ( १।११।११), बौधायन ० ( १।४।२५ ) आदि 1 आदवलायन ॐ अनुसारः कन्धा तीन आहुतियाँ वर द्वारा मन 
पढते समय अग्नि मे डाल्ती है ओर चौथी आहूति मौन रूप से ही देती है । कुछ श्रन्यो ने केवर तीन ही आहतियों 
की बात चायी दै) 

अग्निपरिणयनः--~वर वघ कौ लेकर अग्नि एवं कलश कौ प्रदक्षिणा करता ह । प्रदक्षिणा करते समयं वह्‌ 
"अमोश्मस्मि" आदि {शांखायन० १। १२१४, हिरण्यकेशि ० १।२०1८१ आदि) का उच्चारण करता है । 

अदमारोहभ (वधू को पत्थर षर चढ़ना}--लाज-होम, अन्निपरिणयन एवं अश्मारोहण एक-के-बाद-दरूसरा 
तीन बार कयि जाते है। 

सप्तयवौ (वर एवं वधू का साथ-साय सात पग चसना }---यह्‌ अग्नि की उत्तर ओर किया जाता रै । चावल 
की सात राशियां रखकर वर वघू को भल्येक पर चरतः है ¡ परिचिम दिशा से पहले दादि पैर से चना आरम्म 
होता है) 

मर्धाभिदेक (बर-अधू के सिर पर, कुछ लोगो के मत से केवल वभू के सिर पर हौ, जल छिडकना }-देखिए 
साख्वलायन० (१।७।२०), पारस्कर० (१८), गोभिरु० (२।२।१५-१६) आदि। 

मर्योदीक्षण (वध्‌ को सुं शो ओर देखने को कमा }--पारस्कर० { १1८) ने इसकी चर्चा की रै ओर “तच्‌ 
बक्षुः' आदि (ऋग्वेद ७।६६।१६, वाजसनेयी संहिता ३६।२४) मन्त्र-के उच्वारण की बत कही है] 


चिकि ३०५ 


४ दकयस्पसं (मन्त के सर बधू के हक्य का स्यकं}-वेलिए प्रारस्कर० (१।८ ), भाराज० (१।१७)., 
ब्रौषायन० ({१।४१) । 
गेशकानुमन्कण (गव दियत दभ्दति की भोर संकेत करके दरारों शो सम्थोषित करन्म्)- देखिए मानव ० 
(११२१), पारस्कर० (१,८) } द्रोनो ने ऋग्डेद के मन्व (१०।८५३३) के उच्चारण कौ बात कही दै 
इ्िणादान (भ्यं को यट } ---देतिए पारस्कर० { ११८), शंखायन० (१।१४।१२-१७ }3 दोनो ते ब्राहमणो 
के यिबाह मे एक साय, रस्कयों एकं अड रोगों के विवाह मे एक प्राम, वैय के विवाह में एक घोडा आदि देना 
का है) मोमिल० {२०२।३३) एवं बौधायन ० { १।४।३८} ने केवल एक गाय देने की बात कटी है। 
गुहे (वर ६ धर मे परदेश) । 
पदुभनेकषमीय होम {बर के गृह बे प्रथा करते समय होम }-देसिए शांखायन० ( १।१६।१-१२), योमिक 
{२।३।८-१२) टवं आपस्तम्ब (६।६-१०) । । 
भुवपरन्धती देम (विवाह के दिन इष को धुव एवं अरुन्धती तारे को ओर देखने को कहना) ---आरुबलायन्‌ ० 
( १।७।७।२२) भे सप्तषि मण्डल को जी ओढ़ दिया है। मानव ० {१।१४।९} ने धुव, अरन्वती एवं सप्ति मण्डल के 
सथ-साथ जीयन्ती को मी जोड़ दिया है। भा्धाज० (१।१९) ने ध्व, अरन्धती एवं अन्य नशग्रो के नाम लिये दै 
इसी प्रकार क मत है आपस्तम्ब ० (६।१२) ने केवल ध्रुवे एवं अरन्धती कौ चर्चा की है ¦ पारस्कर० (१८ ) नै 
केवर प्रुव की बात उटायी है । शांकषायन० { १।१७।२)}, हिरण्यकेशि० ( १।१२।१०) ने वर-वधू को रात्रि मर 
भौन रहने को किख है, किन्तु आर्वलायन के मत से केवल वधू मौन रहती है ¦ गोभिल ° (२।३।८-१२)ने धरन्भरुन्धती.- 
दशेन को बात नृहप्रवेश के धवं कही हैः 
जम्देय स्यासीपाकू (अम्नि को दक्ान्न की महति देना} --देखिए आपस्तम्ब० (७।१-५.), गोभिल ० ( २।३। 
१९-२१), मारद्ाज० (१।१८) । | 
त्रिरत्रवत (विबाहु के उपरान्त कीन रातयो सक कु नियम पासन) --देदिए भादवलायन ०, जिका ्र्णन 
समी सूत्र मे पाया जाता है। मपस्तम्द° {८।८।-१०) एवं बौधायन ० { १।५।१६-१७) ॐ अनुसार नव-विवाहित 
दम्पति पृथ्वी पर एक ही शय्या पर तीन रात्रिम तक सोयेगे, किन्तु अपने बीच मे उदुम्बर की लकड़ी रखेगे, जिल षर 
भन्ध का लेप हभ रहेगा, वस्र या सूत्र वेधा रहेगा । चौयी रात्रि को वह्‌ लकड़ छःवेदीम ( १०।८५।२१-२२) मन्व 
के साथ जठ मे फक दी जायगी! 
अधूरभीकमं (विगाह के उपरान्त चौधी रात्रि का हृत्य )--दस संस्कार का वर्णन बहत परे हो सुका है 
मभ्य काल के निबन्धो म कुछ अन्य कृत्य भी वणित हैँ जो आधुनिक कामे कयि जति है । इनमें से कुछ का वर्णन 
हेम करते ह| हन कृत्यो के अनुक्रम में मतंक्य नहीं है। 
सीमान्त-पूभन (कपू के प्राम एर बर एवं उसके दल (बरत) के पटुजमे पर उनका सम्मान) ~-आधुनिक . 
केलि मं वाग्दानं के पूरं यह किमा जता है ; देखिए संस्कारकौस्तुम, १० ७६८ एवं धरमम॑सिन्वु ३, पृ० २६१। 
हर-गौरी-दनः (शिब एवं दौर की पूजा} --देसिए संस्कारकोस्तुम (प० ७६६), संस्काररतनमाला {० 
५३४ एवं ५४४), धमसिन्धु (प° २६१) । गौरी ओर हेर की मियां सोनेयार्चादीकी होया उनके चित्र दीवार पर 
खगे रहे, या वर या प्रस्तरे पर चित्र खोज द्विये गये हो । इनकी पूजा कन्यादान के पूवं, किन्तु पुण्याहवाचन के उपरान्त 
हनी चाहिए । देखिए टधु-जद्वेखयन { १५।३५} । 
-इमदाणी-पजा (इन को रम्भी कमी पडा }--देखिए संसकारफौस्तुम (पृ० ७५६), संस्कार्रत्तमाखा {१० 
५४५) 1 यह्‌ प्राचीन कृत्य रहा होमा, क्योकि कंिदास ने रधुबश्च (७।२) मे संभवतः इस ओर संकेत कियः है (स्वमंबर 


०६ अमंस्त का इतिहा 


मे बाधा देनेवालों का भमव था, क्योकि वहा शची की उपस्थिति धौ) । हो सकता है स्वयंवर की प्रथा आरम्भ हीन 
के भूवं शची की पूजा होती रही हो। 

लेल-हरिजारोपणन (बम्‌ के रीर पर तेल एषं हल्दी के लेप के उपराभ्त बचे हुए भाभसे बरके शारीर का लेप) 
- देखिए संस्कारकौस्तुम (प ७५७} एवं धर्म॑सिन्धु (३, प० २५७} ! 

आग्र्षितारोपण (वर एवं वधू हारा भीगे हए भक्षो कौ एकर-इतरे पर चिढक्ना) --एक वादी सरीखी 
घातुके बरतन मे थोडा दूष छोडकर उस पर थोष्ा धी छिङक दिया आता है, तब उसमे बिना टूट हुए चावस छोड जाते 
है। वरदरूष एवं धी वधू के हाथो मदो बार र्माता है ओर तीन बार भीभे चाव इस प्रकार डरता है कि उसकीमंजलि 
मर जाती है मौर फिर दो बार चृत छिडकता है ¦ कोई अन्य व्यक्ति यही कृत्य वरके हाथमे करता है गौर कन्या का पिता 
दोनो के हाथ में स्वणिम टुकड़े रख देता है। इस प्रकार इस च्रिया का बहुत विस्तार है! स्थानाभावके कारण शेषश 
छोड दिया जाता है (देखिए कालिदास का रघुवंश (७), जो आद्रक्षितासोपण को विवाह के अंतिम शत्य के स्प में 
उल्लिखित करता है) 1 

मंगसभूश्-बन्धन (वधु के गते मे स्वणिम एवं अन्य प्रकार के शाने डोरे मे लगाकर बभा} ---यह माधुनिक 
काले में एकं आभूषण हो गया है, जिसे पति के जीते रहने तकं धारण किया जाता है । सूधकार हस विषय मे सर्वया 
भौन है । सौनकस्मृतति, कषु-जारवलायन-स्मृति (१५३३) आदि ने इसका वणन किया है] 

उ्तरौय-प्रान्त-बन्धन (वरं एवं वध के बस्त्रके कोने मरे हष्दी एवं पान बाधकर दोनो कोभं शौ एक मे 
जीना )--देखिए संस्कारकौस्तुम, १० ७९९ एवं संस्कारपकाश, पु० ८२९। 

एरिणीरान्‌ (एक बडे डे यः दौरे में जरते हुए दीपकं के साथ माति-भाति की भेटं सजाकर वर की माता 
को वेना, प्जससे कि यह्‌ लया अन्य सम्बन्धी वध्‌ को स्नेह से श्छ) - देखिए संस्कारकौस्तुम (यू० ८११), धर्मसिन्धु 
(प्‌० २६७} । वंश (बांस) का बना हुम दौरा (बड़ी डल्िया } इस जात का द्योतक है कि कुक (वंश) बहत दिनो 
तक चल्ठा जाय । यह त किया जता ह जब वध्‌ अपने पति के चर आने लगती हे। 

देवकोत्थापन एवं मब्डपोट्‌)सन (खाये गये बेवौ-देषताओं से चुटी सेना तथा मण्डप को हाना) -- 

दैषिए संस्कारकौस्तुभ (० ५३२-५३३) एवं संस्काररतनमाला {य° ५५५-५५६) । 

दौ महत्त्वपूर्णं प्रन है--( १) विवाह कब सम्पादित एवं अनन्यथाकरणीय भना जाता है ? एवं (२) 
यदि धोखे ते तथा बल्वशा विवाह कर लिया जायतो क्या किया जा सकता है? 

मनु (८।१६८) जोर-जकरदस्ती या ब॑लवक्ष किये गये कार्यो को किया हुआ नहीं मानते। किन्तु इस सिद्धान्त 
को बियाह के विषय मे.मान लेना कटिन है । हमने ऊपर वसिष्टधरम॑सूर्रं ( १७।७३) एवं बौधायनधर्मसूत्र के वचन पदु 
लियि ह कि यदि कन्या मपह हौ जाय भौर उसका विवाह हो जाय, किन्तु वैदिकं मन्त्रो क उच्चारण न हमा रहे, तो कन्या 
किसी दुसरे-से विवाहित हो सकती है ¦ विश्वरूप (पु० ७४) एदं अपराकं (यु० ७९) के अनुसार यह कायं कन्या वारां 
्रायिचितत किये जाने पर ही हो सकता है । दससे स्पष्ट होता है कि यदि विवाहकृत्य (यथा सप्तपदी ) सम्पादित 
हो गये हो तो प्राचीन घर्मंशास्वकार मी उस विवाह को अन्यथा सही सिद्ध कर सकते थे, भले ही कन्या धोखे से पा बरवे 
षठीन ली गयी हो । किन्तु आधुनिक कानन करु ओर है; -यदि विवाह घोसे से या जोर-जबदरस्ती से कर दिया गः? हो 
तो उसे कषह्री हारा अन्यथा सिद्ध किया जा सकता है, भले ही विवाह के समी धाभिक कत्य श्यो न सम्पादित कर ¡दये 
भये हो। 

वतिष्ठध्मसूत्र ( १७।७२) का कथन है कि "जब कन्या प्रदधशरुत हो घुकौ हो, जौर जल से वचन पक्का कर दियं 
भेयाहो, किन्तु यदि वर कीभृत्यु हो-नाय भौर वैदिक मन्त न पठे मये हो; तो कन्या जब भी पिता कीःही कही जायभी । यही 


विषहे शौ ववत ३०७ 


बात कात्यायन मे मी पायी जाती है; “पदि कन्या के चुनीव के उपरान्त तरर मर जाय या उसके विषय मे कुछ भी ज्ञात 
न हौ सके, तो तीन महीनों क उपरान्त कन्था का विदाह किसी अन्य व्यक्त से हो सकता है) यदि कोई व्यक्ति लडकी 
के लिए शक देकर तथा उसंके लिर स्वरी-धन देकर कहीं बाहर चा जाय, तो वह्‌ लडकी सार भर तंक अविकहित 
रखकर किसी अन्य को विवाह ये दी जा सकती है 1" मनु (८।२२७) ने लिखा है--“वैदिक मन्तरं विवाह तथा पत्नीष्व 
के सूचके होते ह, किन्तु विज्ञ लोग अन्तिम स्वरूप सप्तपदी के उपरान्तं ही भानते है ।' यह बात अपराकं ने याञ्च- 
दल्क्य { १।६५) की टीका मे लिखी है (१० ९४} । ओर देखिए उद्वाहतत्त्य (प्‌० १२९) । उपर्युक्त बातो से स्पष्ट होता 
है कि सप्तपदी के उपरान्त विवाह अन्यथा नहीं समभा जा सकता । सप्तपदी के एर्व ही यदि वर की मृत्युहो जाय, तो 
वधू कुमारी रहं जाती है, विवा नहीं होती ओर उसका विवाह पूनः हो सकत है । विवाह के सबसे महत्वपुणं ङत्य है 
होम एवं सप्तपदी } यही बात महामारत (दरोणपवं ५५1 १५-१६) मे मी है, यहा सप्तपदी को. ही बन्तिम महत्त प्राप्त 
है ! पत्नौत्व का प्द सप्तपदी के उपरान्त ही प्राप्त होता है । कामसूत्र (३।५।१३) ॐ अनुसार अग्नि के साक्ष्य के उप 
रान्त विवाह अन्यथा नहीं सिद्ध किया जा सकता । शूद्रो के विषय मे वैदिक मन्त्र नहीं पदे जाते, अतः बह परम्परा 
एवं रूढिया मान्य होती है गृहस्थरत्नाकर जैसे निबन्धो के मत से शरो के विषय में कन्या द्वारा दर के परिषान का स्यं 
ही विवाहे के सम्पादनं का द्योतक है। 
मन्‌ (९।४७) के मत ते दाय-विभाजन एक कार ही होता है, कुमारी एक ही-भार विवाहित होती है! इससे 
स्पष्ट है कि सप्तपदी के उपरान्त कन्या किसी अन्य से विवाहित नहीं की जा सकती । किन्तु एक बर के विषय मेँ प्रति- 
शरुत होने पर यदि कोई दूसरा अच्छा वर मि जाय तो पिता अपना दचन तोड़ सकता है ओौर अपनी कन्या किली 
से विवाहित कर सकता है (मन्‌ ९।७१ एकं ८।९८} । यश्ञिवस्क्व { ११६५) कते ईै-“कन्या एकही बार दी कसी है, 
यदि कोई व्यक्ति एक स्वान पर भरतिश्रूत होने पर कहीं ओर विवाह कर देता है तो उसे जोर कां दण्ड दिया आयना 
किन्तु यदि उसे कहूं पहले से अच्छा वर' भिल जाता है तो वह्‌ पहर वर को त्याग सकता है !“ महाभारत ( जनुषालन 
पर्वं ४४।३५) के अनुसार पाणिग्रहण तक कन्या को कोई मी माम सकता है ¦ यही बात नारद मे मी पायी जाती है। 
दसी प्रकार भरकर पक्षमे भी बर्ते कही गयी ह) यदि प्रतिश्रुत हो जाने पर दर को पता चलता है कि उसकनै भावौ 
पत्नी रोगी है, उका सतीत्व नष्ट हो चुका है, या कर्कर षोसेसेकोगोंकोदी जा चुकी कै तो वह उससे बिषाह 
नहीं भी केर सकता है (मनु ९।७२) ¦ यदि कोई ममिभावक कन्याः के दोष को छिषाकर उसका विवाह कर देता दै 
ओर विदाहोषरान्त भेदे खुर जाता है तो उसे याशवल्क्य ( १।६६) के अनसार बहुत अधिकं तथो नारद (स्त्रीपुंस, १३) 
के मते ति ब्रहुत कम दण्ड दिया जतां है । अपराकं (पु ९५) के अनुसार बताया मयां दोषं गुप्त होना चातर्‌, न कि 
लक्षित एवं जान दिया जाने वाला । यदि कोई बर दोषहीनं लडकी का परित्याग करता है तो उसे कटोरारिकटोर 
दण्ड मिलना बाहिए; पदि बह उसे भूद-मूट दोषी उहराता है तो उस पर एक सौ पण का दण्ड समना शार्हिए (प्राज्ञवस्क्वं 
१।६६ एवं नारव, स्त्रीपुंस, ३४) । नारद के अनुसार जो व्यक्ति दोषहीन कुटकी को छोड़ता है उसे दण्डित होना बाहिर 
गौर उसी के साथ विवाहित भौ रहना चाहिए । । 
कुछ स्मृतिया एवं निबन्ध विवाह्‌-हृत्य के समय ऋतुमती रूढकी के चिषय मे अपनी विभि भारनाएं उप- 
स्थित करते ह । अधि (माग १, प्‌० ११) के अनुसार कन्या को हैविस्मती मन्त {ऋग्वेदं १०।८८।९ का ८७२१९} 
` के साभ स्तानं कराकर तथा दुसरा वस्त्र पहना गौर धृत की आहुति देकर ऋष्वेद के ५।८१।१ मन्त्र के सां कृत्य समाप्ते 
कर देने बाहिए । किन्तु स्मृत्य्थेसार (प° १७) मे दूसरी विधि दी है। तीन दिनो के उपरान्त बौषे दिन बर दवं श्वु 
को स्नान कराकर उक्ती अगन मे होम करा देना चाहिए । 


अध्याय १९ 
मधषकं तथा अन्य आचर 
मधुपक 


किसी निशिष्ट अतिथि के आममन पर उसके सम्मानमे जौ मधु जद्दि कै प्रदान होता है उसे मधूपर्क-विधि 
करहेते ईह! इसका क्षाच्दिक अर्थं है-- वह कृत्य जिसमे मु का (किली व्यक्तं के हार पर) गिराना सा मोचन होता 
है। कह शब्दे जभिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण { १८।४) मे प्रयुक्ति हज है । मधुपक शण्द का प्रयोगं निरस्त (१।१६)ने मी 
किया है।' देतरेथ ब्राह्म {३१४} मे संमवतः मधुपक की ओर ही संकेत है ययपि इसमे मधुपक ' छन्द प्रयुक्त नहीं 
हषे, तेवापि इर प्रकर के सम्मान से मधुपक कमं का संकेते मिक ही जाता है ।* गृष्छ-मूत्रो मे इसका विस्तार के साथ 
कर्बन भिरुता है ¦ उनकी ब्रहुत सी बाते समान ह, अन्तर केवल मन्तरं के प्रयोग में है, यद्यपि बहुत-से मन्त्र भी ज्यो -के- 
त्क ह । आरवलायनगृह्यूत (१।२४।१-४) के अन्‌ सार यज्ञ करनेवाले ऋत्विक्‌, घर मे आये दए स्नातक एवं राजा को, 
भक, सवशर, चाचा एवं मामा के आमन पर इन्हे मधुपकः दिया जाता है ।, मानव० (१।९।१) खादिर० (४! 
४२१), पाकस्य { १।११०} के अनुसार छः प्रकार के व्यक्ति अघ्यं (मुपकं के मागी) होते है! पथा ऋत्विक्‌, 
अक्र, वर, राजा, स्नातक तथा वह जो अपने को बहूत प्यारा हो । बौषायन ० ( १।२।६५) ने इस सूची मे अतिथि 
कोमी.-खेड दिया है । देखिए गौतम (५।२५), आपस्तम्बगृ° { १३।१९-२०), आपस्तम्बधर्मसूत्र { २।२।८।५-७}, बौधा- 
कभभ सुच ( २।३।६३-९४), मनू (३; ११९), सभापवं (३६।२३-२४). मोभिलमू्‌ ० (४।१०।२३-२४) । यदि व्यक्ति 
एक.बार मस्‌ षकं पाने के उपरान्त वपं के भीतर ही पुनः चखा आये तो दुबारा देने की अवदयकठा नहीं है, किन्तु यदि गृह 
मे चिबाह्‌ या मज हौ रद ह; पतौ उन व्यक्तियों को कुन: (सा भर के मीतर मी ) मवुपकं देना चाहिए । देखिए गौतम ० 
(५ २६-२७), आपस्तम्बसूत्र (२।३१८१६), याज्ञवल्क्य (१।११०), लादिर० (४।४।२६९), गोभिल ० (४।१०। 
२९} । ऋत्विक्‌ को प्रत्येक यज्ञ मे सम्मानित करना चाहिए (याञ्ञवल्क्य ११११०) ¡ जब यश्च मेँ राजा एवं स्नातक 
अआ तमी उनका मधुपक ते सम्मान करना चाहिए ¡ विश्वरूप {याज्ञवल्क्य १।१०९) के अनुसार केवल राजा कोही 
मभुपक्रं देना चाद्िए, किस अन्य क्षत्रिय को नही । मेधातियि (मनु ३१११९) क अनुसार शूद्र को छोडकर समी जाति के 


१. वं होकलः रू विद्ान्नो वात्म्यानामन्तरद मधुपक पिवसीति ! जँभिनौय उपनिदृ-्ाह्मण { १९१४} ; जानते 
मधं प्राह । निश्क्त (१११६) । 

रे. तशच्ेकादो मनुष्यराज आयतेऽ्यस्मिन्वाहंति रक्षनं धा वेहतं बा शदम्ते । एेतरेय ब्राह्मण (६।४) । 
जेषतिपिःने मनु (२।११९) को तथा ह्रद ने गौतम ( १७।३०) की टौ मे दे उदुत किया है । 

३. ऋत्विजो वृत्वा मषपकंमाहरेत्‌ । स्नातकायोपस्थिताय। राले च ¦ मखापंस्वशुरपितृष्यमपुकामां च: 
मत्वलीियिन गृ ° १।२४३१-४। वर जव घच्‌ के घर आता है तो उसे भी मधुकं दिद जाता है, क्योकि धह भी सामान्यतः 
स्नातक ही होता है! आचये बह है ओ उपनयन कररता है भौर बेड पदातः है । 


मधुपर्क ता भ्व भायार १०९ 


राजा को मधुपर्कं देना चाहिए ¦ गृष्यपरिशिष्ट के अनुसार मघुपकं का कृत्य पानेवाठे की शाला के अनुसार किया 
जाना चाहिए, न किं देनेवाले की शाला के अनुपार। 

मधूपकं की विधि आङ्षलायनगृह्यसूत्र ( १।२४।५-२६) में निम्न प्रकार के वणित है--“वह मधुको दही मेँ 
मिलता है। यदिमधुनहौतौधृतसतेकामलियाजाताहै) विष्टर (२५ कुशो का आतन-विकेष), पैर ने के किए 
जल, अर्धं-जल (गन्ध, पुष्प आदि से सुगंधित जल), आवमन-जल, मधु-भिश्रण {मधुपक ), एक गाय--इनमे से प्रत्येक 
कर उच्चारण (अतिथि या संम्मानाहं म्यक्ति के आ जाने पर) तीन बार किया आता है ।सम्मानाहं व्यक्ति को उतैर 
की ओर मूडे हुए शो के बने विष्टर पर बैठना चाहिए ओौर यह कहना काहिष्ट--“श्र अपने सम्बन्धो मे उसी प्रकारे 
सर्वोच्च ह जेसा कि प्रकाशको मे सूयं, ओर मै यहाँ उन सभी को जो मृक्षसे विद्रेष रखते है, कुचल रहा हूं", या उसे विष्टर 
पर बेठने के उपरान्त इस मन्त्र का उच्चारण बार-बार करना चाहिए ! तब उसे अपना पैर आतिथ्यकर्ता से धुल्वाना 
जिए, सबने पहले ब्राह्मण का दायां पैर तथा तदितर का बाया पैर धोया जाना चाहिए । इ्रके उपरान्त वहु अपने 
जू हृए हाथों मे अधं-जल लेता है ओर तब आचमन-जल से आचमन करता है ओर कहता रै--त् अमृत का बिदछौना 
मा प्रथम्‌ स्तर है ।'' जब मधुपकं लाया जाय तो वह्‌ उसे देखे ओर इस मन्त का पाठ करे-- “र तुम्हे मित्र (देवता) की 
अखि से देख रहा ह ।''तब दहु मधुपकं निम्न सूक्त के साथ प्रहण करता है “समिता की प्रेरणा से अरिवनौ के बाह्म 
एवं पूषा के हाथो से इसे ग्रहण कर रहा ह" (वाजसनेय संहिता १।२४) । ब्रह मधुपक को तीन ऋवाभों १।९०।६- 
८) के साय (उन्ह पकर) देखता है 1 वह्‌ उसे बाये हाय मे केता है, बायीं ओर से दाहिनी जोर अभूठे एवं अनामिका 
अंगुली से तीन बार हिलि है, अंगुलियों को पूं की ओर धोता है ओर पठता है--“तुम्हँ वसु लोग गायत्री छन्द के 
साथ खाये" “तुमह शुद्र त्रिष्टुप्‌ छन्द के साय लाये, “तुम्हे आदित्य गणं जणती छम्द के साय खाये," “तुम विश्वे-देव 
अनुष्टुप्‌ छन्द के साथ खाये '" “तुम्हे मूत (जीव } छोग खाये ।'' प्रत्येक बार वह बीच से मधुपक उठाकर फंकता है ओर 
परति वार नयी दिला मे फेकता है, यथा वसुरमो के लिए पूं मे, स्रो के किए दक्षिण की ओर, आदित्यो के किए पदि, 
की ओर तथा विच्वेदेवो के लिए उत्तर की ओर । वह उसे खाते समय पहली आर “तुम विराज के दूष हो," दुसरी बार 
मै विराज का दूध पा सक" तथा तीसरी बार “सुञ्षमे पाथा विराज का दूष रहै" कहता है। उक पूरा मधुपकं नहीं 
खा जाना चाहिए ओरन सन्तौष मर खानः चाहिए ! उस शेषांज्ञ किसी ब्राह्मण को उत्तर दिश्षामेदेदेना चाहिए, यदि 
कोर्ईश्राह्मणनही तो शेषां जल में छोड़ देना चाहिए्‌, या पूरा खा जाना चाहिए 1 इसके उपरान्त वह्‌ आचेमन-जल से 
आचमन करता है ओर यह्‌ पृता है--^तुम अमृत के अपिषान {क्कन ) हो" (आपस्तम्बीय मन्वरपाठ .२।१०। 
४, एवं आपस्तम्बग्‌ह्यसूत्र १३।१३) 1 वह दूसरी बार “हे सत्य ! यश } माभ्य ! भाग्य मुके बसे” इसे पढ़ता है। 
आचमन के उपरान्त उसे गाय देने की धोषणा की जाती है। “भेरा पाप नष्ट हो गया है" ठेस कुकर कहू कटुता 
दै-~- श्रो कौ माता, वसुओं की पूवी... {० ८।१०१।१५) इसे जाने दो, मधुपक गिना मांस काही हो। 

कुख गृह्यसूत्र (यया मानव} ने मधुपकं को विवृत्य का एक भंग माना है, किन्तु कु ने (मथा आश्वलायन 
ने) इसे स्वतन्त्र स्प मे गिनो है । हिरण्यकेरिमृ्यभूत्र ( १।१२-१२) ने इसे सपावतंन का अंग माना है! मधुपर्कमें 


४. ऋगवेद कौ तीनो ऋषाए्‌ (१।९०।६-८) ^नयु' शब्द से आरम्भ होती है, “मधू वाता ऋतायते मधु कषरन्ति 
पिथव" (६), “मधु नक्तमुतोषसो" (७), “भधुमास्यो वनस्पतिः” (८), मौर ये मधुपक के लिए शडी समीचीन भी 
ह! ये. ऋ्ाएुं वाजसनेयी संहा (१३।२७-२९) मे भी पायी आती ह भ्तैर मध्‌ मतौ कही जती ह इनका प्रयोग 
वरस्करगृहयपत्र (२।३) एवं मानवगृषुषुत्र (११९१४) मे हमा है! 


३१० क्थ्य कां इतिहा 


डरे जाने बाले पदार्थो के विषय में बहुत मतभेद है ! आद्यलायन एं आपस्तम्ब» ( १३।१०) के अनुसार मधु एवं 
दही या चुत एवं दही का मिश्रण ही मधुपकं है । पारस्कर ० आदि ने मधु, दही एवं षुत- तीनों के मिश्रण की वर्जा की 
है ङु ने हतं तीनो के साथ भुना यव (जौ } अस्न एवं जिना सूना हुआ यव अन्न मी जोड़ दिया है । कुछ ने दही, मषु, 
धृत, जल एवं भन्न को मधुपं के लिए उल्लिखितं किया है (हिरण्यकेशि° १।१२।१०-१२) । कौशिकसूत्र (९२) 
ने नौ प्रकारके भिश्वण की चर्चा की है- -बराह्म (मधु एवं दही}, एन (पायस का), सौम्य (दही एवं घृत ), पौष्ण (घत 
एवं मट्ढा } , सारस्वत (दूष एवं भृत ), मौसलं (आसव एवं घृत, इनका प्रयोग केवल सौत्रामणि एवं राजसूय यज्ञो मे 
होता है), कारण (जर एवं घृते ) , भाषण (तिर का तेल एवं धृत), पारित्राजक (तिल-तेल एवं सली ) । कुछ गृ्य- 
सूत्रों के अनुसार इसमे यथासंमव वेहत्‌, थकरी, हिरन आदि के मांस का मी विधान है। जब मांस डाना अच्छा नहीं 
समक्षा जने र्या तौ उसके स्थान पर पायस की चर्चा होने मी । भादिपवं (६०।१३-१४) में आया है कि जनमेजय 
ने व्यास को मधुपकं दिया था ओर ग्यास ने उसमे से मांस का त्याग कर दिया था । आशुनिक काल में विवाह्‌ को छोड़कर 
रायः किसी भन्य अवसर पर मधुपकं नही दिया जाता, अतः इसकी परिपाटी टट-सी गयी है । 


कुम्भ-वि्वाह 


अज हम विवाह-सम्बन्धी कुछ अन्य कृत्यो का वर्णनं उपस्थित करभे । वैषव्य को हटाने के लिए कुम्भ-विवाह्‌ 
नामक कृत्य किया जाता चा } इसका विरद वर्णन हमे संस्कारभकाक्च {९० ८६८), निर्णंयसिन्धु (पृ ३१०), 
संस्कारकौस्तुम (१० ७४६), सस्काररत्नमाला (१० ५२८) आदि ग्रन्थो मे प्राप्त होता दै ! विवाह के एक दिन पूवं 
पुष्य खादि से एक धड़ा सजाया जाता था जिसमे विष्णु की एक स्वभिम मृति रखी रहती थी । कन्या चारो ओर से सूत्र 
सेषेरदीजातीषी, ओर करकी लम्बी आगु देने के किए वरुण की पुजा की जाती थी) इसके उपरान्त कुम्भ को 
प्रानी मे फ़ोड़ दिया जाता या ओर उसंका जल पाच टहनियों से कन्या पर छिडक दिया जाता या ओर ऋगवेद (७1४९) 
का पाठं किया जाता शा, अन्त में ब्रह्ममोज किया जाता था। 


अश्वत्थ-विवाह 


संस्कारप्रकाञ्च (प° ८६८-८६९) ने कृभ्भ-विवाहू के समान अहवत्थ-विवाह का वर्णन सौमाग्य (सोहाग ! 
के किए अर्थात्‌ वैषव्य न हो, इसके लिए किया है । यहां कुम्भ के स्थान पर अदवत्थ की पूजा होती है भौर स्वणिम विष्णु- 
मूषि पूजा के उपरान्त किसी ब्रह्मम को दे दी जाती है। 


अरकं-विवाह 
यदि एक-एक करके दो पत्नियों की मृत्यु हो जाय तो तीसरी पत्नी से विवाह करने के पूवं व्यक्ति को अक्ष 
विबाहु नामक कृत्य करना पड़ता था । इसका वणन संस्कारप्रकाश (पु० ८७६-८८९), संस्कारकौस्तुभ (ष० ८१९), 
निरं यसिन्धु (प ३२८) आदि मे राया जाता है। बौषायनगृह्यदोषसूत्र (५) में भी इसका वर्णन पाया जात्ता है । 
परिकदन 


पसिविदन के विषय मे प्राचीन प्रन्थो मेँ विस्तार के साथ वणन मिता है, किन्तु यह्‌ कृत्य आधुनिक काल में 
अविदित-सा ही है! जब कोद व्यक्ति अपने ज्येष्ठ श्राता के रहते, अथवा जब कोई व्यक्ति बड़ी बहिन के रहते उसकी 
छोटी बहिन से विकाह्‌ करता तो इसे परिवेदन कटा जाता था, भौर इसकी घोर रूप मे मर्त्तना की जाती थी । क्योकि 


बरिकिदन ४११ 


रसे सम्बन्ध से बड़े माई अथवा बड़ी बहिन के अधिकारों की अवहेलना हो जाती धी तथा पाप रगता था गौतम 
(१५।१८) एवं गापस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२-२२) के अनुसार यदि छोटा. माई बडे भाई के पूवं विवाह कर ङे तया 
बड़ा माई छोटे भाई के उपरान्त विवाह करे तो दोनों पाप के मागी होते हं गौर उन्हे श्वा मे हीं बुलाया जाना 
चादिए । मापस्तम्ब० का भागे कटुता है किं जो बडी बहिन के रहते छोटी अहिन से तथा जो छोटी बहिन का विवाह 
हौ जाने के उपरान्त बड़ी बहिन से विवाह करता है वह पापी है! हसी प्रकार जो अपने छोटे मार दारा पवित 
अन्नि स्थापित किये जाने तथा सोमयज्ञ करने के उपरान्त वसा करता है, वह मौ पापी है । दैसिष्ठघर्मसूत् (११८), 
विष्णुणमं सूत्र (३७।१५-१७) भादि ने मी यही बात कही है । वसिष्ठवमसूत्र (२०।७-१०) ने छोटी बहिन के 
पति तथा बही बेन के पति के लिए २० दिनों के कृच्छं नामक प्रायदिचत्त की व्यवस्था दी है ओर दोनों को एक-दूसरे 
की पतनी की अदला-बदली (केवल दिखावट मात्र) करने कौ अज्ञा दी है भौर एक-दूसरे की माज्ञा लेकर पुनः विवाह 
करने की व्यवस्था दी है (देखिए हस विषय मे बौधायनधर्मसूत्र २।१।४०} छोटे भारं को, जो बड़े से पहले विवाहित 
हो जाता दै, परिवित्ता या परिविविदात (मनु ३११७१, आपस्तम्बधमूत्र २।५।१२।२१ ) या परिविन्दकः (यशि- 
बल्क्य १।२२३) कटा जादा है, तथा बडे मार की, जो अपने छोटे माई क उपरान्त विवाहित होता है, दरिषित्ति या 
परिषि या परिवित्त (मनु ३।१७१) कटा जाता है! छोटी वहिन को, जो अपनी बी बहिन के पूवं विवाहित हो 
जाती है, अभ्-दिषिषु (गौतम ० १५।१५, वसिष्ठ० १।१८) या परिवेदिनी कटा जाता है! बड़ी बहिन को, जो छोदी 
बहिन के विवाह क उपरान्त विवाहित होती है, दिधिषू कहा जाता है । उपर्युक्त अन्तिम दो के पतियों को क्रम से 
अप्रेदिधिषूपति एव दिधिषुपति कहते है ¦ पिता अथवा अभिमावक को, जो परिदेदन की उपर्युक्त कन्यार्मो का विवाहं 
साते है, परिदायी या परिकाता कहा जाता है । छोटे माई को, जो अपने बड़ भाई के भूवं पत अग्नि जलाता है, यर्था- 
भाता तथा दस प्रकार के बङ्‌ साई को पर्याहित कहा जाता है ! पौतम ({ १५।१८), मनु (३।१७२), गौषायनषमंसूत् 
{(२११।३०) एवं विष्णुषमं सूत्र (५४।१६) के अनुसार परिकेला, परिवित्त एवं वह लडकी, जिससे छोटा माई बड़े 
माई के पूवं विवाह करता है विवाह करा देनेवाला {पिता या अभिभावक) एवं पुरोहित-- ये पचो नरक मे भिरते 
दै! विष्णु के मत से इन्द टकारे के लिए चाद्रायण व्रत करना चाहिए । याज्ञवल्क्य (३।२६५) की टीका मिताक्ञशं 
भे भी यही भात उल्लिखित है । इस विषय में अन्य मतो के लिए देखिए भनु (३ १७१) पर मेषातियि की टीका, अपराकं 
पृ५ ४४६, त्रिकाण्डमण्डन (१।७६-७७), स्मृत्यर्थसार (१० १३) 1 चिष्णुषमंसूश्र {२७।१५-१७) ने परिवेदने 
की यणना उपपातकं मे की है! अन्य मतु के लिए देखिए गौतम (१८।१८.१९) एवं अपरां {प° ४४५) । 

कुछ दशाम मे, यथा बड़े माई के उन्मादी, पापी, कीढ़ी होने तथा नपुंसक या यदमा से पीडित होने पर, बाट 
जोहना स्यथं है (मेषातिधि-मनु ३।१७१, अति १०५-१०६. गोभिलस्मूति १।७२-७४, वरिकाण्डमण्डन १।६८-७४, 
स्मृत्य्थसार ९० १२ एवं संस्कारप्रकाश १० ७६०-७६६) । 

परिषेदन के विषय मे हमे व॑दिक साहित्य मे मी संकेत भिता है (देखिए त॑त्तिरीय संहिता ३।२।९, ३।४।४} । 
म॑त्तिरीय संहिता में प्रयुक्त उपाधियं है सूर्याम्युदित, सूर्याभिनिर्ृक्त, कुनली, ष्यावदन्‌, अग्रेदिधिषू्‌, परिवित्त, वीरहा, 
ब्रह्महा । यही क्रम वसिष्ठषमं सूत्र (१।१८) मे मी पाया आता है । तैत्तिरीय संहिता { ३।४।४\ मे पुरुषमेध के विषय 
भ चर्चा करते समय परिषि को अमाग्य {निच्छंति }, परिविविडान को आति (कष्ट या क्लेद } तथा दिषिवुपति को 
अराधि के हेवा किया ग्या हैः | 


अध्याय ११ 
बहुपत्नीकता, बहुभतृकता त्था विवाह के अधिकार एवं कलंव्य 
बहुपत्नीकता 


यद्चपि वैदिक साहित्य के अवगाहन से पता चलता है कि उन दिनो एक-पत्नीकता का ही नियम एवं मवदं 
था, किन्तु वहू-पत्नीकता के कतिपय उदाहरण भिक ही जाते ह, वेदे ( १०।१४५) एवं अथववेद (३।१८) में 
पतनी दारा सौत के प्रति पति-परेम षटाने के लिए मन्त्र पढ़ा गया है । यही बात ज्यो-की-त्यो भपस्तम्बसन्तरषाठ { १११५) 
एव आपस्तम्बगृह्सूक्र (९।६।८) मे है, जिसमें ९ति को अपनी ओर करने तथा सौत से विगाङ करा देने की चथा दै। 
ऋग्वेद (१०।१५९) के अध्ययन से पता चरता है कि इन्दर की कई रानिया थी, क्योकि उसकी रानी शनी ने अपनी 
वहूत-सी सौतं कोहरा दिया थाया मार शला-था तया दनद एवं अन्य पुरूषो पर एकाषिपस्य स्थापित कर लिया धा। 
इस मन्त्र को आपस्तम्बमन्तरपाठ ( १।१६) मे तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (९।९) भें उसी करयं कै लिए उद्त किया 
गया है । ऋग्वेद ( १।१०५।४) भ उत्लेख है कि रिस कुए परे गिर जाने पर कुए की दीवारों को उसी प्रकार कष्टदायक 
पाता है, जिस प्रकार कई पत्नियां कष्ट देती है (पतियो के लिए या अपने किए सटकर मतीव उष्णता उत्यभ्न करती ह ) ॥ 
इस भिंषय में अन्य संकेत ह तैत्तिरीय संहिता (६।६।४।३), ठेतरेय ब्राह्मण (१२।११), सैसिरीय ब्राह्मण (३।८।४)., 
शत्रपथ ब्राह्मण { १३।४।१।९), वाजसनेयी संहिता (२३।२४, २६, २८), तैत्तिरीय संहिता ( ११८९), रेतरेय ओहयण 
(३३1१) मे । तं्तिरीय संहिता (६।६।४।३) म एक बहुत मनोरंजक उदाहरण है-“"एक यज्पूप पर बह दो मेखला 
(करषनिर्यं) बधा है, अतः एक पुरूष दो पलिनियां ब्रहूण कंरता है, वह्‌ दो र्पो (लटो या स्तम्भो) पर एक मेखला 
नहीं बाघता, बतः एक पत्नी को दो पति नहीं राप्तं होते ।” इसी प्रकार ठेतरेय ब्राह्मण ( १२।११) में भोषित हमा है; 
“अतः एकं पुरुष कौ कई स्वयां है, किन्तु एकं पत्नी एक साय कर पति नही प्राप्त कर सकती 1" तैतिसैय राह्यण (३१८१४) 
मे मर्वभेध की चर्व में ठेसा आय है-- “पत्नियां (चोड को) उबटन लगाती है, पलियां सचमृच सम्पत्ति के समान है 1” 
शतपथ ब्राहमण { १३५४११९} मं आया है-- “चार पलिनियां सेवा मे रुगी है--महिषौ (अभिषिक्त रानी), बाबाता 
(चहैती पत्नी), परिवृक्ता (त्यागी हई) एवं शखानली (निम्न जाति की} ।" तैत्तिरीय संहिता ने मी षरिष्क्ला 
एवं महिषी की वर्षा की हं (१८९) 1 वाजसनेयौ संहिता (२३२४; २६, २८) में कृष्ट मन्व एसे है 


९. देलिप्‌ वेव (१०,८५।२६ एवं ४६), यथा-पृखा त्वेतो नयतु हस्सगृह्धाहिवना स्थ। प्रवहत रेन । 
गृहन्मच्छ गृहपत्नी यथासौ त्वं विश्यमा वदाति ! , . . सज्नाही जधिरेवधु ! दम्यत शाभ्द रवेर त शई स्थो पर 
गया ह मौर एक-पस्नीकता कौ जोर संकेत शंरता है, यथा--ऋभ्डेद ५।३१२. ८।३१।५ एषं १०।६८१२१ 

२ सं भा तचन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्ष! "गये १।१०५।८; देखिए ऋर्देद १०।११६।१० {गादित्यति- 
महृणुत कनीनाम्‌) जहा लिला है कि आरव मे ष्यबन को कई कुमारियों का पति बना दिया } 
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जिन्हे इया, उद्गाता, होताः ने कम से भहिदी, वावाता एवं परिवृक्ता के सम्बोधन के लिए प्रयुक्त क्षियो है) 
 देरिश्चन्द्र की एक सौ पत्नियां थीं (एेतरेय बाह्मण ३३।१) । बहुपत्नीकता केवल राजाओं एवं तथाकषिल 
मद्र पुरुषो तक ही सीमिते नहीं बी; प्रसिद्ध दाक्षंनिक याज्ञवल्क्य कौ दो पलिनियौ मे कात्यायनी मौतिक सुख की 
इच्छा रखनेवाली तथा मैत्रेयी ब्रह्मज्ञान एवं अमरता की इच्छुक थी (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५।५।१-२ एवं 
२।४।१) 

सूत्रकार के कुछ ऋषियों ने भादशं की बात कही है ! आपस्तम्बघमं सूत्र {२।५।११।१२-१३) के अनुसर 
धमं एवं सन्तति से युक्त एक ही पत्नी यथेष्ट है, किन्तु घमं एवं सन्तान मे एक के अराव मे उस्कौ पूति के किए एक 
अन्यप्त्तीमीकीजा सक्ती है! एक्‌ अन्य स्थान पर इस सूत्र (१।१०।२८।१९) ने ल्खिा है किं यदि कोई अपनी 
निर्दोष पतनी का त्याग करता है तो उसे भषे की खारू (जिसका बाट वाला माग ऊपर ह ) ओढृकेर छः महीनों तक सात, 
धरो में भिक्षा माँगनी चाहिए ।' यही गात नारद ने मी कुछ हेर-फेर के साय कही है--यदि पत्नी अनुकूल, मधुरभावी, 
दक्ष, साध्वी एवं प्रजावती (पुत्र वाली) हो ओौर उसे उसका पति त्याग दे तो राजा एसे दुष्ट पति को दण्डित कर ठीक 
कर दे (नारद-स्त्रीपुस, ९५) । कौरिस्य (३।२) नेमीलिखादहै कि पति कौ प्रथम सन्तानोत्यत्ति के उपरान्त यदि 
सन्तान न हो तो ८ वेषं तक जौहूकर ही पुनविवाह करना चाहिए ! यदि भृत बच्चे री उत्पन्न हौं तो १० वषं जोहकर 
तथा यदि पृद्रिरयां ही उत्पन्न हो तो १२ बं जोहव.र पुनविवाह करना चाहिए । किन्तु यदि पति इन नियमों का उल्लंषन 
करता है तौ उसे पत्नी की स्प्रीषन सथा मरण-पोषण के लिए घनं देना चाहिए ओौरं राजा को २४ पण का धनदष्ड 
देना चाहिए ¦ यह तो कौटित्य का आदशं वाक्य मात्र है, क्योकि उन्होने पुन. लिखा है--““एक श्यक्ति करई पत्नियों से 
विवाह कर सकता है, किन्तु उस पत्नी को, जिसे स्त्रीषन या कोई घन विवाह के समय न मिका हो, उसे शुल्कं दे देन 
होमा, जिससे कि वह अपना मरण-पोषण केर सके... 1'' मनु (५।८०} एवं याज्ञवल्क्य (१।८०) ने लिखा है कि 
यदि पत्नी मदिरा पीती हो, किसी पुराने रोग से पीडित रहती हो, धोलेबाज हो, खर्चीरी हो, कटुभाषी हो बौर केवर 
पुत्रियां ही जनती हो तो एति दूसरा विवाह कर सकता है ! मनु (५।८१) एवं बौघायन-षर्मं ° (२।२।६५) क मतानुसार 
कंटुवादिनी पत्ती का त्याग कर दूसरा विवाह किया जः सकता है । चण्डेश्वर ने अपने गृहस्थरत्नाकर में देवल को उदुत 
केरते हए कहा है कि शुद्र एक से, वैद्य दो से, क्षत्रिय तीन से, ब्राह्मण चार से तथा राजा जितनी चाहे उतनी स्तयो से 
विवाह कर सकता है। आदिपवं ( १६०।३६) ने गस्भीरतापूवंक लिखः है “कर पत्नियां रखना कोई अधमं नहीं ह, 
किन्तु स्त्रियो के किष प्रथम पति के प्रति अपने कर्तव्य न करना अधमं है ।"“ महामारत (मौसलपवं ५1६) के अनुसार 
वासुदेव {श्री कृष्ण } की १६ सहस्र पत्नियां थी । देतिहासिक युगो मे बहुत-से राजाओं की एक-एक सौ रानियां थीं । 
चेदिराज गागेयदेव उफं विक्रमादित्य ने प्रयाम मे अपनी सौ पत्नियों के बराथ मुक्ति पायी (देखिए, एपिग्रैफिया इण्डिका, 
जिल्द २, पृऽ ४ एवं वही, जिल्द १२, पृ० २०५} । बंगाल के कुलीनवाद कौ निन्य कथाएे सर्व॑विदित है। कुछ एसे 


३. ध्मप्रजासम्पन्ने दरि नान्यां कूर्वाति। अन्वतराभावे कार्या परागरन्याषेयात्‌। आपण घ ० २।५।१ १।१२-१३; 
लरजिनं बहिरलोम पएरिषाय दारभ्यतिक्मणे भिकामिति सप्तागाराणि चरेत्‌, सः वुत्तिः वण्मासीन्‌ ¦ आप० भ 
१।१०१२८।१९; देखिए बृहत्संहिता (७४१३), जिसमें यही प्रापित सिखा हज है किन्तु यह्‌ सौ लिका इना है 
ङि पुव लोग यह प्रायदिथत्त करत नहीं ! अनृकूलामवानुष्टां इसा साभ्वौ प्रजावतीम्‌ । त्यजन्‌ भर्वामदस्थाप्यो दं ` 
दष्डेन भूयसा \।' नारद (सवरीपुस, ९५} । 

४. म अप्यधर्मः कल्याल दहुपत्मौकता नृ भाम्‌ । स्त्रीनोमधमंः सुमहान्भर्तुः पूर्वस्य लंघने ।। आदिथिधं १६०।३६। 
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३१४ . धमशास्त्र का इतिहास 


विशिष्ट कुल धे, जिनमें कन्याओं का विवाह कर देना श्रेयस्कर माना जातां था, अतः इसके फलस्वरूप एक-एक कुलीन 
व्यक्ति की अगणित पलियां थी, जिनमें कु ते अपने पति का दन मी नहीं कर पाती यीं। 

स्वरयो के प्रति यह सामाजिक दुव्यंवह्‌) < क्यो ? इसके कई कारण ये--( १) पूत्रो की अत्यधिक आध्यात्मिक 
महत्ता, {२} बाल-विवाह एवे उसके फलस्वरूप {३} स्त्रियौ कौ अशिस्ना, (४) स्त्रियों को अपवित्र मानने 
कीप्रयाका करमशः विकास एवं (९) उन्ह शूद्रो के समान मानना तथा (६) स्त्रियों कौ पुरूषो परर पूर्णं 
आधितता ¦ 

यद्यपि बहुपत्नीकता सि द्वान्त रूप से विद्यमान थी, किन्तु व्यवहार मे बहुधा लोम प्रथम पत्नी की उपस्थिति 
मै दूसरा विवाह नही करते थे ¦ र्वी शताब्दी के प्रथमं चरण में स्टील ने अपनी पुस्तक "ला एण्ड कस्टम आव हिन्दू 


काम्टूसः मे यही बात सिद्ध कौ है! साधुनिक्‌ काल मे हिन्दू समाज में नये कानून के अनुसार एक-पत्नौकता को गौरव 
प्राप्त हो ग्या है) । 


वहुभतेकता 


तसिरीय संहिता (६।६।४।३, ६।५।१।४} एवं एेतरेय ब्राह्मण (१२।११) के मत से स्पष्ट विदित है कि उनके 
प्रणयन-कालो एदं उनके पूवं बहुमतुंकता का कही नाम मी नहीं था \ “एक यृपमे वह दो मेखलाएं बांधता है, इसी 
कार एक पुरुष द) पलिनर्या प्राप्त करता है ; वह्‌ दो यूपो के चदुदिक्‌ एक ही मेखला नहीं बांधता, इसी प्रकार एक पत्नी 
दो पति नहीं प्राप्त करती” (त° सं° ६।६।४३} । एेतरेय ब्राह्मण (१२।११) ने किला है--“अतः एक पुरुष कौ 
कई एलियां है, किन्तु एक पत्नी के एके ही साथ कई पति नहीं है 1" हमे कोई मी एसी वैदिक उक्ति नहीं भिलती 
जिसके आषार पर यह कहा जा सके कि उन दिनों वहूमतुंकता पायी जाती धी । संस्कृत-सादित्य मँ सर्व्रसिद्ध उदा- 
इरण है द्रौपदी का, जो पाच पाण्डवो की पत्ती थी । महाभारत ने स्पष्ट लिखा है कि जब अन्य लोगो को यह्‌ बात जात 
हृं कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को समौ पाण्डवो की पत्नी मान लिया है, तो वे समौ चकित हो उठे थे । धृष्टद्युम्न {आदिपर्व 
२९५१२७-२९) ने युधिष्ठिर को बहुत समन्नाया, किन्तु युधिष्ठिर टस-से-मस नही हुए ओर कहा--“ठेमा कायं पहले 
मीहोतभाओौरहम पाण्डवो मे यह्‌ तेयहैकि हममे जो भी जो कृ प्राप्त करेगा, बहू सको बराबर भाग में मिलेगा ; 
इस विदय मे युधिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये--( १) जटिला गौतमी सप्तयो कः पत्ती धौ तथा (२) सभौ दस 
प्राचेतस भाई वार्षी के पति थे। ये गाथां कोई एेतिहासिकतः नहीं रखतीं !* तन्वर्पतिक में कुमारिख भट्रने द्रौपदी 
के सम्बन्ध मे तीन व्याख्यां उपस्थित कौ दै! एक व्याख्या के अनुसार कई द्रौपदियां थी जो एक-दूसरी से मिल्ती- 


५. यदेकस्मिन्‌ पेदे रशने परिष्ययति तस्मादेको ब्व जाये विन्दते यनेक रशना दयोर्युपयोः परिष्ययति तस्मासका 
टी पती चिन्दते! तं० सं० ६६१४३; ओर देखिए तं ° स० ६।५।१।४ तस्मादेको बह्ीजयि। विन्दते; तस्मादेकस्य 
बह्वयो जाया भवन्ति नेकस्य बह: सहेपतयः। एे० ब्रा० १२।११। 

६ एकस्य बह्वचो विहिता महिष्यः कुरुनन्दन । नेकस्या बहवः पुसः भयन्ते पतयः षवचित्‌ ॥ लोकवेर ` 
त्वं नाधमं घमविच्छृचिः। फतुमहं सि कौन्तेय कस्मात्ते बुदि रोवुक्ौ 1 आदिपवं १९५।२७-२९; सभापवं (६८१३५) 
बे कणं ने ्रौपवौ को बन्धकौ (वेश्या) मानः है, क्योफि उसे कर पुश्व पति के स्प बे प्रप्त थे! आदिपवं (१९६) 
भे णूधिष्ठिर ने उत्तर दिया है--रुक्ष्मो धर्मो सहासाज नास्थ विमो क्यं गतिम्‌ । पु्ेधामहनपयेण यातं 


म्प्तकिमहे 


बहुपतिल्व एषं विवाह के उदेश्य ३१५ 


जुलती थी ओर महाभारत ने न्ह भारंकारिकषूप से एक ही द्रौपदी केशूपमें रलं दिया है }* वास्तवे मेँ पाच 
्रौपदियां थी, जिनमें प्रत्येक प्रत्येक पाण्डव से विवाहित हुई थी। 
धर्मशास्व-ग्रन्यो मे बहुमरतैकेता संबंधी व्यावहारिकता कौ ओर कुछ संकेत मिल जाते है । आपस्तम्बवर्मसूत्र 
{ २।१०।२७२-५} का कथन है“ (नियोग द्वारा पुत्र के छि } अपनी स्वरौ को किसी अन्य व्यन्ति को नही, प्रत्युत 
अपने संयोव को हौ देना चहिषए, क्योकि कन्या का दान भादयो के मारे कुटुम्ब को, न किं केवल एक माई को, किपा 
जाताटै; पृरस्पोकतज्ञान की दुर्बलता कै कारण (नियोग } वजित है !" बृहस्पति का कथन है-- "कुछ देशों मे एक अत्यन्त 
पृणारुपद व्रति यह है कि लोग माई कौ मृत्यु के उपरान्त उसकी विधवा से विवाह करणेते है; यह्‌ मी घृणास्पद है कि 
प्कवर्या रे कुदुम््रकोेदेदी जाती है। इसी प्रकार फारस वालों (पारसीक) मे को मातः से मी विवाहुकर लेते ह !“ 
णज जोली यह्‌ (वन ज्जि दक्षिण में बरहुभरतुकता पायी जाती थौ, सरवेथा निराधारं है1 ० जाली ने बृहस्पति के 
थत कौ (र भाम मकरके व्याल्या नही कौ है। कास्वव पे दक्षिण मे, 'मातुक्कन्या^.पे ही विवाह की चर्च 
मात्र विद्धदटे्ती है, भौर अन्य बातें अन्यदेशोकीरै। प्रोऽ कीथ नेडा० जालीकौ ही अ्रमत्मक व्याख्या मान 
लीदै। 
वहुमतुकत के दौ स्वरूप हँ-- (१) भातुषश्षौय (जब कोटं स्त्री किन्हीं दो या अधिके व्यक्तियों से सम्बन्ध 
जोडतौ टै, जो एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं मी हो ओर कुल का क्रमस्त्रीसे ही चलता हो) तथा (२) अातपकीयं 
(जिसमें एक नारी करई माइयों कौ पत्नी हो जाती है) । प्रथम प्रकारे कीप्रेथा मलावार तटके नीयर-कुलो मे पायी 
जाती धी, निन्तु अत्र वहां एेसी बात नही है} निन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अव मी कुमाय, गढ़वाल तथा हिमालय के 
प्रान्तो मे आसाम तके पायी जाती रही है! पण्डित मगवानलाल दुन्द्रजी (ईण्डियन एष्टिक्वेरी, जिल्द ८, पु० ८८} कां 
कहना है कि टीस एवं यमुना के बीच कालसी, कुमायूं आदि कौ ओर कई वर्गो के रोग बहु-मतृंकता के अनुगामी 
द भौर उसमे उत्पन्न प्र को जीवित ज्येष्ठ माई से उत्घ्न पुत्र मानते ह। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने अपने 
समय क नीच जातियो में बहु-मतृकता के प्रचलन क्ी वात किखी है (आदिपवं १०४।३५ ) पर नीकेण्ठ) । 


पति एवं पत्नी कै पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य 


मनु (९।१०१-१०२) ने पति-पत्नी के धर्मो कौ चर्चा संक्षेपे योंकीहै-“उन् (धमं, अथं एवं काम के 
विषय मे) एक-दूसरे के प्रति सत्य रहना चाहिए, ओर सदा यही प्रयत्न करना चाहिए किवेकभीमीअल्मनदहो 
सके...1" नीचे हम उनके समी प्रकार के अधिकारों एवं कतंव्यों कौ चर्चा क्रमानुसार केरेगे। 

पति का प्रथम कंतेव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है क्रम से धामिकं त्यों मे सम्मिछित होने देन। ठ्यः टौना । 
यह बात अति प्राचीन काल से पायी जाती रही है ! ऋ्वेद { १।७२।५} में आया है-- “अपनी पत्नियों के साथ उन्होने 
पूजा के योग्य अस्ति की पूजा की)" एक अन्य स्थान (ऋ० ५।३।२) पर आया दै-- “यदि तुम पति एवं पत्नी को एक 


७. अथवा बेह च एव ताः सवृश्रूपा द्रौपद्य एकत्वेनोपचरिता इति ष्यवहारार्थापत््या गम्यते ।\ तम्व्र्ालिभः, 
पं २०९। 

८. विरा प्रतिदृश्यन्ते दाक्षिणात्येषु संप्रति । स्वमातुलसुतोटाहो मातृबन्धुत्वदूषितः ।। अभत्‌ कश्चालुजायौ- 
परहुणं चातिदरूषितम्‌ । कुले कम्यप्रदानं च वेशञेष्वन्यषु दृश्यते, तथा मातुविदाहोपि पारसोकेषु द्यते \ अहस्पति 
(स्मृधिचन्दिफा १, १० १०, स्मृतिमृक्ताफल, वणधिम, पृ० १३०} । 


३१६ धर््रलास्त्र का इतिहास 


मन के बनादोतो वे अच्छे मित्र कीः माति तुम्हें षुत कालेय करेगे)” तैत्तिरीय श्राह्यण {३।७।५) मे आया है-- 
“सत्कर्मो दरा रा पति एवे पत्नी एक दूसरे ते युक्त हो जाये, हल भें वैलो की माति उन य मे जुट जाना चाहिए; वे 
दोनो एक मन केह ओर शवूओ का नशा करे; वे स्वर्ग मे न घटने वाली (अजर) ज्योति प्राप्त करे!“ यही बात कु 
अन्तरो के साथ कटक सहितां (५।८) म मौ पायौ जाती है ओर शबर ने जैमिनि (६।१।२१) की व्याख्या में इसको 
आधार बनाया दहै! इस विरेचन से स्ट होता है कि कतन्यों का प्रतिफल पति-पत्नी साथ ही मोगते ये.1 पत्ती असश्व- 
मेधमंघोड़कोलेपकरती ट (तै०व्रा० ३1८८) तथा विवाह ठे सम अनिभ लवा की आहति देती है ! आपस्तम्ब 
धमेसूत्र (५।६।१३।१६-१८) के अनुसार विः, होपरान्त पति एं पटल) षा क्रतम साथ करते पृष्यफलमे सभाम्‌ 
माग पतते है, धन-सम्पत्ति मे समनि मायं रखते है तथा पलत पिः से सयति, अवसर पुमे प्रर भेट आदि दे 
सकती है ।." आङ्वला्यनमृह्यसूत्र ( ६१८५ )के अनुसार पत्नी को पति वन अ. ्फिदि मं यहनी जंनकी पूना [अनि 
होत्र) करनी पड़ती थौ ओौर्‌ उसके वुद्च जाने पर उसे उमनास उरा पडता ४।; वट्‌ सन्ध्याकान्य क होम मं गाहूति पः 
साथ “अग्नये स्वाहा"', प्रातःकाल की आदति के साथ ''ूर्याय स्वाहा” कहती थी ओर दोनों कालो भ मौन स्प से एवः 
आहुति प्रजापति को देती थौ 1 इस विषय में अन्य विचार देखिए यौतम० (५।६-८), गोमिटयृ+ {६।५।१६-१९) 
एवं आपस्तम्बग्‌ ° (८।३-४) › मनु (३।१२१) के मत से सन्ध्या कार के पके हुए -मोजन की आहृतिर्यां पनी य 
बिना मन्त्रो के दी जानी चाद्िए्‌ । स्पष्ट दै, यद्यपि मन्‌ के समय में स्तयो को वैदिक मन्त्र पर अधिकार नहीं दिया गवा 
या, किन्तु वे धार्मिक कत्य्‌ विना करस रोक के कर सक्ती थी ! यजो मे पत्नी को निम्न कार्यं करने पडते ये-- (१) 
स्थालीपाक (हिरण्यकेशियृह्यसूवर १।२३।३) मे अत्र को टना अर्थात्‌ मृपी-रहित, साफ करना, {२} उपस्कृत पञु 
को धोना {इतपधन्रा० ३१८१२ एवं गोभिल ० ३।१०।२९)}, (३) श्रौत यों मे आज्य की ओर देखना ! पुवं मीमांसा 
{९।१।१७-२१) मे एसा आया है किं जहां तक सम्मव हैमे पति-पत्नी धामिन कृत्य साय करे, शन्तु पति साधारणतः 
भकेल्समी कायं कर केता है, ओर पत्नी ब्रह्मचयं ब्रत, कल्याणप्रद अथवा आक्षीवंचन आदि करती है । धार्मिके कृत्य 
सामान्यतः पति-पत्नी साय ही करते है, दसी से राम को यज्ञ करते समय सीता कौ स्व॑णम भूति पास मे रखनी पड़ी 
थी {रामायण ७।९१।२५) 1 पाणिनि (1९।३३) ने प्ली" शव्द की व्युत्पत्ति कफ कतायाठे कि ठी को पी 
कहा जाता है जो यज्ञ तथा यन्न करने के फल की मामी होती है । इससे स्पष्ट विदित दै करि जो स्तवरियां अपने पतियोंके 
साथ यज्ञम भाग नही कती थीं, उन्है जाया या भार्या (पल्ली नहीं) कहा जाता था) महामाष्य के अनृसार किसी 
शूद्रकीस्त्री केवल सादय माव से ही उसकी पत्नौ कही जती दहै (क्योकि शत्र को यज्ञ करने का अधिकार नही, उसकी 
मार्याकौतो बात ही क्या है) 1" स्त्रियों का यलो से सक्निकट साह्चयं होने के कारण ही यदि वे प्रति के पूर्वं मर जाती 
धी तो उनका शरीर पवित्र अग्नि से यज्ञ के सारे उपकरणों एवं बरतनों (पातर) के साथ जलाया जाता था {मन्‌ ५1१६७- 


९. संजानाना उपसीदन्नभिनु पत्नीदन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । ऋ० १५७२।५; अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभियंद्‌ 
दम्पती समनसा कृणोषि । छ ० ५१३२; स पत्तौ पत्या सुकृतेन गच्छताम्‌ 1 यज्ञस्य युक्तौ धुर्यावभूताम्‌ । संजानान। 
क्जिहदामरातीः! दिवि ज्योतिरजरमारभेताम्‌ 1 त° श्रा० ३।७।५१ 

१०. जायापत्योनं विभःगो विद्यते । पाणिग्रहणादधि सहत्वं कमं सु ¦ तथ पुष्यफके द्रष्यपरिगरहेष्‌ च ! आप. 
ध (२।६।१३।१६-१८) } 

११. पत्युर्नौ यशसंयोगे । पाणिनि ४।१।३३; एवमपि हुवजकस्य प्मौति न सिध्यति ¦ उपमानात्सिद्धम्‌ ! 
पत्नीक्त्पात्नीति 1' महानस्य, जिल्द २, प° २१४) 


षति-षस्नी के {सर ज्यर्‌ कत्तव्य ३१७ 


१६८, शासेक्ट्क्य १।८९} । तैत्तिरीय सद्धिता {२।७) १} ॐ अनुसार रजस्वला पत्नौ वाले पति हारा सम्पन्न म मेन 
आथा ही फल देता धा, क्योकि वह्‌ उस स्थिति रां पहि र्रकर यञ्च नहीं वेर सक्ती धी। 

विन्तु पत्र विना पत्तिक त्था विना उसकी तैः सन्तन्व <" से कोई धामिक्‌ कृत्य सम्बयदित मही कर ` 
सकती धी (मन्‌ ५1१५५ विष्णुघमंसूतर २५।२९५} । ठ ` ब्द यहा तक्र कहु दियाहै कि विवाह के पूवं पताकी 
आज्ञा विना या विव्ाहोपरान्त पति या पुत्रको आदा + जो कर आध्यात्मिक साभके णिए करती है, वहु सव 
निष्फल जाता है (व्भवहारमयुख, प्‌० ११२ मे उदु, दसि व्यारस्मृति २।१९) । 

यदि किसी कै कई पलियां होती थी ता उन सः: रसान अधिकार नही थे। विष्णुधमंसूत्र {२६।१-४) 
ने इर गे नियम वत्तकाये है। यदि समी पल्ियी १५८१ वणं की हू, तौ उनमे सवसे पहले जिससे विवाह हुमा 
हा उसीदे से धामिक कृत्य क्यि जाते है, यदि कल १ चल्नर्यां हो {जब अन्तजतीय विवाह वैध धे), तो पनि 
के वणं वाली प्ली को प्रधानतादी जाती थी, मठे हौ अदल दरिवाह्‌ वादको हज हो । यदि अपने वणं की पत्नी नहे 
तो अपने से वाद वालौ जाति को पत्नी कौ अविकार प्त हाते ये, किन्तु दिजाति को शूट पत्नीके साथ कमी मौ वाग्धि 
कृत्य नहीं करना चाहिए ।' इस विषय में देखिए भदनपारिजात {१० १३४} । वसिष्ठयमंसूत्र ( १८१८} : २६. 
है--कावे वणं वाली (शुद्र) नारी केवल आमोद-प्रमोद के किए है, नकिधार्मिक कृत्योके लिए \'' एमी ह दष्ठ मोग 
स्मृति (१।१०३-४), विष्णुधमंसूत्र, याज्ञवल्क्य (१।८८) एवं स"ःसस्मृति (२।१०) मे भी पायी जाती है ' धरि 
वल्क्य की व्यास्या मे विश्वरूप ने लिखा है कि यद्यपि धाक कृत्यो में ज्येष्ठ पत्नी को ही अधिकार प्राप्तं टै, किन्तु 
शूद्र पत्नी को छोड़कर समी पत्नियां श्रौत अग्नि द्वारा जलायौ जा सकती हैँ (स्मृतिवन्द्रिका १, १० १६५) । त्रिकाप- 
भण्डन ( १।४३-४४} ने बहुत स्त्रियो के रहने पर तीन मतो कौ चर्वा की है--“{ १) स्मौ पत्नियां धार्मिकं कुन †: 
पति का साथ दे सकती है, (२) केवल सवेण ज्येष्ठ पत्नौ ही ठेसा कर सकती है तथा (३) कवेर आमः. ` 
के लिए विवाहित पत्नी के साथ पति धामिक कृत्य नहीं कर सकता 1" मन्‌ {९।८६-८७} के मत से अपने वणं वाख पन 
को सदेव प्रमुखता मिलनी चाहिए, किन्तु सवणं पत्नी के रहते यदि कोड ब्रा-.:ण किसी अन्य जाति वाली पत्नी से धामिक 
कृत्य कुराता है तो व्ह चाण्डाल हौ जाताहै। 

अति प्राचीन काल से विदवास कौ धाराओं में एक षारा यहं यी कि व्यक्ति तीन ऋणो के सथ जन्म केता हैः; 

ऋषि, देव-ण एवं पित्‌-ऋण ओर इन ऋणो से वह्‌ कम से ब्रहाचयं {सछत्र-जीवम ` दरारा, यञ भ-.कं एवं सन्तानो 
त्पत्ति करके उण होता है 1: ऋग्वेद (५।४।१०) में प्रार्थना (प्रजाभिर्न अमृतत्वम्‌) आती दै सन्तान के 
दवारा अमरता प्राप्त कलं 1" वसिष्ठघमं सूत्र { १७।१-४)ने तेत्तिरीय संहिता, एंतरेय ब्रह्य एवं ऋग्केद की एतत्सम्बन्धी 
समी उक्तियां उद्धृत की हैँ । ऋर्वेद ( १०।८५।४५) ने नवविवाहित दुलहिन को १० पुरो के छिए आशीर्वादि दिया है । 


१२. सवर्णासु बहुभार्यासु विधमामासु ज्येष्ठवा सह भर्मकायं कूपात्‌ ! निश्वासु ख कनिष्ठपापि समानवणया 
सभानवर््णवा अभावे स्वनन्तरयेवापदि च । न त्वेव द्विजः शृब्रया ! विश्वुष० (२६२४) 

१३. जायमानो बं जराह्मणस्विभिऋणवां जायते । ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजयः पितुभ्यः। एष का 
अनृणो यः पुत्रौ यज्वा डहयचारिवासी । ते० सं ६।३।१०।५; ऋणं ह वं जायते योऽस्ति) स जायमान एव देवेभ्य 
ऋषिभ्यः पितुम्यो मनुष्येभ्यः । शतपथ ब्राह्मण १।७।२।११; ऋणमस्मिन्धंभयत्यमृतत्वं य॒ गच्छति ! पितः पूतस्य 
जातस्य पयेच्चेस्जीवतो मुखम्‌ । , . . नापुत्रस्य सोकोऽस्तिति हत्थे यदवो चिद्ुः। ए ब!० ३३१; वसिष्ठषमं० 
{११५४७} ने प्रवम्र उक्ति उदू की दै। 
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सभी स्थानो परं ऋम्वेद ने पुत्रोत्पत्ति की चर्वा चायी है {ग्वेद १।९१।२०, १।९२)१३, ३।१।२३ आदि} ! मनु 
(६३५) ने लिखा है कि बिना तीनो ऋणो से मक्त हुए किसी को मोक्षं कौ अभिलाषा नहीं करनी चाहिए 1 ग्येष्ठ 
पत्रकेजन्मलेनेसेही पितृणसे टकार मिल जाता ह । इस विषय में देखिए मनु {९।१३७), वरसिष्ठ° { १५७1५}, 
विष्णुष ० ( १५।४६)}, मन्‌ (९।१२२), आदि-पवं {१२९1 १४}, विष्णुघ० { १५४४} । पुत्र संज्ञा इसीलिए विख्यात 
है कि वहे (पुत्र) अपने पिता कौ पुत्‌ एमक नरक से रक्षा करता है । निरक्त {२।२) ने पुत्र की व्युत्पत्ति इसी अधमे 
की है) इसके अतिरिक्त पितरों को तेर्पम एवं पिण्ड देने की चर्चा बड़े ही महत्वपुणं ढंग से हई ह 1 विष्णुध्मसुत्र 
(८५)७०), वनपवं (८४।९७) एवं मत्स्यपुराण {(२०७।३९) मे आया है--'"व्यक्ति को केई पूत्रो कौ आशा 
रखनी चाहिए, जिनमे से एक तो गया में {श्राद्ध करने) अदश्य जायगा 1" 

उपयुक्त विवेचनों से स्पष्ट हौ जाता है कि पत्नौ अपने पति को दो ऋणो से मृक्त करती है--{ १) यजमें 
पाथ देकर देवच्छण से तथा {२} पृत्रोत्पत्ति कर पितृण से । अतः प्रत्येक नारी का व्येय हौ जाता है विवाह करके 
सन्तानोत्पत्ति-करना । पुवहीन स्त्री निच्रंति वाली (अमागी) होती है (शतपथब्राह्मण ५।३।२1२) । इस विषय में 
आओौर देखिए मनु (९।९६) एवं नारद (स्त्रीपुंस, १९) । 

पत्नी के कर्तव्य के विषय में स्मृतियो, पुराणो एवं निबन्धो मे पर्याप्त चर्चां हई हँ ! सबको विस्तार से ग्रहां 
उपस्थित करना कठिनं है । बहुत ही संक्षेप में कु प्रमुख बातें यहा उत्लिखित होगी । इस विषय मे समी धमेद्ास्त्रकार 
एकमत ह कि पत्ती का सर्वप्रमूख कतव्य है पति की आज्ञा मानना एवं उसे देवता की माति सम्मान देना । जेब राज- 
कुमारी सुकन्या का विवाह बूढ़े एवं जीणे-शीणं ऋषि च्यवन से हो गया (सुक्रन्यः के मादर्यौ ने च्यवन का अपमाने क्रिया 
था} तो उसने कटहा--“मै अपने पति को, जिन्हे मेरे पिताने मेरे पतिके रूप मे चुना है, उनके जीते-जी नहीं छोड सकती" 
(शतपथ बराह्मण, ६।१।५।९) । शंखलिखित के मत ते पत्नी को चाहिए किं वह्‌ अपने नपुंसक, कोषवृद्धि-ग्रस्त, पतित, 
अंग के अधूरे, रोगी पति कोन छोड, क्योकि पति ही प्रती करा देवता है। यदी बात कुक अन्तर के राथ 
मनु (५1१५४), याज्ञवल्क्य ( १।७७), रामायण (अयोध्याकाण्ड २४।२६-२७), महाभारते (अनुशासनपवं १४६।५५, 
आश्वमेधिकपवं ९०।९१, शान्तिपवं १४८।६-७), मत्स्यपुराण (२१०।१८), काकिदास (शा०५) आदि में पायी 
जाती है। मनु (५।१५०-१५६), याज्ञवल्क्य (१।८३-८७), विष्णुघमं सूत्र (२५।२), वनपवं (२३३।१९-५८), 
अनुशासनपवं (१२३), व्यासस्मृति (२।२०-३२), वृद्ध हारीत (११।८४), स्मृतिचन्द्िका {व्यवहार ० पृ० २४९), 
मदनपारिजात (पु० १९२-१९५) तथा अन्य निबन्धो ने पत्नियों के कर्तव्य के विषय मे विस्तार के साथ विवेचन क्रिया 
है। कछ कर्तव्यो का वर्णन नीचे दिया जाता है। 

पत्नी को सदा हुंसमुख, जागरूक, दक्ष, कुरू गृहिणी, बरतनी, पात्रों आदि को स्वच्छ रखनेवाली एवं मितव्ययी 
दोना चाहिए (मनु ५।१५०} । मनु ने पत्नी के ऊपर निम्न कायं छोड है--धन संजोना, व्यय करना, वस्तुओं को स्वच्छ 
एवं तरतीब से रखना, धार्मिक कृत्य करना, मोजन पकाना तथा समी प्रकार के गृहू-सम्बन्धी कायं करना-धरना (मनु 
९।११) । मनु (९।१३) के अनुसार आसद पीना, दुष्ट प्रकृति के लोगो के साथ रहना, पति से दर रहना, दूर-दूर 
(तीथेयात्रा मे या केटी } घूमना, दिन मे सोना, अजनवी के धर में रह जाना--ये छः दोष विवाहित नारिथो को चौपट 
केर डालते है! आदिपवं (७४।१२) एवं शाकुन्तल (५१७) मे पतिसे दूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है । यही 
वात माकंण्डेयपुराण मे मी पायी जाती है (७७१९) । याज्ञवत्क्य (११८३ एवं ८७} के अनुसार पत्नी के ये कर्तव्य 
हैर के बरतन, कुर्मी आदि को उसके उचित स्थान पर रखना, दक्ष होना, हसमुख रहना, मितव्ययी होना, पति के 
मन्‌ के योग्य कार्यं केरना, श्वशुर एवं सास के पैर दाना, सुन्दर ढश से चरखना-फिरना एवं अपनी इन्द्रियो को वमे 
रखना । शंख ने निम्नलिखित बातें कही द बिना पति या वडोंकी आज्ञाके धर के बाहर न जाना, विना दृषा 
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(उत्तरीय) ओदृ बाहर न जाना, तेज न चलना, व्यापारी, संन्यासी, बृढ आदमी या वैद्य को छोड़कर किसी अन्य अपरि- 
चित पुरूष से वार्तालाप न करना, नाभि को न दिखाना, साडी को एडी तक प्रहनना, कुच न दिखाना, हाथ से थां वस्त्र 
से मुख ठंककर ही जोर से हसना, अपने पति या सम्बन्धौ से धुणा न करना, गणिका, जुआ वेलने वारी स्त्री, अभिसारिका 
(ग्रमियो से मिलने के किए स्यान एवं काल ठीक करने वाली }. साधुनौ, भविष्य कहने वाली स्त्री, जादू-टोना एवं गुप्त- 
क्रिया करनेवाली दुङ्चरित्रा स्वरी का साथ न करना चादिए, क्योकि जैसा कि विज्ञ लोगो ने कहा है, अच्छे घर की स्त्री 
भी दुर्चरित्रो के साथ से बिगड़ सकती है ।\* कृष हेर-फेर के साय ये दाते विष्णुघमंसूत्र (२५।१।६) मे भी यावी 
जाती 1 ब्रौपदी नै कहा है--भेरा पति जौ नहीं खाता, पीता या पाता, भँ मी उसे नहीं खाती, पौती या पाती! 
र पाण्डवो कौ कुल सम्पत्ति, आय एवं व्यय का व्यौरा जानती ह" (वन-पदं २३३} 1 कामसूत्र (६।१।३२) नेमी 
साल मर के आय-व्यय की जानकारीकं लिए स्त्री को आदेशित किया है। 

मनू {८३६१} ने वजित नारी से बात करने पर पुरूष के किए एक सुवणं दण्ड की व्यवस्था दी है, याज्ञवल्क्य 
(२।२८५) ने (पति वा पिता द्वारा वजित) पुरुष से बात करने परस्त्रौ के लिए एक सौ पण दण्ड की व्यवस्था दी है 
तथा वजत नारीसे बात करने पर पुरुष के लिए दो सौ पण दण्ड की व्यवस्था दी है! बृहस्पति के अनुसार स्त्री को अपने 
पति एवं अन्य गुरुजनों के धवं ह सोकर उठ जाना चाहिए, उनके खा लेने के उपरान्त मोजन एवं व्यंजन ठेना चाहिए 
तथा उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए (स्मु)तचान्द्रका. व्यवहार, पृ० २५७ मं उदूघृत } । शंख-छिखित के अन्‌- 
सार पति कौ आक्तसे ही पत्नी ब्रत, उपवास, नियम, देव-दूजा भादि.कर सकती है 1" 

पुराणों ने मौ स्व्रीधमं क विषय में बहुषा विस्तार से लिखा है 1 शो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहै है। माग. 
वत (७।२।२९) के अनुसार जो नारी पति को हरि क समान मानती है, वह्‌ हरि के लोक मे पति के साथ निवास करती 
है) स्कन्दपुराण (ब्रह्मलण्ड, धर्मारिण्य-परिच्छेद, अध्याय ७) ने पतिव्रता स्वी के विषय मे विस्तार के साय लिखा 
है-- पत्नी को पति काः नाम नहीं लेना चाहिए, एस चाल-चल्न से {पति का नाम न केने से ) पति की आयु बढती है 
उसे दूसरे पुरुष का नाम मी नहीं छेना चाहिए । चाहे पति उसे उच्च स्वर से अपराधी ही क्यो न सिद्ध कर रहा हो, पीटी 


१४. नानुक्ता गृहान्िगेच्छेत्‌ । नानुत्तरीया ¦ न त्वरितं व्रजेत्‌ ! न परपुरुषमभिभषेतान्यत्र वणिक्प्रवजित- 
वृ्बधेभ्यः। न नानि द्येत्‌ । आ गुल्फाद्रासः परिदध्यात्‌ । न स्तनौ विवृतौ र्यात्‌! न हसेदनपावता \ भर्तारं 
तद्बन्धून्वा न दवष्यात्‌! न गणिक्-धूर्लाभिसारिणी-पर्रजितापरेशणिकामायाम्‌ लकुह॒कारिकादुःकीखारिभि 

सहैकत्र तिष्ठेत्‌ 1 संसर्गेण हि करस्तरीणां चार्यं दुष्यति.--मितपक्षरा दवारा याज्ञवल्क्य (१।८७) टोका मे 
उदेत, अपराक (प० १०७}, मदनपारिजात (प° १९५), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, प° २४९-२५० एवं विवाद- 
रत्नाकर (९० ४३०) ; परभुरुष से बात करने के विषय मे देखिए वनपवं (२६६१३ )-- एषा हहं सम्प्रति ते न 
याच ददानि वें भद्र नियोध चेदम्‌ । अहं त्वरण्ये कथमेकमेका स्वामारपेयं निरता स्वधे )। भिलादइए अनुदासनपवं 
(१४६।४३) ! शंखं दवारा प्रयुक्त मूलकारिका का अथं है जङी-बूटी हारा वल्लीकरण करनेवाली ! ओर देलिए दनय 
(२३३।७-१४), जिसमे अन्तिम वाक्य है “मृलप्रचारंहि चिषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः 1" 

१५. पूर्वोत्थिनं गुरष्वर्धाग्‌ भोजनभ्यञ्जनक्रिया । जघन्यासनकापित्वं कमं स्त्रौणाभुदाहूतम्‌ ।! बहस्पति 
(स्मृतिचारका, श्यवहार, प° २५७ मे उदृत) । 

भर्तुरनुलयः व्रतोपवसनियमेज्यादीनामारम्भः स्त्रौधमः। शंखलिखित (स्मृतिचन्दिका, ष्यवहार, १० २५द्‌ 

भे उदू) ¦ 
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जाने पर उसे जोर ते रोना मी नहीं चाहिए, उसे हेसमुख ही रहना चाहिए । पतिग्रता को हत्वी, कुकुम, सिन्दूर, अंजन 
कवुकी (चोली), ताम्बुल, सुम आमूषभों का व्यवहार करना चाहिए तथा अपने केशो को संवार रखना चाहिए 1 पय- 
पुराण (सुष्टिखेण्ड, अध्याय ४७, दलोक ५५) का कहना है कि वहे स्वी पतिव्रता है जो कायं मे दासी की भति, संमोम 
मै अप्सरा जैसी, मोजन देने मे माँ कौ मति हो तथा विपत्ति मे मन्त्री {अच्छी-अच्छी राय देने वारी) हो । 

जज पति यात्रामे षरङ्े दरो तो पत्नी को किंस प्रकार रहना चाहिए ? दस विषय मे विषिष्टं नियमो की 
व्यवस्था की गयी थी । शंखलिलित (अपराकं दारा उद्धृत, प्‌« १०८, स्मृतिचन्दिका, व्यवहार, ¶० २५२} के अगू- 
सार पति के हूर रहने पर (यावा मे) पतली को शरा, नृत्य दृश्यावलोकन, खरी रानुलेषन, वाटिका-परि भ मण, बुक स्वाम 
मे शयम, सुन्दर एवं सुस्वादु मोजेन एवं पेय, गेद-क्रीड, सुमेधित धय -पयादि, पुष्पो, आमुषणो, विशिष्ट दंग षे इतं, 
भंजन से दूर रहना चादिए । याञ्चवल्क्य (१।८४) ने पटी बात संक्षेपम कटी दहै-- “जिस स्वी का पति चिदे गया हो, 
उने क्रीडा-कौतुक, शरीर सज्जा, समाजो एवं उत्सवो का दरोन, हसना, अपरिषित के घर मे जाना भादि खोर देना 
चाहिए \* अनुशाप्ननपवं ( १२३।१७) के अनुसार विदेश मये हुए पुरूष कौ पत्नी कौ अंजन, रोषन, नैयमिक स्नान, 
पुष्प, अनुरेपन एनं आभूषण छोड देने चाहिए ! भन्‌ {९।७४-७५) ने पति को विदेश-गमनं के समय अपनी पत्नी कौ 
जीविका का प्रबन्ध कर देने को कहा है, क्योकि एेसा न करने से पतनी कुमार्ग मे जा एकी है! उन्होने लिखा है-- 
पत्नी की जीविका, मरण-पोषण का प्रबन्ध करके जब पति विदेश चला जप्ता है तो पती को व्यवस्था के; भीर्‌ ही रहना 
चाहिए; यदि पति चिना व्यवस्था किये चला जाय'तो पत्नी को सिठाई-वुनाई जसे शिष्य दरःरा अपना प्रतिपालन कर छेना 
चाहिए ।” यही बात्त विष्णुधर्ममूत्र मे मी पायी जाती है (२५६१० ) । ज्पास-स्मृति {२।५२) के अनु्महर विदेश 
गये हए पति की पत्नी को अपना चेहरा पील एवं दुखी बना नेना चाहिए, उक्षे अपने शरीर का षटंगार नही करता धाहिप, 
उसे पतिपरायण होना चाहिए, उसे पूरा भोडन सही करना वाह्िए तथा अपने शरीर को धुखा देना नाहिए । तरिकाण्ड 
मण्डन { १।८०-८१ एवं ८५} के अनुसार विदेशस्थं पति बाणी पल्ी की पुरोहिते की सहायता से अग्निहोत्रे कै नैयभिक 
कर्तव्य, आदवक्यक इष्टियां एवं पितृयज्ञ केरने चाहिए, ङिन्तु कौभयश्च नहीं करना चाहिए 1९ 

स्मृति-ग्रन्थो मे पलयो कौ पति-मक्ति एवं निभमो ङे एखन आदि के विषय मे बहुत विस्तार पवा जाता दै। 
मन्‌ (९।२९-३०, ५।१६५ एवं १६४} का कथन है--““जो पत्नी विचार, शब्द एवं कायं से पति के प्रमि एत्व रहती दहै 
वह पति के साथ स्वर्गिकं लोको को प्राप्त करती है गौर साध्वी (पतिद्रता) कही जाती है; जो पति केप्रति असत्य 
रहती है, वह निन्दा की' पात्र होती है, आमे के जन्म मे सियारिनं के रूप मे उत्पन्न होती है ओर भयेकर रोग से पीडति 
रहती है ।" यही कत यारस्क्य { १।७५ से ८७) ने कुछ दूसरे ढंग से कही है । बृहस्पति ने पतिव्रता की परिमा यो 
की है--““ (बही स्त्री पतिव्रता है जो } पति के अपतं होने पर आते होस है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, पिके विदेश 
गमन पर मलिनि वेश धारणः करती भौर दुत्र॑ल हो उती रै एवं पति के मरो पर ४५ जाती है।'' 


` १६ भग्मनं रोमां च स्नानं माल्याभुिवनम्‌ । सानं च निरकान्ते नाभिनन्दामि नेर्तीरि ॥ अनुधगसन- 
पर्व {९३१७। 
विष्णीनददनः देहुसंस्कारवरिस : एतिका तिराहाए शोष्यरे प्रोपिते पात + च्यासत्यति २५५२ 
अतोऽगिनिद्ोतरं नित्येरष्टः पिवुपग्र एति जयम्‌ ` कतत ब्नोपिते पर्ये नान्यतः भिपव्वाभ्वितम्‌ ।\ शरिकाण्डष्टन 
(११८२) । 
१७. मति मुिते दष्ट शधिते भरि कधा सूते जयेत यः पत्यौ स। प्म सेषः पतित ।। वृत्य, 
दे भरने १०९२ द नितन्तस्‌ (ससुष्छ्वद २१८६; ते {हग्तेत का यजन ेटुकर) उदु कियो ह 
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महामारत एवं पुराणीं मं पतिद्रता के विषय म अतिरंजित कथा मरी पड़ी है) वनपवं (६३।३८।३९) में 
आयाहै कि दयन्त ने उस्र नवयुक्क शकारे को क्ञाप दिया, जो उसकी ओर कामक रूपसे वदृ रहा था, ओर कह मर्‌ 
गया । अनुञासनपवं (१९३) में शाण्डिली ने सुमना कंकेयी से कहा कि उसने विना कायाय वस्त (संन्यासो के वस्त्र) 
धारण किये, बिना वेत्कल घारण किये, बिना सिर मूंडाये या जटा र्खाये देवत्व प्राप्त किथा, क्योकि वह्‌ पतिपरायण 
पत्नी क किए व्यवस्थित सारे नियमो का पालन करती धौ, यथा--पति को कर्कश केचन न कटुना, पति द्वारा न खयि 
जनेवाठे भोजन का त्यास, आदि ! अनुलासनपवं { १४६।४-६) मे पतिव्रता स्वयो के नाम तथा उनके गुणो का खान 
पाया जाता है! साविव्रौ ने पतिव्रता होने के कारण यमके हाय से अपने पतिके प्राण छूडा लिये । सावित्री एवं सीता 
के दशं मारतीय नारियों के मौरवपूर्णं आदश रहे है ! वनपवं (२१०५-२०६) मं मौ पतिव्रता कौ गाभा है ! सल्य- 
पदे (६३) मे पतिव्रता नारी गान्धारी की शक्ति का वणन है; गान्धारी चाहने पर विश्व को मस्म कर सकती थी, 
सूर्यं एवं चन्द्र की यति बन्द कर सकती थी ! स्कन्दपुराण (३, ब्रह्मखण्ड, द्रह्यारण्य-माग, अध्याय ७ } नै कतिपय 
पतित्रताओं के नाम लिये है, यया---अरुन्धती, अनसूया, साचित्री, शाण्डिल्या, सत्या, मेना, तया लिखा है कि पतिव्रता 
अपने पतिर्यो को यमदूतौ की पकड से उसी भ्रकार खींच सकती है, जिल प्रकार व्यालग्राही (सुेरा) कि में से बलपूवेक 
सपं खौच केता है, पतिव्रताएं पति के साय स्वर्भारोहण करती हँ जीर यमदूत उन्हे देखकर तुस्त भाग जाते है। 

पत्नी का प्रम्‌ ख कर्तव्य है पति का आदर-सत्कार एवं येवा करना, अतः उपे सदा पति के साथ रहना चाहिए 
ओर पतिके धर मे निवासस्थान पाने का उसका अधिकार है । पति के यहां उसे अपने मरण-पोषण का पूर्णं अधिकार 
प्राप्त है। मन्‌ (१०।११) के अनुसार ढे माता-पिता, पतिव्रता स्त्री, छोटे बच्चे का मरण-पौयण एकं सौ निकृष्ट 
कायं करके मी करना चाहिए" (मेधातिथि--मनु ३१६२ एवं ४।२५१, मिताक्षरा, याज्ञवल्वय १।२२८ एवं २।१७५ } । 
दक्ष {२।५९, कषु जाङ्वलायन १।७४} ने पोष्यवगे (वे खग, जिनकः प्रतिपालने प्रव्येक व्यक्ति को, चाहे वहु फितना 
दी ददद ह), करना पडत है) के विषयमे यो लिखा है-- “माता-पिता, मुर, पत्नौ, बच्चे, शरण मँ अपे हए दीन ज्य- 
कति, अतिपि एवं अग्नि पोष्यवगे के अन्तत अते हँ" मनु (८।३८९) के कयनानुसार जो व्यक्ति अपने माता-पिता, 
पत्नी एवं पुत्र को जातिच्युत न होने पर भी छोड देता है तथा उनका मरण-पोषण नहीं करता है, वह राजा द्वारा ६०० 
पण का दण्ड पाता है । याज्ञवल्क्य { १।७४} के मत से पत्नी के भरण-पोषण पर ध्यान न देनेवाला व्यक्ति पाप का भागी 
होता है । पुनः याज्ञवल्क्य ( १।७६) के अनुसार आज्ञाकारी, परिश्रमी, पुत्रवती एवं मधुरमापिणी पत्ती को छोड देने 
पर सम्पत्ति का १/३ भाग दे देना चाहिए, तथा सम्पत्ति न्‌ रहने पर उसके मरण-पोषण का प्रमन्ध करना चाहिए} यही बाति 
सारद (स्त्रीपुंस, ९५) ने मी कही है ! विष्णुघमं सूत्र (५।१६३) के भत से पत्नी क छोडने पर चोर का दण्ड मिलना 
चाहिए 1 याज्ञवल्क्य { ११८१) के अनुसार पति को पत्नीपरायण होना चाहिए, क्योकि पत्नी की (गतं मे गिरने से ) 
रक्षा करनी चाहिए, अर्थात्‌ उस्तकी रक्षा करना आवश्यके है । याज्ञवल्क्य { १।७८), मनु ( ४।१३३-१३४), अनुशा० 
पवं ( १०४।२१) एवं माकंण्डेयपुराण {३४।६२-६३)} ने व्यभिचार की बही निन्दा की है ! याज्ञवल्क्य {१।८०} कौ 
टीका मे विव्वकूप ने लिखिाहै किं स्त्री का रक्षण उसके प्रति निष्टा रखने से सम्भव है, मासमे-पीटने से नही. भ्योकि 
मारनै-पीटने से उसके (पत्नी के ) जीकने का डर रहता है ! मनू (०।५-९, ९1 १०-१२) नैस्ती-रक्षाकी डाते चली 
है ओर काह कि यह बन्दी बेनाकर रखने या शक्ति से सम्भव नही है, प्रत्युत पत्नी को निम्नलिखित कार्यो मेँ संलग्न 
कर देने से ही सम्मव है, यथा आय-व्ययं का व्यौर्‌ः रनः, कुरसी-मेज (उपस्कर) को ठोक करना, धर की सुन्दर एवं 
पवित्र रखना, मोजन बनाना ¡ उसे (पत्नौ को) सदैव पतित्रेतधमं के धिय मे बताना चादिए ; किन्तुं पतिकोगृर 
या पिताको मति शारीरिक दण्डदेने कामी अधिकार है, यथा रस्सीयार्बासि कौ पतली छड़ी से पीठ पर, सिर पर नही, 
मारना । इस सिष्य में देकिए मनु (८१२९९-३००) एवं मत्स्यपुरःण {२२५७।१५--१५४) } 

४१ 


३२२ धम द्यास्त्र षम इदस 


पतिक पत्नी कौ जीविका क प्रवन्धतो करना ही पडता था, साध-ही-साथ उसे उसके पाथसंमोग सी करन 
फटता धा, कयौकि तान करने पर उस पर्‌ भ्रूणहत्या का दोष लगता था। पत्नी को भी पत्ति कौ सम्मोग-इच्ता १० 
करनौ पड़ती थी, क्योकि एेसा न करने पर वह भी श्रणहत्या को अपरधन, निन्दनीय ओर त्याज्य हो जाती धौ! 


व्यभिचार एवे स्त्रियां 


मारतोय ऋषियों ने अपनी मानवता का परिचय सदैव दिया ह । यदि पनी का व्यभिचार सिद्धहो जायतो 
पति उसे घरक वाटर कर उन छान्‌ नटीं सकता था। गौतम (२२।३५) के मत से सतीत्व नष्ट करत पर रवी को पराय. 
श्वित्ते करना पड़ता थः, किन्तु स्ाना-कपड़ा देकर उसकी रक्षा की जाती थौ । याज्ञवल्क्य ( ६।५०-७२) ने घोषि 
किया है--““जपना सतीत्व नेष्ट करनय स्वी का अधिकार (नौकर-चाकर आदि पर) छीन लेना चादिए, उसे गन्द 
वस्त्र पहना देने चाहिए, उसे उतना ही भोजन देना चाहिए जिससे वह जी सके, उसकी मत्सना करनी चाहिए ओर 
पृथिवी पर हु सुकाना चाहिए, मासिक धर्म कौ समाप्ति के उपरान्त वह पवित्रहो जाती है। किन्तु यदि वेह व्यभिचार 
केसंमोगसेगमंवतीदहौ जातो उपे त्याय देना चाहिए! यदि वह्‌ अपना गर्म गिरा (भ्रूणहत्या करके}, पिको 
मार डले या कोई टठेसा पाप करे जिसके कारण वह जातिच्यृत हो जाय तो उसे घर सै निकार देना चाहिए 1'' मिताक्षरा 
ने याज्ञवल्क्य { १।७२) कौ व्यास्या म लिख है कि ब्राह्यणो, क्षत्रियो एवं वैश्यो की पत्नियां यदि शूद्र से व्यभिचार करः 
परमं धारणन कयि हों तो प्रायदिचत्त करफे पवित्र हो सकती है, किन्तु अन्य परिस्थितियों मे नहीं । मिताक्षराने यह सी 
कटार कि त्यागे जाने का तात्पयं है धार्मिक कृत्य न करने देना तथासंमीग न करना, ने किं उसे घर के बाहूर सडक पर 
रख देना। उसे घर में ही पृथक्‌ रखकर उसके भोजन-वस्व की व्यवस्था कर देनी चाहिए (याजवल्क्य ३।२९७)} ! 
वसिष्ठ (२११०) के मत से केवल चार प्रकार कौ पत्निया त्याने जाने योय है शिष्य से संमोग करनेवाली, पति 
के गुरुसेसंमोग करने वाटी, विशेष रूप से वह॒ जो पति को मार डालने का प्रयत्न करे ओर चौये प्रकारकौ बहु जो नीची 
जाति (यथा शूद्र जाति) के किसी पुरुष से संभोग करे ।** नारद (स्श्रीपुस, ९१) ने लिखा है--“व्यभिचारिणीस्ीका 
मुण्डन कर दिया जाना चाहिए, उसे पृथिवी पर सोना चाहिए, उसे निकृष्ट मोजन-वस्पर मिलना चाहिए ओर उसका कार्यं 
होना चाहिए पत्ति का घरे-द्वार स्वच्छ करना} नीच जाति के पुरूष के साथ व्यभिचार करने पर मौतम (२३।१४); 
शान्तिपवं { १६५।६४), मनू (८१३७१) ने बहुत कड दण्ड की स्वस्था की है, अर्थात्‌ उसे राजा कौ आज्ञा से कुत्तो रा 
नोचवाकर मरवा डालना चाहिए । व्यास (२।४९-५०) ने लिखि टै--““व्यभिचार मे पकड़ी मयौ यती को धरमें ही 
रखना चाहिए, किन्तु घाभिक कृत्यो एवं संमोग ॐ उसके सारे अधिकार छीन ने चाहिए, धन-सम्पत्ति पर्‌ उस्षक। कोई 
अधिकार नहीं रहेगा; उसकी मत्संना कौ जाती रहेगी ; किन्तु जब व्यभिचार के उपरान्त उसका मासिक धमं आरम्महो 


१८. प्रीणि वर्षाण्यतुमर्त पो भ्या नाधिगच्छति । स तुल्यं भूणहत्याया दोषमच्छत्यसशयम्‌ ।! ऋतुस्नातां तु 
थो नर्या सक्निघौ नोपगच्छति ! पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिरजसि शेरते ॥ तु: तिनितरशेन या भार्या स्कन्दयेदुतुम्‌ ! 
की श्राममध्ये विख्याप्य श्रूण्नौ निर्घमेद्‌ गृहात्‌ ॥ बौ० घ० सु० (४।१।१८-२०, २२ ) ३ विङ्विशूप ने याज्ञवल्क्य 
(१।७९) कौ टीका मे इन इलोकों को बौधप्यन-रचित मानः है । सवतं (९८) ने मौ बौधायन कौ बात कही हे। 
यही बात पराशर (४।१४-१५) मे मौ पायी जाती है। 

१९. ब्ष्मणकषत्रियविशां भार्याः शद्रेण संगताः! अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायदिचत्तेन नेतराः ॥ चतस्नस्तु 
परित्याज्याः शिष्यता गुशुमा च या । पतिघ्नी ख विशेषेण जुंगितोपगता च था \ श्किष्ठ (२१।१२ एवं १०} 1 


सि तैर पातकं २३ 


जाय ओर वह पुनः व्मरभिचारमें सेख्नन हौ तौ उसे पुनः पत्ती के सारे अधिक्रार निर जाने चाहिए 1" मनु (११। 
१७५७) ने भति दृष्टा एव व्यसिचारिणी नरी को एक प्रकोष्ठ मे वन्द करदेन को कहा है ओौर व्यभिचारी पुरुषो द्वारा 
किये जानै वाले प्रायश्चित्त कौ व्यवस्था दौ है!" दुस विषय मे ओर देखिए अत्रि (५।१-५), पराशर {४।२० एवं 
११८७) त्था बृहृदूयग (५१३६) } 
उपयुक्त विवेचनों के उपरान्त हम निम्न निष्कषं निकाल सकते ह-- (१) व्यभिचार के आधार पर पति पत्नी 
को छोडने का सम्पूर्णं प से अधिकारी नहींदहै। (२) व्यभिचार साधारणतः एकं उपपातक है ओर पत्नी दारा 
उपयुक्ते प्रायदिचत्त करने परक्षम्यहो सक्तादहै! (३) ज्यमिचर करते के उपरान्त प्रयरिचत्त कर ल्यि जाने षर 
पत्नी के सारे अश्वकार पूनः मिल जाते हैँ {वसिष्ठ २१।१२, याज्ञवल्क्य १।७२ पर मिताक्षरा एवं अपराकं, प° 
९८) (४) जब तक प्रायरिचत्त न पररा हौ जाय, व्यभिचारिणी को अल्प मोजन मिलना चाहिए आओैर अधिकार -च्युतं 
हौना चाहिए (याज्ञवल्क्य १७०, शान्तिदं १६५।६३} । (५) शुद्र से व्यभिचार कर लेने पर यदि पत्नी को बच्चा 
हौ जाय, यदि वह्‌ भ्रूणहत्या कौ अपराधिनी हौ, पति कौ मार डालने की चेष्टा करने वाली हो, था किसौ महापातक 
कौ अपराधिनीहो, तो बह धार्मिक कृत्यो तथा समोग कं सारे अधिक्रारों से वंचित हो जायगी, एकं कोठरी या धरके निकट 
ही किसी ज्लोपड्ा में बेन्द रहेगी, जहाँ उसे अल्प भोजन तथा निकृष्ट वस्ते मिलेगा, भले हीः उसने प्रायदिचत्त कर लिया 
हो (देखिए वसिष्ट २११०, मनू ११११७५७, याज्ञवल्क्य ३।२९७-९८ क्त्या उस पर मिताक्षरा) ! {६) जो 
पत्नी याज्ञवल्क्य ( १।७२, ३।२९७-२९८}, वसिष्ठ (२१।१० या २८।५७} मे वणित दुष्कर्म को न करने वाली हौ, 
उसे अल्प मोजने तथा घर के निकट निवात्त-स्थान दिया जायमा, चाहे वह्‌ प्रायरिचत्त करे या न करे {याज्ञवल्क्य ३।२९८ 
पर्‌ मिताक्षरा) 1 {७} उन पत्नियों को, जो व्यभिचार तया याज्ञवल्क्य { १।७२ तथा २।२९७-२९८) द्वारा वणित 
दुर्कर्मो को करने वालो हौ किन्तु प्रायरिचत्त करने के लिए सन्नद्ध न होती हौ, अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास- 
स्थान मी नहीं दिये जाने चाहिए {याक्ञवल्श्य ३।२९८ पर भमिताक्षया } । 
अपस्तम्बधमं सूत्र (२।६।१३।१६-१८) ने पति-पत्नी को धािक कृत्यो मे समाने मानः रै, क्योकि मनुके मत से 
पति भौर पत्नी एक ही दँ (मन्‌ ९।४५) ! किन्तु प्राचीन ऋ षियों ने व्यावहारिक एवं कानूनी बातों मे यहं समानदा 
नहीं मानौ । एक-दूसरे कौ सम्मति पर पति एवं पत्नी के अधिकारों एवं स्वत्वं तथा एक-दूसरे के ऋणो पर पति एवं 
पत्नी के उत्तरदायित्व पर हम विस्तार के साथ आगे पगे 1 ग्रहां इतना ही कह देना पर्याप्त हग कि पत्मी का पति के 
ऋण पर तथा पति का पत्नी के ऋण पर साधारणतः कोई उत्तरदायित्व नहीं था, जब तक कि वह्‌ ऋण कुटुम्ब के उप- 
मोगकेकलिए्‌न किया गया हौ (याज्ञवल्क्य २६४६) ¦ इसी प्रकार स्त्रीधने पर पतिका कोर्द्‌ अधिकार नहीं था, जब 
तक क्रि अक्राल न पड़ंया कीर धार्मिक कृत्य करना आवश्यक.न हौ जाथ, या कर्द रोसन हौ जायया स्वयं पति वन्दी 
न हो जाय {याशवल्क्य २1१४७} । 
नारद {स्त्रीपुंस, ८९} के मठे वे पति या पत्नी को यहं अज्ञान है कि से एक-दुरुरे के विरुद रोजा 


२०. व्यभिचारं स्त्रिया मौण्डयमधः शयनमेव च ! कदस व कुवासश्च कमं चावस्फरोजजक्षम्‌ \\ नारद 
(स्त्रीपुंस, ९१) । व्यभिचारेण इष्टां वां पत्नीमा रर्षनादतोः। हुतेत्रिवरग करणां धिक्कृतं च धसेत्पतिः 1} पुनस्सा- 
मतिवस्नातां पूर्ववद्‌ व्यवहारयेत्‌ ॥ ष्यास (२१४९-५०) ! 

२१. ध्यभिचारी कौ जाति के अनुसार ही प्रायश्चित्त हला या भारी होता है \ भनु (१११६०) के अनुसार 
भ्वयिचार एकं उपपातक है, ओर इसके लिए साधारण प्रायदिषत्त है मोद्रत या चान्द्रायण (मनु १२।११८) 


देर धर्मशास्त्र का इतिहास 


या सम्बन्धियो के समक्ष आवेदन-पत्र के रूप में कोई अभियोग उपस्थित कर सके । याज्ञवल्क्य (२।२९४) कौ च्यास्यः 
मिताक्षरा का केथन है कि यद्यपि पति एवं पत्नी वादी एवं प्रतिवादी के रूप में एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते, 
तथापि वदि राजाके कानमे पति या पत्नी दवारा एक-दूसरे के विरोध मे कयि गये अपराध की ध्वनि पहुंच जाय ती 
उसका कतव्य है कि वह्‌ पति या पत्नीमें जो भी दोषी या अपराधी हो, उसे उचित रूप से दण्डितं करे, नहो तौ वह पाप 
का मागी माना जायगा । कृ अपराधो मे निना अभियोग अये राजा अपनी ओर से संल्मन हो सकता है, ओर एमे 
अपराधे १० है, यथा स्त्री-हत्या, वर्णसंकर, व्यभिचार, पति के अतिरिक्त किती अन्य व्यक्तिद्वारा विधवा का 
मरमधान, भ्रूण हेत्या आदि } य॒दि पति अपनी सती स्त्री (पत्नी) का परित्याग करता था तौ चे अपनी सम्पत्ति का 
४३ मागस्त्रीको दे देना पड़ता था {साज्ञवल्क्य १।७६, नारद, स्तरीपुरा, ९५} ! 


स्तरियोकी दशा 

अव हम्‌ प्राचीन भारत कौ सामान्य स्त्रियो एवे पक्तियो की दष रवं समकर सरिविके विषयमे कु जानकारी 
भराप्त करेभे । यह्‌ हमने बहुत पहेले देख लिया है किं पत्मी पतति कौ अर्थामिनौ कही मयौ है (ङतपथेब्राह्मण ५।२।१।१०; 
८।७।२।३; तंत्तिरीय सहिता ६।१।८।५; रतरेयग्राह्यण १।२।५; बृहस्पति, अपराक-ढारा उदुघृत, पु० ७४०} { 
वैदिक काक में स्त्रियो ने ऋग्वेद की चां बनायी, तेद यदे तथा पतियो के सथ घापिक कृत्य कयि । इस प्रकार हम्‌ 
देखते हे कि तब पञ्चात्कालीन युग से उनकी स्थिति उपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी ! किन्तु वैदिक कारमे मौः कुछ लोगों 
ने स्वयो के विरोघ में स्वर ऊँचा किया, उनकौ अवमानना की तथौ उनके साथ धृणा का बरताव किया । वैदिक एवं 
संस्कृत साहित्य के बहुत-से वचन स्त्रियो की प्रशंसा मे प्ये जते है | बौधायनव्मेमूत्र २।२।६३-६४, मनु २३।५५-६२, 
याज्ञत्रल्क्य ११७१, ७४, ७८, ८२, वसिष्ठधमेसूत्र २८११-९, अत्रि १४०-१४१ एवं १९३-१९८, आदिपर्व ७.४ १४०. 
१५२, शान्तिपवं १४४।६ एवं १२-१७, अन्‌ शासनपवं ४६, माकं ण्डेयपुरण २१।६९-७६ )} । कामसूत्र (३।२) ने 
सतियो को पुष्पो के समान माना है (कुसुमसधर्माणो हि योषितः) 1 दो-एक अपवादो को छोडकर स्मयो को किसी मौ 
दशा में मारना वजिते था । गौतम (२३।१४) एकंमन्‌ (८।३७१) ने व्यवस्था दी है किं यदि स्थौ भपने से नीच जाति के 
पुरुष से अवै रूपसे समोग करे तो उसे कुततो दारा नुचवाकर मार जल्ना चाहिए ! आगे चक्कर इस दण्डको भमी 
अर सरल कर दिया गया भौर केवल परित्याम का दण्ड दिया जाने लगा\ (वसिष्ठ २१।१० एवं याज्ञवल्क्य ११७२} । 
कु स्मृतिकारो ने बड़ उदारता प्रदशित कौ है, यया अत्रि एवं देवल, जिनके मत से यदि कोई स्त्री पर-जाति के पुरुष 
से संभोग करके ओर उसे गमं रह्‌ जायतो वह्‌ जातिच्युत नहं होती, केवल बच्या अनने या मापिकं धमं के प्रकट होने 
तक अपवित्र रहती है । १विश्र हो जाने पर उससे पुनः सम्बन्ध स्थापिते किया जा सकता है ओर उत्पन्न दच्चा किसी 
अन्यकोपालनेके किएदेदिया जाताहै (अत्रि १९५-१९६, देवल ५०-५१) ।** यदि जिसी नारी क साय कोई वत्मत्कार 
कर दे तो वेह त्याज्य नही समन्नी जाती, वह केवल आगामी मासिक धमं के प्रकट होने तकं अपवित्र रहती है (अचि 
१९७-१९८) । देवल ने म्लेच्छो द्वारा अपहृते एवं उनके द्वारः भ्रष्ट की गयी तथो गर्भवती हई नारियों की शुद्धिकी बात्त 


२२- असबणस्तु यो गभः स्तरीणां योनौ निषिच्यते, अशुद्धा सा भदेश्ारो यावद्मभं न मुञ्चति । वियुक्ते 
तु ततः शस्ये रजङचापि प्रद्ड्यते \ तदा सा शुध्यते नारी विमलं कांचनं यथा \\ अश्रि १९५-१९६; देवलः ५०-५१ } 
अश्रि ने पुनः कटा है--बलान्नारी प्रमुक्ता का जौरभुक्ता तथापि यः १ न त्याभ्या दक्स नरौ न काभोऽस्या विधीयते 
ऋतुकाः उपासीत पुल्पकालेन सुध्यति 1 १९७-१९८\ 


स्त्विर्यो शी वधा ३२५ 


चलायी है 1 प्षान्तिपवं (२६७३८) के अनुसार यदि स्त्री कुमारम मेँ जाय तो दोष उसके पति का है न कि पत्नी का। 
वरुणप्रघास (चातुर्य मं एक यज्ञ} मे यस्च करने वाछे कौ पत्नी को, यदि उसका को प्रेमी होता था तो उसे यह बात 
अंमीकार करनी पड़ती थी, ओौर इस प्रकार सच कट्‌ देने पर मी उसे यज्ञमेमागसेते दिया जाताथा (तंत्तिरीय 
ब्राह्मण १।६।५, शतपथब्राह्मण २।५।२१२०, कात्यायनग्रौतसूव्र ५।५।६-१०) । 

अब हम कुछ टेसी उक्तियों का मी अवल्मोकनः करे, जो स्त्रियों के विरोध मे पड़ती हँ । मैत्रायणीसंहिता स्वरी 
को अनृत्त' अर्थात्‌ सूत का अवतार कहा गया है (१।१०११) । ऋग्वेद {८1३३१ १७) के एक कथन में "नारी कः मन 
ददं मनीय” कटा गया है । ऋग्वेद ( १०।९५।१५) एवं शतपथब्राह्मण ( ११।५।१।९) ने घोषित किया है-- “स्त्रियो के 
साथ कोई मित्रता नही है, उनके हृदय मेडियो के हृदय हैँ (अर्थात्‌ कठोर एवं घोल्तेवाज या धूतं ) !" ऋग्वेद (५।३०। 
९} के अनुसर स्वयां दास की सेना एवं अस्व-शस्व ह 1" वत्तिरीयसंहिता (६।५।८।२) का कथन है---“अतः स्तयां 
विना शक्ति को है, उन्हे दाय नहीं मिलता, वे दुष्ट से मी बढ़कर दुर्बल ढंग से बोलती ह ! यह्‌ उक्ति (जो वास्तवमें 
स्त्रियौ को सोम रस की अधिकारिणी नहीं मानती ) बौधायनधमंमूग्र (२।२।५३) एवं मनु (९1१८) द्वारा इसअर्थं 
मे प्रयुक्त कौ गयी है कि स्त्रियौ को वसीयतया दाये माग नदी मिलता ओर न उन्हे वैदिक. मन्त्रो का अधिकार हीहै। 
शतपथब्राह्मण के भन्‌.सार स्त्री, शूदर, कुत्ता एवं कौआ में असत्य, पाप एवं अंधकार विराजमान रहता है {१५।१।१; 
३१} 1 इसी द्रह्मण ने भरन: लिखा है--““पत्नियां घृत या वच से हत होने फर तथा बिना पुरुष के होने पर न तो अपने 
पर राज्य करती हैँ ओर न दाय (सम्पत्तिमाय) पर)“ शतपथब्राह्मण ने पुनः लिखा है-- “वह इस प्रकार स्वरयो 
को आधित बनाता है, अतः स्यां पुरूष पर अवदयमेव आभित रहती है" ( १३१२१२१४ } 1 

उपयुक्त कथनो ते स्पष्ट है कि वैदिक काल मे मी सिप्रा बहुधा नीची दृष्टि से देखी जाती थीं । उन्हें सम्पत्ति 
भे कोह माग नही मिता धा तथा वे आश्नित थीं । स्त्रियो के चरित्र के विषय भँ जो उक्तया हँ वे वैसी ही हँजैसाकि 
प्रत्येक काल में वक्र माव एवं कुटिकं विचार वाले लोयो ने कहा है--"ह नारी, तुम दुर्बलता की खान हो 1" घमं शास्त्र- 
साहित्य में स्त्रियो को दषा बुरी ही होती चरी गयी, केवल सम्पत्ति के अधिकारो के बारे में अपवाद पाया गया । गौतम 
(१८।१), वसिष्ठधमेसूव {५।१ एवं ३}, मनु (५। १४६-१४८ एवं ९।२-३ ), बौधायनधर्मसूत्र { २।२।५०-५२)., 
नारद (दायमाम्‌, ३१) आदि ने धोषित किया है कि स्त्र्या स्वतन्व नहीं है, समी मामलों में अधित एवं परतन्त्र है, 
बचपन मे, विवाहोपरान्त एवे बुढ़ापि मे वे क्रम से पिता. पति एवं पत्र द्वारा रक्षित होती है! मन्‌ (९।२-३) ने हानि एवं 
विपत्ति स्वी-रक्षाकरने की बातक्हीहै। मनु (५।१४६-१४८ ) काकेथनदहैकि सभी घरेलू बातों में तथा सभी 
भवस्याओं में स्प्री का जीवन किसी पुय पर आशित है! नारद (दायमाश, २८-३०} का कथन है--"“जब विधवा 
पुत्रहीन होती है, उसके पति के सम्बन्धी उसके मरण-पोषण, देख-रेख; सम्यत्ति-रक्षा करने वाले द, जब कोई सम्बन्धी 
एवं परति का सपिण्ड रक्षकन हो तो पिता का कुल रक्षक होता है। विधाता ने स्वरी को आश्रित बनाया है, अच्छेकुलकी 


२३. स्रियो हि दास आयुषानि चक्रे कि मा करल्रवला अस्व सेनाः ! ग्वेद ५।३९।९; तस्मास्स्विधो निरि- 
न्विया अदायःवीरपि पायात्स उपस्तितरं वदन्ति! त° सं ६।५।८।२ ! 

निरिन्द्रिया अवायाक्च स्वियो मता इति श्रुतिः \ अौधत्यनषमसूृत्र {२।२।५३) ; नात्ति स्प्ीणां क्रिया 
मन््रदिति धरम व्यवस्थितिः \ निरिन्द्रिया ह्यमन््राद्च स्जियो्नृतमिति स्थितिः ।! मनु (९११८) । 

वसो वी आज्यमेतेन घं देवा वर्रेणाण्येनाध्न्रेव पत्नीनिराश्मुवंस्ता हता 


1 निरष्टाः नात्मन नेशत न दायस्य 
घ नंश्षते। शत्य ४।४।२११३।१ 


३२९ थभवास्त्र का इतिहास 


नार्यां मी स्यतन्मर होने पर गतं मे भिर जाती ह!" स्वरी का प्रमुखं कतव्य है पति-सेवा, अन्य कायं (ब्रत, उपवास, 
नियम आदि} उह्‌ बिना पति की आज्ञा से नहीं कर सकती (हेमाद्रि, व्रतखण्ड १, पृ० ३६२) 1** 

महएमास्त, मनुस्मृति, अन्य स्मृतियो एवं पुराणो मे स्तरों पर घौर नंतिक लाछन रूगाये गये है । नीचे कु 
उदाहरण द्यि जा रहे हैँ । अनुलास्षनपवं ( १९।६) के अनुसार, “सूत्रकार का निष्कषं है कि स्त्रियां अनृत (शटी) है", 
“स्त्रियों से उद्र कोद अन्य दुष्ट नहीं है, ये एक साय ही उस्तुरा की धार (क्षरधार) है, विषहे, सपं भौर अग्निर, 
{अनुशासनपवं २८१२ एवं २९) ; "सैक्-हजः से मे कहीं एक स्वरी पतित्रता मिलेगी" (अनुशासनपवे १९।९३) ; 
“स्त्रियां वास्तव मे दुदंमनोय है, वे अपने पति के बन्धनो मे इसीलिए रहती हैँ कि उन को$ अन्य एकता नहीं (प्यार 
नहीं करता } ओर क्योकि वे नौकंसे-वाकरो से डरती है" (अनुश्षासनपवं ३८।१६) । ओर देखिए अनुशासनपवे (३८ 
२४-२५ एवं ३९।६-७} “स्त्रियो मे रक्षसो. शम्बर, नमुचि तथा अन्य लोगो कौ धूतंता पायौ जाती है 1* रामायण 
ने सी महामारत कौं माति स्तियों का रोना रोया है ओर उनकी भरपूर निन्दा की है--““....वे धर्मश्रष्ट है. चंचल, 
करूर दै, ओर दै विरक्ति उत्पन्न करने दाली" (अरण्यकाण्ड, ४५१२९-३०) । एक स्थान पर मनु महाराज {९१४ 
१५) बहुत अनदार हो गये है-“वे कामी' है, चंचल है, प्रेमहीन है, पति-द्ोही है, प्र-पुरुष प्रेमी दै, चाहे वह पर- 
पुरुष सुन्दर हो या असुन्दर उन्है तो बस पुरुष चाहिए 1” 

“शुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट करना स्त्रियों का स्तरमाव-सा द, अतः विज्ञ खग नवयुवतियों से साधानी 
से बातचीत करते है, क्योकि नवयुदति्यां समी को, चा वेविज्ञहोंया अविज्ञ, पथश्रष्ट कर सकती है" (मन्‌ २।२१३- 
२१४, अनुज्ञासनपर्वं ४८।३७-३८) ! बृहत्पराज्ञर के अनुसार स्त्रियो की काम-शक्ति पुरुषो कौ काम-शक्ति कौ आठ- 
गुती होती है । आधुनिक काल यें कुछ वृद्धं लोग स्त्रियों के दोषो की गणना करते दँ--अनृत {इ्ूठ बोलना), साहस 
(विवेकशुन्य कार्य), माया (धूता), मूखंत्व, अति छोभ, अशौच (अपवित्रता), निरदेयता--ये स्त्रियो के स्वामाविक 
दोष है २५ 


२४. अस्वतन्त्रा धमे स्भो । गौतम १८।१; अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना । वसिष्ठ ५।१; अस्वतन्त्राः स्किः 
कार्याः पुरषेस्वं व्िवानिश्ाम्‌ । विषयेष च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वजे ।। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थाविरे पत्रा न स्तरो स्वातन्तरयमहेति ॥। मन्‌. ९।२-३ । अन्तिम बात वसिष्ठ (५१३), बौधायनधभस्‌त्र (२।२,५२) , ` 
मारव (दायभाग, ३१) एवं अनुक्षापसनयवं (२०।२१) मे भी पायी जाती है) 

मूते भतंयंपूत्रायः प्रतिपक्षः प्रभुः स्त्रियाः! बिनियोगात्मरकासु भरणे सर च ईश्वरः 1 परिक्षीणे पतिकुले 
निर्मनुष्ये निरधये । दत्सपिण्डेष्‌ बासत्सु पितुपक्नः प्रभूः स्त्रियाः ॥ स्वातन्धयाद्विप्रणङ्यन्तिं के जाता अपि स्त्रियः! 
अस्वातन्भयमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥ नारद (दायभाग प्रकरण, २८-३०) । मेधातिथि एवं कल्लूक ने मनु 
(५।१४७) कौ टोका में जधा इलोक ^तत्सपिष्डेषु . . . स्त्रियाः" उत फिया है ओर दूसरा आषा जोड़ दिया 2-- 
“वक्षहयावसाने तु राजा भर्ता स्तिया मतः" जिसके अन्‌ सार राजा को स्त्रियो फा पति एवं पिता के कुल मे किसी पुरुष 
के न रहने पर अन्तिम रक्षक भानं च्या गया है) ५ 

नास्ति स्त्रीर्भा पुथस्यज्ञो न धाद्धं नाप्य पोषित । भत्‌ शुधूषर्यसेता स्ठोकानिस्ट।न्‌ वरजन्ति हि ॥ माकंण्डेय 
१६।६१1 । 

२५. (१) प्रजापतिमतं ह्येतन्न स्त्री स्वातन्प्यमहंलि । {अनुक्षासनपवं २०११४) ; अनृताः स्त्रिय इत्येवं 
सूश्रकारो व्यस्यति । अनृतः सिरत्रय इत्येव वेदेष्वपि हि पट्यते \\! (अनुशासन पव १९१६-७} ; न स्त्रीभ्यः फिचिदन्यं 
पपीयस्तरमस्ति चै . . . क्षुरधारा विषं सर्पो वल्लि सस्यिफतः स्तरियः। {अनुदएनपर्वं ३८११२ एवं २९} । 


स्त्रि शी आलोचना ३२७ 


प्राचीन काक्मे मी कुछ एेसेलेखकंहो मयेह, जिन्होने र्त्रियो के विसेधमे कटी गयी अनर्भल, निरर्थक तथा 
आघारहीन उक्तया का विरोध एवं उनकी कटु आकोचनाएं कौ है ; कराहमिहिर {छट शत्यन्दी } ने बृदत्संहिता 
(७८) मे स्त्रियो के पक्षे का ओजस्वी समर्थन किया है, तथा" उनकी प्रशंसा मं बहुत कु कट्‌ डा छा हँ ।** वराहमिहिर 
के मत से स्त्रयो पर धमं एव अथं आश्चित है, उन्हौं से पुरूष ल्नैग इन्द्रिय-सुख एवं सन्तान-सुख प्राप्त करते ह, ये घर 
की लक्ष्मी है, इनको सदैव सम्मान एवे धन देना चाहिए 1 इसके उपरान्त वराहमिहिर ने उन लोगो की भत्संना की टै 
जो वेराभ्यमां क अनुसरण कर स्त्रियों कै दोषो कौ चर्चा करते है ओर उनके मणो के विषय में मौन हो जाते ह । वराह्‌- 
भिदिर निन्दको से पृते ह -“सच बताओ, स्त्रियो मे कौनसे दोष है जो तुम लोगों मे नहीं पये जाते ? पुरुष छोग 
चृष्टतेा से रित्रयो को भर्त्सना करते है, वास्तव में वे (पुरषो कौ अपेक्षा ) अधिक गुणो से सम्पन्न होती है ।'' वराहमिहिर 
नै मनु के वचनो को अपने समर्थन मे उदुधृत किया दै; “अपनी मां या अपनी पत्नी मी स्वी ही है, पुरुषों की उत्पत्ति उन्ही 
मे होती है; अरे कृतध्नी एवं दुष्ट, तुम जब हस प्रकार उनकी मत्संनः करते हो तो तुम्हें सुखे क्योकर मिलेगा ? शास्त्रों 
के अनुसार दोनो पति एवं पत्नी पापी हँ यदि वे विवाह के प्रति सच्चे नही होते, पुरूष लोग शास्त्रों की बहुत कम परवाह 
करते है {किन्तु स्त्रियां बहुत परवाह केरतो हैँ}, अतः स्त्रियां पुरुषों कौ अपेक्षा अति उच्च हैँ" वराहमिहिर पुनः 
कहत है--'"दुष्ट छसो कौ धृष्टता कितनी. क्ड़ी है, अह्‌ ! वै पवित्र एवं निर्रपराघ स्त्रियों पर गालयं की बोदछछार्‌ 
करते है, यह तो वेसाही है जसा कि चोरो के साथ देखा जाता है, अर्थात्‌ चोरं स्वयं चोरी करते ह-ओौर पुनः शोर-गुल 
करते है, ग्रो, ओ चौर ¦ ' अकेले मं पुर्षस्तरी कौ चाटुकारी करते है, किन्तु उसके मर जाने पर उनके पास्‌ दसी प्रकार 
कं मीठे शब्द नही होते; किन्तु स्त्रियां कृतज्ञता के वेशे मे आकर अपने पति के श्वो का आगन करके अग्नि में प्रवेश 
कर जाती है 1" काकिदास, बाण एवं भवभूति जंसे साहित्यकारो को छोडकर वारहमिद्िर के अतिरिक्त किसी अन्य 
रेखक ने स्त्रियो के पक्षे मे तथा उनकी प्र्यंसा मेँ इतने सुन्दर वाक्य नहीं कहे दै ।* 


{२) अनुशासन पदं के ३८१५-६ ओर मनु के ९।१४ मे कोर अन्तर नही है । स्वभावस्त्देष नारीणां त्रिषु 
स्टोकेषु दृश्यते । विमृक्तधमश्चिपलस्तीकणा भेदाः स्यः \\ अरण्यकाण्ड ४५।२९-३०। 

(३) स्प्रीणाभष्टमुणः कामो व्यवसायश्च षड्गुणः । लज्जा चतुर्गुणः तासाम्पाहारश्च तदर्धकः ॥ बृहैत्पराश्ार, 
प १२१ 

(४) अनृतं साहसं भाया मृखत्वमतिलोभिता ! अशौचत्वं निदेयत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः \। 

२६. येप्यगनानां प्रवदन्ति दोषान्वैराग्यमारेण गुणन्‌ विहय ! ते बुजंना मे मनसो वितकंः सद्भाववाक्यानि 
न तानि तेषाम्‌ +! प्रभूतं सत्यं कतरो्गनानां कोषस्तु यो नाचरितो मनुष्यैः} शाष्टर्येन पुंभिः प्रमद निरस्ता शुणाधि- 
कास्ता मनुनात्र चोक्तम्‌ । जा वा स्याज्जनिश्री का स्यात्संभवः स्त्रीकृतो नृणाम्‌ । हे कृतघ्नास्तयो्िन्दां कुवंतां वः 
कुतः सुखम्‌ 11 अहो वाष्ट्यंमसाघूनां निन्दतामनधःः स्त्रियः ! मुष्णतामिव चौराणां तिष्ठ चौरेति जत्यतरम्‌ + पुष 
क्वटु्ानि कामिनौनां कुरुते यानि रहो न तानि पञ्चात्‌ । सुकृतत्तत्यांगना गतीसुनयगुह्ा प्रविद्ाम्ति सप्तजिह्ुम्‌ 1\ 
बृहत्संहिता ७४।५ ६, ११, १५, १६। ७वां एवं शवां इसोक बोौधायनगृह्यसून्र {२।२।६३-६४) मे, श्वं मन्‌ 
(३१५८) मे तथो ऽवा एवं ८वां वसिष्ठ {२८।४ एवं ९) मे पाये जाते है! 

२७. काकिदास एवं नवभूति ने बह ही कोमल ढं से पति एवं पत्नी के प्रिय एवं मघुर संबंध कौ जोर संकेत 
किया है--गुहिणौ सचिवः सखौ मिथः प्रियशिष्या लिति कलाविधौ । करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद कि न 
मे हतम्‌ १ रघुवंश ८१६६; श्रेयो मित्र बन्धुता वा समग्रा सवं कामाः श्ेवधिर्जोवितं वा 1 स्त्रीणां भर्ता धरदाराशच पुंसा- 


३२८ ध्मंलस्त्र का इतिहात 


स्ियो को सामान्यतः भत्संना के शब्द सुनने पड़ है, किन्तु स्मृति-प्न्ो मे मातः की प्ररासा एवं सम्मान में बहुत- 
कुछ कहा मया है । गौतम (२।५६) का कहना है--“आचा्यं {वेदगुरु} गुरुं मे शरेष्ठ टै, किन्तु कुछ लोगो के मत से 
मात्ता ही सर्वश्रेष्ठ है ।'' आपस्तम्बधमंसूत्र { १।१०।२८।९) का कहना है कि पुर को चाहिए कि वह॒ अपनी माता क्तौ 
सदा सेवा करे, मले ही वह॒ जारिच्युत हो चुकी हो, क्थोकिं वह उसके लिए महान्‌ कष्टो को सहन करती है ! यही बात 
बौधायनषमसूत्र (२।२।४८) में मी है, किन्तु यहाँ एुक को अपनी जातिच्युत माता से नोना मना किया मया है] 
वसिष्टघमंसूत्र ( १३।२७) के भत से “पतित पिता का त्याग हो सकतादै, किन्तु पतित माता को नष्टी, क्योकि पुत्रके 
किए वह केभी मी पतित नही है“ मनु (२१४५) के अनुसार आचार्यं दस उपाध्यायो से महत्ता मे आगे है, पिता सौ 
माचार्यो से आये है, माता एकं सहस्र पिताओं से बहकर है (वसिष्ठयमेसूत्र १३१४८) 1 शवलिखित ने एक बहुत ही 
उपकारी सम्मति दी है---चुत्र को पिता एवं माता के युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किन्तु यदि गह चाहे तो 
माता के पक्ष में बोर सक्तः है, क्योकि माता ने उसे मम में छारण किया एवं उसका पालन-पोषण करिया ; भूर, जब तक वह्‌ 
जीवित है, अपनी माताके ऋण से छुटकारा नही पा सकता, केवर सौक्रामणि यज्ञ करने से ही उऋण हो सकता है ।"' याज- 
वल्क्य { १।३५)} के अनुसार अपने गुर, आचार्यं एवं उपाच्याय से माता बढ़कर है । अनुशाखनप्वं { १०५।१४-१६} का 
कहना है कि माता महक्ता मे दस पिताओसे, यहां तके कि सारी पथिवीसे बह्कर्है, माता से बढ़कर कोौ्दगर नहीं 
है । शान्तिपवं (२६७) मे मी माता की प्रशंसा की गयी है ! अत्रि (१५१) के मतसे माता से बढ़कर कोई अन्य गूरु नहीं 
है) पाण्डवो ने अपनी माती कुन्ती को सर्वोच्च सम्मान दिया था} आदिपवं (३.1४) मे आया है-- “समी प्रकारके 
एषो सेषटुटकारा हौ सकता है किन्तुं माता के शाप से छुटकारा नही प्राप्त हो सकता 1" 

स्वयो के दायाधिकारों एवं वसीयत के विषय में विस्तार के साय आगे करगे । यहाँ पर संक्षेप मेँ ही लिखा ना 
रह है { आपस्तम्ब, मनु एवं नारद ने पृक्रहुरन पुरुष की विधवा को उत्तराधिकारी नहीं मानः दै, किन्तु गौतम {२८।१९ )} 
ने उसे सपिण्डो एवं सगोत्रो के समान ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना है । प्राचीन कार मे विघकः करो दायाधिकार 


मित्यन्योन्यं॒वत्सयो्लतिमस्वु \।' मालतीमाधव ६१ ओौर देषिए उत्तररायचरित (१) कः प्रसि श्लोक "अतं 
सुश्चवरःखयो रनुगुणं . . . आदि ¦ 

२८. आचायः भ्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येके ! गौतम २।५६; माता पुत्रत्वस्य भूथसि कर्मष्यारभते तस्यां शुश्रष) 
निर्यष यतित्ावामस्पि! आप चऽ १।१०११८१९; पततितश्मपि तु माठर बिभूयादनभिभाषमाणः) तौ० घम 
२२१४८; यतितः पिता परित्याज्यो माता दु पुत्रे न पतति । शसिष्टं १३।४७। 

२९. {१} न भातापित्रौरन्तरं गच्छ ल्युः! काशं मातुरिषानुबरयात्सा हि धारिणी पोष च । न पूत्रः प्रति 
मृच्येसान्यत्र सौश्रमणियागास्जीवन्ुणान्मासुः । शंखलिखितं ( संस्कारप्रकाश षृ ° ४७९} ; ओर देखिए विवादरत्नाकर 
(षृ ३५७), स्मृतिचरन्दरिका (जिल्व १, ¶० ३५) । 

(२) चस्ति मातृसमा छया नास्ति मातृसमा गतिः! नास्ति मातृसमं तराणं नास्ति मातृसमां प्रिया \ जान्ति- 
पव (२६७-२१); भत्ता शुर्तरा भूमेः । यनपवं ३१३१६०; नास्ति बेवात्परं शस्तं नास्ति मातुः परे गुरः । नास्ति 
कानात्परं मित्रमह सोके परत्र च अत्रि १५१; नास्ति सत्यात्परो धर्मो मास्ति मातसमो गुकः। ाम्ति० 
२४३।१८ 1 

(३) स्वेदामेले कषापानां प्रतिधातो हि विद्यते! न वुं मात्राभिशप्तानां मोक्षः षयचन विद्यते ॥ आदिपवं 
३७१४२) 


स्त्रियों का अधिकार ३२९ 


नटी धः; इस विष्य मे हमे शाकुन्तल (६) से प्रकाश मिलता है, जहां मन्ती ने राजा को लिखा ह किं मरणकील वणिक्‌ 
की सम्पत्ति विधवा को न भिकर्‌ राजा को मिलेगी । किन्तु याज्ञवल्क्य (२।१३९५), विष्णु एवं कात्यायन ने कहा है 
कि प्रहीन पुरूष कौ विषवा प्रथम्‌ उत्तराधिकारी है! इससे स्पष्ट है कि मध्य कामे प्रारम्मिक सूव्रकाल कौ अपेक्षा 
विधवा कै अधिकार अधिक सुरक्षित ये! किन्तु अन्य वातो मेस्वियों की दशा भें अवनति होती गयी, वे शूद्रके सपान 
समञ्जी जाने लगीं । यास्कके ममयम उत्तर भारत मेँ विषका को उत्तराधिकार्‌ नही प्राप्त था, क्योकि उन्होने दक्षिण 
कै देको विधवाके ही उत्तराधिकार की चर्चाकीहै-- "दक्षिणी देडो में पूतर-हीन प्रुष की विधवा समामे जारी 
है, चको पर कड़ी टो रै, ककज सदय उरू पर अ क्लति हैं आर्‌ वह पक्ति की सम्पत्ति फती है!" 


अध्याय १२ 
विधवाधमः, स्त्रियों फ कुछ विरेषाधिकार एवं परदः प्रथा 
विधवाघमं 


ऋग्वेद {४।१८।१२, १०1१८1७, १०।४०।२ एवं ८} मे विधवा" शब्द करई बार आया है, किन्तु इनमें अन्तिम 
अर्थात्‌ ऋग्वेद १०।४०1२ को छोडकर अन्य जंश विघवा की दशा पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डालते } ऋम्बेद ( १।८७। 
३) भँ आयादहै कि मर्तो कौ अति शीघ्र सतियो से पृथिवी पतिहीन स्त्री कौ माति कापिती है! इससे प्रकट होता 
है कि विघवर्णँयातोदु-खके मारे यः बलत्कारके इर से कांपती थौं।' 

वौवायनभर्मसूव {२।२।६६-६८) के मत से विधवा को साक मर तक मघु, मांस, मदिरा एवं नमक छोड 
देना चाहिए तथा मूमि पर शयन केरना नाद्धिए, किन्तु मौदृगल्य करे मत से केवल छः मास (तक ही एसा करना चाहिए ) । 
इसके उप यन्त यदि वह पुत्रहीन हौ ओर गुरुजन आदेश देँ तो वह्‌ अपने देवर से एक पुत्र उत्पन्न कर सकती टै) यी 
वात वनिष्टवमसूत्र {१७।५५-५६) मे मी पायी जाती है। मन्‌ (५।१५७-१६०)} कौ बतायी हुई न्यवस्था अभि- 
केशि मं समी स्मृतियो मे पायी जातौ है; “पतिक मर जाने परस्त्री, वदि वह चाह तो, केव पूरष्पो, फलों एवं मूत्मे 
कोही खाकर अपने शरीर को गला दे (दुर्बल वना दे), किन्तु उमे फिसौ अन्य व्यक्ति कानाममीनद्री केनः चारिण: 
मृत्यु-पयंन्त उसे संयम्‌ रखना चाहिए, त्रेत रखने चाहिए, सतीत की रक्ता करनी चाहिए ओर पतिव्रता क सदाच र" 
एवं गुणो कौ प्राप्ति कौ आक्षा करनी चाहिए । पति की मृत्यु के उपरान्त यदि साध्वी नारी अधिकाह्‌ कै नियम 
के अनुसार चे अर्थात्‌ अपने सतीत्व की रक्षा मे लगी रहे, तो बह पूत्रहीन रहने पर भी स्वर्गारोहण करती है, जसा 
कि पराचीन नैष्ठिके ब्रह्यचारियों (यथा सनक) ने करिया था 1 कात्यायन के अनुसार "पुत्रहीन विधवा यदि अपने 
पति के विष्टर (विस्तर या सेज } को बिना अपवित्र किये गुरुजनो के साथ रहती हई अपने को संयमित रखती है तो 
उसे मृत्यु-परयन्त पति कौ सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है । उसके उपरान्त उसके पति के उत्तराधिकारी लोग सम्पत्ति के अधि- 
कारी होते ह। घाभिक प्रतो, उपवासो एवं वियमा में संखग्त्‌, ब्रह्मचयं क नियमों से पूर्णं, इन्द्रियो कौ संयमित करती 
एव दान करती हुई विधवा पूद्रहीने होने पर मी स्वगे को जाती है।"* पराशर (४३१) ने भी मनु (५११६०) 
के समाने ही कहा दै । बृहस्पति का कथन है-- “पत्नौ पति कौ अर्घागिनी घोषित हो चुकी है, वह पति के पापों एवं 
पुष्यो कौ मागी होती है, एक सद्गुणी पत्नी, चाहे वह पति की चिता पर मस्म हो जाती है या जीवित ररह जाती 


१. शंषामज्तेषु विथु रे रेजते भूमियमिषु यद युञ्जते शुभे \ ऋश्वेद ( १।८७।३} । 

२, अपुत्रः शयनं भतः पार्यन्तौ मुरौ स्थिता । मुञ्जीतमरणात्लान्त। दायावा ऊध्वंमाप्नुपुः ॥ व्रतोपवासनिरता 
बरह्मचयं व्यवस्थिता } दमदानरता नित्यमपुत्रापि दिवं यजेत्‌ ॥ कात्यायन {वीरमित्रोदय प० ६२९-६२७ मे उदृल) ! 
प्रथम इत्योके दायभाग, स्मृत्तिचन्दरिका, एवं अन्व श्रन्थो मे उडत है ! 


विघतरा-धमं ३३१ 


है, अपने पति के आशष्यास्मिक खार को अवक्य प्राप्त करती है '' वृद्धहारीत {११।२०५-२१०) ने उरस्कौ आमरण 
दिनचर्या दी है--““उसे गर संवारना छोड देना चाहिए, पान खालः, गन्ध, युष्प, आमूषण एवं रमीने परिषान का 
प्रयोग छोड देना कहिए, पीतल-कांसे के बरतन मे मोजन नहीं करना चाहिए, दो बार भोजन करना, अंजन लऱना 
आदि त्यास देना चाहिए, उपे श्वेते वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे इन्द्रियों एवं क्रोध कौ दवाना चाहिए, धोखा- 
धडी से दूर रहना चाहिए, प्रमाद एवं. निन्दा से मुक्त होना चाहिए, फवित एवं सदाचरण वाली होन चादिए्‌, सदा 
हरि को पूजा करनी चाहिए, रात्रि मे पृथिवी पर कुक्च की चटाई पर क्षयन करना चाहिए, ममयो एवं सत्सगति 
मे लगा रहा चाहिए ।'' बाण ने हुषंचरित {६, अन्तिम वाक्यांश) मे लिखा है किं विववाएं अपनी गलो में अञ्जनं 
नहीं ख्याती थो ओर न मुख पर पीलाज्पही करती थौ, वे अपने बालोक्ोयोँही बांध कलेती थीं । प्रचेता ने सन्या 
सियो एवं विधवाओं को पान खाना, तेल वगैरह रगाकर स्नान करना एवं धातु के पात्रों मे भोजन करना मना किया 
है 1* आदिपर्व (१६०।१२) मे आया दहै-- “जिस प्रकार पृथिवी पर पड़ हुए मांस के टुकडे पर पक्षीग्रण टूट पडते 
है, उसी प्रकार पतिहीमन स्त्री पर पुरुष टूट पडते है” शान्तिपवं { १४८।२} मे आया है--"बहुत पूत्रो के रहते 
हृए मी समी विधकएे दुःखमे है।''' स्कन्दपूराण (काशीश्ण्ड, ४१५५।७५ एवं ३, ब्रह्मारण्य माग ५०।५५) 
मे विधवाधमं के विषय मे लम्बा विवेचन है. जिसका अधिकांङ मदनणारिजात (पृ २०२-२०३), निणेयसिन्षु, 
घरमसिन्धु एवं अन्य निबन्धो मेँ उद्धृत दै । कु बातें यहाँ अवलोकनीय द--“अमंगलो में विघवा ` समसे अमंगल है, 
विधवा-दशन से सिद्धि नहीं प्राप्त होती (हाथ में च्वि हुआ काये सिद्ध नहीं होता), विधवा माता की छोड समी 
विववार्णे अमंगखसूचक ह, विधवा की आशीर्वादोनित्त को विज्ञ जन ग्रहण नहीं करते, मानो वह्‌ सपंविष हो ।' स्कन्द- 
पुराण के कशिखण्ड (अध्याय ४) मे निम्न उक्तियां आयी हैँ--"विधवा के कबरीवन्ध {सरके केशोकोसतंवार कर 
बेधिने ) से पतिं बन्धन मे पडता है, अतः विधवा को अपना सिर मुण्डित रखना काहिए ! उसे दिन मे केवख एक बार 
लाना चाहिए, या उसे मास मर उपवास करना चाहिए या चान्द्रायण व्रत करता चाहिए ! जो स्त्री पर्थक पर शयन 
करती हैः वहु अपने पति को नरकं मे डालती है! विधवा को अपना शरीर सुगंधित ठेप से नहीं स्वच्छ करनी चीरे, 
ओर न उसे सुमंधित पदार्थो का सेवन केरमा चाहिए, उसे प्रति दिन तिल, जल एवं कुश म्रे अवने फति, पति के पिता 
एवं पति के पितामह के नाम एवं गोत्र से तपंण करना चाहिए, उसे मरते समय मी बेखमाड़ी मेँ नहीं वैटना चाहिए, 
उसे केचुकौ (चोरी } नहीं पहननी चाहिए, उसे रगीन परिघान नहीं धारण करने चाहिए तथा वैलाखं, कात्तिक 
एवं माध मास में विशेष व्रत करने चाहिए ।”* नि्णयसिन्धु ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि श्राद्ध कां मोजन 
अन्य भोत्र काली विधवा हारा नहीं बनाना चाहिए] 

हिन्दू विघदा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी भौर उसका माभ्य तो किसी भी स्थिति में स्पृहणीय नहा माना 


३. शरीराधं स्मृता नाया पु्याधुष्यफले समर } अन्वारूढः जीवती च साध्ठी भर्तुहिताष सम 1 बृहस्पति 
(जपरार्के. पु० १११ मे उद्धत) 

४. ताम्बूलाम्यञ्जनं चेव कास्यपात्र च भोजनम्‌ । पतिश्च ब्रह्वारी च विधयः च विवजयेत्‌ ॥ ग्रचेता 
{स्मृतिचन्दिका १, १० २२२ सथा शुधितस्य, १० ३२५ में उदृत)} ; भिलादृए्‌ “ताम्बूलोऽभतु कस्न्रौणां यतीनां ब्राह्- 
चारिणाम्‌ । एकक मासतुल्या स्यान्मिक्ितं तु सुरासमम्‌ 11. (स्मूतिमुक्ताफल, वर्णशिभ, ० १६१ मे उशत) ¦ 

५. उत्सृष्टमामिषं भूमौ प्रायंयन्ति यथः सगाः। प्राधंयन्ति जनाः सवे पतिहीना तथा स्त्रियम्‌}; आग्परथ 
१६०१२; स्थापि विधवाः नार बहुपुत्रापि शोचते; शान्तिषवं १८८१२ ; 


३१२ धर्मश्षारत्र कए इतिहास 


जा सकता । वह्‌ अमंगल सूचक थी ओरं किसी भो उत्सव मे, यथा विवाह मे, किसी प्रकार का भाग नहीं ठे सकती 
यी। उसेन केवल पूण रूप से साध्वी रहना पडता था, चाहे वहु बचपन से ही जिघवा क्यो न हो, त्युत उसे संन्यासी 
की मरति रहना पडता था, कम भोजन ओर कम वस्क्र॒घारण करना पड़ता शा उसके सभ्पत्ति-अधिकार न-कुछ 
थे । वदि उसका पति पृत्रहीन मर गय तो उसे मौलिक सूय मे उत्तराभिकर नहीं मिखता था। कालान्तर मे उत्तरा 
धिकार के विषय मे उसकी स्थिति में सुधार हुआ । किन्तु तब मी) उसे केवल सम्पत्ति कौ आय मात्र मिलती थी, जिसे 
वहं घर की वंघानिकं आवश्यकताओं तथा पति के आध्यात्मिक लाम के लिए ही हृस्तान्तरित कर सकती थौ {अन्य 
कायां मे नही} । हिन्द संयुक्त परिवार मे विधवा को केवल भरण-पोषम का अधिकार है {नेगाल मे कुछ अधिक 
अधिकार है), जिसे वह्‌ व्यभिचारिणी हौ जाने पर खो देती है! दि वह्‌ पुमः नैतिक जीवन व्यतीतकेरनेल्मेतौ 
उसे जीवन-चर्या का अधिकार प्राप्त हो सक्ता है 1 यदि पतिकौ पृथक्‌ रूप से सम्पत्तिहो गयीदहो जौर्‌ उसे एक 
पुत्र या कई पुत्र हो तौ उसकी विधवा को केवर मरण-पोषण का ही अधिकार मिरुता है। यह्‌ स्थिति अभी कुद दिनों 
तक रही है किन्तु अव विघवा कौ अवस्था ये सुघार ह यः है। 

विधवा का मुष्डन दहो जाया करता धा (देखिए स्कन्दपुराण का उपुष्त उद्धर} । मदनपारिजात में 
मी यही वाते पायौ जाती है, अतः यवी शताब्दी में पह कर्मं प्रचलति था। यह्‌ श्या कब से चरी कहना कठिन 
है! सम्मवतः यह्‌ पञ्चात्कालीन है ! इस विषय में हमे दो सिद्धान्त देलने यदञगे-- {१) परि की मृत्यु एर विवा 
का मुण्डनं उसी प्रकार होता था जिस प्रकार पूरो का, तथा (२) विघवा को आमरणं मुण्डन कराना पडता या; 
यच्चपि यहु बात पिताहीन पवौ के साथ नहीं लाम्‌ होती । मुण्डन के पक्षपाती तीन दैदिक उर्तियौ का हाला देते है । 
यथा ऋन्वेद ( १०।४०।२}, आपस्तम्बमन्त्रफाठ { १।४।९) एनं अपर्वदेद { १४।२।६०} । ऋम्तेद { १०४४०।२ ) केवल 
दिषववाकी भोर संकेते करता है या नियोग की वात करता दै, किन्तु उसे कथन मे मुण्डन को यर कोई संकेत नही प्राप्त 
होता । जके कर कटर पण्डित रोय निरुक्त {३।१५) के “बिधावनाद्‌ वा इति चर्मश्विराः” मे “वर्मश्चिराः" को 
मूषित विधवा का द्योतक मानते हे, किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है, वास्तव में "चर्मशिरा' महोदय, निरुक्त के टीका- 
कारो के मत से, निर्क्ते के लेखक यास्क के पूवं कोई आचार्यं थे ! आपस्तम्बमन्त्रपार ( ११५१९} भे "विकेशी" शब्द का 
अर्थं “मुण्डित विधवा” नही दै, जैसा क्ति गो ते समञ्च रखा है; इसका माघारणतः खथ है “विखरे हुए केशै 
करी स्वरौ 1 अय्वेवेद की उक्ति में मी 'विकेभी" शब्द विवाह के समय प्रयुग्त हुआ है ! एक दूसरे स्थान पर (भधवं- 
वेद ९।९।१४} सायण ने विकी" का अर्थं “विकीर्णकेशी"" अरात्‌ “विखरे हुए बात वाकी नासै'' लगाया है 1 स्पष्ट 
है कि वेद में विघवः कं मुण्डित होने कौ ओर कोड स्पष्ट वंकेत नही मिलता । बीधाकन-पिलुमेधसूत्र मे अन्येष्टि-क्रिया 
कै चरणन मे मृत्तात्मा के निकट सम्बन्वि्यो के मुण्डन कौ चर्या है किन्तु पत्म के म्न कड कोट उत्केख नहीं है {देखिए 
कौधयनपितृमेषमूत्र ११४।३, १।४।१३, १।१२)७ एवं २।३।१७) । 

मनु एवं यिवल्क्यर विधवाधमं कौ चर्चा मे विधवा के मुण्डन की चर्चा नहीं करते । किसी अन्य स्मृति मे 
भौ हलकी चर्चा नही ई टै । कृ धमयास्त्रकाते ने जिघवा को केल्ल-मंगार से हूर रहने कौ बात कीट (वृद्धहारीत 
९२०६), जतः स्पष्ट दै क्रि दिधकवारं कश स्वती थी! कम-मे-कम शतयो कौ विष्वा कममी मृण्रिति-सिर नहीं 
हौती वी, मा ^ रदःतःस्ठ की विषयाजो के चित्रण न्यस्त टाव हे! सटामार्तमे वे 'प्रकौशकेश्ाः” अर्थात्‌ 
च्रे केम! तालो कही मयी तै (रपय १६1१८; १८।२९५, २९५६, २४५७; माभमन्त्तपनं २५।१६; भौरसल- 
पर्वे ७।१७} } बाब ने हषेनरित ये विष्वा के केल-बन्धन का उल्कं किस है { सया-- शैच्नातु बभम्यवेणी वर- 
मनुष्यता । हषंचरित. ५) ¶ कष्नौज के राजा महेनद्रफोर कतै देहो खि ने तओ कौ विवङाणं रम्ब बालों वाटी 
कही गयी हैँ (एपिग्र्ष्यरः इण्डिका, जिल्द १, पृ० २४६, ठो १६ । 


विववा-अमं । ३३३ 


कटर पण्डितां ने व्यासस्मृति ( २।५३} पर भी अपना मते आश्रित रखा है; “(पति के मेर जाने पर) 
ब्रह्मणी को पति का शव गौद मे केकर अग्नि-परवेश करना चाहिए, यदि वहं जीवित रहती (सती नहीं होती) है तो 
उसे त्यक्तकेशय हकर तप से अपने शरीर को सुखा लना चाहिए ।” वहां ' त्थक्तकेञा"' शब्द के तीन अर्थं सम्भव ह-- 
{१) वह जिसने केश-ष््मार छोड दिया हो, या (२) वह जिसके केश कुछ स्मृतियो क मतानुसार केवल दो अभु 
की ठम्बाईमे काटे गये हो, जेसा कि गोवध ओदि के प्रायरिचत्त में किया जता है, यः (३) वह्‌ जिसका सिर मुण्डित 
होचुकाहो। जो मी हो, अन्य स्मृतियो ने विधवा के केशमुण्डन की चर्चा नहींकी है) 
मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (३।२३२५) कौ व्याख्या में न्‌ के एक कथन कौ चर्घा कौ है--“विद्रानो, राजा, 
स्त्रियो के विषय में सिर-मुण्डन की बात नहीं उठती, केवल महापातक करमे या गोहत्या करने या ब्रह्मचारी द्रारा 
संभोग किये जाने पर ही सिर-मुण्डनं कौ बात उठती है ।'" मिताक्षरा ने विघवा के किए कटी भौ सिर.मुण्डन आव- 
स्यक कमं मही माना) 
निर्णयसिन्धु (सन्‌ १६१२ ई० में प्रणीत ) के लेखक एवं बारूभटरी { १८वीं शतान्दी के अन्तिम चरण में 
प्रणीत) ने विधवा के मुण्डन कौ चर्चा कौ है ओर इन रोगो ने आपस्तस्बधर्भसूत्र ( १।३।१०।६) एवं मिताक्षरा 
(३१७) की व्याख्याः अपने ढंग से करके विघवा के मुण्डितं रहने की वात कही है ! किन्तु इनकी व्याख्या में बहुत 
लीचातानी है जो वास्तविकता को प्रकट करने मे असमर्थं है। 
उपयुक्त विवेचन से हम निर्न निष्को वक पहुंचते हैँ ! विचवा के मुण्डन के विषय में कोई स्पष्ट वैदिक 
प्रमाण नहीं मिलता । गृह्य तथ धरम॑सूत्र इसकी ओर संकेत नहीं करते; ओर न मनू एवं याज्ञवत्ग्य की स्मृति्यां 
ही एेसा करतौ है । यदि दो-एक स्मृति-ग्रन्थों के इंलोक, जिनके अथं के विदय मेँ कुछ सन्देह दै, तिधवा के मुण्डन कौ 
चर्वाकरते है तो वृद्ध-हारीत के समानं अन्य स्मृतिर्यां इसका विरोध करती ह । कुछ स्मृतियों ने केवल एक बार, पति 
की मृत्यु के उपरान्त, मुण्डन करने की बाते चलायी है, कहीं मो किसी स्मृति ने आमरण मुण्डन कराने की चर्चा नहीं 
कीह। मिताक्षरा एवं अपराकं इस विषय मेँ मौने है। लगता है, मुण्डन की प्रथा श्ण्वीं या ११वीं शताब्दी से 
उदित हुई । कालान्तर मे विधवा यतियो के समान मानी जाने लगी, ओर यति लोग अपना सिर मृडाया करते व, 
अतः विधवां भौ वसा करने लगीं ! उरु इस प्रकार असुन्दर बनाकर साष्वी रदा जाने रगा ¦ हौ सकता है, बौ 
एव॑ जन साधुनियों के उदाहुरणों ने भी इस करूर प्रथा की ओर संकेत किया हो । हमे यह्‌ बात चुल्लवं सेज्ञातहोती है कि 
बौद्ध साधुनियां (मिक्षुणियां ) सिर के केश कटा डालती धौं मौर नारंगी के रंग (पिच्छिल) के परिघान धारण करती 
दीं ` महाराष्ट्र मे कु दिन पूवं ाद्यण विषवाएं छार रंग का वस्त्र वारण करती थँ (जगी आज सी क पुरानी 
बूद्यां भि हौ जाती है} । यह प्रधा बहुत प्राचीन नहीं है! मदनपारिजात {श्वी शताब्दी) कोः छोडकर कोर 
अन्य निबन्ध स्कन्दपुराण के कथन उद्धृत नहीं करता । यह प्रथा अब समाप्ति पर है। 
रामानुजाचायं के अनुयायी श्रीवेष्णवो के तेगरू सम्ब्रदाय मेँ शताब्दियों से विधवा का सिर-मुण्डन मनादहै, 
यद्यपि यह्‌ सम्प्रदाय अन्य बातों मे बड़ा कटर है । सूद्रकमलाकर के कयनानुसार भौड देश की विघवार्‌ं शिखा रखती है । 
बहुत प्राचीन काल से यह घारणा रही है कि स्वरयो को फिसी दक्ञामें मौ मारना नहीं समहिए। सतपव- 
ब्राह्मण { ११।४।३।२) का कटुना है---“लोय स्त्रियो की हेत्या नहीं करते, बल्कि उनसे सारी वस्तुएे छीन केते ई!” 


६. देखिए सेकरेड.यकस आठ रि ईस्ट (3. 8...) निल २० (विनध ), पुष्ठ २२११ जन पाथूनियां अधने 
केता कटा डास्तौ थी या उन्है नोच डतौ यी, देखिए उत्तराध्ययनः २२१३० (5. 8. ६. निल्व ठप, बृ ११६) । 


३३३४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विश्वरूप (याज्ञवल्क्य ३।२६८} ने लिलि है कि नीच जाति के साथ (गौतम २३।१४, सन्‌ ८।३७१) व्यभिचार 
करनेपरस्व्रीकोकेवल राजाहीप्राण-दण्डदे सकता है, गर्यपि ठेस करने पर राजाको हरक प्रायरिचत्त भी करना 
पड़ जाताथा। मनु {९।१९०) के अनुसार नारी ॐ हत्यारे के प्राथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नही रखना चाहिए, मखे 
ही उसने उचित प्रायरिचत्त कर छया हो! मनु (९।२३२) ने स्पष्ट लिखा टै-- स्त्रियो, बच्चो एवं ब्राह्मणो की 
हत्या करने वाल को रजा कौ ओर स प्राण-दण्ड मिलना चाहिए 1" महयमारत नै मी इस साहसपूणं नियमकी ओर 
संकेत किया है ; आदिपर्व ( १५८।३१) कहता है--“"घर्मज्ञ खोग घोषित करते हैकिस्तरियोकी हत्या नही करनी 
चाहिए 1” सभापवं (४१-४२) में व्यवस्था दै---“स्त्रियो, मायो. ब्राह्यणो तथा उसकी ओर जिसने जीविका या आश्रय 
दिया है, आयुध नहीं चलाना चाहिए ।'' शचान्तिपर्थं (१३५) १४) मेँ एेसा निदेश आया है कि चोर मी स्वर्यो क हत्या 
ने करं (ओर देखिए आदिपवं १५५।२, २१७१४, वनपर्चं २०६।४६) ।* रामायण (बालकाण्ड) मे भी यही बात पायी 
जाती दहै जब कि राम को ताडका नामक्र राक्षसी के मारने के लिए प्रेरित किया गया था । 

याज्ञवल्क्य (२।२८६) ने नीच जाति के साथ व्यभिचार करने परस्त्रीके लिए कानकाट लेने का दण्ड बत- 
लाया है । वृद्ध हारीत (७।१९२) ने पति एवं श्रूण की हत्या करने पर स्वरी की नाक, कान एवं अधर काट केने कौ. व्यवस्था 
दी है} देखिए यासवल्क्यं २।२७८-२७९, जिसमे कु विश्षिष्ट भपरा्ो के किए स्त्री को प्राण-दण्ड तक दे देने कौ 
व्यवस्था दी गयी है) 

यह्‌ हमने बहुत पहेले देख किया है कि स्तिया करमशः उपनयन, वेदाध्ययन तथा वैदिक मन्त्रो फे साथ सस्कार- 
सम्पादन के सारे अधिकारों से वल्न्िति होती चली गयी, मौर इत प्रकार वे पूर्णतः पुरुषों पर आधित हो गयीं ! 
उनको ज्ञा, इस प्रकार, शूद्र कौ दशा के समान हो गयी ।ˆ सभी द्विजो को पवित्र होने के लिए तीन बार आचमन 
करना आवश्यक है । किन्तु नारी एवं शूद्र को केवल एक बार (मनु ५।१३९, याज्ञवल्क्य १।२१) । द्विजातिं वैदिक 
मन्व के साथ स्नाम करती धीं, किन्तु स्वर्या एवं शूद्र बिना मन्तो के, अर्थात्‌ मौन रूप से । शूद्र एवं स्त्र्या आम-~धाद् 
(विना पके मोजन के साथ) करती थीं ।\ स्त्रियो एवं शूद्रो की हत्या पर समान दण्ड भिल्ता था {बौधायनधर्गेसूत्र 
२।१।११-१२, परासर ६।१६) 1 साधारणतः स्त्रियां, बच्चे एवं जीणं पुरुष साध्य नहीं दे सकते थे (याज्ञवल्क्य 
२।७०१ नारद, ऋणादान १७८, १९०, १९२), किन्तु मनु (८।६७-७०), याज्ञवल्क्य (२।७२) एवं नारद (कणादान 
१५५) ने स्त्रियों के अगड़ों मे स्यो को साक्यदेभैको कहू दिया है । अन्य साक्षियों के अमाव में स्त्रियां चोरी, 
व्यभिचार एवं अन्य शक्ति-सम्बन्धी अपराधो मे साक्ष्य दे सकती धौं । भेट दान, भूमि एवं घर कौ बिक्री एवं बन्धक 
मे स्त्रियो द्वारा लिखे गये कागद-पत्र सराघारणतः अस्वीकृत माने नाते थे; एसी छिखापदढी वल्नत्कार थो धोसे से की 


७. अवध्या स्तरिय इत्याहधं मज्ञा धर्मनिश्चये । आदिपदं १५८१२३१; स्जीष्‌ मोषु न कश्स्त्राणि पातयेद्‌ ब्रट्मणेषु 
ख । यस्य चान्नानि भूञ्जीत यत्र च स्यात्प्रतिश्चयः ॥। सभापचं ४१।१३। 

८. 'स्तरीशूदराद्च सधर्माणः" इति वाक्यात्‌ ¦ व्यवहारमयुख, पु ० ११२; द्विजस्त्रीणामपि श्रौतजानाम्यासेऽधि- 
फारिता ! वदन्ति केचिदिदधीसः स्त्रीणां शूव्रसमानताम्‌ ।1 सूतसंहिता (शरकमखाकर, ए० २३१ मे उदेत} ! 

९. ब्रह्कषत्रविहां चव मन्त्रवत्स्दानमिष्यते ! तुष्णीमेव हि शरस्य स्त्रीणां च कुनन्दन 1 विष्णु (स्मृति- 
चन्विफा, १, प° १८१ में उडत) 1 

स्मर शूद्रः स्वपचक्चेव डप्तकर्मणि चाप्यथ ! आमधद्ध तथो करर्य्टिधिना पार्वणेन तु # भ्रचेता (स्मृतिचन्दिा, 
भाद्भरकरण, ९० ४९१-९२ भे उद्धृत) 


स्त्रयो के विशेषाधिकार | ३३५ 


गयी लिखापदुी के समान मानी जाती यी (देखिए नारद, ऋणादान २६, याज्ञवल्कय २।३१ } † उन दिनी स्त्र्या पडी 
लिखी कम थीं, अतः एसे व्यवधान वरदान ही थे! नारायण के त्रिस्यीसेतु नामक म्न्य मे वृहृस्ारदीय पुराण की 
एक उक्ति आयी है, जिससे पता चरता है किं स्त्रियां, जिनका उपनयने संस्कार नहीं हअ हो, तथा शूदर विष्णु एवं 
शिब क) मूति-स्थापनः नहीं कर सकते थे (शूद्रकमलाकर प° ३२) । 

यदि कुछ बातो में स्त्रियां मारौ असम्थंताओ एवं अयोगयताओं के वशीमूत मानी जाती थीं, तो कुछ विषयों 
मे वे पुरषो कौ अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रती थीं स्तियो की हत्या नहीं कौ जा सकती धौ ओर न वै 
व्यभिचार में पकड़े जाने पर त्यागी ही जा सकती थीं ; मागं मँ उन्हें पहले आगे निकल जाने (अग्रगमने) का अधि- 
कार प्राप्त था। पतित कौ कन्या पतित नहीं मानी जाती थी, किन्तु पतित का पुत्र पतित माना जाता था {वसिष्ठ 
चरमसूत्र १३।५१-५३, आपस्तभ्बधर्मसूतर २।६।१२।४, याज्ञवल्क्य ३२६१) ¦ एक ह प्रकार की वुटि के किए पुरुष 
को अपेक्षा नारी कौ जाधा ही प्रायदिचत्त करना पड़ता था (विष्णुचमंसूतर ५४१३३, देवेल ३०, आदि) । चाहे स्त्रियौ 
की' जो अवस्था हो, उन्दँ पति की अवस्था के अनुसार आदर भिल्ता था (आपस्तम्बघमदूत १।४। १४।१८--पति- 
वयसः स्त्रियः) । वेदज् ब्राह्मणों की माति सभी वर्णो शी स्वयां {प्रतिलोम जातियों कौ स्त्रियोंको छोडकर) मी 
कर-मुक्तं थीं (भापस्तम्बधमं सूत्र २।१०।२६।१०-११) 1 वसिष्ठधर्मसूत्र (१९।२३) ने उन स्वयो को जो युवा या 
अभी जच्चः थी, विना कर वाली (अकर) माना है!" तीन मासकी गर्मवती; वन में रहने वाले सधु रोग, संन्यासी, 
ब्रह्मण एवं ब्रह्मचारौ घाट के करसे मक्त थे (मनु ८४०७ एवं विष्णु ५११३२) । गौतम (५।२३), याज्ञवल्क्य 
(१११०५) आदि के अनुसार बच्चो, प्रियौ एवं वहिन, जिनका विवाह हो गयः हो, किन्तु अमौ अपने माता-पिता 
तथा माद्यों के साथ हो, गमेवती स्वयो, अविवाहित पृत्रियो, अतिथियीं एवं नौकसे को घर के मालिक एतं मालिकिन 
से पहले खिलाना चाहिए ¡ मनु (४।११४) एवं विष्णुधरमसूत्र (६७३९) तो कख ओर अशमे बढ़ जाते ईै--कुल 
की नवेविवाहित लड़कियों, अविवाहिते पुत्रिय, गभेवती नारियों को अतिधियों से मी पहले खिलाना चाहिए ।'' उस 
अभियोगं का विचार, जिसमे कोईस्त्री फंसी हो, या जिसकी सुनवाई रात्रिर, यागाँवके वाहूर,याघ्रके मीतर,यां 
शबरुओं कै समक्ष हई हो, पने: होना चाहिए (नारद, १।४३) । सामान्यतः सतर्यो का अभियोग दिव्य (जल, अग्नि आदि 
दारा कषिनि परीक्ना) से नहीं सिद्ध किया जाता था, चाहे बह बादी हो वा प्रतिवादी हौ, किन्तु यदि दिव्य अनिवाथ-सा 
द जाय तौ तुला-दिष्ये कौ ही व्यवस्था यी (या्धवल्क्य २।९८ एवं सिताक्षरा टीका; } स्त्रीधन के उत्तराचिकार 
मै पुत्रियौ को पूत्रो को अपेक्षा प्रमुखता दी गयी धी ! प्रतिकूल अधिकरार-प्राप्ति मस्ती कास्त्रीघन नहीं फस सकता था 
(याज्ञवल्क्य २।२५, नारद, ऋणादान, ८२-८३) † आचार के विषय मे मन्वणा अव्व्य छी अतौ थी\ आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र (२।२।२९।१५) ने एेसा मत प्रकालित किया है कि सूर्बो मे जो नियम न पाये जायं उन्ह कुछ चार्यो 
के कथनानुसारं स्मियो एवं समी वर्णो के पूरुषो से जानं लेना चाहिए ¦ अपस्तम्बगृहय मूत्र, आर्वलायनगृह्यसूत्र 
(१,१८८), मन्‌. (२।२२३) एवं देखानस स्मतं (३।२१) के अनुसार विवाह मे शिष्टा र की कानकारी स्त्रयो 
से प्रप्ते करणी चाहिए 


१०. वासव ठ-सश्रीणामधंप्रयदिखत्तम्‌ । अवराकं द्वारा च्यदन । अकरःशभोचियः\ रर्वक्णत्किं २ स्त्रियः १ 
भ्यस्तम्बधरमसूश्र (२।१०।२६।११०-११) ; अकरः भोत्रियो राजपुमननाथप्रष्रजिदनालवयतथणप्रजाताः । 


वतिष्ठधमसुत्र { १९।२३)} : 


३ ३६ पपेरवसक कत इतिहात 


परदा को प्रथा 


क्या आधुनिक काल भ पायी जाने वारो परदा-प्रयाओ मुसलमानों एवं भारते के कृ मायु मे बिद्यमोन है, 
प्राचीन कार से चरी आयी है ? ऋग्वेद ( १०।८५।३३) ने कोगों को विवाद के समय कन्या की ओर देखने को कहा 
है--“'वह कन्या मंगकूमय है, एकत्र होगे ओर इसे देखो, इसे आ्चीष देकर ही तुम रोग अपने घर जा सकते हो!" 
आग्वेलायनगृ हयसूत्र ( १।८।७) के अनुसार दुलहन को अपने धर ले आते समय दलह को चाहिए कि वह्‌ प्रत्येक निवेद 
स्थान (रुकने के स्थान } पर दशको को ऋग्वेद { १०।८५।३३) के उपयुक्त मन्व क साय दिखाये । इससे स्पष्ट है कि 
उने दिनों दुलहिनो या वधुओं दवारा अवगुण्ठन (परदा या धूंषट) नहीं धारण क्रिया जाता था, प्रत्युत वे सबके सामने 
निरवगुष्ठन आती थीं! ऋग्वेद के वि वाहसूक्त { १०।८५।४६} मे एक स्वस्तिवेचन है कि वघू अपने इवशुर, सास, 
ननद, देवर आदि पर राज्य करे, किन्तु यह केवल हृदय की अभिलाषा माच दै, क्योकि वास्तविकता कुछ ओर धौ । 
एेतरेय ब्राह्मण (१२।११) मेँ आया है करि वघू अपने श्वशुर से लज्जा करती दै ओौर अषने को छिपाकर चली जाती 
है। इससे प्रकट हता है कि गुरुजनो के समक्ष नवयुवत्ियो पर कुछ प्रतिबन्ध धा । किन्तु गृह्य एवं घमं-सूत्रो मँ इधर- 
उधर जनसमुदाय मे घूमती हुई स्त्रियो के परदे के विषय में कोई संकेत नहीं प्राप्त होता ! पाणिनि (३।२।२६) ने 
असूर्यपश्या" (जौ सूर्यं कौ भी नहीं देखती ) की, जो रानियोँ के लिए प्रयुक्त हज है, व्युत्पत्ति की है । इससे केवर इतना 
ही प्रकट होता है कि रानियां राजश्रासादों की सीमा के बाहर जन-साधरण के सम नहीं आती थीं! रामायण 
(अयोध्याकाण्ड ३३।८) में आया है कि आज सड़क पर चलते हए लोग उस सीता को देल रहे है, जिसे पहले आकाशगामी 
मीवे सौ न देख सके धे । वहीं अगे (युद्ध° ११६।२८} फिर अध्या है-- “विपत्ति के समय, युधो मे, स्वयंवर मे, यज्ञ में 
एवं विवाह में स्त्रीः का बाहर जनता ने आना कोई अपराध नहीं है 1" समाप (६९।९) मे द्रौपदी कहती है-"हमने 
मुनाहै, प्राचीन काल मे छोग विवाहित स्त्रियों को जनसराघारण की सभा था समूह में नहींरं जाते थे, विर 
कारुसे चली आयी हुई प्राचीने प्रथा को कौरवो ने तोड़ दियः द!“ द्रौपदी का दर्शन राजाओं ने स्वयंवर के समय 
किया था, उसके उपरान्त युधिष्ठिर द्वारा जुएमे हार जने परही लोगो ने उसे देखा 1" इन उदाहरणो से स्पष्ट 
है कि उच्च कुर कौ नारियां कुछ विक्षेष अवसरो को छोडकर गार नहीं निकरती थी, किन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं 
है कि वे प्रदा (अवेनृष्ठन) करती थीं । शसल्यपवं (२९।७४) मे आया है कि कौरवो की पूणं हार के उपरान्त उनकी 
स्तयो को, जिन्द सूये मी नहीं देख सकता या, राजघानी मेँ आये हृए लोग देख रहे ये। भौर देखिए इस विषय मे 
समापवं (९७1४-७), शल्यपवं ( १९१६३). स्वरीपदे (९९-१०), आश्रमवासिपवे ( १५।१३) । हर्षचरित {४} 
मे आया है कि राजकुमारी राज्यश्री, जिते उसका भावी पति प्रहवर्मा विवाह के पूर्वं देखने आया धः, अपने मुखं पर 
एुल्दर लार रम का परिधान डाले थी । एक अन्य स्थान पर स्थाण्वीदवर (थानेसर) का वर्णन करते समय काण कहता 
दै कि नारिर्ा अवगुण्ठन डाले हए थीं ¡ कादम्बरी मे मी बाण ने पप्रकेल। को छाल रंग के अवगुण्ठन के साथ चित्रित 


११. (१) या न क्षक्या पुर द्रष्टु भूतंराकाक्लनैरपि ! तमथ सीतां र्यन्ति राजमार्भगता अलाः॥\ अयोध्या- 
काण्ड २३१८; व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयवरे १ न कतौ नो विवाहे वा दनं दृष्यते सत्रियः ॥ युदकाण्ड 
११६।२८। 

(२) धर्म्श स्त्रियं सभां पुर्वे न नयन्तीति नः श्रुतम्‌! स नष्टः कौरवेयेषु पुर्यो श्मः सनातनः ६ 
सथापर् ६९।९। 


एरदा-प्रया ३३० 


किया है । शाङ्गन्तरु (५।१३) मे दुष्यन्त की राजसभा में लायी जाती हुई शकुन्तला को अबगुण्ठन डाखे चित्रितं किः 
यया है। ससे प्रकट होता है कि उश्व कुल की नारियाँ जिना अवमुष्डन के बाहर नहीं आती थी, किन्तु साधरण 
स्त्रियो के साय ठेसी बात नहीं थी । उत्तरी एवं पूर्वी मारत में परदा की प्रया जो सर्वसाधारण में पायी जाती है उसकः 
आरम्म मुसरूमानौ के गागमन से हया! इस विषय मे इण्टिएन एष्टिक्वेरी (सन्‌ १९३३. ए्‌० १५) पठनीयं दै, 
जहां वाचस्पति की सांस्यतत्वकौमुदी (नवी रताश्दी ) कीः एक उदुषृत उस्ति से प्रकट होता दै कि उच्च कुकी 


नारियाँ परदा करके ही डहर निकृख्ती थीं! ौर भी देए पाठक-स्मृतिग्रन्थ (पृष्ठ ७२), जहाँ परदी-प्रया के प्रच- 
खन के विषय मे बौद्ध प्रन्थो से निश दिये गये है। 


अध्याय १३ 
निथोग 


नियोग का अयं है--किसी नियुक्त पुरुष के सम्भोग द्वारा पुतरो्पात के किए पत्नी या विधवा कौ नियुक्ति । 
इस प्रथा के उद्गम एदं उपयोग के विषय में विविध मत-मतान्तर है! सर्वप्रथमं हेम इम प्रथा के समथंक धर्मशास्त्र 
रन्यो की उक्तियों की जांच करेगे! गौतम { १८।४-१४ ) नै इसकी चर्वाकी है; “पतिविहीन नारी यदि पुत्र की 
अभिलाषा रखे तौ अपने देवर द्वारा प्राप्त कर सकती है । किन्तु उसे गुरुननों से आज्ञा ले लेनी चाहिए ओर सम्भोगं 
केवलं ऋतुकाल मे (प्रथम चार दिनों को छोडकर ) ही करना चीहिए 1 वह्‌ सपिण्ड, समोत्र, संप्रवर या अपनी जात्ति 
बिसेही (जबदेवरन्‌ हो तो) पुत्र प्राप्त कर सकती है। कुछ रोगों के मत से यहं प्रथा केवल देवर से ही संयुक्त 
है। व्हदो से अधिक पत्रे (इस प्रथा द्वारा ) नहीं प्रप्त केर सकती 1”! गौतम {१८११} का कहना है कि जीवित 
पति हारा प्राथित्त स्त्री जब (नियोग से} पश्र उत्प्न करती है तो वह उसी (पुरुष ) के पुत्र होता है । गौतम्‌ (२८३२) 
एसे पुव को क्षेशरज मौर उसकी माता कोक्षेश्र की संज्ञा देते है। इसी प्रकार उस स्त्री या विधवां का पतिकषत्रो या 
शेत्रिक (जिसकी वह्‌ पत्नी या विधवा होती है) तथा पुत्रोतपत्ति के लिए नियुक्त पुरुष बीजी (जो बीज बोताहै) था 
नियौभी (वसिष्ठ १७।६४, अर्थात्‌ जो नियुक्त हो) कहृलाता है \° 

वसिष्ठधमं सूत्र (१७।५६-६५) ने लिखा है- विधवा का पति या माई (या मृत पति का माई) गुरुभो को 
(जिन्होने पढ़ाया हो या मृतास्मा के किष यज्ञ करया हो } तथा सम्बन्धियो को एकत्र करे ओर उत्ते {विधवा को) 
मृत के कि पुत्रोत्पत्ति क किए नियोजित करे। उन्मादिनी विधवा, अपने को न संभाल सकने वाली (दुःखके मारे), 
रोगी या बूढी विधवा को इस कायं के लिए नही नियोजित केरना चाहिए । युवावस्था के ऊपर १६ वर्षं तक ही नियोगं 
होना चाहिए) बीमार पुरुष को नही नियुक्त करना चाहिए । नियुक्त व्यक्ति को पति की भांति प्रजापति बारे 
मेगल यृहृतं मे! विधवा के पास जाना चाहिए मौर उसके साथ न तो रतिक्रीडा करनी चाहिए, न अश्ीर माषण करना 


१ मधतिरपल्यलिच्युकेवरात्‌ ; गुख्प्रसुता नर्तुमतीयात्‌ } पिण्डगोत्रिसभ्बन्धेम्यो योनिमात्राद\ नौरिव 
रित्येके। नातिष्ठितीयम्‌ ॥ गौतम ( १८।४-८) । हरदत्त ने नातिद्वितीयम्‌' को दूसरे ढंग से समन्या है ; श्रयम- 
सपत्यमतीत्य द्वितीयं न जनयेदिति, अर्थात्‌ एक से अधिक एत्र नहं उत्पन्न करना चाहिए । 

२. देखिए मनु (९।३२, ३३ एवं ५३) जहां केषर, केतिक, मीजौ आदि का अथं दिषा हअ है । गौतम (१८११) 
एवं भपस्तम्बधमंसुश्र (२।६।१३६) ने क्षेत्र" का प्रयोग वत्नी के लिए किया है) सौतम (४३) मे बीजी" “व 
भायाहै। मनुं (९६०-६१) ने स्यक्तं फिया ह किक लोगों के मत से नियोग दासा केवल एक ओर कुछ लोगों के 
स्त से दो वृत्र उत्पल किये जा सकते है; 

२. धाजापत्य महतं को हु बराह्ममूहुतं कहा जाता है, अर्थात्‌ रानि का अन्तिम प्रहर {सूर्योदय के पूवं एक घण्टे 

। ३ “ ५ स्वति र्यो के ४५ भिनद प्रवं) । रेलिएः वसिष्ठ (१२।४७) एवं मनु (५९२) 


नियोग ३३९ 


चहिए ओर ने दुव्येवहार करना चाषटिए ¦ घन-सभ्पत्ति (रिक्य) की प्राप्ति कौ अभिलाषा. से नियोग नहीं करना 
चाहिए 1 बौषायनघमं सूत्र {२।२।१७) क अन्‌सार क्षेत्रज पुव वही है, जो निरिचित आज्ञा के साय विधवा सयः नपुंसक 
या रुग्ण पति की पत्नी से उत्पन्न किया जाय । मन्‌ (९।५९-६१) कां कयन है कि युव्रहीन विषवां अपने देवर या पति 
के सपिण्ड से पुत्र उत्पश्न कर सकती है, नियुक्त पुरुषं को अपेरेमे ही विधवा के पास जाना चाहिए, उसके शरीर पर 
धृत का केप होना चाहिए भौर उसे एक ही {दो नही) पुत्र उत्पश्र केरना चरहिए, किन्तु कुछ लोगो के मतसेदोपत्र 
उत्वक्ष करने चाहिए ! यही बात बौघायनघरमंसूत्र (२।२।६८-७०), याज्ञवल्क्य (१।६८-६९) एकं नारद (स्त्रीपुंस, 
८०-८३) मे भौ पायी जाती है । कौटित्य (१,१७) ने लिखा है किं बद एवं न अच्छे किये जाने वाके रोय से पीडित 
राजा को चाहिए कि वह अपनी रानी को नियुक्त कर किंसी मातृबन्षुं या अपने हौ समान मुण वाक्ते सामन्त द्वारा पुत्र 
उत्पन्न कराये । एक्‌ अन्व स्थान पर कौटिल्य ने पुनः कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण बिना सभ्षिकट उत्तराधिकारी के 
मर जाय, तो किसी सगोत्र या मातृबन्ध्‌ को नियोजित कर कषे्ज पुत्र उत्पस्र करना चहिए, वह पुत्र रिक्य प्राप्त 
करेगा (कौटिल्य ३।६) । 

नियोग कँ लिए निम्नलिखित दश्षाएं मावस्यक थी-- (१) जीविते या मृत पति युक्रहीन होना चादि; 
(२) कुल के गुरुजन द्रारा.ही निर्णत पद्धति से परति के किए पृत्र उत्पन्न कने के लिए पत्नी की. नियोजित करना 
चाहिए; (२) नियोजित पुरूष को पति का मार्ह (देवर), सपिण्ड या पति का भगो {गौतम के अनुसार सप्रवरया 
अपनी जाति का} होना चाहिए; {४} नियोजित पुरुष एवं नियोजित विधवा यें कामुकता का पूणं अमाव एवं कर्तब्य 
ज्ञान का भार रहना चार्हिए; {५) नियोजित (नियुक्त ) पुरुष के शरीर पर धृत या तेल कां केप लगा रहना चाहिए, 
उसेनतौ बोलना चाहिए, न चुभ्बन करना चाहिए ओौरनस्प्री के साथ किसी प्रकार की रतिक्रौडमें संयुक्त होना 
चाहिए; (६) यह सम्बन्ध केवर एक्‌ पुत्र उत्पन्न होने तक (अन्य मतो से दो पुत्र उत्पन्न होने तंक) रहता है; (७) 
नियुक्त विधवा को अपेक्षत युवा होना चाहिए, उसे वूढ़ी या वन्ध्यां (र्वा), अतीतप्रजनन-शक्ति, बीमार, इच्छाहीन 
या समदत नही होना चाहिए; एवं (८) एक पूत्र की उत्पत्ति के उपरान्त दोनों को एक-दूसरे से अर्थात्‌ नियुक्त 
परुष को श्वशुर-सा एवं नियुक्त विघवा या स्वी को वधू-सा व्यवहार करना चाहिए (मनु ९।६९२) 1 स्मतिर्यो मे 
यह स्पष्ट आया है तिः विना गृल्जनो दास नियनिन के ग अन्य उपयुक्त दओं केन रहने (यथाः, यदि पतिक पु 
हो) प्र यदि दैत्रर अपनी मापे स्मान (ल तो व जन्यात्कर कन अपदषी {अरम्गासामी ) कष्टाः जाथ्भा (देखि 
मन्‌. १५८, ६३. १४२. १४४ एवे नारगर-स्व्रीषूस, ^-^ < } 1 रस श्कर्र के सुम्मोम वे तत्प्र पर जरन्‌ (कुरूटोत्पन्न) 
कठा जाणा तथ रुप्यत्ति क्रत अधिकारी नही होमा (नारदःस्त्रीपंम,-८४-८५.) खैर वहु सत्य करनेवाले (जनक) 
का पुत्र कटा जाकण (र्वतिप्नर्मम्त्र १७।६३) । नःरड मे मरते रदि कोर विघनः यः पुरुख निरेभ ॐ निवम्णे फ 
प्रतिक नायन याजा उन नेनो को वष्ट मिलना दपु, नकी ते यद्बडी उन्न हो जाश) इत सन श्यस्य 
सै स्पष्ट ङि वर्ममूक्वाक मं मी नियोग उतना सरल नटी था आर गह प्रका उतनी प्रयतत नही धीः 

जहां गीतम एेमे घममूक्कारां न नियोग को. वेष हया है, करी कत्तिपथ अन्य घमेसुभ्रकासो ने, पयो लभ 
गौतम द अनवाय च. या धृतन्फेद नकर वर्जित कर दिया भः! भापरतम्बमर्मसूर {२।१०।२७१५-७ , 
वोधायननूष {1:14} ~ न नयोग की नस्सना कष मनु {९)६८-६८) ने नियौ ए दैणैन क्रमेर 
उपणन्त इषक्म बुरी रह्‌ से मत्संना क्षी है 1 मू ने इसे नियमविषशुढ एके अनैतिक उहराया है । उन्दने तजा वेन को 
सका प्रथम प्रचारक भान है ओर उसे वैर्णे-संकरता का जनक मानकर निन्दा की है । उन्दने खा है कि भद्र ए४ 
विञ्िलोय नियौग की निन्दा करते ह, किन्तु कुछ लोग अश्ानेवश इसे अपनाते है! मनु { ९।६९-७०} ने नियोग का 
अथं यह कहकर समज्ञाया दै कि नियोग कै विषय मे नियम केवल उसी कन्या के कलि. है, जो त्धृषूप मे प्रतिश्रुत हो 


३४० अमंस्त का इतिहास 


चुकी थी किन्तु मावी पति भर गया, ठेसी स्ति में मत पति के माई को उस कन्या से चिवाह्‌ करके केवर ऋतुकाल भें 
एक बार सम्मोगं तेव तक करना पडता था जेव तक कि एक पूत्र उत्पक्न ने हो जाय; ओर केह पुत्र मृते व्यक्तिकापृत्र 
माना जाता चा। यदपि मनु ने नियोगं की प्राचीन प्रथा की निन्दा की है, किन्तु उत्तराधिकार एषं रिक्थ के विभाजन 
मे क्षेत्रज पुत्र के किए ग्यवस्या रखी है (९।१२०-१२१, १४५) । बृहस्यति ने लिला है--"“मन्‌ ने प्रथम नियोग का 
यणंन करफे हसे निषिद्ध किया है, इसते स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल मे लोमो मे तपोबल एवं ञान था, अतः वे नियर्भो 
का पालन तथेव कर सकंते घे, किन्तु द्वापर एवं कलियुयो मे रोगो मेँ शक्ति एवं बर का हास हो श्या है, अतः वे नियोग 
के नियमो के पालन में असमथं है ।'"* पूत्रो के अनेक प्रकारो के विषय मे हमं 'व्यवहार' नामक अध्याय में पद्गे । 

विष्णुधमेसूत्र (१५२) की एक बात गौतम एवं वसिष्ठ यें नहीं पायी जाती; “क्षेत्रज वहं पुष है जो नियुक्त 
पत्नी या विवा तया पति के सपिण्ड या ब्राह्मण से उत्पन्न होता है }” महाभारत में नियोग के कतिपयं उदाहरण प्राप्त 
होते हँ । आदिपवं (९५ एवं १०३} है आया है कि सत्यवती ने मीष्म को उसके छोटे माई विचिधवीये (जो मृत हो 
चुका था) के लिए उसकी रानियो से पत्र उत्पन्न करने को उद्वेलित किया, किन्तु मीष्म ने अंगीकार नहीं किया। अन्त- 
तौगत्वा सत्यवती ने अपने पृक ग्यास को नियुक्त किया ओौर इसके फलस्वरूप धृ तराष्ट एवं पाण्डु उत्पन्न हुए । स्वयं 
पाण्डु ने अनी रानी कुन्ती को किंसी तपोगुक्त्‌ ब्राह्मण से पुत्र उत्पक्त कराने को कहा । पाण्डु ने कुन्ती से नियोग की करट 
एक गाशएे कहीं ह (आदिपवं १२०-१५३) ओर निष्कषं निकारा है कि अधिक-से-अधिक तीन पृत्र उत्पन्न कयि जा 
सकते है, किन्तु यदि चौय या पाचके पुत्र की उत्यत्ति हो जाय तो स्त्री स्वैरिणी (चिखासी) या बन्धकी {वेश्या ) कही 
जायी ¦ आदिपर्व (६४ एवं १०४) में आया है किं परशुराम ने जब क्षत्रियो का नारा आरम्भ किया तो सहसो क्षत्रा- 
भियां ब्राहमणो के पास पूत्रोत्पतति के किए पहने लगी 1 अन्य उदाह्रणों एवं नियोग-सम्बन्धी संकेतो के लिए देखिए 
आदिपवं (१०४ एवं १७७}, अनु श्ासनपवं {४४।५२-५३) एवं शान्तिप्ं (७२।१२) । 

स्मृतयो मे नियोग सम्बन्पी नियमों के विषय में बहुत-से मत-मतान्तर दै, अतः विश्वरूप, मेधातिथि एसे टीका- 
कारो ने अपने मत-श्रकारन में पर्याप्त शूट रखी है । विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य ( ११६९} की व्याख्या करते हए इस विषय 
भ कई मते प्रकारित किये है--(१) भाज के युग भ नियोग निकृष्ट है ओर स्मृति-विरुढ (मनु ९।६४ एवं ६८) , 
(९) यहु उपर्युक्त वणित मनु का ही मत है; (३) यह्‌ विकल्प ते किया जाता है (नियोग वजित एयं आश्नापित 
दोनो है) ; (४) नियोग के विषय मे स्मृतिथों की उक्तियां शूद्रो के किए (मन्‌ ने ९६४ मे द्विजाति" शद प्रयुक्त किया 
है} है(यह उभति सम्भवतः स्वयं विदवरूप की है) ; यह्‌ राजामो के लिए आज्ञापित था जब कि' उ्तराधिकार ॐ लिए 
कोई पञ नहीं होता था ! विक्वसूपं ने अपनी उक्तियां वृद्ध मनु एवं वायु की गाया पर आधारित की है । विश्वरूप ने 
यह भी कष्टा है कि विवि्रवीयं की रानिरयों से व्यास दास उत्पन्न पु की बात द्रौपदी के पौच पतियो के विवाह की माति 
निरायार है) 

नियोग से उतैपत् पृत्र किसका है ? इस विष्य मे भी मतैक्यं नही है 1 वसिष्ठधमंसूक्र (१७1६) ने स्पष्टतः 
हस प्रकार के विमिश्र मतोकी ओर सकैत किया है; (१) प्रथम मतके अनुसार पूव्र जनक का होता धा, किन्तु दस 


४. उक्तो नियोगो मनुना निषिद्धः स्वयमेद तु। युगकरमावदाक्योयं करतुमन्येविथःनतेः  तपोशानसमायुम्ताः 
कशतरेतायुे नराः । दवापरे च कस्त नृणां शकिलिहानिविनिमिता । अनेकष्ा कृताः पुणा ऋषिभिश्च पुरातनः; न 
शक्यस्तेऽधुना कतुं शत्तिहीनेरिक्न्तनेः ।। शृहश्पति {यालयस्क्य १।६८-६९ की टीका मे अपरा दरःरा वषाः मनु ९१६८ 
की डीका मे शुरलूक दोरः उडत) । 


नियोग (नः 


मत से नियोग की उपयोगिता ह निरथंक सिद्ध हो जाती है ¦ निक {३1१-३) ने ईस मत का समर्थन किया है मौर 
ऋग्वेद (७।४।७-८) को उदाहरण माना है ! मौततम { १८१९) एवं मन्‌ (९।१८१) ने मौ यही बात मानी है । आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१२।५) का कहना है कि एक ब्राह्मण-ग्रन् के अनुसार एत्र जनक काही होता है। (२) द्वितीय 
मत यहं था कि यदि विवा के गुरुजनो एवं नियुक्त पुरुष में यह तय पाया हो कि युत्र.पति का होगा तो पुत्र पतिकाही 
माना जायगा (देखिए गौतम १८।१०-११, वर्सिष्ठ १७-८ एवं आदिपदं १०४।६} । (३) तृतीय मत यह्‌ थाकि 
पुत्र दोन का अर्थात्‌ जनक एवं विषवा के स्वामौ का होता है ! यह्‌ मत नारद (स्त्रीपुंस, ५८) , याज्ञवल्क्य (२१२७), 
मनु (९।५३) एवं गौतम (१८।१३) का है। 

नियोग की प्रथा कचियुग मे बजित मानी गयी है (बृहस्पति) ) बहृत्-से ग्रन्थकारो ने इसे कच््युग भें निषिद्ध 
कर्मो मे गिना है (देखिए याज्ञवल्क्य २।११७ कौ व्याख्या भें मिताक्षरा एवं ब्रह्मपुराण, अपराकं वारा उद्ूत, प° 
९७} । 

पति के माई से विधवा का विवाह्‌ तथा उससे पुत्रोत्पत्ति एक अति विस्तृत प्रथा रही है (देखिए वेस्टरमाकं 
की पुस्तक हिस्र भाव ह्यूमन मरेज, १९२१, जिल्द ३,पृ० २०६-२२०} । ऋग्वेद (१०।४०।२) मे हेम पढते है-- 
“दुम्हं, हे जादिवनौ, यज्ञ करनेवाला अपने धर में वैसे ही पुकार रहा है, जिस प्रकार विववा अपने देवरको पुकारती है 
या युवती अपने प्रेमी का आह्वान करती है 1” किन्तु दससे यहे नही स्पष्ट हो पाता कि यह्‌ उक्ति विषवा तथा उसके 
देवर के विवाहं कौ ओर या नियोग की ओर संकेत करती है । निरुक्त (३।१५) की कु प्रतियो मे ऋरवेदकी इख 
ऋचा में 'देवर' का अथं “द्वित्रीय वर” लगाया मया है ! मेधातिथि (मनु ९।६६) ने इसकी व्याख्या नियोगं के अथं 
भेकी टै। सूर्वो एवं स्मृतियों के अनुसार नियोग एवं विवाह मे अन्तर है 1 बहुत से प्राचीन समाजो मे स्वियां सम्पत्ति 
के समाने बसीयत के रूप मे प्राप्त होती थीं । प्राचीन काठ मे बड़ माई की मृत्यू पर छोटा माई उसकी सम्पत्ति एवं विघवा 
पर अधिकार करलेताया। किन्तु ऋण्वेद का काल इस प्रथा के बहुत ऊपर उठ चुका ब्रा । मेक्लेन्नान के अनुसार 
नियोग की प्रथा के मूल में बहु-मतकता पायी जाती है । किन्तु वेस्टरमाकं ने इस मत का खण्डन क्रिया ई, जो ठीकही 
दै। अब सूत्रों मे नियोग की प्रथा मान्य थी, तव बहु-मतृकंता या तो विस्मृत हो चुकी थौ या वजित यी। जोडी का 
यह कथन कि मौण पुत्रो के मूल मे आधिक कारण ये, निराधार है । नियोग कौ परया प्राचीन थी ओर उसके कई कारण 
ये, किन्तु वे समी अज्ञात एवं रहस्यात्मक है, केवल एक ही सत्यता स्पष्ट है--दैदिक काल से ही पत्रोत्पत्ति पर बहुत 
घ्यान दिया गया है । यसिष्ठघमेमूत्र { १७1१-६) ने यह मत माना है ओर वैदिके उक्तियों के ओघार पर पितृऋण से 
मुक्त होने के लिए पूत्रोत्पत्ति की एवं स्वमिकं लोकों की प्राप्ति की हत्त प्रकट कौ है। किसी मी ऋषि ने दसकेः पीछे 
भथिक कारण नहीं रखा है । यदि आर्थिक कारणो से मौण पुत्र प्राप्त किये जायं तो एक व्यक्ति बहृत-से पुत्र प्राप्त कर 
लेगा । किन्तु चर्मेशास्त्रकारो ने इसकी आज्ञा नहीं दी है ! जिसे आओैरस पूवर होता था वहं कषेत्रन अथवा दत्तक पूत्र नहीं 
प्रप्त कर सकता था। अतः स्पष्ट है कि नियोग के पीडे आधिक कारण नहीं थे । विन्तरनित्ड (जे० आर० ए० एस्‌०, 
१८९७, पृ° ७५८} ने नियोग के कारणो मे दरिद्रता, स्वयो का अमाद एवं संयुक्त परिवार मानः है 1 किन्त इसके 
विषय भें कि एतिहासिक कार में मारत में स्मयो का अमाव था, कोई प्रमाण नहीं प्त होता } ह, युद्धो के कारण . 
पुरूषो का भमाव भवदय रहा होगा । ओर न अन्य कारण, यथा दाद््रि तथा संयुक्त परिवार, ही विर्छेषणः से ठहर 
पाते हँ ! यही कहना उत्तम जंचता है कि नियोग अति अतीत प्राचीन प्रथा का अवशेष मात्र था जो क्रमशः विकीन 
होत्र हज ईसा की आरेम्भिक शतान्दियों मे मारत मेँ सदाके किणि वजित हो गथा। 


अध्याय १४ 
विधवा-विवाह्‌, विव।ह विच्छेद (तलाक) 
विषवा का पुनविवाह 


शृनेर्ू' शब्द उस विधवा के किए प्रयुक्त होतः ६, जिसने पूनविवाह किया हो । नारद {स्व्रीपुस, ४५} के 
अनुसार सात प्रकारे की पलिनर्यां होती हँ जो पहर किसी व्यक्ति से विवाहित (परपूर्शा) हो चुकी रहती हैँ; उनमें 
पुनर्भू तीन प्रकार होते है मौर स्वैरिणीके वारप्रकारटोते ह। तीन पुनम है-- (१) वह्‌, जिसका विवाह मेँ पाणि- 
ग्रहण हो चुका हो किन्तु समागम न हमा हो; इसके विषय मे विवाहे एक बार पुनः होता है; (२) बह स्त्री, जो पहले 
मपने पति के साधं रहकर उसे छोड दे ओर अन्य मर्ता करके ङ्िन्तु पुनः अपने मौखिक पति के यहा चली आये; 
(३) वह स्त्री, जो अपने पति की मृत्यु के उपरान्त उसके सम्बन्धियों हारा, देवर के न, रहने पर, किसी सपिण्ड को या 
उसी जाति के किती को दे दी जाय (यह नियोग दै, जिसमें कोई धामिक कृत्य नहीं कियः जाता है) । चारस्वैरिणीये 
है-- (२) वहे स्त्री, जौ पुत्रहीन था पुत्रवती होने ५२ अपने पति कौ जीवितःवस्था में प्रेमवश किसी अन्य पृरुष के यहां 
चली जाय; (२) बह स्त्री, जो मपने मृत पति के माह्यो तथा अन्य लोगो को न चाहुकर किसी अन्य के परेम मे फैल 
जाय; (३) कहे स्त्री, जो विदश्च से आकर या क्रीत हौकर भूख-प्यास से व्याकुल होकर किसी व्यक्ति ॐी शरण 
मे जाकर कह दे श्रं वुम्हारी ह"; (४) वह्‌ स्वरी, जो किसी अजनवी को देशाचार के कारण अयने गुरुजनों दवारा सुपुदं 
कर दी जाय, किन्तु स्वैरिणी हो जाने का अपरा करे (जब कि उनके द्वारा यां उस (स्त्री) केद्वारा नियोग केः विषय 
म स्मृतियों के नियम न पालित हो } । नारद के अनुसार उपर्युक्त दोनो प्रकारौ मे समी क्रमानुसार निकृष्ट कहै जाते 
है। यशिवेल्क्य ( १।६७) इतने बडे विस्तार मे नहीं पडते, वे पुन्‌ को दो भागों मे वाते है; (१) वह, जिसक्न पति 
ते रमौ समागमनं आहो, तथा (२) वह्‌, जो समागम कर चुकी हो; इन दोनों का विवाहं पुनः होता है (पुनर्भू 
वहे है, जो पूनः संस्कृता हो } । याज्ञवल्क्य ने स्वैरिणी उसको माना है जो अपने विवाहित पति को छोडकर किसी अन्य 
पुरुष के पेम मे फंसकर उसी के साथ रहती है! द्वितीय पति या द्वितीय विवाहं से उत्पन्न पृत्र को "पौनर्भव" (क्रमसे 
पति या पृत्र, यथा शौनमेद-पति या पौनर्मेव-पुत्र) की संज्ञा दी जाती है (देखिए संस्कारप्रकाश, प° ७४०-७४१) 1 
कश्यप के अनुसार पुनर्भू के सात प्रकार है-- (१) वह्‌ कन्या, जो विवाह के लिए भरतिन्नुत हो चुकी हो, (२) वह्‌, ओ 
मनसेदीजाकचुकीहो, (३) वहे, जिषकी कार्दम वर द्वारा कंगन बंध दिया गया हो, (४) वह्‌, जिप्तका जल के 
साय (पिताद्वारा) दान॑हो धुका हो, (५) वह, जिसका वर दारा पाणिग्रहण हो चका हो, (६) वह्‌, जिसने अस्नि- 
प्रदक्षिणा केर ली हौ तथा (७) जिसे विवाहोपरान्त बच्चा हो चुका हो ।* इनमें प्रथम पाच प्रकारो से हमे यह्‌ समक्षना 
चाहिएकिवरयातो मर गरयाया उसने आगे कौ वैवाहिकं करिया नहीं की जौर लौट गया । इन ख्डकियों को मी, इनका 


१. भाला र्ता मनोदत्ता कतकौतुकमगस्वा । उदकस्पिता या च णा च पाणिगृहौतिफा ।। अगिन परिगता 
या अ पुनर्भूः प्रसवा च या । इत्येताः कध्यपेनोर्ता दहन्ति कुलमग्निवत्‌ \\ कश्यप (स्मृतिखन्दिका, १, ७५ मे उदृत) । 


वुभन्वाह्‌ हेड 


पुनविवाहे हो जाने पर, पुनर्भू कहा जातः है, यपि इनका प्रथम्‌ विवाह विवाह महीं या, क्योकि उसमे सप्तपदी नहीं 
सम्पादित हुई थी ! छठे प्रकार मे अस्नि-प्रदक्षिणा के कारण विवाह हो जाने की सन्ध मिक्ती है। बौधायन हारा उप- 
स्थापित प्रकारो मे थोडी-सी विभि्षता है \ प्रथम दो कदयप के प्रकार-जैे है, अन्य प्रकार है-- {३} बह. ओ {बरके 
साथ) अग्नि के चतुदिक्‌ घूम गयी है, (४) वह, जिसने सप्तपदी समाप्त कर री है, (५) वह्‌, जिसने सम्भोग कर 
लिया हो (चाहे विवाहोपरान्त या चिना विवाह के ही }, (६) वह, जो गर्भवती हो षुकौ हौ तथा (७) कड्‌, जिते 
बच्चा उत्पन्न हो गया हो ।* वेद भे प्रयुक्त शुन" का अथं करते समय उपयुक्त अथो का स्मरण रखना चाहु ! शत- 
पथग्राह्यण (४।१।५।९) में सूरकन्या कौ कथा स्पष्ट है--वह्‌ केवल च्यवन रो दे दीः गयी थी, अभी उसका बौपारिक 
डम से विवाहं नहीं हृभा था, किन्तु उसने अपने को च्यवन की पत्नी मान लिया था । मनु (९।६९-७० ) ने नियोगके 
नियमों को केव उस कन्या तक सीमित माना है जो केवल वाण्दत्ता मात्र थी; किन्तु कसिष्ठधमसूत्र (२७१७२) जे 
वाग्वत्ता एवं उदकरसस्पाशिता (जो मनत से जल-स्पं करके दी जा चुकी हो) को वेदमन्तरोष्वारण के पूवं अभी कुमारी 
ही माना है! वसिष्ठषमसूत्र (२७।७४) ने बौधायन के चौषे प्रकार की ओर संकेत किया है । याशवल्क्य {१।६७} 
जब अक्षता के बरे में लिखते ह तो कश्यप के समी छ प्रकारो की ओर संकेत करते हँ या बौधायन के प्रथम चार प्रकारो 
की ओर निर्देश करते है, किन्तु जब दे क्षताकी बात करते हं तो क्यप के सातवें एवं बौषायन्‌ के मन्तिम तीन प्रकारो 
की अरि निदेश करते है ! वसिपञपमं सूत ( १७।१९-२०) ने पनमेव को उसस्त्री का पत्र कहा है, जो अपनौ युवावस्ा 
के पतिकोत्याग कर किसी अन्य का साथ करती है ओर पूनः पति के धर आकर रहने खुगती है, या जो अपने नपुंसक, 
जातिच्युत या पाग पति को त्याग कर या अपने पति की मृत्यु पर दूसरा पत्ति कर लेती है । बौषायनधर्मसूत्र (२१२१३२१) 
ने पौनर्मव पुभ्रकोउसस्व्रीका पुत्र माना है, जो अपने नपुंसक या जातिच्युत पति को छोड़कर अस्य पति करती है । 
नारद (स्करीपुंस, ९७), पराशर {४।३०) एवं अग्निपुराण (१५४।५-६) मे एक ही श्लोकं आया है, यवा “नष्टे जते 
परव्रजिते क्लीबे च पत्तिते पतौ ! पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते १” नारद (स्क्रीषुंस प्रकरण ९७) । इसका 
अर्थं है---““पांच विपत्तियों म स्त्रियो के किए द्वितीय पति आज्ञापिते है; जब परि नष्ट हौ जाय {उसके विषय मे कुष्ट 
सुनाई न पडे}, मर जाय, संन्यासी हो जाय, नपुंसक हो या पतित हो !” इस श्लोक को लेकर बहूत वाद-विवाद चलता 
रहा है ¦ पराडारमाघवीय (२, माग १,१० ५३) ने सबसे सरल मत यह्‌ दिया है कि यह बात या स्विति कितौ न्य 
युम के समाज कौ है, इसका कलियुग में कोई उपयोग नहीं है । अन्य लोगो ने, यथा मेषातिचि {भनु ५।१५७) ने क्कि 
है कि पतति" शब्द को अथं केवर "पारुक' है । मेधातिथि (मनु ३।१० एवं ५1१६२) नियोग के विरोषी नहीं है, किन्तु 
वे विधवा के पुनविवाह्‌ के कंटुर विरोधी है । स्मृत्यथ॑सार (रुगमग ११५० ६० से १२०० ई० तक )} ने कई मत भ्रका- 
रित किये हँ, यथा-- (१) कुछ लोगो के मत से यदि सप्तपदी के पूवं ही त्र मर जाय तोकन्या का विवाह पुमःहौ 
जाना चाहिए, (२) अन्योंका कहना है कि पमामम (सम्भोग हो जाने के } के पूर्वं यदि पतिमरजायक्ष 
पुनविवाह हो जाना चाहिए, (३) कुछ लोगो के मत से यदि विवाहोपरान्त कन्या के रजस्वला होने के युवं 


पति भर जाय तो पुनविवाह हो जाना चाहिए तथा (४) कुछ अन्य लोगों के अनुसार ग्म उहरने के पूर्वँ 
पुनक्वाह्‌ आज्ञापिते है) 


र. काण्दत्ता मनोदत्ता अग्नि परिगता सप्तमं पद नीता भुक्ता यृहीतगर्भा प्रसूत चेति शपतकिधां वुनभूकति । 
अतस्तं गृषौत्वा न प्रजां धमं च विन्देत ।। यौधायन (स्मृतिचन्दिका १, ए० ७५ तथ संस्कारग्रकाद, १० ७३५ 


मे उदृत) । 


|) ,1 अमरा &१ इतिहा 


भापस्तम्बधरमं सू (२।६।१२।२-४) ने पुनविवाह की मस्संना कौ है-- “यदि कोर पुरुष उस स्त्री से, जिसका 
कोई पतिं रह्‌ शुका रो, या जिसका विवाह-संस्कारन हनाहो, या जो दूसरे वर्णं की हो, सम्भोग करता हैतो 
फप का भागी होता है, योर उसका पुत्र भ पाप का मासी कटा जायगः 1" हरदत्त ने मनु (३। १७४) कौ व्याख्या 
भे किच्लाहैक्छिदटूसरे कौ पतनी ते, जिसका पति जीवित हो, उत्पन्न किया हुमा पुत्र शरुष्ड' तथा उससे, जिसका 
क्लि मर बमा हो, उल्पत्र किया हुमा पुत्र गोरुक' कहलाता है । मनु ( ४।१६२) ने विषवा कै पुनविवाह का 
षिरोष किया है-- “सदाचारी नारिमों के लिए दूसरे पति की घोषणा कही नहीं हृ है"; यही बात विभिघ्न 
ठगो सं दन्होने कर्द बार कही है, ब्रह्मपुराण ने कलियुग मे विषवा-विवाहं निषि माना है, संस्कारप्रकाशने 
कैस्यायन का मत्‌ श्रकारित क्रिया है कि उन्होने सगोत्र भे विवाहित विधवा के पुनविवाह की बात चलावी है, किन्तु 
भब यह्‌ मते कलु मेँ बमान्य है ! यही वात सभी निबन्धो मे पायी जाती है। भनु (९। १७६) ने उस कन्या के पुन- 
बित्राह के संस्कृर की वाल उलयी है, जिका अमी समागम न हुजा हो, या जो मपनी युवावस्या कां पति छोडकर अन्य 
क साथ रहकर पुनः जपने वास्पिक पति के यहाँ भ गयी हो । यहां मनु ने अपने समय की रूढिगत परम्परा की मोर 
एंकेत मात किया है, वास्तव मे जे कि पहले ही व्यक्त किर” जा युका है, ये विधवा के पुनर्विवाह्‌ के घोर विरोधी 
चे) क्पष्टदै, मनु ने पुनवियाह्‌ में मन्त्रों के प्रयोग का विरोघ नहीं किया है, प्रत्युत मन्तो से अभिषिक्त पुनविकाह्‌ कौ 
भसमं हौ मारा है । महाजारत में आया है कि दीर्घतमा ने पूनविवाह्‌ एवं नियोग वजित कर दिया है (आदिपदं १०४। 
रे४-२३७) । मनु (९1 १७२-१७३} ने स्वयं गमं वती कन्या के संस्कार की बात चलायी है। नौषायनघमंसूत्र (४।१।१८), 
मृसिष्ठधर्मसूत्र ( १७।७४), याज्ञवल्क्य ( १।१६७) ने पुनविवाह्‌ के संस्कार (पौनर्मव संस्कार) की बात कही है । मनु 
३१५५) एवं माज्ञवस्क्य (१।२२२) नेश्राद मे न बुलाये जाने वाले ब्राह्मणो मे पानमेव (पुन्‌ के यत्र) को भी 
किलि है। अपराक्‌ {¶० ९७) द्वारा उद्धत ब्रह्मपुराण मे यह भया है कि बारविधवा, या जो बलवद त्याग दी गयी 
हो, याकिसौके द्वारा अपहत हो चुकी हो, उसके विवाह का नया संस्कार हो सकता है ।* 
बहूत-सी स्मृतयो ने उस पत्नी के लिए, जिसका पति बहुत वषो क किए बाहु गया हुभा हो, कुष नियम बनाये 
है! नारद (स्वरीपुंस, ९८-१०१) ने ये आदेश्च दिये ह--““यदि पति विदेश गया हो तो ब्राह्मण पत्ती को आर वर्षों 
तक जोहना भाहिए, किन्तु केवर चार ही वर्षो तक जोहना चाहिए जब कि उसे बच्चा न उत्यन्न हुआ हो, उसके उपरान्त 
(८ या ४ वर्षो के उपरान्त) वह दुसरा विवाह कर सकती है (नारद ने क्षत्रिय ओर बेष्य धत्तो के किए कम वषं 
निर्धारित किये है} ; यदि पति जीवित है तो दूने वषो तक जोहना चाहिए; प्रजापति का मत यह है कि यदि पति काको 
प्तानहोतो दूसरा पति करने मे कोई पाप नहीं है!” मनु (९।७६)-का कट्ना है--"“यदि पुरुष धार्मिक कतव्य को 
कर विदे शया हो तो पत्नी को आठ वर्षो तक, यदि ज्ञान या यष कौ प्राप्ति के लिए गया हो तो छः वर्षो तक, यदि प्रेम 
के बस्षहोकर (दूसरी स्त्री के फेरे) गया हो तो तीन वर्षो तकं जोहना चाहिए 1” मनु ने यह नहीं बताया कि उपर्युक्त 


३. न हितीयङई्च सरध्वीनां स्थखिद्‌ भर्तोपरिष्ष्यते। भनु ५।१६२; न विगाहविधाव्भ्सं विभवाेदमं पुनः । 
मनु ९६५; सकृत्कन्यः परबौयते । मनु ९१४७; पाजि्रहूणिका मन्वाः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिसाः। भनु ८।२२६। देलिए 
रक्वत् यनभृह्र १८११३; आतः तम्बमन्ध्रपाठ १।५।७--अर्थमणं नू देवें कन्या अग्निमयक्षत' आदि, भहा 
कैद "कन्व? शभ र्दन भा हे। 


` ४. यदि ९१ + लविधया बरूस्यवतःचया क्थचित्‌ । तदा भृवस्तु सस्कार्णा गृहीता येन केनचित्‌ !। हयपुराण 
{भपराके प° ९७ मे उडत) । 


पर्नाकव ह्‌ ३४्प्‌ 


अवधियो कै उपरान्त पत्नी को क्या करना चाहिए ¡ वसिष्ठ ( १७।७५-७६) ने बताया ह कि यदि पति बाहर च्छा 
गगा तो पौच वर्पो तक बाट देखकर उते पति के पास चला जाना चाहिए । यह तो ठीक है, किन्तु यदि पति का कोई 
पता-ठिकाना न ज्ञात हो तथ उस बेचारी पत्नी को क्वा करना चाहिए ? इस प्रर के उत्तर मे वसिष्ठ मौन है! विङवरूप 
(यासकत्क्य १६९} नै किलाह कि विदेश गये हुए पति को नियमानुसार नियत समय तक जोहूकर्‌ नियोग को नहीं 
अपनाते हए उत्ते पति के पास चला जाना चाहिए । कौटिल्य (२।४) ने मन्यरर नियम दिये है--“विदेश गये हृए, या 
सन्यासी, या मरे हृषु पति को पत्नी को सात ऋतुमास तकर जोत र, नध घदि उसे एक बच्चा हो, तो साल मर तक 
जहकेर अपने परति के सगे माई से विवाह कर लेना बाहिए । यदि कई माई ह तो उसे अपने पति कौ सन्निकट अवस्था 
काठ यादसे, जो सदयचारी ह], उसका मरण-पोवण कर सके ग्रा दह जौ समे नोटा ट या अविवाहित हो, उससे विवाह 
रुरना चाहिए ¡ यदि कोई मारईदनहो तो वह्‌ अपने पतिः -पिण्डठेया ङती जनके किसी से मी विवाह कर सकती 
है।'" दमयन्ती की माधा यह स्पष्टकरतीटै रिज नि जरो पज्वान चेष पत्ती (न विवरह्‌ सम्पादितं कर सकती 
है (वेनपवं <५।६४) ! 

एक पोरा उदा ट जव विधु वृनव्रिवाट्‌ करती उययत गोत्रकरा दोग ? (उसके पिक्ता का अथवा प्रथम 
तिका?) दस किप मे प्राचीन रभृतियों एवं टौकाओ म कोद सधन नही मिलता)" विद्वरूप (याज्ञवल्क्य १।६३) 
कन्यप्रद' की व्यास्यामे रिखतेदैमिःकररलोपेके गतस {पतः वन्या का. यदि वहे अक्षतयोनिने हो तव मी, दान 
करना है। इससे स्पष्ट टोता है कि विधवा के धुनतिकाह मं पिता क्ठमोत्रही देखा जाता है। यही मत विदयासागर 
का, जिका डा० बनर्जी ने अनुसरणं किया, भीदहै।' 

विधवा के पुनविवाह्‌ के विषय में अथवैत कौ कृ उक्तया भौ तिवाल्योव ह अकत (।१७।८.९) ६ 
आया है--'“यदि काईस्प्री पहर दस अत्राहमण कि द्र, किन्नु अनम यदि वहं ब्राह्मणसि १ गदध कर तो वह्‌ उस; 
वारतवरिक पति है] कैवन् ब्राह्मणी (वास्तविक) पतिहै, लि ध्तिपरया कव्य; यह्‌ वात मूर्यं पंच मानवो (पच वर्गो 
या पंच प्रकारके मनुष्य गणो मे) मे घोषित वरना चष्यतादै)'' उसका तात्मयं वहुहैकिययिस्त्री को प्रथमक्षतनियवा 
वेदय पति हो, तो यदि वह उसकी मृत्यु के उपशान्त किमी ब्राह्मण मे विवाह करनी है तो -वही उसका वास्तत्रिक पति 
कह जायगा । अथववेद {९।५।२७-२८)} मे पनः आया दै--" यद्वि कोई स्वी पक पति से विवाह करने फे उपरोन 
दूसरे से विवाहित होती है, यदि वे (दोनो) एवः वकी रौर मात की सि याचिवां देते हतो वरे सनै) एक-दूसरे से अलम्‌ 
नही होगे । दूसरा पति अपनी पूनक्िवाहित पत्नी ई: म्य व्रतः नोक प्राप्त करता है, यदि वह्‌ पंच मान दी भयः 
मै साथ एके बकरी देता है, तथा दक्षिणा ज्योतिः {शल्क का दीपप्रकाल) प्रदान करता है।' यहाँ पर मौ पुन्‌ शः. 
प्रयुक्त दभा है; हो सकता है कि यर्हा मनोदत्ता कन्या के हौ पूरनावचाह्‌ कौ चर्चा हे ! चाहे जो हो, यह्‌ स्पष्ट रक्षित 
हाता कि इस प्रकार के विवाह तब तक अच्छा नहीं मिना जाता धा जब तक कि कन्या का पाप या लोकापवाद यज्ञ 


५. ० बनर्जो, भरेज एष्ड स्त्रीधन' (ध्व संस्करण्‌, पु ३०९} । 

६. कन्याप्रद इति वचनादकषताया एव नं यमिक' दानम्‌ \ पिता रवकन्याभपि दद्यादिति केचित्‌ ; विदवरूप 
(याशरवस्क्य १।६३) । 

७. उत यत्पतयो दा स्त्रियाः पुर्वे अब्राह्मणाः \ बह वेद्धस्तमग्रहीतेस एव पतिरेकथः ।। ब्रह्मज एव पतिन 
राजन्यो. न वश्यः। तत्सूरयः प्रभुयन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ।। अथवं वेद ५।१७।८-९। *उत' शण्दे का अथ निस्क्तने 
अपि" गाया है, विषेषतः अब यह पाद या वलोके के आरम्भ मे आतः है । 

षम ॥ 31 


४६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


बेद्रुरन कर दिया जाय अन्य उक्तियों की चर्चा आगे होगी । इतना स्पष्ट है कि अथववेद के मत में विवा का पुनः 
विवाह निषिद्ध एवं वजिते नहीं माना जाता था ! तैत्तिरीय संहिता (३।२।४।४) मे दैचिषन्य' (विघवापु्र) शब्द 
आया है। गृह्यसूत्र विधवा-पुनविवाह्‌ के विषय मे मौन दँ । लगता है, तब तक वह॒ विवाह वाजित सा हो चुका चा, 
केबलः यत्र-तत्र ठेसी घटनाएं घट जाया करती थीं । ब्राह्मणों एवं उनके समान अन्य जातियों मे सम्मान के विचार से 
विषवा-विवाह शतान्दियो से वजित रहए है । प्राचीनतम एतिहासिक उदाहरणो मे रोममुप्त की रानी घ्रुवदेवी का {पति 
की मृत्यु के उपरान्त ) अपने देवर चन्द्रगुप्त से विवाह अति भ्रसिद्ध रहा है। शूद्रो एवं अन्य नीची जातियों मे विधवा- 
पुनविवाहे सदा से परम्परागत एवं नियमानुमोदित रहा है, यद्यपि उनमें मी कुमारी कन्या के विवह्‌ से यह्‌ विवाह अपेक्ना- 
कृत अनुत्तम मनि जाता रहा है । कु जातियों के ठेसे विवाह पचायत ते तय होते ह! 

ऋग्वेद एवे अथवं वेद की कु उक्तियो से कई विवाद खड हो यये ह, यह्‌ स्पष्ट नही हो पाता कि नियोग, विधवा- 
` पुनविवाह या †विषवा-अग्नप्रवेश मेँ किस की ओर उनका संकेत है ¦ ऋग्वेद कौ अन्तयेष्टि क्रिया-सम्बन्धी ये दो उक्तियां 
है (ऋभ्वेद १०।१८।७-८)-- “ये स्त्या, जो विधवा नहीं है, जिनके अच्छे पति है, अंजन के रूप में प्रयुक्त घृत के साथ 
कठ जायं, वे पलिनियां, जो अश्रुविहीन ह, रोगविहीन है, अच्छे परिवान धारण किये हृए रै, यहाँ सम्मुख (सबसे पहके } 
वैठ जाये ! हे स्त्री, तुम जीवित लोक की ओर उटो, तुम इस मृत (पति) के पास ठेट जाओ, आओ, तुम्हारा पत्नीत्व 
उस पति से जिसने तुम्हारा हाय पकड, ओर तुम्हे प्यार किया, सफल हो गया 1" यहु विचित्र बातहै कि सायणने 
उपयुक्त उक्ति की अन्तिम अर्ध॑चं (अर्घाली) मे मृत पति के भाई द्वारा उसकी पत्नी को विवाह क लिए निमन्वरम देना 


समक्ना है ¦ किन्तु सायण का यह अर्थं खीचातानी मात्र है ओौर इससे 'हस्तग्रामस्य^ पत्युः एवं 'बमूथ' के वास्तविक 
अचे परर प्रकाञ्च मही पड़ता} 


विवाहुविच्छेद (तलाक) 

वैदिक साहित्य मे कुच ठेसी उक्तियां ह, जिन्हे हुम विघवा-पुनविवाहे के अथं मे ठे सकते ह 'पुनभू' शब्द से 
पर्याप्त प्रकाश मिलता है । किन्तु विवाह्‌-विच्छेद या तलाक के विषय में वहां कुछ मी प्राप्य नहीं है ओर पहचात्कालीनं 
वैदिक साहित्य मे मी हें कुछ विशेष प्रकाश नहीं मिल पाता । धरम॑ञ्लस्त्रकायें का सिद्धान्त है किहौम एवं सप्तपदी के 
उपरान्त विनाह्‌ का विच्छेद नहीं हो सकता ¡ मनु (९1 १०१) ने छिला है--“पति-पत्नी की पारस्परिक निष्ठ आमरण 
चलती जाय, यही पति एवं पत्नी का परम धमं है 1 मनु ने एक स्थान {९।४६) पर अ(र कहा है--“न तो विक्रयसे 
भौरन माग जाने से पत्नी का पति से छृटकारा हो सक्ता है; हम समञ्षते हँ यह नियम पुरातन काल सें सुष्टिकर्त 
ने बनाया है 1" घरमेशासत्रकारों का कथन है कि विवाह एक संस्कार है, पत्नीत्व कौ स्थिति का उद्‌मव उसी संस्कारमे 
होता है, यदि पति या पत्नी पतित हो जाय, तो संस्कार की परिसमाप्त नहीं हो जातौ, यदि त्नी व्यभिचारिणी हो जाय 
तो मी वहं पत्नी है, भौर प्रायरिचत्त कर लेने के उपरान्त उसे विवाह्‌ का संस्कार पुनः नीं गने पडता (विश्वरूप, 
याज्ञवल्क्य ३।२५३-२५४ पर} 1 हमने देख लिया है कि पुरुष एक पत्नी के रहते दूसरा या कर विवाह छर सकता 
है, ओर कुच स्थितियों मे अपनी स्त्री को छोड़ सकता द । किन्तु यह विवाह-विच्छेद य तलाक नहीं है, यहां अब 
भी विवाह्‌ का बन्वनं अपने स्थान पर दृढही है । हमने यह्‌ देख ल्या है कि नारद, पराशर एवं अन्य घर्मलास्त्रकारों 
कौ अनुमति से एक स्त्री कुछ स्थितियो मे, यथा पति के मृत हो जाने, गुम हो जाने आदि से, पनविवाह कर सक्त शी, 
किन्तु निबन्धो एवं टीकाकारो ने इसे पूवं युग की बात कहकर टार दिया है । अतः विवाह-विच्छेद कौ बात धर्मशारनों 
एवं हिन्द समाजं मे रगमग दौ सहस्र वर्षो से अनसूनी-सी रही है, हा, परम्परा के अनुसार यह्‌ बात नीची जातियों 
मे प्रचलित रही है ! यदि पति उसे उसकी त्रुटिः के कारण छोड़ दे तो मी पत्नी मरण-पोषण की अधिकारी मानी जाती 


वियीह-विच्छेदं ३४७ 


रही है! अतः इस प्रकार्‌ का त्याग विवाह-विच्छेद का दचोतक नहीं रहा है! श्चात्काटीन स्मृत्ियों एवं निबन्धो में 
नारद क) दोडकर कोई यह्‌ बात सोच टी नहीं सकता था कि पत्नी अपने पति का त्याम कर सकती है। तारदने अवहय 
कहा है कि नपुंसक, संन्यास एवं जातिच्युत पति को पत्नी छोड सकतौ है ¦ याज्ञवल्क्य {१।७७)} कौ टीकां मे भिता्ररा 
सा केना दै कि जब पति पत्तिते (जातिच्युत ) हो पत्नी उसके नियन्वण के बाहर रहती है, किन्तु उसे तब तक जोहते 
रहना चादए जत्र तक कि वह प्रायरिचत्त दवारा पूनः पवित्र न हो जाय एवं जातिमे न के लिया जाय ; ओर इसके उप. 
रान्त वह पूनः उसक नियन्बण मे चली जाती है । बड़ से बड़ा पाप प्रायरिदत्त से कट जाता है, अतः पत्नी अपने पति को 
सदाके लि नही छोड सकती (मनु १०।८९, ९२, १०१, १०५-१९६) । केवल त्याग या वर्षो तक बाहर रहने या 
व्यमिजार मे हिन्दू विवह्‌ की इतिश्षी नहीं हो जाती! 
कौटिल्य के अथशास्त्र (३।३) मं कुछ एसे मनोरंजकं नियम है जो विवाहु-विच्छेद पर कुछ प्रकाश डालते ह-- 
“यदि पति नही चाहता तो पत्नी को दटकारा नहीं मिल सकता, इसी प्रकार यदि पली नहीं चाहती तो पति को छ्टकारा 
नही प्राप्त हौ सकता; किन्तु यदि दोनों मे पारस्परिक विद्वेष है तो छटकारा सम्भव दहै! यदि पति पत्नी से डरकर 
उसमे पृथक्‌ होना चाहता है तो उसे (पत्नी को ) विवाह के समय जो कुष प्राप्त हज था उस्ेदेदेने से पति कोछ्टकारा 
मिल सकता दै । यदि पत्ती पति से उरकर उससे पृथक्‌ होना चाहती है तो पति.पत्नौः के विवाह के खमय जो कुछ प्राप्त्‌ 
हा था, उसे नही लौटायेमा । अंगीकृत कूप मे (घम्यं } विवाह का विच्छेद नहीं होता 1” कौटिल्य (३१२) ने लिखा है 
किं विवाह के ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्षं एवं दैव नामक चार प्रकार घ्य ह क्योकि ये पिताक प्रमाण दारा स्वीकृत अथवा 
किये जति! अ" इन चारो प्रकार के विवादं का विच्छेद, कौटित्य के मत से, सम्भव नही है । किन्तु यदि विवाह 
गान्धर्व, आसर एवं राक्षस प्रकार के रहे ह, तो विदधेष उत्पन्न हो जाने पर एक-दूसरे कौ सम्भति से उनमे विच्छेद हो 
सकता है । किन्तु कौटिल्य के कथन से तनः स्पष्ट है कि यदि एक (पति या पत्ती) विच्छेद नहीं चाहता तो दूसरे को 
छ्टकारा नही प्राप्त हौ सकता, किन्तु यदि शरीर पर किसी प्रकारकाडरयां खतरा उत्पश्च हो जायतो अपवाद 
रूप से दोनो पक्षों का छृटकादा सम्मव है। 


अध्याय १५ 
सतीप्रथा 


आजकल मारते मे सती होना अपरः है, किन्तु ल्यभग सवा सौ वषं पूव (सन्‌ १८२९ के पूर्व ) इस देश मे 
विधकाओं का सती हो जाना एक धमं था । विघवाभों का सती, अर्थात्‌ एति की चिता पर जलकर भस्म टो जाना 
केवल ब्राह्मण घर्मं मे ही नहीं पाया गया है, प्रत्युत यह प्रथा मानव-समाज की प्राचीनतम धाक धारणाओं एवं अन्ध- 
विश्वासपूणे कृत्यो मे समाविष्ट रही है । सतौ ्टोने की प्रथा प्राचीन यूनानियोौ, जमल, स्लावों एवं अन्य जातियों मे 
भौ पायी गयी है (देखिए डाई प्रौ, ० ५६, ८२-८२ एवं श्नैडर का ग्रन्थ श्रीहिस्टारिकं एण्टीक्वीरिज आवे दि आर्थन्‌ 
पीपुल", अंग्रेजी अनुवाद, १८९०, पृ० ३९१ एवे वेस्टरमाकं की पुस्तक 'आरिजिन एण्ड डवलपमेण्ट ओव मर आद- 
डियाज", १९०६, जिस्द १, पृ० ४७२-४७६) 1 किन्तु इसका भ्रचलनं बहुघा राजघरानो एव मद्र लोमोँमेहीरहाहै। 

वेदिकं साहित्य में सती होने के विषयमे न तो कोई निर्देश मिलता है जौरन कोई मन्त्रही प्राप्त होते है । गृह्य 
सूरो ने मी श्सके विषय में कोई विधि नही प्रस्तुत की है ! ल्मता है किंईसा कौ कुछ शताज्दियो पहले यह प्रथा ब्राह्मण- 
वादी मारत में प्रचलित हुई ! यह प्रथा यहीं उत्पन्न हुई, या किसी अमारतीय जाति से ठी सयी, इस विषय में प्रमाण- 
युक्त उक्ति देना कठिन है । विष्णुधमेसूत्र को छोडकर क्रिसी अन्य धर्मसूत्रने मी सती होने के विष्रय मं कोई निदेश नहीं 
किया है । मनुस्मृति इसके विषय में सवथा मोन टै! स्टैवो { १५।१।३० एवं ६२) मे आया है कि "अदेवजैण्डर के साय 
यूनानियों ने पंजाब के कठाद्य (कठो) मँ सती प्रथा देती धी ; उन्होनि यह मी व्यक्त किया है कि यह प्रथा एस उर से 
उमरी कि पलियां अपने पतियो को छोड देगी या विष दे देगी" (हैमिल्टन एवं फौल्कोनर का अनुवाद, जिल्दं ३) 1 
विष्णुधमंसूत्र (२५।१४) नै किला है--“अपने पति कौ मृत्यु पर दिघवा ब्रहूमचयं रखती थौ था उसकी चिता पर 
चढ़ जाती धी (अर्थात्‌ जल जाती थौ} ।”* महाभारत ने, यदपि वहु रक्तरंजित, युद्धो कौ गाधओंसे मरा पडाद्, 
सती होने के बहुत कम उदाहरण दिये है; “पाण्डु की प्यारी रानी मद्रीने पति के श्वे के साथ अपने को 
जला दिया 1** विराटपवं मे कौचक के साय जक जाने के लिए सैरन्ध्री को आज्ञा दी गयी है (२३।८) । 
प्राचीन काल में मृत राजा के साथ दासया दासों को गाड़देने कौ प्रया थी; मौसलपर्व (७।१८) में 
आया है कि वसुदेव की चार परिनियो; देवकी, मव्रा, रोहिणी एवं मदिरा ने अपने को पति के साथ 
जला डाला, ओर (७।७३-७४) कृष्ण की रुक्मिणी, गान्धारी, सैन्या, हैमवती एवं जाम्बवती ने अपने 
को उनके (श्रीङृष्णके) ररीरके साथ जला दिया तथा सत्यभामा एवं अन्य रानियौ ते तपङे चिएवनका 
मागे लिया! विष्णुपुराण (५।३८१२) ने लिखा है कि कृष्ण कौ मृत्यु पर उनकी आड रानियोँने अग्निमे प्रवेश कर 


१- मते भतंरि ब्रह्मचर्यं तदन्बारोहणं वा ? विष्म्‌षमंसुत्र (२५1१४) ; पाजवल्वय के १।८६ कौ ष्थास्या म॑ 
मिताक्षरा हारा उवुत \ 

२. आदिपवं ९५।६५--तत्रेनं चिताग्निस्यं भाद्रौ समन्वारुरोह । आदिपवं १२५-२९--शाननः शरीरेण सह 
ममापोदं कलेवरम्‌ । दग्धव्यं सुप्रतिच्छक्रमेतदारये प्रियं कुर ।} 


सतीप्रथा 39: 


लिया । सान्तिपवं (१४८) मे आया है कि एक कपोती अपने पति (कपोत) कौ मृत्यू पर अग्नि मे प्रवेज्ञ केर भवी । 
स्त्रीपवं (२९६) में मृत कौरवो की अन्त्येष्टि-क्रिया का वणेन हुजा है; जिसमें कौरवो के रथो, परिघानो, आयो के 
जला देने की बात आयी है, किन्तु उनकी पलत्नियो के सती होने की बात पर महामारत मौनदहीहै। 
उपर्युक्त बातो से स्पष्ट है कि सती-प्रथा विशेषतः राजधरानों एवं बड़े-बड़े वीते तक ही सीमित रही है, ओौर 
व्ह मी बहुत कम ! अपराकं ने पैठीनसि, अभिरा, व्या घ्रपाद आदि कौ उक्तिर्यां उद्धृत करके क्तीया है कि इन घर्मशास्तर- 
कारों ने ब्राह्मण विघवाओ के किए सती हौना वजित माना दै । निबन्धकारों ने इस निषेव को दुसरे ढंग से समक्षाया 
है-- ब्राह्यणो कौ पतिनियां अपने को केवल पतियो कौ चिता पर ही मस्म कर सकती हँ, यदि पति कहीं दूर विदेशमें 
मर गया हो ओर वहीं जल दिया गया हो, तो उसकी पत्नी मृत्यु के समाचार से अपने को जला नही सकती ।“ उदाना 
भे भाया है कि ब्राह्मण विघवा अपने को पति से अरग नहीं जला सकती । सम्मवतः इसी उचित को निबन्धकारो ने अपने 
मतो के प्रमाण भे रखा है! व्यासस्मृति (२।५३) मे आया है-- “पति के शव कः आलिगन करके ब्राह्मणी को अग्ति- 
प्रवेष केरा चाहिए; यदि वह॒ पति के उपरान्त जीवित रहती दै तो उसे अपना केश-शु ङ्गार नहीं करना चाहिए ओर तप 
से सरीर को भला देना चाहिए 1" रामायण (उत्तरकाण्ड १७।१५)} में एक ब्राह्मणौ के सती हो जाने की ओर संकेते 
है-- ब्रह्मि की पल्नी एवं वेदवती कौ माता ने रावण द्वारा छेडे जाने पर अपने को जला डाला ‹ महाभारत {स्त्रीव 
२३।३४) मे दोणाचायं कौ पत्नी कृपौ विकौणंकेशो के ल्प मे रोती हई युद्धममि में आती है किन्तु अपने को जला डाल- 
ने कौ कोई चर्व वहीं करती है। इससे स्पष्ट होतादहै कि ब्राह्यणियों का विघवा रूप मे जल. जाना केत्चिय विधवाओं 
के जल जाने की प्रथा के बहुत दिनों उपरान्त आरम्म हुभा है) 
पति कौ मृत्यु परर विघवा के जल जाने को संहमरण या सहगमन या अन्वारोहण (जब विधव मृत पति कौ चिता 
पर चदढुकर शव के साथ जल जाती है) कहा जाता है, किन्तु अनुमरण तेव होता टै जब पति ओर कहीं मर जाता है तथा 
जला दिया जातः है, ओर उसकी मस्म के साधया पादुकाके साथया विन किसी चिह्खु के उसको विधवा जलकर मर 
जाती है (देखिए अपराकं, ¶० १११ नथा मदनपारिजात, पृ० १९८) । काकिदास के कुमारसम्भव (४।३४) में काम- 
देव के मस्म हो जाने पर उसकी पत्नी अग्नि-मवेश्च करना चाहती है, किन्तु म्वगिक स्वर उसे एसा केलेसे रोकदेते है! 
गायाशप्तशती (७।३२) मे अनूमरण करने काली एक नारी का उल्लेख हुमा है ! कामसूत्र {६।३।५३) ने मी अन्‌- 
भरण की चर्चा कौ है । वराहमिहिर ने उन विधवाओं के साहस की प्रशंसा को है जौ पति के मरने पर अभ्नि-प्रवेडा कर 
जाती ह (बृहत्संहिता ७४।१६} । बाण के हुषेचरिते {उच्छ्वास ५) मं हषं के पिताः प्रभाकरवघंन को मरता देखकर 
माता यशोमती के अग्नि प्रवेश का उल्लेख है किन्तु यहे सती होने का उदाहरण नही कहा जाया, क्योकि यरोमती ने 
पति के मरण के पूवं ही अपनेकोजगादिया) बाणने हषचरित (५) मं अनुमरणका भी आखंकारिक रूप्‌ से उल्टेख 
कियाहै। वाणकौ कादम्बरी ने अनमरण कौ बड़े-कड़ शब्दो म निन्दा की ह! भागवतपुराण {१।१३।५७) ने धृतराष्टू 
के शवके साथ मान्धारीके भस्महोने कौ बात छी है। राजत्तरगिभी म कू स्थानों {६।१०७, १९५;७।१०३, 
४७८} पर सती रोने के उदाहरण भिख्त दै। 
बहुत-से अभिलेखो मे सती होने क उदाहरण प्राप्त होते ह । इनमे सनसे प्राचोन मुप्त संवत्‌ १९१ {५१० ई०) 
का है (पुप्त इंस्करप्शंस, श्लोट, पृथ ९१) } देखि इरन फा एरण प्रस्नर स्तस्भ-अरमिकेख, जिसमे गोपराज की 
पत्नी का पति के साथ सती हो जाना उत्कीं है; इण्डियन एष्टीक्वेरो, {जल्द ६, पृ० १६४ मे नेपाल अमिरेख (७०५ 
ई०}, जिसमे धमेदेव कै विधवा राज्यवती अपने पुत्र महादेव को शासन-मार संभाले कौ कहती है जौर अपन को सतौ 
कर देना चाहती है; बेखतुर अमिकेख {९७९ शक सवत्‌), जिसमे दकल्व नामक शू स्त्री अपने यति कौ मृत्यु पर मता- 
पिताक मनाकृरने पर मी मस्महौ जाती ह ओौर उसके मरावा-पिता उसकी स्मृति मं स्तम्म खड़ा करते है; एपिपग्रेफिया 


३५० अ्मशास्ति का इतिहग्स 


दण्डिका, जिल्द १४, पु५ २६५, २६७, जहाँ पर सिन्य महामण्डलेश्वेर राचमल्छं ने अपने सरदार वेचिराज की 
दो निधवाओं के, जो कि सतौ हो गयी, कहने पर शक संवत्‌ ११०३ मेँ एक मन्दिर बनवाया । इसी प्रकार करई एक अभि- 
लेखं प्रप्त होते है, जिन्हे स्थानाभाव के कारण यहां नं दिया जा रहा है! सन्‌ १७७२ ई० मे पेशवा माधवराव की 
पत्नी रमा बाई सती हो वी थी । चित्तौड़ तथा अन्य स्थानो पर राजयुत्रियो, रानियो आदि द्वारा केरे गये जौहर कौ 
कहानियां अमी बहुत ताजी है मुसलमानों के क्रूर हाथों मे पड़ने तथा बलात्कार सहने की अपेक्षा राजपूतों की 
रानियां, पुर्यां तथा अन्य राजपूत कूमारियां अपने को अग्नि मे लोक देती थीं । 
पुरूष मी सहमरण या अनुमरण करते थे ) देखिए इण्डियनं एष्टिक्वेरी, जिल्द ३५ पृथ १२९, जहां इस प्रकारः 

के बहूते-से उदाहरण उद्धृत किये गये ह । बहुत-से पुरूष अपनी स्वामि-मक्ति तथा अन्य कारणों चे मस्म हो जाया 
करते थे , इन सतियों एवं पुरुषो की स्मृति मे प्रस्तर-स्तम्म खड़े किये जाते थे, जिन्दरँ मास्तिषकल (महासती के लिए 
प्रस्तर-स्तम्ब या यकस्तम्म } या विरक्कलः (वीर एवं मक्त लोगों के लिए यञ्स्तम्भ) कहा जाता था) हंषचरितमें 
बाणनेलिलाहैकिप्रमाकरवर्षन की मृत्यु पर कितने ही मित्रो, मंत्रियों, दासों एवं स्नेहपात्रों ने अपने को मार डाला । 
राजतरंगिणी (७।४८१) मे आया है कि अनन्त कौ रानी जब सती हो गयौ तो उसका चटाई ढोनेवाला, कु अन्य पुश्प 
तथा तीन दासियां उसकी अनुगामी हो ययं! एक उदाहरण माता का मी मिलता है जो अपने पूत्र के साथ सती हो 
गयी (राजतैरंगिणी ७।१३८० } । प्रयाग जते स्थानों पर स्वगै-्राप्ति के किए आत्महत्या तक हो जाया करती थी 

एतिहासिक काणो मँ जो सतीप्रथा प्रचलित थी, उसके पीठे कोई पौरोहितक या घामिवे, दबाव नहीं था, ओौर 
न अनिच्छुक नारियाँ ेसा करती थीं ¡ यह्‌ प्रथा कालान्तर मे बढती गयी, पर यहं कहना कि पुरुषों ते इसके बठने मे 
सहायता की, अनुचित है । एक रोचक मनोमाव के कारण ही सती प्रथा का विकास हुआ । प्रथमतः यह्‌ राजकुलो एवं 
भद्र लोगो तक ही सीमितं थी.स्योकि प्राचीन काल मेँ विजित राजाओं एवं शूरौ कौ पत्नियों कौ स्थिति बड़ी ही दयनीय 
होती थी । जीते हुए खोग विजिते खोगों कौ पतिनियों से हौ बदला च॒काते थे ओर उन्ह बन्दी बनाकरलेजःः" थे भौर 
उनके साथ दासियो जैसा व्यवहार करते थे । मनु (७२६) ने सैनिकों को युद्ध में प्राप्त वस्तुओं के साथ स्त्रियो को मी 
पकेड्लनेकौ आश्चादी है) प्रमाकरवर्धन की स्त्री यल्ञोम॑ती अपने पुत्र हषं से वर्णन करती है कि विजित राजाओं की 
पत्नियां उसकी पंला रखा करती ह (हषेचरित ५} । क्षत्रियो से यह प्रथा ब्राह्मणों मे मी पहुंच गयी, यद्यपि जेमा किं 
हमने ऊपर देख लिया है, स्मृतिकारो न ब्राहयणियों के लिए सती होना उचित नहीं माना है ¦ एक बार जव यह्‌ प्रथा जड 
पकड़ शयी तो निबन्धकारो एवं टीकाकारो ने इसको बरु दे दिया ओर सतियो के लिए भविष्य मे मिलने वा वुर- 
स्कारो (पुष्य) की चर्चा चलां दी) 

सतियो के किए निम्नलिखित प्रतिफल (पृण्यप्राप्ति) की चर्चा की गथी है--शंख-लिखित एवं अंगिरा के अनु- 
सारजोनारी पति की मृत्यु का अनुसरण करती है, वह्‌ मनुष्य के शरीर पर पाये जानेवाक रोमो कौ संख्या के नुल्य वर्पो 
तक स्वगं में बिराजती है, अर्थात्‌ ३॥। करोड़ वष ¦ जिस प्रकार सवेरा साप को उसके बिल से खीच केता ह, उसौ प्रकार 
सती होनेवारी स्वी अपने पति को {चाहे जहाँ मी कह हो) खींच ठेती है ओर उसके साथ कल्याण पाती है ।....मती होने 
बाली स्त्री अरुन्धती के समाने ही स्वगं में यङ पाती है।! हारीतके मतमेंजोस्व्री स॒तीहोती है, वट्‌ तीन कुटो को, 


३. तिः कोट्ोऽर्धक्तेटी च यानि रोमानि मानुषे । तादत्कालं वतेत्स्वगं भर्तारं पानुगच्छति ॥ व्यालग्र्ही 
यथा सथं बलादुद्धरते बितात्‌ । तुदत्य सः नारौ सह्‌ तेनैव मोदते \। तत्र सा भत परमः स्तुथमःनाप्तरोगणेः। कीडते 
पतिना सां पावरिन्राह्यतुेदा ॥ ब्रह्मघ्नो बा कृतघ्नो या मित्रध्नो वा भवेत्पतिः 1 पुनात्यविधवा नारौ तमादाय मृता 
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अर्थात्‌ मता, पिता एवं पति के कूरो को पवित्र कर देती है । मिताक्षरा ने सती प्रथा अर्थात्‌ अवरोहण को ब्राह्मण से 
लेकर चण्डाय तक कौ स्त्रियों के किए समान सूप से श्रेयस्कर माना है, किन्तु उसस्व्री को, जो गर्भवती हैया छोटे बज्यों 
वारी है, सती होने से रोक दिया है (याज्ञवल्क्य १।८६ } ।* 
कु प्राचीन टीकाकारो ने सती होने का विरोव किया है। मेषातिधि (मनू ५१५७} ने ईस प्रथा की तुलना 
वयेनयाग {जिसके द्वारा लोग अपने शत्रु पर काला जादू करके उप्ते मारतेथे) सेकीरै। मेचातिथि का कहना कि 
यद्यपि अंगिरा ने अनुमति दी है, किन्तु यह आत्महत्या है ओर स्वयो के लिए कजित है ¦ यचपि वेद कहता है; 
“द्येनेना्भिचरन्‌ यजेत, किन्तु इसे अथति दयेनयाग को लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते अर्थात्‌ उसे धमं नहीं मानते 
बल्कि भघमं कहते हैँ (जेमिनि १।१।२ पर शवरर), उसी प्रकार यद्यपि अंगिरा ने (सती प्रथा का) अनुमोदन किया, 
तथापि यह्‌ अघम ह । अवरोहण इस वेदोक्ति के विरुद है--'“जब तक आयु न बीत जाय किसी को यह लोकं छोडना नहीं 
चािए 1" मितक्षरा (याज्ञवल्क्य १।८६) ने मेधातिथि का सकं न मानकर कहा है--“श्येनयाग वास्तव मे अनुचित 
दै अत्तः अधमं है, वह इसलिए कि उसका उदेश्य है दूसरे को कष्ट मे डालना, किन्तु अनुगमन वैसा नहीं है, यहां 
प्रतिश्रुत फल है स्वगं प्राप्ति जो उचित कहा जाता है भौर जो शरुतिसम्मत है, यथा--'सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए वायु 
को बकरी देनी चाहिए ।' इसी प्रकार अनुगमन के बारे मे स्मृति श्रुति के विरद नहीं है, वहा उसका अर्थं है-- “किसी 
को स्वगिक््‌ आनन्द के किए अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योकि स्वगिकं आमन्द ब्रहाज्ञान की तुलना 
मे कु तहीं है ! क्योकि स्त्री अनुयमन दास स्वर्गे की इच्छा करती है, अतः वह्‌ श्रुतिवाक्यं के विरोध मे नही जाती है !” 
अपराकं (प° १११), मदनपारिजात (पृ १९९), पराशरमाघवीय (भाग १, प° ५५-५६) ने मिताक्षरा का तकं 
स्वीकार किया है । स्मृतिचन्दिकां का कहना है कि अन्वारोहण, जिसे दिष्णुधमंसूत्र (२५।१४) एवं अंगिरा ने माना 
दै, ब्रह्मचयं से निङृष्ट है, क्योक्रि अन्वारोहण के फल ब्रह्यचयं के फल से हल्के पड़ जाते है (व्यवहार, प° 
२५४} । इसके विरुद्ध अंमिरा का मत है--“पति के मर जाने पर चिता पर भस्महो जाने से बढ़कर स्वयो के लिश 
कोई अन्य धमं नही दै} शुदधिततत्व के अनृसार एसी धारणा केवर सहमरण कौ महत्ता की अभिव्यक्ति मात्र है ।^ 
हमने उपर देख किया कि ब्राह्य णियों को केवन अन्वारोहण की अनुमति थी, अनुममन कौ नहीं । सहमरण 
के विषयमे ओर्‌ मी नियन्त्रण है---' च पत्नियां, जिनके बच्चे छोटे-छोटे हों, जो गर्भवती हों, जो अभी युवान हूर हों अर 


तुया मृते भर्तरि या नारौ समारोहेदुताक्षनम्‌। सारन्धतीसमाचारा स्वर्गलोके महीयते यावच्चाग्नौ भृते 
पत्यौ स्वरौ नात्मानं प्रदाहयेत्‌ । तावश्ष मुच्यते सा हि स््रीञ्रीरात्क्थंचन ।॥ यालवल्क्य { ११८६} पर मिताक्षरा, 
अपराक, पृ० ११५, शुद्धितस्व, पु २३४ प्रथम के वौ शेक "तिस्तः कोट्यो . . . आदिः पराश्षर (४।३२ एवं २३), 
ब्ह्पुराण एवं गौतभीमाहात्म्य { १०७६ एवं ७४) मे भी पये जति हे 1 

४. अयं च सर्वास स्त्रीणामगमिणीनाम्गालापत्यानामाचाण्डालं साधारणो धमः! भर्तारं यानुगश्छतीत्य- 
किक्नोषोपादानात्‌ । भिता्षरा (याज्ञ० १।८६}) ; देखिए मदनपारिजलात, प० १८६ एवं स्मतिमुक्ताफल (संस्कार, 
प्‌० १६२)। 

५. यत्‌. किष्णुना धर्मान्तरमुक्तं मृते भर्तरि ब्रह्मचयं ' तदन्वरोहणं वो . . . तेतदमन्तिरमपि ब्रह्मघयंषर्माज्ज- 
धन्यम्‌ । निङृष्टफलत्वात्‌ 1 स्मृतिचन्दि्ा (स्यदहार, प्‌ ० २५४} । 

सर्वासिमेव नारीणामग्नप्रपतनायृते ! नान्यो धर्मो हि विज्ञेयो मृते भर्तरि कहचित्‌ !} अंगिरा (अपराकं 
दराराप्‌० १०९ मर, पराशरमाषवीय द्वारा २९, प० ५८ मे उदु) । 


श५२ अमेरार शा इतिहास 


जो रजस्वला हो, बे पति की चिता पर नहीं चढती" (बुहन्नारदौय पुराण) । बृहस्पति नेमीरेताही कहाहै। उम 
पत्नी को, जो पति की मृत्यु के समय रजस्वला रहती धी, स्नान करने के चौधे दिन जल जाने कौ अनुमति थो । 
आपस्तम्ब (पद्य) ने उस नारी के लिए, जो पति कौ चिता पर जल जाने की प्रतिज्ञा करके लौट आती दै, प्राजा- 

पत्य प्रायश्चित्त की भ्यवस्था दी है । राजतरंगिणी (६।१९६) ने एक एेसी रानी का चित्रण किया है । 

शुद्धितत्व ने सती होने की विधि पर इस प्रकार प्रकाश डाला है! विधवा नारी स्नान करके दो श्वेत वस्व 
धारण करती है, अपने हाथो में कुश लेती है, पूवं या उतर की ओर मुख करती है, आचमन करती है; जव दाह्य कटता है 
ओम्‌ तत्सत्‌", वह नारायण को स्मरण करती है तथा मास, पक्ष एवं तिथि का संकेत करती है, तब संकल्प करनी है । 
इसके उपरान्त दह्‌ आटो च्क्पिलों का आवाहन करती दै, सूयं, चन्द्र अग्नि आदि का भी आवाहन करती है किवेकाग 
चितापरजल जाने कौ क्रिया के साक्षी बनें । तब वह अग्नि के चारो ओर तीन वार जातौ है (तीन बार अन्न प्रदक्षिणः 
करती है), त ब्राह्मण वंदिक मन्त्र का पाठ (ऋग्वेदं १०।१८1७} तथा एक पुराण कै मन्त्र (यै अच्छी ओर प्म 
पवित्र नार्या, जौ पत्तिपरायण है, अपने पति के श्वो के साथ अग्नि मे प्रवेश करे ) कापाठकरतारहै; तबस्प्री “नम 
नमः कहकर जलती हई पिता पर चढ़ जाती है ! कमलाकर मट्‌ दवारा प्रणीत निर्णयमिन्धु (कमलाकर भट कौमाना 
भी षती हो गयी धी, ओर इन्हनि अपनी माताकी स्मृति मेँ बड़े ममेस्पर्शी वचन कहे है} मं उपर्युक्त विधि कुछ भित्र- 
सौ है ओर उसका धमंसिन्धु ने मी अनुसरण किया है। 

याक्रियों एवं अन्य रोगों के ठेखों से पता चलता है कि सती प्रथा बन्दे होने के एवे कौ शता्दियों मे दशके 
अन्य भागौ कौ अपेक्षा बंगाल कौ विघवाए अधिकं संख्या मे जला करती थी । यदि यह्‌ बात धी तो इसके लिए उपयुक्त 
कारण भरी विद्यमानये। बंगाल को छोडकर अन्य प्रान्तों के संयुक्त परिवारो मे विघवा को मरण-पोषण के अतिरिक्त 
सम्पत्ति म कोई अन्य अधिकार प्राप्त मही ये! बंगाल मे, जहाँ पर "दायमाग' का प्रचलन धा, पुत्रहीन विधवा को संयुक्त 
परिवार कौ सम्पत्ति मे वही अधिकार था जो उसके पति का होता था। एसी स्थिति में परिवार के अन्य लोग पत्तिकी 
मृत्यु पर पत्नी कौ पतिभक्ति को पर्याप्त मात्रा मे उत्तेजित कर देते घे, जिससे कि वह पति की चिता मे मस्म हो जाय । 
यह्‌ है मानव कौ सम्पत्ति-मोह-मावना की पराकाष्ठा } ! व्रिघवा का इस प्रकार का अधिकार सर्वप्रथम दायभाग के 
रेखक जीमूतवाहन ने ही नही षोषित किया था! उन्होने स्यं लिखा है कि उन्होने जितेन्द्रिय का अनुसरण कियाद 
करमशः सती प्रथा की मावना गारतीय समाज-मन से क्षीणतर होती चली मपी ओर जब लाई विलियम वैदिकं ने सन्‌ 
१८२९ ई० में इसे अवैध घोषित कर दिया तो जनता ने इसे स्वीकार ही करे लिया, कु स्वार्थी जनों नै ही गलत 
धार्मिकता का मोह प्रदशित कर प्रिवी कौसिर मे इस कानून ॐ विरोध मे आवेदन-पत्र दिया था । इसके पीछे कोई 
गम्मीर धार्मिकं मावना नहीं थी कि लोग इसे आवश्यक समस्नते । । 


अध्याय १६ 
वेश्या 


इस प्रन्य मे जब स्त्रिपो के विषयं मे तथा विवाह्‌ गदि संस्कारों के विषय मे पर्याप्त विस्तार किय गया, तो 
संक्षेप मे वेश्या के जीवन पर भी प्रकाश शलना परभाद्यकं है ! वेशया -वृत्ति का इतिहास अति प्राचीन है ओर यह्‌ प्रायः 
संसार के समी मागो मे प्रचलिति रहीदहै। 
ऋग्वेद से प्रकट है कि उसकालमेकुखएेसी मी नारियाँ वी, जोस्तमीकी धीं, ओर वे थी वेश्याया गणिका, 
ऋग्वेद ( १1 १६७।४} मे मरुत्‌-गण (अन्षड के देवता } विद्युत्‌ के साथ उसी प्रकार संयुक्त माने गये ह, जिस प्रकार 
युवती वेइया से पुरुष लोग संयुक्त होते है ।' ऋग्वेद {२।२९।१)} के एकं संकेत से अ्मिव्यक्त होता है कि उस समय मी 
एसी नारियाँ थीं जो गुप्त रूप से बच्वा जनकर उसे मागे के एक ओर रख देती थीं । ऋग्वेद ( १।६६।४, १।११७।१८ 
१।१२४।३ भादि) मे करद स्थानो पर जार {मुप्त प्रेमी } का उल्लेख हुआ है ! गौतम (२२१२७) के अनुसार ब्राह्मणी 
वेश्या को भारने परं प्रायरिचेत्त कौ कोई आवदयकता नहीं है, केवल ८ मुट्ठी अन्न दान कर देना हौ पर्याप्त है ! मनु (\। 
२०९} ने वेश्या के हयं का भोजनं ब्राह्मण के क्तिए वाजित माना है (ओर देखिए ४।२१९) । मनु (८।२५९) ने धूर्त 
वेश्याओं को दण्डित करने के लिए राजा को प्रैरित किया है। महामारते मे वेश्या-वृत्ति एक स्थिर संस्था के रूपमे 
प्रचित पायी जाती है; भादिपवं (११५३९) मे आया है किगन्धारी के गमवती रहने के कारण घृतराष्टर की 
सेवा मे एक वेश्या रहती थी ।* उद्योगमपवं (३०।२३८) मे आया है कि युचिष्ठिर ने कौरवो की वेद्याओं को सुभ-सन्देश 
भेजे थं । अब श्री कृष्ण कौरवो की सभा मे शान्ति-स्थापना का सन्देश लेकर आये थे तो वेश्यां भी उनके स्वागता 
आयी धी (उद्योगं ८६।१५}। जब पाण्डवो कौ सेना ने युद्ध के किए कंच किया तो गाडियां, हाटे एवं वेश्याएं उसके 
साथ चली (उद्योगपवं १५१।५८) । ओर देखिए वनपवं (२३९।३७), करणंपवं (९४।२६) । 
याज्ञवल्क्य (२।२९०) ने रैर को दो मागो मे बा दै'--(१) अवरुद्धा {जो पर में रहती है भौर उसके 
साथ को अन्य व्यक्ति संमोय नहीं कर सकता } तथा {२} भुजिष्या (जो घर मे नही रहती, किन्तु एक व्यक्ति कौ 
रखैल के रूप में ओर केही रहती है) 1 यदि इनके साथ कोर्ट अन्य व्यक्ति संमोग करे तौ उसे ५० पण कः दण्ड देना 
पडता था 1 नारद (स्वरीपुंस, ७८७९} का कथन है-- “अब्राह्मणी स्वैरिणी, वेया, दासी, निष्कासिनी यदि अपनी जाति 
से निम्नजाति की हो तो षमोभ की अनुमति है, किन्तु उच्व जाति की र्क्रियो से एसा व्यवहार वजित है । यदि ये स्त्र्या 
किसी की रखैल हो तो उनतत संभोग करमे पर वही अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होता है । इन स्त्रियों 


१. परा शुभा अयासो यम्या साधीरभ्येव मरतो मिमिश्ुः। ऋभ्वेद { १।१६७।४) । 
२, गनन्धोर्या किल्यमानायामुदरेण विवधतः ¦ धृतराष्टं महर जं वेर्या पयंच्चरत्किल 1 अदिपवं ( ११५।२९)। 


३. अवश्ासु दातो भुजिष्यासु तयेव च ¦ गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पञ्चादात्‌पणिकं दमम्‌ याज्ञशल्क्य 
{२२९०} । 
वम ४प 
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के पसि नहीं जागा'चाहिए. श्योकि ये दूसरे की है! मिताक्षरा ते याज्ञवल्क्य (१।२९०) कौ व्याख्या मं लिखा हैकरि 
वेकं अप्स रायो से उत्पन्न पञ्चचूडा नामके विशिष्ट जाति है, यदि बरे किसी की रसैल नहीं हँ तो यदि वे अपनी जाति 
गरा उच्च जाति के पुरषो मे संभोग करती है तो पाप की मायी या राजा से दण्डित्‌ नहीं होतीं, यदि येअवरुद्धा नहीं है 
नो उनके पास जानेवाला व्यक्ति भी दण्डित नहीं होता । किन्तु उनके पास जानेवालो को पाप खगत है, क्योकि स्मृतियों 
# अनुसार उन पत्नीपरायण हीना चाहिए {याजैवल्क्य १।८१ }। जौ लोग वेदयागमने करते थं उन्दँ प्राजापत्य 
श्यरि चत्त करना पड्गा था (अत्रि २७१} ¦ नारद (वेतनस्यानपाकमं, १८} ने ङ्िखा है कि यदि शुल्क षा लेने पर वेश्या 
संभोग नही करती थी तो उस पर्‌ शुल्क का दूना दण्ड खगता था। आओौर दसी प्रकार यदि संमोग कर लेने पर व्यमिति 
शुल्क नही देता णा त्मे उस प्र शुल्क का दूना दण्ड लगता धा ¡ यही व्यवस्था याज्ञवल्क्य {२।२९२) एवं मत्स्यपुराण 
{२२७ १४८४-१४५} म मी पाखी जाती ह । मत्स्यपुराण ने वेया पर लिखा है (अघ्याय ७०) । कामत ( १।२॥' 
२०} ने गणिका कौ बह वेश्या कहा है जौ ६४ कलाओं मे पारंगत हो ! अपराकं (याज्ञवल्क्य २।१९८) ने नारद एवं 
भत्स्यपुराण मे केश्या के विषय मे छिखते समय बहूते-से शोक उद्‌धृत क्रि है । 

समाज ने रखैल (अवरुद्धा स्प्रौ या त्रेश्या) को स्वौकृति दी; थौ अर्थात्‌ उसे अंगीकार किया था । अतः स्मृततियों 
ने उसके मरण-पोषण कौ व्यवस्था मी की' ¦ व्यक्ति के जीते-जी रख॑ल को उसके विरुद कोई अभियोग करने का अधिकार 
नहीं चः । नारद (दायभाग, ५२) एवं कात्यायन के मत से यदि व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभावमें राजाके 
पास चली जाती यी, तो राजा को मृत व्यक्ति की रखैलो, दासों एवं उसके श्राद्ध के लिए उस सम्पत्ति से प्रबन्ध करना 
पडता था) भताक्षरा ने यहु एद प्रयुक्त रस॑ल को अवरुद्धा "रलेल' के रूपमे मानाहै न किं मुजिष्याकेरू्परमे; यो 
तो मृत ब्राह्म कौ रखछो को सम्पत्ति से मरण-पोषण का अधिक्रार प्रप्ते था। 

रखंलों लो अनौरत्त सन्तानो के दायाधिका्यो के विषय में हभ अगे षढ्गे। 


अधराय १७ 
आदह्भिक एव आचार 


घमंशस्क्र मे आद्धिके एवं आचार प्र पर्य्त महस्वपू्णं विस्तारे पायः जाता है) हमने ब्रह्मचारिणो के 
आरहभिक (प्रति दिन के कमं) के विषय मे पढ़ सिया है ओर वानप्रस्थो एवं यतियो के विषय मे आगे पदेगे । इस अध्याय 
भं हम मुख्यतः स्नातको (मवी गृहस्थो ) एवं गृहस्थो के कतन्यों अववा धर्मो के विषय मे पमे । 

सर्वप्रथम हम गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय में प्रकाश डालेभे । गौतम एवे बौधायन ने गृहस्थाश्रम को ही 
्रमखता दी है ! धर्मशास्त्र-ग्न्थो ने गृहस्थाश्रम की महत्ता यायी है! गौतम (३३) के अनुसार गृहस्य सभी आश्रमो 
काओआधार दै, क्योकि अन्य तीन आथधम {द्रह्मचयं, वानप्रस्थ एवं सन्यास } सन्तान नहीं उत्पन्न करते ।* मनु ( ३1७७- 
७८} ने भी यही बात ओर सुन्दर ढंग से कटी है । एक स्थान पर मनु (६८ ९-९०) ने यों कहा हं-- “निस प्रकार ग्ड 
या छोटी नदियां अन्त म समूद्र से मिरु जाती है, उसी प्रकार समौ आश्रमो के लोग गृहस्य रे ही ओश्चय णाति है, बेद एवं 
स्मृतियों के मतो से अन्य तीन आश्रमो का आधार-स्वरूप होने के कारण गृहेस्था्म सर्वोच्च आश्रम रहा जता दै; 
यही मनोभाव विष्णुघरम॑सूत्र (५९।२७-२९}, वसिष्ठ (७।१७ तथा ८। १४.१६), बौधायनधमंरूष {२।२।१), टछोम- 
पकं (४०।२५) `, शान्तिपवं (२९६।३९) आदि में मी विभिन्न दंगे से व्यक्त हुए हैँ । आान्तिपर्वं (२७०।६-७) मेँ या 
है-- जिस प्रकार समी प्राणी माता के आश्रित होते है उसी प्रकार अन्य आश्र गृहस्थो के आश्रय षर स्थित इसने 
अध्याय (२७०।१०.-११) मेँ कपिल ने उन लोग की मर्त्संना की है जो यह्‌ करते हैँ कि गृहस्य को मो सप्मवनही है ; 
शान्तिपर्व (१२।१२) के मत से यदि तराजू पर तोला जाय तो एक पलड़ प्र गृहस्थाश्रम रेया, दूरे पर अन्य तीनों 
आश्म एक साथ (देखिए शान्तिपर्व ११।१५. २३१२-५, वनपववं २) } रामायण (अयोध्याकाण्ड १०६।२२} ने मी 
यही बात कहीदहै। 

बराह्मण गृहस्थ कई मतो के अनुसार करई श्रेणियो मे बेटे टृए हँ । बौधायनधर्मसूत्र (३, १। १), देवल “याजवल्क्य 
की ११२८ की व्याख्या मे उद्घृत } तथा अन्य ग्रन्थो ने गृहस्य को दो श्रेणियो मे बटा है, यथा (१) जञातीन एवं (२) 
यायावर, जिनमे दूसरा पहले से अपेक्षाङेत अच्छा है 1" श्षालीन शाला (गृह्‌ } में रहता है, उसक्रे पास नौकर-चाकर, ण्डु 


१. तेषां युहस्थो योनिरगजनत्वारितरेषाम्‌ 1 गोतम {३३} 1 

२. निस्योदकौ नित्ययहोएवौलौ नित्यस्वाध्यायी पठिताल्नवजो । ऋरलौ स सच्छन्यिधिव नूहृएप्न बर्ण 
इच्ययते ब्रह्मलोक \ वसिष्ठ (८।१७) । । 

३. यया मातरमाश्निस्य स्वं जीवन्ति जन्तवः) एवं गाहुस्म्यभागित्वं यनः पतरथभौः \। शन्तिं 
२७०।६.६ { =बसिष्ठे ८११६, अहौ अन्तिम पाद है---स्थं जीदन्ति भिक्षुकाः) 1 

४. अथ शाकौन-यायायर-खक्यर-धर्मकांक्षिणां नवमिव तिभिवतम्धाकानास्‌ ; = भासोष्यम्याश्छपखीनष्छ ! 
वृत्या वरया यातीति वायावरत्वम्‌ † अनुकरमेभ चरणारुवक्चरत्वम्‌। बौ० धं० ह° (२११११, ३.५} ! भौर मे 


३५६ धर्मास्त का इतिहास 


आदिहते है, वहं स्थिर रूप से किसी ग्राम मे रहता है, उसके पास अश्न एवं सम्पत्ति होती है, वह्‌ सांसारिक जवन व्यतीतं 
करता है 1 यायावर अत्युक्तम जीविका वाला होता है, व्ह खेतसे ठे जाते सभय जो अन्न पृथिवी पर भिर जाता है उसे 
ही चुनता है ओर सम्पति नहीं जोडत) है, वह्‌ पुरोहिती करके जीविका नहीं चलाता है, वह न तो अध्यापन-कार्य 
करके ओरने दान केकर जीविका चलाता है । मनु ने ब्राह्मण गृहस्थो को चार श्रेणियो मे विमाजित किया है, यथा-- 
बह जिसके पास पर्याप्तं अन्न है, जो एक घड़ा असन रखती है, ओ अधिक-से-अधिक तीन दिनों ॐ लि्‌ इकट्ठा कर पातां 
है, जौ आनेवाक्ते कल को चिन्ता नहीं करता । देखिए, यती बात क्षान्तिपवं { २४४।१-४) एदं कधुविष्णु (२) १७) में! 
मिताक्षरा (याञ्चवल्क्य १११२८) ने शालीन" को चर धेणियों मे टा है--(१) जो पौरोरित्य करके, वेदाध्यापन 
करके, दान ञेकर, कृषि, व्यवसाय एवं पञ्च-पाखन करके अपनः मरण-पोषण करता है, {२} जो उपर्युक्त छः वृत्तियो 
भे केवर प्रथम तीन, अर्थात्‌ पौरोरित्य करके, वेदाध्ययन करके, दान छेकर अपना काम चलातः है, (३) जो केवल 
पौरोहित्य कमं तथा अध्यापन करके जीनिका चता है तथा (४) जो केवल अध्यापन-कार्यं करके जीविका चलाता 
दै! भितक्षरा की व्याख्यानुसार मनु (४।९) नेः मौ चार श्रेमिर्यां बतायी ह । आपस्तम्बश्रौतसूत्र {५३२२} ने 
शालीन एवं एायावर का भेदं दताया दै । बौषायनमृह्यसूष् (३।५)४) ने य्यावर कौ ओर संकेत किया है । यायावर 
शब्द तेत्तिरीय संहिता (५।२१।७) में मी आया है, किन्तु वरहा उसका अर्थ कुछ दूसरा है । 

वैखानसगृह्छसत्र (८।५) मे गृहस्थ चार मागो मे बांटे गये है-- (१) कर्ता वृत्ति वाला ; जो कृषि, पञुपालन 
व्यवसाय आदि करता है, (२) शालीनः; जो नियमों का पान (याज्ञवल्क्य ३।३१३) करता है, पाकयज्ञ करता है, श्रौत 
अग्नि जलातता है.प्रति भै मास पर दशे एवं पू्णेमास यज्ञ करता है, चातुर्मास्य करता है, प्रत्येक छः मास मे पशु-यज्ञ करता 
है तथा प्रत्येकं वषं में सोमयज्ञ करता है, (३) यायावर; जो छः कर्मों मेँ छया रहता है, यथा--हूवि एवं सोम यज्ञ 
करना, यज्ञ मरे एौ सेदित्य करना, वेद के अध्ययन-अध्यापन मे लगे रहना, दान देना एवं लेना, श्रौत एवं स्मातं अग्नि की 
निरन्तर सेवा करन! तथा आगत अतिथयो को भोजन देना, (४) चोराचारिक {जिसके नियमो का पान अति कृटिन 
है); जौ नियमनवरती है, यज्ञ करता है किन्तु दूसरों के यज्ञ ये पुरोहिती (पौरोहिव्य) नही करता, वेदाध्ययन करता है, 
किन्तु वेदाध्यापन नहीं करता, दान देता है ठेता नही, घेतो मे गिरे हुए अत्री से अपना मरण-पोषण करता दै, 
नारायण मरे लीन रेता है, प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र करता है, मागेशीष एवं ज्येष्ठ मे एसे व्रतादि करता है जो त्वार 
कीधार जैसे तीक हँ तया वन कौ ओययि-वनस्पतियों मे अग्निकी सेवा करता दै) मे चारों प्रकार वृहत्पराशर 
(२९०) मे भी फे जति है 

बहुत-सी स्मृतियो, पुराणो एवं निवन्यों मेँ गृहृस्थधमं विस्तार के साथ वणित हैँ (देखिए गौतम ५ एवं ९, 
आपस्तम्बधमसूत्र २।१।१, २।४।९, वमिष्ठधर्मसूत्र ८।१-१७ एवं ११।१-४८, भनु ४, याज्ञवल्क्य १।९६-१२५७, विष्णु- 
चर्मसूत्र ६०-७०, दश्च २,व्याम ३, माकंण्डेयपुराण २९-३० एवं ३४, नुसिहुपुराण ५८।७५-१०६, कूर्मपुराण उत्तरार्ध, 
अध्याय १५-१६, लघु-दारीत ८, पृ १८३, द्रौणपवं ८२, वनपवं २।५३-६३, आश्वमेधिक ४५।१६-२५, अनुशासन 
पं ९७। निबन्धो मे इस विषय में स्मृतिचन्दिका (१, ८८-२३२), स्मृत्य्थसार (प° १८-४८), मदनपारिजात 


'ज्ञालोन" कौ व्युत्पत्ति शस्तः (घर } से कौ है ओर धायावर' कौ 'था' (जाना) एवं वर (श्रेष्ठतम) से! पाणिनि 
(५।२।२० जसः कि महाभाष्य ने अथं विया है} के अन्‌ सार शालीन, अभुष्ट' (जो धृष्टता न करे ) के अथं मे शाल! 
से निका हज! है । सन्भजनः पाणिनि के समथ तक गृहस्थ क्लीन एवं 'यष््टावर' भामो मे नहीं बेटा धो । बौधयन 
ने गृहस्य कौ तीश्षरौ कोटि दी है चक्रचर, जौ अन्यत्र नहं पाया जाता। 


माहिष हस्य ३५७ 


(२०४-३४५), गृहस्थरत्नाकर, रधुनन्दन का आद्धिकतत्तव, वीरमित्रोदय {आद्भिकप्रकाश ), स्मृत्तिमुक्ताफकल 
(आ्जिककाण्ड) अधिक प्रसि दँ । स्थान-संकोच से हुम यहां गृहस्यधर्मो का वणन विस्तार से नहीं करेगे, केवलं 
अति महृत्वपू्णं बाते ही उल्लिखित कौ जायी ! उदाहुरणाथं, अनशासनपवं { १४१।२५.२६} में आया है-- 
“अहिसा, सत्यदचन, समी जीवों पर दया, शम, यथाशक्ति दान--गृहस्थ का यह षरवेशरेष्ठ धर्म है } पर-स्त्री से असस, 
अपनी स्त्री एवं धरोहर कौ रक्ता, नं दी हुई वस्तु के ग्रहण-भाव से द्र रहना, मु एवं मांस ते दुर रहना--ये पाच घमं 
है, जिनको कई श्राखाणएुं है ओर उनसे सुख कौ उत्पत्ति होती है 1" यह बात दक्ष (२।६६-६७) मे मी पायी जाती है। 
किन्तु इन साधारण धर्मो कौ चर्चा बहुत पहले ही हो चुकी है (देखिए इस माग का अध्याय १}। 


दिवस-विभाजन 


बहुते प्राचीन कलसे दिनकरो कई मायो मै बाँटा गया है! कमी-कमी “अहुः” शन्द "रातनि' से पृथक्‌ माना 
मरा है जौर कभौ-कमी यह सूर्योदय से सूर्योदय (दिन एवं रात्रि ) ठक का द्योतक माना गयः है । ऋग्वेद (६।९।१) 
मे ' कृष्णम्‌ अहः" अर्थात्‌ रात्रि एवं “अर्जुनम्‌ अहुः” अर्थात्‌ दिन का प्रयोग हुआ है। दिन को कमी-कमी दो मागो 
मर्गाटा जाता है, यथा पूर्वाह्न (दोपहर के पूर्वं) एवं अपराह् (दोपहर के उपरान्त } } देखिए इस विषय में ऋग्वेद 
(१०।२४।११) एवं मन्‌. (३।२७८)। दिन को तीन मागो मे मौ बांटा गया है, यथा प्रात, मध्याल्खु (दोपहर) एवं सायं, 
जो सोमरस के तीने तपणों का द्योतक है-- प्रातःसवन, माध्यन्दिनि सवन एवं सायं सवन [ ऋग्वेद ३।५३।८, ३।२८। १, 
४ एवं ५, ३।२३२।१, ३।५२।५-६) । १२ षष्टे के दिन को पांच मामो मे बाँटा गया है, यथा--प्रातः द्या उस्थ, संगवः, 
माध्यन्दिम या मध्या (दोपहर), अपरां एवं सायाह्व या अस्तगम्न या सोयं} इनमे प्रत्येकं का काक 
तीन मृहूर्तो का होता है \ कुछ स्मृतयो एवं पुराणों ने हन पाचों निभासो का वर्णन तथा व्याख्या कौ है, यथा प्रजापति- 
स्मृति १५६-१५७, मत्स्यपुराण २२।८२-८४, १२४।८८-९०, वायुपुराण ५०।१७०-१७४१ अपराकं (पृ 
४९५) ने मी याज्ञवल्क्य (१।२२६) की व्याख्या में श्रुति के वाक्य एवं व्यास कौ उक्तिर्या उद्धतकीरहै। २४ घण्टे 
कं अहः" (दिन ) को ३० मृहूर्तौ मे विभाजित क्रिया गया है (देखिर्‌ क्षतपथत्राह्मण १२।३।२।५. जहाँ वषे की १०८०० 
मुहर्तो मे बांटा गया दै, अर्थात्‌ ३६० >३० = १०८००} । तैत्तिरीयसंहिता ने दिन के १५ महतीं के ताम दियर 
यया चित्र, केतु आदि ! मदनपारिजात (पृ० ४९६) ने व्यास को उद्धृत कर दिने के पन्द्रह भागोँकेनामदिये है! 
स्मृतियो ने सामान्यतः दिन को आठ मागो मेँर्बाटाहै। दक्षते दिन को आठ भागों मे वांटकर्‌ प्रत्येक भाग में 
कयि जनि वेके कर्तव्यो का वर्णन किया है (२।४-५) । कात्यायन न दिन को आट मागो मे काँटकर प्रथम को छोड़ 
अग्रेके तीन्‌ भागोमे राजाके लिए न्यायकरनेकी बात कही दै । कौटिल्य ने रात एकं दिन को ८-८ भागौ मे शटा है 
ओर उनमें राजाके धमं कावेर्णन कियाहै; वसिष्ठ (११३६), ख्‌ हारीत {९९}; खुघु शातातपं (१०८) आददिं 


५. आहसा सत्यवचनं स्वभूतानुकम्पनम्‌ 1 इमो दानं ययाराक्ति शाहस्थ्यो धमं उत्तमः ॥ पर-वारेष्वसंसर्गो 
न्थ उशिरकषणम्‌। अरततादानविरमो मधुमरीसस्य वजंनम्‌ \ एष पचविधो धर्मो बहू्षालः सुखोदयः ॥ अनुशासन 
यवं १४११२५-२६। 

६ अहश्च कृष्णमहरजुनं च वर्तेते रजसौ वेद्याभिः) वैश्वानरो जायमानो न राजावालिरन्ज्योतिषाप्नि- 


स्तमपासि॥ ऋ० ६।९।१ 1 निरुक्त (२।२१) ने इसकी व्याख्या कौ है--अहश्च कणं राश्निः सुस्लं च अहूरजुनम्‌ 
आदि, 


३५८ षमशास्प्र इ? इतिहास 


का करना ए--“दिन के आटे माग मे सूयं मन्द हौ जाता है, उस कालं को कत कहा जाता &!” बाग्र ने कादम्बरीमें 
दिनके आठो साभो के प्रथम भाम में सूयं कै प्रकाश्च को बते हुए एवं स्पष्ट होते हुए कहा है । महामास्त में छठे माग 
भे मोजन करने को देरी मे मोजन करना मानां मया है (वनपवं १,७६।१६, १८०।१६, २९३।९ एवं आश्वमेधिक धवं 
८ ०।२६-२७} + 
सिक के अन्त्ंत प्रमुख विषय है--शय्या से उठना, शौच {शारीरिक शुद्धता), दन्तघावन (दत स्वच्छ 
करना}, स्ननि, सन्ध्या, तर्पण, पं चमहायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ एवं मतिधि-सत्कार के साथ ), अग्नि-तेवा, भोजन, घन-प्राप्ति, 
पठ्ना-पषाना, सायं कौ सन्ध्या, दान, सोने जाना, निर्षारित समय पर यज्ञ करना । पराशरस्मृति {१,३९} ने दिन के 
कर्तव्यो को इस प्रकार कहा है--सन्ष्या-प्रायेना, जप, होम, देव-पूजन, अतिथि-सत्कार एवं वैश्वदेव--ये ही प्रमुख 
षट्‌ कमं है 1" मनु (४१५२, अनृशामनपवं १०४।२३} ने मी प्रमुख कर्मो का वर्णन किया है--“मल-मूत्र-त्याम 
(यैर), देन्तषावने, प्रसाधन (तेल-सुलेल), स्नान, अंजन लसाना एवं देदपूजन 1"“ 
जसा कि सूयंसिद्धान्त (सध्यमाधिकार, २६} में आया है, दिनं की गणना सूर्योदय सेः की जाती थी, किन्तु 
म्यावहारिक सूप में सूर्योदय के कु धूं या कुछ पश्चात्‌ ही दिन का आरम्म माना जाता रह है ।" ब्रह्मवैवर्त-पुराण के 
अनुसार सूर्योदय के पूवं जार नाडयो (षटिकायों ) से लेकर सूर्यास्त के उपरान्त चार नाडयो तक्र दिन का काल रहता 
है, अर्थात्‌ जव क सूर्योदय के पूं स्नान करकेता है तो वह्‌ स्नान सूर्योदय क उपरान्त वले दिन काही कटा जाता 
है, मनु (४।९२), याज्ञवल्क्य {१।११५) तथा कु अन्य स्मृतिर्यो के अनुसार ब्र मुहूतं मे उठना चादिए, धमं 
एवं अथं के विषव मे, जिसे वह्‌ उस दिन प्राप्ते करना चाहता है, उसे सोचना चाहिए्‌, उसे दिन क शारीरिक कर्म के 
विष्य मे मी सोचना चाहिए भौर सोचना चाहिए वैदिकं नियमों के वास्तविक अर्थं के विषय में ¡ कृल्लूक तथा अन्य 
रोगौ के मत से मनु (४।९२) दारा प्रयुक्त श्चब्द हूते" सामान्यतः समय काही योतकदै,न कि दो घटिकाओं कौ अवधि 
का, ओर ब्रह्य शन्द इसलिए नयुक्त है कि यह वही समय दै जवे कि करंसी को बृद्धि एवं कविता बनाने की शक्ति अपने 
सर्वोच्च ल्प में रहती है । पराशरभाघवीय (१५१, पृ २२०} के अनुसार सूर्योदय के पूवं प्रथम प्रहर म ठौ मृहूतं होते 
है, जिनमे प्रथम को ब्राह्म भौर दूसरे को रौद्र कहते है । पितामह (स्मृतिचन्दरिका, ए० ८रे मेँ उद्धुत) के मतसे राति 
का अन्तिमे प्रहर श्राह मुहूत" कहलाता है । बहुत प्राचीन काल से ही सूर्योदय के पूवं उठ जाना, सामान्यतः संककरे लिए 
किन्तु विषतः विद्याथियों के किए उत्तम माना जाता रहा है) गौतम (२३।२१) मे लिठा है कि यदि ब्रहमवारी 
ूरयोदय के उपरान्त उठे तो उसे प्रायरिचत्त रूप मे बिना खाये-पीये दिन र खडे रहकर गायत्री मन्द्र का जय करना 
चीहिए, इसी प्रकार यदि वह सूर्यास्त तकं सोता रहै तो उसे राति भर जगकर गायत्री जप करना चाहिए ! गरही बाते 
भापस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।१२-१४ एवं मनु (२।२२०-२२१) मे मौ पायी जाती है, ओर इनमें सूर्यात के समय 
सौ जाने वाले को अभधिनिर्मुषत या अभिनि शुक्त कट्‌ गया है! गोमिलस्मृति (पद्य मे, १।१३९} के अनुसार सोकर 
उठने पर आँखे धो लेनी चाहिए ¦ म्विघान मे ठेस आया है करि सोकर उसने के उपरान्त जक मे आंखे घो कनी 


७. संध्या स्मत्म शपो होमो देवतातियियुजनम्‌ !। आतिच्यं वैश्वरेथः च धट कर्माणि दिने दिने। पराशर 
११३९। 

€. चैक पताम स्मास वन्तधादनमस्जनम्‌ । पूर्वह्ु एव कर्वोत देवतानां च पुजनम्‌।\ भन्‌ ४।१५२! भित 
देवता तुदा के देवत है, अतः मैत्र डा तात्यं है मूत्रपुरीचोत्स् ॥ 

९ उदयाङ्यं भानोर्ुमिखायनवरसरः ? सूयंसिदधान्त (मध्यमाधिषार, ६६) । 


जिर हृत्य ३५९ 


चाहिए, किन्तु उसके पूवं ऋग्वेद ( १०।७३।११)} का पाठ कर लेना चाहिए, जिसके अन्तिम अधं एाद को अपे है 
“अन्धकारसे दूर करो, हमारी आंस भरदो, ओौर हम मेँ उन्हं छोड़ दो जो लिकन्जों म फंसे हों)" 


प्रातःरकाठक उल्ना 


कूर्मपुराण को उद्धृत कूर स्मृतिचन्दिका (१, पृ० ८८) ने लिखा है कि सूर्योदय के कछ पूवं उठकः मगवान्‌ 
कास्मरण करना चाहिए ¦ आ्धिकप्रकाश्च (प° १६} ने वामनपुराण { १४।२३-२७) के फौच रलो को उदुषृतं 
कर बताया है कि इनं प्रति दिन प्रातःकाल उठकर पृद़ना चाहिए ।* आज भी बहुत-से वृदे खोम ईन रलोकं को 
प्रातःकाल जागकर बोला करते हूँ क ग्रन्थो के अनुसार जो भारततसाधिश्री नामक चारो श्लोकों का पाठ प्रातःकाल 
करता है वह सम्पूणं महाभारत सुनने का फल प्राप्त करता टै ओर ब्रह्म कौ प्राप्ति करता है 1*" आिकतत्व प° 
३२७) ने एक श्लोक उदषृत किया है, जिसे सोकर उठने के उपान्त पा जाता है ओौर उसमे कर्कोटक नाय, दमयन्ती, 
राजा नल एवं ऋतुपणं के नाम कलि के प्रमारो से मुक्त होने के किए च्वि गये है (महाभारत, वनपवै ७९।१०} 
स्मृतिमुक्ताफल ने एेसा श्लोक उद्धृत करिया है जिसमें नख, युधिष्ठिर, सीता एवं कृष्ण पुण्यरछोक कहे गये है, अर्थात्‌ 
जिनके यश का गान करना पवित्र कायं है । आचाररत्नं (पृ० १०} ने कछ चिरजञ्जीवियो के नाम लेने को कटा है, यथा 
अड्वत्यामः, बलि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, कृप, परशुराम एवं माकंण्डेय, ओर पाचि पवित्र स्त्रियो के नामं मी गिनाये 
है, यथा अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा एवं मन्दोदरी । आज मौ प्राचौन परम्परा के अभ्यासो, विशेषतः कदे लोग, 
दनक नाम प्रातःकाल उव्ने पर लेते ह 

कुछ ग्रन्थो मे एेसा आया है किं प्रातःकाल उठने पर्‌ यदि वेदज्ञ ब्राहमण, सौमाग्यक्ती स्त्री, गाय, वेदी (जहा 
अग्नि जलायी गयी हो} दिखलाई पड़ं तो व्यक्ति विपत्तियो से छटकारां पाता है, किन्तु यदि पापौ, विषवा, अछृत, 
नंगा, नकटा दिखलाई पड जाये तो ककि (विपत्ति या ्रगडा-टंटा) के चयोतक हँ (गोभिलस्मुति २।१६३ एवं १६५) ! 
पराशर { १२।४७} के मत से वैदिक यज्ञ करनेवारे, कृष्णपिगल-व्णं गाय, सश्र करनेवाले, राजा, संन्यासी तथा 
समुद्रे को देखने से पवित्रता आती है, अतः इन्हें सदेव देखना चाहिए ¦ 


मलमूत्र त्याग 
प्रातःकाल उठने एवं उसके कृत्य के उपरान्त मल-मत्र त्यागने का कृत्य है । अति भाचीन सूत्रों एवं स्मृतियो मे 
इसके विषय मे पर्याप्तं लम्बा-चौड़ा वर्णन है । बहुत-से त्रियम तो श्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्वी है, किन्तु प्राचीने ग्रन्थो 
मे धर्म, ग्यवहार-नियम, नैतिक-नियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियमः एक-दूसरे से मिले हुए पाये जाते ह, अतः इनक 
वरमशञासतरो मे उपदिष्ट होना आश्चयं का विषय नहं है । अथववेद (१२।१।५६) मेँ मी आया है---् तुम्हारी 
जड़कौ,जौतुम गायकोपैरते मारते हो, सूरं की ओर मूत्र-त्याम करते हो, काट देता ह । तुम इसके भगे छाया न 


१०. ब्रह्मा मुरारिस्त्रपुरान्तकारी न्दानुः शद भूमिसुतो भषरधं ) गुदरख शुकः शनिराटुकेसवः कवन स्ये 
मम सुप्रभातम्‌ । वामनपुराण (१४।२३) ) 

११. देखिए नित्याचारपदटति, ० १५-१६, आह्धिक्रफण्ड, प्‌ ० २१। ये स्सतेक, यथा--महामारत, स्वर्णा- 
रोहणिक पवं ५।६०-६३, भारतसाविष्र करे जते है । उनके प्रणम पाव हँ “मातापितृसहस्रनि, हिदस्पानसहखानि, 
ऊ््वंबष्टुविरौम्येष, न जातु कामस भयान्न लोभात्‌ +" 


३६० अरम्ास्त्र का इतिहेग्स 


दोगे 1” अथववेद के अनुसार खड़े होकर मूत्त्याग निन्दाजनक माना जाता है (७।१०२ या १०७१); “व खडा 
होकर मूत्र न त्यागूंगा, देवतः मेरा अभंसल न करे !“ गौतम (९५१३, १५,३७-३८), आपस्तम्बधर्मेसूत्र ( १।११।३०, 
१५-३० एवं १,११।२१1१-३), वसिष्ठधमेसूत्र (६।१०-१९ एवं १२।११-१३ ), मनु (४,४५-५२, ५६, १५१), 
याशवल्क्य (१।१६-१७, १३४ १५४}, विस्णुषर्मसुत्र (६०११-२६), शंख ^ (मिताक्षरा, याशवल्क्य १११३४ 


दारा उद्षृत ), वायुपुराण (७८।५९-६४ एषं ७९।२५-३१) एवं वामनपुराण {१४३०-३२) के कथनो को हम 
इस प्रकार संक्षिप्त कर सक्ते है-- 


देह की स्वच्छता एवं शुद्धि के नियम 


मागं, राख, गोबर, जोते एवं बोये हुए सेतो, वृ की छाया, नदी या जल, षास या सुन्दर स्थी, वेदी के किए 
बनी दंटो, पवंतशिखरो, भिरे-पड़ देव-स्थलों या गोश्ालाओं, चीवियों के स्थलो, क्रो या छिद्रो, अश्न फटकारने के 
स्यलो, बालुकामय तर्टो मे मल-मूवर त्याग नहीं करना चाहिए्‌ ¦ मग्नि, सूयं, चन्द, ब्राह्मण, जल, किसी देवमूति, गाय, 
वायु की,मोर मुख करके मी मलमूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए । खुली मूमि पर भी पे कृत्य नही किये जले चाहिए, 
हौ, सुखी टहनियो, पत्तियों एवं वासो काली मूमि पर ये कृत्य सम्पादित्‌ हो सकते है। दिन मे या गोधूकि के सभय 
सर केंककर उत्तरामभिमुख तथा रात्रि मे दक्षिणाभिमुख मलमूत्र-त्याग करना चाहिए, किन्तु जबभयहोया कौ 
आपत्ति हो तो किसी भी दिशा भें ये कृत्य सम्पादित हो सकते रह । खडे ्टौकर या चलते हुए मूत्र त्याग नहीं करना 
चाहिए {मनू ५१४७) ओौर न बोलना हौ चाहिए ।** बस्ती ते दुर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम जाकर ही मभूत 
त्याग करना चाहिए । मनु (५।१२६) एवे याजञवल्न॑य { १।१७} के अनुसार मलमूक्र-त्याग के उपरान्त ममो को पानी 
ते एवं मिहटौ के भागों से इतना स्वच्छ कर देना चाहिए कि गन्ध या गन्दमी दूर हो जाय । मनु (५।१३६ एवं १३७) 
एवं विष्णुषरमसूत्र (६०।२५-२६) के अनुसार मिद्ध का-एकं माग लिग (मूत्रेन्दिय) पर, तीन भाग मलस्थानं पर, 
दस बयं हाथ मे, सात दोनों हाघों मे तया तीन दोनो पैसे मे लगाने चाहिए । शषौ की इतनी सीमा गृहस्थो के किए 
है, किन्तु ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थो एवं संन्यासियों को दूने, तिगुने, चौगृने, जितने की आवश्यकता हौ उतने भिद 
के मागो से स्वच्छता करनी चाहिए ! मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ११७) ने लिखा है कि इतने भागों की व्यवस्था केवल 
इसकिएि है कि प्रयुक्त अंग ठीक से स्वव हो जाये, यो तो उतनी ही भिहरी प्रयोग मे लनी चाहिए जितनी से स्वच्छता 
प्राप्त हो जाव । यही बातं गौतम { १।४५-४६), वसिष्ठधर्मसूव्र (२१४८), मनु (५१३४) एवे देवल मे फायी जाती 
है। भद्रकरोगमि्टरौके माग की, जैसा कि स्मृति्ों में वित है, चिन्ता नहीं करते, वे उननी ही मिट प्रयोग मे लाते 


१२. यकव गां पडा स्शुरति प्रत्यङ्‌, सूर्यं च मेहति ! तस्य बुध्वापि ते मलं न च्छायां करवोऽपरम्‌ \\ अथवदेद 
१३।१।५६; मेश्याम्यष्वस्तिष्ठन्मा मा हितिपुरीदक्राः॥ अध्ववेव ७।१०२ (१०७) । १। 

१३. न गोमथ-कृष्टोष्त-ताहल-चिति-व्मक्षाग-वल्मीक-वत्मं-खल-गोष्ठ-बिर-पवंत-युसिनेषु मेहेत ॒भूताधा- 
रत्वत्‌ । शंख (भिताकरा द्रा याज्ञवल्क्य १११३४ को ष्याल्यः में रदृ) । 

१४. उच्चारे मेने शंच प्रस्रावे दन्तधावने । स्तानि भोजनकाले स दट्सु मौन समाणरेत्‌ ॥ हारीत (आह्विश- 
परक्ाक्ष, ¶० २६ मरे उत) 1 यही सध-हारीते का ४०वां इलोक है। अत्रि (३२३) ते लिख है-- “पुरीषे म॑धने होमे 
प्राबे दन्तधावने । स्नानभोजनयप्येषु सदा मौनं समाचरेत्‌ ।। 


ग्रातः-हृत्थ ३६१ 


दैः जिससे पवित्रता या शौच प्रप्त हौ जाय 1" स्मृत्यंसार (ष० १९) ने दक्ष (५।१२) का अनुसरण करते हुए 
च्खाहैकि रात्रिम दिन के किरु व्यवस्थित शौच का आधा, रोमी के लिएु एक-चौयाई तथा यात्री के किष केवल 
अष्टमांश होना चाहिए, तथा स्रियो, शूद्रो, बच्वों (जिनका उपनयन .अभी न हुभा हो) के किए म्टरकेमागकी 
निर्धारित संख्या न्दी है ! स्वच्छ करने में प्रस्तर, वस्म्र-खण्ड एवं पेड़ की नयी टहनियां प्रयोग में नहीं खानी चाहिए 
(आपस्तम्बधमं सूत्र १।११।२०।३०, गौतम ९।१५}, ओर न नदी या जलील के मतर की, मदिर की, वल्मीक {चींटियो 
के टीले) की, चूहों के छिपने के स्थलों की, मोबर-स्थल कौ तथा कामम खाने से अवशिष्ट मिद प्रमोग मेँ लानी 
चाहिए (यसिष्ठषमंसूत्र ६।१७}, ओरन कब्र यामां बाली याकीडोंसे भरी, या कोयसे, हड्डियों या बाट्‌ 
कारौ मिटरीही प्रयोग म कानी चाहिए 

इस विषय मे ओर देखिए दक्ष (५७), जो भिद की मात्रा के विषय में व्यवस्था देते ह ¦ प्रथम बार उतनी 
मिद्रौ जितनी आषे हाय मे आ सके, दूसरी बार उसका आधा माग..ओौर इसी प्रकार कम करते जाना चाहिए ¦ 
भिद का अंश आमलक फल के आकार का होना चादिए (कूमं पुराण, स्मृतिचन्दिका १, पू० १८२ मे उदृधृत ) । 
जूता पहनकर मल-मूत्र-त्याग नहीं करना चादिए (आपस्तम्ब ध्मसूव १।११।३०।१८) ; उस समय यज्घोपवीत को 
दाहिने कान पर ख्टका लेना चाहिए या निवीत रूप में पौठ पर चढ़ा लेना चाहिए । याज्ञवल्क्यं (११६) के मवसे 
यशौपवीत को केवलं दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए्‌ । वनपवं (५९।२) में भया है कि जड नरुने मूत्र-त्याग 
के उपरान्त अपना पैर नहं षोया तो कलि {रगुण एवं पषयड़ा आदि का देवता) उनमें प्रविष्ट हो गया । 


शौच कं प्रकार 


प्रातःसमय शरीर-स्वच्छता तो सामान्य शौच का केवल एक अंग है । गौतम (८२४) के मत से शौच ए 
आत्मगुण है ! @म्बेद (७।५६।१२ आदि) ने शुचित्व पर बल दिया है ! हारीत के अनुसार “शौच घमं की ओर प्रथम 
मागं है! यहाँ ब्रह्म (वेद) का निवास-स्थान है, श्री (लक्ष्मी) भौ यही रहती है, इससे मन स्वच्छ होता है, देवता 
इससे प्रसन्न रहते है, इसके द्वारा आत्-बोध होता है ओर इससे बुद्धि का जागरण होता है 1" बौधायनधमसूत्र 
(३।११२६)› हारीत, दक्ष (५।३) एवं व्याघ्रपाद (स्मृतिचन्दरिका १,प्‌० ९३ मे उद्धृत } क मनुसार शौचके दो प्रकार 
है, यथा आद्य (बाहरी } एवं आन्तर या आभ्यन्तर, जिनमें प्रथम पानी एवं मीली या मुरमुरी मिट से तथा दूषरा 
अपने मनोभावो की पविग्रता से प्राप्त होतः है! हारीत ते बाह्य शौच को तीन मागो मे विभाजित किया है; (१) 
कलं (कुल मे जन्म एवं मरण के समय उत्पन्न अशौच से पवित्र होना }, अं (समी प्रकार के पात्रों एवं पदाथ को 
स्वच्छ रखना ) एवं शरोर (अपने क्षरोर को शुद्ध रखना) । उन्होने आम्यन्तर को पांच मागो मे बाट है; (१) 
भानस, (२) चाक्षुष (न देखने योग्य पदार्थो को न देखना }, (३) प्राश्यं (न सूने योग्य वस्तुको न सूचना), 


१५. यवत्साध्विति मम्येत तावच्छौचं चिधोयते ! प्रमाणं शौचसंख्यप्यां न शिष्टं र्पदिश्यते \\। दवस (गृहस्थ 
रत्नाकर, पृ० १४७ में एवं स्मृतिचन्छिका १, प्‌० ९३ में उद्धत) ! 

१६. तेत्र हरीतः ¦ शौचं नाम धर्मादिषयो ब्रह्मायतनं श्ियोधिवसो मनसः प्रसादनं देवानां प्रियं ्रोरे कषोत्र- 
देकनं गुदिप्रबोधनम्‌ । गृहस्थरत्नाकर, प° ५२२। ` 

शौचं च द्विविधं प्रोतं बाह्यम्यन्तरं तय)! मृम्जकाभ्यां स्मृतं॑बाह्ा भावशुदिस्तथान्तरम्‌ 1; दक ५।३ 
एषं व्याश्रपावि। 

४ 


३६२ धमंशास्ण कए इतिहास 


(४) कच्य (वाणी का), (५) स्वा {जिह्वा का) 1 गौतम (८।२४) कौ व्यास्या मे हरदत्त ने शौच के चार प्रकार 
अतये है-- (१) द्रस्य {किसी दारा प्रयुक्त पात्र एवं पदाधं का), {२} मानस, (३) वश्य एवं (४) शारीर । कृद्ध- 
गौतम ने पचि प्रकार के शौच बतये है-- (१) भानस, {२} रूम का, (२) दुल का, (४) शरीर का एवं (५) वाणी 
का! मनु (५।१३५), विष्णुध्मसू्र (२२।८१) एवं अत्रि (३१) के अनुसार बारह प्रकार के मल होते है-(१) 
चर्बी, (२) वीयं, (३) रक्त, {४} मज्जा, {५} मअ, (६) विष्ठा, {७} नासामल, {८} खट, (९) खखार (कफ), 
{ १०) आंसू, (११) नेत्रमरु एवं {१२} पसीना । इनमें प्रथम छः पानी एवं मिह से किन्तु अन्तिम छः केवल 
पानौ से स्वच्छ हो जाते है! 


आचमनं 


शौच कृत्य समाप्त करने के उपरान्त मुख को १२ कुल्लो (गण्ड्षो ) से स्वच्छ करना चाहिए (स्मृतिमुक्ताफल, 
आधिक, प्‌०.२२० } । इसके उपरान्त आचमन करना चाहिए । उपनयने के अध्याय म आचमन के विषय मे बहुत- 
कुछ कहा जा चुका दै! शिखा बधिकर एवं पीछे से परिधान को मोडकर आचमन करना चाहिए, पानी को करतल 
मे इतनी मात्रा मे डालना चाहिए कि माष (उदं) का बीज इब सके; अंगृटठे एवं कानी अंगी को छोडकर अन्य 
तीनो अंगुलियों को मिलाकर ब्राह्या तीयं (हेली के उपरी माय) से जल पीना घाहिए। ती्थं' शन्द का अर्थ 
है दाहिने हाथ का वह भाग जिसके हारा धार्मिक कृत्यो मे जल ब्रहण किया जाता एवं गिराया जाता है, शरीर के 
एसे मामो को देवताभो के नाम से सम्बोपित किया जाता । बहुत-सी स्मृतयो मे चाररीर्थोके नाम अहे, 
यथा प्राजापत्य या काय, पिश्य, ब्रह्य एवं देव {मनू २।५९. विष्णुधर्ममूत्र ६२ १-४, याज्नवल्क्य १११९ आदि) । 
किन्त शटचायनकस्प, वृद्ध दक्षः (२।१८) आदि में पांच नाम आये है, यथारंब (जने ब्राह्मण अ पने दाहिने हाथमे 
अगले माग को पूर्वाभिमृख करता है), पिभ्य (दाहिने हाथ का दाहिना माम), राहा (अगुखियो के सामनेकामागे 
अर्थात्‌ हथेली वाला माम्‌}, प्राजष्पत्य (कानी अंगृखी के पास वाला माग) एवं पारमेष्ट्य (दाहिने करतल का मध्य- 
माग) ¡ पारस्करगृह्यसूत्र में पारमेष्ट्य को माग्नेय कहा गया है) शंखस्मृति { १०।१-२) ने काय एवं प्राजापत्य 
मे अन्तर बतायः है, ब्राह्म का माम छोड दियः है ओौर उसके स्थान पर प्राजापत्य रखा है । वेखानस (१५) ने छः 
तीर्य के नाम दिये है, जिनमें प्रथम चार च्यो-के-त्यों है, पांचर्वां आग्नेय {ह्थेली का मध्य माम) एवं छठा आष (समी 
अंगुख्यि की जडं एवं पोर) है! कुछ लोगो के मत से देव तीधं अंमृलियो की परो पर है तथा सौम्य एवं आग्नेय ट्येटी 
के मध्यमेदहैं। हारीतके मत से दैव तीथं का उपयोग मार्जन, देव-पजन, बलि देने या मोजन में होता है; काय तीं 
का उपयोग राजा-होम, आहिक होम नें तथा पित्य तीथं का उपयोग पितरों फे कृत्यो मे होता है, केमण्डलु-स्यशं 
मे, दही एवं नवान्न खाने मे सौम्य तीर्थं का उपयोग होता है (स्मृत्य्थेमार, पृ० २०)! जब जल की दुलमत 
हो भौर आचमन करना आवश्यक हो तो दार्हिना कान चू केना पर्याप्त मानः जाता है (स्मृत्यर्थसार, प० २१) ! आच- 
मने के विषये मे निबन्धो ने बडा विस्तार किया है । जिसे हम स्थानाभाव से यहां उपस्थित नहीं कर रहै हैँ । इस विषय 
भे देखिए स्मृतिचन्दरिका { १, १० ९५-१०४), स्मृतिमुक्ताफल, आल्िकधकाञ्च (पृ० २२१-२४०), आद्िक-तत्व 
(० ३३३-३४४), गृहस्थरत्नाकर {पु० १५०-१७२) आदि । आपस्तम्बस्मृति {प्य मे} के.मत से आचमन की 


१७. तोयमिति श॑दिणहस्तेऽवतारग्रदेशनामधेयम्‌ ! रकेष्युदकाद्यवतारे तीयशञब्दः प्रसिद्धः! तामि च 
बि्तकार्योपयिकःवात्‌ स्तुत्यर्थं देवताभिराल्यायन्ते 1 विरवरूप (याजघल्क्य १११९} 1 
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दिधि चार प्रकार की है--षौराणिक्‌ (जिसमे प्रत्येक आचमनमें केशव, नारायण, माघव आदिके नाम स्यि 
जाते है), स्मातं (जंसा कि मनु २।६० आदि स्मृतयो मे कहा गया है}, अगम (जसा कि रोद एवं वैष्णव सम्प्रदायो 

वित्र पुस्तके मे सिखाया मया है} एवं श्रौत (जसा किं वैदिक यञ्च के किए श्रौतसूत्र मे कहा गया है ) । आधुनिक 
कल में पौराणिक विधि ही बहुधा ब्राह्मणो द्वारा प्रयोग मे यी जाती है। 


दन्तघावन्‌ 


उम्तधायन कः स्थान क्च एवं आचमन के उपरान्त एवं स्नान के पूवं है (देखिए याज्ञवल्क्य १।९८ एवं 
दक्ष २।६) 1 बहुत प्राचीन काल से ही दन्तधावन कौ व्यवस्था मारत में रही है! तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।७) में 
आया है कि रजस्वला स्त्रियों को दन्तघावन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उत्पन्न पुत्र के दोत काले हो जायेगे ! दन्त- 
धावन एक स्वततन्श्र कृत्य है, यह्‌ स्नान तथा प्रातःकार्‌ कौ सन्ध्या का कोई अंग नही है । आपस्तम्बघरमसूत्र ( १।२।८।५)} 
नेल्खिारैकिजोगुरुकूर से अध्ययन समाप्ठ करके लौट आया है उसे बाद मे मी यदि मुर्‌ का सम्पकं हौ जाय तो दन्त- 
धावने, हरीर-मदंन, केशविन्यास नहीं करना चाहिए ओर न वेदाध्ययनं के सभय यह सब कृत्य ही करना चाहिए 
(१।३।११।१०-१२) ! गौतम (२१९) एवं वसिष्ठधरमसूत्र {७।१५) के अनुसार ब्रह्मचारी को बहुत देर तकं दन्त- 
घावन करने का आनन्द नहीं लेना चाहिए । 
गोभिलस्मृति {जिसे छन्दोग-परिशिष्ट मी कहा जाताहै) मे आयाहै कि जव व्यक्तिं जलमेथा घर पर 
मुह्‌ धोता है तो मन्त्रौच्चारण नहीं करता है, किन्तु जब वह्‌ दातुन (रुकड़ी का इण्ठल) प्रयोगमे छता है तो यह मन्त्र 
कहता है- “९ वृक्ष, मुपे आयु, बल, यश, ज्योति, सम्तान, पशु, घन, ब्रह्म {वेद}, स्मृति एवं बुद्धि दो 1 पारेस्कर- 
गृह्यसूत्र (२६) एवं आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१२।६) मे समावर्तन के समय उदुम्बर (गदर). की लकड़ी की दातुन 
करने की व्यवस्था है 
दीतुन कौ लम्बाई, वृक्ष (जिसकी लकड़ी उपयोग में लायी जा सक्ती है या निषिद्ध है); दिन एवं अवसर 
{जिस दिन या अवसर पर दन्तधावन नहीं किया जाता} के विषय मे विस्तार के साधर नियम दिये गये है! दो-एक 
नियम यर्हा उल्लिखित हो रहे ह। एसे वक्ष की रहनी जिसके तने मे कण्टक हों ओर टहनी तोडने पर जिससे दूष 
फसा रस निकले, प्रयोग में छानी चाहिए तथा कट, असन, अकं, खदिर, करञ्ज, बदर, सजं, निम्ब, अरिमेद, अपामार्ग, 
मालन्नी, ककुभम, बिल्व, आम, पृश्नाग. सिरीष की टहनियाँ प्रयोग मे छानी चादिए ।*“ ये टहूनिर्यां स्वाद मे कषाय, 
तिक्त एवं कटू होनी चाहिए, न कि मीठी या खदरी । दन्तधावन मे निभ्नङिखित वृक्ष प्रयोग मे नहीं लाये जाते-- पलार, 
इरेष्मातक, अरिष्ट, विमीतक, धव, बन्धूक, निगृण्डी, शिग्र, तिल्व, तिन्दुक, इगुद, गुग्गुल, शमी, पीर, पिप्पल, कोवि- 
दार आदि (विष्णुधमंसूत्र ६१।१।५) ¦ टहनियां शुष्क या अशरुष्क दोनों हो सकृती है, किन्तु पेड पर की सूखी नहीं 


१८. वटासनाकेखदिरकरभ्नवदरसजेनिम्बारिभेदापामागमालतोककुभविल्वानाभन्यतमम्‌! काषायं तिक्तं 
कटुकं च ¦ विष्णुधमेसुत्र {६१।१४-१५) ¦ आश्रएालाशबिल्वानाभमपामागेक्षिरीषयोः ! खादिरस्य करञ्जस्य कदम्बस्य 
तथेव च । भक्स्य करवीरस्य कुटजस्य. विशेषतः! वाम्यतः प्रातर्त्थाय भक्षयेदुन्तधावनम्‌ ।) अथववेद की माष्ट्कौ 
शिक्षा (४।१-२); सवं कण्टकिनः युष्याः क्षीरिणदच यशस्विनः। नारद; आख्पु्नागविल्वानामपामायंिरीषणोः । 
भेकयेत्‌ भातश्त्थःय वार्यतो दन्तमावनम्‌ ॥ अगिरः । ये सभौ. उद्धर स्मुतिषन्दिका (१ पु० १०५-१०६)} मे पये 
लाते ह। “सबं कष्टकिनः--यदास्विनः' नुरसिहटपुराण (५८४९) काः है । 


३६४ धमहास्वि का इतिहास 


(विष्णुषमेसूत्र ६१।८ एवं नू्सिहपुराण ५८४६) । उत्तर यः पूर्वं को ओर मुख करके दन्तधावन करना चाटिए, न 
कि पदिवम या दक्षिण (विष्णुघमंसूत्र ६१।१२-१३) \ विष्णुधरमेसूत्र (६१।१६-१७ ) कै मत से टहुनी बारह 
अमुर कम्बी एवं कानी अंगुली कौ पोर जितनी मोटी होनी चाहिए । उसे धोकरं प्रयोग मे लाना चाहिए तथा प्रयोम 
के उपरान्त गन्दे स्यान में नही फकना चाहिए) लम्बाई के विषय मे कर्द मत है 1 नृसिहपुराण (५८।४९,५०) के 
म से आढ अगल या एक वित्ता (प्रादेश }, मनं (स्मृतिचन्दरिका १, पृ १०५ मे उदृषृत) के मत से चारों वर्णे तथा 
स्वरयो के किए करम से १०, ९, ८, ७ या » अंगूर लम्बी टहनी होनी चाहिए । ईट के टुकडों, मिद्री या प्रस्तरो या खाली 
अंगुलियों से (अगूढ एवं अनामिका के सिवा) मुंह नहीं धोना चाहिए (ध्‌ लातातप ८,७३, स्मृतिचन्दिका १, 
१० १०६) । 

लघू हारीत एवं नृसिहुपुराण (५८।५०-५२) के मत से प्रतिपदा, पवं कौ तिथियों {जिसं दिन चन्दर दिखाई पड़े, 
णं मासी, अमावस, अष्टमी, चतुद सी तथा उस दिन जव सूयं नयौ राच मे जाय, देखिए विष्णुपुराण ३।१११११८}, 
षष्टी, नवमौ या जिस दिन दातुन न मिले, दन्तधावनं का त्याग होना चाहिए तथा केवल १२ कुत्सो (गण्ड्षो } 
ते मुह धो लेना चाहिए ! पैठीनसि {( स्मृतिचन्द्रिका १, प° १०६) के मत से घास, पत्तियों, जरु एवं अनामिका को 
छोड़कर किसी मी अंगुली से दन्तचावन हौ सकता है । दन्तविहीर छोग गण्डूषो (कुलो से या मुख मेँ पानौ मरकर) 
से मुख स्वच्छ कर सकते है । जिस दिन वाजित न हो, उस दिन जिह्वा को मौ इसी प्रकार रगड़कर स्वच्छ करना 
चादिए । श्राद्ध के दिन, यज्ञ के दिन, नियम पारते समय, पति के विदेश रहने पर, अजीर्ण होने पर, विवह्‌ के दिन, 
उपवास या व्रते में (स्मृत्यर्थेसार, १० २५) दन्तधावन नहीं होना चाहिए । विष्णुधर्मसूतर (६११६) ने न केवल 
भरातःकाल, प्रत्युत प्रत्येक मोजन के उपरान्त दन्तधावन की बात कहौ है, एसा केवल (देवर के अनुसार) दिं 
के बीच के अघ्नांश को निकालने केलिए किया जाता है। 


स्तान्‌ 


उन्तधावन कै उपरान्त स्नान किय जाता है ! आचमन, स्नान, अप होम एवं अन्य त्यो मे कुक्च को दाहिने 
हाथ मे रखना होता है, अतः कुश के विषय मे यहाँ कुछ लिख देना अनिवार है । 

कशो का उपयोग--कूमेपुराण के अनुसार बिना दमं एवं यज्ञोपवीत के जो कत्य किया जाता है, उसमे इह- 
लोकं एवं परलोक में कोई फल नहीं भिता (कृत्यरत्नाक र, पू ० ४८ म उद्धृत} । शातातप के अनुसार "जय, टोम, 
दान, स्वाध्याय (वेदाध्ययन) या पितृत्तपेण के समय दाहिने हाव मे सोना, चादौ एनं कुश रखने चाहिए (रमुति- 
चन्द्रिक १, पृ० १०८} 1 आचमन आदि करते समय दाहिने हाथ या दोनों हाथो मं दम का पवित्र (अंगूरी के सेपान 
कुशो का गोल छल्सा ) रखना चादिए्‌, जो अनाभिका अंगुली मे पहना जाता है; या उस समय दाहिने हाथ मे कैव 
ङे रखना चाटिए । कुश-घारण करई प्रकार से होता है 1** माद्रपद {अमान्त श्रावण) मास की अमावस को कुड 
एकर करने चाहिए, क्योकि उस दिन एकतर कियि गये कड कमी बासी (पुराने) नहीं पडते ओौर पुनः प्रयोग मेँ राये 


१९. शातातपः । जपे होभे तथो दाने स्वा्याये पितृतर्पणे । अशुन्यं तु करं कु्यत्मुव्णंरजतैः करोः 1 स्मत- 
चन्द्रिका १, प्‌० १०८; देखिए स्मृत्य्यसार! अत्र चत्वारः पाः! हत्तद्वये वभेषारणं हस्तदये पविध्रधारणं 
दक्षिणे पवित्रं वामे कुला दक्षिण एवोभयमिति ! आचाररत्नाकर, पू० २४१ देखिए गोभिलस्मूृति १।२८ (अपराकं 
द्वारा प० ४३ एवं ४८० में उदत) । 
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जा सकते है । चारो वर्णो का पवित्र ४ दर्मोयाक्मसे ३,२या १ दभं काहोना चाहिए या स्के किए दौ दर्मोका 
पवित्र होना चाहिए । जिसमे आगे कोई मंकरुर नहीं फूटते, वह दभं कहा जाता है, जिसमें पुनः अंकुर निकलते ह वह 
कश कट्लाता है, किन्तु जड़ के साथ दभ को कुतप तया जिसके ऊपरी पौर काट डक गये ह वह्‌ तृण कहलाता है । 
तिल के सेते मे उगने वाले तथा जिनमें सात अंकुर हो ठेसे कुशा बड मंगलमय समन्ञे जाते ह! 

यञो मे प्रयुक्त होनेबाले दर्म का रंग हरा एवं पाकयज्ञ भे प्रयुक्त होनेवालो का रं पीला होना चािए, 
पितरों के श्राद्ध वाले दभं ममूल होने चाहिए तथा वैश्वदेव के छिए विभिन्न रग वाले होने चाहिए । पिण्डदान, पितु- 
तपण या मलमूत्रत्याग के समय प्रयुक्त दभ फक देने चाहिए (स्मृत्यथं सार, १० ३७} } यदि दभं (कुश) न भिकले 
तो कास का दूर्बा का प्रयोग हो सकता है) । 

स्नान--इसका वर्णन कर प्रकार से हो सकता है । यह या तो मुख्य (जल के साथ ) यो मौण (विना जल के) 
होता है, भौर पुनः ये दोनो प्रकार कई मागमे बेटे ह! दक्ष (२।४८) के मत से स्नान नित्य {जावहयक--प्रति दिन 
वाला}, नैमित्तिक (किन्हीं विशेष अवसरो पर कडा जाने वाला } एवं काम्य (किसी फल-प्राप्ति की इच्छा से किया 
जाने वाचा) होता है । समी वर्णो को प्रति दिन जल मेया जलसे पूरे शरीरके साथ (सशिर) स्नानं करना चाहिए 
(बौधायनघर्मसुवर २।४।४, मनु २।१७६ एवं ४।८।८२) तथा द्विजातियों को वैदिक मन्त्रो के साथ स्नान केरना चाहिए । 
इसे ही नित्य स्नान कहते हैँ 1 विना नित्य स्नान के होम, जप एवं अन्य कत्य नही सम्पादित हो सकते (शंख ८।२ एवं 
दक्ष २।९) ¡ शरीर गन्दा होता है, क्योकि इससे दिन ओर रात गन्दभी निकला करती दै, अतः प्रति प्रातः स्नान 
करके इसे स्वच्छ करना चाहिए 1 ईस प्रकार से स्नान द्वारा दृश्य एतं अदुक्य फल प्राप्त किये जाते ह 1 

याज्ञवल्क्यं ( १।९५ एवं १००}, लघु-आश्वलायन { १।१६, ७५), दक्ष (२।९ एवं ४३) आदि के अनु- 
सार ब्राह्मण गृहस्थो को दो वार, प्रथम प्रातः ओर दूसरा मध्याह्व मे, स्नान करना चाहिए । ब्रह्यचारिथो के लिए 
एकं नार तथा वानप्रस्थो के किए दो बार स्नान करने की व्यवस्था है (सनु ६१६) । किन्तु मनु (६।२८) एव्रं याज्ञ- 
वल्क्य (३१४८) के अनुसार वानप्रस्थो एवं यतियो के लिए प्राततः, मध्या ह्र एवं सायं (तीने बार) स्नान करनेकी 
व्यवस्था है । स्मृत्य्थ॑सार (पृ० २७} के अनुसार आजकल बहुधा मध्याह्व के पूव स्नान होता है, यति लोम्‌ प्रातः 
स्नान करते है, ओर प्रातः ही व्रत करने वाले, ब्रह्मचारी, यज्ञ कराने वाके पुरोहित, वेदपाटी छत्र तधा तपमेलगे 
हृए छोय स्नान करते ह ! दन्तघावने के उपरान्ते सूर्योदय के पूवं हुम स्नान कर ठेना चाहिए (विष्णुचमंसूत्र ६४१८} 1 
गोमिलस्मृति (२।२४) के अनुसार स्नान के समय मन्त्रपाठ करने मे अधिक समय नहीं खुगाना चादि, क्योकि होम 
के समय (पूवं दिशा में एक वित्ता मर मूर्यं के उठ जाने तक) पाठ तो होता ही है देखिए मनु २१५) । माध्याह्ध 
स्नान दिन के चौथे माग मे (दिन आठ मागो मे विभाजिते करके} करना बाहिए तथा साय में भूरमूरी मिदर, गोबर, 
पुष्प, अक्षत चाक्र, कुश, तिर एकं चन्दन होना चाहिए {दश्च २४३ एवं रुचु-व्थास २।९) । रोगौ व्यक्ति को माघ्यां 
स्नान नहीं करना चादिए। तीसरा स्नान {वानप्रस्यो एवं यतियो के किए ) सूर्यास्त के पूवं (सूर्यस्ति के उपरान्त या 
रातविमे नहीं} कर केना चाहिए ! राि-स्नान वजित है, किन्तु ग्रहण, विवाह, जन्म-मरण या किसी प्रत के समय यह 
वजित नहीं है । मन्‌, (४१२९ तधा करल्लूक कौ इस पर व्याख्या ) एवं पराशर (१२२२७) के अनुसार रात्रि की गणना 
विशेषतः दो प्रहरे के उपरान्त होती है। 

नित्य स्नान शीतर जल से"हौना चाहिए । साघारणतः मभ जल वर्जित है शंख (८।९-१०) एवं दक्ष 
(२।६४) के अनुसार गमं जल या दूसरे के लिए रखे हुए जल से स्नान करने पर अदुरेय आध्यात्मिक सुन्दर फल नीं 
प्राप्त होता । नैमित्तिक एवं काम्य स्नान तो प्रत्येक दशा मे शीतक जल से होते ही-है, केवल नित्य ईनान मेही कमी 
कमौ अपवाद पाया जा सकता है (गमं, स्मृतिचद्धिका १, प १२३ मे उद्धत) 1 
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मनु (४।२०३), विष्णुवमेसूत्र (६४।१-२ एवं १५-१६), याज्ेवल्क्य (१, १५९), दक्ष (२४३), व्यास. 
स्मृति (३,७-८), शंख (८।२) तथा अन्य लोगों का कथन द कि प्रति दिन स्वामाविक जल मे अर्थात्‌ नदियों, वापियो 
(मन्दो से सम्बद्ध), धीरो, गहरे कुण्डो एवं पवंत-प्रपातों मे स्नान करना चादिषु 1 किसी दूसरे के जर {कूप या कुण्ड 
आदि) मे स्नान नहीं करना चाहिए, किन्तु अन्यत्र जल नहो तो कुण्डके जलमेसे३या५ मुट्ठी मिट निकालकर 
माकूपममेसेरेया५ घडा जल निकालकर स्नान करना चाहिए । इस विषय मे बात यह है किसान करनेसे कुण्ड 
याकूप वाला म्यति स्नान करनेवाले कै पण्य का मागं हो जायगा (बौधायनधर्मसूत्र २।३।७), या स्नान करनेवाकता 
उसके पाप का मामी हो जायगा (मनु ४।२०१-२०२) । यदि उपर्युक्त ठेम का स्वाभाविकं जल न प्राप्त हो सके तो 
जपने धर के आंगन में कृपजल से इस प्रकार स्नान करना चाहिए कि वेस्त्र मीग जाये ! मनु (४।२०३) मे प्रयुक्त 
नदी एवं गतं का अथं यो है--नदी वह है जो कम-से-कम ८००० धनुष की लम्बाई कौ हो, इससे छोटे अन्य नदी- 
नकत मतं कहे जते ह ! श्रावण एवं मादो मे नदियां रजस्क होती है गन्दे जल वाली होती रै) अतः उनमे स्नानं 
कजित है, केवर उन्हीं नदिर्यो मे इन महीनों म स्नान करना चाहिए जो समुद्र मे मिलती हैँ । किन्तु उपाकेमे, उत्समं. 
मरण, ग्रहृण कै समय इन नदियों मे भी स्नान करना चाहिए । विष्णुषर्मसूत्र {६४।१७) के अनुसार करम से निम्नोक्त 
जर अपेकाकृत अच्छा माना जाता है; पात्र मे रखा हा जल, कुण्ड-जल, प्रपात-जल, नदी का जल, मद्र लोगों 
द्वारा प्राचीन सेमय से प्रयुक्त जर एवं गंगा नदी का जल। 

विभिश्न सूरो, स्मृतियो एवं निबन्धो मे स्नान-विधि विभिन्न ढो से वित है! गोमिलस्मुति {१1१३७} 
के मतसेभ्रातः एवं मध्याह्-स्नान कौ विधि समान है। श्रौत यज्ञ करनेवालों के किए प्रातःकाक का स्नान संक्षिप्त 
होता है । बिष्गुधमेसूत्र (६४।१८-२२) के अनुसार शरीर से घुल ्ञाङकर तथ्‌] जल मे एवं मुरमुरी महीमे गन्दगी 
स्वच्छ करके जल.मे उतना चाहिए, तब ऋग्वेद की तीन ऋवाओं (१०।९।१-३) के साथ जल का अभिमन्त्रण 
(माह्कन } करना चाहिए (“आपोहिष्ठा ०”), इसी प्रकार चार मन्त्र (“हिरण्यवर्णा तंत्तिरीय संहिता ५।६।१।१-२ 
एकं इदमापः प्रवहत", ऋभ्वेद १।२३।२२ या १०।९।८ ) केने चाहिए । पानी मे खडे होकर तीन बार अघमर्षण 
सुक्त (भ्ेद १०।१०९।१-३, ऋतं च सत्यम्‌ आदि } या “तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌” (ऋभ्वेद १।२२।२०) या द्रुपदा 
गायत्री (वाजसनेयी संहिताः २०।२०} या “युञ्जते मनः" के साथ अनुवाक { म्वेद ५।८१।१-५) या पुरुषसूक्त 
(ऋग्वेद १०।९०।१-१६) पढ़ना चाहिए ! स्नान करने के उपरान्त मीगे कड के साय जल मे हौ देवताओं एवं पितरों 
का तर्पण करना चाहिए ॥ यदि वस्त्र परिवतंन कर लिया हो तो पानौ से बाहर आने पर भी तर्पण हो सकता है । आज- 
कल मी बहुत-से ब्राह्मण पानी मे खड होकर पुरुषसूक्त का पाठ करते हँ आर देखिए शंखस्मृति (९), मदनपारिजात 
(पृ० २७०-२७१). गृहस्थरत्नाकर (१० २०६-२०८) एवं परा्चरमाधवीय (१1१, प° २७४-२७५ } आदि, जहां 
शंखस्मृति (अध्याय ९) उद्धृत है । कात्यायन के स्तानसूत्र { गृहस्थरत्नाकर, पृ २०८-२११ में उद्धृत) में 
भी स्नान-विधि सविस्तर वणित है, जिसे यहां स्यानामाव से नहीं दिया जा रहा है। 

अपराकं दवारा उदृषघृत योमियाज्ञवस्क्य मे भाया है कि यदि कोई विस्तार के साथ स्नान न करना चहितो 
संदोष में इतना ही करना चादिए-- जल का अभिमन्त्रण, आचमन, तत्र माजन (कुञ्च से गरीर पर्‌ जक छिडकना }. 
इसके उपरान्त स्नानं तथा अधमेण (ऋम्वेद १०।१९०।१-२ ) ! गृहस्थरत्नाकर {7० २१८-२१५७)} पद्मपुराण 
एवं नृदपूराण कौ विधि उद्धृत करके कटवा है कि पद्मपुराण कौ विधि समी वर्णो के न्िएु मान्य हैः सभी किक 
साखा के लिए समान है, केवल शूद्रो के लिए वैदिक मन्तरपाठ वजत है ¦ म्मृत्यथसारं (पृ०२८) नेमीस्नानका 
एक संकिप्त र्णन उपस्थित किया है; 

स्नान करते समय कुद नियमों का फारुन परमावश्यकं है । गौतम (९।६०) के अनुसार वस्म्रहीने होकर 
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स्नान नहौ करना चाहिए, ओर न सारे कपड़ों के साय ही, केवल नीचे का यस्व पर्याप्त है। मनु {४।२९ ) के अनुसार 
खाने के उपरान्त स्नान नहीं करना चाहिए ! जरू के मीतर मूत्र त्याग करना एवं शरीर रडना नहीं चाहिए, यह 
कृत्य किनारे पर आकर करना चादिए। जल को वैरो से न पीटना चाहिए ओर न एक ओर से हरुकोरा देकर सारे 
जल को हिला देना चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, प° १९१-१९२; वसिष्ठ ६।३६-३७) । 

आचुनिक काल के साबुन कौ माति प्राचीनकाल मे मिटटी का प्रयोग होत था। आजकल देहातो मे नारियाँ 
अपने सिर को चिकनी मिट से या बेसन से घोती है । भिदटरी पवित्र स्थान से ली जाती थी, न कि वल्मीक, चहो के बिल 
याजके मीतर बाली; न मागे, पेड़ की जड, मन्दिर कै पास कौ । किसी व्यक्ति के प्रयोग के उपरान्त अयद्चेषं मिदटरीक 
प्रयोग नही करना चाहिए । रषु हारोत्त (७०-७१) के मत से आठ अंगुल नीचे की मिह्ी का प्रयोग करना चाहिए, 
या वहां की जनहा लोग बहुत कंम जाते ह! 

ब्रह्मचारियों को आनन्द लेकर तथा क्रीडा-कौतुक के साथ स्नान नहीं करना चाहिए; केवल कंडी की मति 
पानी मे डूबकर नहाना चाहिए 

महामारते, दक्ष एवं अन्य लोगों के मत से स्नान दारा दस गुणों की प्राप्ति होती दै, यणा बल, खूप, स्वर एय 
नणं कौ शुद्धि, सरीर का मघुर एवं गन्धयुक्त स्पर्श, विशुद्धता, श्री, सौकुमार्यं एवं सुन्दर स्वी 1 


नेमित्तिकं स्नान 


शंखस्मृति (८1 १-११), अग्निपुराण तथः अन्य लोगो के मत से जल-स्नान छः श्रेणियों मेँ बटा गयां दै- 
नित्य, नंमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मलापकर्षण {या अम्यग-स्तान) एवं क्रिया-स्नान ¦ नित्य स्नान {प्रति दिन का 
स्नान) ऊपर वणित है, नीचे हम अन्य स्तनो पर थोडा-योडा छख रहे है । किन्हीं विशिष्ट अवसरों पर या कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों या पदार्थो से स्पक्ञं हौ जाने पर जौ स्नान किया जाता है, (भले टी इसके पूवं नित्य स्नान हो चुका 
हौ) उसे नैमित्तिके स्नान कहते है, यथा पुत्रोत्पत्ति पर, यज्ञ के अन्त मे, किसी सम्बन्धी के मर जाने पर, ग्रहण के संभ्रय 
भादि (पराशर १२।२६ एवे देवर} । इसी प्रकार किसी जाति-च्युत व्यक्ति को (जिसने कोई मयंकर अपराध किया 
हो}, चाण्डाल कौ, सूतिका को, रजस्वला को, शव को, शव धूनेवाले या शव छे जानेवाङे को चछ केने परं वस्त्रसहित 
स्नान करने को नैमित्तिक स्नान कहते हँ (गौतम १४।२८-२९, वसिष्ठ ४।३८, मनू ५८५ एवं १०३, प्राज्घल्क्य 
३।२०, लघु" आश्वलायन २०।२५} । मनु (५।१४४), संखस्यृति (८।३), माकंष्डेयपुराण (३४।३२-३३ ), ब्रह्म 
पुराण ( ११३।७९), पराशर (७।२८) के अनृसार उल्टी करने प्र, करई (दस य अधिक } दार मेल-त्याग करने पर, 
केश बनवा केने पर, दुःस्वप्न देखने पर, सम्भोग कर केने पर, कत्रगाह या इ्मदा मे जाने पर, चिता के धूमलेशरीर 
धिर जाने पर, यज्ञ का स्तम्म (यूष) छू लेने पर (जिसमे बँघकर पशु को बलि देते ई }, मानव-अस्थिष्ू जाने पर 
अपने को पवित्र करने के लिए स्नान करना चाहिए। आपस्तम्बधर्मूत्र ( १।५।१५।१६) ने लिखा है करि कुताकेकाट 
केने परयाच् लेने पर स्नान करना चाहिए । इसी प्रकार बौद्धो, पाशुपतो, जनो, लोकायतों, नास्तिको, घृणित कार्यं 
करनेवाले द्विजातिं एवं शूद्रो का स्पर्यं होने पर वस्त्र ॐ साथ स्नान करना चाहिए ¦ याज्ञवल्क्य {३।३०) कौ टीका 


२०. गुणा दका स्नानक्षीलं भजन्ते बरं पं स्वरवर्णः! स्पशंद् गन्धद्च विटा च श्रौ: सौकुमायं 
भरवराङ्च नायः ॥ उद्योगपवं ३७।३३। रक्ष (२।१३) ने भी एस हौ कहा है (स्मत्यथसार, ९० २५) । 


६६८ अर्मदास्त्र का इतिहास 


मिताक्षरा, स्मृतिचन्दिका (१, पृ० ११७-११९)} एवं अन्य निबन्धो के मत से कु पक्षिया (यथा कौजा) तथ) कु 
परओं (यथा--मुरगो या प्रामीण सूरो) कोल लेने पर स्नान करना चाहिए! 


काम्य स्नान तयां अन्य प्रकार 


किसी तीथं को जते समय या पुष्य नक्षत्र म चन्द्रोदय पर जौ स्नान होता है, माध एवं वैशाख मासो मं 
पुष्य के लिए प्रातःकाल जो स्नान होती है, तथा इसी प्रकार के जो स्नान किंसौ इच्छा की पूतिके लि कयि जाते है 
उन्हैँं काम्य स्नान कौ संज्ञा मिरी है (स्मृतिचन्दिका १, प° १२२-१२३) 1 

कूप-मन्दिर, बाटिका तथा अन्य जन-कंल्याण के निर्माणि-कायं के समय जो स्नानं हाता है, उसे ।क्याग 
स्तने कीसंज्ञामिलीरहै। जब श्षरीरमें तेरु एवं जीवला लमाकर केवल शरीर को स्वच्छ करने की इच्छा से स्नान 
होतादहै, तौ उसे भकापकूवंक या अभ्यंग-स्नान कदा जाता है। सूखे आंवल्ं के प्रयोग के पिषय मे माकण्डेय- 
पुराण (स्मृतिचन्दरिका १, ¶० १२२), वामनपुराण (१४५४९) आदि में चर्चा हुई है । सप्ठमी, नवमी एवं पव कौ 
तिथियों मे जामलक-प्रयोग निषिद्ध माना गाया है । जब कोई किसी तीथ-स्थान पर यात्रा के फलप्राप्यर्थं स्नान करता 

है तो उसे क्िया-स्नानं कहते 1 

। बीमार व्यक्ति गमं जल से स्नान कर सकता है । यदि वह उसे सह्‌ न सके तो उसक! शरीर (सिर को छोडकर) 
पो देना चाहिए । इस स्नाने को कापिल-स्नान कहते रँ । जब रोगी के लिए स्नान करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता 
है ओर बह्‌ इस ग्य नहीं है किं स्नान.कराया जा सके तो किसी दूरे व्यक्ति को उसे छूकर स्नान करना चाहिए, ओर 
जनं यह किया दस बार सम्पादित हो जाती है तौ रौमी व्यक्ति पवित्र समज्ञा जाता है {यम, अपराकं प° १३५, आर्धक 
प्रकाश, पृ० १९७} । जब रजस्वला स्त्री चौये दिन्‌ ज्वर से पीडित हो जाय, तो किसी अन्यस्वी को दसय बारह गार 
उसे बार-बार स्प करके वर्त्रयुक्त स्नान करना चाहिए ! अन्त में रजस्वला की धोती बदल दी जानौ चाहिए } 
इस प्रकार वह्‌ पवित्र हौ जाती है {उज्ञनः, स्मृतिचन्दिका १, पृ० १२१ में उद्धृत) । 


२१. (१) शृत्रजन्मनि यजे च तथा चत्ययकमेणि। राहोश्च दक्षे स्नानं प्रहस्तं नान्यदा निदि \\ परश्षार 
१ २१२६1 

(२) पतितचष्डालहुतिकोदक्यादवस्पृष्टितत्सयष्टयुषस्यर्शंने स्चैलोदकोधस्परानाख्छध्येत्‌ । शवानुगभने शच ¦ 
गौतम १४।२८-२९; सपिष्डमरणे चेव पुत्रजन्मनि वं तयः । स्नानं नैमित्तिकं शस्तं प्रयदन्ति महर्षयः ! रष्वारयत्तायन 
२०।२४। 

(३) स्वप्ने मेने वान्ते विरिक्ते क्षुरकर्मणि । चितियुपहमज्ञानास्भ्नां स्यकषं स्तानमाचरेत्‌ ।। पराहार 
(याज्ञवल्क्य ३।२३० पर मिताक्षरा दवारा उद्वत) ; क्ष्रकर्मणि वान्ते च स्त्रौसंभोगे च पुश्रक । स्नायीत चैरवान्प्रपलः कट- 
भूमभिमूपेत्य च ॥ मरकण्डेयपुराण २४।८२-८३; देखिए वौधोयनघर्मसूत्र १।५।५२ 1 

(४) शौवान्याशृषतान्‌ स्पष्ट्वा कोकायतिकनास्तिकान्‌। विक्मंस्यान्‌ द्विजान्‌ शबरन्सवासा जसमाविरेत्‌ 
भरह्यण्डपुराण (य्ञेवल्क्य ३।३० कौ टीका मिताक्षरा); स्मृतिचन्दरिका (१, १० ११८) ने र्त्र 


न्ते रो उद्धृत किया है--नौदढान्‌ पाशुपतस्जेनान्‌ सोकायतिककापिखाम्‌ \ विक. . .स्यष्ट्वा सवता 
जरभाविदोत्‌ 1 


स्तान्‌ ३६९ 


गौण स्नानं 


जल द्वारा स्नान को वाङ्म स्नान कहा जातः है (ऋग्वेद ७।४९।३ के अनुसार वरुणः पानी के देवता ह} \ अन्य 
गौण स्नाने छः है--मन्त्र-स्तान, भौम स्नान, आग्नेये स्मान, वायस्य स्नान, दिष्य स्नान, मानस स्नाने । इस्‌ प्रकारे 
वारुण को लेकेर सात गौण स्नान कहे जाते हैँ । ये स्नान रोगियों के लिए, समयामावे या उस समय के रिह, जबकि 
साधारण मुख्य स्नान करने मे कोई कठिनाई या गडबड हो । दक्ष (२।१५-१६) एवं पराशर {(१२।९-११) ने भौम 
एवे मानस प्रकारो को छोड़कर सभी गौण स्नानों की चर्चा की है, ओर न्तर-स्नान के स्थान पर ब्रह्य-स्नान रखा है 1 
वैखानस गृ्मूम्र (१।२ एवं ५) ने अन्त्र एवं गरवनृ को समानाथंक माना है। गर्गं एवं बृहुर ति ने मौय एवं मानस 
को छोड़ दिया है ओर सारस्वत-स्नाम जोड दिया है ! सारस्वत-स्नान मे कोई विद्वान्‌ व्यक्ति आश्ीरवचन मौ कहता दै, 
यथा---“तुम यंभा तथा अन्य पवित्र जलो से युक्त सोने के घडो से स्नान करो” (आह्धिकप्रकाश, पु० १९६-१९७}) । 
मन्त्र-स्नान मं आपो टि ष्ठा" ( ऋग्वेद १०।९।१-३)} नामक मन्त्र के साथ जल का छिड़काव होता है, भौम (या पा्थिद) 
मं मुरमुरी मिह्टौ सरीर मे पोत दी जाती है, आग्नेय मे पवित्र विभूतियो (यन्न या होम की राखो) से शरीर स्वच्छ 
किया जाता है, बायव्य मं गौ कै खुरो से उ्ती हुई धूलि से स्नान करना होता है । दिष्य में सूर्यं की किरणों के रहते 
(धूप म) वर्षामें स्नान करना होता है तथा मानस म मगवान्‌ विष्णु का स्मरण मात्र पर्याप्त होता हैः 


तपण 


दकता, ऋषियो एवे पितरो को जर देना स्नान का एक अंय है ! तपण ब्रह्म-यज्ञ का भी अंग माना जाता दै। 
जल में सिर तकं इदकौी लेलेनेके उपरान्त जलम खड़ेकूपमं ही तर्पण परिया जाता दै (देखिए मनु २।१७६, विष्णु- 
धरमसूत्र ६४।२३-२४, पराशर १२।१२-१३) । अंजलि से धारा की ओर जल दिया जाता है । , वर्तर-पिवतन करके 
तट पर भी तपेण किया जा सकता है । तपण के विषयमे कर एवे मत है ! कुक लोगो के मत से स्नान के उपरान्त तुरत 
ह तपण करना चादिए, यह सन्घ्या-दूजन के पूवं होना चाहिए, ओर पूनः उसी दिन इसे ब्रह्मन्न के अयके रूपम करना 
चाहिए । किन्तु कुछ अन्य लोगो के मत से दिन मे केवरं एकं बार सन्ध्या-प्ार्थना के उपरान्त इसे करना चाहिए (आर्िक- 
प्रकाश, पृ० १९१) ¡ अपनी-अपनी शाखा (रवदिक सम्प्रदाय} के अनुसार ही तर्पण किया जाता दहै । ब्रह्मयज्ञ के वर्णन 
भं हम पुनः तर्पण के विषय मं कुछ लिखेगे । 

विप्णुध्मसूत्र (६४।९-१३) के अनुसार स्नान के उपरान्त पानी को हटाने के लिए भिर नहीं सटकना चाहिए, 
हाथ से भी पानी को नही पोना चाहिए ओर न किसी अन्य व्यक्ति हरा प्रयुक्त देस्तर प्रयोग मे लाना चाहिए, अपने 
सिर को तौचिया से ढकं देना चाहिए ओर धुञे हए एवं सूखे दो वस्त्र धारण कर छेन चादिए। 


परस्त्र-घारण 


बरह्धचारी के वस्व-धारण्‌ के विषय मे पहले ही चर्व हो चुकी है (गाग २, अध्याय ७ )। यहाँ गृहस्थो के 

परिघान के विषय मे संलिप्त चर््बकीजा रही है । वंदिक साहित्य मं कताद-बुनाई्‌ कौ र्वा आलकारिकसूपमें हई 

है (कम्वेद १।११५।४, २।३।६, ५।२९।१५, १०।१०६।१} । ऋगरेद ( ६।९।२-३ }) मे तन्तु" एवं ओतु"के नाम अयि 

दै । परिधान में पहनने के किए कालस्‌ या वस्त्र शब्द प्रयुक्त हए. ॥ तैत्तिरीय संहिता (६१।१।३) म आया ह कि 

वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षा लेते समयं व्यक्ति को क्षौम (सन कावना हज) वस्व घारण करना पडता था! काठक 

संहिता (५१।१) के उत्छेख से पता चक्ता है कि कुछ $त्यों म क्षौम वस्त्र शल्कं रूप मे दिया जातः था । अथर्ववेद भं 
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बाहरी वस्त्र को वासः एवे मीतरी को नीबि कहा गया है (८।२।१६) । ऋष्वेद (११६९२१६) मे अधिवासः 
शब्द मी अया है जो सम्मवतः आवरण या धूंषट का द्योतक है । वत्तिरीय संहिता (२।५।९।२) मे काले मृग के चम॑ 
का वर्णन हुभ है । शतपथब्राह्मण (५।२। १८) मेँ कुश-वासः का नाम जाया है। कौश' शब्द का अथं (श घास का 
बना हुजा' या कोरोय अर्थात्‌ रेाम का वना हु" हो सकता है! बृहदारण्यकोपनिषद्‌ {२।३।६) मे लल रंगमेरेगे 
हए चस्ते के साथ इवेत रंग के उनी वस्त्र को चर्चा हुई है | 

उपर्युक्त वाते से स्पष्ट होता है कि प्राचीन कालम वस्त्र ऊनीयासनका बना होता था, रेशमी (कौशेय) 
क्न पूत अवसरों पर धारण किया जाता थ, मृगचमं सो वस्त्र के रूपमे प्रयुक्त होता धा तथा वस्त्र लाल रंगमेरैगे 
मौ जते थे! सूती वस्त्र होते थे कि नहीं, इस विषय में निश्चयात्मकं रूप ते कुछ नही कहा जा सक्ता । सूप्रो एवं 
मनुस्मृति मे सूतौ कपड़ों कौ स्पष्ट चर्चा मिलती है इससे प्रकट होता है कि द्सके कई शताग्दियो एवं सूती कपडे का 
आविष्कःर हौ चुका धा (विष्णुवर्मसूत्र ७१।१५ एवं ६३।२४ ) तथा मनु ८।३२६ एवं १२।६४) । यूनानी एरियन के 
उल्लेख से पता चरता है कि भारतीयं वस्त्र रई का वना होता था। 

अपस्तम्बधमेसूव्र (२।२।४।२२-२३) के अनुपार गृहस्थ को ऊपरी तथा नीचे के अंगो के लिए दो वस्त्र तथा 
यदि दस्द्रि होतो एक जनेऊ धारण करना पडता था । वसिष्ठघमेसूव (१२।१४) के अनुसार स्नातक को (जो छान्-जीवन 
समाप्त करके छटा है} ऊपर ओर नीते वाला वस्त्र तथा एक जोड़ा जनेऊ {दौ यज्ञोपवीत) घारण केरने पडते 
थे ¦ बौघायनघमसूत्र (१।३।२) ने मी यही वात कही है, किन्तु यह्‌ मौ जोड़ दिया है किं स्नातक को पभड़ी पहनमी 
चाहिए, मृगचर्म उपरी वस्र के रूपमे धारण करना चाहिए तथा जृते ओर छता प्रयोग मे लाने चाहिए । अपराकं 
१० १३३-१३४) ने व्याघ्र एवं योगयानेवल्क्य को उदटृतं करके उपर्युक्त वाते दुह॒रायी हैँ तथा योगयाज्ञवल्वय की यह 
वातत मौ च्खिी दै क्रि यदि दूसरा स्वच्छ किया हुआ वस्र न मिल सके तो उनका कम्बल यासन कावना हज वस्त्र 
धारण केरना चाहर) बौ्रायनघर्मसूत्र ( ६।६।५-६, १०-११ ) नै यज्ञे एवे पूजा के समय नवीन था स्वच्छ वस्त्र 
धारणक वात कटी है ¡ यज्ञ करनेवाले, उसकी. स्त्री तया पुरोहितो को स्वच्छ एवं हवे में सुखाये हए वस्म धारण करने 
दिए, किन्तु अभिचार {रात्रणो कौ हानि) करने कं किए जौ यज्ञ किये जाते है, उनमे पुरोहितो को साल रंगमेरेगे 
हए वस्त्र एवं पगड़ी धारण करनी चाहिए । वैपिक्र यज्ञो मे सनकेबने हुए स्त्र, उनेके अमाव में सूती या ऊनी कपडे 
धारणे किये जाने चाटिए । जैमिनि ( १०५१३} की व्यास्थः में शाबर ने श्रुति-उक्ति्यां उद्धृत की हैँ ओर कहा है कि 
यज्ञ करनेवाले तथा उसकी पत्नी को आदं यज्ञ मे नवीन वस्व धारण करना चाहिए तथा मटाव्रत में नेवीन्‌ वस्मके 
अतिरिक्त ताप्यं (रेशमी वस्त्र) तया कुद घास का बना हआ वस्त्रे (पत्नी के लिए) घारण करना चाहिए ।*` वेदा- 
ध्यय्न, देवालय, कष्‌, तालाब आदि कै निर्माण के समय, दान्‌ देते समय, मोजन करते समय या आचमन करते समय 
उत्तरीव वारण करन। चाहिए! गही बात विष्णुपुराण (३।१२।२० ) नेभौ कही! इस विषय में अन्य मत देखिए, 


२२. महाघ्रते श्रूयते तप्यं यजमानः परिधत्ते दभमयं पत्नो इति, अस्ति तु प्रतौ अहतं कसः परिधत्ते इति । 
वर (जमिनि १०।४।१२)} । तार्यं किस प्रकर पवित्र फिया जाता है, इसके लिए देखिए बौचायनधमंसुश्न ( १।६।१३) \ 
"आहत" क्षम्व के वो अयं ह; (१) करथे पर से सीधे आया हेजा नवीन वस्त्र (विवाह यः इसके समान मंगलमय कृत्यो मे } 
(२) षह वस्त्र जो धोकर स्वच्छ कर दिया गय है, फिन्तु महीनों से प्रयुक्त नहीं हुम है ओर वास्त मरं बिल्कुल नवीन 
है मौर उसकौ कोर आदि इस्त है । देखिए स्मृतिचन्द्रिफा (१ पृ० ११३) ! 


२३. हीमदेवार्चना्ासु क्रियासु पठने तथा ! नँ कवस्त्रः प्रवर्तेत द्विजो नाचभने जपे ॥ विष्णुपुराण ३।१२।२० 
(हेमाब्रि दारा कतखण्ड, ० २३५ मे उवृत) \ 
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यथा गौतम (९।४-१), आपस्तम्वपरमेसूत्र { १।११।३०।१०-१३), बौघायनधमेसूत्र (२।८।२४), मकंण्डेयपुराण 
(३४।४२-४३) । गतम, आपस्तम्बधरममुव, मनु (४ ३४-३५), याद्चवल्क्य ( १।१३१) तधा अन्य लोगकै मत से 
स्नातक एवं गृह्रथ को श्वेते वस्र धारण करे चाहिए ओर वे वस्त्र रंगीन, महंगे या कटे-फटे, मन्दे या दूसरे दरार 
प्रयुक्त नही हाने चाहिए । लाक (काषाय) कपड़ा धारण करे जप, होम, दान, श्राद्ध नरी करना चाहिए, नहीं तो 
वे देवता के समीप नहीं पहुचे सक्ते" नील के रंगरमेरेगा हभ वस्त्र मी वजित है, यदि एेसा कोई करतायातो 
उसे उपवास करना पड्क्ता धा मौर पञ्चगन्य पीला पड़ता था! मौतम (९।५-७), मनु (४।६६), विष्णुषमं सूत्र 
(७१।४७), साकृष्डयपुराण (३४४२-४३) के अनुसार दूसरे के द्वारा प्रयोग मे लाये भये सूते, कपडे, यज्ञोपवीत, 
आभूषण, माला, घडा अपने प्रयोय मं नही छाने चाहिए, किन्तु यदि ये मिक न सके तो जूते, माला एवं वस्त्र घोकर काम 
मलये जा सकते दह ।' स्मृतिचन्दिका (१, पृ० ११३) मे उद्धृत ग्गं के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को रमसे 
इवेत, रार के साथ चमकीले तथा पीके एवं शूद्र को काले तथा न्दे उस्त्र धारण करने चाहिए महाभारत के अनुसार 
देवपूजन के समय के वस्त्र मामं मेँ चलते समय या सोते समय के वर्त्रो से भिन्न होने चाहिए । पराशरमाधवीय द्वारा 
उद्धते प्रजापति के अनुसार तर्पण कँ समय रेज्मी वस्त्र पहनना चाहिए, या वह जिसका रग नारंमी हो, किन्तु मड़- 
कौले रंग का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए 1" सम्भवतः इसी कारण कालान्तर मे मोजन एवं देवपूजन के समय, 
भारत के कुद प्रान्तो मे रेशमी वस्व कै धारण का नियमे-सा हो गया है । मनु (४1१८) एवं विष्णुघमंसूत्र (७ १।५-६) 
कै मत स अपनी अत्रस्था, व्यवसाय, धन, विद्या, कुल एवं देश के अनुसार वस्व धारण करने चाहिए । वानप्रस्थ एवं 
संन्यासिर्यो के दस्त्र धारण ॐ विषयमे हम आमे पदेगे} नीचे के वस्व्रके घारण की विधियो के विषय में स्मृतियोंमें 
नियम पाये जते हैँ] निचन्दर वस्त्र तीन स्थानों पर बेधा हुजा {त्रि-कच्छ ) या खसा हुमा होना चाहिए, यथा--नामि 
के पास, वायी ओर मौर पीरेकी ओर) वह्‌ ब्राह्मण शूद्रहैजो पीछे की खग या पिच्छा कोपीषेकौ भोर नहीं 
बधिता मा एक च्ोर्‌ कौ पौधे पृ की भांति ल्टका देता या गलत दृग से गषत स्थान प्र बांधता है, या इसके धूमे 
हए भाग को उसने कटि के चारों ओर यि स्ाहै, याशरीर के ऊपरी भाग को नीचेके वस्त्र सेढक लियाहै 
(देखिए स्मृतिमुक्ताफल, आद्लिक, प° ३५१-३५३ एवे स्मृतिचन्दरिका १, प० ११३-११४} । 


२४, सति विभवे न जीगंमल्वहासाः स्थात्‌ ` न रक्तभूल्बणमन्यधतं वासो बिभृयात्‌) गौ ९।४-५; सर्वाम्‌ 
रागन्‌ वाससि वजयेत्‌} कृष्णं च स्वाभाविकम्‌ अनूद्मासि वासो वसत) अश्नतिकृष्टं च शक्तिविधये । आप- 
स्तम्बधमसूत्र {१।११।२३०।१०-१३) । 

२५. कषायवासा यन्कुर्ते जपहोमप्रतिग्रहान्‌। न॑ तदेवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धनिः!! बौघायनधम- 
सूत्र २१८२४ (अपरां, ¶० ४६१ मे उदृत) । 

२६. उपानदरस्प्रमाल्यावि धृतमन्यनं धारयेत्‌ \ उपवोतमलंकारं करकं चैव वर्जयेत! भा्कष्डेयपुःराण ३४१ 
४२-४२। 

२७. अन्यदेव भवे्ासः शयनीयेन्यदेब तु 1 अन्यद्रथ्यासु देवानामर्वायामशभ्यदेव तु \ अनुशासन पवं १०४। 
४६ (अपराकं दारा पृ० १७२ में तथ, गृहस्थरत्नाकर द्वारा प° ५०१ मे उदृत) ¦ भाधदीये प्रजापतिः! 


क्षौमं वासः प्रशंसन्ति तेपंणे सदु तथा। काषायं धातुरक्तं वा नोल्बणं तत्तु किचित्‌ आवचाररलन, पृ० ३३१ 


२३७२ धर्मश्चास्तं रा इतिरास 


तिलक य चिह्लु-अंकन 

स्नानोपरान्ते अ(चमन करके (दश्च २६२०) अपनी जाति एवं सम्प्रदाय के अनुस्रार मस्तक पर चिद्व बनाना 
चाहिए, जिसे तिक, ऊर्ध्वपुण्ड, त्रिपुण्ड आदि कहा जाता है । इस्‌ दिषय में आह्भिकप्रकाश् {पृ० २४८-२५२), स्मृति- 
मुक्ताफल {आद्भिक, पृ २९२-३१०} मे विस्तार के साथ नियमे दिये गये है! ब्रह्मण्डयुराण मे आया है कि उध्व॑- 
पण्डु (मस्तक पर्‌ एक या अधिक खड़ी रेखाओं} क छि पवंत-शिखर, नदी-तट {गंगा, सिन्धू आदि पवित्र नदियों 
कै तट}, विष्णु के पवित्र स्थल, वल्मीक एवं तुलसी कौ जंड से भिद ठेनी चाहिए ! “ अंमूठा, मध्यमा एवं अनामिका का 
ही प्रयोग तिलक देते समव होना चाहिए, नख क्रा स्प म्र मे नही हाना चाहिए! चि ह्न के स्वरूप निम्न प्रकारक 
होने चाहिए; दीप की ज्वाला, दंस कौ पत्ती, केमल की कली, मछरी, कुजा, शंखके समान ; चिल्ल का आकारदोसे 
लेकर दस अगुरु तक हौ सक्ता है। ये चिह मस्तकं, छाती, गले एवं गले के नीचे के गड्ढे, पेट, वाम एवं दक्षिण भागो, 
बाहुओ, कान, पौट, गरदन के पीछे होने चाहिए ओौर इन बारहो स्थानौ पर चिह्र गाते समय विष्म्‌ के बारह नामों 
(केशव, नारायण आदि} का उच्चारण होना चाहिए ¦ वरिपुण्डू चिह्व {तीन टेढ़ी रेखाएं} भस्म से तथा तिलक्‌ चन्दन्‌ 
से क्रिया जाता है 1 ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार स्तान करने के उपरान्त भूरभुरी मिहटरी से उच्वंपुण्ड्‌ इस प्रकार षनाया 
जाताह कि वह हरिके चरण के ससान रगने ल्मे, इसी प्रकार हुम के उपरान्त तरिपुष्ड्‌ तथा देवपूजा के उपरान्त चन्दन 
ते तिरक माया जाता है 1?" स्मृतिमुक्ताफल (आल्जिक, ¶०२९२) ने वासुदेवोपनिषद्‌ का मत प्रकाशिते किया है कि 
गोपीचन्दन या उसके अभाव में तुलसी की जड की भिद से मस्तक तथा अन्य स्थानों पर ऊर्धवपुण्ड्‌ निह वनाना चाहिए । 
स्मृतिमुक्ताफल द्वारा उद्धृत (आहिक, प° २९२} विष्णु कै मत से यदि तिना उरष्दपुण्डु के यज्ञ, दान, जप, होम, वेदा- 
ध्ययन, पितृ-तर्पेण क्रिया जाय तो निष्फट हुतः! वृद्ध-दारीतस्मुति {(२।५८-७२) मे अरधवपुणडू ॐ तरियग्र मे बड़े 
विस्तार के साथछिखा है स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ ०२९९) ने लिखा टै कि पाशुपत एवं अव्य शैव सम्प्रदाये 
लोगों ने ऊष्वपुण्ड्‌ की निन्दा की है ओर विपुण्डरे की पशंसा की है, इसी प्रकार फाञ्दरात्र के कथनो से त्रिपुण्ड कौ निन्द 
तथा शंख, चक्र, गदा एवे विष्णु कै अरः आयूध-चिह्धो की प्रशंसा सल्क्तीदै। मध्व सगप्रदःयर कँ वैस्णद भमत रोग 
अपे शरीर पर्‌ विष्णु के आयुधो, यथा--शंख, चक्र आदि को गरम घातु (तप्त मुद्य) द्वारा अरित कार्ते है (आरम्मिक 
काकम्‌ ईसाईलोग भी छोल सोह से मस्तक पर करस" का चिल्ल वनाते धे)! वृद्धहारीत (२।८५-४५), षच्वीचन्द्रोदय 
अदि ग्रन्थो ने दस प्रकारके चिल्ञाकरन (गगम लोहे से शरीर पर गख जादिके चिद्व दागमे)को भत्सनाकी है ओर उसे 
शृद्रकेलिएिही योग्य माना है क्रिनतु वायुपुराण एदं विष्णुरापो ने एसे चिह्वांकन का समर्थेन किया है (स्मृत्यथसार 
दरस उद्धुत) । कालरभ्निरद्रोपनिषदं मे व्रिषुण्ड्‌ कमाने कौ विधि का वणेन 1 इसी प्रकार रमृतिमुक्ताफल 
(अर्ह्निक, १० ३०१), आचारमयुख आदि ने मी दसके धारे मे विभिन्न मक्त छरदाशित स््यिहै। स्मृतिमुक्ताफल 


२८. पवतर नदीतीरे भमर क्षेत्रे विशेषतः । स्तिन्धुतीरे च बल्मीके वुलसीमूलमाभ्िते !; मृद एतास्तु संग्राह्य 
वजयेदन्यमृततिकाः।! ब्ह्याण्डयुराण (स्मृतिचन्दिफा १, पृ० ११५); ओर देखिए नित्याचारप्रदीप, प° ४२-४३। 

२९- ऊध्वपुष्ड मृदा कुर्यात्‌तरिपुण्डं भस्मना सदा । तिलकं वे द्विजः कर्याच्चन्दनेन यदृच्छया ॥ आल्धिफप्रकाक्ष, 
प° २५० एवं भदनषरिजातत, ० २७९ द्वारा उद्धृत । तरपुष्ड कौ परिभाषा यों कौ चयो है--भ्रुवोमंध्यं समारम्य याव- 
दन्ती भवेद्‌ श्ुबोः। मध्यमानामिकागुल्योमध्ये ४ प्रतिलोमतः। अंगृष्ठेन कृता रेखा त्िपुष्डुाख्याभिधोयते 11 

३०. दारबत्युद्भवं मोपोचन्दनं वेकटोद्‌मवम्‌। सान्तरालं परकुर्वीत पुष्डं हरिपदाकतिम्‌ ॥ श्वादधकाले विशषे- 
षेण कर्ते मक्त च धारयेत्‌ । बुद्धहेःरीत ८३६७-६८। 


ष 


सिल्यकमं १.७६ 


(भल्धिक, पृ० २१०) ने उनलोगों की मर्त्सनाकी है जो वैष्णवों एवं शैवो के चिह्लों का मेद एवं ्षगद़ा खठा 
करते है 

स्नान के उपरान्त सन्ध्या (याज्ञवत्क्य १।९८) को जातौ है । इसका वणज हमने उपनयन के अध्याय (७) 
मे क्रं दिया है। 


होम 

सन्ध्या-वन्दन के उपरान्त होम किया जाता है (दक्ष २।२८ एवं याज्ञवल्क्य १।९८-९९) । यदि ब्राह्मण प्रातः 
स्नाने करके लम्बी सन्ध्या करे तो उत्ते होम करने का समय नहीं प्रप्त हो सक्ता } एकं मत सै सूर्योदयके पूवं ही होम 
हो जाना चाहिए (अनुदिते जुहोति), ओर दूसरे मत से सूर्योदय के उपरान्त (उदिते जुहोति) ¦ किन्तु दुसरे मतसेमी 
सूयं कै एक वित्ता ऊपर चदन के पूवं ही होम हो जाना चािए (मोभिलस्मृति ११२३) 1" सायंकाल का होम तव 
होना कहिए जव तारे निकर आये हो ओौर पर्चिम भितिज मे अस्णाभा समाप्त हौ गयी हो (गौभिलस्मृति १।१२४}) । 
आइवसायनश्रौतसूर्र {२।२) एवं आश्वलायनगृह्यसूत्र ( १।९।५) के अनुसार हौम संगव (दिन कौ अवधि कै पांच 
भागोके द्वितीय भाग) के उपरान्त होना चाहिए । इसी तै कृ रोगों ने प्रातः सन्ध्या के उपरान्त होम्‌ की बात्त 
चलायी है (देखिए, स्मूतिचद्धिका १, पृ° १६१ में उद्धृत मरद्राज ; नित्याचारपद्धति, प° ३१४ एवं संस्कारप्रकार, पृ 
८९०) ¡ यह्‌ दम पये ही देख चुके हँ कि मनुप्य पर तीन ऋण होति ह; देवऋण्‌, ऋषिक्रण एवं पितुऋछण, जिनमें 
प्रथम को हम होम द्वारा चुकाने का प्रयत्न कररते हँ जीर इसी लिए जीवन्‌ भर अग्निहोत्र यज्ञ करने क व्यवस्था है। 
जिस अग्िमहोम होताहै, वह भौत या स्यातं हो सक्ती है। श्रौत अग्निके किएकुदनियमथे) कैत्रर वही व्यक्रिि, 
जिसके केशे पकेनह, जो पुत्रवान्‌ हैया उस अवस्था काट जद कि ब्रह पुप्रवान्‌ हो सकता द, श्रौत अगवि प्रज्वेक्छिति 
कर सकता धा ¦ श्रौत अग्नि उत्पन्न करने कै विषयमे द। मत हँ । वसिष्टघमंसूत्र (२११८५-८८) केः मत से ब्राहमण 
के लिए तीन श्रौत अग्नियां प्रज्वलित करना अनिवार्यं था ओर उनमें दर्पणं मस (अमातस्या एवं पू्णमासी के यज्ञ), 
आग्रयण दुष्टि, चातुर्मास्य, पश्र एवं सोमयज्ञ क्रिये जाते थे, क्योकि एसा करने का नियम थाओौर इसे ऋण चृक्राना 
मानते ये!" जमिति (५।४।१६) की व्याख्या मे शवरने लिखा है करं पवित्र अग्नि की स्थापना का कोई विर्िष्ट 
निष्चिति दिन नहीहै, किसी भी दिन पवित्र अभिलाषा उत्पन्न होने पर अग्नि स्थापितकौजार्कती है! त्रिक्राण्ड- 
मण्डन्‌ (१।६-७) ने दो मतत प्रकारिते किय हँ--एक मत से आल (श्रौते अस्ति का प्रज्वलित करना) नित्य (अनि- 
वार्य) है, किन्तु दूसरे मत मं यहं केवर फाभ्य (किसी उदैश्य की धूति के च्‌ करिया गया) दै। जौ व्यक्ति पवित्र मग्न 


३१. सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमो विधौयते दक्ष २।२८; प्रादुष्करणमण्नीनां प्रातसरसि च दनात्‌ । 
हुस्तष्टरध्वं रविर्वाविद्‌ भिरि हित्वा! न गच्छति ए तबद्धोभविषिः पुण्यो नन्योऽभ्य्‌ दितल्छेभिनम्‌॥ गोभिरस्मृति १।१२२- 
१२३॥। होमफलं के विषय में मन्‌ (२।१५) ने कईं मत दिये है । ओर देखिए स्मृतिचन्दिका ११० १६१; बौधायनः 
गृह्य सं° परिशिष्ट १।७२ \ स्मृत्यर्यस्तार व्‌ ° ३५--प्रातहेमि संगवान्तः फालस्त्वनुदिते तथ! । सायमस्तमिते होमरारुस्तु 
नव नाडिकाः ॥ 

३२. मनु {४२६} के मत से वर्षाकाल के उपरान्त नवीन अन्न के आगमन पर (आग्रयणेष्टि' कौ जती 
थो, पशु-यज्ञ उतरायण एवं दक्षिण(धन के आरम्भ में किया जाता थां (अर्थात्‌ दो बार} ओर सोमयज्ञ वर्धं के अरणः 
मे केवल एफ बार फिथा जात या ! देखिए याज्ञवल्क्य (१।१२५-१२६) ! 


७४ घमदास्प्र का इतिहास 


प्रज्वचित करता धा, वह्‌ उसमे प्रति दिन आद्रृतियां तता था । वहत प्राचोन काठमंभी बहूतदही कम सोगश्रौत 
अग्नि प्रज्वसतिति रखते धे ¦ गृह्यसु्ो एवं धमनूत्रो मे एसे स्पष्ट सकैत मिचते टै, जिनके आघार पर हम कु सक्नैरैकि 
कुछ छोय अग्नि प्रऽ्वलिते रखते षे ओर कृ लोग नटी जर्क्दायनयुद्यनुत्र १।१।४} । वेदाध्ययन करना, नमस्कार 
करना एवं असि मे समिधा डालना मी वास्तविक यज्ञ माना जाता वा। दमम स्पष्ट है कि श्रौत अग्नि सवके लिए 
अनिवायं नहीं थी। किन्तु प्राचीन भारत सें अन्निहौन की कटी महत्ता धौ (छान्दोम्योपनिषट्‌ ५।२४।५ ) 1 

तीन पवित्र अभ्नियां (तेता) थीं; आहवनीय, मष्टपत्य एवं दक्षिणरिन । आहवनीय अग्नि-स्थाने दर्माकरार, 
गातय का वृत्ताकार (क्योकि पृथिवी मोच है} एवं दक्षिणाग्नि-स्थान चन्र के गोत्रं क बराबर होता थः । ब्राह्मणो एवं 
श्रौतसूत्र मे अग्याधान (अगिन प्रजवित करने}, कंतिपय यजो एवे उनके विस्तार करै विपय में खध्वा व्रिचेचन क्रिया 
गया है। हम स्याने-संकोचे के कारण इन बानो का विवेचन यटा नही उपरि थत करा 1 दस माय क्रे अन्तमं श्रौत यञो 
कै विषय में थोड़ा विनेचन उपस्थित कर दिधा जायया । ठेयमग दो सह वर्पो मे पशु-यज्ञ एवं सोम-गन्न बहुत वम हए 
है केवल कु राजाओं, सामन्तो एवं धनिक रोगं; ने ही टमा किया दै! मध्यकलिमं कुठ त्रोद्धण रोम अमावस्या 
एदं पूर्णमासी के यज्ञ, आग्रयण इष्टि एवं चातुमस्यि य करते थे । कित्नु आधुनिक काट परमम भीः वक्त नही टत 
दिखाई पडते । सहस्र ब्राह्मणों मे एक अग्निहोत्री का मिना भौ कटिम्‌ ही द। 

जौ व्यक्ति पवित्र अग्नि प्रज्वलति करता था वहं प्राततः एवं सायं नित्य श्रौताम्नि मे अग्निरोव अर्थात्‌ घत की 
आहूतिर्यां डरता या । प्रत्येक गृहस्थ को प्रातः एवं सायं होम करना पडता छा (सन्‌ ४।२५, फरजत्रस्क्य ११९०, आप- 
स्तम्बधमंसूत्र १।४।१३।२२ एवं १४१४१) ! जो टोम श्रौत अगिन नहीं जरति यै, किन्तु होम करने घे, उनकी 
अग्नि को ओपासन, आवसभ्य, ओपसद, वैवाहिक, स्भातं या गृद्ध प्रा ज्ञाल्रग्नि कटा जाता धा! कुर लोगो कै मत 
से गृह्याग्नि वैवाहिक अग्नि है ओौर यह विवाट्‌ कर दिन ही प्रज्वेध्यरिति कौ जातौ दै। हमने पके ही देशव चिद कि जव 
वर विवाहपरान्त अपने प्राम को लीटता था तो विवाहागिनि भौ उसके अभे-आे ले जायी. जानी थौ) जित पात्रे 
वेवाहिक अनि ठे जामी जाती थी उमे उखः कट्ते थे (देखिए आपस्तम्बगृयसूतर ५1१४-१५} ¡ आस्वछायनगृह्यमूषर 
(५।९।१-३) के मत से पाणिग्रहण के उपरान्त उसे या उसकी पल्ली या पूत्रगरापुत्रीश्रा पिप्य को गच्छामि की पूजा 
केरनी पती दै । इसकी पूजा (होम) लगातार होनी चािए !" हो सक्ता दकि किसी कारणं वैवाहिक ओग्निबृक्ते जाय, 
यथा पत्नी के मर जाने या असावधानी के कारण, तो ठेस स्थिति मे व्यक्ति को लौकिक अग्नि या पचन अग्नि (भोजन 
बनाने वाली अभि) मेप्रति दिन होम करना चाहिएु। इस प्रकार अब तक रमन पचि प्रकार करी अग्नियो कनाम. 
पदे, यथा--तीन शौते अग्नि (आहवनीय, गाहंपत्य एवं दक्षिणानि}, ओपासन या गृह्याग्नि तथा लौकिक एक अन्य 
अगि मी होती है, जिते सभ्य (ओौर यह्‌ है छठी अग्नि) कटेते है। मनु (३११८५) कीव्यास्या मे मेधातिधिने छखिखा 
है कि सम्य अग्नि वह्‌ है जो किसी धनिक के प्रकोष्टमे शीत हटाने एवं उष्णता लाने के विष प्रज्वलित कौ जातीहै) 
शतपथब्राह्मण के अनुवादक ने लिखा दहै कि सभ्यामि क्षत्रियो द्वारा प्रज्वलति कौ जाती थी, कात्यायनश्रौतसूत्र (४। 
९।२०) के अनुसार सभ्य अग्नि मी गाहपत्य की भांति मन्थन मे उत्पन्न कौ जाती थौ । आपस्तम्बश्रौतयूप्र {४।४।७) 
ने लिखा है कि आहवनीय अग्नि क पूवं सम्य अग्नि प्रज्वलित रलनी चादिए्‌! स्मत्यर्थसार (पु १४) ने लिलाहैकि 
गृहस्य को ६, ५, ४,३, २ या ‡ अग्नि जखानी चाहिए, चिना अग्नि के उसे नहीं रहना चाहिए ] जव कोई तरेता (आद्‌- 
वनीय, माहेपत्य एवं दक्षिणागि }, भौपासन, सम्य एवं लौकिक (साघारण अग्नि) रता है, उसे छः अभ्नियौ बाला 
(षडग्नि) कहा जाता दै, जिसके पास त्रेता, ओषासन एवं सभ्य अगनियां रहती है, बहु पञ्चाग्नि कटुलाता है, इसी 
व्यक्ति को पंक्तिपावनः ब्राह्मण {जो भोजन के समय पंक्ति मेँ वैठनेवालो को अपनी उपस्थिति से पविभ्र करता है) 
कहा जाता दै (देखिए गौतम १५।२९, आपस्तम्बसूत्र २।७।१७।२२, वसिष्ठर्मसूतर ३।१९, मनु ३।१८५, याज्ञ- 
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वल्क्य १२२१} । जौ त्रेता एवं पासन अग्नि रखता है उसे चतुरग्नि कहा जाता है! जो केवल प्रेता रखता है उसे 
श्यरिनि कहा जाता है! जो केवल ओौपासन एवं ल्मैकिर अग्नि रखता है उसे द्चम्नि कहा जाता है ओर जो केवरं सोकिक 
अग्नि रखता है उसे एकान्न कहा जाता है 1*" किसी व्यक्ति कौ शाखा के गृह्यसूत्र मे वणित कत्य ओौपासनाभिनि मे कयि 
जाते धे, किन्तु स्मृूतियो में वणित छृत्य लौकिक अग्नि मे सम्पादित होते थे ¦ किन्तु यदि किसी के पास लौकिक अग्नि 
को छोडकर कोई अन्य अग्निन हो तो उसी अग्निमे सभी प्रकार के त्य किय जा सकते हैँ । अग्नि-पूजा पर इतना जो 
ध्यान दिया गया ह वह्‌ सूयं के प्रति कृतज्ञता का प्रकाडान है 1 अमिन मे जो आहुतियाँ दी जाती हैँ वे सर्वं तक पहूंचती 
है, सूरय हमे वेर्षा देता है जिससे अस्र मिक्ता है ओर हुम सबका पेट पलता है । यही है अग्नि-पूजा के पौरे वास्तविवः 
रहस्य {मनु ३।७६, शान्तिपर्व २६४।११, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ १५५ एवं पराश्ञरमाधवीय १।१, पूण 
१३०) । 

गृह्याग्नि रखने के काल के बारे में अन्य मत मी है! रौतम (५।६), या्ववल्क्य {१1९७}, पारस्करगृह्यसूत् 
(१२) एवं अन्य रोगो के मत से जब कोई कुटुम्ब से पृथक्‌ हो, तेव मी गृष्याग्नि रली जा सकती है ! शांखायन- 
गृह्यसूत्र (१।१।२-५) ने सन मिलाकर चार विकल्प रखे है, जिनमे दो के बारे में पहले ही कहा जा चुकाहै। शेष दो 
ये है--शिष्य गुर्कुल से चरते समय जिस अग्नि मे अन्तिम समिषा डालता है, उसमे से अग्नि लेकर घर आ सकता 
है; पिता कौ मृत्यु पर ज्येष्ठ पचर य ज्येष्ठ माई की मृत्यु पर छोटा माई अग्नि प्रज्वलिति कर सकता है (यदि अमी 
भी संयुक्त परिवार चल रहा हो ओर सम्पत्ति का वेंटवारा न हआ हो) । बौधायनगृद्यसूव्र (२।६।१७) के मत से व्ही 
गृह्याग्नि है जिसके द्वारा उपनयन संस्कार हुा है, उपनयन से समावर्तन तक होम केवल समिधा तथा व्याहूतियों के 
उच्चारणसिहोता है, समावर्तन से विवाह तक व्याष्तियो एवं धेत से होता है तथा विवाह से अगे पके हर्‌ चावल 
याजौ को आहूति से होता है। 

जिन देवेताभो के लिए प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र किया जाता है, वे है अग्नि एवं प्रजापति । कुछ रोगों कै मत 
से प्रातःकाल सूं अग्नि का स्थान ग्रहण करतः है (देलिए, वौधायनगृह्यसूतर २।७।२१, दिरण्यकेसिगृह्यसूत्र १।२६१९, 
मारदवाजगृह्यमूत्र ३१३ एवं आपस्तेम्बगृह्यसूत्र ७२१) 1 

प्रातः एवं सायं पके हुए मोजन की आहुतियां दी जाती है, किन्तु उन्दीं अन्नो की हवि वनायी जाती है जो 
अनि को दिये जाने योग्य हों {आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२।१) 1 पका हज चावल या जौ हौ बहुधा दिया जाता है (आप- 
स्तम्बगृहयसूत्र ७।१९) । गोमिरस्मृति (१।१३१, ३११४) के अनुसार हविष्यों मे प्रमुख है यव {जौ ), फिर चावल, 
किन्तु माप, कोद्रव एवं गौर की कभी मी हवि नहीं बनानी चाहिए, चाह ओर कुछूहौयानहो) यव अग्‌ चावल के 
अमाव में दही, दूष खा इनके अमाव में यवागू (मंड } या जल देना चादिए } आश्वलायनगृह्यसूत्र { १।९।६} की टीका 
मै नारायण ने एकं इलोक उद्धुत करके अग्नि में छोडने के किए दस्‌ प्रकार के इदिष्यों के नाम लिये है, यथा दघ, दही, 
यवागू, मृत, पका चावल, छटा हुमा (मूसी निकाला हुमा) चावल, सोम, मांस, तिल या तेल एवं जर (दस विषय मे 
ओर देखिए मनु ३।२५७ एवं आपस्तम्बघर्मसूतर २।६।१५।१२-१४) । कछ यलो मे मांस की आहूतिर्या दी जती दहै, 
किन्तु प्रातः एवं सायं के होम में इसका प्रयोग नहीं हो कतां (आदवलायनगृह्यरूत्र १।९।६) ! एक सामान्य्‌ नियम यह्‌ 
दै कि यदि किसी विशिष्ट वस्तु का नाम नही लिया गमा होतो घृत कौ ही आहूति दी जानी चाहिए, ओर यदि किसी 
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देवता का नामन किया ग्याहोततो प्रजापति को ही देवता समञ्लना चाहिए) एकं ओर्‌ नियम्‌ यहूहैकि तरल 
पदाथं को सुव से तथा गुष्क हवि को दादिने हाय से देना चाहिए ।* 
मोमिलमद्यसूत्र ( १,१।१५-१९) ने कहा है--“वदि मद्याग्नि बुड्ध जाय तो किसी वैश्यके घरसे या म्नात 
(माड) सेया उसके घरमरेजो यन्न करतार (चदे वहं द्राह्मण, हो या क्षेत्रिय या वैष्य हो) उसे लना चाहिएया 
धषेण से (यट पवित्र तो होती है, किन्तु सम्बत्ति नहीं ठाती } उत्पन्न करना चाहिए! जेसी कामनाहो वैसाही कला 
चाहिए ।' यही बात शकायनगृह्यपूतव्र ( १।११८), पारस्फरगृह्यसूत्र (१२), आपस्तम्बग्‌ ह्यसूत्र (५।१६-१७) में 
मी पायी जाती दै! यदि गृह्यान बृञ्च जाय तो पति एवं पत्नी को उस दिने प्रायरिचत्त शूप मेँ उपवास करना चाहिए 
{आपस्तम्तरगृह्यसूत्र ५।१९} । 
जिस अग्नि मे आहुतियाँ छेड़ी जाये, उसमं मूखी रकडियां पर्याप्त मात्रा मेँ होनी चाहिए, उसे अच्छे प्रकारसे 
धूमहीने हौ जलते रहना किए ओौर लल-लर होकर उसे ज्वा फेकते रहना चाहिए (छन्दोग्योपनिषद्‌ ५।२५।१ शत्र 
मुण्डकोपनिषद्‌ १।२२) ! आपस्तम्ब्धर्मसूत्र ( १।५।१५।१८-२१), मन्‌ {४1५३} एवं अन्य रोगो के मत से अपवित्र 
व्यव्ति को इस अच्नि के पास नहीं जाना चाहिए, मुह ये फूककर इसे जकाना मी नहीं चाहिए, अपनी खाट के नीने मी 
नही रखना चादि, इसमे पैर भी नहं सेकने चाहिए ओर न सोते समय अपने पैरो कौ ओर रखना चाहिए ! मोमिल- 
स्मृति {११३५-१३६) काक्रहनाहैकरि "इसे हाथसे, मूपसेया दर्वी (करद) मे नहीं जलाना चाहिए, बिक पंखा 
से जलाना चोहिए ।' कुछ खोग अग्नि को मुंह से जलाते है, क्योकि यह मुहेसेही उत्सघ्च की सयौ धी (मनु ४।५३)} । 
किक अन्तिको माति इस अग्निको मुंह से नहीं जाना चाहिए (केवल धौत अग्नि मुंह से जलायी जा सकती है} ।५ 
नित्य कए होम स्वयं करना चाहिषट, स्योकि दूसरे हारा कराने से उतना फल नही प्राप्त होता, किन्तु यदि श्ये 
पुरोदित, पुत्र, गुरु, माई, भानजा, दामाद करे तो इसे अपने द्राया किया टंआ समज्चना चाहिए (दक्ष २।२८-२९, अपरा, 
१० १२५ रा उदृषृत) । आश्वलायनमृ ह्यसूत्र ( १।९।१) ने पत्नी, अविवाहित पुत्री या शिष्य को गृह्यान 
के टोम मं प्म्मिकति होने की आज्ञादी है। यही वात ांखरायनगृह्यसूत्र मे मी पायी जाती है, स्मृत्यथमार {पु० 
र४}) ने यह जोड़ा ह क्रिः पल्नी एवं पुत्री पयुक्षण को छोडकर होम के सारे कार्य कर सकती है! आप्स्तम्बधमंसूत्र 
(६।१५।१५-१६) एवं मनु (९।२६-२७) के मत से पत्नी, अहिवाहित पुत्री, विवादित यवा शुतरी, कम पदा-णिघा, मूं 
व्यक्ति, रोगी तथा जिसका उपनयन नं हुआ हो वह्‌ गृहस्थ के स्थान पर अग्निहोत्र नहीं कर सक्ता, यदि वे ठेमा करे तो 
वे तया गृहस्थ नरकं में पडे, अतः जो दूमरे के लिए अग्निहोत्र करना चाहे उये श्रौत यज्ञो मे दक्ष एवं वेदज्ञ होना चाहिए । 
ये प्रतिबन्ध केवल श्रौतं यज्ञो के लिह किन्तु नित्य रोमक किए पत्नीतशथावे क्नेग, जिन्हे आश्वटायनगृह्यसूत्र नै 
ट दी दहै, समर्थं है, जब कि यज्ञ करनेवाला बीमार हौ या बाहर गया हौ । हरदत्त ( आङ्क्लायनगृह्यस्‌ त्र १।९; १-२) 
नेक्खिहैकिपेति या पत्नी की गृह्यास्ति के समीपे रहना चाहिए । लधु-आश्वलायने (१।६९) के मत से गृह्याग्नि 
रखनेवाकते को विना अपनी पल्नी के ग्राम की सीमा नही छोड़नी चाहिए ! क्योकि जहां स्वरी रहती है व्ही होम होता 
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३५. पु्यसुवते (ऋम्बे १०।९०।१३)} का कहना है--“मुलादिनद्रश्च्निरच प्रण द्रायुरजायत ।" गृह्यसंग्रह- 
परिशिष्ट (१,७०) मे आया है कि जाना मुखं से होना चाहिए; भखेनोपषमेदम्नि भुखदिषोऽष्यजरयतः, न किं वस्त्र 
खण्ड, हाय या पुप से । देखिए इस विषय में कई विधियो को हरदत्त मे {अपस्तम्बधर्मसूत्र १।५११५।२०) । 


नित्यकं ३७५७ 


है! ब्राह्मण किसी पुरोहित को नियुक्त कैर अपनी पत्ती की अध्यक्षता मेँ गृह्यामिि छोड़कर व्यापार के लिए बाहर जा 
सकता दै, किन्तु जिना किसी कारण उसे बाहर बहुत दिनो तक गही रहना चाहिए ¦ जब पति-पत्नी बाहरमग्ये होतो 
पुरोहित को गृहस्य के स्थान्‌ पर होम नहीं करना चाहिए! क्योकि उनके अभाव में सा होम निष्फल एवं निरर्थक 
होता है (गोभिलस्मृति ३।१) । जन गृहस्थ की अपनी जाति वाली कई पलिनर्या ही-तथा मन्य जाति वारी. पत्न्या मी 
हो तो धाभिक्‌ कृत्य किसके साथ हो; इस विषय में पहले ही किला जा चुका है (विष्णुषर्मसूत्र २६।१-४७, देखिए 
अध्याय ९) ! पत्नी की मृत्यु पर श्रौत अग्ियों का परित्याग नही करना चाहिए, रत्युत व्यक्ति को जीवन भर धार्मिकता 
केकू्प मे अग्निहोत्र करते जाना चाहिए गोमिरलस्मृति (३।९) ने तो यह ठक कह डाला है फि इसके किए 
दूसरी सवेणं या असवणं नारी से सम्बन्ध कर लेना चाहिए! राम ने सीता-परित्याग के उपरान्त सोने की सीता- 
प्रतिमा के साध प्रज्ञादि किये ये । किन्तु सत्याषाढ दवारा अपने श्रौत सूत्र मे वभित भियमके अनुसार अपराकं ने उपयुक्त 
छूट की भत्संना की है । सत्याषाढ का नियम है--“यजमान, पत्नी, पुत्र, सम्यक्‌ स्यान एवं काल, अग्नि, देवता त्या 
यामिक कृत्य एवं वचनो का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (३।१) 1” सत्याषाढ का तकं यह है छि घृत की ओर 
निहारने, चावल को विना मूसी का करने आदि मे वास्तविकं पत्नौ का कायं पत्नी के अमाव मेँ उसकी प्रतिमा, 
कुश-परतिमा आदि नहीं कर सकतीं । किन्तु स्मृत्तिचन्दिका के कथन से प्रकट होता ह क्रि अन्य स्मृतियो ने सत्याषाढ 
कौ बात दूसरे अर्थ मे ली है--सत्याषाढ ने पत्नी कै प्रतिनिधि को किसी मानव के रूप में अवद्य स्वीकार नही किया 
है, किन्तु उन्होने सोने या कुश कौ प्रतिमा का विरोध नहीं क्रिया है 1" वृद्धहारीत (९।२।४) ने ल्खिहैकि यदि 
पत्ती मरं जाय तो अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञ पत्नी कौ कुश-प्रतिमा के साथ किये जा सकते है। यदि प्रत्नी मर जाय, 
वेह स्वयं बाहर चला जाय या पतित हो जाय तो उसका पुत्र अग्निहोत्र कर सकता है (अत्रि १०८) ¦ एेतरेधत्राह्मण 
(३२।८) के अनुसार विधुर वा अपत्नीक को भी अग्निहोत्र करना चाहिए, क्योकि वेद यज करने कौ आज्ञा देता है। 

याशवल्क्य (३।२३४, २३९} तथा विष्णुर्मसूतर ( ३७।२८ एवं ५४।१४} के मत से यदि समथ व्यक्ति वैदिक, 
श्रौत एवं स्मतं अनिन प्रज्वलित न केरे (यज्ञ न करे) तो वह उपपातक का भागी होता है! वसिष्ठधर्मसूतरे (३१) 
के अनुसार जौ वेद का अध्ययन या अध्यापन नही करता य जौ पवित्र अग्नियो को प्रज्वलति नहीं रखता वह्‌ शूद्र के 
समान हता है । यही बात गाग्यं ने कही है--“यदि विवाहौपरान्त द्विज समर्थ रहने पर भी विना अगस्निके एकक्षणमी 
रहता है, तो बह व्रात्य एवं पतित हो जाता है । मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।३) ने घोषित कियाद कि जो दशं-पुणमास 
एवं अन्य यज्ञ तया वैरवदेव नहीं करता उसके सातो स्मरेक नष्ट हो जाते है! इस विषय मे भौर देखिए तक्तिरीय 
संहिता {१५।२।१} एवं काठकसूत्रे (९।२) ¦ 


जेप 


य्ञवल्क्य (१1९९) आदि ने जप (गायत्री एवं अन्य वैदिकं मन्तो के जप) को सन्ध्या-पूर्जन का एक भागं 
माना है। इस ओर अध्याय ७ में संकेत किया जा चुका है ! याज्ञवत्वय (१।९९) ने प्रातः होम के उपरान्त सूये के 
किए सम्बोधित मन्त्रो के जप की तथा (१।१०१) मध्याह्न स्नान के उपरान्त दाक्षनिक उवितियों (यथा उपनिषदो कौ 
वाणी--गौतम १९।१२ एवं वसिष्ठधर्मसूत्र २२।९) के जेप कौ बात केही टै । वसिष्ठघमेसूत्र {२८।१०-१५) ने 
विक्षेषतः ऋग्वेद की ऋवाओं के मौने फठ मे पवित्र होने कौ बात कही है ¦ कछ विशिष्ट मन्त्र ये है--अघमरेण 
(ऋग्वेद १०।१९०।१-२)}, पावमानी (ऋग्वेद ९), शतरृद्रिय (तैत्तिरीय सहिता ४।५।१-११), त्रिसुपर्णं (तत्तिरीया- 
रण्यक, १०।४८.५०} आदि । मनु {२।८७), वसिष्ठ (२६।११), शंखस्मृति { १२।२८), विष्णुधभंसूत्र (५५। 


२१) का कहना है कि यदि ब्राह्मण मौर कुछ न करे किन्तु जप अवश्य करे तो वह्‌ पूर्णता को भ्राप्त कर सकता है) 
८ 


२३७८ धर्भंदारतर का हइतिहात 


मोभिलस्मृति (२।१७) के मत से वेद का मन्त्ोच्चारण आरम्भ से जितना हो सके चुपचाप करना चाहिए 1 तषैण 
के पूवं या प्रायः होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त मे जप होना चाहिए ओर इसी को ब्रह्मयज्ञ कहते हैँ (गोमिल- 
स्मृति २।२८-२९) । विष्णुघमसूत्र (६४।३६९-३९) के मत से जप मे वैदिके मन्व, विशेषतः गायत्री एवं पुरुषसूक्स 
कटै जाते है, क्योकि वे सवेत्तिमे मन्त्र है! 

जप तीन प्रकार का होता है; वच्चिक (स्पष्ट उच्चारित), उपांशु (अस्पष्ट अर्थात्‌ न सुनाई देने योग्य) 
एदं मानस (मन में कहना), जिनमे अन्तिम सर्वोत्तम, दुसरा मध्यम तथा प्रयम ततीय श्रेणी का माना जाता है (देखि 
मनु २।८५, वसिष्ठ २६।९, शंख १२।२९} 1 जप से पाप कट जाता है (सौतम १९1११) । जप कुश के आसन 
पर बैठकर किया जाता है । घर, नदी के तट, गोशाका, अग्नि-प्रकोष्ठ, तीर्थ, देव-प्रतिमा के साभने जप करना चाहिए; 
इनमे एक के बाद दूसरा उत्तम माना जाता द ओर क्रम से आभे बदृने पर देव-प्रतिमा के समक्ष का जय सर्वोत्तम माना 
जातां है । जप करते सरमय बोलना नहीं चाहिए ! ब्रह्मचारी तथा पविश्र अग्नि प्रज्वलित करने वाले गृहस्थ क गायत्री 
मन्म १०८ बार कटुना चाहिए, किन्तु वानप्रस्य तथा यति क १००० बार से अधिक कटुना चाहिए {मनु २।१०} } 

मध्य काल मे जब वेदाध्ययने अवनति के मागे प्र था ओर पुराणों को अधिक महृत्ता दी जाने ज्मीधीतो 
निबन्धो ने घोषित किया कि जो सम्पूणं बेद जानते हों, उन्ह प्रतिदिन जितना सम्भव ठो सके वेद का पाठ करना चाहिए, 
जिन्होंने वेद का अल्प अंक पदा हो, उन्ह पुरुषसूक्त (ऋष्वेद १०१९०} का जप करना चाहिए ओौर जौ ब्राह्मण केवल 
शयत्र जानता है उसे पुराणौ की उक्तियों का जप करना वाहिए्‌ (गृहस्थरत्नाकर, प्‌० २४९} । वृद्धहारीत 
(६१२३, ४५, १६३, २१३) के मत से ६ अक्षरों (ओं नमो विष्णवे), या ८ अक्षो (ओं नमो वासुदेवाय ), या १२ अक्षरों 
(ओं नमो मेगवते वासरुदेकाय} का जप १००८ बार या १०८ बार करना चाहिए । मन्त्रे कौ संख्या मिनना करई दग 
से प्रचल्ति है, ओँगुलियो दवारा (अंगूठे को छोड़कर), पृथिवी या भीत पर रेखाएं लौचकर या माला की मणियां गिन 
कर! बिना सस्या जाने जप करना निष्फल माना जाता है! शंखस्मृति (१२) के अनुसार माखा कौ मणिं सोने 
की, रत्नो को, मोतिर्यो की, स्फटिक कौ, रद्ाक्ष कौ, पद्माक्ष (कमल के वीज ) कौ या पूत्रजीवक की टौनौ 
चाहिए 1 संख्या का गिनना कुशमूल की गलो से या बयं हाथ की अंगुलयो को ज्ुकाकर मी सम्मवदहै) माला 
मे १०८ (सवेत्तिम) या ५४ (मध्यम) या २७ (कम-से-कम) मणियां हो सकती ह कालिदास (रधुवंश ११।६६) 
ने च्खिहै कि परशुराम के दाहिने कान पर अक्षबौज की माला यो। बाण (कादम्बरी) नेर््राक्षकौ चर्चाकीरै) 
माला-सम्बन्धी अन्य बातो कौ जानकारी के लिए देखिए स्मृतिचन्दिका १, पृ० १५२-१५३, पराक्ञरमाधवीय १९, 
प्‌ ० ३०८-३११. मदनयपारिजात, पृ ° ८०, आल्िकप्रकाञ्च, ¶० ३२६-३२८1 


मंगलमय एवं अमंगल पदां या व्यक्ति 

होम एवं जप कै उपरान्त कृ काल तक मंगरमय पदार्थो को देखना या उन पर घ्यानं देना चाहिए; मौर 
वे पदाथं है गुरुजनों का दर्शन, दपण या घृत में मुख-दकंन, केदा-सेवारना, आंख में अंजन लगाना या दुर्वासा (गृहस्य 
रत्नाकर, प° १८३ तथा मनु ४१५२) । नारद (प्रकीर्णक, ५४।५५} के मत से आर प्रकार के मंगलमय पदार्थं 
है ब्राह्मण, गाय, अग्नि, सोना, चृत, सूर्यं, जल एवं राजा । इन्द देखने पर सुकना चाहिए या इनकी प्रदक्षिणा करनी 
चाहिए, क्योकि इससे आयु जदृती है } इस विषय म ओर देखिए वामनपुराण ( १४।३५-३७), मह्स्यपुराण (२४३), 
विष्णुमंसूत्र {२३।५८), आदिपवे {२९।४३)., द्रोणपवं ( १२७।१४), शान्तिपर्ं (४०।७), अनुशासनपर्व (१२६१ 
१८ एवं १३११८) ! विष्णुषमंसूत्र (६३१२६) के मत से ब्राह्मण, वेश्या, जचपुणं घडा, दपण, ध्वजा, छासा, प्रासाद, 
पंख, चंवर आदि पदार्थो को देखकर यात्रा आरभ्म करनी चाहिए । यदि प्रस्थान करते समय शराबी, पागल, कंगडे, 


तपण २३७९, 


एसे व्यक्ति को जो वमन एवं कई बार परल-त्याग कर चुका हो, पूणं मुण्डित सिर वाके, ग्दे वस्त्र वा, जटिर धु, 
बौने, सन्यासी या नारंगी चस्त्र धारण करने वाखे को देखे तो घर मेँ लौट जकर पुनः प्रस्थान करना चाहिए) 

शौच, दन्तघावन, स्नान, सन्ध्या, होम एवं जप के कृत्य दिन के आठ सामों के प्रथम भाग मे संम्पादित हो 
जति है दिनके दूसरे माग में ब्राह्मण गृहस्थ को बेद-पाठ दोहुराना, समिषा, पष्प, कुशे आदि एकत्र करना पडता 
था (दक्ष २1३३ ३५ याज्ञवल्क्य ११९९) ! इस विषय मे उपनयन के अच्याय भें चर्चा हो चुकी है! दिनके तीसरे 
मागमे गृहस्थ को वैसा कायं करना पड़ता था जिसके द्वारा वह्‌ अपने आशितो कीः जीविका चला सके (दक्ष २।३५)। 
इस विषय मे ब्राह्यणो के जीवनं पर्‌ प्रका बहुत पहले डाला जा चुका है (अध्याय ३) । मौतम (९।६३ }, याज्ञवल्क्यं 
{ १।१००}, मनु (४1३३), विष्णु (६३।१) आदि के अनुसार ब्राह्मण गृहस्थ को राजा या धनिक के पास अपनी, अपने 
कुल कौ जीविका के निए जाना चाहिए । जो जितनेही बडे कुलकाया जितने ही अधिके जोगों का प्रतिपालने केर 
सके वही उत्तम है तथा जीवित है, जो केवल अपना ही पेट पाता है, वह॒ जीता हुजा मरा-सा है (दक्न २।४०) 1 

दिन के चतुथं भाग (मघ्याह्खके पूवं } मे तपेण क साथ मध्या ह्ल-स्नान किया जाता चा ओर मध्या सन्ध्या, 
देवपूजा आदि की व्यवस्था थी (दक्ष २।४२३ एवं याज्ञवल्क्य १११००) ! किन्तुं कुछ लोग केवल एकु ही बार स्नान 
करते है, अतः उपयुक्त सन्ध्या आदि केवल उनके किए है जो मध्याह्ल स्नान करते है । मध्याह्न के पूर्वं के स्नान के 
साथ देव, ऋषि एवं पितृ-तपंण, देवपुजा एवं पंचयज्ञ कयि जाते ह । अब हम इन्हीं का सविस्तर वणेन उपस्थित 
करेगे । 

तपण 

मनु (२।१७६) के मत से प्रति दिन देवों, ऋषियों एवं पितरो को तपण करना चाहिए, अर्थात्‌ जल देकर्‌ 
उन्हे परितुष्ट करना चाहिए ! यह्‌ तेण देवताओं के लिए दाहिने हाथ के उस भाग से जिसे देवतीर्थं कहते ह, देना 
चाहिए तथा पितरो को उसी प्रकार पितृतीथं से । जो व्यक्ति जिस वेदिक शाखा का रहता है वह॒ उसी के गृह्यसूत्र के 
अनुसार तपेण करता है । विमिन्न शृह्यसूमरो में विमिश्र बाते लिखी इई ह । यहाँ हम आङ्व्लायनगृह्य सूत्र ( ३।४।१-५) 
के वणेन का उल्लेख करेगे । देवतपंण मे निम्नोक्त देवताओं के नाम आत्ते हैँ ओर तृप्यतु, 'तृप्येताम्‌' या तृप्यन्तु" क, 
उच्चारण एक देवता, दो देवताओं तथा दो से अधिक देक्ताओं के किए किया जाता है ओौर प्रत्येक को जलं दिया 
जाता है (भ्रजापतिस्तृप्यतु, ब्रह्मा तुप्यतु...द्यावापृथिव्यौ तृप्येताम्‌ आदि) ! देवता ३१ है, यथा प्रजापति, ब्रह्य, 
वेद, देव, ऋषि, समी छन्द, ओंकार, वषट्कार, व्याहूतियां, गायत्री, यज्ञ, स्वगं ओर पुिवीः, अन्तरिक्ष, दिन एवं रात्रि, 
सास्य, सिद्ध, समुद्र, नदिर्या, पवेत, देत, जडी-बूटिर्या, वृक्ष, गन्धव एवं अप्सराएं सप, पक्षी, मायं, साध्य, विप्र, यक्ष, 
रक्षस्‌, मूत (प्राणी) । आधुनिक काल मे खेत, जडी-वूटियां, वृक्ष, गन्धवं एवं अम्सराओ को एक सामासिक पदमे 
रखा जाता है मौर उन्हं एक ही देवता माना जाता है, तथा मृतो के उपरान्त एवमन्तानि तुप्यन्तु' नामक एकं अन्य 
देवगण जोड़ दिया जाता है ! हरदत्त {आद्वलायनगृह्यसूत्र ३।३।२)} ने कुछ लोगों के मत से 'एवमन्तानि' को एक पृथक्‌ 
मत्त घोषित किया है किन्तु अपने मत के अनुसार एवमन्तानि' को पौषे वाले देवता के अथं में प्रयुक्त किया है ओर 
देवतां की गणना “रक्नांसिः तके समाप्त कर दीः है} हरदत्तने पह मी च्खिाहै कि इन देवताओं का तपण प्राजा- 
पत्य तीर्थं से किया जाता है। 

तपम करने योप्य ऋषियों को दौ मागो या दलों मे बँटा गया है । प्रथम वके १२ ऋछषि है, जिनके त्पणमें 
यज्ञोपवीत निवीत ढंग से षारण किया जाताहै। ये वरह ऋषि हु--सौ ऋचा के ऋषि, मध्यम ऋषि {ऋग्वेद के दूसरे 
मण्डर से नरे मण्डल तक्‌ के ऋषि}, गुत्समव, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भश्टराजः वसिष्ठ, प्रगाथ, पावमानी सन्तर 
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के, छोटे मनत के ऋषि, बड़ मन्प्रो के ऋषि ¡ इनके तपेण का सूर है- दातचिनस्तुष्यन्तु, मध्यजास्तुष्यन्तु, गृत्समदस्तू- 
प्यतु. - .आदि। गुल्समद, विदवाभित्र, वामदेव, अति, मरद्राज, वसिष्ठ क्रम से दूसरे से केकर सातवें मण्डल के रषि 
दै कण्वं गोत्र के प्रगाथो का सम्बन्ध आठवें मण्डल के आरम्मिक मन्त्रो से है तथा आवे मण्डल का दोष भाग अन्य 
कण्ठे गोत्र वालों का माना जाता है। न्वे मण्डल कौ ऋचां "पावमानी" कही जाती ह! “शर्ताथिनः” का संकेत 
प्रथम मण्डल के ऋषियो से है । इसी प्रकार “ुदरसूक्ताः” (छोटे मन्त्रो के ऋषि ) एवं “महासुक्ताः” "(बड़े मन्तो के 
ऋषि } दसवें मण्डल के ऋषि ह । ऋषियों को दाहिने हाय के देवतीथं से तपण किया जाता है । ब्रुसरे दस के ऋषियों 
कय तपण यज्ञोपवीत को प्राचीनावीत ढंग से (दाहिने कषे से वाम भाग मे लटकता हुआ} करके किया जातां है) दूसरे 
दक मे दो उपदल हैँ ! प्रथम उपदल में "तुप्यन्तु' एवं तृप्यतु" क्रियां आयी है भौर ऋषि है--“सुमन्तु-जैमिनि- 
वैशषम्पायन-पैल-सूव्र-माप्य-मारत-महामारत-धर्माचार्यस्तुप्यन्तु*‹; “जानम्ति-बाहवि-गार्थ-गौतम-शाकल्य-बा भव्य- 
माण्डन्य-माण्डूकेयास्तृष्यन्तु; “गार्गी -- वाचक्नवी तुष्यतु, वडवा--्रातियेवी तृप्यतु, युखमा--मेत्ेमी त॒प्यतु !" 
इम ऋषियो मे चारवे हैँजो महामारत में व्यास के दिष्य रूप मे उस्लिखित ह (पभापवं ४।११, शान्तिं 
३२८।२६-२७)} ¡ उपयुक्त पांच वेवक्यो मे तीन नारियाँ मी ऋषिरूप में वर्मित है, यया--गार्मी, वडवा एवं सुलभा ¦ 
सरे उपदलं मे १७ ऋषि रै, ओर १८ ऋषि के ल्प मे समौ आचार्यं आ जाते ह, यथा--कटहोड कौषीतक, महा- 
कौषीतक्, प्य, महापस्य, सुयज्ञ, साख्यायन, एेतरेय, महतरेय, शाकल, बाष्कल, मुजातवक्त्र, ओदवाहि, महौदवाहि, 
सौजामि, शौनक, आश्वस्रयन, ओरं १८बें हँ “थे चान्ये आचार्यस्ति सवं तप्यन्तु “ ये समी ऋषि ऋपेद, ऋग्वेद 
के ब्राह्मणो, आरण्यकं एवं अन्य सम्बन्धित ग्रन्थो (शौनक द्वारा प्रणीते प्रातिश्षास्य, सूत्र आदि) से सम्बन्धित है! 
आदवरायन ने स्वयं अपनः म ऋषिर्यो मे रखा है । शौनक ऋपि आरवलायन्‌ के आचायं भे । 

आस्वलायरनगृह्यसूत्र { ३१४।५} ने पितृतपंण के विषय मँ अति सूक्ष्म ढंग से लिला है--प्रत्येक पीढी के पितरों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ जल देकर वहःअपने घर रछौटता ह ओर जो कुछ वह देता है वहे ब्रह्मयज्ञ का शुल्क हो जाता टै" 
(तर्पण तो ब्रह्मयज का ही एक अंश है) । आधुनिक कार मे निम्नाकित ठम अपनाया जाता है- प्रत्येक को { माता, 
मातामही एवे प्रमातामही के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को छोड़कर} तीन बार पितृ-तीधं से जल दिया जाता ओर 
वेसा करते समय पितरों का सम्बन्ध, नाम्‌ एवं मत्र ्रौला जाता है (यथा पिता के लिए--“अस्मल्तितरम्‌ अमुक- 
शर्माणम्‌ अमुकगोत्र वुरूपं स्वघा नमस्तपंग्रामि”) ! क्रम से इन पिततं को जल दिथा जाता हह- पिता, पितामह, 
प्रपितामहे, माता, मातामही, प्रमातामही, विमा, नाना (नाना के साथ मातामहं से सयुक्त सपत्नीकम्‌), परनाना, 
परनाना कै पितता (उनकौ पत्नियों के साधर ), अपनी पत्नौ, अपना पुत्र या अपने पुत्र (यदि कई मर चुके हो ) एवं उनकी 
पत्नियां (यदि मर चुकी हो}, पुत्रौ (दामाद के साथ, यदि दोनों की मृत्यु हो गयी हौ), चाचा (मृत चाची ॐ साथ), 
मामा (मृत मामी कै स्थ), वहिन (मृत ब्रहनौई कै साथ}, श्वशुर (मृत सास एवं मृत सालों के साथ), गुर (गायत्री 
एवं वेद के आचाय के रूप में पितातुल्य } एवं शिष्य । स्वी पितरों के नामों के साथ दा जुडा रर्हेता है । पितामहो एवं 
पितामटियों को सद्रूपा" तथा प्रपितामहो एवं प्रपितामहियों को (आदित्यरूपा' कहा जाता है} माता के तीन. पितरं 
को उनकी पत्नियों के साथ क्रम मे 'वसुरूप", श्द्ररूप' एवं 'आदित्यरूप' कहते दँ । उपर्युक्त पितरों के अतिरिकत अन्य 
पुरुषो एवं नारियों को 'वसुरूप' कहा जानता है। 


३६. शन्तिपवं (३५०।११-१२) से एता चलता है हि सुभन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन एवं पेल; ये लोग शुक 
(गव्यासयुत्र एवं व्यास के शिष्य) के साये) 
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बहुत-से गृह्यसूत्रो मे बहुत-से मतभेद पाये जाये हैँ! केवर थोडे-से विभेद उपस्थित किये जा रहे है! प्रसयेक 
सूत्र म तर्पण के देवता व्रिमिन्न ह । वहुत-से सूर्रौ मे “स्वधा नमः” आता ही नहीं । कुछ सूत्रों के मत से सम्बन्वियों 
के गोरो के नाम प्रतिदिन के तपेण मे नहीं लिये जाने चाहिए ! बौधायनघर्मसूत्र {२।५) में तर्पण के विषय का सबसे 
अधिकं निस्तार पाया जाता है } इसके अनुसार प्रत्येक देवता, ऋषि एवं पितृगणो क पूवं ओम्‌" शब्द आता है। इसने 
बहुते-ये अन्य देवताओं के भौ नाम गिनाये हैँ ओर एक हीः देवता के कर्टृनाम दिये है (यथा--विनायक, वक्रतुण्ड, 
हस्तिमुख, एकदन्त, यभ, यमराज, धमं, घ्मराज, काल, नील, वैवस्वत आदि } । इसने ऋषियों की श्रेणी मे बहुत-से 
सूषरकारो को भी रख दिया दै यथा कण्व, बौधायन, आपस्तम्ब, सत्याषाढ तथा याज्ञवल्क्य एवं व्यास । हिरण्यकेदि- 
गृह्यसूत्र ( २।१९-२०), बौधायनमृह्यसूत्र ( ३।९) एवं मारद्ाजगृह्यसूतर (३।९-११) में देवताओं एवं विशेषतः ऋषियों 
के बहुत से नाम अयेदहै। 

यदि किसी व्यक्तिको रम्बा तपण करने का समयन हो तौ घर्मसिन्धू एवं अन्य निबन्ों ने एक सुकष्ज विधि 
बतलायी है; “ग्यक्ति दो श्लोक कहकर तीन वार जल प्रदान करे!“ इन श्लोकों म देवो, ऋषियों एदं पितरौ, मानवो 
तथा ब्रह्मा ते केकरे तृणं तक के तपण की ब्रात है। 

पारस्करगृह्यसूत्र से संलग्नः कात्यायन के स्नानसूत्र (तृतीय कण्डिका) मे तपण का वर्णन है। बौधायन के 
समाने यहं भी प्रत्येक देवता के साथ ओम्‌" लगाने की बात कहता है ओर इसमें तृप्यताम्‌ या तृप्यन्ताम्‌ ({बरेहुवचन ) 
क्रिया का उल्लेख है । इसमे देवता केवल २८ है ओर आश्वलायन कौ सूची से कुछ भिन्न ह ! ऋषियों मे केवल सनक, 
सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोदु एवं पञ्चशिख (कपिल, आसुरि एवं पंचशिख को सांस्यकारिका ने सास्य- 
दरदोन के प्रवेक माना है ओौर्‌ वे गुरु एवं शिष्य की परस्परा मे आति है) के नाम आये है! ऋषितर्यम के उपरान्त गृहस्थ 
फो जलम तिल मिलाकर एवं यज्ञोपवीत को दायें कथे के ऊपर से बयें हथ के नीचे लटकाकर कन्यवाड्‌ अनल {अग्नि}, 
सोम्‌, यम, अर्यमा, अनिनिष्दात्तो, सोमपो एवं बाहिषदो को जल देना चादिए १ पानी मे तिल मिलाकर उपयुक्त लोगों 
कोतीन तीन अंद्रकि जल दिया जाता द । एेसा तपण पिता के रहते भी किया जाना चारि । किन्तु तर्पण का लेवांशं 
(पितूतपण) केवल अपितृक को ही करना चाहिए 1 गोमिकस्मृति (२।१८-२०} एवं मत्स्यपुराण (१०२६१४२९) 
ने व्रहृत कृ रनानसूत्र कौ ही माति व्यवस्था दी है । आदवल्ायन तथा अन्य लोगों के मत से तर्पण दायें हाथ से होता 
है, किन्तु कात्यायन एवं क अन्य रोगों के मतानुसार दोनों हाथों का प्रयोग करन चाहिए । स्मृतिचन्द्रिका (१, 
पृ० १९१) ने मतभेद उपस्थित होने पर गृह्यसूत्र के नियम जानने के कि प्रेरित किया है! का्णाजिनि के अनुसार 
श्राद्ध एवं विवाह मे केवल दाहिने हाथ का प्रयोग होना चाहिषु, किन्तु तपण मेँ दोनो हाथों का} देवताओं को एक- 
एफ अंजलि जल, दो-दो सनक एवं अन्य ऋषियों को तथा तीन-तीनं अंजलि प्रत्येके पितर को देना चाहिए । मीगे हए 
वस्यो के साथ जल मं खडे होकर तपण धारा मे ही किया जाता है, किन्तु शुष्क वस्त्र धारण कर ठेने पर सोने चांदी, 
तोबेया काँ के पात्र से जल गियाना चाहिए, किन्तु म्री के पात्र में तर्पण "काजल कभी न गिराना चाहिए! यदि 
उपयुक्त पात्र न हों तौ कश पर्‌ जल गिराना चाहिए (स्मृतिचन्दिका १, पृ० १९२) ¦ इस षयम कई मतर 
(देखिए सृहस्थरत्नाकर, पृ० २६३-२६४). आजकल आशद्भिक तर्पण बहुत क म किया जाता दै, केवल थोड़े से कटर 
ब्रह्मण, व्याकरणन्ञ तथा शास्त्रज्ञ प्रति दिन तर्पण करते हुए देखे जति हैँ । सामान्यतः आजकं श्रावण मास में एक 
दिन ब्रह्मयज्ञ के एकं अंश के रूप मे अधिकांश ब्राह्मण तपेण करते हैं । 

मास के कृष्णपक्ष की चतुदेशी को यदि मंगलदार अताहोतो यम को विशिष्ट तर्पण किया जाता दै (स्मृति- 
चन्द्रिका १, पृ १९७-१९८, मदनपारिजात, पु २९६, पराशरमाघनीय, १।१, प° ३६१) ¦ दक्ष (२।५२-५५ ) 
के मत मे उपयुक्त दिन को यमतप यमुनामें होता थाओर बटुत-से नामों से यम का आवाहून किया जाता खा 


२३८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(देखिए मल्स्ययुराण २१३२-८} 1 तैत्तिरीय संहिता (६।५) मे यमके सम्मान में प्रति मास बलि देने की दात पायो 
जाती है ! माव मस के शुक्ल यक्ष की अष्टमी को मीष्मके सम्मानमें मी तर्पण होताथा (स्मृतिचन्दिका १,प्‌० १९८} । 

गोभिलस्मृति (२।२२-३२) ने छ्खा है कि संसार मेँ सभी प्रकार के जीवे (स्थावर एवं चर ) ब्राह्मण से जल 
की अपेक्षा रखते है, अतः उसके दवारा इनको तपण किया जाना चाहिए, यदि वहु तपण नहीं करता है तो महान्‌ पाप 
कामागीहै, यदि वहे तपंणकरताहैतो इं प्रकार वह्‌ संसार की रक्षा करता है । 

कु रोगों के भत से त्म प्रातः स्नान के उपरान्त किया जाना बाहिए; कृ रोगों ने किला है कि इसे 
प्रति दिन दोबार करना चाहिए, किन्तु कु जीगो ने केवर एक बार करने की व्यवस्था दी है। आदवलायनगृह्य- 
सूत्र न स्वाध्याय (गरा ब्रह्मयज्ञ) के तुरत उपरान्त ही तपण का समय रखा है, जिससे पतो चरता है कि तपण स्वाध्याय 
का मानो एकं अंग था) मोभिलस्मृति {२।२९) का कहना है कि उरहययज्ञ (जिसमे वेदिक मम्वों का जप करिया जाता 
है) तर्पण के पूवं या प्रातः होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त मे किया जाना चादिए्‌, , ओर बिशेष कारण को छोडकर 
किसी अन्य समय में इसका सम्पादन वजित है। 

अ्िकम्रकाश (पृ ३३६-३७७) ने कात्यायन, शंख, बौघायन, विष्णुषुराण, योग-याज्ञवल्क्य, आरवलायन 
एवं गोभ्िलगृष्ध के जनुसार तर्पण का सारांश उपस्थित किया है । 


अध्याय १८ 
पञ्च महायज्ञ 


वैदिक काल से ही पञ्च महायज्ञो के सम्पादन की व्यवस्था पायी जाती है } शतपथब्राह्मण ( ११।५।६।१)} का 
कथन है--'केवरू पंच ही महायज्ञ है, वे महान्‌ सत्र है ओौर वे हँ भूतयज्ञ, मनुष्ययज, पितृयज, देवय एवं बहएयक । *! 
तेत्तिरीयारण्यक { ११।१०) मे आया है-- “वास्तव मे, ये पञ्चे महायज्ञ अजस्र रूप से बढते जा रहे हैँ ओर ये हँ दवय, 
पितुयल, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ !'' जव अग्नि मे आदति दौ जाती है, भले ही वह माश्र समिधा हो, तो यह्‌ देष- 
यक्त; जव पितरो को स्वधा (या श्राद्ध) दी जाती दै, चाहे वह्‌ जल दही क्योंन हो, तौ वह्‌ पितुयक्ष रै; जब जीवोंको 
बलि {भोजन का ग्रास या पिण्ड) दी जातौ है तो वहु भूतयज्ञ कहलातता है; जब ब्राह्मणों (या अतिधियो) को मोजन 
दिया जाता है तो उसे भनुष्ययन्न कहते है ओरं जब स्ताध्याय किया जता है, चाहे एकं ही चा हौ या यजुर्वेद भा साम- 
वेद काएक ही सूक्ते हो, तौ वह्‌ ब्रह्मयश कहलाता है ¡ 

आद्वलायनगृहयसूत्र {३११।१-४) ने भ पञ्च महायज्ञो कौ चर्चा करके तैत्तिरीयारण्यक की माति ही उनकी 
परिभाषा दीहै मौर कहा है कि उन्हें प्रति दिम करना चाहिए 1 आङयलायनगृह्यसूत्र (३११।२) की व्याख्याः मे नारायण 
एवं पराशरमाधवीय (१।१,पु० ११) ने लिखा है कि पञ्च महायज्ञो काआधार तंत्तिरीयारण्यकमेही पाया जाता) 
यही बाते आपस्तम्बघमसत्र ( १।४।१२।१३-१५ एवं १।४।१२।१) ने मी कही है !* गौतम (५।८ एवं ८1१७}, बौघा- 
यचधर्मसूत्र (२।६।१-८), गोमिलस्मृति (२।१६) तथा अन्य स्मृतियों ने मी पञ्च महायज्ञो का वणेन किया है । गौतम 
(८1७) ने तौ इन भहायज्ञो को संस्कारो के अन्तर्गत मिना है। 


पञ्च महायज्ञो की महत्ता 
पञ्च महायज्ञो एवं श्रौत यज्ञो मे दो प्रकार के अन्तर हैँ। पञ्च महायज्ञो मे गृहस्य को किसी व्यावसायिक 
पुरोहित की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, किम्तु श्रौत यज्ञो मे पुरोहित मुख्य हैँ ओौर गृहस्य का स्यान केवरु गौण रूप 
मे रहता है! दूसरा अन्तर यह्‌ है किं पञ्च महायज्ञो मे मुख्य उदेश्य है विधातः, प्राचीन ्छषियो, पितरो, जीवो एवं 


१. पञ्चंव महान्ताः) कन्येव महासत्राणि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयजो ब्रह्मयल्त इति ! हत्पय ब्राह्मन 
११।५।६।७॥। याज्ञवल्क्य {१।१०१} को टीका मे विहवसूय ने भौ इसे उदृत रिय! ठै! 

२. अथातः पञ्च यज्ञाः! देवयजो भूतयज्ञः पित॒यको ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ ईति ¦ आइव ० ० ३११।१.२; 
पञ्चयक्ञानां हि तैत्तिरीयारथ्यक मृलं पञ्च वा एते महायज्ञा इत्यादि । 

३. अय ब्राह्मणोक्ता विधयः) तेषां महायज्ञा महासत्राणि च संस्तुतिः । अहरहभूतबलिमंनुष्येभ्यो घथासक्ति 
दानम्‌ । देवेभ्यः स्वाहाकार आ काष्ठात्‌ पतुम्यः स्वधाकार आोदपात्रादषिभ्यः स्वाध्याय इति । अ!प० ष० सू० 
(१।४।१२।१३ एवं १५1१३९१} 1 । 


३८४ धमशास्मर कौ इतिहास 


सम्पू तरेहयण्ड कै प्रति (जिसमें असंस्य जीव रहते टै) अपने करव्यो का पाटन । किन्तु श्रौत यज्ञो मं लिखा कौ प्रम 
भ्ररणा है स्वर्ग, सम्पत्ति, पत्र आदि की कामना! अतः पञ्च महायज्ञो की व्यवस्था में श्रौत यज्ञो कौ अपेक्षा जिवः 
नंतिक्ता, नाध्यात्मिकतः, प्रमतिञ्चीटता एवं सदाशयता देखने मे आतौ है 

पञ्च मावो के मूलर्मेक्यादै? इनके पौषे कौनसे स्थायी भाव है? ब्राह्मणो एवं श्रौतसूप्रो मं र्यागत 
पवित्र श्रौत यज्ञो का सम्पादन सवके किए सम्भव नही था। किन्तु स्वं के मुख अगि मे एक समिधा टाटकःर सभी 
को देवो कर प्रति अपने सम्मान कौ भावना कौ अभिव्यक्त कर सकते ये} इसी प्रकार दो-एव दलका का जप करके 
कोई भौ प्राचीन ऋषियों, साहित्य एवं सस्छृति कै प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकता था; ओर दसी भकार एक 
जन्जलि याएकः पात्र-जलकरे तपण से को मी पित्रो के प्रति मक्ति एवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकता था ओर पितते 
क सन्तुष्ट कर सकत था । मारे विदे ॐ प्राणौ एक ही सृष्टि -वीज के द्योतक है, अतः समं थादान-परदान तथा "जिओ 
एवं जीने दो" का प्रमुख सिद्धान्त कायं रूप मं उपस्थित रहना चाहिए । उपर्युक्त वणित मक्ति, ढृतत्तता, सम्मान, रिय 
स्मृति, उदयान्ता, चहिष्णृता कौ भावनाओं ने प्राचीन आर्यो को पञ्च महायज्ञो की महत्ता प्रकट करने को प्रेरित चिभ्था। 
इतना ही नही, इसीलिए गौतम एेमे सूत्रकारो तथा मनु (२।२८) एसे व्यवहार-निर्माताओं (कानून बनाने वारो) 
ने पञ्च महायज्ञो को सरकार मं परिगणित किया, जिससे कि पञ्च महायज्ञ करनेवाले स्वार्थो से वहतत ऊपर उट्कर 
अपन आत्मा को उच्च बनाये मौर अपने शरीर को पदित्र कर उसे उच्चतर पदार्थो क योप्य बना ।* कालान्तर में 
प्रति दिनि ॐ महागजो कै साथ अन्य उदण्व मौ जा जुटे! मनु (३।६८-७१), पिप्णुधर्मसूत्र (५९।१९-२०), शंख 
(५1 {-२), दारी, मत्स्यपुराण (५८।१५-१६) तथा अन्य लोगों कै मत से प्रत्यक गहस्थ अभ्िकुण्ड, चक्की, अट 
सूप, जटव> तथा अन्य घ्ररेलू सामरिया (यथा चणय} से प्रति दिन प्राणियों को आहत करता एवं मारता रै, 
अततः इन्दी प्रापो स. छटकारा पाने केः द्‌ प्राचीन ऋषियों ने पञ्च महायज्ञो कः व्यवस्था कौ । वे पाच अतिपूत यज्ञ 
ब्रह्य (तेद का अध्ययन एवं अध्यापन}, पितृयज्ञ (पितरो का तर्पण ) , देवयज्ञ (अग्नि मं आहुतियाँ दना }, भूतयज्ञ 
(जीयो के अह्न दान देना.) एवं मनुष्ययज्ञ (अत्तिथि-मत्कार) ! जो अपनी सामथ्यं के अनुसार पञ्च महायत्ञ करता 
दै बह उपर्युक्त वणिः परंचो स्थानों मे उत्पन्न पापों ते मुक्ति पाता है। मनु (२३।७३-७४) करा कहना दै कि प्राचीन 
ऋषिय ने पञ्च महपयज्ञो का अन्य नामों सै उल्लेखे किया है, यथा अहृत, हृत, प्रहुत, ब्राहम्य-हूत एवं प्रादित जो क्रम से 
जप (या ब्रह्मयज्ञ), होम (देवयज्ञ }, भूतय, मनुष्ययज्ञ एवं पितृतर्षण (पितृयज्ञ) ह । अथववेद ( ६।७१।२) मे उप- 
युक्त पांच मं चार्‌ का क्न मरतः है । हृत एवं प्रहतं तो इृहदारण्यकोपनिष्द्‌ { ११५।२) मे होम {देवयज्ञ ) एवं ब 
(मूतयजञ) के रथं मं प्रयुक्त हुए है । किन्तु गृद्यसू्ों मं इनके अथं विभिन्न रूप ते लगाये मये ह, यथा शांायनग्यसूत्र 
(१।५) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (१८) के अनुसार चार पाकयज्ञ ह-- हत, अहुत, प्रहुते एवं प्रित, जो शांखायनगृह्य- 
सूत्र (१।१०।७) कै मते से क्रमशः अभ्निहोतर (या देवयज्ञ}, बलि (भूतयज्ञ), पितयज्ञ एवं ब्राहुम्य-हुत (या. 
मनुष्ययज्ञ) है! 

हारीतयमंसूत्र ने वड़े ही मनोरम ठंग से एक उक्ति कही है--“अब हेम सूनाओं (घातक स्थलों) कौ व्यास्या करेगे ! 
ये सुना दमीचिए कटी जाती टे किं चल एवं अचल प्राणियों की हत्या करती है ! प्रथम सूना वह है जो अचानक जलम 
प्रवेश, ज मं डवकौ ठेने, जन भरं हलर देन, विभिन्न दिक्षां म थपेडधे देने, वस्त्र सै विना छाने हए जल ग्रहण केरन 
एवे गाह्य के चल्फने आदि कौ क्रियान्नं से उत्पन्न होती है; इहसरी वहू दै जो अन्धकार में इधर-उधर चरने, माम को 


४ स्वाध्ययिन ब्तरहौमिस्त्रेविदेनेज्यया सुतः । महायेश्च यजेश्च ब्राह्गीयं च्छ्यते तनुः ॥ भनु (२\२<) । 
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छोडकर चरने, शीघ्रता से हिल जाने था कौडे-मकोडीं पर चढ़ जाने आदि से उत्पन्न होती है; तौसरो वहु है जो पीरने 
या काटने (कुल्दाड़ी से वृक्ष काटने आदि), चूणं करने, चीरने (लकड़ी आदि ) आदि से उत्पन्न होती है; चौथी व्हहै 
जौ अनाज कूटने, रगडने या पीसने से उत्पन्न होती है; ओर ्वाचर्षो वह्‌ है जो घर्षण {लकंडी से }) करने, ममं करने 
(जल आदि }, मूनने, छने या पकाने से उत्पन्न होती है ¦ ये पाँच सूना, नो हमे नरक मेँ ऊ जाती है कोगोंद्रारा 
प्रतिदिन सम्पादित होती है। ब्रह्मचारी प्रथम तीन मुनाओ से चृटकारा पाते है अग्नि-होम, भुरू-सेवा एवं वेदाध्ययन 
से; गृहस्थ लोग एवं बानभ्रस्थ लोग इन पांच सूनाओं से छ्टकारा पाच यज्ञ करके पाते ह; थति लोग प्रम दो सूनां 
से छुटकारा पवित्र ज्ञान एवं मनोयोग से प्राप्त करते है. किन्तु जिना पकाये गये बौजो को दौतों तले दबाने से जो सूना 
हती है वह उपयुक्त किसी मी साघन से दूर नहीं होती 1" 

य चपि आपस्तम्बधमंमू्र एवं अन्य ग्रन्थो मे पाचों यज्ञो का क्रम है - मूतयञ्ञ, मनुष्ययश्च, देवयज्ञ, पितृयज्ञ एवं 
स्वाघ्याय, किन्तुं उनके सम्पादने के कालों के अनुसार उनका क्रम होना चाहिए ब्रह्मयज (जप आदि ), देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 
पितृयज्ञ एवं मनुष्ययज्ञ हम इसी क्षम से पावो का विवेचन करेगे ¦ ब्रह्मयज्ञ एवं पितुयज्ञ के काल एवं स्वरूप के विषय 
मे कई मते हैँ । हम उनं मतो का विवेचन यहीं उपस्थित कर दे रहे है गोमिलस्मृति (२।२८-२९) के अनुसार सन्घ्या- 
पूजा के समय के जप को ही ब्रह्मयश् मान लेना चाहिए, अतः ब्रह्मयज्ञ को तर्पण के पूवं श्रातः-होम के पूवं या वैदवदेव 
के उपरान्त करना चाहिए । आश््वंलायन गृह्यसूत्र (३।२।१) की व्याख्या मे नारायण ने कहा है कि ब्रह्यज्ञ वैश्वदेव 
ॐ पूवं या उपरान्त क्रिया जा सकता है ! कात्यायन के स्नानसू्र के अनुसार ब्रह्मयज्ग तपण के पूर्वं हौता है। भार्वलायन- 
गृह्यसूत्र ने, जंसा कि हमने ऊपर तपंण के विवेचन में देल ल्या है, तपंण को ब्रह्मयज्ञ का अंग मान छया है। मनु (३। 
८२, निष्णुषरमंसूत्र ६७।२३-२५) के मत से मोज्य या जल यादुषया कन्द-मूल-फो से आल्िक श्राद्ध सम्पादित 
करके पितरों को परितृप्त करना चाहिए ! मनु (३७० एवं २८३ ) ने पुनः कहा है कि (स्नाने के उपरान्त किया हु ) 
तर्पण पितृयज्ञ का अंग है ! अतः गोमिर (२।२८) के मत से पितुयज्ञ मे श्राद्ध, तपण एवं बलि पायौ जाती है, इनमे से 
एक के प्रयोग से पितृयज रणं हो जाता है ओर तीनों के सम्पादन की कोई आवर्यकता नहीं है । बलिहरण मे (जिसका 
वर्णन आगे किया जायमा) बलि का केषांश पितरो को दिया जाता है (आश्वकायनगृष्यसूत्र ११२११ १ एवं मनू ३१९१} ¦ 


ब्रह्मयज्ञ 

ब्रह्मयज्ञ के विषय में सम्भवतः अल्यन्ते प्राचीन वर्णन शतपथब्राह्मण { ११।५।६।३-८) मे मिर्ताहै। इसे ब्राह्मण 
ने बताया है कि ब्रह्मयज्ञ प्रतिदिन का वेदाध्ययन (या स्वाध्याय) है। इस ब्राह्मण ने बरह्ययज्ञ के कु आवश्यक उपकरणों 
के नाम दिये है, यथा जुहु चमस, उपभृत, धरुवा, सुव, अवमृय (यज के उपरान्त पवित स्नान} । (इन पारो की व्याख्या 
श्रौत यज्ञो के अध्ययन में होगी 1) वाणी, मन, आंख, मानसिक शक्ति, सत्य एवं निष्कं (जो ब्रह्मयज्ञ मे उपस्थित 
रहते है) स्वगे के प्रतिनिधि-से है । शतपथब्राह्यण मे लिखा है कि जो दिन-प्रति-दिन स्वाध्याय करता {वैदिक पाठ 
पठता) है उसे उस ल्योकं से तिमुना फल होता है, जो दान देने या पुरोहित को धन-धान्य से पूर्णं सारा संसारदेनेसे 
्राप्त होता है । देवो को जो दूष, घी, सोम आदि दिये जाते ह उनकी ओौर ऋचाओं, यजु, सामो एवं अथर्वागिरसो की 
तुल्यता कही मयी है । यह्‌ मी आया है कि देवता लोगं प्रसन्न होकर ब्रह्ययज्ञ करने वाले को सुरभ्ना, सम्पत्ति, आयु, बीज, 
उसका सम्मूणं सत्व तथा सभी प्रकार के मंगलमय पदाय देते है, ओर उसके पितरों को घी एवं मु की धारा से सन्तुष्ट 

करते है। 
शतपयब्राह्मण (११।५।६।८) ने वेदो के अतिरिक्त ब्रह्ययश् मे अन्य ग्रन्थो के अध्ययन की बात चायी है, 


यथा--अनुश्षासन (वेदांग), विद्या (सपं एवं देवजन विद्या--छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।११ ); वाकोवाक्य (ब्रह्मोद्य नामकं 
४९ 
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धार्मिक वाद-विवाद--वाजसनेवी संहिता २३।९-१२ एवं ४५-६२), इतिहास-पूराण, गाथां, नारा्षंसी (नायको 
की प्रसंसा में कटी गयी कबिताएं) । इनके पुने से मी देव लोग प्रसन्न होकर उपयुक्तं वरदान देते ह! ,तैत्तिरीयारण्यक 
(२।१०-१३) में ब्रह्मयश्च के विषय का बडा विस्तार है; इसमे अप्या है कि अथवीगिरस का पाठ मधु कौ आहुतियाँ 
है, तथा ब्राह्मण ग्रन्थो, इतिहासो, पुराणो, कल्पो (श्रौत कत्य-सम्बन्घी ग्रन्थो), गाथाओ एवं नाराशंसियों का पाट मांस 
की आहूतियो के बराबर हैः। ब्रह्मयज से प्रसन्न टोक< देव रोम जो पुरस्कार देते हँ वेह दीघं आयु, दीप्ति, चमक {तेज}, 
सम्पत्ति, यश, आध्यात्मिक उच्यता एवं मोजन । तैत्तिरीयारण्यक (२।११) ने ब्रह्मयज्ञ करने के स्थल के विषय में 
यों लिखा है--श्रहायन्न करने वाले को इतनी दुर पूर्वं, उत्तर या उत्तर-पूवं मे चला जाना चाहिए कि गावि के धर्योके 
छाजन न दिखाई पड़; जव सूर्योदय होने ल्ये तो उत्ते यजोपवीत (उपवीत ढंग से ) अपने दाहिने हाथ के नीचे डाल लेना 
चाहिए; एक पूत स्थल पर बैठ जाना चाहिए, अपने केनो हाथो को स्वच्छ करना चाहिए, तीन बार आचमन.करना चाहिए, 
हायकोजलसेदो बार घो ञेना चाहिए, अपने अधरों पर जल छिड़्कना चाहिए ; सिर, आंखों को, नाक-छिद्रो को, 
कानों को, हदय को दना दाहिए; दर्मं की एक बड़ी चटाई विदछाकर उस पर पूर्वाभिमुखं हो प्रासन (बयां पैर 
नीचे तथा दाहिना पैर बायीं जाँघ पर) से बैट जाना चाहिए भौर तव वेद का फाठ करना चाहिए; (एेसा कहा गया 
दै कि) दर्मं भांति-मांति के जलो एवं जही-बूटियों की मधुरता अपने में समेटे रहता है, अतः वह्‌ {दर्मो पर भसन 
ग्रहण करे के कारण) वेद कौ माधु से मर देता है। अपने बारये हाय को दाहिने पैर पर रखकर, करतल को दाहिने 
कस्तलक्तेढककर ओौर दो हार्थो के बीच मे दमं (पदित्र) को रलकर ओम्‌ कहना चाहिए जो "यजुः है, ओौर है 
तीनों वेदो का प्रतिनिधि, जौ वाणी है, ओर है सर्वोत्तम शब्द; यह्‌ दात ऋष्वेद मेँ (१।१६४।३९ को उद्धत करके) 
कही गयी दै! तज वह मूः, मुवः, स्वः का उच्चारण करता है ओौर इस प्रकार (व्याहूतियों का पाठ करके) 
वह तीनो वेदो का प्रयोग करता है! यह्‌ वाणी का सत्य (सत्त या सार) है; वह्‌ इसके द्वारा वाणी का सत्य 
अपनाता है । तब वह्‌ तीन बार गायग्री पठृता है, जो सविता को सम्बोधितः, है; पृथक्‌-पृथक्‌ पादो के साय, इसके 
उपरान्त इसका भधा भौर पुनः पूरा जिना रुके कहता जाता है) सूरये यज्ञ का ष्टा है, वह स्वयं यश को 
प्राप्तकरता है; तेव वहे (दूसरे दिन} आगे का वेदपाठ करता है!” तैततिरीयारप्यकं (२।१२) का कटुना दै 
कि यदिभ्यक्ति बाहरनजा सकेतोउेर्मावमेंही दिन या रा्रि में ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए; यदि वह्‌ बैट न 
सके तो खड़े होकर यां रेटकर ब्रह्मयज्ञ कर सकत है, क्योकि मुस्य विषय है वेद-पाठ (कालं एबं स्थान गौण 
दै) । वत्तिरीयारप्यक (२।१३) कहता है कि उसे ब्रहायज्ञ कः अन्त “नमो ब्रह्मणे नमो स्वर्नये नमः युथिव्ये नम 
मोषधीम्यः। नमो नाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि।” नामक मन्त्र को तीन बार कर्ुकर करना 
चाहिए । इसके उपसन्त आचमन करके घर आ जाना चाहिए; ओर तब वह जो कु देता है वहं ब्रह्मयज्ञ का शुल्कं 
हो जाता है। 

उपयुक्त ब्रहमयज्ञ-विधि माङ्वलायनेगृदह्यसूत्र {३।२।२, ३१३।४} मे ज्यो-की.त्यो पायी जाती है । कगता है 
अन्य प्रन्थो ने तेत्तिरीयारण्यक को ही इस विषय मे आदरो माना है। दो-एक स्थानों पर कुछ विभेद दिाई पडते है ] 
अश्वखायनगृहएसूव ( ३।३।४) ने ध्यानमग्नता के लिए क्षितिज की ओर देखते रहने, या आँखें बन्द कर रखने आदि की 
व्यवस्था दी है । इस सूत्र ने ब्रह्मयज्ञ का सूषकष्म ल्प यो बताया है-- ओं मूर्मवः स्वः, तीने बार गायत्री मन्त्र, कम-से-कम 
सक ऋभ्वेद मन्त्र ओर नमो ब्रह्मणे . - . ' वाला मन्व तीन बार कहना चाहिए 1" आद्जिकप्रकार (पृ० ३२९); का 
कहना दै क्रि जो वेद का केवल एक अंश जानतः है, उसे पृष्षसूक्त { ग्वेद १०।९०} एवं अन्य ऋचाओं का पाठ ब्रह्य- 
यज्ञ मे करना चाहिए, ओर जो केवले गायत्री जानता है, उसे 'ओम्‌' का जप ब्रह्मयज्ञ के रूप मे प्रति दिन करना चाहिए ¦ 
आर्वसायनगृष्सूत्र (३।३।१) नै स्वाघ्याय के किए निम्न ग्रन्थों के नाम्‌ लिय है--ऋम्बेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवं- 
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वेद, ब्राह्यण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, इौतहास एव पुराण ¡ किन्तु मनोयोमपूरवेक जितना स्वा्ययय किया जा सके 
उतना हौ करना चादिषु । 

लांखायनगृह्यसूत्र ( ११४) ने ब्रहुए्यज्ञ के लिरए्‌ ऋगवेद के बहुत-से सृक्तो एवं मन्त्रो के पठ की बात कही है) 
अन्य गृह्यसूत्र मे अपने वेद एवं शाखा के अनुसार ब्रह्मयज्ञ के लिए विमिचख मन्व के फारठ या स्वाध्याय की कात कही 
मरी है † याज्ञवल्क्यस्मृति {१।१०१) मे लिखा है कि समय एवं योग्यता के अनुसार ब्रह्मयज्ञ मे अथववेद सहित 
अन्य वेदो के साय इतिहास एवं दाशंनिक ग्रन्थ भी पढे जा सकते है! 

आधुनिकं काल मं अत्यन्त कटर वैदिकीं एवं शास्त्ररयो को छोडकर ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन कोई नही करता । आकर 
वेषं मे केवल एक बार श्रावण मास में निर्धारित एक सूत्र के अनुसारं ब्रह्मयज्ञ किया जाता है! ऋष्वेदके छात्रके लिए 
वह सूत्रयोहै-- ओं मूरमुवः स्वः एवं गायत्री के पार के उपरान्त वह्‌ ऋग्येद के १।१।१-९ मन्त्रो का पाठ करता दै, 
तब एेतरेय श्राह्यण क प्रथम ब्राक्य, एेतरेधे ब्राह्मण के पाचों दिमागों के प्रथम वाक्यो, कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 
वाक्यो, सामवेद, अथववेद के प्रथम वाक्यो, एवं छः वेदांगो (आस्वलायनश्नौतसूत्, निरुक्त, छन्द, निधष्टु, 
ज्योतिष, रिक्षा} के प्रथम वाक्यो, पाणिनि व्याकरण के प्रथम सूत्र, याज्ञवल्वेयस्मृति (१।१) के प्रथम रलोका्ष, 
महाभारत (१।११) कै प्रथम शटोकाषं, न्याय, पूवं मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा के प्रथम सूत्र, तब कल्याणप्रद सूत्र, 
यथा "तच्छंयोरावृणीमहे...चतुष्पदे', ओर अन्त मे नमो ब्रह्मणे . . . नामक मन्व का पाठ करता है।" इस ब्रह्मयज के 
उपरान्त देवो, ऋषियों एवं पितरो का तपेण आरम्म होता है । 

धमसिन्धु (३, पर्वाधं, ¶० २९९) के मत से ब्रह्मयज्ञ एके बार प्रातःहोम या . मध्या हु-सन्ध्या या बैहवदेवं 
के उपरान्त करन! चाहिए, किन्तु आश्वलायनसूत्रपाठी को मध्याह्ल-सन्ध्या के उपरान्त ही करना चाहिए! आचमन 
एवं श्राणायाम के उपरान्त यह संकल्प करना चाहिए--“श्रीपरमेश्वरप्रीतय्थं ब्रहमायज्लं करिष्ये त्रदंगतया देवरप्याचा्य- 
तपणं करिष्ये ।' यदि पिता न हो तो संकल्प मे इतना जोड देना चाहिए--“पितृतपंणं च करिष्ये !” ईसके उपरान्त 
षर्मसिन्धु उन लोगो के किए ब्रह्मयज की व्यवस्था करता ह जो सभौ वेद जानते हँ या एक ही वेद जानते ह या केवर एक 
भंश जानते हँ या उनके पास समय नहीं है । धमंसिन्धु का कहना है कि तत्तिरीय क्षाला के अनुययौ "विद्युदसि विघ्रा 
मे पाप्मानमृतात्‌ सत्ययुपमि' आरम्म मे तथा वृष्टिरसि वक्व मे पाध्भानमृतात्‌ सत्यमुपागाम्‌" अन्ते मे कहते ह । यदि 
की व्यक्ति बैठकर ब्रह्मयज्ञ ने केरे सके तो वह ेटे हुए मीः इसे सम्पादित केर सकता है ¦ 

धरमसिन्धु का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायियों एवं बाजसनेयी संहिता के अनुसार तर्पण ब्रह्मयश का 
कोई जगःनहीं है, मतः तर्पण का सम्पादन ब्रह्मयज के पूवं या इसके कु समय उपरान्त हो सकता है । 


अध्याय १९ 
देवयज्ञ 


देवयज्ञ का सम्पादन अग्निमे समिधाः डने सै होता है [तैत्तिरीयारण्यक २।१०)} । आपस्तम्बधमसूश्र {१ 
४।१३। १), बौघायनधमसूत्र' (२।६।४) एवं गौतेम (५।८-९) के अनुसार देवता का नाम केकर (स्वाहाः शन्द के 
उच्चारण के साथ अग्नि में हवि या कम-से-कम एक सभिघा डालना देवयज्ञ है ! मन्‌ (३१७०) ने होम को देवयज्ञ 
कहा है! विभिन्न गृह्य एवं घर्मसूत्रों के अनुसार विभिन्न देवताओं के लिए होम या देवयज्ञ किया जाताटै। आक्व- 
लायनगृह्यमूत्र (१।२।२) के मत से देवयज्ञ के देवता मे दँ--'“अग्निहोत्र के देव (मूर्यं या अग्नि एवं प्रजापति), सोम 
वनस्पति, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, द्यौ एवं थिवी, घन्वन्तरि, इन्द्र, विवे देव, ब्रह्मा ।” गौतम के अनुसार 
देवता है “अग्नि, घवन्तरि, दिश्वे देव, प्रजापति एवं अग्नि स्विष्टकृत्‌ ।* भानवगुह्यसूत्र (२।१२।२) मे विभिन्न नाम 
मिलते ह । पश्चात्काटीन स्मृतियों ने होम {या देवयज्ञ) एवं देवपूजा मे अन्तर बताया द । याज्ञवल्क्यं ( १।१००) 
तपेण तथा देवपूजा की चर्चा कएने के उपरान्त पञ्चयज्ञ मँ होम को सम्मिलित करते देखे जाते है! मनु (२।१,०६) 
ने मौ यही अन्तर दर्शया है । मध्य कालके ग्रन्थकारो ने वैश्वदेव को ही देवयज्ञ माना है, किन्तु अन्य लोमोंने देवौके 
होम कै वैश्वदेव से मिन्न माना है (देखिए आपस्तम्बसूत्र १।४।१३।१ पर हरदत्त) । स्मृतिमुक्ताफल (आहिक, 
पु० ३८३) मे उद्धते मरीचि एवं हारीत के अनुसार प्रातः-होम के उपरान्त या मध्या हु मे ब्रह्मयज्ञ एवं तपण के उपरान्त 
देवपूजा की जाती है । मध्य एवं आधुनिक काल मेँ टोम-सम्बन्धी प्राचीन विचार निम्न मूमिमें चला गया ओर उसका 
स्थानं देवपूजा (घर मं ही रखी मूतियो के पूजन} की विस्तृत विधि नेलेक्ियाहै। यहाँ पर मूर्तिपूजा के विषयमे 
थोडा साल्खाजा रहा है। 


मूति-पुभा शा उद्गम 

प्राचीन वैदिकं काल मे मू्ति-पूजा होती थी कि नई. इस विषय में निदिचते स्य से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
ऋग्वेद एवं अन्य वेदो के लेखानुसार अग्नि, सूरय, वरण एवं अन्य देवताओं का पूजन होता था, किन्तु वह्‌ परोक्ष रूपमे होता 
थाओरयेदेवयातोएकंदहीदेवी या दिव्य व्यक्ति की शक्तया या अमिव्यक्तियां ये, या प्राकृतिक दृक्य या आकस्मिक 
वस्तु ये, या सम्पूणं विक्व कौ विभिन्न मतियांँ थे} ऋण्बेद में करई स्थानों पर देव खछोग भौतिक (हारीरिक) उपधियोसे 
युक्त मी माने गये ह । उदाहरणार्थ, ऋग्वेद (८1१७।३) मे इन्द्रं को तुविग्रीव {शक्तिशाली या मोटी गरदन वारा}, 
'वपोदर' (बड़े उदर काला } एवं "सुबाहु {सुन्दर बाहो वाल } कहा गया है! ग्वेद {८।१७।५) मे इन्दर के अंगों 
एवं पाद्व का वर्णेन है ओर उसे अपनी जिह्वा से मधु पीने को कहा गया है । इसी प्रकार इन्द्र को रंगीन बालों एवं दादी 


१. अहरहः स्वाहा कूर्यादाकाष्ठात्तथेतं देवयजं समाप्नोति । सौऽ ० २।६।४; देवपितुमनुष्ययलाः स्याभ्योयदस 
अलिक्मं \ अश्नावन्नर्धन्वन्तरिविदवेदेवाः प्रजापतिः स्विष्टकृदिति होमः) सौतम (५।८-९) 1 मन्ध होते ह-- सोमाय 
वनस्वतये स्वाहा, अभ्नीषोमास्यां स्वाहा . . , आदि"; जब स्वाहा कहा जात! है तो आहूति अग्नि म डशसी जाती है। 


देवद ३८९ 


वाला (ऋ° १०।९७।८}, हरे रंग की दुड्डी वाखा (ऋ० १०।१८५।७} कहा गया है । सद्र को “ददर (जिसका 
पेट कोमल हो), ब्रु (भूरे रंगर का) एवं सुप्र (खुन्दर टुङ्डौ या नाक वाला) कहा मया है (ऋ० २।२३।५} 1 
वाजसनेयी सहिता में रद्र को गहरे आसमानी (नीक) रग काले गले का एवं लर रंग का (१६1७) तया चमं (कृत्ति) 
पहनने वाका कहा गया है ( १६।५१) । ऋ्वेद ( १।१५५।६) ने विष्णु को बृहत्‌.शरीर एवं युवा रूप में युद्ध मँ जाते 
देखा है ¦ ऋस्वेद (२।५३।६) मे इन्द्र को सोमरस पीकर घर जाने को कहा गया है, क्थोकि उसकी स्त्री सुन्दर एवं 
आकषक है ओर उसका घर रमणीक है। ऋग्वेद ({१०।२६१७) मे पूषा को दादरी हिलाते हुए कहा गया है ¦ ऋग्वेद 
(५।५३।२) में सविता को द्रापि (कवच) पहनने वाला कहा मया है; ओौर इसी प्रकार ऋग्वेद ( १।२५1१३) ने वरूण 
कोसोनेकीद्रापि वाला कहा द । इसी प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित कि जा सकते है। यह्‌ कहा जा सक्ता 
कि यह्‌ सब वणेन कचित्वमय एवं आलकारिक मात्रह।! किन्तु ऋम्वेद के दौ उदाहरण केटिनाई उपस्थित केर देते है। 
ऋग्वेद (४।२४।१०) मे आयम है--भेरे इस इन्द्र को दस मायो के बदले कौन खरीदेमा ओर जब यह्‌ (इन्द्र) शत्रुओं 
को मार डाकेगा तब इसे छोटा देगा ? '' ऋग्वेद (८।१।५) मे पुनः आया है-- "हे इन्द्र, मै तुमं बडे दामों पर भी नहीं 
दुगा, चाहे एक सौ, एक सहस्र, यां एक अयुत (१० सहस्र) क्यो न मिले !“* इन दोनों उदाहूरणो से अधं निकाल जा 
सकता है कि इनमें इन्द्र कौ प्रतिमा की ओर संकेत है । किन्तु यह जेचनेवाली बात नहीं है । यह्‌ मी कहा जा सक्ताहै 
कि इन उदाहरणो में इनदर कै प्रति उसके भक्तों की अट्ट श्रद्धा का सकेत प्राप्त होता है! यदि हम ब्राहमण-ग्रन्ं मे 
वाणत यज्ञो एवं यज्ञ को सामभ्रियो का अवलोकन करे तो यही स्पष्ट होतः है कि प्राचीन ऋषियों ने देवताओं को परोक्ष 
स्पमही पूजा है, ही, कवित्वमय ढंग से उन्हँ हाथो, पैरो एवं अन्य अंगो से रूपायित माना दै । यत्र-तत्र कुछ एेसे वणन 
अवश्य मिरते है जिनसे मूति-पूजा का निर्देश मिरु जाता है, यथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।१७) मे आया है--“होता 
योजक उन तीन देदियों की पूजा करे जो सुवर्णमयी टै, सुन्दर हैँ ओर बृहत्‌ रहँ ।"* लगता है, तीनों देविर्यो की सोने कौ 
मूतिथां थीं 1 इतना कहा जा सकता है किं उच्चस्तरीय आर्यो के वामक कृत्यो मे घर या मन्दिर में मूतिपूजः का कोर 
स्थान नही था ! किन्तु वैदिकं भारत के निम्नस्तरीय लोगो के घामिकं आचार-ज्यवहारो के विषय मे हमें को साहित्यिक 
निर्देश नहीं प्राप्ठ होता । ऋम्वेद {७२११५} में वसिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते ह--“हमारे धाक आचार-व्यवहार 
{ ऋत } पर डिदनदेवो के प्रमाव न पड़!” इसी प्रकार ऋग्वेद (१०।९९।३) की परायना है-- “इन्द्र शिदनदेवो को 
मार.पीटकर अपने स्वसूप एवं शक्ति से जीत ले !" “शिश्नदेव' शन्द के अथं के विषय मे मत॑क्व नहीं है !* कुछ लोम्‌ 
रिरनदेवो को लिग-पूना करनेवाे मानते ह (देखिए वेदिकं इण्डंकस, जल्द ,२, पृ० ३८२) } कुछ रोग एसा कहते 
है क्रि यह्‌ शब्द गौण एवं रूपक की माति प्रयुक्त हज है, जिसका तात्पये है “वे लोग, जो मेयुन-तृप्ति में संग्न रहते है 
आओीर किसी अन्य कायं को महत्ता नहीं देते!” यास्क ने ऋष्वेद (७1२१।५) को उद्धृत कर समञ्ञाया ह कि रिरणदेव 
लोगे हैँ जौ ब्रह्मचयं के नियमों का पालने नही करते! अधिकांश विदान्‌ खोग इसी दूसरे मत को स्वीकार करते हँ । 


२. क इमं दडाभिममेनर श्रीणाति षेनुभिः! यद व॒त्राणि जधनद्थनं मे पुनदंदत्‌ ॥ ऋ्वेद (४२४१०) ; 
महै जन त्वामद्विवः परा शुल्काय देयाम्‌ न सहखाय नायुताय बच्तिवो न श्ञताय शतामघ । ऋग्देद (८। १५) । 

३. होता यकषत्ेशस्वतीः ! तिलो वेवीहिरण्ययीः } भारती हती! तं० ग्रा {२।६ १७)। ये तीनों देवियां 
है भारती, इडा एवं सरस्वती । 

४ मा शिदनदेवा मपि गृष्तं नः।। ऋ० ७।२।५; कयननलिनदेवाः अभि वपंसा भत्‌ ॥ ० १०६९९1३; 
मा शिवनदेवाः रतमा, वितं तपतेः, तिपू तः पं वा यनं वा! निक्त (४\१९) । 
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मोहेनोदडो (देखिए सर जान मार्शर, जिल्द १, १० ५८-६३) मे किग-पूजा के चिह्खु मिले ह ! इनके 
अततिरिज्न लिग-मूतियां ईसापूवं पहली शताब्दी के आगे की नही प्राप्त हो सकी हैँ । किन्तु ईसा से करई शतान्य पूवं 
मारत मेँ मूति-पूजा का विस्तार हो चुका धा ! आपस्तम्बगृह्यमूत्र (२०।१।३) की टीकाः में लिखित हरदत्त के मत से 
ईशान, उनकी पत्नी एवं पृत्र जयन्त (विजेता स्कन्द} कौ मूतियो की पून्ञा हौती थी ¦ मानक्गृह्य (२११५६) ने 
लिखा कि यदि (काष्ठ,प्रस्तरया षातु की) मूति जर जाय, उसका अंग भंग हो जाय, या वह मिर जाती है ओर उसके 
करई टुकड़े हौ जाते ह, बह हसती है या स्थानान्तरित हो जाती है, तो मूति वाक गृहस्थ को वंदिक मन्तो के साथ अमन 
मे दस आहुतियाँ देनौ चटिए ।“ बौघःयनमगृह्यसूत्र ( २।२।१३) ने उपनिस्कमण (प्रथम जार कच्चे को घर से वाहुर छे 
जाने) के सख्य पिता द्रारा मूति-पूजा कौ बात कही है! लौमाकषिगृह्य ( १८।३) ने देवतायतन (देवालय या मन्दिर } 
कीचातिकहीहै! इसी प्रकार गौरम {९११३-१४ एवं ९१६९६), शखिायनगृह्यसूत्र (४।१२। १५), आपस्तम्बधर्मसूभ्र 
(१1११।३०१२८} भे देवतायतन की चर्चा हुई है । मन्‌ (२।१७६) ने लिखा रै कि ब्रह्मचारी को मूति-पूजा करनी 
चाहिए, लोगो को यात्रा मे जब मूत्ियां भिरे, तो प्रदक्षिणा करनी चाहिए (४३९), मृति करी छाया को लोँधना नही 
चाददिए (४।१३०) । मन्‌ ने यह मी लिखा है कि साकियो को देवमूतियो एवं ब्रह्मणो के समक्न शप लेनी चाहिए 
{८1८७} । ओर देखिए मनु { २१११७ एवं ९।२८५) ! विष्णुषमंसूत्र (२३१३४, ६२३।२७) ने देवताच ( देवमूतियों } 
कौ तथा मगवान्‌ वासुदेव कौ मूति का उल्लेद किया है । वसिष्ठ {११1३१} एवं विष्णुधर्मसूत्र (६९७, ३०।१५, 
७०।१३, ९१।१०} म देवतायतन' एवं 'देवायत्तन' दन्द अये हँ । किन्तु इन ग्रन्थो की. तिधयां अमी निश्चित नीं 
कीजासकीरहै। किन्तु इतनातो ठीक दही है कि मानव, बौधायन एवं जांखायन्‌ नामक गृह्छसूव तथा गौतम एवं आप- 
स्तम्ब के घर्म॑सूतर ईसा पूवं वीं या ज्यौ शताब्दियों के बादके नहीं हो सकते! पाणिनिनेभी देवमृतिं की चर्वाकीदै 
(५।३।९९) भौर उनकी तिथि ई० पू० ३०० के उपरान्त नहीं रखौ जा सकती !* पतञ्जलि (महामाष्य, जिल्द २, 
१० २२२, ३१४, ४२९) ने भी मूतियो का उल्लेख किया है ! महामारत (आदिपदं ७०।४९, अनु्ासनपवं ६०।२०-२१, 
आरव मेपिक ७०।१६, मीष्भ० ११२।११ आदि मं देवायतनं का उल्लेख हआ है । कलिमि के राजा खारवेर {ई० पु 
दूसरी क्षताब्दी का उत्तरां) ने नन्दराज हारा ठे जायी गयी जिन-मूति की स्थापना की थी, ओर उसे 'सर्वदेदायतन- 
संखार-कारक' (समी मंदिरो कौ सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार करनेवाे) की उपाधि मिली थी! कौटिल्य क अर्थशास्त्र 
{२४} मे (जिसकी तिथिं ई० पू० ३०० से ईमा बाद २५० तक विभिन्न विद्रानोंद्वारारली गयी) आयाङहैकि 
सजघानियों के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त की तथा शिव, वश्रवणं, लक्ष्मी एवं मदिरा के 
मन्दिरो की स्थापना होनी चाहिए । उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट होता है किं पाणिनि के बहुत पहले र ही मूति- 


५. यचा दहह नद्यदठा प्रपतेदवा प्रभजे प्रचलेद्वा. . . एताभिजुहुयात्‌ . . . इति शश्ाहृतयः । भानवमृ्य 
(२।१५६) ) 

६. जीदिकाषे चाप्ये ! पाणिनि ५।३।१९; 'अपष्य इत्युध्यते । तत्वं न सिभ्यति शियः स्कन्दः विशषास इति । 
कि कारणम्‌! मौरयहिरष्याथिभिरर्थाः प्रकल्पिताः! भवेत्तात न स्याल्‌ ; यास्त्येताः संप्रति पुजार्थास्लासु भविष्यति ।' 
महाभाष्य, भिस्व २प्‌ ० ४२९; वौं रासिक्र्था तुंगनासिक्यर्चा ! महाभाष्य, मिल्द २, प्‌० २२२ (पाणिनि ४११५४ 
यर) ; -ऋासुदेवा्भुनाम्यां वुन्‌ ¦ पाणिनि ४।३१९८; अयव नेषा क्षत्रियस्य । संलेवा तत्रभवतः!" भहाभाष्य, भिल्द 
२, प्‌० ३१४; देखिए एपिररफिया इण्डिका, जित्व २०,प्‌० ८० एवं डा० आर० जी० भण्डारकर कृत “वैष्णवि एष्ड 
पीविज्म" (१९१२), पु २।४) 


देवयक्ष ओर मूतिपरूज ३९१ 


पूजा से उत्पन्न जीविका वाले लोग प्रचरति हौ चुके थे तथा चौथी या पचवीं शताब्दी ईसा पुवं मे देवाख्य 
उपस्थिते ये। 

भारत्‌ मे मूति-पुजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचखन साथ-साथ हा या वैदिक आर्यो ने इस विषय मे किसी 
अन्य जाति या सम्प्रदाय से विचार ग्रहण किया? इस विषय में बहुधा वाद-विवाद हौता रहा है । तीन मत अधिक 
परमि है (१) मूति-गुजा सूदो एवं द्रविड से ग्रहण कौ गयी ओर ब्राह्मण धर्मं मे समाहित हौ गयी । {२} मूतियों 
का निर्माण बौद्धो की अनुङृति है, तथा (३) यह प्रथा स्वामाविक विकास का प्रतिफल है । दूसरा मत सत्य से बहुत 
दूर दै, क्योकि परिनिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनों तक वुद्ध-प्रतिमा का निर्माण नही हषः ! आरम्म मे बुद्ध केवल प्रतीको 
दारा त्यक्त किये जाते ये । बुद्ध का काल है ई० पू० ५६३-४८३, जो बहुत-से विद्वानों को मान्य है । हमने पहल ही देख 
लिया है कि मूति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचरन ई० पु० चौथी या पाँचवीं सतान्दी. मे हो चुका था । प्रथम 
मतं का समयन डा ० फकुंहर (जे आर० ए० एस्‌०, १९२८. १० १५-२३) एवं डा० का्पटियर (इष्डियन देण्टीकवेरी, 
१९२० प° ८९ एवं १२०} ने किया है ! किन्तु इन लोगों का तकं उचित नहीं जंचता ! ब्राह्मणो ने ईसा पूर्वं ४०० के 
ख्गमय शूद्रौ से मूतति-पुजा ग्रहण की, इस विषय मे कोई स्पष्ट तकं नहीं प्रप्त डोता। जसा कि पुरुषसूक्त से प्रकट है, 
शूद्र लोग रगमग एक सहस्र वषं ई० पूवं मे मारतीय समाज का एक अंग जन चुके थे ! सूत्रकाल मे ब्राह्मण रोम सुद्रोका 
पकाया हओ भन्न ग्रहण कर सक्ते धे मौर शूदर नारियों से विवाह मी करल्ते थे। यतः यदि मूति-पूजा शूद्रौ कौ देन 
थी तौ इसे ईसा पूवं ४०० की अपेक्षः एक सहस्र वं पूवं ते प्रवक्ति रह्नः चाहिए था । देवलोक ब्राहमण (नेह ब्राह्मण 
जो मूति-पूजा का व्यवसाय करताहै मा पूजाम जो कुछ प्रप्त होता है उसे ग्रहण करता है } को श्राद्ध के समय नही बुलाया 
जाता था, अर उस समाज मे अपेक्षाङृत नीचा स्थान प्राप्त था {मनु ३११५२)  मू्ति-पूजकों की संस्था मनु के समयमे 
श्रौत एवं गृह्ययजञो कौ अपेक्षा बहुत पुरानी नही थी ! लगता दै, मूिपूजको ने कमर: ब्राह्मण-कत्तव्य (यथा वेदाव्ययन ) 
छोड़ दिया धा, अतः एसे ब्राह्मण हैव दृष्टि से देखे जाते थे । ब्राह्मण-पन्थों के काल मे मी साघारण गृह्य यज्ञ श्रौत कृत्यो 
के स्तरपर लाये जा रहे थे, क्थोकि श्रौत कृत्य अब उतने' अधिक नहीं किये जाते ये, अर्धात्‌ उनका प्रचलन्‌ क्रमशः कम 
होता जा रहा था 1 एेतरेय ब्रह्मण (२।८) मे आया ह कि जब कोई किसी देवता को क (हवि) देना चाहता था, तौ 
'वषट्‌' कहने के पूर्वं उसे उस देवता का ध्यान करना पडता था ।* इससे पूजकं स्वमावतः अपने देवताः को मानवीय 
स्वरूप एवं उपाधिर्यां या गुण देने की प्रेरणा ग्रहृण करेगा । निरुक्त ने वैदिक मन्व मे निदेश्ित देवताऽऽकृतियो के प्रन 
पर कु लिखा है (७।६-७) । इसने तीन मत प्रकाशित क्रिये है-- (१) देवता लेग पुरुषविध (पुरुष आकार वाके) 
है (२) वे अपुरुषवि दँ तथा (३) वे उमयनिध ह, अर्थात्‌ वे ह तो अपुरुषविष किन्तु किसी कायंवश यः उदेश्य 
से कई प्रकार के स्वरूप घारण कर सकते ह“ इस अन्तिम मत मे अवतारो का सिद्धान्त पाया जाता है \ जब करट 
कारणों से वैदिक यज्ञ करमशः कम मनाये जाने स्ये (अहिसा के सिद्धान्त, विमिन्न उपासनं एवं उपनिषदों मे 
वणित प ब्रह्म के दाशंनिक मत आदि के कारण }, तक क्रमद्ः मूति-पूजा को प्रधानता दी जने लगी । आरसम्ममें 
मूति-ूजा का इतना विस्तार नहीं था, जैसा कि मध्य एदं आधुनिक काल मेँ पाया जाने लगा । 


७. यस्ये देवताये हग हतं स्यात्तां ध्ययेहृषद्करिष्यन्‌ । ए० ० २८ {वेदन्तसूत्र, प० १,३।३३ मं शंकरा- 
श्रायं दारा उदृत) | 

€. अथोकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधः स्युरित्येकम्‌ 1. . . अपुरुषविषःः स्युरित्यपरम्‌. . -अपि वा 
उभयदिधः स्युः, अपि वा अपूुरुषदिधानामेव सतामेते कर्मात्मानः स्युः! निरुक्त ७।६-७1 
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म॒ति-पूजा-सम्वन्धी विषय 


मूति-धूजा सुम्बन्ी साहित्य बहुत लम्बा-चौडा दै । मूति-पूजा से सम्बन्ध रलनेवाते विषय ये है--तरे पदाय 
जिनसे मूतिणां बनती है, वे प्रमुख देवता जिनकी मूर्षियों कौ पूजा होती थी या होती है मूति-निर्माण मे शरीरावयव 
के आनुपातिक करम, मूतियो एवं देवारयो कौ स्थापना एवं मूति-विषयकं कृत्य । 

वराहमिहिर की व॒हत्संहिता {अध्याय ५८, जहां ८ याय्यार बाहुओं वालो राम एवं निष्ण की मृूतियो के 
विषय मे तथः बरूदेव, एकानंा, ब्रह्मा, स्कन्द, शिव, भिरिजा--शिव की अर्धागिनी के सपम्‌, बुद्ध, सिन, सयं, 
मातृका, यम, वरुणं एवं कुदेर कै मूतियों के विषय मे उत्लेख दै) मे, मत्स्यपुराण (अध्याय २५८-२६४) मे, अग्निपुराण 
(अध्याय ४४।५३) मे, विष्णुधर्मोत्तिर ( ३।४४) तथा अन्य पुराणों मे, मानसार, हेमाद्वि की चतुरवेगेचिन्तामणि {दरत- 
खण्ड, जिर्द २, १, १¶० ७६-२२२) एवं कतिपयं आगम ग्रन्थों मे, वीं शताब्दी के सूत्रधार मण्डन कृत देव॑तामुतति- 
प्रकरण में तथा अन्य पुस्तक मे प्रतिमालकषय के विषय मे विस्तृत नियम व्ि गये है ! स्थानाभाव के कारण हुम विस्तार 
मे नही जायंगे ¦ आधुनिक काल मेँ वहुत-सी अध्ययन-सामगरी, ग्रन्थ एवं केख प्रकासित हृए दै । 

मध्यकाल के नित्रन्धो मे स्मृतिचन्दरिका, स्मृतिमुक्ताफट, पूजाप्रकाश आदि ग्रन्थ देवपूजा तथाः उसके भिभिन्न 
स्वरूपो पर विस्तार के साय प्रकाश डारूते है । पूजाप्रकाश ३८२ पृष्टों मे मुद्रित हज दै । हम नीचे कुद विषयो पर 
संक्षिप्त प्रकाश डालेगे। 


मूतिपूजा का अधिकारी, स्थर आदि 


पाणिनि के वातिकं ("उपाद्‌ देवपूजा ०", १।३।२५ पर) में देवपूजा" शब्द आया है । निबन्धो ने यह दिस्रजमे 
का प्रयत्न कियाद किं याग (यज) एवं पजा समाना्थंक दै, क्योकि दोनों मं देवता के लिषए द्रव्य-समपण की बाते 
पायी जाती है। 
जब प्रन उठता है; देवपूजा करने का अधिकारी कौन है ? नुसिहपुराण एवं वृद्ध हारीत (६१६ एवं २५६) 
के मत सेनृसिह के सूप मे निष्णु की पूजा सभो वर्णो के स्वरी-पुरुष, यहां तक कि अचत खोम मी कर सकते हैँ । व्यवहार- 
मयूख (पृ० १३३) मेँ उद्धृत साकल ऊ मत से संयुक्त परिवार के सभौ सदस्य अलम अलग रूप से सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञं एवं 
अग्निहोश्र (यदि उन्होने श्रौत एवं गृह्य अभनियां प्रज्वलित की ह) कर सक्ते है किन्तु देवपूजा एवं वैङ्वदेव पूरे परि- 
वार कै इकटूटे होमे । देवपूजा का समय मध्या के तपण क उपरान्त एवं वदवदेव के पूव दै; किन्तु कुछ लोग इसे 
वैश्वदेव के उपरान्त मी करते ह । दक्ष {२।३०-३१ )} के अनुसार समी देवकार्यं दिन के पूर्वार्धं मागके मीतर ही 
हो जाने चाहिए 1 
हिन्दू घमं मं एक विचित्र बात है अधिकार-भेद (बुद्धि, सवे एवं आध्यात्मिक बल के आघार पर अधिकारो, 
कतव्यो, उत्सवो एवं एजा मे अन्तर) ! समौ व्यक्ति एकं ही प्रकार के अनुशासन एवं अकरपान-विधि या पथ्यापथ्य 
नियम के योग्य नहीं माने जा सक्ते । मृति-पूजा मी समी व्यक्तियों के लिए अत्यावश्यकं नहीं ची । प्राचीन ग्रन्थक्रारो ने 
यह कमी नही सोचा कि वे मूति कौ पूजा मौतिक बस्तुकीपृजाकेरूपमें करते हैँ। उन्हे यह पूर्णं विश्वासथा कि 
भूति के रूपमे वे परमात्मा का घ्यानं करते ह। 
नारद, मामवतपुराण ( ११।२७।९) एवं वृद्ध हारीत {६।१२८-१२९) के मत से हरि की पूजा जल, अभिनि, 
हदय, सूयं, वेदी, ब्राह्मणों एवं मूतियो मे होती है ! शात-प का कहना है--“साधारण लोगों के देव जरुमेहः जानियों 
के स्वगं मे, अज्ञानियों एवं भत्प बुद्धि वालों के काठ एवं म्हि (अर्थात्‌ मूति) में तथा योगियों के देव उनके सर्द (या 


भूति-पुजां ३९३ 


हदय) मे रहते है! ईदवर की पूजा अग्नि में आहटृतियों ले होती है, जन्ठ मे पुष्प अर्पण करने से, हृदय मे ध्यान से एवं 
सूर्य के मण्डल मे जप करने से हत्ती है 1" 


प्रतिमा-निर्माणि के उपकरण एवं प्रतिमा-आकार 

रत्न, सुवर्ण, रजत, ताम्र, पित्तकं, रेह, काष्ठ या म्ह म प्रतिमां बन सकती हैः जिनमे बहुमूत्य 
रत्नौ से निमित स्वेशरेष्ठ एवं मिटटी य निमित घटिया मानी जाती है| भागव्तपूराण {११।२७११२} के अनुसार 
मूकियां आठ भ्रकार की होती है; प्रस्तर, काष्ट, स्परेह्‌, चन्दन {यरा तादृ किसी लेप वारी ), चित्र, वादका करै, बहुमूल्य 
र्नो कौ तथा मानसिक ! मत्स्यपुराण (२५८।२०-२१) ने उपयुक्य सूचौ मे सीसे एवं कामि कौ वनी सूतिं मी 
जोडदीदँ (देखिए वृद्ध हारीत ८।१२०)} । विप्णु-पूजा क लिप प्रस्तर-मूतियो म शालग्राम प्रस्तर (गण्डकी नदी के 
उद्गम पर शालभ्राम नामक ग्राम मे फाये जानैवाले काले प्रस्तर-खण्ड) एवं द्वारका के प्रस्तर (मोमेतीघक्रं जिन पर 
चक्रवनेहो) बडे महस्वेके मनि जति वृद्ध हारीत (८।१८३-१८९) ने शलग्रा म-पूजः की बड़ महत्ता मायी है । 
उनके मत मे गालग्रामकी पूजा केवल द्विजही करे सकते है, शूद्र नीं] किन्तु कई पुराणो के मत से (पूनाभ्रकाश, 
पृ०२०-२१म उद्धत) नारियां एवं शूद्र मौ बिना स्पथं किये शालग्राम की पूजाक्र मकते हं । ऋषियों द्वार अतीतमें 
संस्थापित (ल्म क पूजा भौ स्रया एवं शुद्र हौ कर सकते थे सालग्राम-पूजा पर्याप्त प्राचीन है, क्योकि वेदा्तमूत्र- 
माष्य {१।२।७} में शक्रराचायं न हेरिके प्रतीककेरूप मं इसकी चर्चा कीरै। पूजा मे पाचि प्रकार कै प्रस्तर प्रयोग 
मे अते रटे ह~ (१) शिव-पूजा मे नर्मदा का बाण-लिम, (२) विष्णु-पूजा मे शारग्राम, (३ ) दुर्मा^ूजा म धावु- 
मय प्रस्तर, (४) सूर्यपूजा ये स्फटिक प्रस्तर एवं गणेश-पुजा म लाल प्रस्तर । राजतरंगिभी (२।१३१ एवं ७! १८५ ) 
ने करमर में नर्मदा से प्राप्त शिवे के बाणस्विमों की स्थापनः की चर्चाकी है। 

धर म पूजने को मूतियों के विषय मे मल्स्यपुराण (२५८।२२) ने कहा है कि उनका आकार ्जगूटे स लेकर 
१२ अगल से अधिक नही होना चाहिए, किन्तु मन्दिर में स्थापित होनेकाली मृत्तियो का आकार १६ अगु मै अधिक 
नही होना चाहिए, या उचिते ऊँचाई के लिए निम्न नियमकाममे लाना चाहिए--मन्दिरके द्वार की ऊँजाईूको अठ 
मागो मे बटिए, पुनः सात मागो को एक-तिहाई एवं दो-तिहाई भागो में बटिए; मूति करा आघार्‌ साते भागौ की एकं 
तिहाई तथा मूति दो-तिहाई (अरात्‌ द्वार के ७४८ का २।३) होनी चाहिए (मत्स्यपुराण २५८२ ३-२५) । 


- (क) साकरः विकृतिर्जेया तस्य सवं जगत्स्भृतम्‌ ! पजधध्यानादिकं कार्य सासारस्यंव शस्यते ।। विष्ण- 
धर्मोत्तर ३।४६।३; नारदोपि \ अप्स्वनौ हृद्ये सूर्ये स्थण्डिले श्रतिम्तसु च । षटर्‌स्थल्नेष्‌ हरेः सम्यग्चनं मनिभि 
स्मृतम्‌ ।\ पूजप्रकार (प्‌० १०} एवं स्मृति्चन्छिरू (अर्ह्भक, प्‌, ३८४} भं उद्धुत; ऋरिविश्वान २३१२९१२ मे भी 
पटौ बत्‌ पष्यो जातौ है \ हदे प्रतिमष्वा का जले सखितमपण्डलि \ च दु च स्थण्डिले वप॒ पजन्तयेिष्णुमस्ययस्‌ \\ 
अदुर्‌ रोत्‌ ६\९२८-१२९.; अचय स्थण्डलऽर्नः वः सूर्ये वपपसु हर ष्टि ^ द्रव्येण भ्तक्तयच्तेःचेत्‌ स्वरु स्पस्दप्णय९ \। 

भगिवत्‌ १९१२७१९; खिर वुद्हरौत ८।९१-९२\ 

(खं) अप्सु देवा मनुष्याणां दिदि देवा मनीषिणम्‌ । कष्ठलोष्ठु मूर्खाणां युक्तस्यात्मनि देवता ।। आतातप 
(आद्िकप्रकादा, पु० ३८२ में उद्धूत) ; अभ्नौ क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌ ! प्रतिमः स्वल्पबुद्धीनां योगिनां 
हरये हरिः पनप्रकादा (प° ८} मे उद्धृत (नृसिहपुराण ६२।५ एवं टग्विधःन ३।२९।३) ; हविषास्नौ जले 
ृषभ्यानर्वा हवये हरिम्‌ ! अर्चन्ति सूरयो नित्यं जयेन रबिमण्डरे 1; स्मृतिमुक्ताफलं (आधिक, प्‌० ३८४) 1 
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२९४ धमशास्त्रं का इतिहास 


मूतिपूजा के देव, पञ्चायतन पूजा एवं दशावतार 


जिन देवो की मूतियोकी पूजा होती टै, उनम मुच्य द्र विष्णुं {बहुत-तसे नीमो एवं अवतारो कं साथ), हिव 
(अपने बहुत से स्वरूपो कं साथ}, दुर्गा, मण एवं सूयं 1 इन देदों कौ पुजा (पञ्चायतन पूजा) कौ प्रसिद्धि का श्रेय 
श्री शंकराचायं को दै । आजकल मौ इन पाचों देवों कौ पूजा होती दै, किन्तु उनके स्थान-क्म मे निम्नप्रक्ारकौ 
विदेषता पायी जाती है-- 

















पुवं 
विष्णुपञ्दायतन | दिवपष्ट्वायतन | सर्ेपञ्चायतन | देवीपञ्चायतन |, गणेशधञ्चायतन 
शंकर गणेश | विष्णु सूयं | शंकर मणे | विष्णु शंकर | विष्णू किर 
| २.३ ।२ ३| २ , ३ |२ ३ | २ ३ | 
विष्णु शंकर सूं । देवी गणेश ॥ 
१ | १ १ ऋ क १ 
देवी सूयं | देवी गणेदा । देवी विष्णू, | सूर्यं गणे | देवी मूर्यं 
५ ४ ४ | ५ ४. ।५ ४. ४ 
पर्चिम 


मध्य एवं आघुनिकं कारु के घामिकों ने विष्णु को जगत्‌ एवं इसकी संस्कृति की रक्षा के लिए अवतार 
स्पमेकरईबार इस संसार मे देखा है । अव हम संक्षेप मे अवतारो के सिद्धान्त के विषय में चर्चा करेगे । विष्णु के बहुत 
प्रसिद्ध दस अवतार माने गये हैँ--मत्स्य, कूम, बराह, नरसिह्‌, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि । प्रार- 
म्मिक वैदिक साहित्य मे अवतार कौ घारणा के विषय में घुंला-सा संकेत मिल जातां है । ऋग्वेद (८।१७।१३) मे इनदर 
को ऋषि ्गवृर का पौत्र माना गया है, जिसकए तात्पयं हुआ कि इन्द्र इत पृथिवी पर मनुष्य रूप में उतरे ये ¦ ऋष्बेद 
(४२६।१) में ऋषि वामदेवने कहा है“ मनु था, मै सूर्यं भी था।“ इस उक्ति की भोर बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
(१।४।१०} मे मी संकेत मिलता है भौर इसे आत्मा के आवागमन के सिद्धान्त के समर्थन मे बहूधा उद्धुत कियः जाता 
है । चाहि जो हो, इतना तो कहना ठीक ही चता है कि वैदिक ऋषि ने सूर्यं को इस पथिवी पर मनुष्य रूप मे अवेतरित 
होते हृए कल्पिते किया था। शतपथ ब्राह्मण { १।८।१।१-६) में मन्‌ की कथा आयौ है; जब अत्यधिक बाद्मे मनु 
कौ नौका ङ्‌ब-सी रही थी तो उन्होने (मनु ने) उसे एकं सींग वगली मछली के सीग में बांध दिया था ओर उस मछली ने 
मनुकीौरक्षाकौथी। इष गाथा से मत्स्यावतार की धुंधली ज्ञकक मि जाती हैँ \\" 

शतपथ ब्राहमण (७।५। ११५) के कथन से सम्भवतः कूर्मावतार कौ ज्ञक्क भौ मिती है । वहां एसा आया है 
किं प्रजापति ने कूमं का रूपं घारण करके प्राणियों कौ सुष्टि की! कू्म' एवं "कदयप' शब्दो का अर्थं एक ही है, अतः 


१५. स्‌ जौध उत्थिते नावमापेदे तं स मत्स्य उषन्याधुष्लृदे तस्य शभे नावः पाशं प्रतिमुणोच तेनेतमृलरं गिरि- 
मतिददराड ! हतप ब्राह्मण १।८।१।५॥ आर देखिए जे अएर० ए० एस्‌०, १८९५. प° १६५-१८९ मे प्रो० मेक्डोनल 
का के जितम अवतारो से सम्बन्ध रखने वारो जनख्तियो की ठ स्या प्रस्सुत की गयो है! 


मूति-यूजा ३९५ 


समी प्राणी कश्यप के वंशज या उससे सम्बन्धित माने जायेगे ।'\ इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण ( १४।१।२।११) मे वराह 
अवतार की कथा ब्नलकती है--“एम्‌ष नामक वराह ने पृथिवी को ऊपर उवा, वह उसका (पृथिवी का} स्वामी 
प्रजापति धा।'' ऋगवेद (१।६१।७) मे आया है कि विष्णु ने वराह्‌ को फाड़ दिया । वहु इन्द्र दारा प्रेरित हौकर पूजक 
के पास एक सौ भसे, खीर एवं एमूष नामक वराहू लाता है (ऋ० ८।७७। १०} । तैत्तिरीय आरण्यक ( १।१।३) ने इसं 
किवदन्ती की ओर संकेत किया है !'* काठकसंहिता (८२) मे प्रजापति को वराहू बनक्रर पानी मं डवकी ठेते कंहा 
-गया है (देखिए तंत्तिरीय संहिता ७।१।५।१ एवं तेत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३}“1 नृसिहावतार कौ कथा की ललक हमं इनदर 
एवं नमुचि की, गाथा मे मिल जाती है । हिरेण्यकरिपु का विष्णु द्वारा सत्यानाश बहुत कुछ उन्हीं परिस्थितियौ मे हृजा 
जिनमें इन्द्र ने नमुचि का नाश किया >इन्द्रने नमृचिने कटा धा-“"तुम्हं दिनि या रात मे नही मारूगा, सूते या मीरे, 
हशेलौ या मुक्के से, या छी या धनुष आदि से नो मगा” (कशषतपथत्राहएण १२।७1३।१-४} } हमे शतपथद्राहण 
दवारा उद्धत ऋस्वेद (८।१४।१ ३) सेषता चक्ताहैकिःच्ने नमुचि का सिर पानी के फेनसे काट डाला या। सिरष्प- 
दिकारम्‌' नामक प्राचीन तमिल प्रन्य मे नररसहावन्शर की ओर दन हज कामनावतार्‌ कौ कथा की ओर्‌ मकेत 
(वामन ने तीन पद भूमि की याचनाकौ थी) ऋष्वेद प्राप्त होट ८. ५५; विप्‌ कै प्रमुख पराक्रम है तीन पद रखने 
एवं पृथिवी को स्थिर कृर देना।'* देखिए वामनावतार के †:< दान्थत्राह्मण { १।२।५।१) । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(३।१५७।६) मे आया दहै किक्रषि पोर आंगिरम ने देवकी के पृत्रे 2. को कों उपदेश दिया । इसने महामःरत एवं 
पुराणो के कृष्णं की आस्यायिकाओं पर्‌ कुछ प्रमाव डाला होमा } 
पतंजलि ने वासुदेत्र को केवल त्रिय नहीं प्रत्युत परमात्मा का अकतार माना है (महामाष्भ, जिल्द २, ¶० 
२१४) । पतंजकति ने कंस, उप्रसेमे (अन्धक जाति कै सदस्य ), विरवक्सेन (वुष्णि), बलदेव, सत्यमामा एवं अक्रूर का 
उल्लेख किया है (देखिए #म दे महः माघ्य जिल्द २, प° ३६ एवं ११९, जिनल्द २, पु २५५७, जिल्द १, प° १११, लिल्द 
र, पृ० २९५) । इस्त स्पष्ट हीना है कि कृष्ण एवं उनके साथ के लोगो की कथाएं (जो महाभारत एवं हरिव 
मे पायी जाती है) पतेजलि एवं कूर सीमा ठक पाणिनि को ज्ञातं थीं । हैल्ियोडोरस के वेसनमर स्तम्भ-लेख {एपि- 
गरेफिया इण्डिका, जित्द १५, अनुसूचौ पृ० ६३, नं० ९६९} से पता वर्ता है कि यूनानौ मी विष्णु के मक्तहो जाया 
करते ये! एरण पस्तर-ङेख (मुप्त इरिक्शंस, पूर १५८, नं० ३६) मे वराहावतार का उल्लेख हुआ है 1 भामवत 
पुराण (२।४।१८) ने शिखा है किं जब किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कस, आभीर, सुह, यवेन, खंड एवं अन्य 


११. स्त यत्कर्म नाम्‌ । एतेष सूपं कृत्वां प्रजापतिः प्रजा असृजत यदस॒जताकरोत्तदकरोतस्मत्कूमेः कश्यपो बं 
कूमस्तस्मादाहूुः सर्वाः प्रजाः कडयप्य इति । इतेपथ ह्मण ७।५।१।५ 1 

१२. हयतौ ह वा इयमप्रे प॒थिष्यास प्रदेकमात्रौ तामेम्‌व इति वराह उज्जघान सोऽस्याः पतिः प्रजातिः । 
शतपथ गाहाणं २४।१।२।११; उतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना५ भूभिधेनृषंरणी सोकषःरिणी । तत्तिरीयारभ्यक 
१०११। ऋ्ेद मे कराह का अथं "वराह के समान बादल-राकस' यः "वराह" हो सकता है देणिएरं लिरुक्त 
५।४। | 

१३ इदं दिष्णुडिशक्रमे त्रेधः निदधे पदम्‌! समृढभस्स पांसुरे ॥ ग्रीणि पदः विचक्रमे विश्णुोपिा अवाभ्यः 
ऋरवेद १,२२)१७-१८; ओर देखिए ऋश्वेद १ १५४।१-४, १११५५1४, ५।४९।१२ अदि; न ते विष्णो जायमानो 
न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप! उदस्तस्ना नाकमृष्वं बरन्तं बाधं प्राचीं ककुभं पुथिष्याः ॥ . . , व्यस्तभ्ना 
रोदसी चिषणवेते दाधयं प्थिवीमभितो मयुलेः । ऋग्वेद ५७।९९।२-२। 


३९६ धमंशास्तर का इतिहास 


पापी मण मक्त रूप मे विष्णु की शरण मे आते है तो पवित्र हो जाते हँ 1 इन वातां स स्पष्ट होता है कि 1वष्णु के अवतार 
(दस से कमे या अधिक} ईसा के कई शताब्दियों पटले से प्रसिद्धि पा चुके ये। 

महौमारत एवं रामौोयण भें एेसा आया है कि दुष्टो को दण्ड देने, सज्जनो कौ रक्षा करने एवं धमं के संस्था- 
पन के किए मगवान्‌ इस पृथिवी प्र आति है !'* शान्तिपवे (३३९।१०३-१०४) मे मी दस अवतारो के नाम अयि ह, 
किन्तु यहाँ बुद्ध के स्थान पर नया नाम हंस" आया है एवं ङृष्ण को सात्वत कहा मया है। पुराणो मेसे मीक नुद्धको 
अवतार रूप भें नहीं घोषित करते । माकंण्डेयपुराण (४७1७) ने महस्य, कूम एवं वराहं को अवतार माना है ओर 
४।५३-५४मे वराह से आरम्म्‌ कर निह, वामन एवं माधुरं (कृष्ण) के नाम लिय हैँ मत्स्यपुराण (४७।३९-४५) 
ने १२ अवतार बताये हैँ जिनमे कुछ सर्वथा भिन्न है, इसने यह मी ल्खा है कि भ्मृने विष्णु को सात बार मनुष्य 
रूप में जन्म लेने का शाप दियः, क्योकि उन्होने अपनी स्वरौ को मार डाखा या । किन्तु मस्स्यपुराण (२८५६-७) में 
उल्किकित अवतारो में वुद्धकामीनामदहै। इस पुराण (५७।२४०} ने बुद्ध को नवँ अवतार मानाहै। नरसिंह 
पुराण {अच्याय ३६}, अग्निपुराण (अध्याय २ से १६) एवं वराहपुराण (४।२) ने प्रसिद्ध दशावतारो के नाम लियि 
है । वृद्धहारीतस्मृति (१०१४५-१४६) मे दशावतारो मे बुद्ध के स्यान पर हयग्रीव आया है, ओर यह्‌ कहा गया है कि 
बुद्ध की पूजा नहीं होनी चाहिए ! रामायण (अयोध्याकाण्ड, १०९।३४ ) मेवृद्ध को चोरं एवं नास्तिक कहा गया 
है।'' किन्तु यह्‌ उक्ति क्षेपक भी हो सकती है! भागवतपुराण मे अवतारो की तीन सूचिं है-- (१) १।३ मे २२ 
अवतार है, जिनमें बुद्ध, कंल्कि, व्यास, बलराम एवं कृष्ण पृथक्‌-पृथक्‌ अये है, (२) २।७० मे प्रसिद्ध अवतारे के 
साय केपि, दत्तात्रेय एवं अन्य नाम हैँ तथा (३) ६।८ में बुद्ध ओर ६१७ मे बुद्ध एवं कल्कि दोनों उल्लिखित है । 
हृस्यरत्नाकर (प° १५९-१६०)} ने ब्रह्मपुराण को उद्‌ वृत कर बताया है कि वैशाख जुक्ल सप्तमी को व्रत करना चादिए्‌, 
क्योकि उसी दिन विष्णु ने बुद्ध रूप में शाक्यघमं चलाया; वैशाख की सप्तमी को पुष्य नक्षत्र म बुदधप्रतिमा को शाक्य- 
वचन के साथ स्नान कराना चाहिए ओौर शाक्य साधुओं को वस्व दान करना चाहिए । इसी ग्रन्थ मे नैद्ध-द्वादशी कौ चर्चा 
है जवे किसोने क वुद्धप्रतिमा को स्मान कराकर ब्राह्मण को दान कर देने का उल्लेख है ¦ सातवीं शताब्दौ के एक अमिः 
रेख भें मी बुद्ध का नाम दज्ञावतारो मे ्वाणत है !*^ दन विढेचनों से स्पष्ट होता है कि अयतार रूप मे बद्ध की पूजा लग- 
मम्‌ सातवीं शतान्दौ से होने लगी थी । उस समयं तक मी कुच लोग उन्हं अवतार मानने को उद्यत नहीं थे, यथा कुभा- 
रिल मह (ल्ममग ६५० से ७५० ई०} । वराहेमिदिर ने बृहत्संहिता (६०।१९) मे लिखा है--“जो लोग देवताओं के 


१४, विण्‌, के अवतारो के विषय में विस्तार से अध्ययन के किए देखिए हाप्किन्स की 'एपिक मयोकाजो', 
१९१५, प° २०९-२१९ एवं इण्डियन हिस्टारिकल श्वाटंरली, जिल्द ११, प्‌० १२१; पद्विए "असतां निग्रहार्थाय ध- 
संरक्षणाय च । अवतीर्णो मनुष्याणामजायते यदृक्षये | वनपवं २७२।७१; बह्वीः संस्रमाणो कं योनीवंर्तामि संततम । 
घमंसंरखणार्याय धमंसंस्यापनाय च \' आद्वमेधिक पव ५४।१३; भगवद्गीता ४।७-८; वनपवं २७२।६१.५०, 
२७६।८ भादि; अयोध्याकाण्ड १।७, उत्तरकाण्ड ८।२७; हंसः कूमंदच मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम 1 वराहो नारसिंहश्च 
वाभनो राम एव च ॥ रामौ दाशरयिङचय सत्वतः फल्किरेव च ।। शान्तिपवं ३३९।१०३-१०४। 

१५. थथा हि चीरः स तथ हि बुदधस्तथःगतं नास्तिकमत्र विद्धि ! अयोध्याकाण्ड १८९।३४। 

१६. मत्स्यः कूर्मा वराहश्च नरसिहोऽथ वामनः! रामो रामच कृष्णद युद्धः कल्कौ च ते दहा ॥ वराहृपुराण 
४५२; देषिए डा० आर० जी° भण्डारकर कृत “वेर्णविज्म एण्ड शविजमः” पु० ४१४२ ओर देखिए अभिक के 
सिए श्यालाजिकलः सर्वे आव इण्डिया (मेम्बप्यर संख्या २६) } 


मृतिः ३९७ 


` मन्दिर रे पुजारी होना नाहते है, यथा विष्णु के मागवत, मुयं॑-मन्दिरो मे मम (शकंद्रीपीय ब्राह्मण), शिव-मन्दिते मेँ 
विमूति लगाये टज, देवी कै मंदिरों मे मातृमंडल जानने वे, ब्रहम के मन्दिर मे ब्राह्मण, शान्तिप्रिय एवं उदारहूदय 
बुदके मन्दिरमे बौद, जिर्नोके मन्दिरों मेनन साधु तथा इसी प्रकार के अन्य रोग; इनको अपने सम्प्रदाय मेँ 
व्यवस्थित विधि अनुसार देवपूजा करन चाहिए 1"“ क्षेमेन््र (१०६६ ई० के लगभग } ने अपने दश्चावतार-चरित 
मे एवं जयदेव (लगमम ११८०-१२०० ई० } ने अपने गीतगोविन्द में बुद्ध को विष्ण्‌ का अवतारं माना है! अतः 
रगमग १०बी शताब्दी मे बद सारे मारतवषं मे विष्णु के भवतःर रूप भें विश्यात हो चुके थे। 
मारतवषं मं बौद्धघमं का लुप्त हो जाना एक्‌ अति विचित्र घटना दै ! यद्यपि बुद्ध ने वैद एवं ब्राह्मणों के आधि- 
पत्य के न माना, न तौ व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व मे ही विरवास क्रिया, किन्तु उन्होने कर्म' एवं पुनर्जन्म 
तथा विरक्ति एवं इच्छारहित होने पर संस्कारो से छुटकारा पने के सिद्धान्तो ये विश्वास किया । जब बौद्धो ने बुद्ध 
का पूजन आरभ्म कर दिया, अवे प्युबछि एक प्रकार से समाप्त हो गयी ; जब सावमौम दया्ञीरता, उदार भावना 
एकं अत्म-निग्रह्‌ कौ मावना समी को स्वीकृत हौ गयी ओरं वैदिक धमविलम्व्यिो ने बौद्ध धरम के व्यापक सिद्धान्त मान 
लिये, तब बुद्ध विष्णु के अवतार रूप में स्वीकृत हो गये ! तर उनके अन्य-धर्मत्वे की अवश्यकता न प्रतीत हर्द । किन्तु 
मिक्षु-मिक्षुणियो के नैतिक पत्तने से बौद्धं चमं कौ अवनति कौ मति अति तीव्रहौ गयी ओर अन्तमे मुसलमानों के आक्र 
मणो ने रगमम १२०० ई० मे बौद्धधमं को सदा के लिए मारत स विदा कर दिया । 
ईसा की कई शताब्दियों पूर्वं से राम एवं कृष्ण को अवतारो के रूप मे पूजा जा रहा था । कालिदास ने रघुवंश 
{ ११।६२) एवं मेचदृत मे कामन को रामके समान ही अवतार माना! इसी प्रकार कादम्बरी मे वराह्‌ एवं नरसिंह 
कै अवतारो का उल्लेख है । त्रिमति (ब्रह्मा, विष्ण्‌ एवं महेश्ञ-रिव को एक देव के रूप मे मानने) कौ धारणा अति 


१७. विष्णोभगिवतन्मगाद्च सवितुः इम्भोः सभस्महिजान्‌, भात ण।मपि मातृमण्डलविदो विप्रान्‌ विदुश्रहुयणः । 
शाक्यान्सवहितस्य क्षान्तमनसो नग्नालिजिनानां विदुर्ये यं देवमुपाधरिताः स्वविधिना तस्तस्य कार्या क्रिया ॥) वृहृत्संहिता 
६०।११ 1 देखिए विल्सन कां विष्णुपुराण (जिल्द ५, प° ३८२), जहां भदिष्यपुराण का (अन्तिम १२ अध्यायो का} 
विरेक किया गय! है । अभिरप्त होने पर सम्ब ने दिद का भन्दिर बनवाया ओर श्कट्रीप से मगो के १८ कुटुम्ब बला 
लिये, जिनके साथ यादवों के एक दगं भोजो ने वेवाहिक सम्बन्ध स्थापि किया ओर तब मग लोम भोजक कहुलये 1 
शाण के हदचर्ति (ड) मे भोजके उ्योतिषाचायं तारक का उत्केख हुआ है, जिसने हेष के जन्म पर उसको महता का 
वर्णन किया ह जौर टीकारार के अनृसार भोजंक' का अर्थं है मगः । देखिए शेरिग की पुस्तक हिन्दू टादन्न एण्ड कास्ट्स' 
(जिद १, प० १०२-१०३] जिक्मे उन्हेनि शाकद्वीप ब्राह्मणों को मामथ ब्राह्मण कहा है; न कि “मगः । “मग ओौर 
सुगम" केः कषय मे देखिए डा० आर० जी ० भण्डारकर त “बष्णविज्म एण्ड शोविज्म'', पु १५१।१५५ । देखिए 
मग ब्रह्यणो के लिए गेषर का सें मगव्यक्ति आव कृष्णदासः (एपिप्रफिथा इण्डिका, जिल्दे २, ६० २२०), मग कथि 
संमाधर का गोविन्दपुर प्रस्तर-लेखं (१०५९ शकाम्द--११३७-३८ ई०)› जिसमे एसा उल्लेख है पिः मग लोम सूर्य 
के शरीर से उद्भव हुए है कृष्ण के यृत्र साम्ब द्वारा शक्द्वीपसे कये गवे ह भौर प्रथम भग्‌ भारटराज चा} भौर देवि 
एपिप्रेफिया इण्डिका, जिल्द ९, पु० २७९--प्रतिहार कक्कक का घरटियाकक क्षिललेख, जो मातृरवि नामक मग दारा 

शिखर है (संवत्‌ ९१८-८६१-८६२ ई५} । देखिए भविष्यपुराण {अध्याय १३९-४०)}, जहां ददी बढ़ने वाके 
भोजके कटे शये है, आदि । भीष्णपवं (अध्य्य ११) ने श्षाकटटरीप का उल्लेख किया है जर ३६बें शोकं ने ममो (सगो } 
कैवेहा की बात खलाय है) 


३९८ धर्मंलस्प्र का इतिहासं 


प्राचीन रही दे) मामारतमे आया दै किः प्रजायति ब्रह्मा रूपमे सृष्टि करता है, महान्‌ पुरुषके रूप सें रक्षा करता है 
तथास्द्ररूपमे नाग करता द (वनपर्व) । ब्रह्मा के मन्दिरे अव वहुतही कम पाये जाते द; अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है 
अजमेर के पाम पुष्कर का मन्दिर ¦ सावित्री के शाप मे ब्रह्मा कौ पूजा अवनति को प्राप्त हुई कही गयी ह (प्पुराण, 
सष्टिखण्ड, १५} । 

शिव-पुजञा सम्मवनः प्राचीनतम पूजा है ! सर जनि मार्शाल के ग्रन्थ मोहेन्नोदडो {जिल्द १, प ५२-५३ एवं 
चित्र १२, सस्या १७) ने पता चलता है कि सिन्धु घाटी की मुम्यता के समय सम्मवतः शिव-पूजा प्रचित थी, क्योकि 
एक चित्र म एक योभी कं चर्दक्‌ हाथी, व्या घ्र, गौडा एवे मैस पगु हैँ (शिव को पशुपति मौ कहा जाता है) । कालिदास 
के बहुत पहले स शिव की पूना अघं पुरूष एवं अधं नारी के सूय मे प्रचक्िति थी (मारविकाग्निमित्र का प्रयम पद्य 
एवं कुमारसम्मव ७१२८} । लिव कौ बहुधा पंचतुण्ड (पंचमुख--पंचानन } भी कहा जाता है ओर इनके पंच म्बल्प हँ 
करम्‌ मे सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष एवे ईशान (देखिष तैत्तिरीय आरण्यक १०।४३-४७ एवं दिष्णुधर्मोस्तिर ३। 
४८।१) ! का्ान्तर यें डैवो एवं वैष्णवों मे एक-दुसरे के विरुद्ध पर्याप्त कहा-पुनी हर्द, किन्तु महामारत एवं 
पराणो के कालो मे इनम कोई वैमनस्य नहीं था प्रत्यत बड़ा सौहादं एवं सहिष्णुता धी ! देखिए वनपवं ३९।७६ एवं 
१८९।५-६, शान्तिपवं ३४३११३२, मत्स्यपुराण ५२।२३) अनुशासनपवं (१४९ १४-१२०) मेँ विष्णु के १००० 
नाम तथा अनुशासन { १७) एवं शान्तिपवं (२८५।७४) में दिव के मी १००० नाम दिये गये है। 

गणेश के विषय भे हमने पहले मी पट ल्या है (अध्याय ७) 1 जनों ने मी गणेश्च की पूजा की है (देखिए 
आचारदिनकर, संवत्‌ १४६८, जनल आव इण्डियन हिस्टरी, जिल्द १८, १९३९, प° १५८, जिनमे गणेशं कौ विभिश्न 
माकृतियो एवं एक आकृति मे १८ बहुभ का वर्णन है) । आचारदिनकर के अनुसार गणेश की प्रतिमाओं के 
२, ४, ६ ९, १८ या १०८ हाथ हो सकते हैँ। अग्निपुराणं (अध्याय ७१), मुद्गल्पुराण एवं गणेशपुराण मे 
गणेश-ूजा का वर्णन है, किन्तु इन पुराणो की तिथियाँ अनिर्चित दै ! वराहपुराण (अध्याय २३) ने गर्णे के जन्म 
के विषय मे एक विचित्र कथा लिखी है 1 मणपत्यथर्वशीषं ने गणेश को ब्रह्म माना है, 

ग्रहो की प्रतिमाओं का पूजन अवेक्षाकृत प्राचीन दै ! याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२९६-२९८) ने लिखा हैकि नौ 
प्रह (सूयं, चन्र, मंगर, बुघ, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु } की पूजा के किए उनकी मूतिर्यां क्रम से ताभ्र, स्फटिक, 
तप्रल चन्दन, सोना (वृघ एवे बृहस्पति के लिए}, रजत, लोहा, सीसा एवं कासे कौ वनी होनी चाहिए । 

विद्या की देवी सरस्वतौ के बारे पे दण्डौ {६०० ई० के पञ्चात्‌ नहीं) ने लिखा है कि वै सर्वशुक्ला र] 

दत्त्रेय कौ पजा बहुघा दक्षिण मे होती है । ईसा कौ प्रारम्भिक रातान्दियों से ही दत्तात्रेय की पूजा अवद्य 
आरम्म हौ गयी थी। जाबालोपनिषद्‌ मे बे परमहंस कटै गये हँ जौर उनके नाम पर एक उपनिषद्‌ भी है 1 वनपर्व 
{ ११५), अनुशासन { १५३) एवं ्ान्तिफवं (४९१३६) का कहना है कि उन्होने कातंवौ्यं को वरदान दिये । माकंण्डेय 
पुराण (अध्याय १६-१९) ने उनके जन्म के बारे मे चिखिा है गौर उन्हे योमी माना है तथा कहा है कि उनके भक्तगण 
-उन्हं शराब एवं मास देते थे । भागवतपुराण {९।२२।२३), मत्स्यपुराण (४७।२४२-२४६) तथा अन्य पुराणो ने 
मी इनके बारेमे र्खि है! माध ने शिलुपाल्वध में इन्हे अवतार. माना है। 


देवपुजा की विधि, षोड उपचार 


विष्ण धर्मदूतर (अध्याय ६५}मे (वाभरुदेव या विष्णु की ) देवपूजा का सबसे आरम्मिक स्वरूप पाया जाता है; 
“अच्छी तरह स्नानं करके, हाय-पैर घोकर तथा आचमन करके यज्ञ-स्यल पर मूति के समक्ष अनादि एवं अनन्त वासुदेव 
की पुजा करनी चाहिए १ मन मे मन्त्र शश्राणवन्त अशिन्‌ लोग वुम्हं प्राण दे” (मंत्रायणी संहिता २।३।४) कहकर 


दोशडा उपचारः ३९९ 


युञ्जते मनः" नामकं अनुवाक {-म्वेद ५।८१) के साथ विष्णु को अःमन्त्रित कर घुटने, हाथ एवं सिर टेककर विष्णु 
की पूजा केरनी चार्हिए । ऋ्वेद कँ तीन मन्त्रो { १०।९।१-३) को कहूकर अध्य (हाय धोने के लिए सम्मान सहित जल 
देने} की घोषणा केरनी चाहिए । इसके उपरान्त चार मन्त्रो के साथ (तत्तिरीय संहिता ५।६।१११-२) पाद्च (पैर 
धोने के चिर जरठ} देना चाहिए {अथर्ववेद १।६।४) ; ओर फिर आचमनीय कराना चाहिए । तव स्नान के लिए 
जक देना चरहिए्‌ \ इसके उप यान्ते रथौ, कृल्हाडियो, बेलो की शक्ति” मत्र के साय ऊेष एवं आभषुणदेने चाहिए; ऋम्वेद 
{३।८।४) के साथ वस्व देना चाहिए; तव पुऽ, धूप, दीप, मधुपक देना चाष्टिए; तब भोज्य पदाथ, चामर, देण, 
छत्र, रथ, आसन देते समय गायत्री मन्त्र कहना चाहिए । प्रत्येकं कायं के साथे वैदिकं मन्त्र कहने का विधान है 1 यहा 
सब विस्तार से नही दिया जा र्हा है ¦ इस प्रकारं पजा के उपरान्त धुरुषसुक्ते का पाठ करना चाहिए ! तब कल्याणार्थी 
को धृत को आहुतियां देनी चाहिए ! बौधायनयृह्यपरिजेषसूत्र (२।१४) मं विष्णु-पुजा का विस्तृत वर्णन दै। इसी 
प्रकार इस परिशेषसूत्र (२११७) मं महादेव (शिव) कौ एजा का मौ विधाने पाणा जाता है। विष्णुं एवं शिके की 
पूजा-विधि मे कोई विशेष अन्तर नही है, दा शिव-पूजा मे दिव के कंद नाम, यथा--महादेव, भव, रुद्र एवं -पम्बकं आये 
है, कही-कहीं कुछ मन्त्रो मे भी अन्तर है! जने स्थापित मूति की पूजा होती है तो आवाहन ओर विसजेन कौ विचि नहीं 
की जाती । 
पजाप्रकाश (१० ९७-१४९) एवं अन्य निबन्धो मेँ शौनक, गृह्यपरिरिष्ट, ऋग्विधान, विष्णुधर्मोक्तरपुराण, 
भागवतपुराण, नरसिहपुराण के अनुकार देवपूजा की विधि दी हई है, जिसे हम स्थानाभाव के कारण यहु नहीं दे रटे 
है ! उपर्युक्त विवेचन से व्यक्त हुआ होभा किं देवपूजा मे कई उपचार पाये जाते ह, जो सामान्यतः १६ कहे जाते ह, 
यथा--भावाहन, आसन, पाद्य, अर्ध्यं, आचमनीय, स्नान, वस्व, यज्ञोपवीत, अनकेपन या गन्ध, पुष्य, घुप, दीप, नैवेद्य 
{या उपहार), नमस्कार, प्रदक्षिणा एवं विसर्जन या उद्वासन । विमिघ्र ग्रन्थो रँ कुक अन्तर भी है । कुर ग्रन्थो में यज्ञो. 
पबत के उपरान्त मूषण, प्रदक्षिणा या नैवेद्य के उपरान्त ताम्बर (या मुखवास) भी देने की व्यवस्था टै (युद्धहारीत 
६।३१-३२ एवं पूजाप्रकाड, पृ ० ९८) 1 अतः इम प्रकार उपचार १८ हो गये ।*“ कुछ ने आवाहन ' छोडकर आसने" 
के उपरान्त "स्वागत, "आचमनीय" के उपरान्त "मधुपक" जोड दिया है । इसी प्रकार कुछ र्गो न स्तोत्र" (स्तुति) एवं 
श्रणाम' को उपचार से पृथक्‌ माना है, ओौर कुछ लोगो ने इन दोनो को एक ही तथा प्रदक्षिणा को विसर्जन कांग मानाहै 
{पूजाप्रकाश, पु० ९८} । यदि किसी के पास वर्त्र एवे अखंकार न हो तो वहं १६ मे १० उपचारही कर सकता है (केवल 
पाश से नैवेद्य तक), यदिये दस मीन हो सके तो केवल पांच {पञ्चोपचार-पजा) अर्थात्‌ गन्ध से नैवेद्य तक करे, 
किन्तु यदि पसमेकुषछ भमी न हौ तो पुष्य से ही सोल उपचार सम्पादित हो सकते हैँ । जब मूति अचल रहती है तमे 
आवाहन एवं विसर्जन की बात नहीं उठती ओर उपचार केवल १४ ही रहं जाते ह, किन्तु यदि सोलह पूरे करने हों 
तो उनके स्थानं पर मन्व के साथ पुष्पो का व्यवहार हो सकता है 1'“ जो लोग पुरुषसूक्त कह सके, उन्ह प्रत्येक उपचार 


१८. सोलह उपचारो के क्तिए देखिए नर्राहपुराण ६२,९-१३ (अवरं, पु० १४०-१४१ में उदृत) ; 
श्ग्विधान (३।३१।६।१०) ; स्मृतिचन्दिका (१, पु० १९९.) ; परश्यरमषधदीय १११, ए० २३९७; नित्याचतारपदति 
(विच्चाकर्‌ सिखित, प्‌० ५३६-२७) ; संस्काररत्नमात्या (प° २७} ; अआ्चाररतन (¶० ७१) 1 

१९. देखिए, नित्याचारपद्धति, ९० ५४९१ जयवर्मा दितोय { सं° १३१७--१२५०-५१ ई०) के 
मान्धाता छे मर पचोपच्ार पूजा का उल्लेख है (एपिगरेरिया इण्डिका, जिल्द ९, ¶० ११७, ११९} 1 प्रतिष्ठिति- 
प्रतिमायाभगवश्टूनविकतजनयोरभवेन चतुदशोपचारेवे पुजा । अयंवावाह्नविसनंनथोः स्थाने मन््रपुष्पाञ्जकिदानम्‌। 
नूतनप्रतिमायां तु बोडश्ोपवारंव पुजा । संस्काररत्नमासय, पु० २७। 
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के साय उसका एक एकं मन्त्र कहना चाहिए । स्वरयो एवं शूद्रौ को केवर “क्वाय नमः” या “विष्णवे नमः” करन 
चाहिए । वृद्धहारीत (११८१) के मत से स्व्यं को बाल-कृष्ण तथा विघवाओं को हरि की पूजा (१०।२०८) करनी 
चाहिए । स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत एवं नैवे मे प्रत्येक के उपरान्त आचमन होना चाहिए (नरसिहपुराण ६२1१४} । 
कुछ उपचारो के नाम आर्वलायनमृह्यसूत्र (४।७।१० एवे ४८} १} मे मी श्राद्ध के समय आमन्त्रित ब्राह्यणो क्री पुजा 
मे प्रयुक्त हुए है, यथा--स्नान, अर्व्यं, गन्व, साल्य (पुष्प), घूप, दीप एवं आच्छादने (वस्त्र } । 
देवपूजा एवं पितु-कृत्य के लिए जलं उसी दिन का लाया हुम होना चाहिए ({विष्णुषमेसूत्र ९६६११} । पूजा 
करनेवाले को बसि या प्रस्तर, यज्ञके काम मे न आनेवले काष्ट, खाली पृथिवी, घाससेबने या हरी घास से निर्मित 
आसनं पर नहीं वेठना चाहिए, ग्ल्कि उसे कम्बल, रेदाम के वस्त्रं या मृगचमं पर बैठना चाहिए (पूजाप्रकादा, प° 
९५) । अघ्यं मे निम्नलिखित आठ था जितनी सम्भव हो सकं, सामग्रियां डालनी चाहिए--दही, घान, कुश के उपरी 
माग, दध, दुर्वा, मधु, यवे एवे घफद सरसों (मत्स्यपुराण २६७।२, पूजाप्रकाश, पृ० ३४मे उद्धत) । यहं मी कहा 
गयाहैकि विष्ण को अध्यं देने के छ्िए शंख मे जल के साथ चन्दन, पृष्प एवं अक्षत होने चाहिए । आचमन के जल में 
इलायची, कवग, उशीर (खस } तथा जितना सम्मव हो उतना कक्कोर भिखा देना चाहिए । मूति के स्नान के लिए 
पठ्चामृत (दघ, दही, धृत, मथु एवं शक्कर ) होना चाहिए । इनमे सबका प्रयोग क्रम ते होना चाहिए ओौर शक्कर अन्तं 
मे पडमी चाहिए, जिससे कि घृत आदि से उत्पन्ने मसृण अंश समाप्त हो जाय । इसके उपरान्त पवित्र जर से स्नान होता 
है । पएरचामृते स्नान मं पांच मन्त्र कटै जाते दँ, यथा ऋग्वेद ११९१११६, ४।३९।६, २।३।११, १।९०।६, ९।८५1६। 
किन्तु चित्र एते म्ह्िकीमूतिको स्नान नही कराया जाता । यदि स्नान के लिए अन्य पदा्थन हीं तो विष्णु को उनकी 
प्रिय तुलसी कौ पत्तिर्यां जल में डालकर स्नान करा देना चाहिए ¦ मूति के स्नान वाला जल बड़ा पवित्र मना जाता 
है, पूजा करने वाला, कटुम्ब के लोग, मित्र-मण उसका आचमन करते हैँ ओर उस जल को सीं कहा जाता है । लोग 
इसे अपने सिर पर भी छिडक्ते हैँ 1 अनुकेप या गन्ध कै विषय मे बहुत से नियम बने हँ । अनुकेप का निर्माण चन्दन, 
देवदार, कस्तूरी, कषुर, ककुम एवं जातिफल (या जातीफल } से होता है । आभूषण के लिए सच्चा सोना या बहुमूल्य 
रत्न हौने चादटिण, नकली नहीं (विष्णुघर्मसन्र ९६।२, ६६।४) । पुष्यो के विषय मे बड़ लम्बे नियम बने है । पूजा- 
प्रकामं (प० ४२।४९) ने विष्णुपूजा मे तुलसी कौ बडी महिमा मायी है ! इसको पत्तियां पृष्प के अभाव मे प्रयुक्त 
होती दै । पु्प-सम्बन्धी नियमों को हम स्थानामाव के कारण छोड रहे हँ! पुजा के दिन जो पुष्प चढाये जाते है, उन्हे 
दूसरे दिन पूजा के समय उठा लिया जाता है ओर उन्हं निर्भाल्य कहा जाता है; उनका बड़ा महत्त्व माना जाता है ओर 
उन्हं सिर पर चढ़ाया जाता है! शिव-पूजा मे क्रम से ये पुष्प अच्छे कहे जति है, यथा--अर्कं, करवीर, बिल्वपत्र, 
दरेण, अपामामे-पत्र, कुङ-पुष्प, श्शमीपत्र, नील कमलदट, धत्तूर पुष्य, शमी-पुष्प, नोल कमल । नील कमल को सवं- 
धेष्ठ माना गया है । पृष्पाभावे फल, फलामावे पत्र, या केवल अक्षत या केवल जल प्रयोग मे लाना चाहिए । शौषमें 
चृत होना चाहिए किन्तु घृतामावे सरसों का ते दिया जा सकता है 1 मृति के समक्ष कर्पूर जलाना चाहिए ! एकं प्रथा 
है आरात्रि (आरती) को (मूति के चतुदिक्‌ दीप घुमाने की क्रिया} ) आरती का कृत्य एक धालमें दौपया कपूरके 
ट्‌कड़े जलाकर मृति के चतुदिक्‌ तया सिर पर्‌ घूमाकर सम्पादित होता है ! नैवेद्य मे वाजित भोजन नही होना चाहिए 
ओर न वकरी या मैस का दघ होना चाहिए (यद्यपि हमारे छिए इसका उपयोगं वजित नहीं है } ; इसी प्रकार पाच नसो 
वाटे पशुम, मखली तथा सूअर का मांस मी वजित है ! सामान्य नियम है--“जो मोजन व्यक्ति करता है वही देवताओं 
को मौ देना चाहिए (अयोध्याकाण्ड १०३।३०}। नैवेद्य सोने, चांदी, कसे, तान्न या मिद्री के पात्र, पलाश-पत्र था कमल- 
दक में देना चाहिए } ब्रह्मपुराण (अपराकं, प्‌ ° १५३११५४ एवं पूजाप्रकाज्, प° ८२ मे उद्धत} के मत से ब्रह्मा, विष्णु, 
` शिव, भूय, देवी, मातृका, सूत, प्रेत, पिशाच को विया गया नैवेद्य ब्राह्मणो, सात्वतो (मागतो), भस्म खगानेदालो, मभौ, 


षोड उपार ४०१ 


शाक्तो, स्तयो एवं दद्द को देना चाहिए ? स्वयं पूजा केरेवाा मी नैते ठे सकता है ¦ मैवेच्च के उपरान्त ताम्बृल 
दिया जाता है! पराचीन गृह्य एवं धरम सू्रो मे ताम्बूल एकं मुखवास का कहीं भी उल्लेख नहीं हुअः है । सम्मवतः ईसा 
के कु शतान्दियो पहले या आरम्भ मे ताम्बूरु सर्वप्रथम दक्षिण भारत में प्रयुक्त हमा ओर फिर करमशः उत्तर मारत 
मे भी प्रचलित हो मया । स्मृतियो मे सवतं (५५), लघु-हारीत, लघु-आस्वलायन (१।१६०-१६१ एवं २३।१०५), 
ओशनेस ने मोजन के उपरान्त ताम्बूल-चवंण का उल्लेखं किया है \ कालिदास (रधुवंश ६।६४) ने ताम्बूल पौषो कौ 
ताम्बूल-रुताओं से धिरा हा लिला है। कामसूत्र (१।४।१६) ने किला है कि व्यक्ति को प्रातः मुख धोकर, आदश 
(दर्पण) मे मुख देखकर ओर ताम्बूल खाकर अपने इवास को सुगन्धित करते हए प्रतिदिन के कायो मे लग जाना बाहिए 
(अन्य ताम्बूल-सम्बन्धी संकेतो के सिए देखिए कामसूत्र २।४।४०, ४।१।३६, ५।२१२१ एवं २४, ६।१।२९, ६।२१८ )1* 
वराहमिहिर की वृहस्संहिता {५७।२५-३७} मे ताम्बूर एवं इसके अन्य उपकरणों ङे गुणो का बखान है! कादम्बरी 
(३५) मे रजप्रासाद की तुलना ताम्बूकलिक (तमोली) के घर से की गयी है, जिसमें लवली, लवंग, इलायची, कवकोल 
स गृहीत रहते ह । पराशषरमाधवीय { १।१, १० ४३४} ने वसिष्ठ कै उद्धरण दवारा बताया है कि किस प्रकार ताम्बूल 
की दोनों नोको को काटकर खाया जात है। चतुवंगेचिन्तामणि (जिन्द २, माग १, १० २४२) के व्रतखण्ड मे हेमाद्रि 
ने रलेकोष का उद्धरण देकर समक्षाया है कि ताम्बूल का अथं है ताम्बूल का पत्र एवं बूना तथा मुखवास का तात्प 
है इलायची, कपूर, कक्कोल, चोप्र एवं मातुखग के टुकडो का एक साथ प्रथोय । नित्याचारपद्ति (प० ५४९} मे ताम्बूल 
के नौ उपकरणों का वणेन है, मया--सुपारी, ताम्बूल पत, चूना, कपूर, इलायचौ, लवंग, कक्कोल, चोधर, मातुलुग फल 1 
आधुनिक काल मे बादाम के टुकंडे, जातीफल एवं उसकी, छाल, कुकुम, खदिरसार लिया भाता है, किन्तु मातुंग 
छोड दिया जाता है! हस प्रकार ताम्बूल के १३ उपकरण है । आजकल ताम्बर के १३ मगुण (या तो १३ उपकरणों 
कै कारण यो अन्य गणो के कारण) विख्यात) 

कु लोगो के मत से प्रवकिणा (दाहिनी ओर से मूति के चमुदिक्‌ जाना } एवं नमस्कार केवेल एक उपचार कहे 
जाति है । नमस्कार या तो अष्टांग (आठ अगो के साय) होता है या पंचांग (पांच अंगो के साय) होता है । अरष्टागि 
मँ व्यक्ति पृथिवी पर इस प्रकार पट्‌ जाता है फि हयेलिया, पैर, धुटने, छाती, मस्तक पृथिवी को स्पशं करते है, मन, 
कणी एवं आंखें मूति की ओर गी रहती ह तथा पंचांग में हाथो, ्षरो एवं सिर के बल पुथिवी पर पड जाना 
होता है) 

आजकरू सूयं के लिए १२ नमस्कार या १२ के कई गुने नमस्कार प्रचरित है ! सूर्यं को १२ नामों से नमस्कार 
होता है, जो ये है मित्र, रबि, सूयं, मानु, खग, पूषा, हिरण्यगर्म, मरीचि, आदित्य, सविता, अकं एवं भास्कर । 

पूजाप्रकाश्च (प° १६६-१८८} ने ३२ अपराध गिताये है, जिनसे धूजा के समय दूर रहना चाहिए । दराह्‌- 

पुराण {१३०५} ने भी इन रे२ अपराघोकौचर्चाकीदै। 


२०. स प्रातर्त्थाय कृतनियतहस्यो गृ हीतगन्तभावनः. . .ृष्टवादसे मुखं ग हीतमृलवासताम्बणः शार्याष्यनु- 
तिष्ठेत्‌ ¡ कामसूत्र १।४।१६। । 
२१. ऋमृकादिभरयं गन्धकपूरमेलकां सया । लवं चेव कक्कोल नारिकेरं सुपक्वकम्‌ । भावुखुगं तया पक्वं 
ताम्बूलपिन्यमूनि चे 11 इति नर्वागताभ्बूलं प्रभानतया इचचात्‌  नित्याचारयङ्ति, थु ५४९ । 
२२. ताम्बूखं कट्‌ तिक्तमुष्नमभुरं क्षारं कथायान्वितं वातघ्नं कंफनाशनं कृमिहरं बुन्धिविष्वंसकम्‌ । यदत्र 
स्थाभरणं विशूद्धिकरणं कामाम्मिसंरीपनं ताम्बूलस्य सले त्रयोदशा गणाः स्वर्गेपि ते इुखेभाः \ सुभाषित) 
धर्म० ५६१ 


०२ धमेशण्टतर का इतिहासं 


्िव-दूजा 

श्री आर० जी० भण्डारकर ने अपनी पुस्तक “वै्णविज्म एण्ड हौविज्म" मे दर्शाया ह †क ऋग्वेद मे रुद्र एक 
महृत्त्वपुणं देवता द, तंत्तिरीयसंहिता (४।५१-११) में (रुद्र नामक) ११ अनुवाक है, जिनमे स्द्र के विषय मे एक उच्व 
स्तुति है ! कतिपय केव सम्प्रदाय एव सिद्धान्ते भौ कारान्तर मे उठ खडे हुए । शिवे के चार नामों को लेकर पाणिनि 
(४1 १५४९) ने मवानी, शर्वाणी, शुद्राणौ एवं मृडानी नामके चार शब्द बनाये दँ । गृह्यसूत्रो मे वणित शुख्गव नामक 
यज्ञ में सद्र को मान्‌ देवता मानकर पूना गयः है ¦ आस्वलायनगृह्यसूत्र (८।९।१६) ने द्र के १२ नाम गिनायेरहै 
ओर कहा है कि इस संसार के समी नाम, समी सेनां एवं समी महान्‌ वस्ुएं रुद्र की हँ । पतञ्जक्ति ने हिवे-मागवत 
{शिव के भक्त) का उल्लेखं किया है (जिल्द २,प० ३८६-३८८} । शंकराचार्य के मत से वेदान्तरूत्र की एक उक्ति 
(२५२।३७) शवो के पाशुपत सम्प्रदाय के विरोध मे लिली गयी है ! शान्तिपवं (२८४।१२१-१२४) मं पाशुपत लोम 
व्ण्िमधमं के विरोधी कहे गये हैँ! कू्ंपुराण (पूवि, अध्याय १६) ने दौव सम्प्रदायो के शास्त्रीं का उल्लेख किया 
दै ओर निम्नोक्त सम्प्रदायो को संसार को भ्रामक माग में ले जानेवाले माना है, यथा--कापाल, नाकुलं {लाक ! }, 
वाम, मैरव, पाशुपत । शिव के असुर मक्त बाण ने विभिन स्थानों पर १४ करोड़ लगँ की स्थापना की थी) इन 
खगो को बाण-लिग कहते हँ (नित्याचारपद्धति, १० ५५६) ओर नर्मदा, भंगा एषं अन्य पवित्र नदियों मे पाये जानेवाले 
दवेत प्रस्तर बाण-च्गि ही कहे जाते हैँ । प्रसिद्ध १२ ज्योतिलिंग ये है--मान्वाता मे ओंकार, उज्जयिनी मे महाकाल, 
नासिक के पास श्म्बक, एलोय मे धृष्णेदवर, अहमदनगर से पूवं नागनाथ, सह्याद्वि पवेत मे भीमा नदी के उदूमम-रथल 
पर भौमाषकर, गेवाल मे केदारनाथ, बनारस (वाराणसी) मे विशवेहवर, सौराष्ट मे सोमनाथ, परली के पास 
वंद्यनाथ, श्रीरोल पर मह्लिकाजुन तथा दक्षिण मे रामेदवर । इनमे बहूत-से मन्दिर मध्य एवं पश्चिम मारत मे पास- 
पास पाये जाते है। 

पूजाप्रकाङ (प° १९४} ने हारीत को उद्धृत कर बताया है कि महरवर की पूजा पवि अक्षरो से (नमः शिवाय) 
या रदरमायत्रौः से या ओम्‌" सेया ईशानः सर्वविखानाम्‌' (तैत्तिरीयारण्यक १०।४७) नामके मन्त्र से या रंदर-मन्तर 
(तैत्तिरीय संहिता ४।५।१-११) से या “यम्बकं यजामहे" {ऋग्वेद ७।५९।१२) नामक म्न््रसे हो सकेती है । रिव 
के मक्तकोश्दराक्षकी माला पहनना आवश्यक है, जो हाथ पर, बाहु पर, गलेमे यासिर पर धारण की जा सकती है। 
शिवलिगि का माय के दूष, दही, घृत, मधु, ईख के रस, पंचगव्य, कर्पूर एवं अगरु-मिश्रित जरं आदि से अभिषेक किया 
जाता है। बहुत प्राचीन काल से मासके कृष्ण पक्ष की चतुदंशी शिव के लिए पवित्र मानी जाती रही है । 


दुर्गापूजा 
बहुत प्राचीन काल से दुर्गा-पूजा की परम्परा मंजती रही हैँ । दुर्गा करई नामों एवं स्वरूपो से प्रूजित होती 
रही हैँ । तंत्तिरौयारण्यक (१०।१८) में शिव अम्बिका या उमा के पति कै गये हँ । केनोपनिषद्‌ मे उमा हैमवती का 
इन्द्र को ब्रह्मज्ञान देना वणित है (२।२५) । दुर्म के विभिन्न नाम्‌ ये है--उमा, पादंती, देवी, अम्बिका, मौरी, चण्डी 
(या चण्डिका), काली, कुमारी, ललिता आदि । महामारत (चिराटपवं ६ एवं भीष्मपवे २३) में दुर्या को विन्ध्य- 
वासिनी, रम्त एवं मदिरा पीनेवाली कहा भया है। वनयरवे मे आया है कि उमा ने शिवःके किरात बनने पर (अर्जुन 


२३. -्पुख्वाय विद्महे महपदेवष्व धोमहि तभो खः प्रचोदयात्‌ ॥ तं आ० १०।१ एवं कारुकसहिता 
१७।११। 


देवधुजा {1 


कीपरीक्षाके लिए) किंरातीका वेश धारण क्रिया था (३९।४) । कुमारसम्मव ( १।२६ एवं ५।२८) मे कालिदास 
ने पार्वती, उमा एवं अपर्णा की चर्चा करके अन्तिम दो की व्युत्यति कौ है । याज्ञवल्क्य (१२९०) ने अम्बिका को 
विनायक की माता कहा है! माकंण्डेयपुराण {अध्याय ८१-९३) के देवीमाहारम्य का उत्तर भारत म प्रभूत महत्व 
है। एपिप्रेफिया इण्डिका (जित्द ९, पृ० १८९) से पता चता दै कि सन्‌ ६२५ ० के लगभग दर्णा का आवाहन एक 
महती देवी के रूप मे होता था । बाण ने कादम्बरी में चण्डिका के मन्दिर, रक्त-दान, त्रिशूल एवं महिषासुर के वष 
का वर्णन किंया है ! कृत्यरत्नाकर (¶० ३५१) ने देवीपुराण का उदरणं देकर व्यक्त किया है करि मास के शुक्ल पक्ष 
की अष्टमी (विदेषतः आश्विन मासकौ) देवी के किए पवित्र है ओर उस दिन बकरे या भसे की बकि होनी चाहिए 
ब॑गार के कालीमन्दिर एवे दुर्गा के अन्य मन्दिरों मे रक्तर॑नित हत्य अब भी सम्पादिते होता है!" केगोलमें 
आद्विनि मास की दुर्गापूजा एकर विशिष्ट पवं होता है । रघुनन्दन ने दुर्गा्चन-पद्धति मे आदिव मास कौ दूर्गा-पूजा का 
विशद वणेन किया है । दुर्गां की दूजा शक्ति के रूप में भी होती है। शाक्त पूजा का सारे मारत में प्रमाव रहा है। 
इस पर हम आगे लिखंगे । 

ईसा कौ आरम्मिक शताग्दिर्यो से ही तान्त्रिक साहित्य ने देव-पूजा के कृत्यो पर प्रमाव शका है गौर बहुत 
पहले से पूजा करनेवालों के मनं मे पूजा-सम्बन्धी मुद्राओं, न्यासौ एवं अन्य रहस्यपूणं सनो ने धर कर रखा है। 
भागवतपुराण ({{१।२७।७}) के मत से देव-पूजा के तीन प्रकार है, वैदिकी, तान्त्रिकी एवं मिश्रा, जिनमे प्रथम एवं 
तृतीय उच्च वर्णों के छिए तथा दवितीय शूद्रौ के लिए है। 


२४. स्वमांसददिररदतेरदेवी तुष्यति बे भृषम्‌ । महिषीछठागमेषालां दषिरेण तया नुप ।। एवं भानाम्सेच्छरनेः 
युण्यते स्थदस्युभिः। अंगषेग्कलिमेदथ किमरेदेवेरः धाकः \। कृत्यरल्ताकर (पृ० २५७) भें उदुत भविष्ययुरान। 


अध्याय २५ 
यवदेव 

वैङवदेव का अथं है देवक्ताओं को पक्वान्न देना ¦ दल (२।५६) का कहना है कि दिन के पांचवें भाग में 
गृहस्थ को अपनी सामथ्यं के अनुसार देवतागो, पितरो, मनुष्व, यहाँ तक कि कीडो-मकोडो को मोजन देना चाहिए ! 
शाताततप (मनु ५।७ कौ व्याख्या मे मेघातिधि द्वारा एवे अपराकं पृ० १४२ द्वारा उद्धत) के मत से वेरवदेव बलि, 
यदि सुरक्षित हो तो गृद्याण्नि मे, नहीं तो खौकिंक अग्नि (साधारण अग्नि) मे देनी चाहिए 1 यदि अग्निनह्ोतोष्से 
जल मे या पृथिवौ पर छोड देना बाहिए । यही बात लघु-व्यास (२।५२) मे मी पायी जाती है। 

कुछ मध्यकालिकं ग्रन्थो, यथा स्मृत्यथं सार, पराशषरमाघवीय ( १।१, पृ० ३८९} आदि के अनुसर वैश्वदव 
का तात्पयं है प्रति दिन के किए तीन यञ्च, अर्थात्‌ देवयज्ञ, मृ तयज्ञ एवं पितृयज्ञ । इसे वेश्वदेव इसक्िए कहा गया है कि 
इस कृत्य मे समी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती है, खा इस कृत्य मे समी देवताओं के छिए मोजन पकाया जता है ।' 
शधायनगृह्यसूत्र (२।१४) ते वेंश्वदेव की चर्चा की है, किन्तु मोभिलगृ° ( १।४।१-१५), वादिरगुं (१।५।२२- 
३५} ने केवर बलिहरणं का उल्ठेख किया है । सम्भवतः आश्वलायनगृह्य० ने मी साकेतिक ठंग से इसकी नर्चा फी 
है ! पाणिनि (६।२।३९) ने क्ुल्लक-वैदवदेष का सामासिक प्रथोय किया है ! वैखानस (६१७) ने स्पष्ट लिखा 
है कि देवयज्ञ देवताओं का वह यज्ञ है जिसमे समी देवता को पक्वान्न दिया जाता है 1? गौतम (५१९) के अनुसार 
वैश्वदेवं के देवता ईँ अग्नि, धन्वन्तरि, विदवेदेव, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ (अस्ति) ! मनु (३।८४-८६) के भनु- 
सार देक्ता है अभ्नि, सोभ, अस्नीषोम, विर्वेदेव, धन्वन्तरि, कुट, अनुमति, प्रजापति, द्यावापृथिवी, (अग्नि } स्विष्ट 
कृत्‌ । शांखायनगु° (२।१४।४) ने १० देवो के नाम दिये दहै, किन्तु उसकी सूची तथा मनु की सूची में कुक अन्तर 
है। पारस्करगु ० (२।९) के अनुसार वैश्वदेद-देवता ये ह- ब्रह्मा, प्रजापति, गृह्या, कश्यप, अनुमनि । विष्णुधर्मसूत्र 
{६७।१।२) के मत से वँदवदेव के देवता हँ वासुदेव, संकषंण, अनिरुदढ, पुरुष, सत्य, अच्युत, अग्नि, सोम, भित्र, 
वरुण, इन्द्र, इन्द्राग्नि, विईबे देव, प्रजापति, अनुमति, धन्वन्तरि, वास्तोष्पति, (अग्नि) स्विष्टङृत्‌ । रसौ प्रकार 
अन्य गुद्यसूत्रों ने अपनी-अपनी मूचिर्यां उपस्थित की हँ! इसी विभिन्नता के कारण मदनपारिजात {१० ३१७) ने 
लिखाहै कि वंड्वदेव-देवता दो प्रकारके रह--(१) एकं तो वे जो सबके लि एक-मे है ओर जिनके नाम मनुस्मृति 
आदिमे, ओर (२) द्रुषरे वे जो अपने-अपने गृह्यसूजों मेँ पाये जाते है यही बात स्मृतिचन्दिका (२, 
१०२१२) नेभीक्ही है) 


१. एते देयशभूत्यसपितेयजा यैदवेदेव उच्यते । स्मत्थधं सार, प० ४७; त एते देवयज्षमूतयलपितेयलः- 
स््योपि व॑कबदेददाग्देनोच्यन्ते यत्र विद्ये देवा इज्यन्ते तद्ेवदेविकं कम ! देवयके च एतच्चा मुख्यम्‌ । पतयते 
छन्रिन्यायेन । पराह्ञरम्धवौय (१।१, १० ३८९} । 

२. पक्वेना्मेन वेवदेवेन देदेम्यो शोमो देवयजः \ वंखान॑सस्मावं (६१७) 

३. वेश्वदेवं प्रकु्षति स्वशलाविहितं यया। उव त {(स्ृतिचन्दि, पृ० २१२ नरे उद्व), 


अलि ४०५ 


समी प्राचीन स्मृतियों मे एसा विधान है कि वस्वदेव प्रातः एवं सायं दोनों बार करना चाहिए, किन्तु 
कालान्तर मे प्रातः की ही परम्परा रह्‌ गयी ओर संकल्प मे दोनों कालो को एक मँ बधि दिया गया !* ऋष्वेदं (५१ 
४।५) के मनर जुष्टो दमृना" एवं एह्यग्न" {ऋ ० १।७६।२) अग्नि के आवाहन के लिए प्रयुक्त ह ओर इसी प्रकार 
अग्निक कर अन्य लक्षण मी अग्नि-ध्यान के छिरए प्रयुक्त किये मये है । अपने खाने के लिए जो मोजन बनाया जाता 
है, उसका थोड़ा माग पृथक्‌ पत्रमे रल दिया जाता है ओर उस पर धृत्त छोड़ दिया जाता है, तव उसे' तीन मागो 
भँ विभाजित किया जाता है। इसके उपरान्त वायं हाय को अपने हृदय पर रखकर दाहिने हाय से एक आ†वक्ते के 
बराबर भोजन को (तीन मागो मेसे एक को} उठाकर तथा अंगूठे से दबाकर उसमे से थोड़ा-धोड़ा असन का भाग दाहिने 
हीथ से ही सूरय, प्रजापति, सोम, वनस्पति, अग्नी-षोम, इनद्राम्नि, धावापुधिवौ, घन्वन्तरि, इन्दर, विर्वे-देवो एवं ब्रह्मा 
को दिया जाता है । ठव अग्नि भें से "मान नस्तोके" (ऋ० १।११४।८} मन्त्र के साथ मस्म केकर मस्तक, मलते, नाभिः 
दाहिने एवं बायें कधो एवं सिर पर लगाया जाता है। इसके उपरान्त अग्नि की अन्तिम पूजा की न्ष्टी है जिससे 
किमि, स्मृति, यश आदि की प्राप्तिहो। | 

कुछ मघ्यकाकिकि निबन्धो. मे वाद-विवाद खड़ा हो गया है (यथा मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१०३} ; क्या 
वेश्वदेव पुराथ मात्र (कु कल्याणकारी छाम के चिए पुरुष का कतव्य) है या पुरुषां के साव-साथ पक्वान्न देने 
का एक संस्कार मी है ? दूसरे पक्ष मे मोजन प्रधान ओर वंश्वदेव गौण हौ जायगा, किन्तु पहले. रूपं मे (जब कि वैश्वदेव 
केवल पुरूषाथं है) मोजन गौण तथा वैरवदेद प्रधान हौ जायगा । आदवलयनमग्‌ ० (१२।१) के आधार पर कु 
लोगों के मत से वेश्वदेव पक्वान्न का संस्कार दै भौर भरवलायनगृ° (३।१।१.एवं ४) के आधार पर यह्‌ पुरुषार्थ 
है । मिताक्षरा ने मनु (२।२८) के आघार पर वैश्वदेव को पृरूषाथं माना द । यही कात स्मृतिचन्दिका (१, पृ० २१२) 
एवं पराशरमाधवीय (१।१, १० ३९०) मे मौ पायी जाती है । किन्तु स्मृत्यथं सार (१० ४६) एवं लचु भारवलायन 
{ १११६) के अनुसार वंस्वदेव गृहस्थो एवं पक्वास्र दोनों का संस्कार है ।* 

वंश्वदेब का कृत्य श्राद्ध के पूवं हो या उपरान्त तथा श्राद्ध के छिए मोजन पृथक्‌ अने या साथ ? इस प्रन के 
उत्तर में मतक्य नहीं है । अपराकं (पु० ४६२) ने इस विषय मे तीन मत दिये हँ-- (१) वरवदेव मोजन तयार होमे 
कै तुरन्त वाद ही होना चाहिए, या (२) बलिहुरण के उपरान्त होना चाहिए, या (३) श्राद्ध समाप्त हो जाने पर 
षते करना चाहिए ! मदनपारिजात (प° ३२०), बृहृत्पराशषर (पृ० १५६} आदि के मते से वैश्वदेव श्राद्ध के पूवं 
अवश्य हौ जाना चाहिए (देखिए इस विषय मे स्मृतिमुक्ताफ, ¶० ४०६-४०७)}, किन्तु अनुशासनपवं (२७।१६-१८) 
कै अनुसार श्राद्ध के दिन पहले पितृतर्पण होता दै, तब बक्लिहुरण ओर अन्त भें वैश्वदेव ¦ भदनपारिजात (पृ० ३१८) 
के मत से वंदवदेव का मोजन श्राद्ध-मोजन से एथक्‌ बनना चाहिए । संयुक्त परिवार में प्रिता या ज्येष्ठ भाई वंश्वदेव 
करता है । किसी असमता के कारण पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता दवारा आज्ञापित होने पर पुत्र या छोटा भाई भी दसे 
सम्पादित कर सकता ह (कषु आश्वलायन १।११७-११९.} ) 

परषवान्न पर घृत, दही या दूध छिड्कना चाहिए किन्तु तेर एवं नमक नहीं ! आपस्तम्बधर्मसूत्र ( २।६।१५।१२- 


४. आधुनिक संकल्प यह ॒है-मभोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरपरीत्यथं मात्मा्षसंस्कारपञ्चसूना- 
अनितरोशपरिष्‌।रत्यं प्रातवेदकदेवं सायं बैववदेषं च सहं मन्त्रेण करिष्ये । 

५. गृहस्थो वेस्वदेवास्यं कम्रं प्रारभते दिवा । अत्तस्य चात्मनश्थैवै सुसंस्काराषं मिष्यते ।! स्मूत्थ्थं सार, 
पृ ४६; शुदृणयं चत्मनोऽन्नस्य वैश्वदेवं समाचरेत्‌। कष्वाहवलामने {११११६} ) 


४०६ धर्मदास का इतिहास 


१४} के मतसेक्षार एवं ल्वणकाहोम नही होता ओौर न घटिया अन्नो (यथा कुलत्थ आदि)का ही वैश्वदेव होता 
है, किन्तु यदि दद्द्रिता कै कारण अच्छे अन्न न भिर सकंतोजो कुछपकाहो उसी को मृद्यास्नि था साधारण अग्नि 
को उत्तर दामे जाङूर उसके मस्म पर डाल देना चाहिए । स्मृत्यथंसार (प° ४७) नेभी चना, मसूर 
आदि को वेश्वदेव्वाजित माना है।* मले ठी उस दिन स्वयं मोजन, किसी कारण से, न करे, किन्तु वंश्वदेव तो 
होना ही चाहिए (अफराकं, पु १४५} ] मोजन न रहने पर फर, कन्दमूल या केवल जल दिया जा 
सकता है । 

अगपस्तम्बधमंमूत्र (२।२।३११ एवं ४) के मत से वेश्वेदेव का अन्न आर्यो (द्विज लोगों) द्वारा स्नान करने के 
उपरान्त पकाय जाना चहिए्‌, विभ्तु आर्यो की अध्यक्षता मे शूद्र मी पका सकता है। मध्यकाल के निबन्धो के मरत 
से शुद्र द्वारा भोजन बनाने कौ बातत प्राचीन युमकी है! अर्थात्‌ यह युगान्तर का विषय, कलियुग मे वजित है 
स्मूनिमुक्ताफल, आदिकं, पु० ३९९} । यदि किसी दिन वर्वदेव का मोजन किसी कारणसे न बनाया जा सके 
तौ गृहस्थ को एकं रात ओर दिन तक उपवास करना चाहिए (मोमिलस्मृति ३।१२०)} । जो व्यक्ति बिना वरवदेव के 
स्वयं लाकेतारै, वह नरक मं जाता है (स्मृतिचन्दिका, १, पृ० २१३) । हां, आपत्ति या कोई परेशानी या क्लेदा 
आ जाने पर बत दूसरी है) 

शूद्र इन पच महायज्ञो को बिना वैदिक या पौरणिक मन्त्रो के कर सकता दै, किन्तु “नमः शब्द का उच्चारण 
कर सकता है । वह्‌ विना पका हुआ भोजन वेश्वदेव के किए प्रयोम मे ला सक्तः है (देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति १।१२१, 
मिताक्षरा एब ओर्भिकपरकाङ, ० ४०१) 1 


वलिहुरण या भूतयज्ञ 


बलिहुरण के विषय मे मी प्राचीन गृह्यसूत्र, मध्यकाकिक निबन्धो एवं आपुनिक व्यवहारो मे मतैक्य नहीं 
है । भाश्वलायनगृहयसूत्र { १।२।३-११) ने इसके विषय मे विस्तार किया है ! निम्न देवताओं को यलि (या वैश्वदेवे 
करते समय पक्वा का एकं अंश } दी जाती है-देवयज्ञे वारे देवताओं, जके, जड़ौ-बूियो, वृको, घर, घरेलू देवतामं 
(कुस्देवतामो ), जहाँ पर धर बना रहता है उस स्थर के देवताओं, इनदर तथा उसके अनुचरो, यम तथा उसके अनु- 
चरो, वरण तथा वरुण के अनुचरो, सोम तथः उसके अनुचरो (कई दिशागों मे) ब्रह्मा तथा बरह्मा के अनुचरो (मध्य मे), 
विश्वेदेवो, दिन मेँ चलने वारे समी प्राणियों एवं उत्तरमें राक्षसो को बलिदी जाती है। “पितसे को स्वधा" शब्दो 
के साध शेषां दक्षिण मे छोड़ दिया जाता है ! बलिहूरण करते समय जनेड को दाहिने कषे पर रलना चाहिए । जख. 
बलिहेरण रत्रिमें हो तो “दिन मे चलने वाक्ते समी प्राणियों" के स्थान प्र "रात्रि मे चलने वाले समी प्राणियो" 
बोलकर दकि देनी चाहिए। 

इस विषय को लेकर गोभिलगृह्सूव्र (१।४।५-१५), पारस्करगृह्यसूत्र (२।९) एवे अन्य गृह्यमूर्रो तथा 
आपस्तम्बधरमसुन (२।२।३।१५ एवं २।२।४।९) एवं यौतम (५।१०-१५) में पयप्ति मतभेदं हैः जिसे हम स्थाना 
माव से यहा छोड रहे है) 

मूतयज मेँ ककि अग्नि मेँ न देकर पृथिवी पर दी जाती है; पहले मू-स्थल हाथ से स्वच्छ कर दिया जातां (0 
बहा जल छिहक टिया जाता है, तब बलि रखकर उस पर जल छोड़ा जाता है (भपरस्तम्बषभं सुर २।२।३।१५) 1 


६" शरो्वं चणकं माषं मुरं च कुलत्थकम्‌ । क्षारं च से सथ वेऽवरेवे विषजयत्‌ २ स्मृत्यथंसार (पू० ४५) । 


वैह्यदेद, बसि ४०७ 


आपस्तम्बधमंसूत्र (२४।९।५-६) के भत से कृत्तो एवं चाण्डा को वैश्वदेव का पक्वान्न देना चाहिए !* मन्‌ { ३१८७- 
९३) के मत से वंस्वदेव के उपरान्त समी दिक्षां मे इन्द्र, यम, वरुण, सोम तथः उनके अनुचरो को, द्वार पर मरतो 
को, जलो को, वृक्षो को, घर के शिखर की लक्ष्मी (श्री) को,धरक्ी नीवको मद्रकाली को, घर के मध्य के ब्रह्मा एवं 
शत्तो्ति को, कितवो को (भकस गे फककर/, दिन मँ चलन वाठ प्रणया, कौ (जब बलिहरण दिन भे किया 
जाताहै) भौर रात्रि में चलने वाले प्राणियों को बकिदी जाती है] घरङे प्रथम खण्ड मे सबके मलाई के किए बक्ति 
देनी चाहिए, दक्षिण में बलि का केषांश पितरों को देना चाद्िए ! गृहस्य को चाहिए कि बहुत सावेघानौ तथा धीरे से 
(जिससे धूल मोजन मे न मिल सके) कृत्तो, चाण्डालो, जातिच्युतो, कोढ़ जसे रोग से पीडितो, कौओं, कीडों-मकोडों 
को बलि दे। याज्ञवल्क्य (११०३) ने गृहस्थो से कहा है कि वे कुत्तो, वाण्डालो एवं कौओं को बलति पृथिवी पर 
ही दे“ इस विषय मे दर्खिए शाखायनगृह्यसूत्र (२।१४), बनके {(२।५९) एवं अपराकं {प« १५५) । मनु 
(३।६२१) ने कहा है कि स्त्रियां विना मन्तरोच्वारण के सायका कौ वलि दे सकती हँ! किन्तु दे ईवतामोंका 
ध्यान केर सकती है । 


पितृयज्ञ 
यह शब्द ऋग्वेद (१०।६९।१०) मे आयः है, किन्तु इसका अयं निश्चि द! पितृयज्ञ रीन प्रकार से 
सम्पादित होता दै; (१) तर्पण द्वारा (मनु ३।५० एकं २८३}, (२) गटिहुरण द्वार, जिसमें वकि का शेषं पतसे 
की दिया जाता है (मन्‌ ३।९६ एवं आइलायनगृ हयसूत्र १८२११} एवं (३) प्रति दिन श्राद्ध द्वारा, जिसमे कमसे 
कम एक ब्राह्मण को खिलाया जाता टै (मनु २।८२-८३) । प्रति दिन कै श्राद्ध मे पिण्डदान नहीं होता है गौरन 
पावंण भद्ध की विधि एवं नियमो का पालनही होता है) श्राद के चिषव मे आगे लिखा जायगा) तपेण एवं बलि- 
हरण के विषय मे पहले ही लिखा जा चुका है! 


७. सर्धन्‌ बेहववेके भागनः कुर्वोतास्वलष्डालिम्यः । नानहेंद्भ्यो उद्याटिल्येके ! आऽ घ० (२।४।९।५-६] १ 
८. देवेभ्यश्च हृतादश्नाच्छेषाद भूतर्बाल हरेत्‌! अघं भूमौ वचाण्डारवायतेभ्यश्च नि्किषेत्‌। घशिवल्क्य 
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अध्याय २१ 
नयज्ञ या मनुष्ययज्ञ 


नृयज्ञ या मनुष्ययज्ञ का तात्पयं है अतिथि का सत्कार या सम्मान ! यही. अयं मनु को मान्य रै (मनु ३१७०) । 
ऋग्वेद के प्राचीनतम सक्तो मे अगिन को यज्ञ करने वाले के धर का अतिधि कहा गया है ( ऋम्बेद १।७३।१, ५।१८- 
९, ५।४।५, ७।४२।४) । ऋम्बेद (४।४। १०) मे आया है-“तुम उसके रक्षक एवं मित्र बनो, जो तुम्हे विधिवत्‌ आतिथ्य 
देता है 1“ आतिथ्य" शन्द के किए देखिए ऋग्वेद (४।३२।७) एवं तंत्तिरीयसंहिता ( १।२।१०११) 1 अथर्ववेद {९।६)} 
मे अतियि-सत्कार कौ प्रशस्ति मायौ मयी है । तंत्तिरीयसंहिता (५।२।२।४) में छिखा है-- “जव अतिधि का पदार्पण 
होता है, तो उसे आतिथ्य (जिसमे ची का आधिक्य रहता है) दिया जाता है!“ उसमे पुनः आया है--“जो रय 
या माड़ी में आता है वहं बहुत सम्माननीय अतिथि है!“ इस संहितां मे एकं स्थानं (६।२।१।२) पर आयाटैकि 
राजा के साथ जो आते ह, उनका आतिथ्य होता है! ओर देखिए सांखायनब्राह्यण (२।९), सत्तिरीय बाह्मण (२।- 
१1३), एेतरैय ब्राह्मण (२५।५), शतपथ श्राहमण (२।१।४।२) आदि ! शतपथ ब्राह्मण (२।४। १२) ने लिखा है 
किं “राजा या ब्राह्मण के अतिथि सूप मे रहने पर एक बर या बकरा पकाया सया 1” देतरेय ब्राह्मण {३।४) ने 
मी राजा या किसी अन्य सैमथ्यंदान्‌ के आतिथ्य म बेल या बाक्न {बन्प्या) गायकी बक्ति की बात कहौ है । 'याशञवेत्वय 
(११०९) ने लिखाहै कि वेदकश् के आतिथ्य के किए एकं बडा बैर या बकरा रखा रहता था ।` एेतरेय ब्राह्मण 
(१९१) से आया है-“जो च्छा है मौर प्रसिद्धिपा चुका है, वह {कास्तदिक} अतिथि है, अयोग्य व्यक्ति 
का लोग मातिथ्य नहीं करते।' समावततंन के समय मुरु दिष्य से कहता है--"“अत्तियिदेषो भव" (अतिथि- 
सत्कार करो), तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( १।११।२) › इसी उपनिषद्‌ (३।१०।१) मे आतिथ्य की मौ चर्चा हुई है । कठोप- 
निषद्‌ ( १।७।९) में ब्रह्मण अतिपि को अग्नि (वैद्वानर) कहा गया है 1* निरक्त (४।५) ने ऋग्वेद (५१४।५) 
(जुष्टो दमूना अतिचि्दूरोण ) की व्याख्या मेँ 'अतिधि' की व्युत्पत्ति की है । मनु (३।१०२), पराशर { ११४२) एवं 
माकष्डेयपुराण (२९।२-९) ने भौ भतिधि की व्युत्पत्ति की है! भनु एवं अन्य लोगों के मत से अतिथि" उसे 
कहा जाता है जो पूरे दिन (तिथि) नहीं सकता है, या अतिथि वह ब्राह्मण टै जो एक रात्रि के किए रकता है (एक- 
रात्रं हि निवसन्‌ ब्राह्यणो ह्यतिथिः स्मृतः। भनित्यास्य स्थितिवंस्मात्तस्मादतिधिरुच्यते ।। मन्‌ ३।१०२) । 


१ तियो विशामतििर्मानुदौणाम्‌। ऋ० ५।१।९, “अभ्ति सभी भानव प्राणियों का अतिथि एवं प्रिय 
है \“ तस्य भाता भवति तस्य सखा वस्त आतिभ्यमानुषन्जुजोवत्‌ 1 १० ४।४।१०। 

२. अश्र यथपि गृहःमतशोतरियतुप्तयथं रेदधः करतष्य इति तते तथापि कखिथुगे नायं घर्मः किन्तु युगान्तरे । 
माह्िकभ्रकाह, प० ४५१। 

३. वैदानरः प्रविश्त्यतिपिर््ाह्िणो गृहान्‌ ! तस्यैता शान्तिं कदन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ । कठोपनिषद्‌ 
११७; भाष० ध० २।३।६।३। वसिष्ठे { ११५१३) ने प्रयम भग उदृत किया है । 


अगुध्ववश्ष या अलिणिसस्कार ४०९ 


बकिहूरण के उपरान्त मतिथि-सत्कार. फिया जाता है ! बौघायनगृह्यसूत्र (२।९।१-२), वसिष्ट ( ११।६), 
विष्णुपुराण (३।२।५५) की आञ्चा है फि बरििहूरण के उपरान्त गृहस्थ को अपने घर के आगे अतिथि के स्वागत के 
सिए उतनी देर तक काट देखनी वाहिए जितनी देर भें माय दहु री जाती है (या अपने मन से पर्याप्त देर तक ओहना 
कहिए ) । माकष्डेयपुराण {२९।२४-२५) के अनुसार एक महतं के आठ माग तक ओन बाहिए (स्मृतिषन्दरिका 
४१, १० २१७ मे उदूत) 1* जापस्तम्बघर्मसूत्र (२।३।६।२ से २।४१९।६ तक} ने अतिधि-सत्कार पर विदाद स्प से 
लिखा है । गौतम {५।३६), मनु (३।१०२-१०३) एवं याञ्चवल्क्य ( १।१०७ एवं १११) ने लिखा है कि दही व्यक्ति 
अतिथि टै जोपरूसरेप्राभकादहै, एक ही रात्रि रहने के लिए सन्ध्याकाल में पटहचतां है; वह्‌ जो खाने के लिए पह 
से ही आमंत्रित है अतिथि नहीं कहाता, यहं ओ भपने प्राम का दै, मित्र है या सहपारी है अरिथि नहीं कंहलाता । 
अपनी सामथ्यं के अनुसार यतिचि-सत्कार करना चाहिए, अतिधियो का सत्कार-कम वगो के अनुसार होना चाहिषए 
ओर ब्राह्मणो मे श्रोत्रिय को या उसे जिसने कम-से-कम एक वेद पठ्‌ लिया है अपेक्षाङृत पके सम्मान देना चाहिए 1 
वेसिष्ठषर्मशत्र (१६) के अनुसार योग्यतमं व्यक्ति का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए 1 गौतम (५।३९-४२), मनु 
(३।११०-११२) के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ब्राह्मणो के अतिथि नहीं हो सकते, यदि कोई क्षत्रिय ब्राहमण के 
यहां अतिथि षप से चला अता है (यात्रीके रूपमे, पास मे जब मोजन-सामग्रीन हो तथा मोजनं के समय आ 
गया हो) तो उसका सम्मान ब्राह्मण अतिधि के उपरान्त होता है तथा वैषयो एवं शूरौ को मोजन घरके 
नौकरो के साय दिया जाना चाषिए ।* आपस्तम्बधम सूत्र (२।४।९५) का कहना है किं वैश्वदेव के उपरन्तै ज 
मी आये उसे भोजन देना चाहिए, यहाँ तक कि चाण्डाखो को मी । हरदत्त का कंहूना है कि दि योग्य व्यक्ति को 
आतिथ्य नहीं दिया जाता तौ पाप लगता है, किन्तु अयोग्य को भोजने न देने से पीप नहीं ल्यता है परन्तु दे दैने से पुष्यं 

भ्राप्त होता है! पराशर (११४०) एवं शातातय (स्मृतिषन्द्िका १० प° २१७ में उद्धूत) ने लिखा है कि जद वहू 
व्यक्ति, जिसे गृहस्थ धृणा की दृष्टि से देखता है या वह्‌ जो मूखं है, मोजन के समय उपस्थित हो तो गुहस्य 
को मोजन देना चाहिए । शषान्तिपवं {१४६।५) ने लिखा है किं जिस प्रकार पेड़ काटने वाके को भी छाया देता है, 
उसी प्रकार यदि शत्रु मी आ जय तो उसका आातिच्य सत्कार करना चाहिए । किन्तु आपस्तम्बधमसूत्र { २।३।६।१९}. 
मनु (४।२१३) एवं याञ्चवल्क्य (१।१६२) सके विरोधी हैँ ओर कहते हैँ कि अतिथि आतिच्यकर्ता का विद्रेषी 
है, तो उत्ते मोजन नहीं कराना बचाष्टिए, भौर न एसे मातिथ्यकर्ता का मोजन करना चाहिए जो दोष मढताहै या उस 
पर किसी अपराध कौ शंका करता है । वृद्ध गौतम (१० ५३५-५२६) ने चाण्डाल तकं को भोजेन देने करी व्यवस्था 
दी है। वदे हारीत (८२३९-२४०) ने अपनी मानवता इस प्रकार प्रदषित की है--फदि यात्री शूद्रहौ या रति. 
सोमं जाति का (यथा चाण्डाल) हो, जब वहु दका-माँदा, मूखा-प्यासा धर बा जाय तो गुहस्य को उसे मोजन देना 
चाहिए; किन्तु यदि नास्तिक, ष्मेविद्रेषी या पतित (पापौ के कारण जातिच्युत) हो गौर उसी थकी. एव मूषी 
स्थिति मे भये तो उसे पका मोजन न देकर अश्न देना चाहिए 1 मिलादए मनु (४।३०) । बौषायनगृह्यसूत्र (२।९।२१) 
मे चाण्डार समेत सी प्रकार के यात्रियों के अतिथि-सत्कार की व्यवस्था की गयी है। 


४. अथ वेदवदेवं हस्वातियिमाशादोदागोदोहकालम्‌ ! अग्रं डोदुस्य द त्‌। विषायते पलो वा एव पञ्धमो 
यदतिधिः! बौधापनणृष्ासुतर २।९।१-३ एवं भरह्वानगष्० २१४; देखिए मनु २।९४ भी । मृह्स्थाष्टमं मागः 
मुदीश्यो हातिथिर्भणेत्‌ ॥ मा्शष्डेयपुराण २९।२५ 1 

५. आहाणस्यानतिथिर्बाह्मभः. . - भोजन तु कात्रियस्दोभ्वं ब्ाहमणेम्यः। अन्यान्‌ मृष्येः सहानुरस्पा्थम्‌ । 
सौतम ५।३९-४२। । 

अमं ५३ 


४१० र्मदास्त्र का इतिष्टास 


अततिथि-सत्कांरं के नियम ये ई---आगे बढ़कर स्वागत करना, पैर धोने के लिए जल देना, आकषन देना, 
दीपक जला कर रख देना, मोजन्‌ एवे ठरने का स्थान देना, व्यक्तिगत घ्यान देना, सोने के लिए खंटिया-बिछावन देना 
आर जाते समय कछ दूर तक पहा देना (देखिए गौतम ५।२९-३४ एवे ३७. अआप० ध० २।३।६७-१५, मन्‌ ३१९९, 
१०७ एवं ४1२९, दक्ष ३।५-८) । वनपवं (२००।२२-२५) एवं अनुरासनपवं ने आतिथ्य की महत्ता गायी है! 
अनुशासनपवे (७।६) मेँ आया है--"आतिथ्यकर्ता को अपनी अखि, मन, मौरी कोली, व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुगमन 
(जाते समय साथ-साथ कुछ दूर तक जाना} देने च्राहिए; इस यज्ञ (आतिथ्य } म यही पचि प्रकार की दक्षिणा है।"' 
अपस्तम्बचर्मसूत्र (२।२।४।१६-२१) का कहना है कि यदि वेदे न जानने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य घर 
आ.जाय तो उसे आस्म, जक एवं मोजन देना चाहिए, किन्तु उठकर आवमगते नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि श्र 
अतिथि बनकर ब्राह्मण ॐ घर आये तो ब्राह्मण को उससे काम ठेकर उसे भोजन देना चाहिए, किमतु यदि उसके पास कु 
नहो तौ उसे जपन दामन भेजकर राजकुल से सामग्री मंगानी चाहिए । हरदत्त ने एक रोचकं टिष्पणी कौ है कि राजा 
को चाहिए करि ग्रो के अतिभथि-सत्कारके किए प्राम-प्राम मे कृ वन या अन्न रखने की व्यवस्था करे {° गौतम 
(५।३३), मन्‌. (३।१० १), वनपवं (२।५४), उय्ोगपवं (३६।३४), आपस्तम्बधरभसूत्र (२।२।४१२-१४), 
याज्ञवल्क्य { १1१०७), बौधःयनगृ ह्यसूव (२१९२ १-२२) का कहना है क्रि यदि गृहस्य के पास भौर कु मग्नौ 
नेहो तौ उसे जल, निवास, घास एवं मीठी गोली से ही सम्मान करना चाहिए । गौतमः (५।३७-३८) के मत से 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य जाति के अतियियों का क्रम से "कुशलः, अनामय' एवं आरोग्य" शब्दो से स्वागत करना 
चाहिए! बद्र से मौ आरोग्य कहना चाहिए (मनु २।१२७) । 
अतियि-रत्कार के पीर एकमात्र प्रेरक शक्ति सावंमौम दया-मावना थी ¦ किन्तु इस कर्तव्य कौ म(वना 
को महता देने के किए स्मृतियों ने अन्य प्रेरक मी जोड़ दिये है ! संखायनगृह्यसूत्र (२।१७।१) का कहना है-- 
सेत मे गिरा हुजा अन्न इकटूखा करके जीविका चखाने वाक्ते एवं अग्निहोत्र करे वाले गृहस्थ के धर म॑ यदि 
ब्राह्मण विना आतिध्य-सत्कार पाये रहं जाता है तो वह उस गृहस्थ के सारे पुष्यो को प्राप्त कर केता है, अर्धात्‌ हूर 
लेता है 1” षहीःबात मन्‌ { २।१००) भो कहते हैँ । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३१६।६) के मत से अतिथि-सत्कार द्वारा 
स्वगं एवं विपत्ति-मुक्ति प्राप्त होती है ¦ देखिए आगपस्तम्बधमंसूत्र (२।२।७। १६), विष्णुधरमसूत् ( ६७।३३), शान्तिपर्व 
{१९१।१२), विष्णुपुराण (२।९।१५), माकंण्डेयपुराण (२९।३१), ब्रह्यपुरण (११४३६ ) । ब्रहपुराण का 
कथन है--यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह्‌ अयने पाप गृहस्थ को देकर उसके पुण्यो को लेकर जाता 
है 1“ वायुपुराण (७१।७४) एवं बृहत्संहिता का कहना है कि योगी एव सिद्ध लोग मनुष्यो के कल्याण के लिए 
विभिन्न स्वरूप घारण कर धूमा करते ह, अतः दौनों हाथ जोड़कर अतिथि का स्वागत करनः चादिए, यदि कोर 


६. च्षुददान्मनो दद्याद्‌ वाचं दद्यार्च सुनृतःम्‌ ! अनुबजेवृषासीत सं यञ्चः पडयदस्िभः।! अनुचातन ७।६। 

७. ब्राह्मणायश्नघौधानायासनमुदकमक्नमिति देयं न प्रतयत्तिष्ठेत । राजन्यवेश्य च । श्रमभ्यागतं र्मणि 
नियुञ्ज्यात्‌ । अयास्मं दत्‌ । दासा बा राजकुतकदाहृत्यातियिवच्छू्रं पुजयेयुः  आप० ध० २।२।४।१६.२ १; अते- 
एव ज्ञायते शुद्राणमतिथीनां पूजाय ब्रोह्यादिकं राजञा प्राम दामे स्थापयितव्यभिति। हरदत्त (आपस्तम्बधमसुत्र 
२।२१५।२१) 1 

^ तस्य धूजायां शान्तिः स्वगंश्च । आप० घ० २।२३।६६; देखिए विष्मुधमंसुत्र ६७।२२। अतियिस्य 
भग्नाशो गृहातप्रतिनिरतते । स्र दत्वा दृष्तं तस्मे युष्यमादाय गच्छति 1 माकण्डेय २९६; सिद्धः टि क्प्िरूपेण चरन्ति 


मनुष्यश्च या मतिथितत्कार ४११ 


बहुत-से अतियचियो का सत्कार करने मे असभधं हो तो उतरे क्रमसे श्रेष्ठ गुणो से सम्पन्न व्यविति का, या प्रथम 
अनिवले का, या श्रोत्रिय (वेदञ्) का सत्कार करना चाहिए (बौधायनधर्मसूत्र २।३।१५-१८) ! 

परश्चर (१४६४७) का कहना है कि ब्रह्मचारी तथा यति को सत्कार मे भ्रमुखता मिल्तीहै। 
इन्हे बिना मोजन द्यिखाठेने पर चान्द्रायण प्रायदिचत्ते करने परही चरृटकारा मिलता है। यदि कोई यति घर 
अये तो उमे जल, मौजनं ओर पूनः जर देनाः चादिए । एश करने से मोजन मेर पवत के समान तथा जल समुद्र 
के समानहो जताहै। यति कं अत्तिधि-सत्कार का माहात्म्ये अपने ढग कात है। यदि गृहस्थके घर यति एके 
दिन भी हर जाय ती उसके सारे पापक्ट ज॒तेदै। दसी प्रकार कारणाद कि फति का ठहरा स्वयं विष्णु 
का ठहूरना है (लघु-विष्णु २।१२-१४, दक्ष ७1४२-४ एवं वृद्ध हारीते ८।८९} 1 

यदि कुछ अतियियो के खा छेने पर अन्व अतिथि आ जायं तो पूनः मोजनं बनवाना चाहिए, किन्तु इस धार 
वेश्वदेव एव वटिह॒रणं आवरणके नही है (मन्‌ ३।१०५ एवं १०८} ! अतिथि से पूवं खा टेनै भर घरं की सम्पत्ति, 
सन्तान, पशु एवं पुण्य नष्ट हो जाते हैँ (आपस्तम्बधरमसूत्र २।३।७।३} । मनु (३।१ १४, विष्णुधर्मसूत्र ६५७।३९) के 
मत से मवविकाहित पुत्रयो एवे. बहिन, अविवाहिते कन्ययओं, रोमियो एवं मभंवती नारियों को अतिथियों से पूवं 
सिला देना चाहिए, किन्तुं मौतम (५।२३) ने उन्हें अतिथि के खिलाने के समय ही खिंलाने को कहु है । मन्‌ (३।११२, 
११६-११८), विष्णुधमपूत्र (६७।३८-४३), याज्ञवत्क्य ( १।१०५, १०८), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९। १०), बौधा- 
यनधमेम्‌त्र (२३।१९) के मत से गृहस्थ तथा उसकी पत्नी को चाहिए कि वे मित्र, सम्बन्धियो एवं नौकरो कौ खिलाकर 
ही स्वयं खायं, उन्हँ अतिथियो आदि को लिलाने के दिए नौक्ररों के मोजन मं कटौती नहीं करनी चाहिए । जो अन्य 
रोगो कौ परवाह न करके स्वयं खाता है, वह केवर अपने पपों को निगक्ता है, किन्तु जो देवताओं, प्राणियौ, पितरों 
एवं अतिधियों को खिलाकर खाता दै. वही वास्तविकं रूप से खाता है । मन्‌. (३।२८५, वनेपवं २।६०) ने छ्िखा 
है कि ब्राह्यणो एवं भतिधि्यो के खा केने के उपरान्त जो शेष रहता है, उसे विघस तथा यज्ञ करने के उपरान्त जो 
हेष रहता है, उसे भमत कहते है ओर इन्हे हौ खाना चाहिए । बौधायनधमंसूत्र (२।३।६८ एवं २१-२२) का कहना 
है--सभी लोग मोजन पर निर्भर रहते है, वेदं के अनुसार भोजन जीवन (प्राण) है, अत्तः भोजन देना चाहिए 
क्योकि वह सर्वोत्तम हविं है, चिना किसी अन्य व्यक्ति को दिये भोजन महीं करन काहिए \** 

आपस्तम्बधर्ममूत्र (२।४।९।२-४) का कहना है कि अतिथि के लौटते समय आतिय्यकर्ता को अतिथि की 
सवारी (गाडी) तकं जाना चाहिए, यदि सवारी न हौ तो वहाँ तक जाना चादिए जरह अतिथि खौटने को कह दे, किन्तु 


पृथिवीमिमाम्‌ । तस्मादततियिमायन्तमनिगच्छेत्‌ कृताञ्जलिः \। वायुपुराण ७११७४; ; योगिनो विविषेयवे्नमन्ति 
धरणीतले! नराणामुपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिणः। तस्म्धदभ्यचयेत्प्राप्तं शादधकालेऽर्तिय द्विजः ।। बहत्पराश्षर 
(९० ९९)! 

९. यतिरप॑स्य गृहै भुक्ते तस्य चुक्ते टरिः स्वयम्‌, वुडहारीत ८१८९; संचितं थद्‌ महस्येन पापमाम- 
रणान्तिकम्‌। निरेहैत्येव तत्सवं मेकरात्रोषितो यतिः ॥। दे ७।४२३। 

१०. अशने धितानि भूतानि अच्च प्रभमिति श्च तिः! तस्मादच्चं प्रदातव्यमन्नं हि परं हविः ॥ न त्वेव कदाचिददस्वा 
भल्जोत। अथाप्यत्राखगीतौ इखोकाव्‌ दाहरन्ति! यो भामदत्वा पितुदेवताभ्यो भेत्यातिथीनां च सुदहूञ्जनस्य । 
संपन्नमदनन्विषमत्ति मोहासमदम्यष्टं तस्य च मत्युरस्मि ।1 बौ० घ० सु° २।३।६८ २१-२२९ 1 अन्न प्रागः।' एेतरेय 
बराह्मण २३।१ एवं अन्नं प्राणमश्म्पानमाटुः" (तंत्तिरीय ब्राह्मण २।८१८} 1 


४१२ अर्मदाच्त्र का इतिहास 


यदि अतिथि लौटनेकोनक्हेतो गौव की सीमा तक जाना चाहिए) वसिष्ठधमंसूष (११।१५) एवं याज्ञवल्श्य 
नै सीमा तके जानि की व्यवस्था दी है। अपराकं के अनुसार सीमा आतिथ्यकंर्ता के षर्रार या उमके देत या 
मवि तक परिणत हौ सकती है! शंख-छिखित के.अनूसार वहा तक साथ-साथ जाना चाहिए जहां जन-उपवन 
या जन-समागृह्‌ (आराम या समा} हौ, प्रपां (षर्माथं पानी पिलाने का स्थान) हो, या तालाब, मन्दिर, कोई पित्र 
वृक्ष (पीपल या बरगद) या नदी हो। वहा अतिथि की प्रदक्षिणा करके कहना चाहिए कि हम पुनः भिलेगे ।*‹ 


११. समत्थे न्यायतो निवतेत। आरामसभाप्रपातडागदेवगृहमहादमनदीनामन्यतरस्मिन प्रदक्षिणं कुर्याद्‌ 


वगचमुत्सृज्य पुनदंशंनायेति ¦ छंलणिखित (गृहस्यरस्नाकर प्‌० २९२) ! 


अध्याय २२ 


भोजनं 


धर्मशास्त्रकारों ने मोजन-सम्बन्धी नियमों एवं प्रतिबन्धो के विषय मे जो विवेचन उपस्थिः! किया है, उससे 
स्पष्ट होता है कि उन्होने नियमः-निर्माण के विषय भे विबाह्‌-संस्कार के उपरान्त इसी को सर्वाधिव प्रमुखता दी है । 
मोजन करने के सिररसिकते मे दकल (२।५६ एवं ६८} ने लिखि है किं दिन के पांचवे माग मे गृहस्थ गने अपनी सामथ्यं 
के अनुसार देवो, पितरो, मनुष्यो एवं कीट-पतंगों को खिलाकर ही देष का उपमो करना चाहिए ।' दिन के पांचवें 
भाग मे भोजन करने का त्ययं -है दोपहर {मध्याह्ख) के उपरान्त ख्ममम ॥ षष्टे के प्रीतः ही गृहस्य को 
मोजन कर लेना चाहिए । यहा मोजन सम्बन्धी विवेचन में निम्न बातों पर प्रकाश डाला जायमा--। १} कितनी बार 
मोजन करना चाहिए, (२) भोज्य एवं पेय पदाथ के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी आज्ञा एवं प्रतिढन्भ, (३) भोजनं 
दूषित कंसे हो जाता है, (४) मांस-मोजन एवं मद्य-पान, (५) किसका मोजन करना चाहिए तथा (६) मोजन 
के पूवं भोजन कृरते समय एवं भोजन के उपरान्त के कृत्य एवं हिष्टाचार । 

आहारशुद्धि फर प्राचीन काल से ही बल दिया मया है । छान्दोग्योपनिषद्‌ {७।२६।२) ने लिखा है कि आहप्र- 
शुद्धि से सत्वशुद्धि, सत््वशुद्धि से सुन्दर एवं अटल स्मृति प्राप्त होती है एषं अटल स्मृति (वास्तविक सत्त्भ्ान ) 
से सारे बन्धन (जिनसे आत्मा इस संसार मेँ बेधा रहता है) कट जते है 1 


भोजन करना 


वैदिक साहित्य मे पायी जाने बाली विषियों एवं नियमो का उद्घाटन हम संसेप में करेगे । ऋग्वेद (६।२३०।३) 
से पता चलता है कि बैठकर मोजन किया जातां था (“जिस प्रकार छोग खाने के किए बैठ जाते है, उसी प्रकार पर्व॑त 
नीचे वेस गया ! '} । तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १।४।९) एवं शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।६) के अनुसार मोजन दो बार किया 
जाता धा। प्राचीन ग्रन्थो मे मी मोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध ये। तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।१) के अनुसार वृक्ष का 
कार द्रवरसया काटने पर वृक्षसे जो साव निकलता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योकि वह्‌ रंग था वणं ब्रह्महत्या 
के बराबर माना जाता है । इसी प्रकार बच्चा देने पर गाय क दू दस दिनों तक नहीं पीना चाहिए (तैत्तिरीय 
ब्राह्मण २।१।१, ३।१।३) । वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति का भोजन वपाहोम के समाप्त होने के पूवं नहीं 
करना चाहिए (तरय ब्राह्मण ६।९) । ऋग्बेद ( १।१८७1 १-७) ने मोजन की स्तुति की है ! छन्दोग्योपनिषद्‌ मे 
कणित उषस्ति चाक्रायण की कया वतताती है कि आपत्ति काल मेँ भोजन न भिलने षर कच मौ खाया जा सकता है, 


१. पञ्चमे च तेय भगे संविभःभो यथार्हतः । देवपितुमनूष्याणां कीटानां चोपदिश्यते ।। संविभागं ततः 
ङस्वः गृहस्थः लेषभुग्भधेत्‌ । वद २।५६ एवं ६८ । प्रथम पद्य का उद्धरण अपराकं (९० १४२) ने भो द्विया है । 
२- आगहरशुद्धौ वत्वशदधिः संस्वशुदौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सदप्रन्यौनां विप्रमोक्षः ¦ छान्दोम्य० ७।२६।२। 
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यहाँ तक कि जूठा मौोजन मी खाया जा सकता है। देतरेारण्यक (५३३) एवं कौषीतकिब्राह्मण (१५८३) ने 
मी कुछ प्रतिबन्धो कौ ओर संकेत किया है { मांस-मोजन एवं मच-पान के बारे मे आगे लिखा जायगा । 

मनु (५४) ने ब्राह्मणो की मृत्य के चार कारण बते है-- (१ ) वेदाध्ययन का अभाव, (२) सम्यक्‌ कतेव्यों 
एवे कार्यो का त्या, (३) प्रमाद एवं (४) मोजन सम्बन्धी दोष ! गृहस्थरत्नाकर (पृण ३४७) के मतसे दूसरे का 
भोजन करना उसका पाप लेना है, . .1 मोजन-सम्बन्धौ समी प्रकार ऊ विषयो के बारे मे विस्तार के साथ नियम 
एवं प्रतिवन्ध निर्मित हृए है ! जपस्तस्बधमंसूत्र ( १।११।३१।१ ), वसिष्ठघर्मसूत्र ( १२।१८), विष्णुघर्मसूष्र (४८१४०), 
मनु (२।५) के अनुसार खाते समय पूर्वामिमुख होना चाहिए तथः विष्णूधर्मसू्र {६८।४१) एवं आपस्तेम्कधमसूत्र 
( १।८।१९ १-२) क अनुसार दक्षिणामिमुख होकर मौ ( किन्तु माता क जीवित रहते) खाया जा सकता है । मनु (२। 
५२. अनुञ्चासनपवं १०४।५७) के मत से पूवं, दक्षिण, पञ्विम एवं उत्तर कौ ओर मुख करके खाने से क्रम से दीर्घायु, 
यश, धने एवं सत्य कौ प्राप्ति होती दै । किन्तु वामनपुराण एवं विष्णुपुराण ने दक्षिण एवं पृष्िचम ओर भख करने को 
मना किया है (गृहस्थरत्नाकर, पु° ३१२ मे उद्धत) । मोजन एकान्त मे लोगो कौ दृष्टि सेदूर होकर करना चाहिए 1 
स्मृतिचन्द्िकन ने देवल, उशना एवं पदपुराण को उद्धृत केर च्लि है--एकान्त मँ मोजन करना चादविए, क्योकि इससे 
घन प्रास्ति होती दै, सवके सामने खाने से घनाभाव होता है । जिस प्रकार बहुत लोगों के समन्न (जो खा नः रहै हो ) नहीं 
खाना चाहिए, उसी प्रकार बहुत-से लोगों को एक व्यक्ति के समश्च (जोखान रहा हौ, केक्ल तृष्माल्‌ होकर देखं रहा 
हो) नहीं खाना चाहिए ! अपने पूत्रो, छोटे मादय, मृत्यो आदि के वाथ लाया जा सकता है (ब्रह्मपुराण, गृहस्थरत्ना- 
कर, पृ० ३११ में उद्धत) । किन्तु कुछ भन्यकारों ने कुछ साथियों के विरोघ की बात कही है, यया--'एकान्त में खाना 
चाहिए, अपने सभे सम्बन्धी के साथ मी नहीं खाना चाहिए, क्योकि किसी के गुप्त पाप को कौन जानता दै ? " बृहस्पति 
नेच्छिदैकि एक पेक्तिमेखानेसे एके का पाप दूसरे को लग जाता है (स्मृतिचन्द्रिका १, प° २२८ मं उदर) ! 
उत्तर मारत मे मोजन-सम्बन्ी बहुत-से प्रतिबन्ध हैँ । कहावते मी है--^तीन प्राणी तेरह चृल्टे'” या “आठ कनौजिया 
नी चूल्हे" आदि ! जहां भोजन किया जाता दहै, वह्‌ स्थर गोबर से छिपा रहना बाहिए। नाव या कदी से बने 
उच्च स्यल पर मोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र फं पर खाना चाहिए ( आपस्तम्बधमंसूत्र १।५।१७-६-८) । हाथी, 
घोडा, ऊंट, गाड़ी, कत्र, मन्दिर, विस्तर या कुर्मी पर नहीं खाना चाहिए, हथेली मे छेकर मौ नहीं खाना चाहिए (गृहस्य- 
रत्नाकर, ¶० ३२५ मे उद्धत ब्रह्मपुराण) । मोजन करने के पूवं हाथ-वैर धो छना चाहिए । यही बात मनू (४७६), 
अनुशासनपवं ( १०४।६१-६२) एवँ अत्रि मेँ मी पायी जाती. है! व्यास ने भोजन के समय दोनो हाय, दोनों वैर एवं 
मुख (पाँच अंगो) के घोनेकौ वात कटी है (स्मृतिचन्दिका १, पृ० २२१} । समी धर्मस्य ने मोन. करते समय 
मौन रहने की बात कटी है (बौधायनधर्मसूत्र २।७।२, र्घु-हारीते ४० आदि) } वृद्ध मनु {स्मृतिचन्दरिका, १, पृण 
२२३ भें उद्धृत) के अनुसार पांच ग्रासो तकं महामीन रहना चाहिए. एवं उसके उपरान्त अरहा तक हो सके वाणी पर 
नियन्त्रण करना चाहिए । 

गौतम (९।५९), बौचायनघर्मसूत्र (२।७।३६), मन्‌ (२।५६), संवर्त (२) आदि के मतानुसार गृहस्थ 
कोकेवलदो वार खाना चादिए, उसे सन्धिकार में नहीं खाना चादिए । गोमिलस्मृति {२।२३)} ने ओर जोड दिया 
है--राति के ४1 घण्ट { १॥ प्रहर) के उपरान्त तक भोजन किया जा सकता हैन तो प्रातः बहुत पहले न अं- 
रात्रि में ओौर न सन्धिकाल मे मोजन करना चाहिए (मनु ४।५५ एवं ६२ एवं विष्णृघमंसूत्र ६८।४८) } हाँ, दोनों 
मौजनो के मध्य मे कन्दमूल, फ़ल आदि साये जा सकते दँ (आपस्तम्बधर्सूच २।८।१९।१०} । मोजन-पात् (थाली, 
पत्तल आदि) के नीचे जरसे या पवित्र भस्मसे रेखाएं खौच देनौ चाहिए । ब्रह्मपुराण (गृहस्थरत्नाकर, ¶० ३११ 
उदेत) के मत भे ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वस्यो एवं शूद्रो के रए करम से वरिमुज, वृत्त एनं अधेचन्द्र का मण्डला या रेखा 
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होनी चरहिए ! दख, लघु-शातातप ( १३३), अति के मत से शूद्रो को पात्र के नीचे चछिड़क देना पर्याप्त है! मण्डल - 
बनाने से आदित्य, तरमु, सुद्र. ब्रह्मं नथा अन्य देवता भोजन ग्रहृण करते ह, नहीं तो राक्षस-पिशाव आ धमक्ते 
है। मोजन करवाल को चार पैर बल पो पर, ऊन के आसन परया बकरी के चमं पर बैठकर खाना चाहिए 
{आपस्तम्बधर्ममूत्र २।८।१९।१) । उपल (गोबर से बनी चिपरियो, या ठीकर्यो या गोहो) पर बैठकर या म्द 
के आसन पर, अश्वत्थ सा पठाश या अकं के पत्तो पर या ककड के दो तस्तौ को जोडकर बने आसनं प्र, अधजकले 
याजोदेकौ कंटियो से जुडे हुए तस्तों वकते पढ़ पर बैठकर नहीं खानः चाहिए (स्मृत्य्थसार १० ६९}.1 पृथ्वी प्र 
खिचे मण्डल पर ही भोजन-पात्र रहना चाहिए ¦ सोजन-पात्र सोने, चाँदी, ताञ्न, कृमल्दल या पलाशञ-दल का हो सकता 
है (देखिए, व्यास ३।६७-६८. पैठीनसि) । ताघ्न के स्थान पर कसि का पात्र अच्छा माना जाता है। आपस्तम्बधर्म- 
सश्र (२८१९३) के मत से मध्यस्थित सोने दले ताश्रपात्र मे खाना चाहिए । लोहे एवं मिटीके पात्रमे नहीं 
घाना चाहिए (हारीत, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२२ म उद्धत) । किन्तु आपस्तम्बघमंसूत्र (१।५।१७।९-१२) ने 
निकेत्प से इन प्रौ के प्रयोग की बत करी है, यथा--जिसमं मोजन न पका हो या जो भोजन पका ठेते के उपरान्त अग्नि 
मे ममकरल्याभयाहो, उस म्री के पात्र को हम भोजन-पात्रके रूपमे ग्रहण कर सकते ह! इसी प्रकार भस्म 
से मंजकर रोहे कै पावर को भोजन के लिए शुद्ध किया जा सकता है। उस लकड़ी के पात्र को,जो मीतरसे भली 
भति खरादा पया हो, हम मोजन-पत्र के रूपमे काममे ला सक्ते है! मनु (४।६५) ने टूटे पत्रमे खानिकोमना 
किया है, किन्तु पेटीमसि क मत से सोने, चांदी, ता, शंख वा प्रस्तर के ट्टे हुए पारो मै भोजन क्रिया जा सकता 
है।' कुछ स्मृतियो ने कमट-दल एवं परा्च-पत्र को भोजन-पात्र कै रूप मे वजित माना है, किन्तु आद्भिकम्रकाक 
(पृ० ४६७) का कहना है करि यह प्रतिबन्व केवल पृथिवी पर्‌ उगे हए (जल या तालाब.मे नहीं} कमल-दल या 
छोटे छट फलस के पत्रौ के किए ही है! पैठीनसि के अनुसार घनेच्छुक लोगों को वट, अकं, अंरवत्य, कुम्मी, तिन्दुक, 
कोविदार एवं करज कौ पत्तियों से नित पातरौ अथवा पत्तर पर भोजन नहीं करना चाहिए 1 वृद्ध हारीत {८।२५०- 
२५६} न ङ्ख है करि भोजन-पात्र सोने, रजत, ताम्र या क्रिसी मी शास्त्रनुमोदित वृश्ष-पत्र से निर्मित हौ सकता 
है, किन्तु गृहस्थो के लिए कमल-दल एवं पलाज्च के एत्र वजित है, इहं केवल यति, वानप्रस्थ एवं श्राद्ध करनेवाले लोग 
ही प्रयोगमे ला सकते है। 

मोजन करने के पूवं आचमन दो बार पहले ही कर लेना चादिए ओर भोजनोपरान्त भी यही कम होना 
चाहिए । इस प्रकार का आचमन बहुत प्राचीन है (छान्दोम्योपनिषद्‌ ५।२।२ एवं बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ ६} १।१४ 
आपस्तम्बयमंसूत्र १।५।१६।९, मनु २।५२, ५।१३८ आदि) । भोजन करने के लिए ठेठते समयं जनेऊ 
(यज्ञोपवीत } को उपवीत दग से पहन केना चाहिए ओर उपवस्व धारण {बिना सिर ठक }) करना चाहिए (मनु ४१४५, 
३१२२८, आपस्तम्बधरमसूत्र २।२।४।२२-२३ एवं २।८।१९।१२) 1 घौ, ठे, पक्वान्न, समी प्रकार के व्यङ्जन, समक 
ये वस्तुएं खाली हाथो से नहीं दी जाती } आदि कौ दर्वी (चस्मच आदि) से देना चाहिए, किन्तु अन्य वस्तु, यया 
जल, न पकायी मयी वस्तुएँ आदि यो ही दी जानी चाहिए, अर्थात्‌ इनके लि दर्वी का प्रयोग आवश्यके नहीं है ! मोजन 
के समय गृहस्य को सोना, जवाहराते {अंगूटौ आदि ) धारण केर लेना चाहिए } ज्ञव भोजन आ जाय तो उसका सम्मान 
करना चाहिए, उसे देखकर प्रसन्नता प्रकटं करनी चाहिए भौर उसमे दोष न खोजन चाहिए {गौतम ९।५९, वसिष्ठ- 
धर्मसूव्र ३१६९, मनु २।५४-५५} 1 वसिष्ठधरमूतर (३।६९-७१) का कहना है किं "रोचते इति" (अर्थत्‌ मुद्ने यह्‌ प्रिय 


३. ताश्ररजतसुवणेशुक््यहमषटितानां भिख्रमभिश्रम्ति पेटीनसिः (स्मृतिचन्दिका १, ८० २२२) 1 
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है) का उच्चारण प्रातः एवं सायं के भोजन के समय करना चाहिए, श्राद्ध के भोजन को “स्वदितमिति {अर्यात्‌ 
खाने मे यह स्वादिष्ठ था} तया आभ्युदयिक कृत्यो (विवाहं आदि} के मोजन को 'सम्पन्नमितिः (अर्थात्‌ 
यह पूणं था) कंहना चाहिए । मोजन को देखकर दोनों हाय जोड़ने चाहिए ओर श्ूककर प्रणाम करना चाहिष 
आओौर कहना चाहिए “यही हेमे सदैव भिक्ता करे”, मगवान्‌ विष्णु ते कहा है कि जो रेखा करता है, वह्‌ मृकषे 
सम्मानित करता है (ब्रह्मपुराण, गृहस्थरत्नाकर, पु ° ३१४) । मोजन प्राप्त हो जाने पर पात्र के चुदिक्‌ जल छिडक 
कर कहना चादिए---"भं तुर्हँ, जो ऋत के साच सत्य है, जल छिड़कता हू” (प्रातः), ^ तुमह, जो सत्य के साथ ऋत 
हैः जल चिडकता हू" (सायं) ` कुच लोगों के मत से तब मोजन-पात्र के दाहिने पृथिवी पर थोड़ा भोजन पदिचम से 
पूवं धमराज (यम), चित्रगुप्त एवं प्रेत के लिए रख दिया जाता है (मविष्यपुराण, स्मृतिचन्दिका, पृ २२४ में ऽद्धृत 
एवं आह्िकप्रकाड, पु ० ४६५) । अन्य लोगो के मत से मूपति, मुवनपति एवं भूतानांपति को बलि दी जाती है। किन्तु 
आजकल ये बलिया चित्र, चित्रगुप्त, यम एवं यमदूत (कुल रोगों ने पाँचवाँ मी जोड़ दिया दै, यथा--सर्वम्यो भूतेभ्यः 
स्वाहा) को दी जाती हँ 1 इसके उपरान्त अमृतोपस्तरणमसि" {तुम अमृत के उपस्तरण हौ ) के साथ आचमन करना 
चाहिए ओर भोजनोपरान्त "अमृतापिधानमसि" (तुम अमृत के अपिधान हो ) से आचमन करना चादिए । यह सब बहुत 
पराचीन काल से चला आया है । याज्ञवल्क्य { १।१०६) ने इस प्रकार के आचमन को “आपोशन' {जल ग्रहण करना) 
कहा है । इसके उपरान्त पांच कौर मोजन पर धूत छिड़क कृर प्राणो के चो प्रकारो को समपिते किया जाता है भौर 
्त्येक बार पके ओम्‌" मौर वाद में स्वाहा" कहा जाता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१९-२३) में इन पांचा प्रकारौ 
को क्रम से प्राण, व्यान, अपान, समान एवं उदान कहा मया है । इन्हे प्राणाहुति्याँ कहा जाता है । मष्यकार के निढन्धों 
मँ प्राणाहृतियो के अतिरिक्त छठी बलि ब्रह्मा को देने कौ व्यवस्था है, जो आज मी प्रचलित है। प्राणादतिर्यो के 
समय पणं मौन घारण करिया जाता है, यहाँ तक कि हुः फा उच्चारण तकं नहीं किया जाता । बौघायनषमेसूष् ( २।७। 
६) के अनुसार पूरे भोजन-कार तक मौन रहना चाहिए ओर यदि किसी प्रकार बोरनः ही पड़ तो “ओं मृमः स्वः 
ओम्‌” कहकर तबे पुनः भोजनं आरम्म करना चादिए। किन्तु कु सोग प्राणाहृतियो के उपरान्त भोजन 
लेने या घमं केलिए बोलना मना कहं करते (स्मृतिचन्दिका, आल्जिक, १० ४२३)--'गृहस्थो के सिए मोजन के 
समम मौन धारण रगवकश्यकं नहीं है, जिनके साथ भोजन किया जा रहा हौ उनके प्रति गीौत्सुक्य आदि भ्रकट करने 
के लिए बोलना या उभसे बातचीत मी करनी चाहिए ।” प्राणाहूतियां कितनी अंगुलियों से दी जाये, इसमे मतभेद 
रहा है । स्मृतिचन्द्रिका (१, प° २२६) में उद्धत हारीत के अनुसार मार्जन, बि, पजा एवं मोजन अंगुलियों के 
पोरो से करना चाहिए ¦ श्वाद्ध-मोजन करते समय पात्र पृथिवी पर रखा रहना चाहिए ओर गार्य हाथ के अंगूठे तथा उसके 
पास की दो अंगुलियों से भोजन-पात्र दवा रखना चाहिए, किन्तु यदि बहत मीड़ हो ओौर किसी समय धूल आदि उड्‌ 
जाय तो पांच कौर खा लेने के उपरान्त मोजन-पात्र ऊपर उठाय्‌ जा सकता है । पाचों अंगुलियों से कौर मृख में शलना 
चाहिए । व्यञ्जनो के चुनाव में विष्णुपुराण (३।२।८३-८४) एवं ब्रह्मपुराण (गृहस्थरत्नाकर, प्‌० २२४ में उष्टत ) 
ने नियम वतलाये है--सर्वप्रथम मीठा एवं तरक पदां खना चािए, तवर नमकीन एवं खटा पदां, तब कटु एदं 
तैपक्ण व्यञ्जन ओर अन्त में दूध, जिसके उपरान्त दही का सेवन नहीं होना चाहिए । गृहस्थं को घृतमिभ्रित भोजन 
करना चाहिए । भोजन अर्थात्‌ रोटी, कन्द-मूल, फल या मांस दाति से काटकर नहीं खाना चाहिए (बौषायनघ्ंसूत्र 


४. ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्छामीति सायं परिषिञ्चति \ सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्धाभीति प्रातः। तैलिरीय 
ब्राह्मन (२।१।११) । 


शोजन-चिधि २१७ 


२।७।१०) } खाते समय असन का परिवतेन नहीं होना चाहिए मौर न पैरो में जूते, चप्पल आदि होने चाहिए 1 
उस समय चड़ का स्पश्चं कजत है। 

मनु (४1४1३). विष्णुधमं सूत्र (६८।४६) एवं वसिष्ठघमं सूत्र (१२३१) के मत दे पत्नी के साध वैस्कर 
नह खानां चदिए । यात्रा मे ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी कै मसाथणएकंही भालीमे खा सकता है (स्मृतिचन्दरिका १, 
प्‌० २२७) 1 स्मृत्यथंसार (प° ६९} एवे मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१३१} के मत से विवाहे के समय पति-पत्नी 
काएकं ही थारी में साथ-साथ खाना मना नहीं है। 

भोजन की मात्रा के र्विंषय मे करद नियम बने हैँ । आपस्तम्बघमसूत्र (२।४५।९। १३), वसिष्टधमसूत्र {€।२०- 
२१) एवं बौघायनघर्मसूत्र (२।७।३१-३२) के अनुसार सन्यासी को ८ कौर, वानप्रस्थ को १६, गृहस्य को ३२ एवं 
ब्रह्मचारी (वेदयाटी ) को जितने चाहे उतने कौर खाने चाहिए! गृहस्थ को पर्याप्त भोजन करना चादिए, जिससे 
कि वह्‌ अपना कायं ठीक से कर सके (आपस्तम्बधर्म सूत्र २।४।९।१२} । इसी प्रकार शबर {जेभिनि ५।१।२०} ने 
छिखा है कि आहिताग्नि गृहस्थं दिन मे कई वार खा सकता है!“ 


भोजन के समय शिष्टाचार, पंक्तिपावन एवं पंक्तिदूषकं ब्राह्मण 


पक्ति में प्रथम स्थानि तभी ग्रहण करना चाहिए जब किं उसके लिए विशेष रूप से आग्रह्‌ किया जाय) किन्तु 
प्रथम आसन पर वंठ जाने पर सबसे पहले मोजन नहीं आरम्म करना चाहिए, प्रत्युत सवके मोजन आरम्भ करने 
कै बाद मे (शंख, अपराकं द्वारा पृ० १५० में उद्धत) ¦ यदि एक ही पंक्ति मे कई ब्राह्मण बैठे हों ओर काई व्यक्ति 
सबसे पहले आचमन कर ले या अपना अवशिष्ट मोजन हिष्यकोदेदेया उठ पडे तो अन्यं लोगो को भी भोजने 
छोडकर उठ जाना चाहिए । इस प्रकार जो व्यक्ति समय से पहले उठ जाता है, उसे ब्रह्महा {ब्राह्मण को मारने 
वाला} या ब्रहमाकष्टक कटा जाता है । ये नियम स्मृतिचन्द्रिका (१, १० २२७), गृहस्थरत्नाकर {प° ३३१) एवं 
स्मृतिमुक्ताफल (आदिक, १० ४२७} मे उद्धृत है! इस प्रकार के अरिष्ट व्यवहार को रोकने के किए कई विधि 
कामले लायी गयी ह) एक पन्ति की श्णुंखला तब टूट जाती है जब कि लेने वालों के बीचमे अग्निहो, राख 
हो, स्तम्म हो, मागं हो, दारदो या पृथिवी में ढाल पड जाय) इसी प्रकार का व्यवधानं -लकर विभिन जातिके 
लोगो को बैठाया जा सकता है । जन्म, चरित्रे एवं विद्या के कारण अयोग्य व्यक्तियों कौ पंक्ति म नहीं बैठना चार्हिए 
(आषस्तम्बधरमसूत्र १।५११७।२) 1 

हमने बहुत पह देख लिया है कि कतिपय उयोग-धंधों वलि ब्राह्यण श्राद्ध मे निमन्त्रित करने योग्य हीं 
होते (अध्याय २) । मौतम (१५।२८-२९), बौघायनघमंसूत्र (२।८।२), आपस्तम्बघमेसूत्र (२।७।१७।२१-२२), 
वसिष्टधर्मसूतर (३।१९), विष्णु (८३।२।२१), मनु (३।१८४-८६), शंखं ( १४।१-८), अनुस्ञासनपवं (९० 
३४), बायु (अध्याय ७९ एवं ८३) तथा अन्य पुराणो मे एेमे ब्राह्मणों की सूचियाँ है जो पक्तिपावने एवं पंस्तिदूषक 
कहे जते है । जो अपनी उपस्थिति से पंक्ति मे बैठने वालों को एवित करते है, उन्हे पंक्तिपावने कहा जाता है, भौर 
ओ पंक्ति दूषित करते हँ उन्हँ पंक्तिदूषके कहा जाता है! पंक्तिपावन उन्हे कहा जाता है जो वेद के छः अंगोको 
जातते है, जो ज्येष्ठ साम पढ़े रहते है, जिन्होनि नाचिकेत अग्नि मेँ होम किया है, जो तीन मधुपद जन्ते दै, जो 


५. पथा देवदत्तः प्रातरपुपं भक्षयति मध्यन्दिने विविषमत्षमदनाति अपरान्ह्ं मोदकान्भसपतीति । एकः 
स्मिचनहुतीति शन्यते । शवर (जमिनि ५।१।२०) । 
५३ 


४१८ धमेशस्त्र का इतिहास 


तरिसूपणं पठे रहते है, जो पंचाग्नि रखते ह, जो वेदाध्ययन के उपरान्त समावर्तन-स्नान कयि रहते हैँ अर्थात्‌ जो 
स्नातक हीते ह, जो अपने वेद के ब्राहमण एवं मन्त्र जानते है, जो धर्मशास्त्रज्न होते हँ ओर होते है ब्राह्य-विवाह 
वाली संस्कृत मति की सन्तान + आपस्तम्बधमसूत्र एक लक्षण ओर जोडता है--“जो चारो मेध (अश्वमेध, सवंमेध, 
पुरुषमेध एवं पितृमेध } सम्पादित कर चुके दँ 1" मन्‌ ने वेदज्ञ, वेदन्याख्यातः, ब्रह्मचारी, दाता (सहल मौओं का दान 
करनेवाले } एवं सौ वषं की अवस्था काले व्यक्ति को मी पक्तिपावन कहा है शंख ने थोमियों, उनको जो सौने ओर 
मिट के टुकड़ क; बराबर समदते है, ओर ध्यान में मग्न रहने वाले यतियो को पंक्तिपावन कहा है । अनक्ासनपयं 
(९०।३४) नै भाष्य, व्याकरण एवं पराण पठनेवाले को भी पंक्तिपावन कहा है ¦ कोद, खल्वाटः, व्यामिचारा, आयुधं- 
भीवी के पुत्र (आगपस्तम्बघमेसूत्र २।७।१७।२१)}, ब्राह्मणों के किए अयोग्य कार्यं करने वाले, धुते, कम या अधिकं 
अंग वाले, जिसने वेद, पवित्र अग्नियो, माता-पिता, गुरुओ का त्याग करदियाहो तथावेलोगजो श्रो के 
भोजन पर जीते हो, पंक्तिदूषक कहे जाते हैँ (देखिए शंख १४।२-४ एवं अपरार्क, पु ° ४५३-४५५) । 

एक पंक्ति में बेठे हृए लोगो को एक ही प्रकार के व्यञ्जन परोसे जाने चाहिए, किसी प्रकार का विभेद करने 
से ब्रह्महत्या का दोष लगता है (व्यासस्मृति ४।६३)} ¦ खाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण कोष्कूलेतो मोजन 
करना छोड देना चाहिए या भो्जनोपरान्त गायत्री का १०८ बार जप कर लेना चाहिए ! आजकल एेसा हौ जने पर 
जल से अखि का स्पे कर लिया जाता है । यदि भोजन करनेवाल परोसने वलेको दले सो परोसने बले कौ चाहिए 
किं वह मोजन को पृथिवी पर रखकर आचमन करे, भौर उस पर जल छिडकने के उपरान्त उपे पुनः परोसे ¡ बायें 
हाथ से खाना एवं पीना वजित है। खाना खाते समय गिलास से या पानी पीनेके पात्र से पानौ पीना चाहिए, दौनों 
हाथो को मिलाकर पानी नहीं पीना चाहिएं (याज्ञवल्क्य ११३८} । किन्तु जब खाना न खायाजा रहाहौ तो 
दाहिने हीथ से जख ग्रहण किया जा सकता है) मोजनोपरान्त आपोशनः (अमृतापिधानमसि' का उच्चारणं) 
करना चाहिए ओर थोड़ा जर ग्रहृण करना चाहिए; तब हाथ धोना, दो बार आचमन करना, दिके ब्रीचके 
मोजन-कणो को हटाने के लिए हल्के इग से दांतों को धोना तथा अन्तं में ताम्बर ग्रहण करना चाहिए । आइवला- 
यन ने मोजनोपरान्त मुख धोने के कि १६ कुल्ठे (गण्डूष) करने कौ वातं चायी है। यति, ब्रह्मचारी तेथा 
विचवा को पान नटीं खाना चाहिए} 

मोज्यान्न मे से समी कुछ नहीं खा डालना चाहिए, प्रत्युत मोजन-पात्र मे दही, मधु, धृत, दूष एवं सक्तु (सतत्‌) 
के अतिरिक्त अन्य व्यज्जनों का कुछ अंश छोड देना चाहिए । जो बच रहता है वह पतली या नौकर को दे दिया जाता 
है (पराशरमाघयीय १११, ए० ४२२) 1 किसी को दूसरे काजूठानतौ खाना चाहिए ओर न देना ाहिए। 
ही, बच्वा अपने माता-पिता या भुरु का जूखा खा सकता है {स्मतिमुक्ताफल, -आर््िक, प° ४३१} । अपने आतन्रित 
शूद्र के अतिरिक्त किसी अन्य शुद्र को अपना जूढा नहीं देना चाहिए (मनु ४।८०, अपस्तम्बघमेसूत्र १।११।३१।२५- 
२६) । जब ठक मोजन-पात्र हटा नहीं लिया जाता, स्थल को गोबर से कीप नहीं दिया जाता ओर जब तक स्वयं 
खानेवाला दूर नहीं हट जाता तवं तक्‌ वेह आचमन कर ठेने पर मी अपवित्र ही कटा जाता है । देखिए आपस्तम्ब 
घर्मसूत्र (२।२।४।२४) भी ! ब्राहमण का मोजन-पात्र ब्राहमण ही उठा सकता है (कोद अन्य नहीं), श्राद्ध कटने 
वाला भत्र या क्षिष्य श्राद्धे के भोजन-पात्र को उठा सकता है, किन्तु वह्‌ “जिसका उपनयन न हआ ही, पत्नी तया 
कोई अन्य व्यक्ति नही उशा सकता {लघु-आरवलायन १११६५-१६६} 1 


ग्रहण या किसी विषम स्थिति में भोजननत्यागम 
सूयं एवं चन्द्र के ग्रहणो के समय मोजन न करने कै दिश्य मे बहूत-से निग्रम बने ह 1 स्मृतिचन्दरिक्य (१, प्‌ 
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२२८-२२९), स्मृत्यथंसार (पृ ६९), मत्स्यपुराण (६७), अपराकं (० १५१, ४२७-४३०) आदि ते नियम 
रसि है! ग्रहण कै समय भोजन करना बजित है ! ब्व, बूढों एवं रोमियो को छोडकर अन्य रोगो को सूर्य -प्रहण 
एवं चन्द्र-प्रहण लगने के क्रम से १२ घंटा (४ प्रहर) एवं ९ धंटा {३ प्रहर) पुवं से ही खाना बन्द कर देना चाहिए ! 
इस नियम का पालन अमी हार तक होता रहा है ! ग्रहेण आरम्भ हो जाने पर स्नान करना, दान देना, तर्पण करना 
एवं श्राद्ध करना आवदेयक माना जाता है! ग्रहणोपरान्त स्नान करके मोजनं किया जा सकता है । यदि ग्रहण 
$ साथ सूर्यास्त हौ जाय तो दूसरे दिन सूर्यं को देखकर तथा स्नान करके ही मोजन करना चाद्धिए । यदि ग्रहुण- 
युक्त चन्द्र उदित्‌ हो तो दुसरे दिन भर मोजन नहीं करना चाहिए । ये नियम पर्याप्त प्राचीन है (विष्णुषर्म- 
सूत्र ६८।१-२३) । ऋवेद (५।१४०।५-९) में मी सूे-्रहण वाणत है, किन्तु वहाँ यह्‌ असुर द्वारा लाया मया कल्पित 
किया गया है 1 असुर स्वर्मानु ने सूं पर अन्धकार डाल दिया, एसा काठकसंहिता (११।५) एवं तैत्तिरीय संहिता 
(२।१२।२) मे आया है । शंखायनब्राह्मण (२४।३) एवं ताण्डय ब्राह्मण (४।५।२, ४।६।१३) भी ग्रहण कौ चर्व 
करते है । अथबैवेद (१९।९।१०) में सूयं ओर राहु एक साथ ला खड़े कर दिये गये ह । छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।१३।१) 
मे आया दै--'श्रहमालोक मे जाते समय सचेत आत्मा शरीर को उसी प्रकार हिलाकर छोड देता है जिस प्रकार 
धोड़ा अपने बालों को चिटिका देताहै या राहु के मुख से चन्द्र छुटकारा पाता है।" 

विष्णुघमंसूत्र (६८।४-५) ने व्यवस्था दी दै कि जबे गाय या ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आ जाय था राजा 
पर क्लेश पड़े या उसकी मृत्यु हो जाय तो मोजन नहीं करना चादिए ! 


विहित ओर निषिद्ध 


क्या खाना चाहिए भर क्या नहीं लाना चाहिए तथा किसका खाना चाहिए ओर किसका नहीं खाना चाहिए; 
इस विषय भे विस्तृते नियम बने है! यों तो समी स्मृति ने मोजन के विधि-निषेध के विषय में व्यवस्याएं दी है, किन्तु 
गौतमः (१७), भापस्तम्बघर्मसूत्र ( १।५।१६।१७--१।६।१९), वरिष्डघमेसूत्र (१४), मनु (६।२०७-२२३) तया 
याजवत्स्य { १।१६७-१८१) ने विस्तार के साय चर्चा की है । शान्तिपवं (अध्याय ३६ एवं ७३), कृमंपुराण (उत्त- 
रा, अध्याय १७), पद्म (आदिखण्ड, अध्याय ५६) तथ अन्य पुराणों ने मी नियम बताये र । निबन्धो भे स्मृति- 
चद्धिका (२, ¶० ४१८-४२९), गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३३४-३९५), मदनपारजात (पृ० ३३७-३४३), स्मृति- 
मुक्ताफल (आहिक, पृ ° ४३३-४५१), आद्जिकप्रकाश {प° ४८८-५५०) ने प्राह्य-अग्राह्य के विषय मे विशद वर्णेन 
उपस्थित किया है) हमे क्रम से इन नियमो की चर्चा करेगे । 

अपराकं (प° २४१) ने भविष्यपुराण को उद्धृत कर वजित मोजन का उल्लेख किया है, यथा जातिदुष्ट 
या स्वभाबदुष्ट (स्वमाव से ही वजित), जैसे लहसुन, प्याज आदि; क्रिया्ुष्ट (कु क्रियाओं के कारणं वजित }, 
यया लाली हाय से परोसा हुमा, या पतित (जातिच्युत }, चाण्डालो, कुत्तो आदि दारा देख छिया गया मोजन या पक्ति 
भके हुए किसी व्यक्ति द्वारा आचमन करके सबसे पहले उठ जाने के कारण अपयित्र मोजन; कालदृष्ट (समय बीत 
जाने प्र या अनुचित या अनुपयुक्त समय का भोजन), यथा बासी मोजन, ग्रहण मे पकाया हुआ, बच्चा देने के उपरान्त 
पशु का दस दिनो कै भीतर का दूष; संस्णदुष्ट (निष्ट संसमं या संस्पर से भ्रष्ट हु मोजन }, यथा कते, म, 
छहषुन, गाल, कीट आदि के सम्पक्‌ मे आया हुमा मोजन; सहृल्केलं (घणा या अरुचि उत्पन्न करने वाला भोजन}, 
यथा मल आदि! इन पचि प्रकारो के साथ रसदृष्ट (जिसका स्वाद समाप्त हौ गया हौ), यथा दूसरे दिनं पायस 
था क्षीर एवं पसित्रहदृष्टं (जो पतित, न्यभिवारी आदि का हो) जोड़े जां सकते है| अपराकं ने लिखा है किर्वाजित 
भोजन, जिसके खाने से उपपातक कगता है, छः प्रकार के कारणो से उत्पन्न होता है, यथा--स्वमाव, काल, प्म्पकं 
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(संसमं }, क्रिया, माव एवं परिग्रह । ईख के रस से मदिरा बनती है, यदि यहे जानकर उसका पाने किया जय तो 
यह भेवद्रष्ट कहलाएगा ¦ किन्तु गौतम {१७1१२} के मत से मावुष्ट भोजन उसे कहते हँ जो अनादर के साय 
दिया जाय, या जिसे खनि धाला घृणा करे या जिससे बह ऊब उठे 1 

मास-भकण--आने कुछ कहने के पुत्रं मांस-मकण पर कू लिख देना अत्यावरयक है । ऋम्वेद मे देवताओं 
के किए वेर का मासि एकाने को ओर करई षकेत किये गये ह; उदाहरणाय, इनदर कहता है--“वे मेरे छ्िए १५२० 
बेल पकाते ह" (ऋग्वेद १०।८६।१४, ओौर मिखाड्ए ऋभ्वेद १५०२७१२ )। ऋम्वेद (१०।९१।१४) मे आयादै 
कि अग्नि के लिए घोड़ो, बलो, साडो, बास गायों एवं भेडों की बलि दी मथी । देखिए ऋग्वेद (८।४२।११, 
१०1७९1६) । किन्तु उसी मे मौ को अघ्न्या (ऋष्वेद १११६४१२७ एवं ४०, ५! १1६, ५।८३1८, ८६९२१, 
१०।८७।१६ आदि} भी कहा गया है, जिसका अथं निरुक्त { १०।४३) ने यो माया है--“अचघ्न्या अहन्तम्या भवति 
अघध्नी इति वा"? अर्थात्‌ “वह जो मारे जाने योग्य नहीं है ।” कमी-कमी यह शब्द (अघ्न्या) "वेनु" के विरोध में 
मौ प्रयुक्त हमा है (ऋग्वेद ४।१।६, ८।६९।२)}, अतः यह्‌ तकं उपस्थित किया जा सक्ता है कि ऋष्वेद के काल में 
दूष देनेवाी गाये कटि जाने योग्य नहीं मानी जात्ती थीं । हम इसी तकं के आघार पर गायो के प्रति प्रशंसात्मक 
सूक्तो का मी अयं लगा सक्ते ह, यथा-- ऋग्वेद (६।२८।१-८ एवं ८११० १।१५ एवं १६) ¦ ऋष्वेद (८१०१११५ 
१६) मे गायको ष्द्रो कौ माता, वसुभो की पुत्री, आदित्यो कौ बहिन एवं अभृत का केन्द्र माना रमा है भौर ऋषि ने 
अन्ते मे कहा है--“"गाय कौ हत्या न करो, यह्‌ निर्दोष है ओौर स्वयं अदिति है }" ऋष्वेद {८।१०१।१६) मे गाय को देवी 
मी कहा गया है । इससे प्रकट होता है कि साय करमशः देवत्व को प्राप्त होती जा रही शी! दूष के विषय मे गायकौ 
अत्यधिक महत्ता, कृषि में वैरो की उपयोगिता तथा परिवार मे आदान-प्रदान एवं विनिमय सम्बन्धी अ्थनीतिक उपयो. 
गितः एवं महत्ता के कारण गाय को देवत्व प्राप्त हो मया । अथर्ववेद (१२४४) मे मौ गाय की पूतता (पयिवता) मार्न 
गयी है । ब्राह्मण-ग्रन्यों से पता चलता ह कि तब तक गाय की बलिः दी जाती थी (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।९।८, शतपथ 
ब्राह्मण ३११।२।२१) ¡ एेतरेय ब्राह्मण {६1८} के मत से चोड़ा, वैल, बकरा, भेड़ बलि के पदु है, किन्तु किम्मुरुष, 
गौरमृग, गवय, ऊॐट.एवं शरम (आढ पैरो.वाला कलात्मकं जन्तु) नामक पसुर्ओकी नतो बकिहो सकती है भौर नये 
खाये जा सकते हँ । शतपथ ब्राह्मण (१।२।३।९) मेँ मी यही बात पायी जाती ह । शतपथ ब्राह्मण (१११७।१।३) ने 
घोषित किया है कि मासि सर्वशवेष्ठ मोजन है 1 आभे चलकर माय इतनी पवित्र हो ययी कि बहुत-से दोषो के निवारणार्थं 
उसके दध, दही, घृत, मूत्र एवं गोबर से पञ्चमव्यः बनने लगा ¦ पंचमव्य के विषय मे जो नियम अने ह, उनकी 
जानकारी के लिए देखिए याज्ञवल्क्य ( ३।३ १४), बौघायनग्‌ ह्यसूत्र (२।२०), पराशर ( ११।२८-३४), देवल { ६२-६५), 
रधु-खातातप ( १५८-१६२), मत्स्यपुराण (२६७।५-६) । पराशर एवं अत्रि मे एचमव्य निर्माण की विध्या ह, जिन्हे 
स्थानामाव्रके कारण हम यहाँ नदीं दे रहे है ¡ पंचगव्य को ब्रह्यकूचं भी कहा जाता है । गाय के समी अंग (मुखं के 
अतिरिक्त) पवित्र माने गये है ! मनु (५।१२८) ने गाय द्रात से या चाटे मये पदार्थो के पवित्रीकरण की बातत चङायी 


६ भविष्यत्युराणणम्‌ । जातिदृष्ट क्रियादुष्टं कालाभययिद्ूषितम्‌। संसर्गोधियदरष्टं च सहल्लेखं स्वभावतः ॥ 
अपराकं पु० २४१1 भिलदए वृद्धहारौते ११।१२२-१२३-भावदुष्टं क्रियादृष्टं कालदष्टं तथेव च! संसगदुष्टं 
च तथ। वजयेधनकर्मेणि 1 अन्नस्य च निन्दितत्वं स्वभाव-कार-संपरक-क्रिया-माव-परिग्रहः षोद भवति ! अपरां 
१० ११५७। इनमे से कु शब्द वह्तिष्ठघमेभ्रत्र (१४।२८) में भौ पाये जाते ह--“अभ्रं पुषितं भावदृषटं सहृष्लेखं 
पुनः सिद्धनामम्धसं पक्वं चे। 
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है, क्योकि उसका मुख अपवित्र माना गया है। मनु ( ११५७९) ने गाय की प्रसंसा कौ है--जे ब्राह्मणों एवं गष्यो कौ 
रा मं अपने प्राण दे देता है वह ब्रह्महत्या-जस जघन्य पापो से मुक्त हौ जाता है। विष्णुषर्मसूत्र [(१६।१८) ने घोषित 
किया है कि ब्राह्मणो, मायो, स्त्रियो एवं बच्चो कौ रक्षामेप्राण देने वाक्ते अदत (बाह्य) भी स्वगं को चले भये! 
रद्राम्‌ (एपि द्रफिया इण्डिका, जित्द ८, प्‌० ४४) के शिलञेख मे “गौ-बराह्मण-दित” (गायो एवं ब्र्णो का 
कल्याण } शब्द प्रयक्त हुः रै {ईषा के उपरान्त दूसरी शताब्दी) । ओर देखिए रामायण {बालकाण्ड २६।५, 
अरण्यकाण्ड २३।२८} एवं मत्स्यपुराण ( १०४११६) { कपिम माय अत्यधिकं मंगलकारी सानी भयी है ओौर इसका 
दुभ अग्निहोत्र एवं ब्राह्मणों के किए उत्तम माना गथा है, किन्तु यदिउ्सेशद्रप्यितो वह्‌ नरकं का मामी होता है 
(वृद्धमौतम, पु ५६८} । 
कालान्तर मं मांस-मक्षण के प्रति न केक्ल अनिच्छा प्रत्यृत धृणा का माव भी रखा जाने रगा । क्षतपथद्रह्मण 
ने यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मांसमक्षौ अगि के जन्म में उन्हीं पशुओं हारा खाया जायगा, अर्थात्‌ उदा- 
हरणार्थ, जो इस जन्मे गायका मांस खायेयातो आगे के जन्म में उसे इस जन्म वारी खायी गयौ गग्य खायेमी । छान्दो- 
म्मोपनिषद्‌ ( ३११७) ने तप, दथा, (दान } सरलता { ऋजुता}, अदिस एवं सत्य की प्रतीकात्मक यज्ञ कौ दक्षिणा माना 
है ¡ इषी उपनिषद्‌ (८।१५।१) ते पुनः कटा है कि ब्रह्मज्ञानी समस्त जीवों के प्रति अहिसा प्रकट करते है ! जो वहूत्त-से 
लोगो ने अगे वकर मांस-मक्षण छोड दिया उसके कई कारण ये ; {१} आष्यात्मिक धारणा---एक ही ब्रह्य सर्वत्र 
विराजमान है, (२) सभी जीव एक है, (३) छरे-छोटे कीट मी उसी दैवी शक्ति के. अभिन्यजन-मात्र है क्योकि 
(४) वै खेय जो अपनी वासनाओं एवं कठोर वृक्तियों तथा तष्णाभो पर नियत्त्रण नहीं रखते ओर सार्वमीम दया 
एव सहानुभूति नहीं प्रकट करते, दार्शनिक सत्यो का दर्शन नही कर सकते । एक अन्य कारण भी कटा जा तकता 
है---मांस-मक्षण से अशुद्धि प्राप्त होती है (इस विचार से भी अहिसा के प्रति काव बढा} । ज्यो-्यों आयं मारते 
के मध्य, पूवे एवं दक्षिण में कलते गये, जल-वायु एवं अत्यधिक साम-सम्जियों (शाक-माजियों) एवं अन्नो के कारम्‌ 
मसि-मक्षण में कमी पायी जाने र्गी । सचमुच, यहं एक आदचयं है कि सारतवषं मे आज मांस-मक्रण उत्तम नहीं 
कहा जाता, जब किं हमारे पूदं ज ऋषि आदि मांस-मोजी ये ! यहं एक विलक्षण एतिहासिक तथ्य है ओर संसारके 
इतिहास मे अन्यत्र दुम है ) प्राचीन धर्मसूर्रो ने मोजन एवं यज्ञ के लिए जीव-हत्या कौ व्यवस्था की थौ । आश्चयं 
तौ यह है कि उस समय कमं एवं आवागमन के सिद्धान्त प्रचलितथे तव मौ जीवहत्या की व्यवस्था की गयी धी। 
वेदान्तसूत्र (३।१।२५) मे मी यज्ञ के लिए पञु-हुनन पवित्र नहीं माना गया है! बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२) ने 
आवागमन के सिद्धान्त का विवेचन किया है । किन्तु साय-ही-साय इसने उस व्यनिति के किए, जो लृद्धिमान्‌ पत्र का 
इच्छुक है, वेल या साड याकरिरौ अन्य पशू के मांस को चावल एवं घृत मे पकाने का निर्देश किया है (६४१८) । 
गृह्य एवं धमसूत्रो के अनुसार कतिपय अवसरो पर न केवल अन्य पलुं की प्रत्युत गाय कीभी बलिदी 
जतौ थौ, वथा (१) शर्ध मे (आपस्तम्बधमेतूत्र २।७।१६।२५), (२) सम्मानित अतिथि के लिए मधुपक 
भे (आश्वलायनसृ्यसूत्र १,२४।२२-२६, वसिष्ठवरभसूव ८१८), (३) अष्टका धद में {हिरण्यकेसिगृह्यसुत्र 
२११५१, बौधायनमृह्यसूत्र २।२\५, वैखानस ४।३) एवं (४) शूखगव यक्त भे एके वैल (आदवलायनगुह्यसूत्र 
४।९।१०} } 
बमसो मे कतिपय पशुओं, पक्षियों एवं मख्लियो के मांस भक्षण के विषय मे नियम द्दिवे गये है । भौतम 
५१७।२७१३ १), आपस्तम्बधरमेसूत्र ( १।५। १७१३५), वसिष्ठधमेसूत्र { १४।३९-४०), या्चवल्क्य { १। १७७}, विष्णु- 
धमत (५१।६), शंख (अपराकं, प्‌० ११६७ मे उद्धत), रामप्यण (किष्किघाकाण्ड १७१३९), माकंण्डेयपुराण 
(३५।२-४) ने सादौ, खरो, एवाविच्‌ (सूअर), गोघा या गोहं (एकं प्रकार को छिपकली), गैडा, क को 
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छोड़कर अन्य पाच नाखून वाके (वञ्चनख } पशो को खाने से मना किया है। गौतम ने जबड़ों भे दाति बके 
पशुओं, वार वाले तथा विना वाल वाक्ते (यथा सपं) पशुओं, ग्रामीण मूर्गौ, ग्रामीण सूरो, गायो एवं वैरो को 
खाने से मना किया है। आषपस्तेम्बधर्मसूत्र (२।२।५।१५) ने एक खुर वाले पशुम, ऊॐटो, गवयो (चुडरोजों}, 
ग्रमीण सूरो, शरमों एवं मायो के मांस को वजित किया है, किन्तु बैरे के मांस को वाजसनेयक के अनुसार पवित्र 
सीना है। इसी धमसूत्र {२।२।५।१५) ने उपाकमं से उत्सजंन तक के मासों में वेदाध्यापक को मांस खाने से मना 
किया है, जिसमे प्रकट होता है किं अन्य मासो में ब्राह्मणं आचार्यं लोग मांस-मक्षण करते थै! कासी मोजन एवं 
विना पका मांस लाने वे छात्र को अनध्यष्य नहीं करना पडता था {आपस्तम्बघरमंसूत्र १।३।११४} ¡ इस धमं- 
सूत्र (२।३।७।४) ने लिखि है कि अतिथि को मांस देने से ढादशांहं यज्ञ करने का फल मिलता है! वसिष्ठम 
(११३४) ने क्ख हैकिश्राद्ध या देवपूङा में दिये गये मासिको यदि प्रार्थना करने पर यति नहीं खाताहैतो वह्‌ 
असंख्य वर्षो तकं नरक मे रहता है! किन्तु क्रमशः लोगों के मनोमावों मे परिवर्तन हुभा ¡ मेगस्थनीज (प° ९९) 
एवं स्टवौ {१६।१।५९) ने लखि है कि दाशंनिकों की प्रथमं जाति, जो दो उपविमागों मे विभाजित है, यथा-- 
श्रचमनेस (ब्राह्मण) एवं स्मनेस (श्रमण), पश-मांस नहीं खाती ओर न मेथुन करती है (सम्भवतः ब्रह्मचारी के रूप 
मे}, किन्तु ३७ वर्षो तक इस प्रकार रहकर यह जाति उने पुमो का, जो कृषि के लिए बेकार होते है, मांस खाती 
है। सश्राट्‌ अशोकं मौ पहले मांसमोजी था, किन्तु करमर: उसने अपने राजकीय भोजनाख्य मे पशु-मांस बनना बन्द 
करा दिया) 

पराचीन ऋषियों ने देवयज्ञ, मधुपक एवं श्राद्ध मे मांस-बाल की व्यवस्था दां है अतः मनु एवं वतिष्ठ 
ने इस विर्षय में दौ बातें कही है । मनु (५।२७-४४) ने केवर मधुपक, यज्ञ, देवकृत्य एवं श्राद्ध मे पशु-हनन की आज्ञा 
दी है।* मनु (५।२७ एवं ३२) ने क्खिाहै किं जक प्राण संकटमें हों (अकारया रोगके कारण) तो मांस-भक्षण 
से पाप नहीं लगता ¦ यही बात याज्ञवल्क्य (१११७९) ने मी कही है! मनु ने आगे चलकर छिखा दहै कि पशु-हनन से 
व्यक्ति मारे मये पशु के रोमो की संख्या वाके जन्मो तक स्वयं मारा जाता है {विष्णुषरमसूतर ५१।६०) 1 मनु (ष४० 
एवं ४४-विष्णुषमेसूत्र २।६३, ६७)-ने लिखा दै किं पौषे, पशु, वृक्ष (जिनसे यज्ञ के किए स्तम्म आदि बनते है), छोटे 
जीव, पक्षी आदि, जो यज्ञ करने के सिटसिले में आहत होते है, अच्छी योनियों में पूनः जन्म ठेते ई! वैदिक हिसा 
हिसा नहीं कहलाती क्योकि वैद से ही धमं का प्रका निकला है । यही बात दूसरे ठंग से वसिष्ठवमेसूत्र ( १४।३९-४०, 
६।५-६) ने मी कही है। भागे चलकर मनु (५।४६-५५) ने यजो मे मी पञुवलि को वेजित कर दिया (विष्णु- 
धमेसूत्र ५१।६९-७८} । मनु (५।५३) ने अन्त मे अपना निष्कं दिया है--मांसभक्षण, मद्यपान एव मंधुन मे दोष 
नही है, स्योकि वे स्वाभाविकं प्रवृत्तिं हैँ कुड अवसरो एवं कुछ लोगो के लिए ये श्ास्त्रानुमोदित है, किन्तु इनसे 
दुर रहने पर (उन अवसरो फर मी जिनके लिए शास्त्रों फी आज्ञा मिरु चुकी है) महाफल की प्राप्ति होती है 1 मनु, 


७, मर्ुपकं ख यजे च पितुदैवलक्मंणि । अत्रेव वहवो हस्या नन्यधेत्यजवीन्भनुः। भनु ५।४१। यही बात 
वसिष्ठं (४।६), विष्णुधमं सूत्र {५१।६४) एवं ्ाखायनगृहसूत्र (२१६१) मे भौ पायौ जाती है ¦ 

८. न मासिभक्षणे दोषो न मधे न ख मथूने 1 भवत्तिरेषः भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला 1। मनु ५१५६1 तन्त्रवातिक 
{१० १९१) ने इते उदत किया है । ब॒हुस्यति ने इसका वास्तविक अचं बताया है-- सौत्रामण्पी तथा सचं भूतौ 
भक्यमुदाहूतम्‌ ! ऋतौ च मेथुन धम्यं पु्ोत्यत्तिनिमिलतः\। स्वरे प्रप्नोति नैवं तु प्रत्यवायेन युज्यते ॥ भनु (५।५०) 
की स्यास्य में सर्वज्ञ नारायन द्वारा उदूत। 


भासि-अकतणं विचार ॥ 14: 


विष्‌ एवं वसिष्ठ कौ उपयुक्त उक्ति से प्रकट होता है किं उनके समय भेदो प्रकारे के व्यक्ति ये; एकवे जो मांस- 
मक्षण को वेदिक मानते ये, किन्तु वेद कै कथनानुसार यज्ञादि अवसरो पर ही पशु-वक्लि करते ये, जौर दूसरे रोग वे 
थे जो बिना नियन्त्रण के मांस-मक्षण करते थे। मनु यह जानते धे कि श्राद्ध आद्रि एेसे अवसरो पर मांस-मक्षण 
होता या ओर उन्होनि स्व्यं लिखा है कि श्राद्ध के समय विभिन्न प्रकार के मांसके साथ माति-मांति के व्यञ्जन अनने 
चाहिए (३१२२७) 1 याज्ञवल्क्य {१।२५८-२६०) ने लिखा है कि श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भाति-मांति के 
पशुओं का माम देने से पितरो को बहुत दिनों तक सन्तोष पिता रै । 

कमः मांस-मक्षण क्म्‌ होता मया ! वैष्णव घम के विकास से मी पञु-बलि मे कमी होती गयी । भायवत- 
पुराण (७1 १५।७-८) में मांस-मक्षण दजित माना गमया है । मध्य एवं वतंमान कारु मे उत्तरी एवे पूर्वो मारतको 
(जहां के कुछ ब्रह्मण मछली को वाजित नहीं मानते, यथा मथिरू ब्राह्मण आदि) छोडकर जन्य ब्राह्मण मास नही 
खाते है। वेश्य लोग मी विशेषतः जो वैष्णव है, मांस नहीं खि है । बहुत-से शूद्र मी मांस से दूर रहते है । किन्तु प्राचीन 
काले ही त्रिय रोग मांसभोजी रहे है । महाभारत मे क्षत्रियो एवं ब्राह्मणों के मांस-मस्षण की चर्च बहुत हुई है, 
धया वनपवं (५०४) मे आया है किं फाण्डवों ने विषरहित तीरों से हिरन मारे गौर उनका मांस ब्राहमणो को देमे 
कै उपरान्त स्वयं खाया, युधिष्ठिर ने (समापवं ४।१-२) मयसभा । के उद्षाटन के अवसर पर दस सहस्र ब्राह्मणों 
को वन्य सूकर एवं हिरन के मंसि मौ खाने को दिये । इती प्रकार देकिए वनपवें (२०८११-१२), अनुखामनपवं 
(११६।३. १६-१९) । किन्तु महामारत ने भौ मनु के मनोभाव प्रकट कयि है भौर कहा है कि माँस-मक्षणसे 
दूर रहना चाहिए (अनुश्षासन ११५} । मनु (५।५१) ने तो यहाँ तक कटा टै कि जो व्यक्ति पशु को मारे 
कौ सम्मति देता है, जो पशु-हनन करता है, जो अंग-अंग पृथक्‌ करता है, जो भासि वेता या खरीदता है, जो 
कति है, जो परोसता है ओर जो खाता है--इनमे समी मारने के अपराधी होते है यमने कहा है कि 
मांसभोजी सबसे बडा पापी है, क्योकि यदि वह न होता तो को$ मौ पशु हनन न करता (आह्धकपरकाषट, पु० 
५३३) 1 

किन पक्षियों को लाया जाय आर किन्हे न खाया जाय, इस विषय में गौतम ( १७।२९ एवं ३४३५), गाप- 
स्तम्बधमसुतर ( १।५] १७३२-३४), वसिष्ठघमंसूत्र॒( १४।४८), विष्णुधमंस्‌त्र (५१।२९-३१), मन्‌ {५।११-१४), 
याज्ञवल्क्य (१।१७२-१७५) आदि मे लम्बी सूचियां हँ! कच्चा मांस शने वारे पक्षी (गिद्ध, चीर अदि), 
चातक, तोता, हंस, प्रामौण पक्षौ (कनू्तर आदि}, बक, मोहडउर या बिल खोद-खोदकरं अपना भोजन दृढने 
वाले पक्षी बजित माने गये है, किन्तु जंगली मग एवं तीतर वजित नहीं ह! शबर ने जैभिनि (५।३।२६-२८ ) 
की टीका लिखा है कि अग्निचित्‌ को (जिसने यज्ञ के लिए वेदौ बना ली हो) पक्षी तब तक नहीं लाना बाहिर 
जेबे तक यज्ञ समाप्तने हौ जाय) 

मरली के भक्षण के विषय में कोई मतैक्य नहीं है ! आपस्तम्बधरमसूत्र ( १।५।१७।३६-३७ ) केमतसे चेत 
(मगर या घडियाल?) वजित हैँ! सपं की माति सिर वाली, मकर, लवं सानेवाली तथा विचित्र आङ्कृति दारी 
मछलियां नहीं खानी चाहिए ! मनू (५१४-१५) ने समी प्रकार की मछूजियों के मक्षण को निकृष्ट मांस-भक्षण 
भाना है, किन्तु देवङत्को तथा श्राद्ध में पाठीन, रोहित, राजीव, सिह कौ मूखाकृति वाली रवं वल्कल वारी मखछलियो 
कष्ट दी गयी है (५।१६) । देखिए बसिष्ठघमेसूत्र (१४।४१-४२), गौतम ( १७।३६ ) एवं याज्ञवल्क्य { १। 
१७५७-१७८) 1 

बु्ध-परयोग-दूध के विषय में स्मृतियों ने बहुत-से नियम बनाये है ! गौतम ( १७।२२-२६), आपस्तम्बधमं- 
सुतर (१।५।१७।२२-२४), वसिष्ठघमेसूव्र ( १४।३४-३५), बौषायनधमेसूत्र (१।५।१५६-१५८), भनु (५।८-९), 


कर अर्म कां इतिहास 


विष्णुषमंसूत्र (५१।३८-४१), याशवत्क्य (१११७०) के अनुसार जो सन्धिनी" गाय हो, जिसका वड़ा भर गया 
हो, जिसे जुडवां बड़े उत्पन्न हो गये हो, बचड़ा देने पर अमी जिसको दस दिन परे न हृए हो, जिसके स्तन से अषने- 
आप दष निकरता हो, उसर्का दष नहीं पीना चाहिए । बडा देने के दस दिन तक बकरी एवं मैस का दूष भी नहीं 
पीना चाहिए । भो, ॐंटनियों तथा एक खुर वारे पशो का दष सर्वथा वजित माना गया है । मिताक्षरा (याशवल्मय 
(१।१७०) के अनुसार वजित दष का दही मी वजित है, किन्तु विश्वरूप के कथनान्‌सार वाजित्‌ दूष का दही तथा उसके 
अन्य पदार्थं बजित नहीं है { अपवित्र मोजन करने वाली गाय का दूष मौ वजित माना मया है (विष्णुधरमंपूत् ५१।४१ एवं 
अत्रि ३०१) } वायुपुराण में मैस का दृष भी वजित मामा गया है 1“ बोषायनधर्मसूष { १।५।१५९-१६०) ने गाय 
कै दुष को छोडकर अन्य वजित दू पीने पर प्राजापत्य प्रायिचत्त करने की तथः जित भाय का ब्रूष पीने पर तीन 
दिनों के उपवास की व्यवस्या दी टै । आपस्तम्बधर्॑सूत्र (पद्य) भं ब्राह्मणों को छोडकर अन्य रोगो के किए कपिला 
गाय का दूर वजित माना गया है, किन्तु मविष्यपुराण में देव-कत्यो से बच रहै कपिला मायके दूष को ही ब्राह्मणों 
के भ्रथोग के किएु उचित ठहराया भया है } ब्रह्मपुराण के अनुसार रात्रि मे यात्रा करते समय्‌ भी दही का सेवने नहीं 
करना चाहिए, किन्तु रात्रि के समय मधुपकं मे इसे शला जा सकता है । दिन मे मुने अक्ष, रात्रि में दही एषं जौ तथा 
समी कालों मे कोविदार एवं कपित्य (वृक्ष या फल) के प्रयोम से दुर्भाग्य का आगमन होता है ¦ 

काक-भाजी, तरकारी फा प्रयोग--अति प्राचीन काल ते कुछ शाक-माजि्ां वज्ञित ठहूरायी गयी ह । आप- 
स्तम्बधमंसूब ( १५५।१७।२५-२७) के मत से वे समी शाक, जिनसे मदिरा निकारी जाती है, कलञ्ज (लाक लहसुन }, 
पलाण्डु (प्याज), परारि (काला लहसुन ) तथा वे शाक-माजिया जिन्हुं भद्रे लोग नहीं खाते, खाने के प्रयोग मेँ 
नहीं लायी जानी चाहिए । इसी प्रकार (क्याकु" (कवक, कुकुरमुत्ता) भौ नहीं खाना चाहिए । गौतम (१७।३२-३३) ने 
पो की कोमर्‌ पत्तियों, क्याकु, लसुन (लहसुन ); वृको कौ रार तथा वृक्षों पर क्षते कर देने पर छाल से जो लाल 
साव निकलता है, इन सद को बजितं मामा है । वसिष्ठधर्मसूव्र ( १४।३३) ने लशुन, पलाण्डु, गृ ञ्जन (शिखाम या 
शलजम }› श्लेष्मातक, वृक्ष-लाव एवं छाल ते निकठे छाल क्षाग को वजजिति माना है! मनु (५।५-६) ने लुन, 
पलाण्डु, गृख्जन, कवक (करकुरमुत्ता), अपवित्र मिदर से उपजी हई सभी प्रकार की शाक-माजियो, लाल वृक्ष-त्ाव 
एवं लाल वृक्ष-कञास तथा शे फलों को अजित माना है। यञिवल्क्य (१।१७१) ने शिबु जोड दियादहै भौर 
वजित पदार्थो के प्रयोग पर चान्द्रायण शत की व्यवस्था दी है प्राचीन काल में प्रयुक्त शांक-माजियोंके आधुनिक 
पर्याय नामों कौ जानकारी बहते कठिन है! गृहस्थरत्नाकर (९० ३५६} भे उदत स्मृतिमञ्जरी के अनुसार 
पाण्डु के दस प्रकार ह, जिनमे गृञ्जन (लक्जम) मौ एक है 1" इसी प्रकार अपरां (प° २४९), गृहस्थरत्नाकर 


९ “सन्धिनी के तीन अथं बतावे ये ह-- (१) गम दाय अथात्‌ ओ गर्भवती होना चाहती है, (२) वह 
गोम जो दिन मे केवल एक बार दरण देती है तपा (३) बह माय जो दसरे अड के लाने पर दूध शती हे, अर्थत 
जिसका बड भर गया हो यौर ब्रसरे अशे से अभिसंधानित हो चुकी हो । 

१०. भजा सवो महिष्यद अमेध्यं भक्षयन्ति याः। ुण्वं हव्ये च क्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌ \। अत्रि ३०११ 
गादिकं मागमोष्टरं च सवं मेकशफं च यत्‌। माहिषं चामरं चव पयो वग्यं विजानता \) योयुधूराण ७८।१७। 

११. रसोनो दोघंपत्रइ् पिच्छगन्धो महौषधम्‌ । हिरण्यदशच पलाष्डश्च नथतक्कः परारिका । गृश्जमें यवनेष्टं 
श पला्डोवंदा आलयः \ ईति स्मृतिमञ्जरीकारलिलितवे्कलोकात्‌ । गृहस्थरत्नाकर, प्‌० २३५६ एवं आद्धिक- 
भ्राश (१० ५१४) । 
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(षु० ३५४-३५६} आदि ने भी वजित शाक-सम्नियों की सूची उपस्थिते की वै । सुमन्तु के एक सूत्र (याशवल्क्य 
३१२९० की टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्वुत) के अनुसार दवाके रूप मे रहशुन का प्रयोग वजिते नहीं है ! गौतम 
(१७।३२) की टीका में हरदत्त ने छिखा है कि यह नहीं -्ात है कि हिगु (हींग) किसी पेड़ का सावं हैयाकारदिये 
जानि पर निकरा हुआ क्षागदै, किन्तु समौ मद्र व्यक्ति इसे प्रयोग मे लाते है, ओौर कपूर का प्रयोग किया जा सकता 
है, क्योकि नतोयहलालहै, नसख्रावहैओरनहैकाटे हृएरेडकीषछालका क्षाम या रस ¦ स्मृतिचन्दरिका 
(पु० ४१३) ने च्खिदैकि कष स्मुति्यो ने हींग कौ वजित माना है किन्पु आदिपुराण ने नहीं, अतः अपनी रुचि के 
अनुसार हसक प्रयोग हो सकता है! गृहस्वरत्नाकर (पुं ३५४) ने चज्खि दै कि मौल अबु (ङौकी) 
बजित है! बजित शाक-माजियों के नामो के लिए देखिए वृद्-हारीत (७।११३-११९) एव स्मृतिमुक्ताफर 
{आ्िक, प° ४३४-४३५} । 

अजित अघ्न--भापस्तम्बधर्मसूत्र (२।८११८।२) ने श्राद्ध मे माष जसे कले अस्र वजि माने हैँ । वराभिष्य 
(जिल्द १,१० १२७) ने विशिष्ट अवसरों पर माष को वजित अन्न मानादहै ओर ङिखा है किं जज यहं घोषित दकि 
भाष नही खाना चाहिए, तो उसे. अन्य अन्नो के साथ मिलाकर मी नहीं खाना चाहिए। सजमाष, स्थूरं मुद, 
मसूर आदि को वजित माना गया है (बह्यपुराण, मृहस्थरत्नाकर, पृ० ३५९} । आद्धिकप्रकाश (प्‌० ३९४) में 
उदत शंललिखित मे भाया है किंकोद्रव, चणक (चना), माष, मसूर, कुरत्य एवं उदारक को छोड़कर समी अन्न. 
देवय् मे प्रयुक्त हौ सकते है । वुद्ध-हारीत (७।११०-१११) ने मी जित अल्लो की सूचीदीरहै। 

यजित पक्व पवाधं--गौतम (१७१४), आपस्तम्बघमंसूत्र॒( १।५।१७} १७-१९), वसिष्ठघमंसूत्र { १४। 
२८-२९ एवं ३७-३८), भनु (५।१०, २४-२५) एवं याज्ञवल्क्य { ११६७) के अनुसार वासी पक्वास्न (बनाकर 
बहुत देर से रखा हृभा भोजन) या जो अन्य पदार्थो से मिश्रिते कर रख दिया मया हो, था वहं भोजन जो रातत मौर 
दिन अर्थात्‌ रगभय रथ षष्टे का हो चूका हो, नहीं खाना चाहिए । दही, मक्खन, तरकारि्ो, रोचि्यो, भूने अश्नो, 
हल्का, पापड़, तेर या घौ मे परय हूए अन्न, दूध तथा मधु में मि्तित पदार्थ को छोडकर दोबारा पकाय हुए पदार्थौ 
को नहीं खाना चाहिए) कह बासी भोजन जिसमे ची या दहीमिलाहौयाजोदेवोकांभरसाद हौ खानां बाहिषए्‌। 
मन्‌ (५२५), वसिष्ठषमंसूत्र (१४।३७-३८), आपस्तम्बधमं सूत्र ( १।५।१७।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१११६९) 
के मत से गेहं एवं जौ के वासी भोज्य पदाघं तथा दूष के बास पदाथं, विना षी के मिश्रण के भी द्विजातियो द्वारा 
प्रयोग मे काये जा सकते है, किन्तु ये फदाथं जब टरं हो जायं तो लाने के योग्य नहीं होते 

खजितर या च्याज्य भोजन--उपरिरिखित वर्जित मांस, दुग्ध एवं शाक-माजिर्यां जासिदुष्ट या स्वेभवद्ुष्ट 
भोजन के अन्तमंते आती है! समय बीत जनि से उत्पन्न गासी या खट्रे मोजन कालङकष्ट कटे जाते है ! अपिस्तम्बधम्‌- 
सूत्र ( १।५।१६।१९-२० एवं २४-२९), मनू (४।२०७-२०९, २१२, २१७) एवं य्ञवल्क्य के अनुसार भोज्य पदायं 
यदि पलां जसे वजित पदार्थो से मिभधितत हो जायं, या अपवित्र द्रव्य के सम्पकं मे भ जाये, या जिसमे वालयाकीट 
पड़ जायय! या जिसमें चूटे की बीट, अंग या पछ पडी भिर जाय,या जौ रजस्वला नारीसु जाय, या जिसमे कौएु 
़ी बच ल्ग जाय, याजितेसूअरछलेयागायसुधके,याजो रेते षर से आया हौ जहा कोई मरगेयाहो था बच्चा 
उत्प्न हमा हो अर्थात्‌ जहां सूतक लगा हौ, तो उसे वाजित मानना चाहिए ! यदि लाते समय सूजर, अपपात्र, 
चाण्डाल, कत्ता, कौओ, मूर्गा या रजस्वला नारी दिखाई पड़ जाय तो भोजन छोडकर उठ जाना चाहिए । मनु 
(३१२३९२४०) ने उपयुक्त सूवी में नपुंसक व्यक्ति मौ जोड़ दिया है भौर कहा है कि इन्हे देवकृत्य, श्रा या दान- 
कमं के सिलसिले मे या खाति समय नहीं देखना चाहिए । कात्यायन ने तो यहा तक कट डाखा हे कि यदि ब्राह्मण खाते 
पमय चाण्डाल, पतित, रजस्वला नारी का स्वर सुन के तो उसे भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए, किन्तु यदि उसने 

धमं ० ५४ 


४२६ भमंकास्त्र का इतिहास 


स्वर सुनने के उपरन्तएक कौरमौखाःच्ाहै नो उसे एक दिन का उपवास करना चाहिए । मृत्यु-शोक वाले घर 
के मोजन को निमिततद्ष्ट (किसी अवसर या संधोग के कारण वजत ) कहा जाता है । अस्वस्थ या अपवित्र वस्तुभो 
या लशुन आदि के सम्पकं मे आमत्‌ भोजन संखगं दुष्ट का उदाहरण है } कृत्ता आदि से देखा गया भोजन क्िथादुष्ट 
(कुछ विशिष्ट कारणो से दूषित, कहा जाता ह । स्मृतिकारो ने व्यावहारिक ज्ञान का मी प्रदर्खन किया है । बौधायन- 
वर्॑सूवर (२।७१७) एवं वैखानस (९।१५) का कथन है क्रि यदि विपुल मोजन-राक्षि म बाल, नाखून ॐ टुकडे, 
चमं, कीट, मूमे की लेडियां दिलाई पड जाये, तो वहां से थोडा भोजन निकाल ठेना चाहिए, उस पर पवित्र मस्म 
(मूत) छिढ़ककर, पानी छिडककर तथा ब्राह्मणो द्रा उसे पवित्र धापितत फरवाकर खाना चाष्िएु ! पराञ्चर 
(६।७१-७४) ने मी यही बात दूसरे ढंग से केही है ओर पित्रीकरण कै लिए सोने कौ शन्का का स्पा, अग्नि-स्पक्ं 
(जल्ते कुद से} तथा ब्राह्मण द्वारा पदे गये मन्त्र कौ विधि बतायौ है । 

केवल अपने किए पकामरे हुए मोजन कों (जिसका कृ मौ अज्ञ देवो या अतिथि के किए नहीं हो) वाजित माना 

गया दै (गौतम १७।१९ एवं मनु ४।२१३) । एसे भोजन को संस्कारदृष्ट (वित्र क्रियाओं या त्यों के अभाव 
के कारण दूषित या त्याज्य } कहा गया है (स्मृत्यथं सार, पृ० ६८} । परिग्रह मोजन (भोजन भते ही अच्छाहो 
{हन्तु विशिष्ट व्यक्तियो द्वारा लाये जाने अथवा उपस्थित किये जाने के कारण जो त्याज्य माना जात है ) के विषयं 
मे बहुत-से नियम बने है}. इस सम्बन्तर मे आपस्तम्बधमंभूत्र { १।६।१८-१९-३३ एवं १।६।१९।१ ), सौत्तम (१५१८ 
एवं १७।१७-१८), वसिष्ठषर्मसूतर (१५।२-११), मनु (४।२०५-२२० ), याज्ञवत्वेय (१।१६०-१६५), व्यास 
(३।५०-५४१, ब्रह्मपुराण तथा अन्य अ्रन्थो में निम्नलिखित व्यक्तियों कौ चर्चा हुई है--पवित्र अग्नियो (श्रौत एवं 

गृह्य अग्नयो ) को न रखने वाला, कंजुस (जो अपने माता-पिता, बच्चों एवं "ती को लोभ के कारण मूखे रखेता है}, 
वन्दी, चौर, नपुसकं, पटलवाने (या अभिनय करके जीविका चलाने वाला}, वैण (बांस काकामकरमे वाला या पिर्वरूप 
कै अनुसारं नट }, मायक, अभिनेता, अभिलस्न (महापातक का अपराधी ), वात्‌ ग्राही.{ अर्थात्‌ जबरदर्तौ हृहप जाने 
वाला या दूसरे कौ सम्पत्ति पर बलात्‌ अधिकार करने वाखा), वेया, संघ या मण (दुष्ट ब्राह्मणो या दुष्ट लोगो का दल}, 
वैदिक यज्ञकरनेके लिए दीक्षित ( जिसने अभी यने समाप्त न क्रिया हो, अर्थात्‌ जिसने अमी सोमनहीं मेभावा है अर 
अग्नि नथासोम को पशु-बलि नहीं दी दै), व॑ (जौ ओषध से जीविका चलता है}, चौर-फाड करने बाला (जरह 0 
व्याध, जब्ेटक (या मछली वेचने वाला), न अच्छे होनेवले सेग रे पीडित, करर, व्यभिचारिणी, मत्त {मदिराके 
नरो मे वा घन-मम्पत्ति वा विद्याके मदम चूर), दैरी, उग्र {कोधी स्वभाव वाला या उग्र जानि वत व्यक्ति ), पतित 
(जातिच्यु्)., व्रात्य, कपटी, जूढठा खानेवाला, विघवा, अपुत्र, स्वरणेकार, स्तरण (स्वी यः वश में न्हने वाटा)" ग्राम- 

पुरोहित, अम्तर-दास्व यैचने वाल्ला, लोहार, निषाद, दर्जी, श्ववत्ति (कुत्ते का व्यवसाय करने वाद या सेवक), 
गजा, गजपृ रोहित, धोत्री (या रंगरेज), कृतघ्न, पश मारकर जीविका चलाने वाल, मदिरया वनाने एवं वैचने 
वाष्धरा, जौ जपनौ पना के जार (प्रभो) ॐ षरमेव्हरता दै, सोम ला वेचने वा, चग्खोर,न्लटा, तटी, मार्‌, 
दायाद (जव तक उसे सन्तान न दहो जाय), पुत्रहीन, विना वेद षद्े यज्ञ करने बाला, यज्ञ करने काटी स्त्री, बढ़, 
ज्योतिषी (ज्योति से जीविका चलाने वाला), घण्टी बजाने वाला (राजक जगाने क लि्‌ घण्टी वजाने वाटा), 
परामकछ्ट (ग्राम का अयिकारी), परिवित्ति, प्रिविविदानि, शूद्र नारी का पति, (मृनिवारिति) निवि. 
का पति, पूनभू का पुत्र, खे का काम करम वाला, कुम्मकीर, गुप्तचर, संन्यास आधम कै नियमों का पादन न 
करने वाला सन्यासी, पागल, जो वणं (वरने) मे जपने क्रणीके धर पर वट गणा टा। ग्न (८।८८) 
न उपर्युक्त व्यक्तिया का भोजन विना जाने हए करलेने प्र्‌ भी तीन दिनांके त्रत की व्यवस्था तथा 
जानकारी मं इनका भोजन खाट्नेषप्र छृच्छ्को व्यवस्था दी है) बौधायनधर्मसूत्र (२३११८) न व्यद 
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(९५८) के जप की व्यवस्था दी है, ओर यही व्यवस्या मनु {९।२५३} एवं दिष्णुधमसूत्र (५।६।६) ने मौ 
दीदहै। 

विहिते भोजन एवं भोग्यास्न- गौतम एवं आपस्तम्ब के काल में ब्राह्मण रोग क्षत्रियौ, वैश्यो एवं शूद्रौ 
के यहां खा सक्ते थे, किन्तु कालान्तर मेँ यह्‌ छट नियन्वित ही गयी अौर केक्ल उन्ही शूद्रो के यहां ब्राह्मण खा सक्ते 
थे जी ब्राह्मण कौ कृषि साजे मे करते हौ, कुट्‌म्ब या परिवार के मित हो, अपने चरवाहे हो, अपने नाई (नापित) या 
दास हों । इस विषय मे देखिए गौतम ( १७।६), मनु (४।२५३), विष्णुधमं सूत्र (५७।१६), याज्ञवल्क्य (१।१६६ ध 
अंगिरा (१२०-१२१), व्यासे (३।५५) एवं पराशर (११।२१) । मनु एवं याज्ञवल्क्यं ने घोषित किया है कि एसा 
शूद्र जो यह कटे किं वह ब्राह्मण का आश्रित होने जा रहा है, उसके जीवन के कायं -कलाप इस प्रकारके रहै है, मौर 
वह व्राह्मण की सेवा करेगा, तो वह मोज्यान्न (जिसका मोजन खाया जा सकता है } कहराता है । मितासरा (याशवल्क्य 
१1१६६ पर एकं सूत्र उद्धेत कर) तथा देवल ने कूम्मैकार को मी मोज्यान्न धोषिते किया है । वसिष्ठधमंसूत्र ( १४४), 
मन्‌ (४।२११ एव २२३) एवं याज्ञवत्क्य (१।१६०) ने शूद्रो के मोजन की वरजितता के विषय मे सामान्य नियम 
दिये है। अंगिरा (१२१) ने लिलि है कि उपयुक्तः वणित पांच प्रकार के शदो के अतिरिक्त अन्य शूद्रो के यहाँ मोजन 
करने प्र चादद्रायण ब्रत करना पड़ता दै } अत्रि (१७२-१७३) ने घोबी, अभिनेता, बस का काम करने बिके यहाँ 
मोजन करने वार के लिए चान्द्रायण व्रतं तथा अन्त्यजो के यहाँ भोजन करने या रहने वालों के लिए पराक प्रायदिचत्त 
की व्यवस्था दी है! इस विषय में गौर देखिए वसिष्ठषमं सूत्र (६।२६-२९), अंगिरा (६९-७० ), आपस्तम्ब (पथ ) 
८।९-१०) आदि । अंभिरा (७५) एवं आपस्तम्ब (पद, ८।८।९) ने किला है कि यदि अग्निहोत्र शूदर क य्ह खाता है 
तौ उसकौ पचि वस्तुं नष्ट हो जाती है, यथा--आत्मा, वैदिकं ञान एवं तीन पवित्र अग्नियौ। मनु (५१८४) कौ 
रीका में मेधातिधि.ने स्पष्ट लिखा है कि नापित (नाई) स्पृश्य मौर मोज्यान्न है (उसका भोजन खाया जा सकता 
है) ! इसमे स्पष्ट होता है कि नवीं शताब्दी तक कुछ शूद्रो के यहाँ भोजन करना मारत के समी मागो मे वजित नहीं 
था। अभिरा (७७-७८), आपस्तम्ब (पद्य, ८।११-१३) एवं यम (गृहस्थरत्नाकर, पृ ० .३३४ में उद्धृत) ने घोषित 
करिया दहै कि ब्राह्मण ब्राह्मणों के यहा समी सम्यो मे, क्षत्रिय के यहा केवल (पूर्णमास आदि) पव के; समय, 
वश्यौ के यहाँ केवकू यक्न के लिए दीक्षित होते समय मोजन कर सकता ई, किन्तु शुरो के यहाँ कमी मी नहीं खा सकता ; 
चारो वर्णो का मोजन क्रम से अमृत, दूध, मोजन्‌ एवं रक्त है ! यदि कोई अम्य जीविका न हो तो मनु (४२२३) के 
अनुसारं ब्राह्मण शूद्र के यहां एक्‌ राति के लिए बिना पकाया हुआ मोजन के सकतः है ¦ क्षवियों एवं वैश्यो के यहाँ 
मोजन करना कब वजित हुआ, यह कहना कठिन है¡ गौतम (१७।१) ने लिखा है कि ईघन, जल, मूसा (चारा), 
कन्दमूल, फर, मधु, रो बिना मगि जो मिले, शय्या, आसन, आश्रय, माड़ी, दूष, दही, भूना अश्न, शफरी (कोटी 
मछली), प्रियंगु (ज्वार), माला, हिरन का मांस, शाक आदि जब अचानक दिये जाये तौ अस्वीकार नहीं करने चाटिषए ¦ 
यही बात वसिष्टधमं सूत्र (१४।१२) एवं मनु (४।५०) भें मौ पायी जाती है ! गृहस्थरत्नाकर (प्‌ ३३७) द्वारा 
उद अंमिराके मतसे शूद्रके घरसे गायका दूध, जौ का आटा, तेल, तेल में बने खाद्य, आटे की बनी रोटियां तथा 
दूष में बनी समी प्रकार की नस्तु ग्रहण की जः सकती ह । बुहत्पराशर {६} के अनुसार जिना पका मास, घेत, मषु तथा 
फर से नकाले हुए तैर यदि म्लेच्छ के वरतनो मे रसे हुए हो तो ज्यों ही वे उससे निकाल स्थि जाते है पवित्र संम 
जाते ह। इसी प्रकार जामोरां (अहरो) के पक मे रखा हुमा दूष एवं दही पवित्र है ओर दे पात्र भी इन वस्तुजों 
के कारण पवित्र है ! लघु-सातातप (१२८) के अनुसार लेत या बलिहान का अन्न, कुएं से खीचा भा जल, गोशाला का 
दूष आदि उनसे भ ग्रहृण किये जा सकते हँ जिनका भोजन वजित समध्चा जाता है । पष्वातकारीन अ्न्यकारो (यया 
हरदत्त) ने मनु (४२५३) दवारा वणिते पाँच प्रकार के शूद्रो के यहाँ केवल आपत्कार मे मोजन करने को लिखा है । 
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कु विक्षेध पदां विशिष्ट काका तक दी नहीं छा जा सत्रे, पथा---न्रह्यचारी को मधु, मांस एवं क्षार 
रुक्ण साना वर्जित है (जपस्तम्बधमंमूत्र १।१।८।६. मानेवगृह्यमूत्र १।१।१२) ; किन्तु आपत्काल मं कह इन्हे 
सवा सकता है (मेवातिधि, मन्‌ ५।२७} । इसी प्रकार वानप्रस्थ एवं यति लोग बहुत-सी वस्तुएँ नहो खा सक्ते थे 
{इसका उल्लेख आगे किया जायगा) । क्षत्रियो को सोम पीना दलित थः । 

भोजन बनाने एवं षरोसने दाले--पाचकों (भोजन वनाम कालो ) एवं परोषने कालो के विषय मं भी बहुत-से 
नियम षने हए हैँ । प्राचौन कान मे ब्राह्मण समी कर्णोके यहां भोजन केर सक्ता था, यहाँ तक किं पाँच प्रकारके 
गृद्रो के यहां मी, अतः पक्चकौं एवं परोने वा के विपय में उन दिनो कोई कडिनाई नहीं थी 1 आपस्तम्बघर्मसूत्र 
{२।२।३।१-६} के अनुसार वं्वदेव के किए आयं खोग (तीन वर्णो के लोय} स्नान से पवित्र होकर भोजन बना 
सकते है, पर वे मोजन कौ ओर महं करके बोल, खास एवं शूक नही सकते, यदि वे बाल, शरीरांग एवं अपना परिधान 
टं तो उन्हं जख-स्पशं करना चाहिए } अर्यो की अध्यक्षता चं शूद्र खोग भोजन बना सकते हैँ । आपस्तम्बधर्मसूत 
का कहना है कि गाद्र पाचकं को प्रति दिन या आये दिने या पव॑ के दिनों मे अपने केग, दाढ़ी एवं नाखून कटा लेने 
चाहिए ओर सारे वस्वो के साथ स्नाने करना चाहिए । लध्‌-आश्वलायन {१११७६} के मत से पत्ती, वधू, पत्र, सिष्य 
वी अवस्था के सम्बन्धी, आचायं भोजन बना सकते हैँ । नारायण (अपरार्क, पु० ५००) के मत से द्विजातियों को 
अपनी जाति वाली पत्नौ .मोजन परोस सकती है} 

आदशं तो यह था कि कोई गृहस्थ किसी के यहाँ यथासम्भव भोजन > करे, कि," दोणग्हित व्यक्ति द्वारा निम- 
न्वित होने पर भोजन करना ही चाहिए (गौतम १७।८, मनू ३।१०४, याज्ञवल्क्य १।११२) । मनु (३।१०४) के मतं 
से जौ व्यक्ति सदा दूसरों के अन्न पर ही जीच्ित रहना बाहृता है बहु मृत्यु कैः उपरान्त भोजन देनेवाले के यहीं पशु 
रूप मे जन्म पाता है] 

मद्यपान-ऋग्वेद ने सौम एवे सुरा मे अन्तर बताया है । सोम मदमत्त करने वाखा पेय पदां था ओर इसका 

प्रयौग केवर देक्यण एवं पुरोहित लोग कर सकते ये, किन्तु सुरा का प्रयोग अन्य कोद भी कर सकता था, भौर वह्‌ 
बहुधा देक्ताओं को समपित नही होती थी । ऋग्वेदे (७1८६।६) में वसिष्ठ ऋषि ने वरुण से प्रा्थनाभरे शब्दों मे 
करा है कि मनुष्य स्वयं अपनी कृत्ति यु शक्ति से पाप नहीं करता, प्रत्युत भाग्य, सुरा, क्रोध, जुजः एवं असावधानी 
केकारणक्ट्‌रंसाक्रतादह।सोमएवंसुराके विषयमे अन्य संकेत देखिए ऋण्षेद (८1२। १२, १।११६।७, १।१९१।१०, 
१०।१०७।९, १०।१३।४ एवे ५} 1 अथर्ववेद (४।२४१६ )मे एसा भावा है कि यज्ञ करने वाटे को स्वगं मे घृत एवं मधु 
की स्रीं एवं जद कौ माति बहती हई सुरा मिलत है । ग्वेद (१०।१३१।४) मं सोम-मिश्रित सुरा को सुराम 
कहत हं ओर इसका प्रयोग इन्द्र ने असुर नमचि के युद्ध मे करिया था । अथववेद में सुरा का वर्णन कड स्थानो पर्‌ हआ 
है, यथा १४११३५३६, १५।९।२-३ । बाजसनेयी संहितः { १९।७) मं भी सूराएवं साम का अन्तर स्पष्ट क्रियामया 
है । तैत्तिरीय संहिता (२१५।१) तथा शतपथत्राह्मण { ११९।३ एवं ५।५।४) में त्वष्टा कै पूत्र विस्वरूप कौ गाधा 
आयी है विष्वरूप के तीन सिर थे, एक मे वह्‌ सोम पीता था, दूसरे से सूरा तथः तीसरे से भोजन करता धा । इन्द्र 
ने विइवरूप के सिर काट डले, इस पर त्वष्टा बहुत क्रोधित हुभा ओर उसने सोमयज्ञ किया जिसमे इनदर को जमन्ति 
नही किया। इन्द्र ने विना निमन्भ्रित हुए सारा सोम पी सिया । इतना पी लेने से इन्द्र को महान्‌ कष्ट हुआ, अतः 
देवताओं ने सौत्रामणी नामक इष्टि द्वारां उसे अच्छा किया । सौत्रामणी यज्ञ उस पुरोहिते के लिए भीकियाजाताथा 
जो अधिक सोम पी जाता धः! इससे मदमत्तं व्यक्ति वमन या विरेचन करता थः (देखिए कत्यि।यनेश्रौतसूत्र १९। 
१।४} । सतपथ ब्राह्मण ( १२।७।३।५) एवं कात्यायनश्रौतसत्र (१९१।२०-२७) में सुश बनाने कौ विधि बतायी 
गयी है ¦ जेमिनि (३।५।१४-१५) मे सौऋमणी यज्ञ के विषय में चर्च है। इस यज मेँ कोई ब्राह्मण बुलाया जाता 
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चा गौर उकते सुरा का तलछट पीना पड़ता था । शतपथ दराहयण (५।५।४।२८) ने सोम को “सत्य, समृद्धि कं प्रका" 
तथा सुरा को असत्य, क्लेश्च एवं अन्धकार" कहा है । इसी ब्राह्मण (५१५१२१२१) ने सोम एवं सुरा के मिश्वग के 
मयानक रूप का वर्णन किया है ! काठकसंहिदा ( १२।१२). मे मनोरंजक वर्णेन आया है; “अवः प्रौढ, युदक, वधु 
ओौर श्वशुर सुरा पीते है, साथ-साथ प्रलाप करते ह; मूखेता (विचारहीनता } सचमुच अपराष है, अतः ब्राह्मन 
यह्‌ सौचकर कि यदि र्य पीडगा तौ अपराष करूणा, सुरा नहीं पीता, अतः यह्‌ क्षत्रिय के लिए है; ब्रह्ठणसै 
कहना चाहिए--यदि क्षत्रिय सुरा पिये तो उसकी हनि नहीं होगी 1” इस कथन से स्पष्टे है कि काठकसंहिता 
के काल मरे सामान्यतः ब्राह्मण लोग सुरा पीना छोड़ चुकेये। सौत्रामणी यमञ्ञमें सुरा का तलछट पीनेके लिए 
भी ब्राह्मण का भिलना कठिन हौ गया था (तं्तिरीय ब्राह्मण ११८१६) । ेतरेय ब्राह्मण (३७।४) मे बभिषेक 
के समय पूरौहित दारा राजा के हाथ मे सुरापात्र का रषा जाना वणित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) 
मे सुरापान करने वाले को पाँच पापियो मरे परिगणित कंथा गया है । इसी उपनिषद्‌ (५ ११।५) मे केकय के 
राजा अश्वपति ने कहा है कि उसके राज्य मे मद्यप नहीं पाये जाते। 

कु गृ ह्यसूष्रों मे एक विचित्र बात पायी जाती है-- अन्वष्टका के दिन जने पुरुष पितरो को पिण्ड दिया जाता 
ह तो माता, पितामही (दादी) एदं प्रपितामही को पिण्डदान के सथ सुरा भी दी जाती है! उदाहरणार्थं, आरव 
खायनगृ ह्यसूष्र (२।५।५) मे आया है--“पितते की पत्मियो को सुरा दी जाती है भौर पके हुए चावल का अवक्षेष 
भी + यही बात पारस्करमृह्यसूत्र (३३) मँ मी पायी जाती है। काठकगुह्यसूवर (६५1७-८) मे आया है कि 
अन्वष्टका मे नारी पितरो के पिण्डो पर चभस से सुरा छिड़की जानी चाहिए भौर दे पिण्ड नौकरो या निषादो 
दारा खाये जाने चाहिए, या उन्हँ पानी था अन्ति मे फक देना चाहिए या ब्राह्मणों को खाने के लिए दे देना चाहिए । 
दस विचित्र बात का कारण बताना कठिन है ! यदि अनुमान द्वारा कारण बताया जा स्के तो कहा जा सक्तो है कि 
(१) उन दिनों नारियाँ सुरापान किया करती थीं (सम्भवतः लूक-छिपकर), या (२) गृह्यसूर्रो के काल मे अन्त- 
जातीयं विवाह चलते ये ओर धरये क्षत्रिय एवं वरय पत्निया सुरापान किया करती थी मनु (११।९५) ने ब्राह्मणों 
के किए सुरापान वजित माना है, किन्तु कुल्टूक का कथन है कि कुछ टीकाकायों के मत से यह्‌ प्रतिबन्ध नारियों 
परे लग्‌ नहीं होता था गृ्यसूर्रो कौ दृष्टि में उपयुक्त षटूटके लि जो मी कारण रहे हो, किन्तु यह बात काठक- 
संहिता एव दाह्य ग्रन्थों के लिण ही नहीं प्रत्युत एकमत से वर्भसूत्रो एवं स्मृतियों के किए पुणंरूपेण अमान्य रही है! 

गौतम {२।२५), आपस्तम्बघर्मसूक्र { १,५।१७।२१), मनु { ११।९४} ने एक स्वर से शह्णों के लिए समी 
अवस्वा्ओ में भी प्रकार की नशीरी वस्तुओं को वजित जाना है। सुराया मद्य क्रा पानं एकं महापातक कहा गया 
है (आपस्तम्बधमं सूत्र १।७।२१।८, वसिष्ठघमंसूत्र १।२०, विष्णुधमसूत्र १५।१, मनु ११।५४, याज्ञवल्क्य ३ २२७) । 
यह सद हीते हुए भी बौक्षायनषमं सूत्र (१।२।४) ने लिखा दै कि उत्तर के ब्राह्मणों के व्यवहार मे लायी जाने वाली ` 
विचित्र पांच वस्तुओ में सीषु (आसव) भी है। इस घमंसूग्र ने उन समी विरकषण पचो वस्तुभो की क्कतंना की है ¦ 
मम्‌. (११।९३-९४) कौ ये बाते निबन्धो एवं टीकाकाे ने उद्धत की है “^“सुरा भोजन का मल है, ओौर पापि 
को मल कहते है, अतः ब्राह्मणो, राजन्यो (क्षत्रियो) एवं व॑श्यो को चाहिए कि वे सुरा का पान न करे। सुरा तीन 
शकार की होतीं है-गुड वाली, आटे वाली तथा मधूकं (महुभा) के कूरं वाली (गौडी, ष्टी एवं मा्वी), इनमें 
किती को मी ङ्राह्मण न पिये ।*^ महामारत (उद्योगपवे ५५।५) में वासुदेव एवं अर्जुन मदिरा पीकर मत्त हुए 
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कहे भये है। यह मदिरा मधु से बनी थी) तन्करवातिक (पृ० २०९-२१०) ने लिखा है कि क्षत्रियो को यह्‌ वजित 
नहीं धी अतः वासुदेव एवं अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते पापी नहीं हए । भनु ( ११।९३-९४) एवं गौतम (२।२५) ने 
ब्राहमणो के लिए समी प्रकार कौ सुरा वजत मानीदहै, किन्तु क्षत्रियो एवं वश्यो के छिए केवल पैष्टी वजित है । शूद्रो 
के लिए मदपान वजित नहीं णा, यद्यपि वृद्ध-हारीत (९।२७७-२७८) ने लिखा है कि कुछ रोगो के मत से सत्‌-शृद्रो 
को सुरापान नहीं करना चाहिए) मनु कौ बात करते हुए वृद्ध हारीत ने कहा है कि जठ बोलने, मांस-मक्षण करने, 
मद्यपान करने, चौरी करने या दूसरे कौ पतनी चुराने से शूदर मी पतित हौ जाता ह 1 प्रत्येक वणं के ब्रह्मचारी को सुरापान 
से द्रूर रहना पडता था (आपस्तम्बधरमसूत्र १।१।२।२३, मनु २।१७७ एवं याज्ञवल्क्य १।३३ } । याज्ञवल्क्य { १।३२)} 
की टीका मे विश्वरूप मे चरक-शाखा कौ गातं का उल्टेख करते हए लिखा है कि जव श्वेतकेतु को किलास मामकं 
चमं रोग हो गया तौ अस्विनौ ने उससे मधु (शहद या आसव ) एवं मांस अौषधकेसूपमे खाने को कहा । जव द्वेतकेतु 
ने यहं कटा किं वह्‌ ब्रह्मचारी के रूप मे इन वस्तुभों का.प्रयोग नही कर सकता, तो अश्विनौ ने कटा कि मनुष्य को 
रोग एवं मृत्यु से अपनी रक्षा करनौ चाहिए, क्योकि जीकर ह तो वह पुण्यकरारौ कार्यं कर सकता है । अपराकं 
(प्० ६३) नेब्रह्मपुखण का हवाला देते हृए लिखा है कि कलियुग मे नरमेष, अश्वमेध, मयान तीनों उच्च वर्णो 
के लिए बजित हैं ओर ब्रह्मणो के च्रितो समौ युगो में! किन्तु यह्‌ उक्ति एतिहासिक तथ्यो एवं परम्पराओ के 
विरो में पडती है} महामारत्‌ (आदिपवं ७६1७७} ने शुक, उनकी प्री देवयानी एवं श्लिष्य कच कौ गाथा 
कही है मौर छलाह कि शुक्र ने सबसे पहले ब्राह्मणों कै लिए सुरापान वजिति माना ओर व्यवस्था दी कि उसके 
उपरान्त सुरापान करने वाला ब्राह्मण ब्रह्महत्या का अपराघी माना जायगा । मौकशषलपवं {१।२९-२०)मेआग्राहैकि 
बलराम ने उस दिन से जव कि यादवों के सवेना के लिए म्‌सल उत्पन्न किया गया, सुरापान बजित कर दिया 
ओर आज्ञादी कि इस अनुशासन का पालनःन करने से रोग शूली पर चढ़ा दिये जागे ! शान्तिपवं ( { १०।२९) 
नेल्लिाहै कि जन्म कालनेही जो मधु, मांस एवं मदिराके सेवन से दूर रहता है वह कटिनाद्यों पर विजयः 
प्राप्त करता है! शान्तिपवं (२३४।२०) ने यह्‌ मी ल्खिा है कि यदि कोई मय या अज्ञान से सुरापान करतादटैषौ 
उसे पूनः उपनयन करना चाहिए । विष्णुधभे सूत्र (२२२८३-८५) के अनुसार ब्राह्यणो के लिए वजित मद्य १० 
प्रकार की है--माभूक (महमा वाली), पक्षव (ई वाली), दाक (टंक या कपित्थ फल वाली), कौर (कोल या 
बदर या उच्नाद नामक वेर वाली), खार्ूर (खजूर वाली), पानसे (कटहर वाली ), अग्रौ, माध्वी (मधु वाली), 
मेरेय (एक पौधे के फलो वाली } एवं कारिकेलज (नारिकेल वारी) । किन्तुये दसो क्षत्रियो एवं वैश्यो के किए 
वजित नहीं हँ । सुरा नामक मदिरा चावल के आटे से बनती थी, 

मनु (९।८० } एवं याज्ञवल्क्य { १७३} के मतानुसार मचपान करने वाखौ पत्नी (चाहे व्ह श्ूद्रहीक्याभ 
हो ओरब्राह्मणकोदही क्यो न ब्याही मयी हो) व्याज्य है; मिताक्षरा ने उपर्युक्त याज्ञवल्क्य के कयन कौ टीकामें 
पराशर {१०१२६} एवं वसिष्ठघमंसूत्र का हेवा देते हुए कहा है कि मदयपान करने वाली. स्री के पति का अधं 
शरीर बड़ मारी पापका भागी होता है) वसिष्ठघमंसूत्र (२११) ने च्खिहै कि यदि ब्राह्मण-पत्नी सुरापान 


च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधाः सुरा यधेवेका तथा सर्वा न पातस्या द्विजोत्तमैः \\ मन्‌ { ११।९३-९४) । सर्जते नारायण 
ने माय्वी कौ श्याल्यए तीन प्रकार सेकी है--माध्वी बराक्षारसकृतेति केचित्‌ ! मधूकमुष्पेण मधुना वः ईता षाच्यः ¡ 

१३. पतत्यर्धं रीरस्य यस्य भारथ सुरां पिवेत्‌ ! पतिताधं्लरीरस्य निस्कृतिनं विषीयते \\ दसिष्ठ २११५ 
एषं पराशर १०६२६१ 
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कस्ती है तो वह अपने पति के रोक (मृत्मूपरान्त ) को नहीं प्राप्त कर सकती, वह्‌ इसी लोक मे जोक एवं सीपी-्घोषा 
बनकर जक मे घूमती रहती है! या्लवत्क्य (३।२५६) ने कहा है कि सुरापाने करने वारी पतनी अपने जभि 
के जन्मों भ इस संसार मे कूतिया, चील या सरअर होती रै। 

याक्वत्क्य { १।१४०)} की दीका में विहवरूप ने छ्िलिा है किं मद्य या सुरा.डेचने वारे को चाहिए किं बहू 
अपनी दूकान के आगे एक क्षडा गाड़ दे कि टोग उसे जान सकं, उसकी दूकान ग्राम के मध्य मे होनी चाहिए, उषे 
चाहिए कि वह्‌ अन्त्यजो को, आपत्का को छोडकर अन्य समयो मे, सुरा न देच) 

भेगस्थनीज (प° ६९) एवं स्टेबो { १५१५२) ने ल्खिाटहै कि यशो के कालों को छोडकर भारतीय कमी 
मी सुरापान नही करते (चौथी शताब्दी, ईसा पूवं ) । गौतम (२३।१), मनु) (११।९०-९१) एवं याञ्जवल्वय (३1 
२५३) ने लिखा है कि यदि कोई जान-वृक्षकर ओर बहुधा सुरः ( =वैष्टी) पीता है तो वह मुख मेँ खौलती हुई सुरा 
याज्या पृतयागायका मूत्र या दूष डलवाकरमर जाने के उपरान्त ही पवित्र हो सकता है! अक्ञानमें सुरापी 
लेने पर कृच्छं प्रायरिचत्त से टी एवित्र हुआ जा सकता है (वसिष्ठघमैसू २०।१९, भनु ११।१४६, याङ्चवस्क्य ३। 
२५५) । अपराकं (पृ० १०७०) ने कमार की स्मृति को उद्धृत करते हए लिखा है कि पाच वषं की अवस्था वाके 
वच्चे के लिए सुरापान करने पर कोई प्रयरिचत्त नही है, किन्तु उसके उपर एवं उपनयन के पूवं सुरापान करने पर 
उ्तके माता-पिता, अन्य सम्बन्धी एवं मित्र को तीन कृच्छर का प्रायरिचत्त करना पड़ता है । 

मनु (७१४७-५२) ने रजाओं के अवमगुणों मे दस को आनन्द--कामं से उत्पन्न तथा आङ को क्रोध से उत्पन्न 
माना है ओौर इन अवमो मं आनन्द के लिए सुरापान, जुभा, नारियों एवं मृगया को निकृष्ट माना है, किन्तु 
सुरापान कौ तो सबने निङ्ष्ट दोष मिना है । यही बात कौटिल्य (८।३) मे मी पायी जाती है1 गौतम (१२१३८) 
एवं याज्ञवल्क्य (२।४७) ने षोषिते किया है कि यद्यपि सन्तानो को पितरों के ऋण से मृक्त होना चाहिए ओौर एेमा 
करना उनका पावन कार्यं है, किन्तु पितरों द्वारा सुरापान के किए किये भये ऋण को अदा करना उनका कोई कतंग्य 
नही है । ब्राह्मण के बजित पेशो (व्यवसायो) में सुरा-व्यापार मी टै (मनु १०।८९ एकं याज्ञवल्क्य ३१२७) । 


भोजन कं उपरान्त के कृत्य 


अबे हुम पुनः भोजन के विषय को चर्वा मेँ लग जाय ! दिन के भोजन (मध्या ज्खकाल के भोजने ) के उपरान्त 
नाम्ब या भ्‌खवास साया जाता धा। प्राचीन काल मे मी रोग धुर्ज-धक्कड्‌ (धूमपान) करते थे, जो सुगंधित 
जड़ी-वूदियो से (आजकल क तम्बाक्‌ से नहीं) निर्मित पदार्थो से होता था। कादम्ब्ररौ मे बाण ने लिखाहै कि 
राजा शूद्रकं दिम के भोजन के उपरान्त सुगन्धित वूटियों का धूमपान करके ताम्बूर का च्देण करत था । चरकसंहिता 
(सूत्रस्थान, अध्याय ५} मे आया है किं आठ अंगुलं ठ्बे एवं अंगूठे-जैसे मोटे, खोखके पदाथ मे चन्दन, जातीफल, 
इलायची तथा अन्य बूटियां एवं मसाले भरकर सुखा दिया जाता था ओर अन्त में खोखे पदार्थ से निकालकर सुली 
हेर वस्तु का भूमपान होता था ! इस विषयका विस्तार देखि, इण्डियन्‌ एेक्टक्वेरी (जिल्दं ४०, पृ० ३७-४०) । 

विष्णुपुराण ( ३।१।१।९४ }कै अनुसार दिन कँ मोजन के उपरान्त कोई शारीरिक परि्रम नहीं करना चाहिए । 
दक्ष (२।६८-६९) के अनुसार दिने के मोजन के उपरान्त चुपचाप आराम करना चाहिए, जिससे कि मोजन पच 
जाय} इतिहास एवं पुराणों का श्रवण दिन कै छठे एवं सातवे माग तक करके आवे भाग मे गृहस्य को घर-गृहस्थी 
काया सांसारिक कायं दन्ना चाहिए ओर इस प्रकार सन्ध्या आने पर सन्ध्या-वन्दन करना चाहिए 1 याज्ञवल्क्य 
(१।११३-११४) के मत से मन्ध्या होने तक का समय शिष्ट लोमों एवं प्रिय संबंधियों कौ संगति मे बिताना चादिए 1 
सके उपरान्त सन्ध्या-वन्दन करके, तीनो पवित्र (वैदिक ) अग्नियों मेँ आहृतिरयी देकर या गृह्य अग्नि मे हवन करके 


४१२ अर्म्ास्त्र का इतिहास 


गृहस्य को चार्हिए कि वह्‌ अतिथि को (यदि व्ह आया हो तो) खिलाये ओर फिर बच्चों एवं नौके ते धिरकेर 
स्वयं भोजन करे, किन्तु अधिक न साय गौर्‌ फिर सो जाय। दक्ष (२।७०।७१) का कहना है कि सन्ध्या होने के 
उपरान्त (मृहस्थ को) होभ करना चाहिए, तब खाना चाहिए, षर-गृहस्थी के अन्य कायं करने चाहिए, इसके 
उपरान्त वेद का कुछ अंश वुहराना चाहिए भौर दो प्रहरो (६ धटो) तकं सोना बाहिए, गृहस्थ को चाहिए कि वह 
पठे के षे हए वेद को प्रथम एवं अन्तिमं प्रहर में अवश्य दुहराये । 


निद्रा 


गौतम (२।१३ एवं ९।१०), मनु (४।५७, १७५-१७६), यशवल्क्य (१।१३६), विष्णुपुराण (३।११। 
१०७-१०९) जादि तया निबन्धो ने सोने के विषय मे (यथा सिर कह रटे, शय्या कैसी रहे, कहाँ सोया जाय, कौन 
सा वेदांह पढ़ा जाय आदि) बहुत-से नियम मतखाये है । हम यहाँ विष्णुधमं सूत्र (अध्याय ७०} का वणेन उपस्थित 
करते है--“मीगे वैर नहीं सोना चाहिए, सिर उत्तर या परिचम या क्षरीर के अन्य अंगो से नीचे न रहे, मग्न नहीं 
सोना चाहिए, छत की धरन की रम्बा के नीचे नहीं सोना चाहिए, खुरे स्थान मे नष्टौ सोना चाहिए, पराश वुक्ष 
की बली लाट पर नहीं सोना चाहिए ओर न पंच प्रकार की लकडियो (उदुम्बर-गूलर, वट, अदवत्थ-पीपल, प्लक्ष एवं 
जम्ब } से बनी खाट पर ही सोना बाहिए, हाथी हारा तोड़े भये पेड़ की लकड़ी एवं बिजली से जली हुई लकड़ी के 
पयंक पर मी नहीं सोना चाहिए, टूटी खाट पर भी नहीं सोना चाहिए, जी खाट तथा धडे से सीचे गये पेड की लाट 
पर मी नहीं सोना चाहिए । इमक्षान या कत्रगाह मे, जिस घर में कोई न रहता हो उसमे, मंदिर मे, दष्ट रोगों की संगति 
मे, नारियों के मध्य मे, अनाज पर, गौशाला भे. बडे लोगो (बुनूर्गो) की खाट पर, अग्नि पर, मूति प्रर, मोजनोपरान्त 
बिना मह एवं हाय घोये, दिन में, सायंकाल, राखं पर, न्दे स्थान पर, मीगे स्थानं पर ओर पवंत पर नहीं सोना 
चाहिए 1'* अन्य विस्तृत वणेन के लिए देखिए स्मुत्यथं सार {पु ० ७०), गृहस्वरत्नाकर (पृ० ३९७-३९९), स्मृतिमुष्तांफल 
(आहिक, ¶० ४५३-४५८), आद्भिकप्रकाक्च (प° ५५६-५५८) आदि । दौ-एक बातत निम्नोक्त है । स्मृत्यथंसार 
के अनुसार सोने.के पूवं जपने प्रिय देवदा को माथा नवाना चाहिए भौर सोते समय पास म गस का उण्डा रलना चाहिए 1 
स्भृतिरत्नं ने चिच है कि अखि के रोगी, कोढी तथा उनके साथ जौ यक्ष्मा, दमा, खाँसी या ज्वर से आक्रन्तहों या 
जन्हँ मृगी आती हौ उनके साथ एक ही विस्तर पर नहीं सोना चाहिए । रत्नावली (स्मृतिमुक्ताफल, आद्धिक, 
पु ° ४५७ मे उद्धृतं ) के अनुसार शय्या के पास मे जलपूणं धडा होना चाहिए, वैदिक मन्त्र बोलने चाहिए, जिससे 
कि चिषसे रक्षा हो, रात्ि-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रौ का उच्चारण करता चाहिए, घनघोर सोमेवाक्े पाच महापुरुषो, 
यथा--अमस्ति, माधव, मुचकुन्द, कपिर एवं आस्तीक के नाम स्मरण करने चाहिए, विष्णु को प्रणाम करके तब सोना 
चाहिए ¦ वृद्ध-हारीतं (८३०९-३२५) ने लिखा है कि यति, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, विधवा को खाट परन सोकर 
पृथिवी पर मृगचमे, कम्बख या कुश विछछाकर सोना चाहिए। 
स््री-्रसंग-रात्रि मे सोने क विषय मे चर्चा करते समय स्मृतियो एवं निबन्धो ने पति-पत्नी के संभोग के 
विषय मे प्रमूतं चर्चा कर रली है । संमोग के उचित कालों के विषय में हमने कुछ नियमों की चर्चा पहके भी करदी है 
{मघ्याय ६, गर्माघान } । गौतम (५।१-२ एवं ९।२८-२९} ओर आपस्तम्बषमं सूत्र (२।१।१।१६-२३) का कहना है 
कि गृहस्थ को उचित दिनो मे, यां वजत दिनो को छोडकर कभी मी, या जब पत्नी फी इच्छा हो, उसके पासं जाना 
खाहिषए; दिन मे या जब पत्नी बीमार हो, संमोम नहीं करना चाहिए; जने पत्नी ऋतुमती हो तब उससे दूर रह्मा 
चािए, यहां तक कि आलिगन मी नहीं करना चाहिए । आपस्तम्बधमेसूत्र (२।१। ११९), वसिष्ठधमंसूत् (१२।२४) 
एवं याज्ञवल्कय { १।८१) ने इन्द्र दयरा स्रियो को दिये गये एक वरदान की कथा ठिली है जो तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१) 
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म वाणित है) जबे इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विर्वरूप को मार डाला तो समी लोगों ने उसे श्रहहा' (ब्राह्मण कौ हत्या 
करने वाला} कहना आरम्म कर्‌ दिया । इन्द्र अपने पाप (अहाहत्या के पाप} को ्गाटनेके लिए भागीदारों को सम्पूणं 
विश्व मे खोजने लगा । उसके पाप का एक-तिहाई माग पृथिवी ने लिया! उसे वरदान मिला कि यदि उसमे कहीं ग्ढा 
हो जाय तो वह्‌ वषं के मीतर भर जायगा, एक-तिहाई वृक्षो ने लिया } उन्दै वरदान मिला किं जब वे काट, तोया 
छि श्यि जाये तौ पूनः मंरुरित हो उदेगे ! उनमे से जो सपव निकलता है वह ब्रह्महत्या का ही मास है, अत॒ः लाल 
सावयाल्लाग नहीं खःना चाहिए! एक-तिहाई माय स्वयो ने ग्रहण श्रिया ओर उन केरदान भिखा कि वे भासिक 
घमके प्रथम सोट्ह्‌ व्निमेही गमं घारण करेगी, ओर बल्या उत्पन्न दोने तकवे सरंमोग कर सकती, स्तयो 
भ ब्रह्महत्या प्रति माप रजोधमे के रूप मे प्रकट होती है । विष्णुषमेस्‌त्र {६९) ने समी नियम एकं साथ दिये ई, जिनमें 
कुल ये है--श्राद्ध मे निमन्त्रित होने, श्राद्ध-मोजन करने, श्राद्ध-मोजन दिलाने या सोम-यज्ञ के आरम्मिक कृत्य 
कर्‌ चुकने पर मेुन नहीं करना चाहिए; मंदिर, इमशान, खाली मकान, वृक्ष कौ जड (आड) एवं दिन या सायंकाल 
मे संमोय नहीं करना चाहिए; इतना ही नही, अपने से बडी अवस्था वाली नारी, अभमेक्ती या अधिक या केम अमो 
वाली नारी कै साथ मी संमोग नहीं करना चाहिए (देखिए विष्णुपुराण ३।११।११०-१२२) । उपर्युक्त नियमों 
मे बहुत से प्रजनन-विषयक या स्वास्थ्य-सम्बन्धी है, इनमें कुछ तो धार्मिक एवं अन्धविश्वासपुणं ह । गौतम { ९।२६)}, 
आपस्तम्बधमंसूत्र (२।१।१।२१-२३ एवं २।१।२।१), मन्‌ (५४ एव ५।१४४) के कथनानुसार संभोग के उप- 
रान्त पति-पत्नी को स्नान करना चाहिए या कम-से-कम हाथ-मुह घोकर तथा आचमन करके शरीर पर जल 
छिडककर पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तरो पर सोना चाहिए । अन्य केखकों ने विमिन्न नियम्‌ एवं मत उदत कि ह । 
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तततिरीयसंहिता के काल से ही रजस्वला नारी, उसके पति तथा अन्य लोगो के धमो के विषय में नियम 
आदि कौ चर्व होती जायी है। तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१) मे आया है--“रजस्वला नारी {जो गन्दी रहती 
ठै) सेनतो बोलना चाहिए, न उसके पास बेठना चाहिए ओौर न उसका दिया हुमा कु खाना चाहिए, क्योकि वहं 
ब्रहमहत्या के रग से युक्त टै (देखिए इन्द्र की उपर वाली कथा} ; जोगो का कना है कि रजस्वला नारी का मोजन 
अभ्यञ्जने (संमोग-मल) है जतः उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए 1" कत्तिरीय श्राह्यण (३।७।१) मे आया है कि यदि 
यज्ञ करने के पूर्वं पत्नी ऋतुमती (रजस्वला) हौ जाय तो आघा यज्ञ नष्ट हो जाता है! किन्तु यदि याज्ञिक अपनी 
रजस्वला पत्नी को कहीं अलग या दूसरे घर मे रखकर यज्ञ करता है तो पूर्णं फल मिलता है। तैत्तिरीयसंहिता ने 
इस संबघ मे १३ नियमं दिये हैँ ओौर कहा ह कि उनके उल्लंघन से बुरे फलों कौ प्राप्ति होती है। वे नियम ये है-- 
(रजस्वला के साथ ) मेथुन नहीं होना चाहिए, स्नानोपरान्त वन मे मैथुन नहीं होना चाहिए, स्नामोपरान्त मी पत्नी 
के मन के विरुद्ध मथून नही होना चाहिए, रजस्वखा को प्रथम तीन दिनों तकं स्नान नहीं करना चाहिए, तेल भी 
उन दिनो नही छमाना चाहिए, कथी नहीं करना चाहिए, अंजन नही च्गाना चाहिए, दन्तधावने नहीं कएना चाहिए, 
नाखून नहीं काटना चाहिए, न तो रस्सी बटना चाहिए ओर न भूत कातना चाहिए, पलाञपत्र के पात्र (द्रोण = 
दोना} मे पानौ नहीं पीना चाहिए ओर न अग्नि मे पके (भि्ी के) बरतन मे ही जल ग्रहण करना चाहिए 1 इन नियमों 
के उत्लधन ते क्रम से निम्नलिखित फल मिते है; उसका उत्पन्न पुत्र भयानके अपराधे के सन्देह मे पकड़ा जाता है 
चोर, लज्जालु, जल में ङबकेर मर जानेवाला, च्मरोगी, खल्वाट खोपड़ी वाला, दरबल, टेढ़ी आंख वाला, ककत दाति 
वरा, असुन्दर नाखूनों वाल्य, नपुंसक, आत्महस्यारा, पायल या बौना हो जाता है ! तैत्तिरीयसंहिता ने लिक ह कि 


नियमो का पालन तीन रात्रियों तक होता है, उस सभय रजस्वला अंजलि से एनी पीती है या ठेसे पात्र से जो रग्नि मे 
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पकाया हभ नहीं हो ¡ बहदारष्योकपनिषद्‌ (५।४।१३) मे आया है कि विवाह नारौ को रजस्वला होने षर कासि के 
पात्रमे जखन ग्रहण करना चाहिए, उसे अपने कषड़ बही वोने चाहिए, शूदर नारी या पुरुष उसे न चछ, तीन रातरियो के 
उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए अौर्‌ तब उसे चाकल साफ करने का कम या धान कूटने का काम करना चाहिए । 
बहुत-से' सूवो ({यथा--आपस्तम्बग्‌ ह्यसूत्र ८।१२, हिरण्यकेयिगृह्यसून १।२४1७, भारद्वाजगृह्यसूतर १।२०, बौघा- 
यनगृ्यरूत्र १।७।२२-२६, बौधायनवमं सूत्र १।५।१३९} ने तैत्तिरीयसंहिता के नियमों का हवा दिया है । वपिष्ठ- 
धससूत्र (५।७-९) ने इद्र एवं उसके वरदाने को गाथा का उत्लेख किया है ओर रजस्वला के धर्मो कौ चर्चा की है । 
इसके बहुत-से नियम उपर्युवत नियमो के समान ही ह, कुछ विशिष्ट ये है---रजस्वला को पृथिवी पर सोना चाहिग, 
उसके च्एिदिनेमे सीना, मांस खाना, ग्रहों कौ ओर देखना ओर हसना वाजित है। लघु-हारीत (३८) के अनुसार 
रजस्वत् को अपने हाथ पर ही खाना चाहिए । वृद्ध-हारीत (११।२१०-११) ने मी यही लिखा है ओर जोडा है 
कि विधवा रजस्वला को तीन दिन ब्रत तथा सुदहागिनी रजस्वला को दिन मेँ केवर एक बार भोजेन करना चाष्टिए। 
रजस्वला नासि्यां मी एक-दूखरी को स्पनञं नहीं कर सकती थीं 1 विष्ुषर्मसूत्र (२२।७३-७४) के मत से यदि रजस्वला 
नारी अपने से निम्न जाति की रजस्वला नारी कोषे तो उसे तब तकं उपवास करना चाहिए जब तक चौथे दिन का 
स्नान न हो जाय, यदि ह्‌ यपनी ही जाति वाली या अपने से उच्च वर्णं की रजस्वला नारी कोकच्छकेती है तो उसे 
स्नान करके ही मोजन करना जाहिए। अन्य नियमों के लिए देखिए अंगिरा (४८, यहाँ पंचगव्य की व्यवस्था है}, 
अत्रि (२७९-२८३), जापस्तम्ब (पच, ७।२०-२२}, इहद्‌-यम (३१६४-६८) एवं पराक्षर (७।११-१५.) ¡ यदि 
रजस्वला को चाण्डाल वः कोई अन्त्यज या कत्ता या कौ छु ले तो उसे चौये दिन स्नानोपरान्त ही मोजन करना चादिए 
(अंगिरा ४७, अत्रि २७७-२७९ एवं आपस्तम्ब ७।५-८) 1 यदि ज्वराक्रान्त अवस्थः में नारी रजस्वला हौ जाय तो 
उसे पवित्र होने के लिए स्नान नहीं करना चार्हिए, प्रत्युत उस स्पशं करके दूसरौ नारी वस्त्रसहित स्नानं करे ओौर 
यहे कृत्य (स्नान) प्रत्येक बार आचमन करके दसं बार करना चाहिए । एसा करने के उपरान्त बौमार नारी वा वस्त्र 
मल दिया जता है अौर सामथ्यं के अनुसार दान्‌ आदि दिया जातः है, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है {मिताक्षरा 
द्वारा याज्ञवल्क्य २।२० क टीका में उद्धृत उडना, ओर देखिए अंगिरा २२-२३) । यही कृत्य यदि रोगी पुरुष रजस्वसत 
कोद्ङेतो उसके कए किया जाता है, इस विषयमे एकं स्वस्थ पुरुष सात मे दस बार स्नान करता दहै (असित २१, 
पराशर ७।१९-२, मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य ३।२० की टीका भ उद्धृत) । यदि रभस्व मर जा 
तो उसका शव पंजगग्य से नहलाया जाना चाहिए तथा उसे अन्य वस्व से ठक्कर ही जलाना चाहिषु ! किन्तु भगिरा 
(४२) नैक्लिाहै कि तीन दिनींके बाद ही शव को नहाकंर जल्मना चाहिए! मिताक्षरा (याज्ञव्क्य २।२१} 
ने लिखाहै कि यदि मासमे ठीक समयसे करतुमती होनेवाली नारी १७ दिनों के मीतर ही ऋतुमती (रज॑- 
स्वला) हौ जाय तो बह अपवित्र नहीं मानी जाती, किन्तु १८बे दिन पर बहू एक दिन मे, १९बे दिन परदो दिनों में 


तथा उसके बाद के दिनों परं तीन दिर्नो मेही पवित्रता श्राप्त करती है (देखिए अंगिरा ४३, आपस्तम्ब, पश्च ५।२, 
पराशर ७।१६-१७) ; 


राजा के चमं 
भे तक हमने साथारण मनुष्यो (विशेषतः ब्राह्यणो ) के आर्धक नर्तन्यों कौ चर्चा की है} राजा के आधिक 
धमो (कव्योः) के निषय मे मनु (७।१४५-१४७, १५१-१५४, २१६-२२६,) , याज्ञवल्क्य { १।३२७-३३३) एव 
कौटिल्य (१।१९) ने प्रभूत चर्चा की है । करौरिल्य ने रात ओर दिन दौमो को पृथक्‌-पुयक्‌ आठ मागो मे बाँटाहै ओर 
किलाह कि दिके प्रथम भागने राजा को अपनी सुरक्षा के लिए उपचार आदि करना चाहिए एवं भआय-ग्यय 


शभचिय, वैश्य, शूद्रो के जनं देषु 


का म्बौरा देखना माहिर, इलरे जाम ओँ नगर एवं प्राम # लोगों के सगो का निपटारा करना जाहिर, जलरे भात 
ओ ल्नान, वेदाध्ययन या वेदपार एवं भोजन करना चाहिए, जौचे नगर्मे सोनेके रूपमे कर लेना तथा बध्यशोका 
नियुक्ति कटनी चाहिए, पाँच नाग मेँ मनवि-परिषद्‌ से वार्त या ङिखा-पद़ी केरना तथा मृप्तचरो दारा प्राप्त समाचर 
सुनना चाहिए, छठ भाग में उसे क्रीडा-कौतुकं आदि में लमना तया राजकीय कार्यो पर चिचार-विमर्ं करना चादिए, 
सातवे मे उपे हायियो, घोड़ो, रथो एवं सैनिकों का निरीक्षण या देखमाल करनी चादिए, तथा स्वे कारा भे राजा 
को अपने प्रान सेनापति के साय आक्रमण करने की योजनां पर विचार विमं करना चादिए । दिवसावसान पर 
राजा को सन्ध्या-वन्देन करना चाहिए । रति के प्रथम भाग मे उसे गुप्त दूतो से अट करनी चाहिए, बुखरे माण मे वह्‌ 
स्नान कर सकता है, पाठ दुहरा सकता है एवं मोजन कर सकता दै, तीसरे भग भें उसे दुन्दुमि एवं नगो कौ धून 
म पंक पर पड़ जानः चाहिए मौर चौषधे एषं पथे भग तक सोना चाहिए छठे भाष में उसे वाद्यन्वो की धुन के 
शाब जग जाना चाहिए, शास्त्रों मे लिखित अनृशासनों का ध्याने करना चाहिए तचा उन कार्यान्विति करने की विषि 
प्र भुदिवारणा करनी चाहिए, घातके भाग भं उते निर्णय करना लाहिए एवं गुप्त दूतो को बाहर भेजना चाहिए, 
तथा आबे भाग में उसे यज्ञ कराने वारे भावा्योँ एवं पुरोहितो के साथ आशीववेचन ग्रहण कंरना चाहिए तथा अपने 
बेदच, प्रधान पाचक एवं ज्योतिषी को देखन। चाहिए ! इसके उपरान्त चड़ सहित गाय एवं बेर कौ प्रदक्षिणा कर उसे 
राज्यसमा मे जाना चा्िए । राजा अपनी योग्यता के अनुसार रात एवं दिन को (अपने मन के जनुसार ) विभाजिते 
कर सकता है ! अन्य स्मृतिकारों के मतो मे यत्र-तत्र कु अंतर पाया आत है। याशक्त्क्य ( १।३२७-२३३३) ने 
कौटिल्य को तालिका को संक्षिप्त रूप में मान श्लियां है । मनुस्मृति मे मी कौरिल्य टद्रारा उपस्थित समय-तालिका 
एवं सजकर्तेव्य का ्यौरा पायां जाता है, ओर कोई अन्य मह्वपू्णं शत नहीं जोडी गयी है। दककुमारचरित 
(उच्छ्वास ८} के लेखक ने कौटिल्य कौ तालिका ज्यो-की-त्यों मान खी है उसमे गणित विदूषक विहारनद्र 
दवारा कौटिल्य के प्रति उपस्थापित हास्य अवलोकनीय है। 


अन्य वर्णो के धमं 
स्मृतियो मे वर्यो एवे शूद्रौ के लिए कोई विशिष्ट आदिक कर्तव्य नहीं रखे गये हँ । ब्रह्मणो के लिए रये भये 
नियमों के अनुसारं उन्हुं अपने को अभियजित करना पडता था । बैदय भी द्विजातियों मे अते ह, के केवर पौरोहित्य, 
वेदाघ्यापन एवं दान-प्रहण के कार्यो को छोडकर अन्य सम ब्राह्मण-धर्मो के अनुसार दल सक्ते ये ¦ शूद्रो के विदोषा- 
भिकारों एवं उनकी अयोग्यताओं या सीमाओं के विषय मे देखिए इस माग का तीसरा मध्याय । 


अध्याय २३ 
उपाकंमं या उवाकरण एवं उत्सर्जन या उत्सगं 


उपाकर्म वा उपाकरण का तात्पयं है उद्धाटन करना या प्रारम्म्‌ करना" (मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१४२ ) 
तथा उत्सजंन या उत्सर्गं (आदवलायनग्‌ सूत्र ३।५।१३.} का अथं है 'वषं म कुछ काठ के लिणए्‌ वेदाध्ययन से विराम ।' 
किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८) १) एवं आपस्तम्बवमं सूत्र ( १।३।११।२) ने “उत्सजन' के स्थान पर समापन" का प्रयोग 
किया है! अति प्राचीन कारुमेये दोनों कृत्य विर्भिन्न मासो एवं विभिन्न तिथियों म सम्पादित होते थे, किन्तु वेदाष्ययने 
के छासके कारण मध्यकालमें एक ही दिन सम्पादिते होने लमे। बहुत-से सूत्र म उपपकमं को अप्यायोपाकरण 
{आष्वलायनगृह्यसूत्र ३।५१) यां अध्वायोराकमं (पारस्करगृह्यसूत्र २।१०, वसिष्ठयमं मूत्र १३।१) ष्टा गया 
है 1 अतः र्हा पर अध्याय" का अथं है 'वेदाध्ययन' या केवल विद", क्योकि इसमे बेद का अध्ययन (विशिष्ट रूप से ) होता 
हे । अतः वह्‌ कृत्य जो वषं मे वेदाध्ययन के आरम्म-काल में होता है, उपाकमं कहलाता है ।' गौतम ({१९।१) में 
उपाकमं के कृत्य को वार्षिक' सम्मवतः इसीलिए कहा गयादै कि यह यातो वर्षा (वर्षाकाल) मं आरम्महोताभा 
या यह्‌ वषे मँ एक बार हौता भा। माश्वलायनमग्‌ह्यसूत्र (३।५।१९} ने मी इस कृत्य को वार्षिक कहा 1 


उपाकमं 
काल एषं तिथि---रूतो मे उपाकमं का काल कृं छगो से व्यक्त किया मया टै! आस्वलायनय्‌ ह्यस्‌ (३१५) 
२-३} का कष्टा है--“'जब ओषधिर्या (वनस्पतियां ) उपज जाती है, श्रावण मास के श्रवण एदं चन्द्रः मिलन में 
{अर्थात्‌ पूर्णमासी को) या हस्त नक्षत्र मे श्रावण कौ पंचमी कौ {उपाकमं होता है} 1"* पारस्करगृर {२।१०} के 
अनसार ओषधियो कै निकल आने पर श्रावण्‌ कौ पूणं मासी को या श्रावण की पंचमी को हस्त नक्षत्र मं उपाफ्मं होना 
चाहिए ) गौतम (१६।१) एवं वसिष्ठधरमसूत्र (१३११) के अनुसार उपाकमं श्रवण या भाद्रपद कौ पूर्णश्रसौ को 
सम्पादित होना चाहिएु। खादिरगु° (२।२।१४-१५) एवं गोभिर (३।३।१ एवं १३) के अनुसार यह्‌ भाद्रपद की 


१. 'जध्यवनमध्यायस्तस्योपाकरणं प्रारम्भो येन॒ कर्मणा तदेध्यायोपाकरणम्‌'--नारष्यण (जाप्वलायन- 
गृह्यापत्र ३१५१) ; अधोयन्ते इत्यध्याया वेदास्तेषायुपाङमं उवक्रममोषधीना प्रादुनवि--मित्तरा (याने० १११४२} \ 

२. ओषधीनां प्रादुरभावि श्रवणेन -भष्वणस्य । पञ्दम्यां हस्तेन वा?! अशल्व० गृ० ३।५।१-२; ओषधीनां 
प्रादुभवि श्रवणेन श्रावण्यां पौणमास्यां श्रावणस्य पञ्चमीं हस्तेन वा! पारस्करम्‌० २१०; प्रौष्ठपदौं हरते वाप्याया- 
नृपाकुरयुः। श्रादणौमित्येके । खादिरम्‌ ३।२।१४-१५; प्रौष्ठ्पदीं हस्तेनोपाफरणम्‌ । . . -श्रवणामेक उपाङृत्येतमा 
सावि्रात्कालं कक्िन्ते। गोभिलगृ ° ३१३1१ एवं १३; अथातः स्वाध्यायोपाकमं श्रावण्यां पौणमास्यां प्रौष्ठप्यां वा । 
वसिष्ठ १३५१; हैत कृतिष्पाकमं । श्रावग्यां पौर्णमास्यां क्र्यितापि दा आषदटृयाम्‌ । मौ० ग्‌ ३१११-२; श्रावेण- 
यक्ष ओषधोष्‌ जाठासु हस्तेन पौर्णमास्यां वाध्यायोपाकमं } हिरभ्यकेहिग्‌° २।१८।२। 


खषाकमं (आवणौ ) ४३७ 


पर्भेमासी जा कृमौ को बा कृकृलोगो के जततेक्राबणक्ी पूर्णमासौ को किमा भाना जाहिए्‌। बौबामनगु° (३।१२) 
के मत से उपाकमं श्रावण या आषाढ़ की पूणणमासी को सम्पादित कृरना चाहिए 1 मनु (४।९५) ने उपाकमं के किए 
श्रावण या माद्रपदं कौ पूर्णमासी ठीक समक्नी है। इसी प्रकार विभिन्ने मत रह। इसी से मिताक्षरा ने अपने-अपने 
मृष्यसूत्र के अनुसार चलने को कहा है 1 संस्कारधकाश (पृ ४९७-४९८), स्मृतिमुक्ताफल (१० ३२-३३), निणेय- 
सिन्धु (११४-१२०) ने विमिश्र तिथियो का निराकरण किया है; श्रावण मास ही वेदाल्ययनके लिषएु क्यों चुना गया, 
इसका कारण बताना कठिन है! डौ सकता है, वर्षा हो जाने से यह्‌ समय अपेक्षाकृत उण्डा रहता है, ब्राह्मण लोग 
बहूधा इन दिनों धर परह रहते है जौर प्रकृति में हरियाली के कारण सौन्दयं निखर्‌ उव्वा ह ! श्रावण मासन कौ 
पूर्णमासी सर्वोत्तम दिन समकला जाता है ('सोम' दूसरे अथं मे ब्राह्मणों का राजा कहा जाता है ) ! पूर्णमासी के अति- 
रिक्त हस्त नक्षत्र की शक्ल पंचमी तिथि सर्वोप्तिम मानी जती ह! श्रवण नक्षत्रकायोगहोनेके कारण श्रावणकौ 
पू्णमासौ को श्राक्णौ मी कहते है, अतः वेदाध्ययन के वार्धकं सव्र-प्रारम्भ के लि्‌ श्रवण्‌ नक्षत्र को विशिष्ट महत्ता 
दी जाने रमी} वास्तव मे श्रवण नक्षत्र का उपाकमं स कोई सीधा सम्पकं नहीं शा। क्योकि बहुत-रा सूरो ने उसका 
उल्लेख तक नही किया है ! गोमिर एवं खादिर ने श्रावण की श्रावेणी (पूर्णमासी) को न मानकर माद्रपद एवं हस्त 
नक्लत्र को उपाकमं के किए महृ्तादी है। हस्ते के देवता हँ सक्ति, वेदाध्ययन गायत्री मत्रे आरम्भ होता दै, अतः 
नेदाध्ययन के लिए उपाकमं का सम्बन्ध रस्तं नक्षत्र देहो सक्तारः 

उपाकमं प्रातःकाल किमा जासा है । यह्‌ गरहकारियो, गृहस्थो एवं वानप्रस्णीं द्वारा सम्पादित होता है । अध्या- 
पक पैशिष्पो (चाहे वेब्रह्मधारीषहोयानहं) केसायक्ते ह ओर अपनी गृह्याग्निमे ही होम करते हँ (षारस्करगु° 
२१११} । पारस्कस्मृ° के टीकाकार कर्क के कथनानुसा< यदि अध्यापक या गुरुके पास श्ष्यन होतो उसे मृद्याम्नि 
मे उपाकमं करने का कोई अधिकार नहींदै। हरहि का कहना है करि साधारण लौकिक अगिनि मे वेदपाठी छात्र के 
साथ उपाकमं करना प्रामाणिक नहीं है, यद्‌ केदल व्यदहार्‌ मात्र है। 

विधि---भास्वसायनमृह्यस्‌त्र (३।५४-१२) मे उपाकमं को विधि यौ वंधित है-दो माज्यमागों (घृत के 
कुछ अंश) की आहृतिर्या देने के उपरान्ते निभ्नठिखित देवताओं को आज्य देना चाहिए, यथा सावित्री, ब्रह, श्रद्धा, 
पथा, प्रज्ञा, धारणा (स्मृति), सदसस्पति, अनुमति, छन्द एवं ऋषि । इसके उपरान्त जौ के अरे ( सक्तु) मेदही 
मिलकर आहुतियां ऋग्वेद के मंत्रो के साथ दी जाती है, ये मन्त्र है--१।१।१, १।१९१।१९, २।४३।३, ३।६२।१८, 
४।५८। ११, ५६४८७1९, ६।७५} १९, ७1१०४२५, <। १०३१५ ९११८४, १०।१९१९।४। वेदाध्ययने प्रारम्भ 
करते समयं, जवे अन्य रिष्य गुरुके सायहो कते ह (उसका हाय प्रक्ड कर वैठ जते ह) तब उसे देवताओं के 
खिषएु हवन करना चाहिए, तदनन्तर स्विष्टकृत्‌ अग्नि को आहुति देनी चाहिए मौर सक्तु (जौ का आटा) के सायं 
मिभित दही खाकर माजन करना चाहिए ! अग्नि के परिनमं रसे दर्मासन पर बैठकर जिसकी नोक पूवंकीओरदहो, 
कुश-पवित्रीं को जलपात्र मे रख देना चाहिए, एसके उपरान्त जाघायं महोदय ब्रह्माञ्जलि के रूप नें हाथों को जोड़कर 
शिष्यो के साय निम्न पाठ करते हैँ--भौम्‌ के साथ तचः केवर तीनो व्याहूतिरया, सावित्री मन्द्र॒ (ऋर्ेद ३।६२ 
१०} का तीन बार पठ तथा ऋग्वेद का प्रारम्भिक अड (केव एक मन्त्र या एक अनुवाक ) 1 

अन्य गृह्यसूत्र मे मन्त्रो, देवताओं एवं आहुति के पदार्थो दै विषय में बहूत-से मत हैँ । हम यहां स्थानामाव 
के कारण मतमतान्तर में नही ण्डे! पाठको से अनुरोध है कि विस्तारकेखिएवे पारस्करयुह्यसूत्न (२।१०) का 
अध्ययन करे} 

अपस्तम्भगृ ह्यमूव्र (८।१-२) ने बहत संक्षेप मे उपाकर्म का वर्णेन क्रिया है । उसका कहना है कि वेदाध्ययनं 
मादम्म एवं समाप्त करने के कृत्यौ के समय कार्ड (तंत्तिरीयसंिता के माय) के ऋषि ही देवता होते है, उन्दीको 
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भरसुखता दौ नाती है नौर हषर स्वान ५र सदसस्पति की पूजा होती है । लुदेशेनाताने ने इत गृहछबूत कं दोनों बूर 
की रवौ म्याख्याकी टै जो संज्षेपमें मो है--सम्पूणं वेद (कृष्ण मजुर्वेद ) के अभ्ययन ङा प्रारम्भ (उपाक) श्राबभ 
क पूर्णमासी को होता है, ऋषियों का तर्पण होता है, जिन्हे आज्य की नौ आहृतियां दी जाती ईह ओर नवीं आहति 
-सदसस्पतिम्‌' (ऋग्देद १1१८।६--आपस्तम्बीय मन्तरपाठ १।९।८} के साय दी जाती है 1 किन्तु जब किसी काण्ड का 
ररम्म होता है तो दूसरा उपाकमं होता है ओर इसके किए भी होमः किया जाता है। 

करमशः गृह्यसूतरौ मँ वणित सीषी उपाकमं-विषि मे बहुत-से निरथंक विस्तार जुडते चके भये । आधुनिकं काल 
मे बड़े विस्तार के साथ उपाकमं सम्पादित होता दै । स्यानामाव के कारण हम यह कोई विस्तार नहीदेषारहेर 

उपाकमं कत्य के उपरन्ति गृह्यसूर्वो ने अनभ्याय (चुटी) की व्यवस्था दी है, किन्तु अनध्याय कौ अभि 
ने निलय मे मतेक्य र्हीं है । पारस्करगृह्यमूत्र (२।१०) ने तीन दिन-रात के किए अनध्याय सूचित किया है ओर 
कहा हं उस अवधि में बाल बनवाना एवं नासूय कटवाना वर्जिते है । कं लोगो के मत से उत्सर्जेन तक अर्थात्‌ लगभग 
५॥ गदीने तकं के लिए बार एवं नाखून कटबाना वजित माना गया है। शंखावनगृष्यसूत्र {*५५।१७) एनं 
मन्‌ (५११९) ने उपाकमं एष उत्सर्जन के उपरान्त तीन दिनो की छुट्टी (अनध्याय) की बात कटी है! जन्म 
मतो के किए देखिए गो ःलगृष्सूत्र (३।३।९ एवं ११}, मारद्राजगृष्ठसूत्र (२।८) 


उत्सजनं 


काल एवं तिकि-उत्सजेन के काल के विषय मे भी विभिन मत ह! बौषामनगृ* (१।५।१६३) ने भौषना 
माज्‌ क्नै प्णेमासी तिथि को उपयुक्त माना ह । आदवलानगृ० (३।५।१४) ने वेदाध्ययन के क्लिए उपाकंमं से उत्सजन 
तक ६ मास की अवधि ठहरायी है, अतः यदि उपाकमं श्रावणी (श्रावण कौ पणमा) को सम्पादित हु तो मधि की 
शणिमा को उत्सर्जन होगा 1 पारस्कर” (२।११} के मतसे५॥ या ६ मास तक्‌ वेदाध्ययन करके गुरं एवं शिष्यो 
को उत्सजंन (उससे अर्थात्‌ वेदाध्ययन की आवधिकं स्ति } करना चाहिए! इसी प्रकार योभिलग्‌? (३।३।१४)., 
च।दिरम्‌ ° (३२२४), शाखायन गृहछ० (४।६।१) ने क्रम से तेष (पौष) कौ पूर्णमासी, बही अर्थात्‌ पौष की पूणिमा, 
माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उत्सजंन कौ तिथि माना है। इसी प्रकार अन्य धर्मदास्प्रकारों ने अपने मत दिये 
ह, जिनमे काल | ५ या ५।५, ६ या ६। महीनों तकं बतलाया मया है। फल्तः पौष या माच मासं ही उत्सर्जन के 
किए उपयुक्त माना गया है। 

विधि--भास्वक्तायनमृह्य ० (३।५।१३) ने उपाकमं से उत्सर्जन तक की विधि का वर्णन किया है । उत्सर्जन 
मे बत के स्यान पर पके हृए चाकल की आहुतियाँ दौ जाती ह, उसके उपरान्त स्तान तया देवताओं, भावायौ, ऋषिो 
पितरो (जेस कि ब्रहमयञच में होता है) को तपण किया जाता है। नारायण के मत से उपाकमं के समान उत्सर्जन बं 
जौ के सत्त में दही भिश्चित करके खाना तथा माजंन नहीं होता है ! पारस्करमृह्य० (२।१२) ने उत्सजेन कौ विभि इस 
प्रकार दी है--उन्द (आचायं एवं रिष्यो को } जर के किनारे (नदी, तालाब आदि पर) जाना चाहिए, देवतांजो, 
न्दो, वेदो, ऋषयो, प्राचीन आचार्यो, गन्धर्वौ, अन्य गुरुभं, विभाग के साध वषे, पितरो, आचार्यो तथा उनके मृत 
सम्बन्धियों का तर्पण करना चाहिए । इसके उपरान्तं सचिवौ का शीघ्रता से चार बार पाठ करके कहना चाहिए-- 
हमने {बेदाघ्ययन} बन्द केर दिया ।' उत्सजेन मे मी उपाकमं कयै भांति अनध्याय होता है ओर तदेत र मेदा 
भर्भात्‌ पद हृए वेदमरन्तो का दुह्राना होता है । इस विषय मेँ अन्य मत देखिए गोभिल {२३।३।१५), मनु {५।९७) एवं 
बाञ्ञवत्वेय { १११४४) । 
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कई महीनों तक वेदाध्ययन छोड़ देना सम्भ्तः अच्छा नहीं माना जाता था, अतः मतु (४।९८), वेसिष्ठ- 
धमेमूत्र तया जौशनस (पृ० ५१५) ने उत्सर्जन के उपरान्त उपाकमं तकं महीनों के शुक्ल पक्षो मे वेदाध्ययन तथा 
कृष्ण पक्षो मे या जेसी इच्छा हो, वेदांगों का अध्ययन करने कौ व्यवस्था दी है ! कमः पौष एवं माच के उत्सजंन 
कृत्य कौ परम्परा समाप्त हो गयी } मनवगृह्य {१।५१) की टीका में अष्टावक्र ने अपने समय की मत्सनाकीरै 
जब कि उत्सजंन कृत्य बन्द सा हो गया था ! स्मृत्यथेसार (प० ११} ने लिखा है कि उपाकमं के परचात्‌ एक्‌ वषं तक 
वेदाष्ययन करने कै उपरान्त उपाकमं के दिन उत्सर्जन क्ियाजास्केता हैया नहीं मी किया जा सकता है। 
आजकल उत्सर्जन उसौ दिन सम्पादित होता है जिस दिन उपाकमं होता है। ये दोनों श्रावणी {श्रावण की पूर्णिमा) 
कोया श्रवण नक्षत्रम या श्रावण शुक्ल पञ्चमी को सम्पादित होते है, अतः इन्हे श्रावणी मी कहते है । 


अध्याय २४ 
अप्रधान गृह्य तधा अन्ध कृत्य 


 गृह्यसू्वो ने वपं कौ कु निरितित तिथियों के कु अन्य कत्य का वर्णेन विया है! अब इनकी बहूत-सौ विधियां 
गमप्तह) चुकी है, किन्तु कृच कै अवशेय चिह्व॒ अब भी पये जात है । सौतम (८।१९) ने अपने चालीस संस्कारों 
मं मात पराकगरजञ-मःथःजो कौ मी गणना कौ है। इन सात पाकयज्ञो मे अष्टका, पावंण एवं श्राद्ध का वर्णन हम श्राद्ध 
नामक अध्याय म आगे करेगे ¦ सात हविर्थज्ञ एवं सात सोमसंस्थाजों का वर्णन श्रौत-सम्बन्धी टिप्पणी मे किया जायगा । 
क कृत्यो का वर्णेन नीचे किया जा रहा है। 


पार्वण स्थालीपाक 


गौतम दवारा वणित सात पाकगज्ञ-संस्थाओं में एके है वारदण स्थालोक । जत्र कोई विकाह करम पत्मीकोचर 
लाता तौ उस नव-निवाहिता ते बटूत-मे मोज्य पदायं पकवाकर उन्हं देव्ता को अम्नि-होम दारा अपित्र करता 
है। पत्नी चावल क्ूटती है ओर उससे स्थालीपाक बनाती है । वह्‌ भोजन पकाकर उस पर आज्य छिडकती है ओर 
भग्ति ते उठाकर ले जाती है । तव पति उसे वैदिक दर्श-पुणंमास के देवताओं को बढाता है ौर फिर स्विष्टकृत्‌ 
अगि को देता है। बचे हृए भोजन को वट्‌ एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को देता है गौर उसे एक वैल दक्षिणा वें देता है । उस समय 
से गृहस्थ सभी परणिमा एवं अमावस्या के दिनो भे एसा ही पका भोजन असि को चढाता है। जो व्यक्ति तीन वैदिक 
अग्नियां नही प्रतिष्टित करता, उसका स्थाीपाक द्रव्य अग्नि के ङ्एि (आय) होता है! जो तीनों वैदिक अग्न्या 
स्थापित रखता है उसका पूर्णिमा वान्य स्थालीपाक भग्नीषोभौीय एवं अमावस्या वाला रन या महेमा या एेाश्न 
केहलाता ह (खादिगगृह्यसूत्र २१२।१-३, आश्वल्यनगृह्यसत्र १।३।८-१२) । पति एवं पतनी भूणिमा एवं अमावस्या के 
दिन उपवास करते हैं या केवन एक वार प्रातःकाल खाते द । संक्षेप भें यह्‌ पावंण स्थालीपाक है । यह विवाहोपरान्व 
प्रथम पिमा के प्रारम्भ होकर. पति-पत्नी के जीवन मर चलता रहता है! बैल की द्रक्षिणा केवल प्रथम बार ही होमौ 
दै, जीवन भर नहीं विस्तार कैः निए देखिए आइवलायनगूृ* (१।१०), जपस्तम्धगु ° (७।१-१९), संस्कारकौस्तुम 
(१० ८९३) एव संस्कारप्रकाश (पु० ९०४-६) । 


चत्री 
यह कृत्य चैत्र मास कौ पूथिमा को होता है । गौतम (८।१९) की टीका में हरदत्त ते लिखा है किं आपस्तम्ब- 
गू (१९।१३) के अनुयायियो के छिद्‌ च॑प्रौ शूलगव (ईशानबि) के समान है । वैलानसं (४।८ } ने इसका वर्णन 


शा है--चैव को पूणिमा को घर स्वच्छ एवं अलंकृत किया जातः दै; पति-पत्नी नये वस्त, पुष्प आदि ते अलकृत 
हत है, अग्नि मे जवदोआघार'्देदिये जाते हतया देवों के लिए पात्र मे चावल पका च्या जाता है तो प्रीष्मो हेमन्तः 


१- संगतार्‌ एफ धर ते चृत्त का अन्नि में ढःरना आरः क जुचक होता है । यह आघार प्रजापति ङे 
किए उसर-पश्िम से दशिण-धूयं मे तथः इन्दर के लिट दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पषं मे होता है, 


कुछ अश्रलान्‌ शृह्य इत्य ४४१ 


(तंप्तिरीयसंहिता ५।७।२।४}, अनं मे पूयंताम्‌', श्रिये जातः" (ऋरवेद ९।९४।४), वैष्णवम्‌" (त्निरीयसंहिता 
१।२।१२।२) नामक मन्तो के साथ धृत की आहृतिर्या दौ जाती है, तब पके हुए चावल को घी में मिश्रित कर मधु," 
माधव, शुक्र, शुचि, नमः, नमस्य, ईष, ऊनं, सहः, सहस्य, तपः, तपस्य को, ऋतुमों, ओोषधियो, ओषधिपतिर्यो, श्री, 
श्रीपति तथा विष्णु को आहृतिर्या दी जाती है; अग्नि के परिम श्री कौ एवं पर्वामिमुख श्रीपति कौ पूजा करके 
देवि अपित की जाती है ! इसके उपरान्त अन्न की स्तुति के साय पका हुञ च्य भोजन ब्राहरणों को देकर सपिण्ड 
रोगों को संगति मे स्वयं खा च्या जाता है) 


सीतायज्ञ 


हस यज्ञ का तात्ययं है नते हए खेत का यज्ञ ।“ गोमिलगृह्य° (»।४।२७) भे दस यज्ञ का दंक्िप्त विवरण 
प्रप्त होता है । यह्‌ यश्च स्मातं या ओौपासनं अग्नि वरे व्यक्ति दवारा सेत जोतने के समय किया जाता है! सुम मृतं 
में यश्च का भोजन बनाकर इन देवताओं को आहुतियाँ दी जाती है-- इनदर, मद्द्गण, पजन्य, अशनि एवं मर । 
सीता, आस्ञा, अरंड एवं अनघा को धृत कौ आहुतियाँ दौ जाती है ¡ पारस्करगृ० {(२।१७) में यह्‌ यज्ञ विस्तार से 
वणित है, जिसे हम स्थानामाव से यहाँ नहीं दे रहे हैँ । पारस्करगृह्य० (२।१३) ने हृल को निकालने एवं जौतने के 
प्रयोग म लाने के समय करई प्रकारके कृत्यो का वणेन करिया है । (उत्तर प्रदेश मे मी कही कहीं समहृत" के समय 
कु एेसी ही पूजा आज मी की जाती है 1) 


श्रावेणी या श्रवणाकमं एवं सर्षदलि 


गृह्यसूत्र मे आरवलायन (२।१।१-१५), पारस्कर (२।१४), गोभि (३।७११-२३), शंखायन (४१५), 
भारद्वाज (२।१), आपस्तम्ब आदि ने इन दोनो कृत्यो का वरन किया है । ये कृत्य श्व्वेण की पूणं मासी को सम्पादित 
होते है। भा्वलायनगृ ° ने इनका वर्णन निम्न रूप से किया है--^एक नये षडे मे मुने हुए जौ रखकर उसे एक 
नये रिक्य (सिकहर-षड़ा आदि रखने के किए पती छडियो से बने उच) पर बलि देने के किर एक 
चम्मच के सथ रख दिया जाता है। जौ के भने हृए्‌ अह्न का आघा माग धृत मे मिरा दिया जाता है। भूयास्त 
के समय स्थालीपाक मोजन बनाया जाता है ओर मृत्पात्र पर एके रोटी पकायी जाती है तथा चार मन्तो (वेद 
११८१-४) के साथ मोजन की आहूतियां दौ जाती ह! रोटी घृत मे पूणंसूपेण इदो दी जाती है या उसका ऊपरी 
माग दिलाई पड़ता रहना कहिए रोटी का मन्ध के साथ (ऋर्ेद ११८९-५) हवन कर सारा धृतः {जिसमे रोरी 
इबोयी गयी थी) उड़ दिया जता है! इसके उपरान्त मूना हा जौ अंजकि में केकर अगि मे गाला जाता है। 
जिस भूने जौ मे घृत नहीं मिधितत रहता वह अन्य लोगों (यत्र जद्वि) को दे दिया जाताहै। षडेमेसेजौका अश्न 
चम्मच में मरकर धर के बाहर पूर्वामिमुख एक पवित्र स्थल पर पानी गिराया जाता है ओर सर्पो को वह्‌ भूना 
भन्न दिया जाता है ('सपेदेवजनेभ्यः स्वाहा" कहा जाता है} ओर उनकौ संगे प्रकार स अम्यर्थना कर पूजा कौ जाती 
है गौर बेलि दी जाती है! इस प्रकार सरप॑-पजा का एकं लम्बा विघान है, जिसका विस्तार स्थानामाव के कारण 
छोड़ा जा रहा है) पीरस्करम्‌० (२१४) ने संवि का लम्बा विस्तार दिया है! पति की अनुपस्थिति में पली 
सपबलि कर सक्ती है) ` 


२. मधु. से ठेकर तपस्य तक प्राचीन काल के महीनों के नाम है (वेत्तिरीम संहिता ११४१४१११ एवं याज- 
सनेयी संहिता ७।२३०) ¦ 
धमं० ५६ 


४४९ अर्म क! इतिहास 


क्पे-दंशके य से ही सपे-तूथा कौ परम्परा जली है । सपे-युजा गहत श्रावीन है (तैसिरीयसंहिता ४।२।८१३) । 
इस विषय भे अथवेदं (८।७२२३ एषं ११।९।१६ एवं २४) में दिये गये सर्प के नाम प्रसिद दै, यथा तक्षक, धत- 
राष्ट एवं एेसावेत ¦ वर्था के दिनों मे सपि का विशेष भय होता है, क्योकि वे बिलों भे जल प्रवेश हो जाने ॐ कारण 
तथा चूहै, मेढक जादि आहार के लिए बस्ती मेभ जवे ह इसी से लोम श्रावणं मौत मे सपंयजञ, सर्॑पूजा या नागपूजां 
करते ये! फिर लगातार चार महीनों, अर्थात्‌ मार्गेलीषं की एू्णेमासी तक प्रति दिन सप को बलि दौ जाती धी। 
मा्शीषं की पूर्णिमा रो ही प्रत्यवरोहून (पुनः उतरना, अर्थात्‌ पलंग से उतरकर पृथिवी पर सोना) भी होता था। 
महाभारत में नागों कौ चर्ना बहुषा हुई है (आदिपवं ३५ एवं १२३।७१; उद्चोगपवं १०३, ९-१६; अनुशासनपर्व 
१५०४१), जहां वासुकि, अनन्त आदि सात धप के नाम अये है} अनुशासनपर्व ( १४५५५) मे शिव को अपने शरीर 
पर यज्ञोपवीत की भांति नान रखने दाला कहा गया है। पुराणों मे मौ नागों के विषय मेँ कहानियां ह । नागपूजा 
दक्षिण मारते मँ खून होती है ! आजकल नागपूजा श्रावणी (श्रावण की पूर्णमासी) को न होकर श्रावण शुक्ल पन्चमी 
को होती है) इस तिथि कौ आजकल नागपंबमी कटः जता टै। व्रतो के उल्लेख मे हम नागपंचमी के विषयमे 
थोडा विवरण देगे । मारत में जितनेुभकार के सप॑ पाये जाते है उतने कहीं मौ नहीं टेव्वने मे आते ओर अन् देशो की 
मपेक्षा मारते मं सपे-दंश से प्रति वषं सहु व्यक्ति मर जाते ह। 


नागबल 


कुछ मध्यकालिक निबन्धो तथा संस्कारकौस्तुम (पृ० १२२) मे मागबल्ि नामक कृत्य का वर्णन मिलता है । 
यहे कत्य सिनीवाी (वह दिन जब चन्दर दिखाई पडता है, किन्तु दूसरे दिन अमावस्या पड़ जाती है) के दिन या पूणिमा 
के दिन या पचमी या नवमौ को (जब चन्दर आदलेषा नक्षत्र मे रहता है, इस नक्षत्र के देवता हैँ सपं) सम्पादित हता 
है। यह कृत्यया तो सपो कोभार देने पर पाप-मोचन के लिए किया जाता है, या सन्तानं सपन्न होने 
के लिए (सपं मार देने के कारण सप-क्रोष शान्त्यर्थं ) किया जाता है। चावल, गेहूं या सरसों के टे की एक सर्पाकृति 
घनायी जाती है, तब उसका सोलहों उपचारो के साथ पूजन होता है ओर पायस (चावल-दूघ या खीर) कौ रंसि 
दी जाती है। धृत कौ एकं आहुति ओम्‌" एवं तीन व्याहृतियां कहकर सर्पति के स॑ह मं दी जाती है ओर आन्य 
का शेषांश उसके शेरीर पर छिड़क दिया जाता है । तैत्तिरीय संहिता (४।२।८।३) एषं कृ पुराणो के मंत्र पठे जाते है 
भौर सपति अग्नि मे जला दी जाती है। इसके उपान्ते पति अपनी पनी के साथ पीन दिनों या एकं दिनिका 
अशौच मनाता है ! तम ८ ब्राह्मणों को आमन्त्रित किया जाता है! वे जलौ हृद्‌ सप्ति के स्थान प्र कल्पित रूप से 
खड होते ह, तज वे सोलहों उपचारो से पूजे जति है, मोजन एवं दक्षिणा दी जाती है । इसके उपरान्त जलपूर्णं घडे 
(कलस) मरै सोने कौ सर्पाक़ृति रखी जाती है ओर बह आङृति या एक गाय ब्राह्मण को दान कर दी जाती है । 


इनद्रयज्ञ 


प्रोष्टपद (माद्रपद) कौ पूर्णमासी के दिन इनदरयज्ञ होता था ¦ इका वणेन हमें परस्करणृ° (२1१५) में 
प्राप्त होता है। दन््रयज्ञ संक्नेए मे इस प्रकार है--इन्द्र के किए पायतत एवं रोटियां पकाकर अग्निके चतुदिक्‌ चार 
रिया रखकर ओर दौ आज्यमाग देकर इन्द्र को पायस दिया जाता है; आज्य-आहूतियाँ इन्द्र, इन्द्राणी, अज एकपाद, 
अहिर्भुधन्य एवं प्रोष्ठपदाओं को दौ जाती ह; इन्द्र को पायसम दिया जाता है, इन्द्र को देने के उपरान्त मर्तो को 
बक्ति दी जाती है (क्योकि मर्त अहुत को खाते ईै--शतपथद्गाह्यण ४।५।२। १६) ; मरुतो को बलि अश्वत्थं के पत्तों 
परदी जती है (क्योकि मस्त भस्बत्थ कृष्न पर रहते द--शतेपथग्राट्यण ४।३।३।६ ) । काजसनेयी संहिता ( १७।८०- 


कुष नग्रणान्‌ गृहा श्व ॥ 11. 


८५) एवं शतपथब्राह्मण {९।३।१।२६) ओौर एनः वाजसनेयी संहितः {१७८६} के मन्त्रो कः पार होता है मौर 
अन्त म ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है 
कौदिकसूत्र { १४०) ने राजाओं के किए इन्द्र के सम्मान मे एक उत्सव करने को विषि का वर्णेन किया है; 
यहं उत्सव भाद्रपद या आरिविन के शुक्लपक्ष कौ अष्टमी को किया जाता है! इसमे अवण नक्षत्र मे एक सहा खडा 
किया जाता है । याज्ञवल्क्य (१1१४७) ने इन्द्र का ्ंडा फह्राने एषं उतारने के दिन को अनध्याय (टी) षोपित 
कियाहै। अपराक्‌ ने गमं को उद्धत कर बताया है कि राजः द्वारा पताका भाद्रपद शुके पक्ष की द्रादसी को फहरायी 
जाती है (ज कि चन्द्र उत्तराषाद़, रवण या धनिष्ठा मे रहता है) तथा माद्रपद की पूणंमासीया मरणी को उतारी 
जाती है । कृत्यरत्नाकर (१० २९२-९३} मे आया है कि इस उत्सव के दिनों मेँ शके टुकंड़ों के बने इन्द्र, श्वी 
(नद्राणी या इन्द्र कौ स्त्री) एवं जयन्त (इन्द्र के पुत्र) की मूतियों (आङ्तियो ) कौ पूजा होती ३, पताका श्चनिवार य 
मंगल या जन्म-मरण के अशौच के दिन या भूकम्प के दिन नहीं दी की जाती है, आदिपवं (६३।१-२९) से पता चलता 
है किं इस उत्सव (इन्द्रमह) क प्रारम्भ उपरिचर वसु ने किया था । वहाँ ठेसा आया है कि इन्द ने राजा को वानप्रस्थ प्रहण 
करने से रोका भौर चेदि राज्य पर राजा-कूप में बने रहने को विवश करिया । इन्द्र ने राजः को एक बांस का डण्डा प्रीति- 
उपहार के रूप मे दिया । राजा ने कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए उस दण्डे को पृथिवी म गाड दिया तब से प्रति 
वपं राजा तथा अन्य साधारण लोग ्बासि कै डण्डे पृथिवी मे गाडने लगे ओर दूसरे दिन उसमे सुगन्धित द्रव्य एवं भूषण 
आदि बधकर मालाएे ख्टकाने लगे। यह्‌ सम्भवहै कित्र मासके प्रम दिनं दक्षिण मारत एवंअन्यस्थानोमें 
जास गाडने कौ जौ प्रथा है, वेह सम्मवतः इन्द्र के सम्मान में ध्वजा खडी कटने कौ परभ्परा की ही द्योतक हो । ब्रह्मसंहिता 
(अध्यघ्य ४३) ने इन्द्रमह उत्दाव मनाने की विधि का वर्णन लगभग ६० श्लोकों में किया है। हम स्थानामावसे 
उस विधि कौ वणन नहीं कर रहे है। 


आइवयुजी 


गौतम (८१९) ने अपने" ४० संस्कारों के अन्तगेत सात पाकयको मे आक्वयुजी की मी परिगणना की दै ! 
आर्वलायनगू° (२।२।१-३) ने इस कृत्य का वर्णन यों किया है--आङइवयुज अर्थात्‌ आश्विन कौ पूणिमा को आषवयुजी 
ङृत्य किया जाता है! धर को अलंकृत करके, स्नानोपरान्त स्वच्छ वेत वस्र धारण कर पका हज मोजन “प्ुपतये 
शिवाय शंकराय पूषातकाय स्वाहा" मतव के साथ पशुपति को देना चाहिए । चाव एबं धृत मिलाकर उसे अञ्जलि 
ते ऊनं मे पूर्यतां पूणं मे मोपसदत्‌ पृषातकाय स्वाहेति" मन्त्र के साथ देना चाहिए । 

शांखायनगृह्य (४।१६) का कहना है कि इस कृत्य मे धृत की आहुतिर्यां अर्विनौ, अश्वयुक्‌ नक्षत्र के दोनों 
तारो, रिवन की पूर्णिमा, शरद्‌ एवं पञशुपति को दी जानी चाहिए; आज्य का दान ऋग्वेद के मत्त “आ भावो 
मगमन्‌” के साय होना चाहिए । उस दिन्‌ रात्रि मे बदरे अपनी माताओः क! दुष पीने के लि छोड दिये जते है ! पार- 
स्करमृ० {(२।१६) ने इस कत्य को “पुषातकाः” कहा है, गोभिलगृष्य० {२।८।१) ने पुषातक' नाम दिया 
है। गौर देखिए खादिरगृ¢ (३३११-५) एवं वैखानस (४।९) । 


आग्रयणं 


बहृत-ते गृह्यतूर्नो म भाश्वयुजी के उपरान्त आग्रयण कृत्य का गणेन हुभा दै ।. गोमिलस्मृति (पद्म, ३११०३) 
एवं मनु {४।२७) ने इते कम से गभयङ एवं नबसस्येन्टि कह है ¡ यह्‌ वह्‌ छृत्य है जिसमें “नव फल (उपज) सवेप्रथम 
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देवो को दिये जते है" या जिसमे “नवे-अन्न सर्वप्रथम दिया या खाया जाता है 1" आदवलायनश्रौतसूत्र (२।९) 
के अनुार मा्रयण इष्टि केवल आहिताम्नियो (जिन्न तीनों व॑दिक अग्नि स्थापित कीटो) द्रराही कौ जानौ 
चाहिए} नारायणने टीकामेलिखादहै कि आहिताग्नि को श्रौतसूत्र के अनुसार नव अन्न का यज्ञ करना चाहिए, यदि 
कठिनाई हो तो यह्‌ कृत्य आर्वलायनम्‌ ° (२।२।४) के अनुसार त्रेता अभ्नियों मे मी किय जा सकता है तथा जिन्होने 
तीन अनर्यां न जायी हों तो वे श्ाला (अर्थात्‌ ओौपास्न ) अगि मे मी इसे कर सकते ह चादल, जौ एवं श्यामाक 
नामक असनो का उपयोग निना आग्रयण किये नहीं हो सकता था। किन्तु अन्य अन्नो एवं श्चाकों के प्रयोग के विषय में 
एसी बात नही वी) श्रौत आग्रयण के देवता तीन है, यथः इनद्राम्नी (या अग्नीन््रौ}, विश्वे देव एवं दयावापुथिवी, किन्तु 
गृह्य आग्रयण में स्विष्टकृत्‌ अग्नि मी जोड़ दिया गया है । आश्वलायनगृह्य° (२।२।४-५) में इस कृत्य का वणन है, 
जिसे हम यहाँ स्थानामाव से नहीं दे रहै है । इस त्य का वणेन आपस्तम्बगृ० { १९।६-७), शांखायनगृ° (३1८), 
पारस्करग* (३1१), गोमिलगु० (२।८।९-२४), खादिरगृ° (३।३।६-१५), वैखानस (४।२), मानवगू° 
(२।३९-१४) आदि यें भी पायः जाता है। वैखानस ने देवताओं के साथ पितरो को मौ जोड़ दिया है। मानवमृ° 
ने वसन्त मे किसी पवं के दिन जौ अन्न का तथा शरद्‌ मे चादर का-इस कृत्य के साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वैखानस 
ने विना आग्रयण कृत्य किये .नवादन प्रयोग करने पर पादङ्च्छ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है (६।१९) 


आग्रहायणी 


यह कृत्य गौतम (८।१९) द्वारा वर्णित चालीस संस्कारो मेँ परिगणित है, ओर सात पाकयज्ञो मे एक पाक- 
यज्ञ है । मार्गश्षीषं (अगहन ) की पुर्णमासी को आग्रहायणी कहा जाता है, अतः उस दिनं जो कृत्य सम्पादित हो उसे भी 
वही संञा भि है 1 इसमे प्रत्यवरोहणं कृत्य द्वारा पर्यक एवं खाट पर सोना छोड़ दिया जाता है † शांखायमम्‌ ° (४।१५। 
२२)के मतसेश्वावेणी [श्रावण मास कौ पूर्णमासी) से लोग पृथिवी पर सोना छोड देते है, क्योकि स्प॑-दंश का इर रहता 
है। कुछ लोग आग्रहायणी एवं परत्यवरोहण को दो विलिष्ट कृत्य मानते ह, जिनमें प्रथम मार्गशौषं कौ पूणिमा को 
तथा दूसरा हेमन्त कौ प्रथम रात्रि को मनाया जाता है (देखिए आपस्तम्बगृह्य १९।३-५ एवं ८-१२)} ¡ इस कृत्य के 
कार एवं विधि के विषय में करट मत है, जिनके पचडे म हम यह नही पडगे ! पारस्करग्‌° {३।२} एवं गोभिख्गृ 
(३।९।१-२३) मे इसके निषय का विस्तार दिया हुआ है । आजकल यह्‌ कृत्य बिल्कुल नही क्रिया जाता, अतः 
बहुत ही संक्षेप मे यहां दसका वणन क्रिया जा रहा है । घर को पुनः (अथि आञ्वयुजी' के उपरान्त ) स्वच्छ किया 
जाता है (लीपा-पोता जातत है, चिकनी मिट तथा मोबर से स्वच्छ करनेकी प्रथा रही है) । फलं को समतल कर दिया 
जता है। सायंकाल पायस्‌ की आहूतिरयां दी जाती हँ ! इसमे स्विष्टकृत्‌ अग्नि को आहूति नहीं दी जाती । अग्नि 
के प्रिचिममे घासं बिछादी जाती है जिस प्र गृहस्य अपने छर वालों के साय सिर को पूर्वं दिशा मे रखकर उत्तरा- 
मिमुख हौ ऋग्वेदं {१।२२।१५) के मन्त्र के साथ बैठ जाता है । इसी प्रकार मन्त्रो के उच्चारणं के साय सबको उटना 
पड़ता है । ब्राह्मणों कौ मोजन कराया जाता है! अंगत्तर-निकाय (पालि-गरन्ध) में मी 'पच्चोरोहनिवस्ग' नामक खण्ड 
मे ब्राह्यणो दवारा सम्पादित प्रत्यवरोहण कत्य का वर्णेन है! इस कत्य का वर्णन अन्य गृह्यसूत्र मे भी पायां 


३. आ्पस्तभ्बगृह्य० (१९१६) कौ रीरा मे सुदहानं लिखते हयेन कर्मणा अभ्र नवद्रष्यं देवान्ध्र'पयतीति 
यत्कमं ृत्वंव दाग्रयणं प्रयमायनं नयाल्प,शनप्रप्तिर्भवतोति\ हरदत्त ने इसको व्याख्या सें कहा है--एतिरव 
प्रानाः 
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जाता है, यथा स्ञादिर (३।३।१-२६), गोभिल (३।९), मानव (२।७।१-५), जारद्राजं (२।२), आपस्तम्ब | 
(२।१७।१) \ बौधायन (२।१०) ने भ्रत्यबरोहण्य नामकं कृत्य का वणन किया है जो सभी ऋतुओं के मारम्म 
में तथा अधिक मास (मलमास) मेँ किया जाता था, किन्तु यहु कृत्य दूसरा ही है, आग्रहायणी नहीं । 


शूलगव या इशानवेलि 


आरम्भक रूप मे यह्‌ $ृत्य हिव को देल का मांस देने से सम्बन्धित था ¦ इसके काल के विषय मे मतभेद दै } 
आश्वलानगृह्य ० (४।९।२) के अनुसार यद्‌ शरद्‌ या वसन्तं मे आद्रा नक्षत्र मे किया जाता था । किन्तु बौघायनेमू° 
(२।७।१-२) के मत से यह्‌ मागंशीषं की पूणिमा या आर्द्रा नक्षत्र मे सम्पादित होना चाहिए 1 इसी प्रकार अन्य मतमी 
है। इस कृत्य के नाम के विषय मे करई व्याख्याएं परसिद्ध है। नारायण नेकहाहै किं यहाँ शूलः काअधंदहै वहजो 
नोकीलाः दण्ड रसे, अर्थात्‌ शिव, जिनको शूली" कहा जाता है ओर इस यज्ञ में बैल यज्ञपशूकेसर्पमे शूरी श्र 
को दिया जाता है! हरदत्त का कटुना है कि इसमे बेल पर (शिव के) दण्डक चिक अंकित होता है; 
६स कृत्य का क्णेन इन गृह्यमूवो मे पाया जाता है--आइक्लायन (४९), दोघायन (२।७), हिरप्यकेशि 
(२।८-९), मारदाज (२।८-१०)}, पारस्कर (३।८) । रुगता रै कि गृह्यसूत्र के कालों में मौ बहुत लोग इस कृत्य 
के नहीं पसन्द करते थे, क्योकि बौधायन (२।७।२६-२७) मे आया कि बेरु न मिलने परं बकरा या मेडा दिया जा 
सक्ता है या ईशाम के हए केवल स्थालीपाक पर्याप्त है । काठक (५२।१) के टीकाकार देवपाल का कहना है कि 
केवल बकरा चढ़ाया जाता है, क्योकि लोग वृषम-बङि के पक्ष में नहीं हँ ।* यहं कृत्य अब नहीं किया जाता, अतः वहत 
संक्षेप मे हम इसका वणन केर रहे द । मानवगृह्य° (२।५।१-६) का कटुना है--षट्र के अनुरंजन के लिए शरद्‌ मेँ 
शूलगव कृत्य किया जाता दै। रत्र में ग्राम कौ उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ दूर परं बैलो के बीच मे एक यूप गाड़ दिया 
जाता है! स्विष्टकृत्‌ अम्नि के होम के पूर्वं (अर्थात्‌ पके हुए चावरू के साधारण होम के उषरान्ते } पत्तियों कौ आठ 
दौनियो (द्रोणो) मे रक्त मरकर दिकूपाखों को दिया जातः है ओर आढ दोन अनुवाक मन्तो के साथ मध्यवर्ती 
दिशाओं को दिये जति हँ । तिना पकां हभ उपहार ग्राम में नहीं लाया जाता। पशु के अवरोष चिह् ( चमंसहित ) 
पृथिवी मे भाड़ देने चाहिए । 


वास्तु-प्रिष्ठा 
इस इत्य का अथं है नवीन गृह का निर्माण एवं उसमे भ्रवेदा । नये मकान के निर्माण के विषय मे शृष्ठसूप्रौ 
(आ।श्वलायन २।७-९, शांखायन ३।२-४, पारस्कर ३।४, आपस्तम्ब १७।१-१२, खादिर ४।२।६-२२ आदि) मे पर्याप्त 
वर्णन है । आरवलायन (२1७) के मतानुसार सरवप्रथम स्थल कौ परीक्षा कएनी चाहिए, क्योकि स्थक क्षाररहित होना 
चाहिए, उसमे ओषधिं (वनस्पतियाँ), कुश, वीरण तृण, घासं जमी रहनी चाहिए। उसे से कंटीले पौषे तथा 
एसी जड, जिनसे द्ध निकंरता हो, निकाल बाहर करनी चाहिए ओर अपामागे, तित्वकं आदि पौषे भी निकाल देने 
चाहिए } उस स्थल पर चारो ओर से पानी आकर दाहिनी ओर वहता हुआ पूवं दिशा मे निकल जाना चाहिए। पैसे 


४. अथ यदि गां न लभते मेषमजं वालभते! ईशानाय स्थालीपाकं या श्रपयति तस्मादेतत्सवं करोति यद्‌ शवा 
कथम्‌ ।। बौ० मू० २१७१२६-२७। अवदपनहोमान्तत्वं च छागपक्ष एव । गोः पुनदरसमं एव लोकविरोधात्‌ । देवपाल 
(कारशगु° ५२११) । 
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सल भं द्म गुण होते है! उस स्वल प्र कही यज मर जलोदर दे लेना बाह गौर पुनः {निकाला हई भिद 
ही मर देनी जाहिए 1 यदि मरते समय कु मिट बय जाय तो स्यल को सर्वोत्तम समक्षना चाहिए, यदि गड्ढा मरने 
के किए पिदर पूरी हो जाय तो उसे मध्यम तथा यदि मद्ढा मरनेके किए म्हि कम पड़ जाय तो उसे निष्कृष्ट स्थल 
समक्षकर छोड़ देना चाहिए} स्यल-पटचान की दूसरी विधि मौ है। मड मे पाती भरकर रात भर छोड देना चाहिए, 
यदि श्रातःकाल तकं पानी पाया जाय तो स्यल सर्वोत्तम, यदि मीगा रहे तौ मध्यम तथा सूखा रहे तो निङ्ृष्ट समष्- 
कर छोड़ देना चाहिए द्विजातियो को करम से श्वेत, लाल एवे पौत स्थल खोजना चाहिए स्यल वर्गाकार या षतु- 
तकार होना चाहिए मौर स्वामी को बाहिए कि वह उस पर जोत की एक सहस हराड्यौ करदे। क्षमी या उदुम्बर 
रो टह्नी से तीन बार प्रदक्षिणा करके दादिने-हाथ से उस पर जल छिङकना चाहिए ओर क्षान्तातीय स्तोत्र {शवे 
७।३५।१-१५) का पाठ करना चाहिए । यहं जिना स्के तीन बार करना चाहिए तथा अपो हि ष्टा' (ग्वेद १०।९। 
१-३) कषा पाठ करना वादिए। दस प्रकार की एक बहुत दिस्तृत विधि दै। 
मत्स्यपुराण (अध्याय २५२-२५७} ने वास्तुशास्त्र पर एकं लम्बा विवरण उपस्थित किया है ¦ उसके अनुसार 
(२५६।६०-११) वास्तुयज्ञ पांच बार फिया जाना चाहिए; नींव रखते समय, प्रथम स्तम्भ गाडते समम, प्रथम 
ढार के साथ चौखट खडी करते समय, गृहे-पवेश के समय तथा वास्तु-शान्ति के समय (जब कोई उपद्रब आदि उड 
शङ हौ तज ) । इसके उपरान्त मत्स्यपुराण ने अन्य विधियो का विद बणंन उपस्थित किया है, जिसे हम यहा उप- 
स्थित नहीं कर रहै) । 
आजकल गृहु-भवेदा का उत्सव बटे ठाठ-बाट से किया जाता है ¦ ज्योतिषीसे पूकर एकं शुम दिन्‌ निरिचत 
किया जति है। गृह-परवेश की विधि बडी लम्बी-चीड़ी होती है ¦ दो-एक बाते यहाँ दी जा रही है। एकं मण्डल बनाया 
आता है जिसमें ८१ वभे बनाये जति हँ ओौर उसमें आगमन के किए ६२ देदेतामों का आवाहन किया जाता है । इसके 
उपरान्त समिधः, तिल एवं आज्य की २८ माहृतियों के साथ ९ ग्रहों का होम किया जाता है। षरको पूवं दिशासे 
भारम्म कर तीन बार सूत्र से धेर दिगा जाता है मौर उसके साय रल्नोष्न (ऋग्वेद ४।४।१-१५, या १०।८७।१-२५) 
तेया पवमन {ऋम्वेद ९।१।१-१०} नामक्‌ सूक्त का पाठ होता है। इसी प्रकार अन्य बातें विधिवत्‌ की जाती ह 
मौर बाजे-गाजे के साथ स्वामी अपनी पतनी, बज्चां ब्राह्मणो के साथ हाय जोडकर तथा अन्य शुम सामश्रियां लेकर 
गृह मे प्रवेश करता है! इसके उपरान्त एुम्याहेवाचन किया जाता है ब्राह्मणो को मोजन कराया जता है। 
इसके उपरान्त गृहस्वामी अपने मित्रो के साथ भोजन करता है। 


अध्याय २५ 
' दान 


मनु (११८६) के कथनानुसार हृत (सत्ययुग), मेता, द्वापर एवं कलियुमों मे धार्मिक जीवेन के प्रमुख सूप 
करम से तप, आध्यात्मिकं ज्ञान, यञ एवं दान हैँ! मनु (३।७८) ने गृहस्थाश्रम की महता यायी है गौर कहा ह किं 
अन्य आश्रमो से महू कर्छ है, क्योकि इसी के द्वारा अन्य आश्रमो के लोगो का परिपालन होता है! यमने जारो आश्रमो 
के विशिष्ट लक्षेण इस प्रकार योतित किये ्ह--“यतियो का घमं है शम, वनौकसों (वानप्रस्थो } का साधारण भोजन 
का तयाम, गृहस्थो का दान एवं ब्रह्मचार्य का धमं है शुश्रुषा {या आज्ञापालन} 1“ दक {१।१२-१३) नेमी 
चारो आश्रमो के विशेष लक्षणो का नुर्णने किया है! हम ईसं अध्याय में "दान" का विवेचन करये । 


वेदिक काल मे दान को महत्ता 


ऋग्वेद ने विविष प्रकारके दानो एवं दाताओं की प्रशस्ति गायी है (१।१२५, १।१२६-१।५, ५।६६१, ६।४७। 
२२-२५) ७।१८।२ २-२५, ८१५।३७-३९, ८1६।४६-४८. ८1४६१२१-२४ ८1६८ १४-१९)} । दानो मे गोदान की 
महत्ता विष सूय से प्रचलित है } दानो मे गायो, रथो, अश्वो, ऊेटो, नारियों {दासि}, मोजन आदि का विशिष्ट 
उल्लेख हुमा दै । छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१-२) मे आया है कि जनश्रुति पौत्रायण ने स्थान-स्थान पर एेसी मोजन- 
शालां बनवा रखी थीं, जहाँ पर समी दिक्षा से रोग आकर भोजने प्राप्त कर सकते थे, ठेसी धी उनकी सदाशयता 
एवं मालव के प्रति श्रद्धा । ऋग्वेद मेँ तीन स्थानों पर (१०।१०७१२, ७) आया है--“जो (मायो या दक्षिणा का) दान 
करता है क्ह स्वगं मे उच्च स्थान पर जाता है, जो अवदान करता है वहं सूर्थ-लोक में निवासि करता है. जो स्वर्णे का 
दानी है वह्‌ देयता होता है, ओ परिधान का दान करता है बह दीषं जीवन का जाभ करता है... 1" 

करमशः अद्वं के दान कौ महत्ता मे अन्तर पडता चला गया । पहेले उसका स्थान गायके बाद था, किन्तु 
कालान्तर मे अश्व के दानं की महा घट गयी ! तैत्तिरीय संहिता (२।२११२।१) का कहना है--“जो अदव-दान 
लेता है उक्षे वरुण शपकडता है, अथात्‌ वह जलोदर या शोध से भस्तं हो जाता है. . . .1" काठकसंहिता (१२।६) 
मेमीभयादहै कि अश्व का दान नहीं लेना बाह, क्योकि इसके जबडों मे दो दन्त-पक्तियां होती है! वत्तिरीय. 
बरह्यण (२।२।५) यें सोने, परिधान, गाय, मरय, मनुष्य, पर्यकं एवे अन्य कर प्रकार की बस्तुभों के दान करने की 
ओर संकेत मिलता है, मौर इन पदां के देवता ह अग्नि, सोम, इन्द्र, वरण, प्रजापति आादि। तैत्तिरीय संहिता 
(२।२।६।३) के मत से जो व्यज्ति दो दन्तपितयों वाके जीद, पथा अश्व या मनुष्य को, दान रूप मे ग्रहण करता है. 
उसे वैश्वानर को १२ कृपालो मँ स्थालीपाक देना चाहिए । मनू (१०।८९) के मत से अश्व तथा अन्य [जना फटे 


१. ख्यः परं कृतयुगे श्रताया हानमुष्ये८ : दवापरे यज्मेवाहुदममेकं कलो युगे । मनु १।८६ = कान्तिपवे 
२३२।२८= पराशर १।२३ = बायु पुराण ८।६५-६६। यतीनां लु शमो षमेस्त्वनाहाो बनकसाम्‌। दःनमेव गृहरणानां 
शुथूका ब्रह्मचारिणाम्‌ ।। यम (हेमनि, डान, १० ६ में उद्धूत) । 


४४८ वमेलास्त्र का इति्ास 


खुर वाले पशुओं का व्यापार वजित है, किन्तु मरीबनाय के पेहोवा शिलालेख से पता चलता टै कि ब्राह्मण लोग भी 
अद्व के क्रय-विक्रय का व्यापार करते थे भौर इस भ्यापार से उत्पन्न लाम को मन्दिरो के प्रबन्ध मे व्यय किंवा जाता 
थो {(एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द १, पु १८६} 1 गौतम (१९१६ ) ने अपराघो के प्रायशिचत्त के लिए अश्व-दान 
कीचर्वाकीहै) दान्‌ के विषयमे ओर देखिए शांखायन ब्राह्मण (२५।१४) एवं एेतरेय ब्राह्मण (३०१९) । 

सतपथन्राह्मण (२।२।१०।६) का कहना है--“देव दो प्रकार के होते है; स्वगं के देवं एवं मानव देव, अर्थात्‌ 
वेद ब्राह्मण; इन्हीं दोनो में यज्ञ का विमाजन होता है, अ्थत्‌ आहुतियां देर्वो को मिलती हैँ तथा दक्षिणा मानव 
देवों (वेदश्च ब्राह्मणो) को!” तैत्तिरीयसंहिता (६।१।६।३) का कहना है कि व्यक्ति जब अपना सर्वस्वे दान कर 
देता है तौ वह्‌ भी तपस्या ही है । बृहदारष्थकोपनिषद्‌ (५।२।३) क अनुसार तीन विशिष्ट गुण टै दम, दान एवं 
दया । एेतरेयं ब्राह्मण (३९।६-७) ने मी सोने, पृथिवी एवं पशु के दान की चर्चा की है । छान्दोग्थोपनिषद्‌ (२।२।४-५) 
मे माया है करि जानभ्रुति ने संवग दिया के अध्यध हतु रंक्व को एक सहस्र गौ, एक सोने की सिकडी, एक रथ जिसमे 
खच्चर जुते थे, अपनी कन्या {पत्नी के ल्प में) एवं कुछ प्राम दानमे दिये ये) रैक्व को प्रदत्त माव कालान्तर में 
महाक्ष देश में रक्वप्णं ग्राम के नाम से विल्यात हुए । 

दान-सम्बन्धी साहित्य बहुत लम्बा-चौडा है । महाभारत के सभी पर्व मे दान-सम्बन्धी सामान्य संकेत मिलते है 
तथा अनुशासन पवं मेँ विशेष रूप से दानं के विभिन्न स्वरूपो पर प्रकार डाला गया है पुराणों मे विशेषतः अग्नि 
(अध्याय २०८-२१५ एवं २१७), मरस्य (अध्याय ८२-९१ एवं २७४-२८९) एवं वराह (अध्याय ९९-१११) 
दाने कै विषय मं कतिपय चर्चा करते ह । कुछ निबन्धो ने दान पर पृथक्‌ प्रकरण उपस्थित कयि है। इस विषय में 
हेमाद्रि का दानखण्ड (चतुवंगंचिन्तामणि ), गोविन्दानन्द कौ दानक्रियाकौमुदी, नीरकण्ठ का दानमयूल, वियापति 
की दानवाक्यावलि, वल्लालसेन का दानसायर एवं भित्र मिश्च कां दानप्रकाश अधिकं प्रसिद्ध है । नीदे हम इनका संक्षिप्त 
आश्यदे रहे है, 


'दान' का अथं 


दान" को अथं प्राचीन काल मेही स्पष्ट कर दिया गया था । याग, होम एवं दान में अन्तर है । दाग में देवता के 
चिर वैदिक मन्तो के साथ कु वस्तुओं का त्याग होता है, होम में अपनी किसी वस्तु की आहुति किसी देवता के लिए 
अग्नि में दी जती है, दान मे किसी दूसरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है । दान लेने की स्वीकृति मानसिक 
याचाचिकयाक्षारीरिकसूपसे हो सकती है (देखिए जैमिनि ४।२।२८, ७।११५ एवं ९।४।३२ पर शवर, तथा याज्ञवल्क्य 
२।२७ पर मिताक्षरा} । मिताक्षरा का कहना है करि शारीरिक (कायिक) स्वीकृति एक हाथ मे लेठेनेया छदेनेसेहो 
जाती है! दानक्रियाकोमुदी (प्‌० ७) मे उद्धृत विष्मुधमत्तिर, बुहत्पराशर (अध्याय ८, पु २४२) आदि मेँ दान 
लेने की दिधियों का विशद वणेन पाया नाता ह । धर्मशास्त्र मे श्रतिग्रह शब्द का विशिष्ट अथं होता है । मनु (४।५) 


२. एड च यजिः यदृद्रव्यं देवतामुटिड्य मन्त्रेण त्यज्यते ! जमिनि ७।१।५ कौ ग्याख्या में श्वर ¦ स्यस्वत्वनियसतिः 
परस्वत्वापादनं च दानम्‌ । परस्वत्धापादनं च परो यदि स्वोकरोति तवा सम्पद्यते न्यया ¦ स्वीकारश्चे त्रिषिघः। 
मानसो वाचिकः कायिकश्चेति \. . . फायिकः पुनरूपादानाभिम्नादिरूपोऽ्नेकदिधः। तश्र च नियमः स्मयेते। 
दद्यात्कृष्णःजिनः पृष्ठे गां पुच्छे फरिणं करे । केसरेषु तथ॑वादवं दासः हिरसि दापयेत्‌ 1\ इति. . -कषेतरादी दूनः कलो. 
पभोगश्यतिरेकेण रूायिकस्मोकरासम्भकात्‌ स्वत्पेनप्युपभोनेने भवितम्यम्‌! भिताक्षरा (याशवल्क्य २१२७) ! 


कान की म्याख्या ४४९ 


की ररत पे मेघातिथि का कथने है--"प्रहण मत्र प्रतिग्रह नहीं द। उसी को प्रतिग्रह कंहते ह जो विशिष्ट स्वीकृति 
का परिचायकं हो, अर्थात्‌ जब उसे स्वीकार किया जाय तो दाता को अदुष्ट आष्यात्मिक पुष्य प्राप्त हो भर जिसे देते 
समय ब्ैदिक मन्त्र पढ़ा जाय ¦ जब कोई भिक्ला देता है तब वह कोई मन्धोच्वारण (यथा देवस्य त्वा") नहीं करता 
अतः वह शषास्व्रविहिते दाने नही है ओर न स्नेहं से मित्र या नौकर को दिया मया पदार्थं ही प्रतिग्रह है 1" एसी प्रकार जेब 
वि्चादान' शब्द का प्रयोग होता दै तो यहाँ दान शब्द मात्र आलंकारिक दै, नहीं तो मुरु को शिष्य के लिए दक्षिणा देनी 
पड़ जायगी, किन्तु एसी बात दै नही, क्योकि वास्तव में विष्य ही मुरु को दक्षिणा देता है + दसौ प्रकार जव किसी मूक्ि 
कौ दान दिया जता हैतो बहा भी दानः शब्द का प्रयोग गौण अथेमे हीह, क्योकि वास्तवमें मृति कोई दाने ग्रहण नहीं 
कर सकती । देवर ने शास्वोक्त 'दान' की परिमाषा यो की है--“शास्च दवारा उचित माने गये व्यक्ति के किए शास्ानु- 
मोदित विधि से प्रदत्त धन कै दान कहु जाता दै । जब किसीः उचित व्यमिति को केवर अपना कतंभ्य पमक्षकर कुछ 
व्या जाता दै तो उसे धमंदान कहा जाता है।"** दानमयूखं (१०३) ने व्याख्या की है कि देवत की परिभाषा केव 
सात्विक दान से सम्बन्धित है न कि सामान्य दान से) यदि दाता दान भेजे किन्तु वह मार्गं मेही खो जाय गौर्‌ पमे 
विके यर्हान पहुचे तो बह दाने नहीं ओौरन उसके देनेसे दान काफल ही प्राप्त हो सक्ता है । 


दानकंषछःबंग 

देवल ने दान के छः अंग वणित किये है; दाता, प्रतिग्रहीता, शरद्धा, धमंयुक्त देय (उचित ढेग से प्राप्त धन }, 
उचित काक एवं उचित देश (स्थान ) ! इनमें प्रथम चार का स्पष्ट उल्लेखं मन्‌ (४।२२६-२२७) मे भी है । श्न छः 
अंगों का वणेन हम करभे! 

दष्टाधूत--आगे कु लिखने के पूवं हम इष्टापूतं शब्दे का अथं समञ्ञ ले । यह शब्द ऋभ्बेद मे भी आया ह 
(१०।१४।८) 1 इसका अयं है “यस-कर्मो तथा दान-कर्मो से उत्प पुष्य 1 ऋगवेद (१०।१४।८) मे हान मे (तुरंत) 
मरे हुए एक आत्मा के विषय मे आया है---'तुम पितरो से भिल सको, तुम यम^से मिल सको तधा मिल सको स्वे मे 
अपने दृष्टापूतं से 1” इष्ट' का अथं है जो यज्ञ के किए दिया गया है" ओर धूर्त का अथं है जो भर गया है" । अथवे- 
वेदः मे मी आया रै--'"हमारे पूर्वजो के दृष्टापूतं (सत्रुओं से) हमारी रक्षा करे. . . (२१२४) 1“ भौर देखिए 
अथवं वेद (३।२९।१) । इसी.प्रकार तंत्तिरीय संहिता (५।७।७।१-३), तंत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।५७, ३।९। १४), 
वाजसनेयी संहिता ( १५।५४), कठोपनिषद्‌ (१।१।८) एवं माण्डुकयोपनिषद्‌ (१।२।१०) मे भी इष्टापूतं का प्रयोग 
हभ है) कठोपनिषद्‌ मे आया है कि जो अतिथि को बिना भोजन कराये धर में ठह्राता है वह मणने इष्टापूर्तं का, 
सन्तानो एवं पक्षुजों का नाश करता है । माण्डुक्योपनिषद्‌ ने उन ोभों की भत्संना की है जो दष्टापूतं को सर्वोच्च 


३. नव प्रहुणमात्रं परिग्रहः! दिष्ट एव स्वीकारे प्रसिपूवों गृ्यतिर्बतते ; अदृष्टडदभ्या बीयमानं 
मन्पूनं द्धतः प्रतिप्रहो भवति! न च भश्ये देदस्य॒रवादिमन्कोज्वारभमस्ति! न श्र प्रीर्पादिना हानग्रहणे । 
मद्च तश्र भति्रहष्यवहारः ¦ मेधातियि (भन्‌, ५।६} । 

४. अर्थानामूदिते पात्रे यथावत्रतिपादनम्‌ ! दानमित्यभिनिरिष्टं भ्याख्यानं तस्य कयते ¦ देवल (अपराकं 
१० २८७ मे, दानक्रियार्ैमृदो १० २, हेमादनिः दानखण्ड, पृ १३, दानदाभ्याबलि आदि इ!रा उदृत) । 
पाशेभ्यो दौयते नित्यमभवेकेय भयोगमम्‌ । केदलं धमबुब्भ्यः यद्धमंदागं लदृष्यते \। देवस (हेमाद्रि इरा दन, 
प्‌* १४ मे उदुत)) 

धर्मऽ ५७ 


४५० धमंशास्त्र का इतिहास 


महेत्ता देते है ओर उसके ऊपर किंसी अन्यं को मानते ही नहं । इसं उपनिषद्‌ ने तकं उपस्थित किया है कि दृष्टापूर्ते 
व्यक्ति को अन्तिम आनन्द नहीं दे सकत, उससे तो श्यक्ति को केवल स्वगनिन्द मिखता है, भिरे मोगकरे ग्यक पुनः 
दस संसारम यो इससे भी नीचे के लोक मे उठेर आता है। 

अपराकं ने “इष्ट' एवं शतं के अथो को स्पष्ट केरने के लिए महामारत का हृदाला दिया है--“जो कुष एक 
अग्नि (गृह्य अग्मि) मे डाला जाता है तथां जो कुछ तीन श्रौतं अग्नयो मे डाला जाता है एवं वेदी (श्रौत यज्ञो) मे 
दान किया जाता है उसे शष्ट" कहते है; किन्तु गहरे कूपौ, आयताकार कृपो, तडागो (तालाब } , देवतायतनं (मन्दरो) 
का समपंण, असदन एवं आराम (जन-बाटिका) कां प्रबन्ध भूतं" कहुलाता है 1" अपर्क ते नारदे को 
उत कर लिखा है-- “आतिथ्य तथा वैर्वदेव-कमं इष्ट है. किन्तु तालाब, कूपो, मन्दिरो, भारामों का लोकहितार्थं 
समप पूतं है, दसी धकार चन्द्र एवं सूयं के ग्रहणो के समय का दान मी पूतं दै!" रोगियों की सेवा भी पूत है (हेमाद्रि, 
शान,¶्‌० २०) । मनुने मी इष्ट एवं पूतं करे की बात कही है । उनके अनुसार दृष्टं एवै धूतं सदैव करे जाना चाहिए, 
क्योकि श्रद्धा एवं उचिते ढं से प्राध्त धन॑ से किये गये इष्ट एवं पूतं अकषय होते हँ (मनु *।२२६)} 1 

समी लोग, वरहा तक कि नारियाँ एवं शूद्र मी, दान दे सकते है । दानघमं की बड़ी महत्ता कटी गयी है । अपरां 
ने एकं पद्य उद्रृत किया है-~दो प्रकार के व्यक्तियों के गले मे शिला बौधकर बो देना जाहिर; अदाती धनवान्‌ एं 
तपस्वी दरिद्र ^ सभी द्विजातियो के लिए इष्ट एवं पूते करना धमं माना जाता था; शूदर लोग पूर्तं घमं कर सक्तेये 
किन्तु बदिकं धमं नहीं देवर के अनुसार दाता को पापरोम से हीन, घार्भिक, दित्सु (श्वदाल्‌), दुर्मगशहीन, शुचि 
{पविश्र), निन्दित व्यवसाय से रहित हौना चाहिए ¦ बहृत-सी स्मृतियो ने एसा लिखा है कि बहुत कम लोग स्वात्‌ 
घन दान मे देते देखे जाते ह व्यास ने लिखा है--“सौ मे एक शुर, सहसो मे एक विदान्‌, शते सहो मे एक वक्ता 
भिरता है, शाता तो शायद ही भिल सकेता है ओर नहीं मी 1“ 

दान के पत्र--दस भाय के अध्याय ३ में योग्य एव अयोग्य पातरौ के विषय मे बहुत कु लिखा जा चुका है । 
दो-एक्‌ शब्द यहां भी कहै जते ह । दक्ष. {३११७-१८) ने लिखा है-- “माता-पिता, गुर, भित्र, चरित्रवान्‌ व्यक्ति, 
उपकारी, दरिद्र (दीन), असहाय (अनाथ }, विष्ट गण वारे व्यक्ति को दीनं देने से पुष्य प्राप्त होता है, किन्तु धतो, 
बन्दियो (वन्दना करनेवालो), मल्लो (कर्ती ज्डनेवालों } , कुवैद्य, जुआरियो, वभ्बको, चाटो, चारणो एवं चोरोको 
दिया गया दानं निष्फल होता है । भनु (४।१९३-२०० = विष्णुघमंसूत्र ९३।७-१३) ने कपटी एवं केद न जाननेवाणे 


५. महाभारतम्‌ । एकाग्निकमं हवनं त्रेतायां यच्च दयते ¦! अन्ते ज॑ वदूममिष्टमित्यभिषीयते ॥ बापी- 
कूयतडागानि देवतायतनानि च \ अक्प्रदानमासामः पुतंमित्यभिधोयते ।। अपरारकं वु० २९०; दसरा पच्च अत्रि (४४) 
कोह) अभत्रिनेद्ष्टको पो कटा है---“अग्तिहोत्र सपः सत्यं वेदानां चंद पालनम्‌। भतिभ्यं चेरबदेवरच 
इष्टमित्यभिधीयते 0" अन्रि (४२) । 

६, दावेवाप्सु प्रयेष्टबव्यौ गले बद ष्व! गहारिराम्‌ । धनवन्तमदात।रं रिदं जातयस्वितम्‌ ।। अपराकं (१०१९९) ; 
ङानवास्यादलि; यह उद्योगं (२०।६०) का प्च है) 

७. इष्टायुतौ द्विजातीनरं धेः सामान्य दृष्यते । अधिकारी भवेच्छाति ९तं धमे न बेदिके \) अत्रि ४६, लिखित ६; 
इसे अपदाकं (पु० २४) ने जातुकश्यं का माना है ; अपपरोगी धर्मात्मा दित्सुरष्यतनः सुचिः! अनिन्डाजीवकर्मा च वव 
जिर्दति प्रशस्यते । देवर (अपराक्‌ ० २८८ एवं हेमाहि, दान,२० १४) । पादरोग भाः प्रकार के होति ह---यव्ना 
आदि ¦! इतेष, जायते शूरः सहखेषु ख पण्डितः । वक्ता शतसहरेवु दाता भवति बा न बा ।। ग्यास ४।६०। 


दान की श्याश्या ४५१ 


बाह्मण को दान का पत्र नहीं माना है । वृहद्यम (३।३४।३८) ने मी कुपा्ो के नाम गिमाये है, यथा कोठी, न अष्छे 
होगेवाले रोग से पीडित, शूद्रो का यष करानेकाले, देवलक, वेद गेचनेवाले {पसे से शुल्क निर्जितं करके वेद पठान 
अलि) ब्रह्मणो कोन तो श्वा में बलाना चाहिए ओौर न उन्हे दान देना चाहिए) बृहे्यमे ने पुनः लिखा है कि निकृष्ट 
कर्मा करेकाखे, छोकी; केदः, सन्ष्याः आदि कमी सै हीन, क्राह्यणोचितत धर्मे से च्युत, दष्ट एक व्यसनी ब्राह्यणो को दान 
नहीं देना चाहिए ! इसी भ्रकार कुपातरो एवं सुपारो की जानकारी के लिए देखिए वेनपवं (२००।५-९), बृहस्परार 
(८, १० २४१-२४२), मौतम (३, प्‌ ० ५०८-५०९) आदि ! वैश्वदेव के उपरान्त सबको मोजन देना चाहिए । विष्णु- 
धर्मोत्तरे ने लिषा है कि मोजन्‌ एवे वस्व के दान मं मनुष्य कौ आवश्यकी देखनी चाहिषशट न कि उसकी जाति । किसी 
सच्चे ्रार्थी को देखते ही जिसके भख पर सुख की लहरर उत्पन्न हो जाती ई ओर जौ प्रेमपूवंकं एवं सम्मान के साय 
देता है, वह्‌ वास्तविक श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता है! आदर से देनेवाके एवं आदर से सेनेवादे स्वर्गे प्राष्ठ करते 
है ओर इस नियम के अपवादी नरक में जाते ह (मनु ४।२३५) । 
हेय--दान के पदार्थो एवं उपकेरणों के विषय में बहुत-से नियम बने ह ! अनुृशासनपवं (५०।७) के मत से 
संसार के सर्वध्ेष्ठ प्यारे पदार्थं तथा जिसे व्यक्ति बहुत मूम्यान्‌ सभकषता है उसका गुणयान्‌ व्यक्ति को दिया जाना 
अक्षयं गुण एवं पुण्य देनेवाखा दान कहा जाता है । देवट के मत से वह्‌ वस्तु देय द जिसे दाता नै बिना किसी को सताये, 
चिन्ता एवं दुःख दिये स्क्थं प्राप्ते किया हो, वह्‌ चाहे छोटी हो या मृल्यवान्‌ हो ! देय की बडाई या छोटाई मदा 
न्यूनता या जधिकता पर पुण्य नहीं निमं र रहता, वह्‌ तो मनोभाव, दाता कौ संम्थंता तथा उसके धनजन के ठंग पर 
निभंर रहताहै! श्रढादेजो कुछ सुपात्र को दिया काय वहु सफल देय है, किन्तु अश्रद्धा से या कुपात्रको दिया गया धन 
निष्फल होता है । अपनी समर्थं ता के अनुसार देना चाहिए 1: 
देय पदार्थो मे कृ उत्तम, कुछ मध्यम एवं कुछ निकृष्ट माने जाते हँ 1 उत्तम पदां है--मोजन, दही, मचु, 
रक्षा, गाय, भूमि, सोना, अङ्व एवं हाथी । मध्यम ह विया, आश्रयगृह, घरेम उपकरण {यधा परग आदि }, ओषधं 
तथा निकृष्ट है--जूते, हििडेले, गायां, छत्र (छाता }, बरतने, आसने, ,दीपक, लकड़ी, फल या अन्य जीं 
कीणे बस्तुएं (देखिए देवल, अपराकं,प्‌° २८९-९० में उद्धत एवं हेमाद्रि, दान, १० १६) 1 याशवल्क्य { १।२१०-११) 
की तालिका भी अक्लोकनीय है । उपर की तालिका एवं याज्ञवल्क्य की तालिका मे कोद मौलिक भेद नहींहै, अतः 
हम उसे वहां उदतं नहीं कर रहे हँ । तीद प्रकार के देय सर्वोत्तम कटे गये है, यया गाय, मूमि एवं सरस्वती (विदा) 
ओर इन्हें अतिदान कहा जाता है (वसिष्ठघमंसूत्र २९।१९ एवं गहस्पति १८) 1 वसिष्ठधर्मसूत्र {२९।१९}, मनू 
(४१२३३), अत्रि (३४०) एवं याशवल्क्य (१५२१२) का कर्हूना है कि विचा सवंश्रेष्ठ देय है , अर्थात्‌ यह्‌ जल, भोजन, 
गाय, मूजि, वस्त्र, तिङ, सोने एवं मू से श्रेष्ठ है । किन्तु अनुशासनपवं (६२२) एवं विष्णुधर्मोच्तर (अपराकं, 
पु०३६९मे उदृत) कीदुष्टिमें भूमि कादान सर्वश्रेष्ठ है। विष्णुघंसूय ने अमयदान को सवेश्रेष्ठं माना है । कुष 
पदार्थों का दनि महादनि कहा जाता है, जिसकः वणंन हम आभे करेगे । 
दान-्रकार-- दाने के प्रकार टँ नित्श ( आजन्निक, देवर के मते से), नैमित्तिकं एवं कान्य । जो प्रतिदिन दिया 


८. अस्वापाथिगतां दश्वा सकलां प्थिवीमपि ! अडावजमपात्राय न कांचिद्‌ भूतिमाप्ठुयात्‌ ॥ प्रदाय साल 
भूरष्टि वा धदधामक्तिलभृद्ताम्‌। महते पात्रसूताय सर्म्पुियमाच्नुयात्‌ \। रेव (अयराकं २९०); सहस्ल- 
शकितिदि शत धातशाकितिवें शापि ज । शापश्च यः शाक्या सथं तुत्यरलाः स्मृताः । आरवमेधिकपवं (९०।९६-९७); 
दकं शौ दशगुदंद्चार दश दश्च पोशाती ! सतं सहल चार्सरमे दुल्यफला हि ते \ म्निधुरान (२१११) । 


४५२ धमशास्तर का इतिहास 


जाय (यथा वैश्वदेव अग्दि के उपरान्त मोजन } उमरे निश, जो किन्हीः विशिष्ट अवततरो {यथा ग्रहृण } पर दिया जाय उसे 
नैभििक तथा जो सन्तानोत्यत्ति, विजय, समृद्धि, स्वर्गं या पत्नी के किए दिया जाय उसे काम्य कहते है । वाटिका 
कूप आदि का सम्पण धुवदान कहा जाता है (देवल )। कूमंपुराण ने इने तीनो प्रकारो मे एकं ओौर जोड दिया है, यषा 
विमु (पवि), जो ब्रह्मान को श्रद्धासदित भगवत्प्ाप्ति कै किए दिया जाता है । मयवद्गीता ( १७।२०-२२) ने 
दान को क्रौत्विक, राजस एवं तामस नामक श्रेणियो मे वाटा है ओौर कहा है-- “जब देक, काल एवं वाभ्र के अनुसार 
अपना कर्तव्य समक्ष कर दान दिया जाता है ओर छेनेवाला अस्वीकार नही करता, तो एसे दान को सात्विक दान कहा 
जाता है; जत्र किसी इच्छा की धूति कै लिए या अनुन्साह मे दिया जाय नो उसे राजस शन तथा जो दान अनुचित काल, 
म्थानणएव्रे पात्रको, बिना श्रद्धा तथा धृणा के साथं दिया जाय उसे त्ानत्त दान करते दै । योगी-याञ्जवत्क्ये का कहना है 
कि मुप्त दान, बिना अहंकार का श्चान तथा जिना अन्य लोभो के दि्षाये जए करना अनन्त कल देने बला होता है । 
दवलनेभी एेसाही कहा है; 

बिन! भागा दान---मन्‌, (४।२४७-२५०), याज्ञवल्क्य { १।२१४-२१५), मापस्तम्बधर्मसूत्र (११६1 १९। 
१३.१४), विष्णुवर्मसूरतरं (५७।११) के मत मे कश, कच्वी तरकारिया, दूष, शय्या, आसन, भूना हुंभा जौ, जल, मूल्थ- 
शन्‌ रत्नं, समिधा, कर, कन्दमूल, मधुर मोजन यदि जिना मागे भिले तो अस्यीकार नहीं करना बाहिए (किन्तु 
नपुंसक, वेश्याओं एवं पतितो द्वारा दिये जाने पर अस्वीकार कर देना चाहिए } 1 

अदेय पदार्थ कुर दस्तुएं दान मे नहीं दौ जानी कहिए 1 अदेय पदार्थो मे कुछ तो एेसे है जिन्‌ पर अपना स्वस्व 
नहीं होता तथपकुछ एमे दँ जिन्हरं ऋषियों ने दान के लिए वजित ठहराया टै । जैमिनि (६।७।१-७) ने इस विषम में 
कु सिद्धान्त दिये है--{( १) अपनीही वस्तुकादान हो सकता दै, (२) विश्वजित्‌ यशे मे अपने संम्बन्वियौ, यथा 
मता-पितः, वृश्ौ एवं अन्य रोगो का दान नहीं हो सकता, (३) राजा अपने सम्पूणं राज्य का दान नीं कर सकता, 
{४} उस्‌ यज्ञ मे अद्वो का दान नहीं हौ सकता, क्योक्ति यह्‌ उस यज्ञ म॑ श्रुतिवजित है, (५) शूद्र जोकेवर नौकरीके 
किए याजिक कौ मेवा करता है, दान में नहीं दिया जा सकता तथा {६} विश्वजित्‌ यज्ञ में वही पदाधं दक्िणास्वषूप 
दिया जा सक्ता है सिस परं ज्यक्ति का पूणं अधिक्रार एदे स्वामित्व हो । नारदं [दत्ता्रदानिक ४-५) ने आठ प्रकार 
के दान बजिते मनिहै--({) करण चुकानेकेक्िएक्रणौ द्वारा ऋणदाताको देने के लिए तीसरे व्यक्ति को दि्रामया 
धने, (२) भ्रयोग मे छाने के लिए उघार शी गयी सामग्री (यथा उत्सव के अवसर पर उधार लिया गया आभृषण)., 
{३} न्पास (दरस्ट), (४) संयुक्त या करटूलोगों के मक्षि वानी सम्पत्ति, {५} निक्षेप अर्थात्‌ किसी का जमा करिया 
हभ घन. {६) पुत्र एव पत्ती, (७) सन्तानो के रहने पर अनी पूरी सम्पचि एवं (८) दूसरे को पहशेसे ही दिया 
हुमा पदां ! ठन्न (३११९-२०) ने उपर्युक्त सूची मे दो बाते ओग जोड़ दी हँ (मित्रक धन एवं मयसे दान) तथा 
एक बाते निकाल दी दै (वह पदार्धंजो दसः को वहलेसेही दे दिया गया हो) ) याज्ञवल्क्य (१।१७५) ममी ग्रही 
घ्कतिहै। अपराकं (पृ० ७७९) ग वृहस्पनि एड कात्यायन के इसी प्रकार फे वचन उद्धत च्यिट। 

धमं शास्त्रकासो ने दान-क्रिया के ऊपर प्रतिबन्ध भी टवा रष्वा टै! दान न चाहर ओर्‌ अवश्य देना चाहिए, 
करन्सु भूतानुकम्पा (दयानृतः } अपने धर कै विषयम्‌ मी होनी किए (व्याम ५।१६, ९१८. २४, २६, ३०-३१; 
व्नपु गष २०९।३२-३३} । आधग्तम्दधर्मसुव (२.1: : १०-१२)}, वौयायनभर्ममूष्र {२।३१९) ने लिखि 
कि अपने आश्विनो {जिनका भरण-पोषण करना अपना विशिष्ट उसरदायिस्व है ), नौकरो एवं दासों की चिन्ता { परवाह) 
भ करके अत्तिधियों एवं अन्य को मोजन बाट देना अनुचित द । यालवल्केय {२।१७५) ने च्खि है कि अपने कुटुम्ब की 
परवाह करते हुए दान देना चािए ! बृहस्पति एवं मनु (११।९-१०) ने भ दान की मत्न की है जो अप बुटुम्ब 

के सरण-पोपण की परवाह न करके दिया जाता है, इमे उन्होने धरम का गलत अनुकरण माना है 1 “अयने लोग भूख 


शन के काल भौर रेक ४५३ 


भरे ओर अन्य कोग घरों मे दान लेकर मौज उड्गये” यह्‌ बुद्धिमान नहीं ई । यही काद गनृक्षासनपर्वं (३७।२-३ } 
मे मी पायी जती है। हैमाद्वि ने शिवधमेः की उद्धुतं कररिखा है कि मनुष्य को चाहिए क्रि वह्‌ अपने धने को प॑न 
भागो मे करके तीन भाग अपने तथा अपने कुटुम्ब के मर्ण-पौषण मे लगाये ओर शेष दा माग घमं-कायं मे, क्योकि 
यह्‌ जीवन क्षणमगुर है! 
अस्वीकार के योग्य दान- कुड पदार्थो को दान रूप में स्दीकार करना यजित माना मया) श्रुतिनेदीो 
दन्तपक्तियो वाके पशुओं को दानरूप मे ग्रहणं करना विते किया है (जेमिनि ६।७४ पर शबर क व्याख्या } ` विष्ट 
घर्मसूत्र ( १३।५५) ने ब्राह्मणों के चिए अस्त्र-शस्तर, विषैले पदां एवं उन्मत्तकारी पदार्थो का ग्रहृण वितं ठहराया 
है। मनु (१८८) का कहना है किं अविद्धान्‌ ब्राह्मण को सोने, मूमि, अश्वो, गाय, मोजन, वस्त्र, तिल एवं घृत का 
दान नहं लेना चाहिए, यदि दह केगातो लकड़ी की मति मस्म हो जायमा (अर्थात्‌ नष्ट हो जायमा} } हेमाद्ि 
{दान, पृष्ठं ५७} ने ब्रह्पुराण को उद्धत करे लिखाहैकि ब्रह्मण को चाहिए कि व्ह भेड़ो, अक्वो, बहुमूल्य 
र्नो, हाथी, तिल एवं रोहे का दान न के, यदि ब्राह्मण मृगचर्म॑या तिरु स्वीकार करता है सो वह पुनः पुरुष रूप 
से नहीं अन्मेगा, भौर बह जो मरे हुए कौ शय्या, आभूषण एवं परिधान ग्रहण करता है बहु नरक मे जायगा । 
दान के काल--दान करने के उचित कालो के विषय मे बहत-से नियम बने हुए दँ । प्रति दिनं के दान-कमं के 
भतिरिक्त अन्य विष्ट अवसरों के दान की व्यवस्था करते हए धमंशास्त्रकारो ने च्खिा है कि प्रति दिन के. दाने- 
कमं से विशिष्ट अवसरो के दान-कमं अधिकं सफल एवं पुष्यप्रद माने जते हँ (याज्ञवल्क्य १।२०३) ¦ लघु-शातातप 
{ १४५-१५३) ने चखा है कि अयनो (सूर्यं के उत्तरायण एवं दक्षिणायन) के प्रथम दिन मे, षडसीति के परम्म मे, 
सयं -चन्द्र ग्रहणो के समय दान अवश्य देन! चाहिए, क्योकि इन अवसरो के दान अक्षय कलो के दाता माने जति ह ।** 
वनेपवें (२००।१२५) ने भी यही कहा है । अमावस्या के दिन, तिथिक्षय में, विषुव के दिन (जवं रात-दिनं बराबर 
हो) एवं व्यत्तिपति के दिन का दान क्रमं मे सौ गुना, सहस गुना, लाख गुना एवं अक्षय फक देनेवाला है! सवतं (२०८ 
२०९) का केहना है किं अयन, विपुव, व्यतिपात, दिनक्षय, द्वादशी, संक्रान्ति को द्विया हु दानं अक्षय फल देनेवाला 
होता है; इसी प्रकार उपर्युक्त दिनों या तिथियों के अतिरिक्त रविवार का दिन स्नान, जप हाम्‌, ब्राह्यण-मोजन, 
उपवास एवं दान क किए उपयुक्त ठहराया मया है \*" स्ातातप ( १४६), विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।२१४-२१७)}, 


९. तस्मात्‌ त्रिभागं वित्तस्य जीवना प्रकल्पयेत्‌ ! भागद्वयं तु धर्मर्थमनित्यं जोषितं यतः।। हेमाद्रि (दान, 

१० ४४) एवं दानमयूख (पृ० ५} द्ररा उदृत; भागवत, शुक्ताचायं का राज! बलि के प्रति उपदेश {३७।१९८) । 

१९. अभमने विषमे चव षडश्ीतिमुसेष्‌, च । चन््रसूर्योपरागे च दत्तमक्षयमुच्यते ॥ यनपवं २००।१२५; अयनादौ 
सदा दचचार व्रव्यमिष्टं गृहै वसन्‌) षडङ्ीतिमते चेव विमुक्ते चन्द्रसूर्ययोः ॥ लधुश्षातातय {अपराक, १० २९१ में 
शतातप नाम से उत) । मिथुन, कन्या धन, एवं मीन राशियों भे जब भूयं का प्रवेशहोता है तो उते षड्डीति 
कहते है; बृहत्परजर १० २४५ एवं अपराक्‌ य्‌ ० २९२, जही वसिष्ठ, अग्निपुराग (२०९।९-१०) उदृत ह । 

११. शतभिन्दु्ये दानं सहस्र तु दिनक्षये । विषुवे शतसाहल व्यतीपाते त्वनन्तकभ्‌ ॥ कंधसशातातप (१५०); 
भपराक हरा व्यास के उद्धरण के सरूप में उद्ुत। जब तीन तिथियाँ एकं ही दिन पड़ जातौ ह तो इते दिनक्षयं कहा 
जाता है, ्योकि बौच वलो तिथि पंचांग मे दबा दौ जातौ है (देखिए अपराकं पृ० २९२); ध्यतिषत २७ योगों 
मे, जिना भारम्न्‌ विष्कम्भ सेषोता है, एक योग है, इसकी परिभवः यो दी मयी है--श्रवणादिवधनिष्ठ प्रानागदेवत- 
मस्तके । यद्चग्रा रषिवारेण ब्य्तीपातः स उच्चते ।। (वृद्ध मन्‌, अपराकं प्‌ ० ४२६) अर्थाल्‌ जब चन्र भवण्‌, अदनी, 


पथ शर्मास्व का इतिहाव 


प्रजापति {२५ एव २८}, अत्रि (३२७) ने दान-काल के विषय में नियम विये हैँ । विष्णुषमसूत्र (अध्याय ८९} मे 
वषं की पूणिमाओं के दिन विभिन्न प्रकारके पदार्थो के दान करने से उत्पन्न फर्लो कौ चर्या की है। अनुकशासनप् 
{अध्याय ६४) ने कत्तिका से अगे के २७ नक्षप्रो के दनो का उल्लेख किथा है, 

एक्‌ साम्यन्य नियम यहु है कि रात्रि मे दान नही दिया जाना चाहिए ! क्रन्तु कुछ अपवाद मी है । अत्रि (३२७) 
ने लिख है कि ग्रहणो, विवाहो, संक्रान्तियो एवं पुत्ररत्न-लाभर के अवसर पर रात्रि मे दान दिये-ल्यि जा सक्ते हैँ । 
आओौर देखिए पराशरमाघनीय १।१, ९० १९४ मे उद्धृत देवल 1 

उपर्युक्त अवसरो एव नियमो का दिग्दशंन शिलकेखो मे भरी हो जाता है] दो-एक उदाहूरण यहाँ दिये जाते 
है । सूयं ग्रहण के अवसर पर मूमि एव रामो के दान की चना ता म्रपत्रो एवं शिललेखो मे हुई है, यथा राष्टरक्ट नञ्नराज 
का तिवरखेड पत्र (एपित्रेफिया इण्डिका, जिल्द ११, प्‌ ० २७९, इण्डियनं दैण्टीक्वेरी, जिस्द ६, पु० ७३, सन्‌ ६१३ 
६०), चाखुक्य कीतिवर्मा द्वितीय के समय क लेखं (एपिगरेफिया ईषण्डिका, जिद ३,१० १००, सन्‌ ६६० ६०} ¦ चन्द- 
रहण क भवसर पर प्रदत्त दानो का उल्लेख जे बी ओ० आर० एसू० (जिल्द २०, पृ° १३५), एपिप्रंफिया 
दण्डिका (जिल्द १,१० ३४१, जिर्द १९१्‌ ०४१, भिल्द २०.९० १२५) में हुभ है । अयनो (उत्तरायण एवं दक्षिणायन ) 
के अवसर वाङ दानपरो के लिए देखिए इण्डियन एष््टिक्वेरी, जिल्द १२ पु° १९३, संजन-पत्र (अमोषवषं का) 
सक्रान्तियो के अवसर के दानयत्रो की चर्चा के किए देखिए एषित्रंफिया इण्डिका, जिल्दं ८, ५ १८२, जिल्द १२, प 
१४२, जिल्द ८, ५ १५९। इसे प्रकार अन्य तिथियों एर दिये मये दानपत्रो की चर्व के लिए देखिए शपिग्रैफिया 
इण्डिका, जिल्द ७, १० ९३, जिल्द १४, प° ३२४, जिल्द १४, ¶० १९८, जिर्द ७, पृ० ९८, जिल्द १०, पु ७५। 

हान के स्थल--स्मृतियो, पुराणों एवं निबन्वों मे देश (स्यानं या स्वल) के विषय में परमूत चर्बाण हुई है । 
दानमयूखं {पृ० ८} मे आयाहै कि घरमे दिया गया दान दस गुना, मौशाखछा मे सौ गृना, तीर्थो मे सहस्नगुना तथा शिषर 
की मूति (रिग) के समक्ष का दान अनन्त फल देनेवाला होता है स्कन्दपुराण (हेमाद्रि, दान, ¶ ० ८३ मे उद्‌- 
धृत) के मत से वाराणसी, करक्ेत्र, प्रयाय, पुष्कर (अजमेर), गभा एवः समुद्र के तट, नैमिषारण्य, अमरकण्टक, श्री- 
पवेत, महाकाल (उज्जयिनी मे), गोकणं, वेद पर्वत तथा इन्हीं के समान अन्य स्थल पवित है, जहाँ देवता एवं सिदध 
रहते दै; सभी पवंत, समी नदियां एवं समुद्र पवित्र है; गोशाला, सिद्ध एवं ऋषि लोगों के वास-स्यल पवित्र है, इन 
स्थानो में जो कष्ठ दान दिया जता है क्ह्‌ अनन्ते फल देनेवाला होता है 1" 

डान की दकिणा--किसी मी वस्तु का दान करते समय दान देनेवाञे के हाथ पर जल गिराना भाहिए 1 
आपस्तम्बवमं सूत्र (२।४।९।९-१०) के अनुसार सभी प्रकार के दानो मे जल-भयोग होता है {केवल बैदिक यर्थ को 
छोडकर, जिनमे वं दिकं उक्तियो के अनुसार कत्य कयि जति ह), समी प्रकार के दनो मे दक्षिणा देना भी अनिदायं 
है। किन्तु अग्निपुराण (२११।३१) ने सोने्चादी, तज्ज, बावल, अक्के दान में तथा गाह्धिक श्राद एवं आल्िक 


अनिष्ठा, मरा, आदतेधा भे पड जात है एवं अमावस्या रमिकार को पड़ती है तो इसे श्यतीपात कहते हं । बण जे 
भी हर्षचरित (४) में लिश है कि हवं का जन्म व्वतौपात-जेती मक्षुभ धियो से रहित सथव मे हुमा ब। 1 

१२. जाराणसी कुर्लोतरं ज्याभः भृष्कराणि च । अला समुद्रतीरं च नं भिथामरकण्टकम्‌ ॥। अीपर्तभहाकाशं 
भोकर देदक्यतन्‌ । इत्यन्तः कीतित, रेकः: सुरलिदेनिवेनित,ः ¦; तथे सिलोज्याः पुण्याः शरा गः संशराः । 
बोतिदभूनिवासाशय देताः वृज्याः प्रौतिताः \॥ एषु तीर्वेष्‌ यहं शलस्यामर्त्यङ्द्‌ भवेत्‌ । स्डभ्दपुराण (हेलाशनि, 
दन, व० ८३ भे उत) 1 


दानिके प्रकार ४५५ 


देवपूजा के समय दक्षिणा देना अनिवायं नहीं माना है! दक्षिणा सोनेके रूपमे ही दी जाती ची, किन्तु सोने के दानमे 
दी की दक्षिणा दी जा सकती धी। बहुमूल्य वस्तु के दान मे, यथा तुलापुर्ष दान मे दक्षिणा एक सौ या पचास या 
पीस या दस निष्कोंकोया दनि की हुई वस्तु का एक-दसंवां भाग या सामथ्यं के अनुसार हो सकती है । 
हान के देवता---बटत से पदार्थो के देवता होते है । हेमाद्रि (दान, प° ९६-९७) एवं दानमयूख (१० ११-१२) 
ने विष्णुधमत्तिर को उद्धुत कर दान-पदाथं के देवताओं के नाम लिय द, यथा सोने के देवता हँ अग्नि, दास के 
प्रजापति, गायों के रुद्र आदि । जवे किसी पदां के कोई विशिष्ट देवता नहीं होते तौ विष्णु कोही देवता मान 
लिया जाता है। इस प्रकार का विचारं ब्राह्मण-प्न्थों एवं श्रौतसूत्र से लिया गया है, जहां रुद्र, सोम, प्रजापति आदि 
क्रम से मायौ, परिषानों, मानवो अदि के देवता कटे गये ह (देखिए तैत्तिरीय ब्राहमण २।२।५, - आपस्तम्बघमेसूत् 
१५११३) । 
दान देने कौ बिभि--दाता एवं प्रतिग्रहीता को स्नान करके दो पवित्र धव वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, 
दाता को पवित्री पहनकर आचमने करना चाहिए, पूर्वाभिमुखं होकर उपवीत ढंभ से यज्ञोपवीत धारण करना चारि, 
स्वं पवित्र आसन (कुशासन } पर बेठकर प्रतिग्रहीता (दान लेने वाले) को उत्तराभिम्‌ख बंटाकर दान के पदार्थं का 
नाम, उसके देवता का नाम तथा दानं देने का उदेश्य उच्वासिति करना चाहिए भौर कहना चाहिए-- ईसं पदार्थं का 
दान आपको कृर रहा हू", तज प्रतिग्रहीता-के हाय पर जल गिराना चाहिए 1 जब प्रतिग्रहीता कहे “दीजिए तब दाता 
को देय पदाथं प्र जर छिड्कन चाहिए ओर उसे प्रतिग्रहीता के हाथ पर रख देना चारिए, तब प्रतिग्रहीता “ओम्‌” 
कहकर “स्वस्ति का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त भ्रतिग्रहीता को दक्षिणा दी जातो है अग्निपुराण (२०९ 
५९-६१) ने निम्नलिखित उदेश्यो के लिए दान की चर्या कौ है--पृत, पौव, गृहैश्वयं, पत्नी, पमि, कीति, विचा, 
सौभाग्य, आरोग्य, सदंपापोपशान्ति, स्वरथं, मुक्तिमूक्ति ।*" समय एवं देय पदार्थो के अनुसार विधि मे परिवर्तन 
क्या जा सकत है, यया भूमि का दान हाय से नहीं लिया जा सकता, वसी स्थिति मे दान की हुई मूमि की प्रदक्षिणा 
या उसमे भवेक्ष मत्र पर्याप्त है। 
राजा ह्वरा हान--यशवल्क्य (१११३२) के मतसे राजा को चाद्िए कि वह प्रतिदिन वेदन (श्रोत्रिय) ब्राह्मणों 
को दुधार गाये, सोना, भूमि, षर, विवाहं करने के उपकरण आदि दे} यह बहुत प्राचीन परम्परा रही है । वनपवं 
{१८६।१५) मे जाया है कि जो ग्राह्य विवाह के लिए कन्या दान एवं मूमि दान केर्ता है, वह्‌ इन्द्रलोकं के आनन्द का 
उपभोग करता है । नहुपान कै दामाद उषवदात (प्रथम्‌ शतगन्दी ई० सन्‌ } के शिलाकेख से पता चलता है कि वह्‌ प्रति 
बं तीन लाखं गाये एवं १६ प्राम ब्राह्मणों एवं देवताओं को दान देता था; प्रति वषं एक लाख ब्राह्मणों को भोजन 
देता था; उसने प्रमात (सौराष्ट्‌) में अपने व्यय से जर ब्राह्यणो के विवाह कराये; उसने बार्णासा नदी के किनारे 
सीद्वियां बनवायीं; मरुकच्छ (आधुनिक मरोच), दशपुर (मालवा), गोवर्धन (नास्तिक) एवं युर्पारकं {सोपारा) 
मे चतुःशालार, गृह एवं प्रतिश्नय {उहरने के स्थान) बनवये ; कूप एवं तालाब. बनवाये; इबा, पारदा, दमणा, तापी, 
करबेणा, दाहानुका (ये सभी धान! एवं सूरत के बीच मे है) नामकं नदियों पर निःशुल्क नावे चर्वायीं ; जल वितरण के 
लिए आाश्रय-स्थक एवं समागृहे बनाये; शूर्पारक मे रामतीयं एवं अन्य तीन स्थानों के चरक शाला के ब्राह्मणो की सभा 
भे ननगोला (भषूनिक नर्गोलि) मे, ३२००० नारियरु दिये ¦ उषक्दात ने यहं मौ लिखा है कि उसने एक .बराह्यण से 


६। कीतिविद्धामहाकाम-सोभाग्याराग्यवद्ये। स्वपापोपशान्त्यर्थं 
स्वर्गा भुक्तिभुक्तये । एततुभ्यं सपरददे प्रीयतां मे हरिः दिवः ॥ अग्लिपुराण (२०९।५९-६१) । 


४५६ भमश्षस्त्र का इतिहास 


४००० कार्षापण देकर भूमि डरीदी ओरं उक्षे अपने (अरथत्‌ उषव्रदात) द्वषरा निर्मित कफ में चारौं ओर्‌ ते अने- 
वाके भिक्षुजो कोदे दिया) 

विवाहं के दिए रह्यण करो तथा उसे पूर्णरूपेण व्यवस्थित करने के चिए जो दान दिया जाता दै, उरौ भी प्रभूत 
महत्ता गायी गयी है । दक्ष ने छिखा है--“मानुपितृविहीनं ब्राह्यण के संस्कार एवं विबाह्‌ आदि कराने से जो पृष्य होता 
है उसे कृता नही जा सकता, एक ब्राह्मण के ग्यकरिथत करने से जो फल प्रप्त हता है, वहु अग्निहोम एवं अग्निष्टोम 
यज्ञ करने से प्राप्त नही होता” (दक्षे ३।२३२-३२) । नेवेशिकू बान केः विषय मे अपराकं (पृ० ३७७) ने ववखिका- 
पुराण से टम्मी उक्ति उद्धृत की दै, जिसका संघेप यों है--“"दाता को श्रोपिय ११ ब्राह्मण चुनकर उनके किए ११ 
मकान बनवा देने चाहिए, अपने व्यय बवे उनका विवाह सुम्पादित करा देना चाहिए, उनके घरों को अघ्न-मण्डार, पशु, 
नौकरानियौ, शय्या, आसन, मिद्ध के ण्डो, ताम्र आदि के बरतनो एवं वस्त्रो से सुसज्जित कर देना चाहिए; एसा 
करके उसे चाहिए किं वह्‌ प्रत्येक ब्राह्मण के मरण-रोषण के लिए १०० निवतंनो की भूमि याएकं गवि या आधा र्गाव 
दे भौर उन ब्राह्मणों को अग्निहोत्री बनने कौ प्रेरणा करे। एसा करने से दाता सभी प्रकारके यज्ञ, व्रत, दान एवं 
तीेयात्राएु करने का पुण्य पा लेता द मौर स्वरगानन्द प्राप्त करता है । यदि कोई दाता इतना न कर सके तो कम-से-कम 
रक श्रोत्रिय के लिए वैसा-कर देने पर उतना ही पुण्य प्राप्त कृरता है 1 शिरजेखो के अनुशीलन से पता चलता है कि 
बहुत-मे राजां ने ब्राह्मणों के विवाहो भं धन-व्यय किया है। आदित्यसेनं के अफसाद शिलनिख (देखिए गुप्तं 
दरिक्रष्डयस, सं० ४२, प° २०३) में अग्रहारो के दानो से १०० ब्राह्मण कन्याओं के विवाह कराने का वर्णनं आया 
है। चिलाहार राजकुमार मण्डरादित्य के शिखजेख से पता चलता दहै किंराजा ने १६ ब्राहमणो कं विवाह करये 
आओौर उनके भरण-पोषण के लिपु तीन निवतेनो क प्रबन्ध किया (देखिए जे० बी° बौ० आर० ए० एस०, जिष्द १३, 
पृ० १) । ग्राह्यो का जीवन सादा, सरल ओर उनके विचार उच्च थे, वे देश के पवित्र साहित्य को वसीयत के रूपमे 
प्राप्ते कर उसकी रक्षा करते थे ओर उसे दूसयो तके पहूंचाति थे, वे छोगो को निःशुल्क पढते थं! उन दिनो राज्यमें 
आधुनिकं काल की भांति शिक्षण-संस्थाएं नहीं थी, अतः राजाओं का यह्‌ कतव्य धा कि वे ब्राह्यणो की एसी सहायता 
करते कि बे अपने कार्यो को सम्यक्‌ रूप से सम्पादिते कर पाते ! याेवल्क्य {२।१८५) ने राजाओं के लिए यह लिला 
है किः उन्हें विद्वान्‌ एवं वेदज् ब्राह्मणो की सुख-सूविधा का प्रबन्ध करना चाहिए, जिससे कि ने स्वधमं सम्पादित कर 
सके । अपरां (पु० ८९२) ने वृहस्पति कौ उक्तियाँ उद्धृत करक च्लि है किं राजा को चाहिए कि वह अग्निहोत्री 
एवं विद्वान्‌ ब्रह्मणो के मरण-पोषण के लिए निःशुल्क भूमि का दान करे ओर ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अपना कतव्य 
करर गौर धामिक कायं करते हूए लोक-मंगल की मावना से पू्णं अपना जीवन व्यतीत करे ! ब्राह्यणो को यह्‌ भी चाहिए 
किं वे जनता कं सन्देह दूर करे ओर ग्रामौ, गणो एवं निगमो के किए नियम, विधानं तथा परम्पराएं स्थिर करं] 
कौटिल्य (२।१) नमी ग्राह्मणों के छि निःशुल्क भूमिके दानि की काते च्ायी है! 


भूभि-दान 
बहुत प्राचीन काल से ही भूमि-दान को सर्वोच्च पुण्यकारी कृत्य मानः गया है । वसिष्टधमंसूत्र (२९।१६), 
बृहस्पति (७), विष्णुवर्मोततिर, मत्स्यपुराण (अपरां, ¶० ३६९-३७० में उद्धृत), महाभारत (अनुशासनपर्व ६२ 
१९) आदि में भूदानं की महत्ता गायी गयी दै । अनुलासनपवं (६२।१९) ने लिखा है--“'परिस्थितिवश व्यक्ति जो 
कू पाप कर बेठता है वह॒ ग। चमं मात्र भूदान से पिट सकता है ।'*** अपराकं (पृष्ठ ३६८, ३७०) ने विष्मुधर्मोत्तिर, 


१४. यत्किचचित्कुरुते पयं भुरुषो वृत्तिकशितः! अपि मोचमंमत्रेण भूमिदानेन शुध्यति! वसिष्ठ (२९।१६); 
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आदित्यपुखणम एवं मल्स्युसप को उदधृ कर लखि! है किं मूदान्‌ से उच्च फलय की प्राप्ति होती है । वनपवं (९३ 
७८.७५) ने क्ख है कि राजा शासन करते समय जो मी पाप करता है, उसे यज्ञ एवं दान करके, ब्रह्मणो को मूभि 
एवं सहस्रो गाये देकर नष्ट कर दैता है; जिस प्रकार चन्द्र राहु से छुटकारा पाता है, उसी प्रकार राजा मी पापमुक्त 
हो जातः है। अनुशासनपवं (५९।५) मे कहा है--सोने. मायो एवं मूमि के दान ते दुष्ट व्यक्ति ष्टकारा षा 
सकता है! | 
भूमि-दान को महता के कारण स्मृतयो ने इसके विषय मे बहुत-मे नियम बनाये हैँ । याज्ञवल्क्य { १।३१८ 
३२०) ने लिखा है-- “जब राजा मू-दान या निबन्ध-दानं {निश्चित दान जो प्रति वर्धं याप्रति मास या विशिष्ट अवसरो 
पर किया जाता है) करे तो उसे आगामी भद्र (अच्छे ) सजौ के लिए लिखित आदेश छोडने चाहिए 1 राजा को चाहिए 
कि बह अपनी मुद्राको किसी वस्त्र-खण्ड या ताम्रपत्र के ऊपर विद्धि कर दे ओर नीचे अपना तथा पूवंजो कानाम्‌ 
अंकित कर दे ओर दान का परिमाण एकं उन स्मृतियो की उक्तियां ज्खिदे जौ व्यि हुए दान के लौटने पर॑ {दाता 
कौ) मत्सनाकरती है" याज्ञवल्क्य के सदसे प्राचीन टीकाकार विश्वरूपे लिखा है किं दान-पतर पर आश्ञा, दूतक आदि 
राजकभंचरियों एवं राजसेना के ठहूराव के स्थल आदि के नाम्‌ भी अंकित होने चाहिए, स्तयो (रानी या राजमाता) 
के नाम मी उल्लिखित होने चाहिए ओर होनी चाहिए चर्चा उन कुफलों की जो दान लोटा लेने से प्रप्त होते है। इसी 
विषय पर अपदाकं (प° ५७९-५८० } ने बृहस्पति एवं व्यास को उद्धृत किया है ] 
यदि हम अब तक के प्राप्त सहलो शिललेखो या दान-पत्रों का अवलोकन करें तो पेता चलता है कि स्मृतियों 
की उपर्युक्त उक्तियो का अक्षर्षः पालन होता रहा है, विकेषतः पांचवीं शताम्दौ से याज्ञवल्क्य, बृहस्पति एवं ब्यास 
आदि की उक्ति के अनुसार ही दान-पत्र लिखे जाते रहै दं । अत्यन्त प्राचीन शिलालेखों मे दान-फल एकं दान देकर 
लौटालेनेके विषयमे कुछ नही पाया जाता (देखिए गुप्त द॑स्किप्थंस, संख्या ८,प० ३६, जहां केवल इतना ही आया है-- 


अनुशासन (६२।१९); ब्र स्पति (७) भविष्यभु राण (४। १६४१८) ¦ याज्ञवल्क्य ( १।२१०) की टीका मे मिताक्षरा 
ने इत्ते मन्‌ कौ उक्ति मानः है ओर द्वितीय पाइ को लानतोऽजलानतोऽपि वा" लिव है हस्ति ने योजम" को १० 
निवर्तनं के समान तथा एक निवतन को ३० लटो के सान्‌ तथा एक ट्टे को १० हाथो के समान माना है; 
ददाहस्तेन दण्डेन त्रिशादृष्डेनिदतंनम्‌। दरा तान्येव विस्तारो गोचर्मेतन्महाफलम्‌ ।। बहृस्पति (८) ब्रहस्पति 
{९} ने भोचमं को एक अन्य परिभाषा को है--गोचमं उसे कटे ह, जहां एक सहस्र यये अपने गछ एवं साँड़ 
के साय स्वतन्त्रे रूप से लड़ी रहेती ह-- सवृषं गोसहल' तु यत्र तिश्ठत्यतन्दितम्‌ । बालवस्लाप्रसूतानां तड मोधमं 
इति स्मृतम्‌ \?' सोमं की अन्य परिभे।षाओं के क्तिए्‌ देखिए पराक्षर { १२।४९), विर्णुभर्मसुत्र (५११८१), पराकं 
{प° १२२५), हेमाद्रि {जेतलष्ड भग १,१.० ५२-५३} । कौटिल्य {२१२०} ने एक देष्ड को चार अरत्ना के 
बराबर, दस दण्डो कोएक रज्जु के बराबर तया तोन रज्जुओंको एक निवतंन के बराबर माना है। मियतंन 
शम्द नासिक शिलकतेलै (सस्या! ५--एपिग्रफिय! दण्डिका, जल्द ८, प्‌० ७३} एवं पल्लवो के राजा रिबस्कन्द 
घर्मा (एपिग्रं फिया इण्डिक/ जिल्द १, पष्ठ ६) के श्षिलाकेख मे आया है । इस प्रकार को व्याष्या के किए द्रष्टभ्य 
एपिग्मंफिया इण्डिका, जिश्द ११, पु० २८०। 

१५. श्वा भूमि निबन्धं वा कृत्वा क्स्य तु कारयेत्‌ । आसामिनदनृतिपरिज्ञानायः पार्थिवः रटे बा 
ताभपट षा स्वमूद्रोपरिथिद्धितम्‌ ¦ अभिलेश्यात्मनो वदवानास्मानं च भहोपतिः॥ प्रतिप्रहपरौमाणं शनश्छेदोपश्रण- 
नम्‌ । स्थहुस्तक(लतस्पघ्नं शासनं कार्येत्स्थिरम्‌ ।। याज्ञवल्क्य { १।३१८-३२०) । 
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जो मी को इस दातव्य को सगाप्त करेगा वह पंच महापापं का मायी होगा", इसी प्रकार सस्या ५ (१० ३२) 
मे आया है--'जो इख दातव्य को समाप्त करेगा वह ब्रह्महत्या एवं गोहत्या एवं पंच महापापो का अपराधी 
हीगा।') । 
भरम्भिक अमिलेखों मे दान-महत्ता एवं दान लौटा केने के विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं देखने मे आती, 
किन्तु पड्चात्कारीन अभिसं मे प्रमृत चर्व हुई है । कुछ उक्तियां तो सामान्य रूपसे सारे मारतमें उदुषेत की जाती 
रही है सगर तथा अन्य राजां ने पृथिवी का दान क्रिया भा; जो मौ राजा एृथिवीपति होता है वहं मूमि-दान का 
पृण्य कमाता है 1 मूमिदाता स्वं मे ६०,००० वर्षों तक आनन्द श्रहूण करता है, ओर जो दान छौटा लेता है ह्‌ उतने 
ही वषो तक नरक मे वास करता है ।” इन विषानों के रहते हुए मी कछ राजाओं ने दान में दी मयौ सम्पत्तिलीटा ली है, 
यथा इन्द्रराजं ततीय के अभिलेख (८३६ शकाब्द } से पता चरता है कि राजा ने ४०० प्राम दानपात्रौं को खौटाये, 
जो कि उसके पूवं के राजाओं ने जप्त कर ल्य ये (एपिग्ीफियः इण्डिका, जल्द ९, पु १४} ¦ खालृक्य विक्रमादित्य 
भरम (६६० ई०} के तलमंत्रि ता प्रपत्र से पता चरता है कि राजा ने मन्दिर एवं ब्राह्मणों को पुनः तीन राज्यों मेँ हत 
दान लौट दिये (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ९,प्‌० १००) ¡ राजतरटगिणी ( १६६-१७०) से पता चरता है कि भकरन्ति- 
वर्मा के पुत्र शंकरदर्मा ने अपने ठश-आराम (व्यसनो ) से खाली हुए कोरा को मन्दरो की सम्पत्ति छीमकर पूरा किया। 
पराशर ( १२।५१) ने लिखा है किं दान में पूवेदत्त सम्पत्ति को छीन केने से एक सौ वाजयेय यज्ञ करने या लाखो गाये 
देने पर भी पायद्चित्त नहीं होता । परिग्राजक महाराज संक्षोम के कोह प्रो से एक विचिव उक्ति का पता बलता है- 
जो व्यक्ति मेरे इस दान को तोड़ेगा उसे म दूसरे जन्म में रहकर भी भयंकर शामागनि मे जला दुगा... .* (देखिए, 
गृप्त इस्क्रष्शंस, संख्या २३, पृ १०७) । बहुत से शिललेलों मे वधित दानो मे हेसा उल्लेख है कि “स पूवंनदान से 
रहित मूमि-खण्ड या स्थर भे सब कुछ दिया जा रहा है. . .", यथा 'पूरपर्त-देव-बरह्म-दाय-रहितः” । परर्मादि- 
देव (चन्देलो के राजा) के एक दान में (एपिग्नफिया इण्डिका, जिल्द २२ पृ० १२९) बद (बद्ध-मन्दिर) कीदिये गये 
पाच हणो (भूमि-माप) को छोडकर अन्य मू-माग देने की चर्चा है । इससे स्पष्ट है कि वेदानुयायी राजा मौ बुद्धमन्दिर 
को दिवे गये दान का सम्मान करता था (देवभ्रीबुद-सत्क-पंव-हलं बहिष्कृत्य) । बहृत-से ठेसे उदाहरण मिरे है जो 
यह्‌ सिद्ध करते है कि राजाओं न प्रतिग्रहीता की मूमि खरीदकर पुनः उपे बह दान मेदे दी {देखिए एपिग्रफिया इण्डिका, 
जिल्द १७, १० ३४५} । राजा लोग दान दी हर्द भूमि से किसी प्रकार का कर नहीं ठेते ये (एषियैफिया इण्डिका, 
जिल्द ८, प° ६५, वही, जिल्द ६, प° ८७, गुप्त इर्करष्डास, संख्या ५५, ० २३५) 1 

भूमियाग्राम के दान-पवों में आट मौमोंका वणन आया (देखिए एपिग्रंफिया इण्डिका, जिल्द ६, प्‌० ९७} । 
विरूपाक्ष के श्रीक्ैल-परत्रो म भोगों के नाम आये है, यया निषि, निक्षेप (मूमि पर जो करर दिया मया हो ), ररि 
(जल), भक्मा (प्रस्तर, खाने), अक्षिणी (वास्तविकं विशेषाधिकार), आगामी (मविष्य मे होनेवाला लाम), लिड 
(जौ मू-खंड कृषि के काम मेले चया है) एवः स्य (बंजर मूमि, जो कमी हेती के कामम म सकती. है) । इन 
दन्दो के अथं के लिए देखिए एपिग्रष्िया इण्डिका, जिल्द १३, प्‌० ३४ एवं इण्डियन एष्टिक्वेरी, जिल्द १९, पृ०, 
२४४ मराठो के काल मे मूमि-लण्डो एवं ग्रामो के दानो मे जलतस्तृणकाष्टपाषाणनिभिनिक्षेप' (जल, तर, घास, 
लकड़ी, पत्थर, कोश एवं जमा) लिला रहता था। 

भूमि पर स्वामित्व किलक ? --इस प्रन के विषय मेँ बहुत भ्राचीन कारु से वाद-विवाद होता आया है। 
जंभिनि (६।७।३) ने लिखा है कि विश्वजित्‌ यज्ञ मेँ (जिसमें याजक अर्थात्‌ यज्ञ करने वाखा अना सर्वस्व दान कर 
देता है) सश्राट्‌ मी सम्पूणं पृथिवी का दान नहीं कर सकता, क्योकि पृथिवी सब कौ है ( सग्राट्‌ तथा उनकी जौ जोतते है 
ओर्‌ प्रयोग मे सतते है)। शबर ने जैमिनि को इस उक्ति की व्याख्या की है ओर अन्त में केहा है कि पृथिवी पर सभ्नाट्‌ 
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एवे अन्य लोभो के अधिकारो मे कोई अन्तर नहीं है। व्यवहारमयूख {पृ० ९१) ने भी उपर्युक्त बात दुहरायी है) 
उपयुक्त मतं के अनुसार पृथिवी के मू-खण्डों पर अधिकार उनका है जो जोतते है, बते है, राजा को केवल कर एकंव्र 
करने का अधिकारदहै) जब सजा स्वयं भूमि खरीद लेता है तो उसे उस भूमि को दान रूप मे देने का पूणं अधिकार है 
इससे स्पष्ट है कि मूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं है, वह्‌ केवर कर लेने का अधिकारी है। 

एक दूसरा मत यह है कि राजा ही भूमिका स्वामी है, प्रजाजन केवर मोगी या अधिकारी मात्र! मिताक्षरा 
(याशवत्वय १।३१८) ने लिखा है कि याञ्लवत्वय के शब्दों से निर्देश्च मिरूता है कि म्‌-दान करने या निबन्ध देने कां अधि- 
कारकेवल राजाकोहैसकि किसी जनपदके शासक को 1" मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।११४) ने एकं स्मृति कौ उक्ति 
उद्धत की है--छः परिस्थितियों मे भूमि जाती दै अर्थात्‌ दी जाती है-अपने अप, ग्राम, ज्ञातियों (जाति भाई लोगो }, 
सामन्तो, दायादो की अनुमति तथा संकल्प-जल से ।” यहाँ सजा कौ अनुमति की चर्व नहीं है ! किन्तु कमी कमी राजा 
की आज्ञा कौ मी अवश्यकता सम्भ मयी है (देखिए गृप्त ईस्किप्डं स, सस्या ३१, ¶० १३५) । 

दान-सम्बन्ी तास्नपतर की बड़ी महत्ता थी ओर केभी-कमी खोग कपटलेख का सहारा केकर मू-सम्पत्ति पर 
अधिकार जताते थे। हर्षवर्धन के धुवन ताप्रपत्र (एपित्रैफिया हंडिका, जिल्द ७, पु° १५५) मे वामरथ्य नामक 
ब्रह्मणं के (सोमङुण्डके प्राम के विषयमे) कूट ठेख का प्रमाण दिया हओ है ! मनु (९।२३२) ने केपटादरण से राजकीय 
आहाजं की प्राप्ति पर मृत्यु-दण्ड को व्यवस्या दौ है (देखिए फ्लीट का “स्पूरिएस द्ण्डिएन रेकाडे स“ नामक लेल, 
इण्डियन शएण्टीक्वेरी, जिल्द ३०, प° २०१) । 

मनु तथा अन्य स्मभृतिकारो क कथनानुसारं यह पता चरता है कि कषित ममि (खेती के कामम छायी जाती 
भूमि} पर कृषक का स्वामित्व थः ओौर राजा को उसकी रक्षा करनेके हेतु कर दिया जाता या ! मनु (७।१३०-१३२) भें 
आमा है-- “राजा को पशुओं एवं सोने का १/५० भाम, अनाज का १/६, १/८ या १/१२ माग तथा वशो, मांस, मधु, चुत, 
गभो, जड़ी-बृटियो (गोषषधियो } , तरले पदाथ (मदिरा आदि, पुष्पो), जड-मूलो, फो आदि का १/६ माग केना चाहिए 
मनू { १०११८} ने अप्रत्याशिते अवसरो पर मूमि की उपज पर १/४ माग तक कर लमा देने की व्यवस्था दी है। मनु 
(९४४) मे किला हैकिमूमिउसीकीहै, जो धास, फूस, षाड आदिको दूर कर उसे ती के योग्य बनाता है! मनु 
{८।३९) ने लिखा है किमूमिमेगङड़ेधनयाखानमे पये पये घन का मागी राजा इसीलिए होता है कि वह्‌ पृथ्वीका 
शासक ओर रक्लक है। इस उक्तिसेस्यष्टहैकि मनु राजा को मूमि का स्वामी नहीं मानतेथे। नही तो गड हश घन 
तया खानों की सम्पत्ति पर वे उसका (राजा का) पूणं अधिकारं बतति ओर केवेल थोडा माग पालिने का अधिकारी 
न बलति । भनु (८1२४२) ने समय पर लेती न करने वाके कृषको पर दण्ड दी :यदस्थाकी दहै हस दण्ड का अर्थं 
केवल हतना ही है किडेतीनकरनेसे राजा का माग मारा जाता है, क्योकि दूसरे व्यक्ति को जोतने-बोमे तथा समयसे 
्ेती करते ते राज्राको करके रूप मे अपना माम मिक्ता है !, उपर्युक्त उक्तियों से प्रकट होता दै कि मनु कृषको को 
अर्थात्‌ सेती केरे वालों को ही भूमि का स्वाभी मानते ये, वे राजा को केवल करया भागलेने का अधिकारी भानतेये। 
जैसा कि पहले कहु जा चुका टै, कुठ अच्छे राजा कृषको से मूमि खरीदकर - प्रतिग्रहीता ब्राह्मणो या धार्मिकं स्थानो को 


१६. अनेन भूपतेरेव भूमिदाने निबन्धने बाध्िकारो ने भोगपतेरिति दशितम्‌ ! मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।- 
३१८। बहत-ते बनप्र राष्टृपतियो, बिधयपतिरयो, भोमपतिवो आदि को सम्बोभित है ¦ रेलिए गध्त हंस्किर्धंस, 
संश्या २४, य्‌ ० ११०, एपिप्रेफिया इण्डिका, जिस्द ११,द्‌० ८२ एषं जिल्द १२,१्‌० ३४ मे भोगः शष्ड (जो राण्य में 
शिते दा जनपद का चोतङ है) शो ध्यास्या देलिए्‌; वही अधं “भुष्ति' कम्ब कामी है। 
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दामे करतेथे। ह, वह्‌ भूमि जो करित नहीं थी, वह राजाके पणं अधिकार मेथी! मनुं (७।११५, ११९) केमत 
से राजाकोएकंमप्रामके ल्िएएक मुखिया तया दस, बीस, सौ एवं एक सहर ग्रामो के लिए अधिकारौ नियुक्त करने 
चाहिए, जिनमें प्रत्येक को अपने पर के अधिकारी को अपनी सीमा के अपराधो तथा अन्य बातों की सूचना देनी चाहिए 
भुखिया को मोजनः, ईधन्‌ आदि के लिए अर्थात्‌ अपनी जीविका के लिए गव प्र ही निर्मेर रहना पडता था (व्ह उतना 
पा सकता धा, जितना कि राजा गाँव से प्रति दिन पाने का अधिकारौ धा}, तथा अन्य अधिकारियों को भूमि दानमे मिती 
यी (कैसीहीमूमि जौ कषति नहीं होती धी)! कौटिल्य (२।१) का कहना है किं खेती के योस्य बनायी गयी मूमि 
कृषको को दी जानी चाहिए, क्योकि वे जीवनङ्अर कर देभे, किन्तु जौ लेत नहीं जोतते उनकी ममि जप्ठ कर दसरेकोदे 
दी जानी चाहिए, किन्तु अव्यक्षो, आय-व्यय का व्यौरा रखनेवां तथा अन्य लोगों को दी ययी भूमि न तो उनके दारा 
बेची जा सकेती ओर न बन्धक रखी जा सकती है ! स्थानाभाव के कारण इम महस्वपूणं प्रदन को हम आगे नही ले जा 
सक्ते} मुमि पर लगौ मालगुजारी क्िरायारैयाकरहै? इस प्रहन का उत्तर करई ढंमसे दिया जाताहै\ बैडेन पावेल 
ने अपनी पुस्तक “ण्ड सिस्टम आव त्रिटिड इण्डिया'' (प० २४०, २८०] में लिखा है कि मूमि का ककन किराया 
नहीं कर है! 

अग्रहार--अति श्राचीद्क्राल से ब्राह्यणो कोदानमे द्यि गये ग्राम या मूमिखष्ड अग्रहश्के नाम से प्रसिद्ध 
हे है । महामारत में इसकी चर्चा बहुत बार हु है (वनपवं ६८।४, आश्रमवासिपवें २।२, १०।४१, १३।११, १४।१४, 
२५।५)} ¦ ओर देखिए इस विषय मे एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द, ११० ८८, मघुवन ता ज्रपश्र {कटी, जिल्द ११०७३ 
एवे जिल्द ७ १० १५८} 1 
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कृ वस्तुओ के दानं महादान कहै जाते थे । अभ्निपुराण {२०९।२३-२४) के अनसार दष महादान यै है-- 
सोने, अस्वो, तिख, हाथियों, दासियो, रथौ, भूमि, धर, दुलहिन एवं कपिला माय का दान । पुराणो मे सामान्यतः महा- 
दानो की संस्था १६ है जो निम्नोक्त है--वुलापुरूष (मनुष्य के बराबर सोना या चाँदी तोलकर ब्राह्मणो में बांटदेना) 
हिरण्यगर्भ, ब्रह्माण्ड, कंस्पवक्ष, गोसहस्र, कामधेनु (या हिरण्य-कामधेनु ) , हि रण्याश्व, हिरण्याक्वरथ (या केवल अश्षवे- 
रथ}, हेमहस्तिरथ (या केवल हस्तिरथं ), पंचरागल, धरादान (या हैमधरादान ), विश्वचक्र, कल्पलता {या महाकल्प}, 
सप्तसामर, रतनधेनु, महाभूतधट 1 लिगयुराण (उत्तरार्धं, अध्याय २८) में इन मामो में कुछ विमिता है। इनमें 
से कुछ नामे वहत प्राचीनं है! महाभारत (आश्रमवासिपवं ३१३१, १३।१५) मे महादानानि शब्द आयः है । हाधी- 
गुम्फा अभिलेव (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७९) मे कल्पवृक्ष" दान का नाम आया है । बाण ते भी महा- 
दानो तथा गोसहस्र नामक महादान की चर्चा की है (हषं चरित ३} । उषवदात ने जिन वस्तुओं का दान किया था, 
उनमे कछ महादानो की सूची मे आ जाते है (एपिग्ेफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृष्ठ ५७ एवं जित्द € पृ० ७८) । अभि- 
लेखो मे वुलभपुख्ष का उत्टेखं कई बार हओ दै (देखिए एपिग्फियः ईष्डिका, जि्द ७ पृ० २६; १०,१० ११२; ९, 
पृ० र; ११ पृ २०; १४,पु०.१९७; ७,पृ० १७} । बमा के राजा लक्ष्मणसेन ने, हेमाश्वरय नामक महादान 
करते समय एकं ग्राम दान मे दिद्ा श्रा (एपिग्रं फिया इण्डिका, जिल्द १२ १० १०) । अमोघवषं के सञ्जन पत्रों मे 
हिरष्ययभं नामक महादान कौ चर्चा हुई है (एपिग्रं फिया इण्डिका, जिल्द १८, १० २३५, २३८} । इभी प्रकार पंच- 
लंगर ब्रत का मी उल्लेख हु है (जे° बौ° बी° आर० एम्‌० जिल्द १३पृ० १} 

महादान-विधि--मत्स्यपुराण (अध्याय २७४-२८९} ने लगमग ४०० श्लोकी मे ष्टादानो की विधि की चर्चा 
की है, इनमे से तथ) भव्रिष्योत्तरपुतण से बहत से पञ्च केकर अपराकं (पृ०३१३-२४४) ने उद्धत क्ति है । हेमाद्रि (दान- 


कातके प्रकार 1}. 


खण्ड, १० १६६.३४५) ने बहुत विद वर्णन उपरिथित किया है ओौर निग, गरुड तथा अन्य पुराणो एवं तन्त्र तया जगम 
न्यो से उद्धरण दिये दै! दानमयुश् ने ८६ से १५११० तक १६ महादानों के विषय मे लिखा है । मत्स्यपुराण {२७४। 
११-१२) ने लिखा है कि वासुदेव, जम्बरीष, भार्गव, कतवीर्य-अजुन, राम, श्रह्धिषद, पृथु एवं मर्त ने महादान किय 
चै । दसके उपरान्त एस पुराण ने "मण्डप के निर्माण के विषयमे नियम दिवे दै, मण्डप क प्रकार के होने है, अर्थात्‌ ` 
उनकी आङ्ृतिगरां कटं प्रकार की हो सकरी द ओर उनके आकार मी विविष देश के हो गकते है, यथा---१६ अर- 
त्नियो वाले {१ अरत्नि ~दाताके २१ अंगुककी) वा रया १० हाथ वाके, जिनमे चार द्वार ओरएक वेदी कायेन 
आवदयकरहै; वेदीष्टामेवनीऽ याप हाथकी होनी चाहिए, छादन संभालने के लिए एक तनो चाहिए, ९ या ५ 
कुण्ड होने चाङ्किष । दो-दो मंमज-षट मण्डप क प्रत्यकं ह्वार पर होने चादिए.१* बुरा दो पड़ वाली होनी चाहिए, जिसकी 
डंडी अव्वरथ, बिल्व, पटा आदि की कड़ी कौ होनी चाहिए ओर उस्म सोने के आभूषण जडे होने चाहिग्‌ ! अन्य 
विस्तार स्थानामावकेकारणनहीदव्यिजाग्हे है 1. चाये दिशाओं में चार वेज ब्राहाण बैठने चाहिए, यया पूर्वमे 
कर्वेदी, दक्षिण म॑ यजुवंदी, परिविम मे ममवेदौ एव उत्तर्‌ मे अथवेवेदी 1 इसक्के उपरान्त सणेश्ष, ग्रह, लोकपा 
आठ वसुभ, भादित्यों, मरतो, बरह्मा, विष्णु, शिव, मूर्यं, ओषध्यो को चार चार आहुति होम किया जाता है, तथा इनसे 
सम्बन्धित वेदिकं मन्त्र पढे जाते ह 

वु्ा-पुरष---दोम के उपरान्त गुर पूवप ग्वं गन्धकं साथ पौराणिकं मन्तो क्रा उच्चारणं करके लोकपालों का 
आवाहनं केरते है, यथा--इन्द्, अग्नि, यम, निक्छनि, वरण, वायु, मोम, ईजान, अनन्त एवं ब्रह्मा । इममे उषर।न्त दाता 
सोने के आभूषण, करण्मूयण, सोने की सिकडयां, कमन, अंगूहियं एवं परिधान पुरोहितो को तथा ने दूने (जो भ्रन्येक 
ऋत्विक्‌ को दियः जाय उसका दूना) पदार्थं गूरुको देन फे वव प्रनत करता है ¦ तब ग्राह्मभ शान्ति-सम्बन्धी वैदिक 
मन्त्राकाठकरम्‌ दै । सके उपरान्त दात्रा पुनः स्नान करके. श्वेत वेस धारण करके, श्वेत पुष्यो की माला पुन कर 
तेथ हाथो भे पष्प लेकर तुका करा (कल्पिन विष्णु का) आवाहन करता है ओर तुला कीः परिक्रमा करके एक पले 
पर चद्‌ राना ट, दुमरे प्टड़ं पर ब्राहमण शग सोना रख देते है । इसके उपरान्त पु थिवी का आवाहन होता दै ओर दाता 
तुला को छोडकर हट नाता दै । फिर बह सोने का शक आधा माग गुरु का तथा दूमरा माभ ब्राह्मणो को, उनके हुं पर 
नत पितत हुए दैता है । दाता अपने गुरु एवं ऋत्विजो को ग्राम-दान भी कर सकता ह । जो प्रहु कृत्य करता है बह 
अनन्त काल तके विष्णुरोकमे निवासकेरता है) यही विधि रजत या करप? तुसादान मे भौ अपनायी जाती है (अपक 
१०३२०. हैमाद्वि-दानखण्ड, पृ०२१४} 1 राजा लोम कमी-कमी स्वरणं कां ुल्ादान अर्थात्‌ तुलापुष महादान तो 
करते हीये,कगी-कभी मन्वियोनेमौेसाक्रिया है. जमाकरि मिथिला के राजाओ के मन्त्री चण्डेदवर ने अपनी पुस्तक 
विवादरत्वाकर मं अभिमान के साध वणन कियो है) 


१७. नील्कष्ट के पुत्र शोकर दारा प्रणीत ङगुष्डाकं नामक ग्रन्थे १५ पदो मे कुण्डो के विषय में उस्लेल किथा 
है इष्ड दस प्रकारके होते दै--वृत्ताफार, कमलाकार, चम्राकार, योनिवत्‌, त्रिभुजाकार, पंच भुजाकार, 
वडभुजाकार, सप्तभुनाकार एवं अष्टभुजाकार ) उसर-पूषं से दक्षिण-पदिखम दिशाः मे सला हुआ कणं एक, दो, 
आरः छः पा भां हाथो फा हो सकता है, ओ १००० से १०,००० आहूतियो या १०,००० से केकर एक लाख या एक 
साख आाहुतियो ते एक करोड़ आहृतियो वाला (८ हाथ लम्बा कर्ण) हो सरता है! कणं को हतनी बडी सम्याई का 
कारण यही है कि आहृतिया कूष्ड के बाहर न गिरे । विभिश्च प्रकार रे शुण्ड विभिन्न प्रकार के कृत्यो के लिए निष 
स्तिहै। विस्तार के लिए पषठिए्‌ हेमाहि {दानखण्ड, ¶० १२५-१३४} ! 


४६२ धर्मशास्त्रं का इतिहास 


~ हिरष्वरर्भ--स विषय में देखिए यरस्यपुरीण (२७५) एवं छिगपुराण (२।२९) ! मण्डप, काल, स्थल, 
पदाचं (सामग्रिय), पुण्याहवाचन, ठोकपारों का आकाहन आदि"हस महादान तथा अन्य महादानो मे वैसा ही है जैस 
कि तुलापुरुष मे होत) दै ! दाता एक सोने का कुण्ड (थार या परात या बरतने}, जो ७२ अगुरु ऊँचा एवं ४८ अगुख 
चौड़ा होता है, लाता है। यह कुण्ड मुरजाकार (मृदंमाकार) होता है या सुनहले कमल (आठ दल वे) के भीतरी 
मगके आकार काहोताहै! यहे स्वेणिम पात्र, जो हिरण्यगमं कहकादा दै, तिल की राहि पर रखौ जाता है) ईसके 
उपरान्त पौराणिक मन्त्रो के साथ सोने के पावर को सम्बोधित करिया जाता है ओौर उत्ते हिरष्यशमं (खष्टा) के समान 
माना जाता है ।*ˆ तज दाता उसं हिरण्यगभं के अन्दर उत्तराभिमूख बैट जाता है ओौर मर्मस्य किक की माति पाच रासो 
के काल तकं वैठा रहता है, उस समय उसके हाथो मे ब्रह्मा एवं धर्मराज की स्वर्णाङरितियां रहती. ह ! तब गुर स्वर्णपात्र 
(हिरण्यममं } के ऊपर ममान, पसवन एवं सीमन्तोन्नयनं के ममो का उच्चारण करता है । इतके उपरान्त गृह बाथ - 
यन्त्री या मंयलगानो के साथ हिरण्यपात्र से दाता को बाहर निकरं आने को कहता टै । इसके उपरान्त शेष बारहो 
संस्कार प्रतीकाल्मक ठंम से सम्पादित किये जाते ह । दाता हिरम्यगमं के लिए भन्त्रपाठ करता है ओर कहता है- 
पहले मे मरणदीट के रूपमे भां से उत्यस्र हुआ था, किन्तु अब्र आप से उत्यन्न होने के कारण दिष्य क्षरीर धारण 
केरूगा 1 इसके उपरान्त दाता सोने के आसन पर बैठकर देवस्य तवा" नामक मन्त्रके सय स्नान करतादै ओर 
हिरण्यग्मे को गुर एवं अन्य ऋत्विजो मे बाटता है । 
बरह्माण्ड--देखिप मत्स्यपुराण {२७६) । इस दान मे दो एते स्वर्णपात्र निमित होते है, जौ मौरषें केदो 
मामों के समान होते द, जिनमे एके यौ (स्वर्ग } तथा दूसरा पृथिवी माना जात्ता है । ये दोनों अघं पात्र दाता की सामयं 
के अनुसार बीस से लेकर एक सहसत पलों के वजन के हौ सकते हैँ ओर उनकी लम्बाई-चौडाई १२ से १०० अगुरु तक हो 
सकती है! इन दोनों अर्धो पर आठ दिग्गजों, वेदो, छ: अंशो, अष्ट लोकपालों, ब्रह्मा (मध्य मे}, हिद, बिष्णु, सूयं 
(ऊपर), उमा, लक्ष्मी, वसुं, आदित्यो, (मतर) मरुतो कौ आहृति्यां (सोने की} हौनी चाहिए, दोनो को रेशमी 
वस्त्र से पेटकर तिल की रादि पर रख देना चाहिए भौर उनके चसुदिक्‌ १८ प्रकार के अद्म सज देने चाहिए । इसके 
उपरान्त अं दिद मे, युवं दिशा से'आरम्म कर अनन्तश्चयन (सपं पर सोये हुए विष्णु), प्रयुम्ने, प्रकृति, संकर्षण, 
नारो वेदो, अनिरुद्ध, अम्नि, वासुदेव की स्वर्णिम आकृतियां क्रम से सजा देनी चाहिए । वस्त्रो से ढके हुए दस धट पास 
मे रख देने चाहिए ! स्वर्णजटित सीगों दारी दस गाये, दूध दृहने के किए वस्त्रौ से दके हुए कांस्यपात्रं के साथ दान 
भे दी जानी चाहिए ! चप्पलो, छाताओं, आसनो, दपंणों की भेट मी दी जानी चाहिए । इसके उपरान्त सोने के पत्र 
{जिसे ब्रह्माण्ड कह जाता है} का पौराणिक मन्त्रो के साय सम्बोधन होता है गौर सोना मृश एवं ऋत्विजो पा 
पुरोहितो मे (दो भाग गुरु को तथा शेषांश आठ ऋत्विजो को} बाँट दिया जाता है। 
कत्पादेषं यः कत्पवक्ष-- (मत्स्य २७७, किमि २।३२) 1 भाति-माति के फलो, आमूषणों एवं परिधानो से 
सुसग्जित कत्पवक्ष का निर्माण किया जाता है । अपनी सामथ्यं के अनुसार सोने की मात्रा तीन्‌ पलों से लेकर एक्‌ सहस 
तक हो सकती है । आघे सोने से कल्पपादप बनाया जती दै गौरं ब्रह्मा, विष्णु, हिकं एवं सूयं की आङृततियां रथ दी जाती 
है पोच शाख एं भी रहती ह । इनके अतिरिक्त बचे हए आषे सोने की चार टहनिर्या, जो करम से सन्तान, मन्दार, 
पारिजातक एनं हरिचन्दन की होती हैँ बनायी जाती द, जिन्द क्रम से पुवं, दक्षिण, पदिचम एवं उततर मे रख दिया 


१८. ऋष्वेद फा १०।१२ १११-१० वाला जं हिरध्यगसं के किए है भौर उल्का आरभ्म (हिरण्यगर्णः समवतता 
शतस्य र-तः पतिरेक आसीत्‌" से होत! हे! 


कानके प्रकार ४.६३ 


जाता है! कल्पपादपं {कल्पवृक्ष } फे नीरे कामदेव एवं उसको चार स्त्रियो की सोने की आकृत्तियँ रख दी जाती है । -. 
जलपूणं आठ कलक बस्त्र से ठक्कर दीपको, चाभरो एवं छातों के साथ रख वि जाति हँ । इनके साय १८ धान्य रहते 
है 1" संसारस्पी समूद्र से पार कराने के किए कल्पवृक्ष की स्तुतिर्या की जाती है । इसके उपरान्त कल्पवृक्ष गुर को 
तथा अन्य वार टदहनिर्यां चार पुरोहितो को दे दी जाती ह+“ सन्तानहीन पुरुष एवं स्वी को फट महादान करना 
चाहिए (अफराकं, पू० ३२६) 

मोसहेश्च- (मत्स्य २७८ एवं सिग २।३८} । दाता को तीन या .एक दिन केवल दषे पर रहना चादिए भौर 
तब लोकपालों के आवाहन, पुण्याहवाचन, हौम आदि हृत्य का सम्पादन होना चाहिए ! इसके उपरान्त. एकं सुवर्ण 
मय बलके शरीर पर सुगंधिते पदां का रेष करके उसे वेदी पर खड़ा करना चाहिए ओर एक सहस्र गायो मे से १५ 
गायो को चुन सेना चाहिए! इन गायो पर वस्त्र उढायः रहना चाहिए, इनके सींग के ऊपर सुनहरा पानी चढ़ा देना 
थाने का पत्रे रगा देना चाहिए, खुरो पर चांदी चढ़ा देनी ाहिए ओर तब उन्हुं मण्डप में खाकर सम्मानित 
करना ङादिए। इन दसो गायो के मध्य मे नन्दिकेश्वर (शिवके ल) को खड़ा कर देना चाहिए । नन्दिकेक्वर के गले ` 
मे सोने की धष्टियां, ऊपर रे शमी वस्त्र, मन्ध, पुष्प होने चाहिए तेथा उसके सीगो पर सोना चढ़ा रहना चाहिए । इसके 
उपरान्त दाता को सवौ धधियौ ते पूरित जल में स्नान करके हायों मे पुन्य लेकर मन्त्रो के सथ गायों का आह्न 
करना ादिए गौर उनकी महता की भ्रशंषा करनी चादिष्ट । इसी प्रकार दाता को चाटिए कि वह्‌ नन्दिकेश्वर बैल 
(नन्दी) को घमं कहकर पुकारे । इसके उपरान्त दाता दौ मायो के साथ नन्दी की स्वर्णाक्िति गुरु को तेथा जठ 
- बुरोहितो मे प्रत्येक को एके-एकं गाय देता है । शेष मायो को, ५ या १० कौ संख्या मे, अन्य ब्राह्यणो मँ बाँट दिया 
जाता है। दाता को पुनः एकं दिन दूध पर ही रहं जाना पड़ता है तथा पूणं सन्तोष रखना पडता है! इस महादान 
केकरनेसे दाता दिवलोक की प्राप्ति करता है तथा अपने पितरो, नाना एवं अन्य मातृपितरों कौ रक्षा करता है । 

कामणेनु-- (मत्स्य २७९, कग २६५} । बहुत अच्छी सोने की दो अङृतियां बनायी जाती ह; एक गायं 
कीओर दूसरी बटे की। सोने की तोल १००० या ५०० था २५० पलो कौ या सामध्यं फे अनुसार केवर तीन पलों 
कीहोसक्तीदहै। वेदी पर एक काले मृग का चमं दिछा देना चाहिए जिस पर सोने कौ गाय आठ मंगर-षटो, फलो, 
१८ प्रकार के अनाज, चामरो, ताप्रपात्रो, दीपो, छाता, दो रेशमी बस्तरौ, धंटियो, गक के आभूषणो आदि के साय रख 
दी जाती.टै) दाता पौराणिक मन्व के साथ गाय का आह्न करता है ओर तव गुरु को गाय एवं बडे का दान 
करता दै। 

हिरण्याइ्व-- (मत्स्य २८०) 1 बेदी पर मृगचमं बिङाकर उस पर तिल रख देने चाहिए । कृभषेनु के बराबर 
तील वाले सोने का एक घोड़ा बनाना चाहिए! दाता घोड़े का मगवान्‌ के रूव मे आद्भान करता है ओर वह आहङ्ति 


१९. देयामाकषान्ययवमुद्गतिलाशुमाषगोध्‌मकोदवकुलत्यसतीनहिभ्येः। 
अष्टादशं खमकलायमयोष्टराजम षप्रियंगुसहितं च मसुरमाहुः \# {अपरा ए० ३९३} ! 
भत्स्वराण (२७६।७) ने भी १८ अन्न अतये है । 
२० पडते देवतरवो सन्वारः पारिजातकः । सत्तानः कूत्यदुक्षदच पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ।! अर्थात्‌ कत्यधक 
(अभिका को पति करनेवाले } पांच ह--मन्दार, पारिजातक, सन्तान्‌, कल्यव्खा एवं हेरिशन्दन ! 
२१. सवौ वभिमां दस ई-“कूष्ठं मासी हरिके दे मुरा सकेयचेन्दनम्‌ । बा्म्पकमक्तं ऋ सथो धष्यो इरा 
स्मृताः ॥ छ्दोगपरिशिष्ट (रानमयुल १० १७ में उदृत)। ` 
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गुरुको दानमदेदेताहै। हेमादिने घोडे की आकृति के चारो वैरो एवं मुख पर चाँदी की बहर रुगनि की यात कही 
है (दानखण्ड, ५ २७८) । 

हिरध्याइ्वरथ-- (मत्स्य २८१) । सात या! चार घोड़ो, चार यहियो एवं ध्वजा वाला एक सोने क रथ बनवाना 
चाहिए ¦ ध्वजा पूर नीके रंग का कदा रहना चाहिए । चार मंगल-बट होते ह इसका दान चामरो, छातः, रेशमी 
परिषानो एवं सामथ्यं के अनुसार गायों के साथ किया जाता हैः 

हेमहस्तिरथ--- (मत्स्य २८२) । चार परियों एवं मध्य मे आट लोकषालो ब्रह्मा, शिव, सूर्ये, नारायण, लक्ष्मी 
एवं पुष्टि कौ आकृति्यो के साथ एक सोने का रथ (छोटा अर्थात्‌ खिलौने के आकारं का ) बनवाना चाहिए ¡ ध्वजा पर 
भर एत्र स्तम्म प्रर गणेश की आकृति होनी चाहिए । रथ मेँ चार हाथी होने चाहिए । आह्वान के. उपरान्त रथ 
काढाने करं दिय जाता है। 

पञ्चर्तागलश-- (मत्स्य २८३} । पृष्ट वक्षो की लकड़ी के पाच हल बनवाने चाहिए । हसी प्रकार पौण 
फार सोने के होने चाहिए । देस बलो को सजाना चाहिए; उनके सीगो पर सोना, पुंछ मे मोती, खुरो मे वादी लगानी 
चाहिए । उपर्युक्त वस्तुओं का दानं सामथ्यं के अनसार एक खवंट के बराबर भूमि, बेट मा ग्राम या १०० या ५० निष- 
संनो के साभ होना चाहिए । एक सपत्नीक ब्राह्मण को सोने की सिकडियो, अमूयोः, रेखमी › वस्त्रो एवं कमनो का 
दान करना चाहिए । 

घरादान या हैमभरावान-- (मत्स्य २८४) } अपनी सामथ्यं के अनुसार ५ पलों से लेकर १००० पल सोने की 
पृथिवी का निर्माण कराना चाहिए । पृथिवी कौ आकृति जम्बद्रीप-जेसी होनी चादिए, जिसमे किनारे पर अनेक पर्व॑त, 
मध्य मेँ मेरु पवत ओर सेकं आङ़ृतियां एवं सातो समुद्र बने रहने चाहिए । इसका पुनः आवाहन किया जाता 
है। आकृति का १/२ या १/४ गुर को तथा शेष पुरोहितो को बट दिया जाता है 

विश्वचक्र--- (मत्स्य २८५} 1 एक सोने के चक्र का निर्माण होना चाहिए, जिसमे १९ तीलियाँ एदं ८ मण्डल 
(परिषि) हों ओर उसकी तोल अपनी सामथ्यं के अनुसार २० पलों से लेकर १००० पलों तक होनी चाहिए । प्रषम 
मध्यञाग पर योम की मुद्रा मं विष्णु की आकृति होनी चाहिए, जिसके पास शंख एवं चकर तथा आट देवियोँ की आकृतियां 
रहनी चाहिए । दूसरे मण्डल पर अत्रि, मृगु, वसिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप तथा दशावतारो की आकृतिया खुदी रहनी चाहिए! 
तीसरे पर सौरी एवं माता-देविथो, चौथे पर १२ आदित्यो तथा चार वेदो, पांचवे पर पांच मूतो (शिति, जल, पावक, 
गगन एवं समीर) एं ११ सद्रो, छठे पर आर लोकपालों एवं दिशाओं, आर हस्तियो, सातवें पर आठ अस्त्र-शस्त्रो ^ एवं 
आट मंगलमय वस्तुओं तथा आखव पर सीमा के देवताओं की आकृतिं गनी रहती है । दाता चक्र का आवाहम 
करके दान कर देता है) 

महकल्पस्ता-- (मत्स्य २८६) ¡ विभिन्न पुष्पो एवं फलो की, आङृतिथो के साथ सोने की दस कल्पलताष 
बनानी चाहिए, जिन पर विद्याधरो की जोडियो, लोकपा मरे मिलते हए देवताओं एवं ब्राह्मी, अनन्तशक्ति, आग्नेयी 
भारुणी तथा अन्य शक्तियों कौ आक्रतिर्या होनी चाहिए तथा सके ऊपर एक वितान की आकृति मी होनी चाहिए 


२२. माठ प्रकर के अस्तर-शस्त् ये है--खङ्ग शू खगशाशक््तिकून्तकु कषधन्‌षि ख ¦ स्वधितिष्येति हस्तानि 
तेषु आपं परशस्यते ।। म्श्पुराग (हेमाद्रि, दानखण्डः प्‌ ० ३३३) । आट प्रकार के मंम्य पराथं ये है---रकिगःअतंशंलश्च 
रोचना चन्दनं तथः । मुक्ताफलं हिरभ्यं च श्रं चाभरमेव अ । आददाति निक्ञेयं मगस्यं मगसाबहम्‌ १ पराशर 
(हेमाष्ि, वही } \. 
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वैदी एर खिचे हुए एक वृत्त के मध्य मे दौ कल्पकताएे तथा वेदी की भटो दिदार्गो मे अन्य आठ कल्पलता रख 
दी भानी वार्हिए। दस गायं एवं मंगल-षट भी होने किए ¦ दो कल्यलताए्‌ मुड तथा अन्य आठ कल्पलता 
पुरोहितो को दान मेदे दी जानी चाहिए) 
व्प्तसागरक-- (मत्स्य २८७) । सामयं के अनुसार ७ पलो ते लेकर १००० पलों तक के सोने से १०५/, अंगु 

(देश) या २१ अगुल कणं वकते सात पात्र (कुष्ड) बनाये जाने चाहिए, जिनमे करम से नमक, दूष, धृत, दकुरस, दही, 
चीनी एवं पवित्र जल रला जाना चाहिए । ईन कुष्डों में ब्रह, विष्णु, दिव, सूं, इन्द्र, लक्ष्मी एवं पार्वती की आहृतियौ 
शमो देम बाहिए ओर उनमे सभी र्नं डके जाने चाहिए तथा उनके चतुरदिक्‌ समी वान्य सजा देने चाहिए! 
बर्ण का होम करके सातो समुद्रो का (कुष्डो के प्रतीक के सूप मे) आवाहनं करना चाहिए ओर इसके उपरान्त 
उवकां दान करना चाहिए । 

रत्नभेन--बहृमृल्य रलो से एक गाय कौ सुन्दर आकृति बनायी जाती है! उस आङ्ति के मुख मे ८१ 
पद्मराम-दल रखे जाते दै, नाक की पोर के ऊपर १०० पुष्पराग-दक, मस्तक पर स्वणिम तिलक, भख मे १०० मोती, 
मोहिं पर १०० सीपियां रखी जाती है, कनि के स्थान पर सीपियों के दो टुकड़े रहते ह, भीम सोने केहोते है। सिर 
१०० हीरक मणियो का होता है ; गरदन (प्रीवा) पर १०० हीरकं मणिँ होती ह ! पीठ परर १०० नीर मथि, 
दोनों पावो मे १०० बेदूयं मणि्या, पेट पर स्फटिक पत्वर, कमर पर १०० सौगन्धिक पत्थर होति है । सुर सोने के 
एव पृष मोतिपो की होती है । इसी तरह शरीर के अन्यान्य भाग विमिन्न प्रकार के बहुमूल्य रलो से अकृत किये 
जाते ह जीम हक्कर की, मू धृत का, गोनरगुड़काहोतादहै। गायका बडा सोयकी सामग्रियों के आभे माग 
का बना होता है! गाम एवं बडे का दान हो जाता है। 

महाभूलघट--- (मत्स्य २८९) । १०१९ अगु ति केकर १०० अंगुल तक के कणं पर रखे हए बहुमूत्य 
रत्नो पर एक सोने का षट रखा आता है। इसे दूध एवं घीसे भरा जाता है मौर इस पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की 
आङृतियां रत्री जाती द । कूमं द्वारा उठायी ययी पृथिवी, मकर {वाहन ) के प्ञाय वरुण, भडधे (वाहन) ङ्गे साय 
अग्नि, मृग (वाहन) के साथ जायु, चरे (वाहन) के साथ गणेश की आकृतियौ षट म रखी जाती द । नके ति- 
सिक्त जपम्ठा के साथ ऋगवेद, कमल के साथ यजुर्वेद, बंमुरी के साय सामवेद एवं सुक्‌-सुवो (करु) के 
साय अभरवबेदे एवं जपमाल तथा जलपूर्णं कलक्च के साय पुराणो (पंचव वेद} की आशङ्ृतिया भी षट मे रखी 
जती दै। इसके उपरान्त सोने का षडा दानमे दे दिया जाता है। 


गोदानं 


ोदान-महिमा--अधिकांा स्मृतयो ने मायके दान की बड़ी प्रवास की है। मनु (४।२३१) रे अनुसार 
मोदानं कंरेवाला सू्ेलोक मे जाता है! माशवल्क्य (१।२०४-२०५) एवं अग्निपुराण {२१०२१३०} के अनुसार 
देय प्राय के सींग तथा शुर क्रम से सोने एवं चाँदी से जटित होने चादिए। गाय के गले मे षष्टी, उसक्रो दुहने के लिट 
पा एवं उसके ऊपर वेस्त्रावरण होना चाहिए) भाय सीषी होनी चाहिए {मरही =-मारने वाली, कात, सींग चलाने 
वाङीनहो)! दान के साथ दक्षिणा होनी चाहिए ! जो इस प्रकार कौ माय का दान करता है वहु उतने ही वर्षों तक 
स्वै मे रहता है जितने कि माय के शरीर प्र बार होते ह (देखिए सवतं, ७१, ७४-७५ ) 1 अनुक्लासनपवं (५१। 
२६-३४) में गोदान की महिमा का वणन है ।* अनुशासनपवं (८३।१७-१) ने लिखा है किं भाय यज्ञ का मूलमूत 


२३. गोभिस्तुल्यं न पदयामि षनं किञ्विरिहाध्युत । कीतनं धवणं शनं दानं चापि पाथिय ॥ गब प्रशस्यते 
धर्म० ५९ 
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साधन दै, क्योकि यह मनुष्य कृ दूधं से प्रतिपालन करती है एवं इसकी सन्तानो (वलो) से कृषि का कर्यं 
होता है, अतः इसकी प्रशंसा का गान होना चाहिए 1 अपरां (१० २९५-२९७} ने पुराणो द्वारा की गयी प्रदांसा 
उदृषत की ै1 गायो मे कपिला मायके दान की श्रमूत महसां भायौ गयी है; दस याय का दान सर्वशरेषठं कषा 
गया है (मनुक्लासन ७ ३।४२ एवं ७७।८) । याशवल्क्य ( १।२०५) ने लिखा है कि कपिला माय का दति अपने साथ 
अपनी सात पीदि्यो को तार देता है (काप से रक्ता करता है) । एक कपिला गाय अन्य १५ साषारणं भरार्यो के समान 
है (अपराकं, ¶० २९७, संदतं का उदृषरण) । 
गोदान की विधि---वराहपुराण (१११) ने गोदान का वर्णन किया है जिते हम यहाँ संलेपमेदेते ह! कपिला 
भाय को गष के साय पूर्वाभिमुख करके दाता (स्नान करके तथा क्षिखा बाघकर) उसकी पूजा कर्ता है। वह्‌ 
उसकी पृछ के पास बैठता है गौर प्रतिग्रहीता उत्तराभिमुखं बैटता है । दाता अपने हाथ में धृतपूणं पात्र लेता है जिसमें 
सोने का एक टुकड़ा रल दिया आता है। गाथ की पूंछ को मक्लन मे बोकर, प्रतिप्रहीता के दाहिने हाय में पकड़ा 
दिया जाता दै, किन्तु गाय की पु का बाल वाला माम पूवं दिशा में ही रखा जात्ता है, प्रतिग्रहीता के हाथ मे जक, 
विल एवं कुश रख दिये जति ह । दाता अपने हाथ मे जलपात्र लेकर पौराणिक मन्त्रो के साथ जल छिष्कता है, द्षिणा 
देता है मौर जब शाय प्रतिग्रहीता के साथ चलने जगती है वो चह कु कदम अगे +नुसरण करके गाय की स्तुति 
करता है! अग्निपुराण ने मरणासन्न मनुष्य के लिए कारी माय का दान श्रेयःकर माना है, क्योकि उससे यमलोक 
कीनदी बैतरणी को पार करने में सुगममताहोतीदै। सीसे गायको भी वैलरणी" कहा ययाहै। 
उभवतोभृखी-गोदाभ---यजेवल्क्य { १।२०६-२०७), अग्निपुराण (२१०।३३), विष्णुषर्मसूत्र (८८।१-४). 
वनपवं (२००।६९-७१), अत्रि {३३३}, वराहपुराण (११२) आदि ने उमयतोमुली माय (जो तुरन्त ही बरा देने 
बाशीहो) के दान की विशिष्टता प्रकटकीहै मौर कहा है कि दाता स्वगं में उतने ही वषे रहता है जितने कि गाय 
एवं बडे के शरीर पर रोम होते ह । च्यवन को उद्धृत कर अपराकं (पृ० २९९-३०१) ने इस प्रकारके दान की 
विधि बतायीहै। जबमायकेपेटसे बणे का सिर बाहूरभ्रकटहो तो दाता को प्रतिग्रहीता से कहना चाहिए; मेरे 
कल्याण के लिए, न कि केवर दान की ईच्छा से, इस गाय्‌ को स्वीकार करो ओर वेद (४।१९।६) का पाठे करो। 
इसके उपरान्त दाता गाय को पकृडकर “क इदं कस्मा अदात्‌" के सूक्त (अथववेद ३।२९।७, आ्वलायनश्रौतसूवर 
५।१३, आपस्तम्बश्रौतसूत्र १४।११।२) पड़कर बचे को नीचे उतारता दै भौर उच्च स्वर से गभं नू' (वेद 
४।२७।१) कां पाठ करता है । इसके उपरान्त अगिन प्रज्वलितं करके दाता देवौ, पितरो, नदियो, पर्वतो, पौषो, 
म्र, सर्पो एवं ओषधियो को सम्बोधित मन्तो ( ऋः्वेद १।१२३९।११, १०।१६।१२, १०।७५।५, ९।७५।४.३।८।११, 
७।४९।१, ६।७५।१४, ११९०६} का पाठ करता है । फिर वहू पथिकी को मन्त्रपाठ (ऋग्वेद १।११२।१, १।२२।१३, 
१११८५1७, १।१६४।४१) से प्रसन्न करता है। तब दाता को घृत की ८४ आहुतियाँ देनी बाहिर, ब्राह्यणो को मोजन 
देकर उनम्रे आशीर्वाद केना बाहिषः यथा “स्वस्ति नौ" {ऋग्वेद ५।५१।१७} } इस प्रकार के गोदाने के साय 
सोने, वादी, खेत, अनाज, वस्त्र, नमक, चन्दन आदि का दान्‌ करना चाहिए । इससे वर्जित मोजनं करने, ब्राहमण- 


बीर सर्वपापहरं क्षियम्‌ ! . . . स्ताहाकारवषटणारतै गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ । भागो यल्लस्य मेध्यो वं तथा यजस्य ता 
भुलम्‌ ।। भादः स्कास्य सोधानं गावः स्वर्गेपि पूजिताः अनुदान ५१।२ ६ एषं ३१; अनुकासन ७१।३ ३--इत्वा 
न्‌ सूतरता रस्यशोह कल्यानवस्तामपलायिनो च ३ यान्ति रोमाणि भवम्ति तस्यास्ताक्षभ्पदभुते स्वर्गलोकम्‌ ॥ 
पह याशबर्क्य (१।२०५) के सदृश है! 


दान के.प्रफार ४६७; 


हत्या करने, व्यभिार क्रते (अमम्यागमन, यया मातृगमन, स्वमृगमन आदि बेजित समन} से उत्पन्न पापो से 
शटकारा हौ जाता है। । 


धेनुदान 


ेनु-संस्था---गोदान की अनुकृत मे कु अन्य पदार्थो का दानं किया जाता है। उन पदो! को धन्‌ कडा 
जाता है ! मत्स्यपुराण (८२।१७-२२) ने दस षेनुमो के नाम किये है, यथा--गुड, धृत, तिल, जल क्षीर, मधु, शकरा, 
दधि, रस (अन्य. तरल पदां ) एवं गोषेन्‌, (स्वयं गाय} ! इस पुराण ने गुड़षेन्‌ का वर्णेन करते हए लिखा चै 
किं तरल धेनुओं को धड़ मे रखना चाहिए तथा अन्ध भेनुओं को राशि के शूप मे रखना चाहिए) सबके दानक 
विषि एकसी है। कु रोगों ने अन्य धेनृओं के नाम भी लिये है, यथा--भुबणषेन्‌, नदनीतणेनु {मक्डन की गाय) 
एषं र्नथेनु । अग्निपुराण (२१०।११-१२) ने भी दस घेनुजों के नाम लिये ह ! अनुशासनप्यं {(७१।३९-४१) मे 
भृत, तिल एवं जलं नामक धेनुं का वर्णेन है । वराहुराण (अध्याय ९९-११०) ने १२ भेनुजो का विस्तार के साय 
कणन करिया है। इसकी सूची मे मत्स्यपुराण के धृत एवं गोषेन्‌. नहीं है तथा नवनीत, छवण, कार्पास (कपास-रद } 
एवं धान्य (अनाज) नाम नये जोड गये ह 

बिधि--चार हाय लम्बा काला मृगचमं गोबर से लिपी भूमि पर बिठा दिया जाता है । भिस स्थल षर 
भृगचमं बिष्ठा रहता है उस पर कुश, जिनकी नोक पूर्वाभिमृख होती है, बि रहते ह । यह.रूप गाय का प्रतीक 
माना जाता है । उसी की माति बिठा हुआ एक छोटा सा मृगचमं बश्ठड़े का प्रतीक माना जाता है । यदि यह्‌ गुहषेनु है, 
तोयहृरया मारो की, तथा बडा इसके चौधाई भाग का बना होता । याय के विभिन्न भागों ङे प्रतीके 
श्प मे बहृत-से पदां, यथा--शंख, ईल के टुकडे, मोती, चमर, सीपी आदि रखे जति ह मौर धूष-दीप से पूजा 
करके पौराणिकं भन्वोसे गौ काआह्घान किया जाता है। इसके उपरान्त वस्तुर्गो का दान कर दिया जता है। 
हेमाद्वि (दानखण्ड, प्‌ ४०१), दानमयूख (० १७२-१८४) ने अन्य विस्तारं भी दिये ह जिन्हे हम स्थानामाव 
केकारण हां नहींदे रहे है, 


वजित गोदान 


गोदान कौ महता के फकस्वसूय दाता खोग कभी-कमी बृ एवं दुबल माये मी दान में दे देते ये। कठोपनिषद्‌ 
(१1१18) ने इस प्रकार के व्यवहार की मर्त्सना की है- "जो खोग केवल जल पीनेवाली एवं षास खानेवाकी, किन्तु 
कतो दष दैनेवाली या न विमाने वाली माय का दान करते ह, वे अनन्द (आनन्द न देनेवाङे ) खोक में पहुचते ह 1" 
च बाति अनुक्षासनपवं (७७।५-६) मे पायी जाती है! अनुशासनपवं मे एक स्थर {६६।५३) पर यह मी आया है 
पि ब्राहमण को हश, बिना बडे की, नक्ष, रोगी, व्यंग (जिसका कोई अंग भंग हो गया हो) एवं यकौ हुई गाय नही 
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२४. ५ हृर्गल ~= १ मरा, १६ भाष = १ सुवभ, ४ सुदं = १ पल, १०० वल = १ तुका, २० वुा= १ भार) 
ए सपरकः (पृ० ३०२) एवं भग्निपुराण (२१०।१७-१८) 

[` भविष्यपुराण को उदूत कर हेमात्ि (ब्रलकषण्ड, प्‌० ६७) एवं पराक्षरमाधवीय (२३१, पु= १४१) जे 
[ता रौ तोल के बटलरो की सूची गो दी है--र पल प्रसृति, २ प्रसूति कुव, ४ कुडल प्रस्थ, ४ प्रस्थ = आक, 
छक दोग, १६ द्रोण शारो ! हन्तु देहा-देशा तें विभिप्न अररे चस्ते बे । 


४६८ धमन्षास्तर का इतिहास 


देनी चार्हिए 1 हिमाद्रि (दान, पऽ ४४८-४८९) ने इसे उदृधृत क्रिथा है ओर लिला है कि इस प्रकारके गोदानसे 
नरक मिलता है। 


पवेत-दान 


शिभिध्च नाम--मस्स्यपुराण (अध्याय ८३१९२) ने इस प्रकार के व्षलदानों या मेरुदाभो का वर्णेन किया है 
जो ये द--'“घान्य (अनाज), क्वण, गूद्, हेम (सोना), तिल. कार्पास (कपास), धृत, रत्न, रजत (चाँदी) एवं 
सकं रा” अग्निपुराण (२१०।६-१०) में मी यही सूची पायी जाती है ! हेमाद्रि (दान, पृ ० ३४६-३९६} ने कालोत्तर 
नामक एक ौवे ग्रन्थ कौ उदृचत कर १२ दानो कतै चर्चा की है । इन्हे पर्वत, शैल या अचल दानं इदकिए कहा जाता 
है किं देय पदाथं पहाड़ों की माति रखकर दानमे दिये जति ह 
विधि--समी प्रकारके पर्व॑त-दानों की विधि एक-सी है । एक उत्तर-पूवं या पूं कौ ओर का हभ वर्गाकार 
५ स्थानं बनाया जाता है जिस पर गोबर से लीपकर कुश तिक्र दिये जाते हैँ । इसके मध्य मे एक राशि पर्वताकरार 
अन्य रिर्य पटाडियों की भाँति बना दी जाती है! अनाज ॐ पवंतके निर्माणमे १००० या ५०० या ३०० 
दोण की तोल की अन्न-रालिं होनी चाहिए) दस राशिके मध्यमागमेंसोनेके तीनः वक्ष होने चाहिए भर चारों 
दिष्ाओं म क्रमं से मोतियों के, गोमेद एवे पुष्पराग के, मरकत एवं नीलमणियो के तथा वैदूर्यं के कमलेवत्‌ पौधे होने 
चाहिए } मत्स्यपुराण न ८१ देवताओं को स्वगं एवं रजन अरतिं की मौ चर्बाकोहै) होमके चिणि एक् गुम 
ओर चार पुरोहितो का चुनाव होता है ओर प्रत्यकं देवता को १३-१३ आहृतिर्यां दी जाती ह! लवणके दानर्मे मे 
१६ द्रोणो. सोने के दानमे १ से १००० पलो, तिल के दानमे ३से १० द्रोणो, फकपासके दानमे ५ से २० भाते 
धीकेदानमेंरकुम्भोंसे २० कुम्भो, रत्नौ के दान में २०० भोतियौं तै १००० मोतियों तक का प्रयोग शिया जाना दै 
तेथा बहमल्य रत्नों वाली पादयो मं मोतियों के १/४ भाग का, कपासमे २० पलों से १०,००० पलों का. शक॑रा 
मे १/२ मारसे ८-मारों का प्रयोभं होता है। 


पशुओं, वस्त्रो, मृगम तथा प्रपा आदि का दान 


स्मृतियौ, पुराणो.एवं नितरन्थों ने हधियो, घोट, मशो, वस्वो, मृगचर्मो, छतो, जुन आदि करः दान कौ चरक 
कोह जिते हम स्थःनाभावके कारण यहाँ छोड रै हँ किन्तु दने सेदो याकतीन दानो का रवर्णन महृत्वपूणं 
अष्माकं ने मविप्योनर ते एक छम्ब विकरण उपस्थित क्रिया है, जियें चैत्र मासमे याधिर्योको जद पिधाने के 
लिए एक मण्ड्प-निर्माण कौ चर्व्‌ है। नगरके मय्यमेया मस्मूमि गेयाकमी मन्दिरने पामष््न मण्डप का 
निर्माण होता शा! एक ब्रमण को पानी पिके के विएु शुल्क पर नियुक्त किया जाता था। यह्‌ मण्डप घ्या 
महीनो तक चता शा! इसे उत्तर भारत मे पौरा (प्याऊ) भी कहते है। 


पुस्तक-दान 


रामायण, महाभारत, भगं श्प एवं पराणो कौ हस्तङिखित प्रतिय का मौ दान हुभा करता था। अपराकं 
{प~ ३८९-४०३}) एक हमार { दान, प° ५२६-५४० } न भावप्यात्तर, मत्स्य तथा अन्य पुराणा क उद्धृत करइ 
प्रकार क दानो की महत्ता यायी है। भचिप्यपुराणने च्खिहैकिजो व्यक्ति चिप्णु, क्षिव या सूयं के मन्दिरों भं लोगों 
के प्रयाम के ख्‌ पुस्तकों का प्रवन्व करते टं वे गोदान, भूमिदान एवं स्वर्णदानं का फल पते है। कु विरले) 


बान के प्रकार । ४६९ 


मंभीठेसा वर्णन आयः है {दवि्रफिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० ३४०} ! अग्निपुराण {२११।६१) ने सिदन्त 
नामक ग्रन्थो के पठन की व्यवस्था करते वले दाताओं के दानो की प्रक्षस्ति गायी है। 


ग्रतान्ति के लिए दान 

मध्य एव आधुनिक ("टो मम्रटोकौ गान्तिके श्ट मौ दान करने की व्यवरथा की गयी है] इस प्रकार 
के मनोमाव सूत्रकारमे भो पए जातं य। गौतम {११।१५) ने राजा को ज्योतिषियो दवारा बताये गये कृत्य करने के 
निए उत्वाहित स्म्य दै । ग्रहों कै बुरे प्रभाव ते दचने के दिए आचार्यो ने कुछ धिक्चिष्ट कृत्यो की न्यवस्था की है! 
आ्वलायनगृह्यसूव्र (२।१२।१६)* ने लिखि है कि पुरोहित की चाहिए किं वहु राजाको मूर्यं फौ दिशा से (जब 
युद रत्रिमेहोर्टाहौया) उस दिशासे जहाँ शुक रहता है, युद्ध करने को कटे । याज्ञवल्क्य { ११२९५-३०८) ने 
भी प्रहगन्ति पर छ्विा है) उन्दने कट्‌ है करि सनुद्धि के लिए, अपक्ति दूर करने के लिए, अच्छी वर्था के छिरए्‌, 
दीर्घायु एरं रवारध्व तथः साब्रु-नाय के लिए ब्रह-यज्ञ करना चादिए। उन्दने नौ ग्रहो, यथा--सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, 
वृहस्परि, शुक, शनि, राहु एवं केतु, ओर उनकी आश्ृतियां बनाने के लिए पदां बताये हँ, यथा--ता म्न, स्फटिक, 
लार चन्दन, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनों के लिश), चांदी, कोहा, सीसा एवं कांस्य । ये अकृतिथा पदार्थो के समोसे भी 
कपड़े पर बनायी जती हँयायों ही पृथिवी पर वृत्ताकार एवं रंगगुकत बनायी जाती है 1 इन्हे पुष्प, यस्तर॒चढ़ये 
जाते हं जिनके रंग ब्रहके र्यके हंति! सू्मधित पदं, धूप, गुर्मुल आदि चदाये जते है ओर मन्तरं (वेद 
१।३५।२, वाजमनेयौ संहिता ९१८०, ऋग्वेद ८।४४।१६, दाजसनेयी संहिता १५।५४, ऋग्वेद २।२३।१५. वाजसनेयी 
संहिता १९।८५, भदम्ेदे १५।९।८, वाजसनयी संहिता १३।२०, ग्वेद १।६।३} के साथ अभ्नि में पके मोजन की भाहु- 
ति्याँदौजातीदै। नी मरहोकेकिरए्‌ क्रमे निम्नलिखित वृक्षौ की समिषा होनी चाहिए--अकं, पलाश, खदिर, अपामार्ग, 
पिप्मल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कंश { चृत, मधु, दही एव्र दूध मे च्िटी प्रत्येक की १०८ या २८ समिधां अग्नि 
मे डाली -जानी चाहिए । ग्रहुयज्ञ के अवसर पर ब्रह्मणो को जो भोजन कराया जाताहै वह्‌ निम्न प्रकारका 
होता है--गुड मिभित चाकल, दूध में पकाया मथा चावल, हविष्य भोजन {जिस पर संन्यासी जीते है), साठी 
चाव जो दूध मरं पकाया गया हौ , दही-मात, धृत-मिधित चावल, पिसे हृएु तिल मे भिश्चित चावल, चावलमिधिते 
दाल, करई रगो रे्वावछ। दक्षिणा के रूप में निम्न वस्तुं है--दुधारू याय, शंख, बद्धी बै, रोना, वस्म, ए्वेत अद्ध, 
काली गाय, रोहे का अस्व, एकः बकरी 1 याज्ञवल्क्य { ११३०८} ने चिल है कि रांजाओं का उत्कर्षापकं एवं संसार 
का अस्तित्वे एवे नाश म्रद पर जारित हं अतः प्रह कौ जितनी पूजा हो सके, की जानी चाहिए । आजकल धमं 
सिन्धु के नियमो के अनुसार ग्रहुयान्ति कौ जातौ है संस्काररतनमाखा (१० १२३-१६४) मे गरहमष्ल {प्रहशान्ति के 
लिए एक हृत्य) का विशद वणंन विया मयः है । प्रदम या तो नित्य (पिषुव केः दिन, अयन के दिन या जन्म-नक्षत्र 
के दिन) या नमित्तिक (उपनयन-जँसे अवसरे पर सम्पादित) या कम्य (विपत्ति आदि दुर केरनेके किषएणाकिंसी 
अन्य अभिलाषा या कमना ते करिया जने वाला } होता है। 


आरोम्यदाला-स्थापना 


अपराकं (पृ० ३६५-३६६) ने यासवत्क्य (१।२०९) कौ टीकामें नन्दिपुराण से आरोग्यशाला (अस्पताल ) 
की स्थापना के विपय में एक लम्बा विवरण उद्धृत किया है। इस प्रकार की आरोग्यक्षाला मं ओषधे निःशुल्क दी 
जरती ह) “शमं, अथं, काम एवं मोक्ष नामक चायो पुरुषार्थ स्वास्थ्य पर निर्भर है, अतः स्वास्थ्य की प्राप्तिके लिए 
जो प्रबन्ध करता है वह सभ प्रका की वस्सुभों का दानी का जाता है 1" सके लिए एक अच्छे वेद्य की नियु्ति 


४७० धर्मशास्त्र का इतिहि 


करनी चाहिए । हेमाद्रि {दान, ¶० ८९३-९५} ने मी इसे तधा स्कन्दपुराण की उत कर आरोग्यक्षाला की स्थापना 
के महत्वं पर प्रकाश डाला है) 


असत्प्रतिग्रह 


रनृतियो के अनूसार वजित दान ग्रहण करने पर पाप छगता है, जो दत्त वस्तुं के परित्याग, वैदिक मन्त्रो के 
(सयत्र के समान) जप एवं तपो (प्रायरिकचत्तो) से दूर क्या जा सकता है (देखिए मन्‌ ११।१९३, विष्णुधमेसूत्र 
५४२८) । इरा पाप का कारण है असस्रतिग्रह, जो जाति या दाता कौ क्रिया (दात्त चाण्डाल या पतित हौ सकता 
है} आदि से उत्पष्न होता है । यह किसी विशिष्ट कार ओर देक मे (यथा कुरकत्र मे या ब्रहणके समय) उवे सेयाकरिसी 
देय पदां (मद्य या मेड़ या मृतक की शय्या या उर्भयतोमुखी गाय } के ग्रहण करमे से उत्पन्न होता हे । मनु (१११९४), 
विष्णुधमं सूत्र (५५२४) एवं याज्ञवल्क्य {३।२८९) ने असत्तिग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए मौशाला मे एकै मासं 
रहने, केवल दूध पर रहने, पूर्णख्पेण ब्रह्यचथं पालन करने एवं प्रति दिन ३००० धार गायत्री मन्त्र फे जप की व्यवस्था 
दी है) उपर्युक्त दोनो द्चाओं मे दाता को कोई पाप नहीं लगता । केवरू धान लेने वालाः (दान-प्रतिग्रहीता) ही पान 
का मागी होता है। दानच्छियाकौम्‌दी (प° ८४-८५) ने कतिपय पुराणों से उद्धरणः देकर लिखा दै कि गगा तथा 
अन्य पवित्र नदियों पर दान नहीं लेना चाहिए, इसी प्रकार हाथियों, धोड़ो, रथो, मृत लोगो की शय्या एवं असनो, 
कले मृगं के चमं एवं उमयतोम्‌खी गाय का दान नहीं ठेना वाहिएं। दामचन्दिका ने पश्रपुराण का उद्धरण देकर 
समक्षाया है कि अित्कार में ब्राह्मण गया तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान ॐ सकतादटै। किन्तु उसे दान का 
दंशममांश दान कर दैन चाहिए; णमा करने से पाप नहीं ल्मता। 


प्रतिश्रृत दान कौ देयता 


यौज्ञवत्क्य (२।१७६) ने लिखा है कि प्रतिश्रुत दान दिया जाना चाहिए ओर प्रदत्त दान वापत्त नहीं केना 
चाहिए । नारद (द्ताश्रदानिके, ८} ने घोषित किया हैक पण्यमूल्यं {सामानेके क्य में दिय गया मूल्य), वेतन 
{नौकेर आदि को}, आनन्द के छ्िए दिया गया घन (संगीत, नृत्य आदि मे), स्तेह्‌-दान, श्रद्धा-दान, कन्याकेक्रयमे 
दिया गया घन एवं धार्मिकं तया आध्यात्मिक उद्यो से दिया मवा दान वापस नहीं छया जाता । किन्तुं यदि दान 
अमी द्ियानं गयादौ, केवल अमी वचन दियाहो वो उत्ते पूरा नहीं माना जाना चाहिए भौर उसका अन्यथाकरणं 
हो खकेता है । गौतम (५।२१) ने लिखि है कि यदि दान लेने वाला व्यक्ति कुपात्र हो, अधामिक या वेदधामामीहो 
तो उसे प्रतिश्रूत दाने नहो देना चाहिए) यही बात मन्‌ (८२१२, में भी पायी जाती है। कात्यायन ने लिला 
हैफिब्राह्मणकर प्रतिश्रुत धनन देनेसे व्यक्ति उस ब्राह्मण काइस रोक एवं परलोक मे रणी हो जाता ह (जपराकं 
¶० ५८३} । 


अप्रामाणिक दान 


गौतम (५२२) ने लिखा है कि माकावेडा मे आकर,. यथा क्रोध या अत्यधिक प्रसन्नता कै कारण, मयमीपत 
होकर, रभ्णावस्था मे, खीभ के कारण, अल्पावस्था { १९६ वषं के मीतर)के कारण, अत्यधिके वुकपे म, मूखंतावेक्ष, मत्ता- 
वस्थामें य़ा पागलपनके कारण प्रतिश्रुत किया गया दघ्न वही सी दिया जा सकता 1 नारद ने १६ प्रकारके अप्रामाणिक 
दानो की चर्चा की है--उपयं क्त वणित (गौतम ५।२३, जितम प्रसन्नता एवं लोभ-जनित दानो को छोड़ दिया गथा है) 
. दान, धूस मे, परिहास मे, विमा पचाने अन्य को वचन स्य में दिया गया दान, छल से प्रतिश्रुत हो जने मे, अस्वामित्व 


डान के प्रकार ४७१ 


होने मे, प्रतिलाभ कौ दशा मे, कपात्र एवं पापी को वचन्‌ कूप मे दिये ये दान अप्रामामिक माने जते हँ !** काल्यायन्‌ 
{अपराक्‌ ० ७८१ में उदृत) ने भी यही बात कटी है, किन्तु यह मी जोड दिया है किं यदि कोई प्राणमय के कारण. 
अधनी सम्पत्ति दे देने के लि प्रतिश्रुत हो यया हौ तो चह अपने वचन ते पकुट सकता है । ओौर देखिए बृहस्पति (अप- 
राक, प° ७८२} । मन्‌ (<८।१६५) के मत से छल द्वारा सम्पादित बिक्री, इजारा {बन्धक}, दान या वे सारे कारबार 
जित्तमे कपटाचरणं पाणा जाय, राजा दारा रह्‌ कर दिये जाने चाहिए! किन्तुं कात्यायन ने एक अपवाद दिया है; 


स्वस्थता य अस्वस्थत। की दशा मे घामिक उपयोग के किए पिता दारा प्रतिश्रुत दान पिता के मर जाने परे पुत्र द्रया 
दिया जाना चाहिए {अपरां १० ७८२) 1 | 


२५. कुडष्टभोतातंलूम्धबालस्पवि रमूठमतोन्म्तदाश्यान्यनूतान्यपातकषःनि + मौतम ५।२) अशलं हु 
भपकरोधशषोकेगसमन्वितेः। तवोत्कोधदरोहा सण्यत्यासनज्डतयोगतः (1 बालमूढास्वतन््रातंमसतोन्सतापयजितेः । 
कर्ता ममायं शमे ति प्रतिखमेश्छया च यत्‌ 11 


अपा पाम्तयुक्ते कामो बा ध्मेसंिते। यदृतं स्यादजिलानाबरल्‌- 
निति सत्स्मृतत्‌ ॥ नारद (दत्तप्रदानिर, ९-१०) । 


अध्याय २६ 
प्रतिष्ठा एवं उत्सगं 


रत अध्याय में हमने दान के विषय मे विस्तार के साथ अध्ययन किया। इसके उपरान्तं॒॑हम स्वभावतः 
प्रतिष्ठा एवं उत्सगं की चर्चा पर आ जते हैं ¦ जनकल्याण कै लिए मन्दिरो का निर्माण, उनमें देवों कौ प्रतिमाओं की 
स्थापना एवं कूप, तालाब, वाटिका आदि का समपेण प्रतिष्ठा एवं उस्समं के नाम से पुकारे जाते है । हमने बहुत पहले पष 
लियौ है कि मन्दिरो, कृपो तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं का निर्माण पूतं बमं के अन्तत आता है ओर शुद्र कोग यहे कायं 
कर कंते थे । याज्ञवल्क्य (२११४) की टीका मितक्षिरा के मतं से स्वां (विधवा सी) पूतं कायो के लिए धन 
व्यय कर सकती थीं (यद्यपि दे वैदिक यज्ञ आदि नही कर सकती थौ} । बहुत प्राचीन काक से सावंजनिक जाम एवं 
उपयोग के किए दातव्य कर्यो एवं वस्तु से सम्बन्वित नियम बने हुए हैँ 1 शबर ने स्मृतयो के प्रतिष्टा विषयक नियमों 
को श्रुति पर आषारित माना है. (जैमिनि १।३।२) । ऋप्वेद { १०।१०७।१०} मे पुष्करिणी {ताेब ) का उल्लेल 
हृजा है 1 विस्णुधरमम॑सूत्र (९१।१-२) के मत से जो न्यक्ति जन-हित के लिए कूप खुदवाता है, उसके आरे पाप उसमे 
पानी निकालने के समथ ही नष्ट हो जते, जो व्यक्ति तालाब सुदवाता है वह्‌ सदा प्रसन्न (निष्पाप) रहता है ओौर 
वैरण-लोक मे निवास करता दहै! बाणने कादम्बरी में च्खाहैकि स्मृतयो के अनुसार लोगो को जन-समामवन, 
आश्रय, कूप, प्रपाएं {पौसरे ), वाटिका, मन्दिर, बंध, जल-यन्व (घटयन्व) आदि बेनवाने चाहिए ! कुछ ऋषियों 
ने तो यहाँ तक कहा है किं यज्ञो से केवल स्वगं मिलता है, किन्तु पूतं, अर्थात्‌ मन्दिरो, तालाब एवं वारिकाओं के 
निर्माण से संसारसेमक्तिटो जाती है।* इससे स्पष्ट है कि जन-कल्याण फे किए किये भये कायं, यादि हृत्यो से, 
जिनमें केवल ब्राह्मणों को छाम होता था, कई गुने अच्छं साने जाते ये। 

कप या तासाम की प्रतिष्ठा-विधि--रांखायनगृष्चसूत्र (५।२) ने कूप या तालाब खुदाने एवं उनकी प्रतिष्ठा 
के विय मे विधि लिखी दै, यथा शुक्ल पश्चमे या किसी मंगलमय तिथि के दिन दूष मे जौ का चर (उबाछा हभ मोजन ) 
पकाकर दाता को त्वं नो अग्ने" ( ऋम्वेद ४।१।४-५} तथा अब ते हैड' (ऋण्वेद १।२४। १४), इमं मे वरणं' (ऋष्वेदे 
१।२५१९), उदुत्तमं वरुण' (ऋर्वेद १।२४।१५), 'इमां धियम्‌' (ऋस्वेद ८।४२।३) नामकं मन्त्रो फे साय यज्ञ 
करना चाहिए । मध्य मे दूष की आहुतियाँ दी जाती हैँ ओौर मन्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १०।८१।३७, १।२२।१७ एवं 
७।८९।५) होता है1 इस यज्ञ की दक्षिणा है एक जोड़ा धोती तथा एक गाथ । इसके उपरान्त ब्रह्म-मोज होता है । 

कृप एवं जलाशय के प्रदानं तथा प्रतिष्ठ के विषय में अन्य वमं्ास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थो मं पयप्ति विस्तार 
पाया जाता है (आदवल्ायनगृह्यपरिशिष्ट ४१९, पारस्करगृह्यपरिरिष्ट, मत्स्यपुराण ५८, अग्निपुराण ६४} । 
किन्तु हम इस विस्तार में नहीं पड़गे ! क्रमहाः पुराणो मे बणित विधि को ही संप्रति महत्व दिया जाने ल्या 
है (अपराकं ¶० १५) । 


१. इष्टायुतौ स्मृलौ भमौ भूतौ तौ हिष्टसम्पतो । प्रतिष्ठ, चं तयोः पूसंभिष्टं यज्ञा दिलकणम्‌ ॥ भूषित 
भूक्तिप्रदं पूर्तमिष्टं नोगार्थसाधनम्‌ ।\ कालिकाः ¶रःण (कृते श्ताकर, प° १० मे उदृत) । 


शुक्ष-बाटिकारोपभं । ४७३ 


अपराकं (प° ४०९-४१४), हैमादि (दान, १० ९९७-१०२९), दानक्ियाकौमुदी (प° १६०-१८१), जणा- 
 शयोत्सगं तत्व (रधुनन्दनं कृत }, नौखकटं कृत प्रतिष्ठामयुख एव उत्सं मयूख, राजघमंकौस्तुम (१० १७१-२२३) 
आदि प्रन्यौ ने कूपो, जलाशयो, पुष्करिणि्यो आदि क प्रतिष्ठा के विषय मे विशद विधि दी है। यह विधि गृह्यपरि- 
शिष्टो, पुराणो (मत्स्य ५८ आदि), तन्त्र, पञ्चरात्र तेथा अन्य ग्रन्थों पर आधारित है । हम इस बिधि का वर्णन यहा 
नहीं दे सकेगे । विस्तारपुणं विधि के मृ मे जो बात है वहु केवल जलाशय के जख की पवित्रता से सम्बन्धित है, क्योकि 
पुज-पाठ तया षामिक क्रियाकलाप से वस्तु की पविता प्रतिष्ठित हौ जाती है । प्रतिष्ठा का सामान्य तात्प है व्यव. 
स्थित कृत्यो के साय जनता को समपंण ।` प्रतिष्ठा की विधि में चार भृख्य स्तर है-- (१) संकल्य, (२) हभ, 
(३) उत्समं (इसका उद्धोष कि वस्तु दे दी मयी है ) तथा {४} दक्षिणा एवं ब्राह्मण-मोजन । मन्दिर के लिए उचिते 
कषब्द है प्रतिष्ठा न कि उत्सगं | 

दान एवं उरसं मे ेद--दान एवं उत्सं के पाः भाषिक अथं में कु अन्तर है । दान मेँ स्वामी अपना स्वामित्व 
किसौ अन्य को दे देता है ओर उसका उस वस्तु से कोई सम्बन्व नहीं रह्‌ जाता, अर्थात्‌ न तो वह्‌ उसका प्रयोग कर सकता 
मौर न उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ही रख सकता है! किन्तु जब उत्सगं किया जाता हतो वद्ु 
जनताकीहो जाती है ओर दाता जनता के सदस्य के रूप मै उसका उपयोग कर सकता है ¡ यह षार्णा अधिकार 
लेखकों की है, किन्तु कुछ लेखक उत्सगं की हई वस्तु का दाता द्वारा प्रयोग अनुचिते व्हराते ह । 


ज्म्य कं प्रकार 


जन-कल्याण के लिए खुदाये हुए जलाशयो के चारे प्रकार होते द-प, वापी, पुष्करिणी एवं तडाग । कु 
ग्रन्थो नेरिखाहैकि चतुमुजाकार या वृत्ताकार होने से कुष का व्यास ५ हाथ से ५० हाय तक हो सकता है, ओौर कतमे 
साधारणतः पानी तैक पहुंचने के लिए सीढ्टिया नहीं होतीं । बष्पौ वह कूप होता है जिसमे चारो ओरसमे या तीन, दोथा 
एक भरते सीदियां हीं ओर जिसका मुल ५० से १०४ हाथ तक ठो । धु्करिणी १०० से २०० हाथ व्यास की होती 
है। वेड २०० से ३०० हाथ लम्बा होता है} मत्स्यपुराण { १५४।५१२} के अनुसार -कापी १० कूवो के बरार 
एवं हृद (महरा जलाशय) १० वापियों के बराबर होता है; एक पुत्र १० हदो के बराबर तथा एक वृक्ष १० पुत्रो 
के बराबर हता है! रघुनन्दन द्वारा उद्धृत वसिष्टसंहिता के अनुसार पुष्करिणी ४०० हाथ ऊम्नी ओौरं तडाग इसका 
पाच गुना बड़ा होता है। 


वृक्ष-महुत्ता एवं वक्षारोपण अदिं 
वृक्षमहः-- मारत मे वृक्षो की महा समी कारों मे मायौ गयी है। वे यज्ञ में यूपो (जिनमे बलि का पशु 
बांधा जाता है) के लिए, त्म (ईधन था समिषाओं ) के लिए, खुव, जुहू आदि यज्ञपत्रो एवं कृरष्कलों आदि के किए 
उपयोगी होते है । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।३) ने सते प्रकार के पवित्र वृक्ष बताये है । तैत्तिरीय संहिता (३।४।८।४) के 
मते से ष्म (ममिषाएं) न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्य एवै प्लक्ष नामकं वृक्षो की होती है, क्योकि उतमे गन्धव एवं 


२. संशा जसं पवि स्यादयवित्रमसस्कतम्‌ । कुशा प्रिलापि र(अन्दर न्‌ स्प्रषटभ्यमसस्कृतम्‌ । बापीक्पतडग(री 
यञ्जर स्यादरास्कृतभ्‌। अपेयं तद्‌ नेवेस्सवं पीत्वा चाश्रयं रेत्‌ ॥\ भविष्यपुराश (निलयसिन्ध्‌, ३ पूर्वा, 
प्‌० ३६४ म उदृत) । प्रतिष्ठापनं सविधिकोससजंनमिस्यर्थः। दानन्छियाकौमुदी, प्‌० १६६। | 

घमं ०६० 


४७४ धमंश्ास्त्र का इतिहास 


अप्सराओं का निवास है 1 इसके अतिरिक्त वृक् अपने हरित पत्रांक मे पक्षियों को शीतल एवं उष्ण नींद देते है, बहुत- 
से वृक्षो कौ हरी पत्तियां {यथा आम आदि वृक्षों की } आजकल मी श्ुमावसरो पर मण्डपो या द्वासें पर तोरण रूप 
मे बाँधी जाती हँ । हेमाद्रिने ब्रह्मपरा को वद्धुत कर ङ्व द कि अङवत्थ, उदुम्बर, प्लक्ष, आम (आश्न) एवं 
न्यश्रोध की टहनिर्यां एवं पत्तियां पञ्चभंग कटी जाती हैँ ओर समी कृत्यो में मंगरुमय मानी जाती है 1 बौघायन- 
धममूत्र (२।३२५) मे आयः है किः पलाश परम पवित्र है, अतः उसके माग से आसन, खडाम्‌, दन्तधावतत आदि नहीं 
बनने चाहिए । वृक्ष पूप से बचाते हैँ तथा देवों एवं पिते को च्ठाने के लिए पुष्प-फल देते हैँ * गिर जाने पर उनकी 
लकड से घर बनाते द उनसे नाना प्रकार के सामान बनाये जते हँ तथा उन्हे जलाकर मोजनं बनाया जाता 
है एवं जीतसे रक्षाकी जाती है। अपने सातवें स्तम्भाभिलेख मे अशोक्रने आठकोसकी दूरी पर कूप-निर्माण एवं 
वट वृक्ष लगाने कौ चर्वाकी है (देखिए काप॑सं इंस्कि्दानम, इण्डिकेरम्‌, जिल्द १, पृ० १३४-१२५) । महाभाष्य 
{जिल्द १,१० १४) ने एक अति प्राचीन पद्यका अंश्ञ उद्धृत किया है जिसका तात्पयं है कि जो आम कीषानी 
देता है ओर उसकी सेवा करता है उसके पितृयण उसे प्रसन्न रहते हँ 1“ मनु (४।२९) एवं याज्ञवल्क्य (१११३३) ने 
स्नातको के दिए मामं के प्रसिद्ध वृक्षों (यथा अ्वत्थ } कौ परिक्रमा करना आवश्यक माना है। बाण ने कादम्बरी 
मपुत्र की इच्छा करनेवारी स्त्री द्रारा वृक्षो की पूजा की चर्चाकीहै। 
वुको के प्रकार एकं उनको सेवा--महा मारत (अनु शासनपवं ५८।२३-३२) ने पेड-पौषों के जीवन की प्रमूत 
प्रशंसाकी है ओर उन्हं ६ भागोमेर्बाटा है, यथा--वृक्ष (पेड), लता (जो वृको कै सहारे छटकी रहती है}, षस्ली 
(जो पृथिवी पर फंरती है), मुर्म (आाडियां }, त्वभ्वार {एसे वृक्ष जिनका उपरी माग प्रवल या मजदूत रहता है, 
कन्तु जो भीतर से पोले रहते ह, जैसे वांस आदि) एवं वासं । महाभारत मे वहीं यह्‌ भौ आथा है कि जो वक्ष ठगातते 
हैँ वे उनसे रा पाते है, अतः उनकी सेवा पुत्रो के समान करनी चाहिए । यदी कात दूसरे डव स गिष्णवमेमूव् {१९।५} 
मं भी धायी जाती है। हेमाद्रि (दान, पु० १०३०-३ १) ने पद्मपुराण को उद्धन कर बताया टै फि किस प्रकार अङ्वत्थ, 
अशोक, अम्लिका (द्मरी }, दाडिम (अनार) आदि पेड-पौधे कमाने से क्रम ॒ये सम्पत्ति, पाधमोचन, दीर्घय्‌, स्त्री 
आदि की प्राप्ति होती है; वृद -गौतम न अ्वत्थ की समता श्री छष्ण से की दँ । महामारत ने चैत्य {ममाधिस्तूप या 
विश्रामस्थल } का अश्वत्थ वृक्ष कौ पत्तियां तक तोडना वजत माना है (शान्तिपवं ६५।४२ ) । शान्तिपवं ( १८४।१-१७) 


३. धृक्षे की उपयोगिता से प्रभावित हौ कदि ने उशी आलंकारिश प्रशंसा मे निम्न उद्गार कहा है- 
एक पर से मुक अङ है, रात-दिवसं तर वहीं खडः है! 
स्ना ओौर प्रन्ातो मेँ ऋषि, ठे किसलय मबु फुर वडा है) 

४. आग्राश्च सिक्तः पिकरङच प्रीणिताः! मह,भ.भ्य, जिन्द १, पुं १४) वक्षौसेजो लाम होतेह, उनके 
विषय मे देखिए अनुक्ञ,सनपवं (५८,२८-३०) एवं दिष्णुधमं सुतर (९१।५-८) ! अभ्धुनिक भारत मे स्वतन््रत। के 
उपरान्त प्रति वषं वन-महोत्सव मनाया जाता है ओर स्थान-स्थान पर वृक्षा रोपण हो रहा है । यहा के वशो के 
कंट जाने से जस का अभाव होता जा हा है, अनावृष्टि से करट -कहों हाहाकार हौ रहा है । भोरत-सरकू(र अव वृक्षों 
के महुर्व को समन्न रहौ है । हमारे ऋषियों ने र्ण कौ महसा परजो कु लिख है वह्‌ सायक धा, क्योकि 
अग्रुर केः भूगभे-शास्त्रियों तथा भूगोल विद्या-विशाररो ने वक्ष-महता की ये्ञानिकतः स्पष्ट कर दी है} (अण) 

५. वृक्षदं पुत्रवद्‌ वुक्षास्तारयन्ति परत्र च । तस्मात्तडागे सदवक्ष रोप्याः मेयोधथिना सा ॥। पृत्रव््रिपल्याश्च 


पुत्रस्ते धर्मतः स्मृताः। अनुशासन ५८।३०-३१; वक्चारोपयितुवंश्षाः परलोके पुश्रा भवन्ति ! विष्णुधमंशूत्र ९१।४। 


देव-प्रतिष्ठा ४७५ ` 


ने पेड-पौधो मे जीवन माना है मौर कहा है कि वे भी सृ्ख-दुख (हषे-क्लेश ) का अनुमव केरते हैँ भौर काट स्यि जने 
पर अंकुरित होते है। उत्सगंमयूख (१० १६) में उदत मविष्यपुराण के मतसे जो व्यक्ति एक अश्वत्थ या एक 
पिचुमदं (नीम) या एक न्यप्रोष यः दस श्मली या तीन कपित्थ, बिल्व तथा आमलक या पाँच आम के पेड रुगाता है. 
बह नरकं में नही जाता ।* मत्स्यपुराण (२७०।२८.२९) के अनुसार मन्दिर के मण्डप के पूवे फलदायकं वुक्ष रमि ¦ 
जाने डाहिए, दक्षिण मे दूष की तरह रस वले वुक्ष लगाये जाने चाहिए, परिवमं भाग भँ कमलो से पूणं जलाशय रहना 
चष्िए तथ उत्तर मे पुष्प-वाटिका तथो सरल एवं ताख के वृक्ष होने चाहिए । . वसिष्ठधमेसूत्र { १९।११-१२) ने यञ. 
मे काम्र आने वाके.वृक्षों तथा खेती की मूमि वाले वृक्षो के अतिरिक्तं अन्य एूल-फल देने वाले वृक्षो को काटने नि भती 
किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।५५।५९),.ने फल देने काले, पुष्प देने वाले वृक्षो को तोडने तथा लता, गुल्म या घास काटने 
बि रोगो के लिए राजा द्वार दण्ड दिये जाने की व्यवस्थादीहै। 

चोरिका-दानविषि--हेमाद्रि (दान, पृ० १०२९-१०५५) ने वृक्षारोपण, वाटिका-सम्पेण तथा वृक्ष-दाने से 
उत्यक्न पुष्य कै विषय में सविस्तर लिखा है। शांखामनगृ ह्धपरिरिष्ट (४।१०), मत्स्यपुरोण (५९), अग्नियुराण 
(७०) तथा अन्य प्रन्थो मे वाटिका के समपंणं की विधि बतायी भयी है । यह विधिं कूपो एवं तडाो के समर्पण की 
विषि पर आषारिते दै, केवर मन्यो मं विभिघ्नता है । संक्षेप मे शांखायनयृह्य (५।२ ) द्ध उपस्थित विधि यो है-- 
वाटिका मे पवित्रं अग्नि प्रज्वलित कर, स्थालीपाक {म्रोजन) तयार करके दाता को “विष्णवे स्वाहा, दृ्द्राग्निभ्यां 
स्वाहा, विद्वकर्मेणे स्वाहा" तथा ऋग्वेद { ३८६) के मन्त्र पढ़कर होमं करना चाहिए । इसके उपरान्त वहं वाटिका 
में "वनस्पते शतवल्सो विरोह (ऋग्वेद ३।८।११) नामकं मन्त्र पठता है । इस यत्तं की दक्षिणा सोना होती है । 


दे व-प्रतिष्ठा 


देवपुजो रे प्रकार-~यद्पि धरमसूत्रो मे मन्दिर एवं प्रतिमाओं का उल्लेख पाया जाता है, किन्तु देवता- 
प्रतिष्ठापन" की विधि की चर्चा किसी भी प्रमुख गृह्ण या धमेसूत्र मे नहीं पायी जाती । पुराणो एवं कुछ निबन्धो मे देव 
प्रतिष्ठा पर सविस्तर लिखा गया है {मत्स्यपुराण २६४, अग्निपुराण ६० एवं ६६ आदि) । विष्णु, रिव भादि की 
प्रतिभाओं कै प्रतिष्ठापन पर अखग-अर्ग अध्याय लिखे गये हँ । यहां सबका विस्तार देना कठिन है । देवता-पूजा 
दोरूपो मेहो सक्तीहै; (१) विनि किसी प्रतीक के तथा (२) प्रतीकं के साथ! प्रथम प्रकार की पूजा स्तुतति'एवं 
हवन से सम्पादित होती है जौरदूररे भकार की मूसि-पूजा के रूप मे! भूतिपूजक भी यह जानते हँ किं देवता केवल 
चित्‌, अद्वितीय, भिना अवयवो का एवं बिना शरीर का होता है, विभिश्च मूरतियो के रूप मे रहने वे देषता कौ 
स्थिति कल्पना मात्र है!" । 

मूति ङ्प भे देव-यजः के प्रकार--मूतिके ख्य मे देव-यूजा भी दो प्रकार की होती है; (१) अपम षरमेकी 
जने वाली तथो (२) जन-मन्दिर मे! द्वितीय प्रकार सर्वोत्तम कहा गया है (कुछ ग्रन्थो द्वारा), क्योकि इसके द्रा 


६ भद्वश्थमेकं पिचुमदमेक न्यप्रोधमेकं षरा. चिकिगोकम्‌। 
कपित्वविस्वामतकश्रयं ज पञ्वाद्रवापो नरके न पश्येत्‌ । 
भविष्यपुराण (उतसममयर पु० १६ एवं राजधर्मकौस्तुभ्‌, ० .१९३ में उदृत) । 
७. चिभ्यस्यादवितीयस्य निष्कलस्यास्षरी रिणः! उपासकानां कार्याण्‌ ह्मणो सयकत्यनः \। ( रधुभन्दनं के 
देष्रतिष्ठातत्थ, पू० ५० मं उदृत) । 


४७६ व्मश्षास्त्रका इतिहास 


उत्सवो का मनाना तथा उपचार के विविध ढंगों को पूर्णता के साथ अपनाना सरर एवं सम्भव होता है । हमने देवपुज 
के अभयाय में व्यक्तियत मृति-तूजा के विषयमं लिह) हम गां मन्दिर दी -देक्र-पृजा का वणन उपस्थिते करेगे) 

मन्दरो में मूति-स्यापना के प्रकार--मन्दिरो मे मूति-स्थापना के ठो प्रकार है; (१) चलां (जिसमे 
मूति उठायौ जा सकती है ओर अन्यत्र मी रवी गा सकनी दै} तथां (२) स्थिरार्चा (जहां मसि स्थिर रूप से फलक 
पर जभौ रहती है ओर इधर-उवर हेटायौ नहीं जा सकेती } ! इन दोनों प्रकार की प्रतिष्ठार्ओं कै विवरण मे कुछ अन्तरं 
है 1 मत्स्यपुराण (अध्याय २६४-२६६) में विज्ञद वणन किया गया है, जिमे हम यह स्थाना के कारण नहीं दे 
रहै है! जिजानु पाठको को चाहिए कि मे मत्स्यपुराण का अध्ययन कर लं 1 मध्य काल के निबन्धो (भथा देवप्रतिष्ठातत्व 
शादि) मे कु तान्विक ग्रन्थों के उद्धरण से विस्तार वदृ गयाहै 

` मत्स्यपुराण, अग्निपुशाण, नसिहपुराण निर्णयसिन्ध्‌ तथा अन्य म्र््यो मे वासुदेव, शिर्वषलिभि एवं अन्यै 

देवताओं की मृतियों की स्यापना के विषय में विद वर्णन पाया जाता है । इन ग्रन्थो मे तन्तरकं प्रयोगो के अनुमार 
मातृकल्याम, तच्वन्यास एवं यन्वन्यास नामक कई न्यासो कौ चर्या हुई है। 

वंखानसस्मानमूत्र (४।१०-११) मे विष्णूमूति की स्थापना के विष्य में वर्णन मिलता है। किन्तु मूति- 
स्थापना का यहं विचरण किसौ विशिष्ट व्यविन के घर मेस्थ्रापित मृतिके विष्य्मेहीषहै) इस विवरण को हम उद्धत 
नेहीं कर रहे टै। 


देवदासी 


क्त्‌ प्राचीन काल से ही मन्दिरो से संखग्न नतं कियो कौ व्यवस्था रही दै । इस व्यवस्था का उद्गम रोमौ 
वेस्टरू वजिन्स नामक संस्था के समान ही है । राजत्रंगिणौ (४।२६९) मे दो मन्दिर-नतकियों की चर्चा हु रै (देव- 
गृहाध्रिते नतं क्यौ }, जो पृथिवी मे दने एक मन्दिर के स्थर पर नाचती-गाती थौ । वाध्ली (खादेव जिला) के शिलारेल 
. (१०६९-१०७० ई०} म सोतिन्दराज के दान-व्णंन से पता चलता है कि उन्होने नाचने-माने बरारी विलासिनियोंका 
प्रबन्ध किया धा (पुपित्रफिया इण्डिका, जिल्द २, १०२२७) ! चाहमान राजा जोज.क्देव के शिलाकेख * {१०१० 
९१६०) से ज्ञान हीता है कि उन्होने एक उत्सव में समो मन्दिरे कीनर्तक्रियोको सुन्दरतेपु दर व्स्त्रामरणों से 
सुसण्जित होकेर ओने का आदेश दिया थ।ओौरजोनटी आ मकी थी, उनके प्रति अपना आक्रोशच प्रकट किया श्र 
(एविग्रफिया इण्डिका, जिर्द ९, पृ० २६-२७)} । इस विषय म जौर देखिए, एषिग्रफिया इण्डिका, जिल्द १३, प०५८। 
उपर्युक्त प्रथा को देवदासी की प्रथ; कहते है । रत्नामिरि जिले {दभिण.मासत)में इस प्रथा को भाविनो को प्रथाकटा 
जाता था। जब यट प्रथा मैरक्छानूगी ठहगदी गयी है! पके मन्दिरं कीं स्थापना ` तथाः मूति-प्रतिष्टी के साथ 
केन्याओका मी दान दोत्रा था, जो देवदासी कदल्णी थीं । देवदासियौं को पित्र देय से रहते एं देव-गूजा ॐ समय 
या समय-समय पर नृत्य-गान करना १उनाधा। त्िन््तु कालन्तरमें ग्रहे प्रथा व्यभिचार की मृल्टि करने लगी ओर 
मन्दिरों से संग्न देवदासियां वेदयाआं के समाने समस्ी जाने कमी} माप्य अव मर प्ररो समाप्त हो गयी है। 
देवदासी का मानसिक विवाहे मृतिसे होना या) 


€, (मन्दिर कौ मू तियो से नाबालिग कन्याम का विवाह कर दिवः जात? था} देवदासी" का अथं है हेव 
को दासी ओर भाविन्‌" शम्ब "भविनी" शब्दे से निकला है ओर हश्का अयं है “भव रखने वाली नारौ"; 
भाव" का अथं देव का प्रेम (रति्देादि-विधया . . . भयर इति प्रोक्ते, फोात्यश्रकादः ४१३५) है । 


वेक-प्रतिष्ठा |; 


पुनः प्रतिष्ठा | 

देवप्रतिष्ठातस्व एवं नि्णेयसिन्चु ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए लिखा है कि निम्नोक्त दस दक्लागो में देवता 
मूति में निवास करना छोड़ देते ह; जब मृति खण्डित हो जाय, चकनाचूर हो जाय, जला दी जाय, फलक {आघार)से 
हटा दी जाय, उसका अपमान हो जाय, उसक पूजा बन्द हो ययी हो, गदहा-जैसे पशुभों से टी गयी हो, अपवित्र स्थानं 
पर गिर जाय, दूसरे देवताओं के मन्त्रौ से पूजित हो गणी हो, पतितो या जातिच्युतों से छू ली गयी हो, जब मूति का स्पशं 
शरह्मण-रक्त से, शव से या पतित सेहो जाय तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए 1 जब मूर्त के ट्कड़ हो जाये या चकना- 
चूरही जाय तो उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी मूरति स्थापित करनौ चाहिए । जब मूति तोड़दीजाययाचुराली 
जाय तो उपवास करना चाहिए । यैदि घातुभों की मूतियाँ चोरो या चाण्डालो द्वारा छ ली जायं तो उन्हँ अन्य प्र की 
माति पवित्र कर फिर से प्रतिष्टित करना चाहिए । जब उचित रूप से स्थापित हो जाने के उपरान्त मूति की पूजा 
मूलसेएक रात्रिया एके मास या दोमासो तकन हो या उसे कोई शूद्र या रजस्वला नारी चले, तो उसका जल-अधि- 
वास (जल में रखना ) होना चाहिए, उसे धट-जल से नहलाकर, पंचगग्य से धोना चाहिए, इसके उपरान्त षड के स्वच्छ. 
जल से पुरष-सूक्त पकर नहलाना चादिए (ऋग्वेद १०।९०} । पुरुषसूक्त का पाठ ८००५ बार या ८०० कार या २८ 
चार होना चाहिए 1 इसके उपरान्त चन्दन एवं पुष्प से पूजा कर, नैवे (गृडके साथ चोवल पकाकर) देना चाहिए । 
यहे पुनःस्थापने की विधि दै। 


जीर्णोद्धार 


पुनः प्रतिष्ठा के साय यह विषय सम्बन्धित है । अग्निपुराण (अध्याय ६७ एवं १०३} मे कथित बातो के आधार 
पर निणंयसिन्धू (३, प्रवर्धि,प्‌ ° ३५२.) एवं धमंसिन्धु (३,पूरवर्ध, ¶० ३३५) ने विस्तृत विवरण उपस्थित कियः है । 
मन्दिर कौ मूति के जल जाने, उखड़ जाने या स्थानान्तरित क्रिये जाने पर जीर्णोद्धार क्रिया जाता है! अग्नि- 
पुराण {(१०३।४) न लिखा है कि यदि कोई चग वा मृति तीव्र धारा मे ब्रह जाय ननो उसक्रा शास के नियमों के अनु- - 
सार पुनःस्थापन हीना चाहिए । अग्निपुराण (१०३।२१) के मत्त से असुरो) (बाणासुर आदि ) या मूनि्य या देवतार्जोया 
तन््रविद्याविशारदों दारा स्थापित लिग को, चह वह्‌ पुराना हो गयाहो या टूट मया हो, दूसरे स्थान पर महीं ठे जाना 
चाहिए, बाह भली. भांति पूजा आदि सम्पादित कर दी गयी हो 1, अग्निपुराण (६७१३-६ ) ने च्खिाहै कि जी्णं- 
शीणं काष्ठ-प्रतिमा जला डाली जानी चाहिए, वेसीही ्रस्तर-मूति जल मे प्रकाहित कर देनी चाहिए, धातु एवं रनों 
(मोती आदि) की बनी जीणं-शीर्णं मूति गहरे जल या समुद्रे मे डक दौ जानी चाहिए । यहं कायं बड़ ठाठ-बाट तथा 
बाजे-गाजे के साय तथा मूति को वस्व से लपेट कर करना चाहिए ओर उसी दिन उसी वस्तु से निभित तथा उतनी ही 
वड दूसरी मूति विधिवत्‌ पूजा के उपरान्त स्थापित कर देनी चाहिए ! जव प्रतिदिन की पूजा बन्द हो जाय, या जब मूर्ति 
की शूद्र आदिषु ले तो पुनः प्रतिष्ठापन के उपरान्त ही पवित्रीकरण हो सकता है। 

निर्णयसिन्पु, धरमसिन्धु तथा अन्य ग्रन्थो मे जीरणेद्धार-विधि विरद श्प से वणित है। वृदढध-हारीत { ९।४०९- 
४१५) नेमी इस पर लिखा है। विवादरत्नाकर हारा उद्धृत शंखछिखित मेँ आया है कि जब प्रतिमा, वाटिका, कूप, 
पुल, ध्वजा, बाघ, जलाशय को कोई तोड़-फोड दे तो रनका जीर्णठार होना चाहिए तथा अपराधी, को ८^ - | 


९. जदेयेन प्रबहेभ तवपाक्षियते यवि। ततोन्यत्रापि संस्थाप्यं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ भसुरंनुनिभिगेतरि- 
स्वेत्विष्भिः प्रतिष्ठितम्‌ ! जणं वष्यथवा भगं विधिनापि न चासूतयेत्‌ ॥ अभ्निदुराल, १०३।४ एव २१। 


४७८ ध्मतास्तर का इतिहास 


दण्ड मिलना चाहिए ।"* पूजा बन्द हो जाने पर कुष ेखको ने पुनःपरतिष्ठा की बात चापी है, किन्तु कु अन्य लोगों ने 
केवलं श्रोध्रण" कौ व्यवस्था दी है (देवप्रतिष्ठातत्व, प्‌ ५१२ एवं धर्मसिन्घू ३, पर्वा, प० ३३४) । गसरमानो वरारा 
तोडी गयौ एक प्रतिमा के पुनःस्थापनं का वणेन एपिग्ष्िया इण्डिका (जित्द २०, अनुक्रमणिका, पृण ५६, संख्या ३८१) 
भे वणित एक शिलालेख ( ११७८-७९ ई०} में पाया जाता है। 


मट-प्रतिष्ठा 


मठो का अ्थं--मट प्रतिष्ठा का तात्प है मुनिवास, आश्रम, बिहार या मठ की या अध्यापकों तथा छत्रो के 
किए महाविद्यालय की स्थापना । मर-स्थापना बहते प्राची प्रथा नहीं है । बौषायनधमंसूत्र (३।१।१९) ने अग्निहोत्री 
ब्राह्मण्‌ के विषय में लिखा ईै--अपने गृह से प्रस्थान करमे के उपरान्त वहं (गृहस्थ) प्राम की सीमा पर ठहर भता 
है, वहां बह एक कुटी यपिणंशाला (मठ) बनाता है गौर उसमे भ्रवेकः करता है!“ यहाँ भठ' शब्द का कीर पारिभाषिक 
अर्यं नहीं है । अमरकोश मे मठ की परिमाषा र्यो दी हू है--“ ह्‌ स्थान अहा शिष्य (ओर उनके गुर) रहते है ।” भन्दिर 
या भटके निर्माण के पीछे एक ही प्रकार की घाभिक प्रेरणा या मनोमाव है, किन्तु उनके उरे्य पृथक्‌-पृथक्‌ है । मन्दिर 
का निर्माण मृ्थतः पूजा एवं स्ठुति करे के लिए होता है, किन्तु इसमें धामिक शिक्षा, महाभारत, रामायण एवं राणो 
का पाठ तथा संगीतमय कीतंन आदि की भी व्यवस्था होती थी; किन्तु गरे बते गौण मात्र थी! मठो की गते निराली ची, 
वह रसे ्िष्यो या अन्य साधारण जनों की रिक्षा का प्रबन्ध था, जिन के गुर किसी सम्प्रदाय के सिङान्तो या किसी 
दर्शन के सिद्धान्तो या व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि विचया-शाखाओं की रिक्षा दिया केरे ये । बहुत से मठो मे 
देवस्य या मन्दिर जादि मी साय-साथ संस्थापित रहते ये, किन्तु किमी विशिष्ट देवतः की पूजा करना मलों का प्रमुख 
कतंभ्य नहीं था । सम्मवतः दैदिक भर्मावरम्बियो के मठो की स्थापना बौद्ध विहारे की अनुकेति पर ह हुई 1\ आश कंकरा- 
चर्ये ने चार मठे की स्थापना की थी; श्ुगेरी, पुरी (गोव्ंन मठ), दषटका (क्षारदा मठ) एवं बसै (ज्योतिर्मठ) 1 
अदैतमुरु शंकं राचार्य त्रे अपने वेदान्त-सिद्धान्त > प्रसर के लिए ही उपरक्त मठो की स्थापना की दी । पभ्रारतवषं मे 
विविश्च प्तकार के भर पये जते ह! रामानुजं एवं माध्व जैसे आजायों ने अपने-अपने मठ स्मापित किये । आभ तो 
म्मवतः सभी प्रकार के ्घाभिक एवं दाशं निकं सिद्धान्तो के मठ पाये जाते है! मौलिक शूप में दंकराचाये जैसे संन्यासियों 
हार स्थापित मठो में कोई सम्पत्ति नहीं थी, क्योकि शस्त्रो ने संन्यसियों के लिए सम्पत्ति को विते ठहराया है। 
सन्यासी छोम केवल खडाम्‌; परिघा, भोजपत्र या ताड़पच्र परं लिखित या कागद पर लिखितं धार्मिक पुस्तके तथा 
अन्य सावारण वस्तुओं के अतिरिक्त अधने पास कृ नहीं रख सकते थे। संन्यासी लोगो को एकं स्थान एर बहूत दिनों 
तकं रहता मी वजत था । अतः रोग संन्यासियो के आनि पर उनके आश्य के लिए अपने कतवे.यो प्राम मे क्ुटियां बनवा 
देते थ, जिन्हे मठ कहा जाता था, जिसका संकीणे रूप भे अथं है "वह्‌ स्थान जहाँ संन्यासी रहते है ! किन्तु हसक विस्तीर्णं 
कूप मेँ अथं है वह्‌ स्थान या संस्या जहां आचाय या गुरु कौ अध्यक्षता में बहूत-से शिष्य धार्मिके सिढान्तो, आजार तथा 
तत्तसम्बन्धी विवेचन का अध्ययन करते हँ या शिक्षा-दीक्षा पति है। किन्तु कालान्तर में बड़े-बड़े आचौयों के अनु- 
यायिय एवं शिष्यो के अत्यधिक उत्साह, श्रद्धा एवं रयन से मों को चल एवं अचल सम्पत्तिरं प्राप्त हो मबीं । 


१०. त्रतिमरामक्पसंकमध्वनसेतुनिपानभगेषु दस्सभूत्थापनं प्रतिसंस्कारोऽध्टदालं च; विकावुरहनाकर 
{१० ३६४) | 
११. देखिए विहारो एवं उनकी दक्षा के विषय में धुस्लदम्य (६।२ एवं १५) । 


मर-स्थापना ४७९ 


महन्त की नियुक्ति--मठ के मुख्य संन्यासी "7 स्वामी, मठपति, मठाषिपति या महेन्त कटा जाता है! महन्तं 
की नियुक्ति प्रत्येक मठ के रीति-रिवाजों या परम्पराओं के अनुसार होती है, नियुक्ति मूख्यतया तीन स्मो मे होती है; 
(१) मठ का भषिपति (हन्त) अपने.शिष्यो मे किसी एक योग्य व्यक्ति को चुनकर अपना उत्तराधिकारी बना लेता 
ह, (२) शिष्य छोग अपने में से किसी एक को अपने गुरु का उत्तराधिकारी चुन ङेते ह तथा (२) शासनं करनेवाला 
या मठ का संस्थापक या उस्रके उत्तराधिकारी लोम महन्त की गही लाली होने पर किंसी की नियुक्ति कर देते ई । 


मन्दिर एवं मठ 
मन्दिर एवं भठ धार्मिके एवं आध्यात्मिक कार्यो मे एकं द्ुषरे के पूरक रहे ह! मन्दरो मे इतिहासो, पुर्ण 

दिका पठि हुमाकृरताथा। बाणने लिखा है कि उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर मे महाभारत. का नियमिते पाठ 
हभ करता था ! राजतरंगिणी (५।२९) मे आया है किं कंड्मीर के राजा जंवन्तिवर्मा ने रामट उपाघ्याय की नियुक्ति 
मन्दिरमे व्याकरण के व्याख्याता के पद (अध्यापक पद) पर कौ (९०० ई० के रुगमग } । अग्निपुराण (२११।५७) 
के मतसेजोग्यक्रिति शिव, विष्णु या सूर्य॑के मन्दिरमे ग्रन्थ का बाचम श्रता है वह्‌ सबप्रकारकी विद्या के दान 
का पुष्य पाता है।९ कु मडों > न केवर आध्यात्मिके विद्या का दान किया जता य, प्रत्युत वहां धर्म-निरयेक्ष 
अथति लौकिक विद्या-दान करने कौ व्यवस्था थी । (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्दं १, एष्ट ३२८ तया एषिग्- 
रिम कर्नादिका, जिस्द ६, सस्या ११) । 

दानिबल्दरिका इरा उपस्थापिते स्कन्दपुराण के उद्धरण से पता चलता है कि मठ भे चौकियो एवं आसनो कौ 
श्यवस्या रहती थी, मठ तुणों से आच्छादित होता था ओर उसमे उश्नत स्थाने (वेदिकाए) आदि बने रहते थे। एसे मठ 
ब्राह्मणो या सन्यासियों को मंगलमय मुहं मे दान्‌ किये जाते ये ¦ इस प्रकार के दान से इच्छाओं की पूति होती थी भौर 
निष्काम दन देते पर मोक्ष प्राप्त होता था! 

“सठः शब्द का प्रयोग कभी-कमी 'घमंशाला' (जहा दुर-दूर से आकर यात्री कुछ दिनों के लिए ठहर जते है) 
के अधमे मीहुजाहै। राजतरंमिणी (६।३००) मे आया है कि रानी दिदा ने मध्यदेश, लाट एवं सौराष्ट्र मे मानवे 
छोगों के ठहुरने के किए मठ का निर्माणं कराया (९७२ ई० के रगभग) 1 


मठो एवं मन्दरो को सम्पत्ति का प्रबन्ध 


सारे मारतवषं मे मन्दिरो एवं मठे के स्थल पाये जाते हैँ मौर उनमें बहतो के पास पर्याप्त सम्पत्ति है। श्न 
धार्मिक संस्थाजों की संपत्ति का प्रबन्धं तथा उनसे सम्बन्धित न्याय कायं किस प्रकार होता या तथो उनके कुप्रबन्धों पर 
किस प्रकारके प्रतियन्धे थे, हस विषय मे हमे विस्तार के साथ विवरण कहीं नहीं प्राप्त होता । वास्तव में बात यदू थी. 
कि प्रा्ीन काल के धर्माधिकारी, देवस्यलाधिकारी, पुरोहित आदि ईतने उज्ज्वल चरित्र वाके ये कि उनके प्रबन्ध में 
को हस्तकशेप ही नही करता था भौर धमेशास्वकारों ने उनके पूत जीवन एवं धर्माचरण के ऊपर किसी विशिष्ट कनूने- 


२. क्िभासये विष्णुगृहे सूयंस्य भवने तथा । सवं दानप्रदः स स्यात्युस्तकः वाचयेत्तु यः।। अग्निपुराण २११५७ 
१३. स्वा मठ प्रयत्तेनं शयनासनसंय्‌ तम्‌ ¦ तुणराच्छदितं चेद वेदिकाभिः सुशोभितम्‌ ॥! युष्यकालि द्विजेभ्यो 
, जा यतिभ्यो दा तिदेदयेत्‌ ¦ स्वनि कामानवाप्नोति निस्कामो मोकषमप्तुयत्‌ ।। स्कन्दपुराण (दानचन्दिका, च्‌० १५२ 


मे सवत) ! 


४८० भमशास्तर शा इतिहास 


व्यवस्था कौ आवश्यकता ही नहीं समभ्नी । मन्‌ (११।२६) ने लिखा दै कि भो व्यक्ति दैव-सम्पत्ति या ब्राहयाण-सम्पत्ति 
छीनता है वहं दूसरे लोकं मे गृद्धो का उच्छिष्ट मोजन करता है । जैमिनि (९।१।९) की व्याख्या मे शबरने लिखा है 
कि यदि यह्‌ कहा जाय कि प्राम या सेत देवता का है, तो इसका तात्पयं यह नहीं है किं देवता उस ग्राम मा खेत का प्रयोग 
करता है, प्रत्युत इसके तात्पथं यह है कि देवता के पुजारी आदि का उस सम्पत्ति से भरण-पोषण होता है ओर कह 
सम्पत्ति उसी की है जो उसे अपने मन के अनुसार काम में लाता है ! अतः अन्य दात्रो तथा मूति के लिए दिये गये दानं 
मे अन्तर है! मेधातिथि (मन्‌ ११।२६ एवं २।१८९)} ने लिखा है कि मूतियां या प्रतिमाए शाब्दिक अथं मे स्वामी-पद 
नहीं पा सकती, केवल गौण अयं में ही उन सम्पत्ति के स्वामी का पद भिर सकता है, क्योकि वे अपनी च्छा के अनुसार 
सम्पत्ति का उपमोग नहीं कर सकतीं ओर न उनकी रक्षा ही कर सकती हैँ । सम्पत्ति का स्वामित्वे तो उसी को 
प्राप्त हता है जौ उसे अपनी दच्छा के अन्‌सार अपने प्रयोग मे ला सके ओर उसकी रकी कर सके |" 
आधुनिक्‌ काल के भारतीय न्यायाठयों ने मूति को सम्पत्ति का स्वामौ मान च्यः है, किन्तु वास्तव में स्वामित्व 
एवं प्रबन्ध मैनेजर यः टृस्टी को प्राप्त है ! मठ, इसी स्थिति मे एक्‌ मूति है 1 सूति या मठ के अधिकारो की रशना एवं 
प्रतिपादने क्म से मन्दिर मेनेजर {प्रबन्धक} या दूस्टी तथा महन्त के हाय भे है ! भन्‌ एवं अन्य स्मृतिकारो ने कखः 
है क्रि मन्दिरो कौ सम्पत्ति में किसी प्रकार के अवरोघ उपस्थित करनेवाछे तथा उसका नाक्च करनेवाले व्यक्तियों 
फो दण्डित करना राजा काः कर्तव्य है । याज्ञवल्क्य { २।२२८} ने मन्दिरो के पासं के या पवित्र स्थलोके या 
श्मश्षान धाटो के वृक्षो या निमित उन्नत स्थलों पर जमे हए पेडों की टहनियों या वेडो को काटने पर ४०,८० या १८० 
पण दण्ड कौ व्यवस्था दी है ¡ याज्ञवल्क्य (२१२४० एवं २९५) ने राजः द्वारा दिये मय दानपत्रों मेँ अपनी ओर 
से कुछ जोड़ देने वा क्टा देने प्र कठिन-से-कंठिन दण्ड की व्यवस्था दी है! मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २1१८६} के 
मतसे तडाग, मन्दिरो एवं गायो के चरगाह की रक्षा के लिए बने नियमों की र्ता करना राजा का कर्तव्य है) मनु 
(९।२८०) ने लिखा रै कि जो राज्यके मण्डार-गृह में सेध र्गाता है था शस्वामारया मन्दिरमे चोरी करनेकीद्च्छा 
से प्रवेश करता है उच प्राण-दण्ड मिलना चाहिए, जो मूति को तोडता है उसे जीर्णोद्धार का पूरा व्यय तथा ५९० पण 
जुरभाने में देने चाषिए । कौटिल्य (३) ९) ने मौ मन्दिरों पर अनधिकार चेष्टा करनेवाले को दण्डित करने की श्यवस्थाः 
दी है। कौटिल्य (५।२) ने देवताच्यक्ष' नामक राज्यकमंचारी की नियुक्ति की बात कही है, जो आवश्यकता पड़ने 
पर मन्दिरं की सम्पत्ति दुमो मे ककर रख सक्ता था ओर प्रयोग में ला सकता धा (ओर सम्मवतः विपत्ति टल जाने 
पर उसे लौटा देता धा } ! नारद {३}. स्मृतिचच्दिका (व्यवहार, प ० २७), कात्यायन तथा अन्य लेखकों की कृतियो 
से पता चता है कि राजां लोग मन्दिरो, तडागो, कूपो आदि की सम्पत्तियों पर निगरानी रखते थे ओर उन पर किसी 
प्रकार की विपत्ति आने पर नकौ रक्षा करते थे। 
प्रचीन काल मे (लगमग ई९ पू० तीसरी या दूसरी शताब्दी से ही) धािक संस्थाओं कौ मी एक समिति होती 
धी, जिसे गौष्ठौ कटा जाता धा, भौर उसके सदस्यों को गोर्ठिक कहा जाता थः । कुं शिल कलिखो मे मन्दिरों के अथीक्षकों 


१४. वेवग्रामो देवक्षेवभिति उपखारमःत्रम्‌ । यो यदभिप्रेतं विनियोक्तुं ति तत्तस्य स्वम्‌! न च प्रामं कषे 
वा यथानिष्र्ं विनियुक्ते देवत 1 . . - देदपरिचारकाणां तु ततो मतिर्भवति देवतामुषकय यत्यक्तम्‌ । शवर (जेमिनि 
९।११९) । नहि देवतानां स्वस्वामिभवोत्ति मुख्या्यसिंभवाद्‌ गौण एवार्थो प्राहः! मेधतिधि (मन्‌ २।१८९} ; 
देवानू धामादित्रि्श्यं यद्धनमृत्सुष्टं तदेवरं मुख्यस्य स्वस्वामिम्बन्धस्य देव(नामसम्भवःत्‌! न हि रेवता 
इच्छया धनं नियुञ्जत । न च परिपिलनव्यापारस्तासां दृश्यते । स्वं लोके च तावृक्षमृच्यते । मेधातिथि (मनू ९।२६) । 
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को सणारयति कहा गया है (श्रीरेगम्‌ दान-पत्र, देखिए एपिगरीफियः दण्डिका, जिल्दं १८, पृ० १३८) । महाशिययु्त 
{बीका रगौ सताग्दी ) के सिरपुर प्रस्तर-शिरालेख से पता चलता है कि मन्दि की सम्पत्ति के लेन-देन ते राजाकी 
आहा ङौ कोई भदेश्यकता नहीं समश्नी जाती यी । अपराकं .(प्‌ ° ७४६) द्वारा उद्धृत पंडीनसि के कथन से ज्ञात होता 
ह कि राओ को मन्दरो एवं स्वाम की सम्यत लेना कैजित था! किन्तु मन्दिर्धो की सम्पत्ति से सम्बन्धित क्षगढो मे 
राजा हस्तक्षेप करते ये गौर आगे चलकर अंग्रेवी सरकार ने पुरनि राजयो का हवाला देकर मेन्दिरों एवं मठो की 
सम्पत्तयः पर प्रबन्ध-सम्बेन्धी दोक आदि ककर हस्संकेप करना आरम्म केर दिया, ओर बहूत-से कानून यनाये 1 
अर्म्ास्तर के प्रन्वो मे देवता को दी मयी सम्पति को देबोत्तर कहा जता है। 

भनु (९।२१९) ने अविभाज्य पदा मे पौषक्षेम को परिगणित किया है। योगक्षेम" के कई अथं कटे गये 
है, किन्हु मिताक्षरा (यालवस्क्य २।११८-११९) ने हके ष्ट" एव श्तं" के अथं मे गिना दै!" अतः मिताक्षरा ने पेमा 
चोवित किया है कि किसी व्यक्ति हारा बप-दादों की सम्पि से बनवाये गये तडाग, आराम {वारिक्रा) एवं मन्दिर 
आदि का दामं लविमाग्य है, अर्थात्‌ ये दान उस दानीय के पूर्वो एवं पौत्रो मे बि नही ज सकते । यही नियम आज तक 
रहा है। मम्दिरो तथा अन्य धार्मिक उपयोमो के क्तिए्‌ दी गयी सम्पत्ति भी साधारणतः अविच्छेचं है । किन्तु स्ववं 
मन्दिरं तथा संस्काओं के लाभ के लिए सम्पति का हेर-फेर हो सकता है; 

क्या उतल्सगं की हुईं बस्तु पर उत्सर्येकर्ता का को अधिकार पाया जातः है ? वीरमित्रोदय (ब्यवहार) ने 
इसं प्रह को उल्लर दिया है । जिस प्रकार अग्नि मे आहूति डालने वाजे का आहूति पर कोई अधिकार नहीं रतौ, किन्ु 
कह किसी अन्य व्यक्ति वारा उसे नष्ट किये जते ईए नही देख सकत), प्रत्यूत यह्‌ उमे अग्नि म भस्म हो जाते देखना 
हिता है, उसी प्रकार उस्सगेकर्ता अपनी उत्से की वस्तु पर कोर स्वामिस्व नहीं रखता, किन्तु वहे उस पर किंसी तीसरे 
व्यक्ति का स्वामिरेव नही देखं सकता । उत्सर्ेकर्ता का यह्‌ कर्तैभ्य है कि वह उत्सगं की हई यस्तु का जन-कल्याण 
कै किए सदुपयोग होने दे । इस कथन से स्पष्ट है कि दानी का इतना अधिकार है कि वह्‌ अपनी उत्सगं की हृं वस्तु 
को नष्टहोते मे बाता रहे। 

क्या भरबन्धकर्ता या दूस्टी प्राचीन मूति को हटा सकता रै ? क्या बह नयीःमूति की स्थापना कर सकता 8 ? 
इस विषय मे धर्मशास्त्र मूक ह । आज्‌ के कानून के अनुसार यदि पुजारी लोग न चाहं तो मन्दिर का मैनेजर या दृष्टी 
भूति का स्थानान्तरण नही कर रकता । 


१५. योगद कोमं ज योगलेमम्‌ ¦ योगरष्देवालन्धलामकारनं भौतस्मार्ताग्निसाध्यमिष्टं कमं छक्षयते ¦ 
केभरष्देन सन्बपरिरशनेतुभूतं बहिर्वेदि दानतडागारामनिमणिदि एतं कमं लक्यते । तदुमयं देतृकमपि पितुद्रभ्यु- 
विरोधार्ितपययविन।ञ्थम्‌ । यहं लोगाल्लिः) सेमं पूतं योममिष्टमिरथास्तस्वदक्िनः। अविभःश्ये च ते 
र्ते सयनासनमेन च ॥ इति भिताशरा (यालवस्स्य २।११८-११९) । 
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अध्याय २७ 
वानप्रस्थ 


बानप्रस्यं एवं वरेखानस-- वानप्रस्थः के लिए प्राचीन कारू मे सम्भवतः वैखानसः शब्द प्रयुक्त होता शा। 
-असुक्रमणी मे १०० वैखानस ऋग्वेद ९।६६ के ऋषि कटे मये है, ओर ऋर्वेद १०।९९ के ऋषि ह वम्र वैलानस ¦ 
तैत्तिरीयारण्यक {१।२३) ने वैखानस" शाब्दे का सम्बन्ध प्रजापति के नलो से स्थापित किया है\, रेगता है, अति 
शरा्वीन काठ में वैखानससास्तर' नामकं कोई ्रन्थ था, जिसमें वन के मुनयो के विवय मे नियम रि हए बे। गौतम 
{३।२) ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए वंशानेस' शब्द का प्रयोग किया है) बौचायनभमेपूषर (३।६।१९) ने उसी को 
अप्रत्य माना है ओो वैलानस-शास्त्र से अनुमोदित नियमों का पालन करता है, वृद-मौतम {गध्या ८.१० ५६४) 
ने सम्भवतः वैष्णवो के दो सम्प्रदाय बतये ह; बेःगस एवं पाड्वरात्रिक जिनमें प्रथम सम्परशाम ने जिष्णु को पुर, 
अच्युत एवं जनिर्ड उपाधियो से युकारा है तथा दूसरे सम्प्रदाय ने विष्णु को दासुदेब, संकर्वण,प्रद्ुम्न एवं अनिरड नामक 
शार भूतिर्यो या व्यूहो वाला माना है। पराशरभाधवीय (भाम २,्‌० १३९) ने वसिष्ठम (९।११) को उडत 
करके {श्वामणकेनःग्निमाषाय ) लिखा है कि “्रामणक' कहू वैखानस-सूत है जिसने तवस्वियो के कर्तव्यो का बर्णन 
किया है । कालिदास ने शराकरम्तल मे कण्व ऋषि की पर्णकुटी मेँ रहती हुईं शङुन्तला के जवन को वैखानस-अत कहा है 
(१।२७) । मन्‌ (६।२१) ने वानप्रस्व को वैखानस के मत के अनुसार चरने को का है रौर मेषातिषि ने वैखानस को 
फेस शास्त्र मानां है जिसमें बन में रहने वाके मुनियो या यतियो (वानप्रस्थ) के कर्तब्य का वर्णेन हो । महाभारत 
(आआान्तिषर्ब २०।६ एवै २६।६) के अनुसार वैखानसो का विचार यह है--“धन के पीछे पडने की अपेक्षा धन एकन 
करते की इच्छा न रखना ही अच्छा है!" शंकरावायं ने वेदान्तसूतर माध्य (३।४।२०) मे तीसरे भ्रम को वैशाभस 
कहा है भौर छठीन्दोभ्योपनिषद्‌ (२।२३।१) मे प्रयुक्त तपस्‌ शब्द की ओर संकेत किया है। 
भिताक्षरा (या्ञवल्कय ३।४५) के अनुसार वानप्रस्थ शम्द बनपरस्थ ही है, जिसका तात्पयं है बह जो ब में 
सर्वेत्तिम इग से (जीवन्‌ के कठोर नियमों का पालन करते हुए) र्ता है । किन्तु क्षीरस्वामी ने इसकी श्युत्पति दूसरे 
ढगसेकशीदटै)ः 
| वानप्रस्थ कां काल 
वानरस्य होने का समय दो श्रकार से होता दै! जीकारोपनिषद्‌ (४) के भत से कोर व्यक्ति छात्र-जीवनके 


१. रे शास्ते वंलानताः; ये दालास्ते बाललिस्थाः। सं० आ» १।२३। 
२. वानप्रस्थो बैखानसदास्भसमूदखारः; बौ० ध० पुऽ २।६२१९। 
३. चने प्रकरणे नियमेन ख तिव्छति चरतीति अनपरस्थः, बलप्रस्व एव आानप्रस्दः । संज्ञाय वध्वस्‌; मित्रा 


(गश० ३।४५} । सीरस्वामी ने इसरं हम से कटा है-- प्रतिष्टन्त अस्मिन्‌ परस्वः; बनदरस्ये भदो वागग्रस्वः वैला- 
नैताश्यः । 


अानश्रस्य जानम लद 


उधरान्ति या गृहस्थ शूप मे कुष्ठ दषं ष्यतीते कर लेने के उपरान्त वानप्रस्य हो सकंता है! मन्‌ (६।२) के जनुसार 
जब गृहृ भपने शरीर पर सरिया देले, उसके बार पक ज्ये, भौर जब उसके पुरो के पुत्र टो ज्ये तो उसे भन की 
राह केभी चाहिए । इस विषय मे टीकाकारो के विभिस्ष मत ह। कीरं तीगो द्षाओं (सरिया, केशं पक जाना, षौ 
उन्न हो आना) को, कोई इनमे किसी एक के उत्पन्न हो जाने को तथा कोई ५० वषं की अवस्माप्राप्तहोबनेको 
भागेप्रस्य थन जाने का उपयुक्त समय समक्षता है कुत्ल्क (भन्‌ ३।५०) ते एकं स्मृति का उद्धरण देकर ५० वर्वकीः 
अवस्था को बन्रस्ण के लिए उपयुक्त ठहराया दै । 


वानप्रस्थ के नियम 


भौम (३।२५-३४); आपस्तम्बधर्मसूत्रे (२।९।२१।१८ एवं २।९।२३।२), बौषायनर्मसूत्र ( ३।३), 
बसिष्ठवमंसूत्र (९), मनु (६।१.३२), याशवत्वय ( २।४५-५५). विष्णुषमेसूवर (९५), वैलानस ( १०।५), शंल- 
स्महि (६1१-७), शान्तिपं (२४५।१-१४), अमुशासनपवं (१४२), आदवमेधिकप्वे (४६।९-१६),. रुषु-विष्णु 
(१), कूमपुराण (उत्तराय, २७) भादि ने वानेप्रस्थ के कतिपय नियमों का ब्यौरा दिया है हम नीचे प्रमुलं बारे 
ेटेहै। । 

(१) बन मरे गपनी पटी के सां यासे पुत्रों के जश्वय में छोडकर जाना हो सकता है (मन्‌ ६।३ एवं वाच 
३४४५) । यदि स्त्री कहि तो साच जा सकती है } मेषातिथि ने टिप्पणी की है फि यदि पत्नी युवती तो वह्‌ पत्रोके 
साब रट सकती है, किन्तु बडी हो तो वह पति का अनुसरण कर सकती है। 

(२) बानतरस्वं अपने साथ तीनों वैदिकं अस्तिया, गृह्याग्नि तया येज मे काम अने वाके पात्र, यथा--शुक्‌, 
सुव भारि ले लेता है ।' साषारणतः यशो मे पत्नी का सहयोग अवश्यक माना जाता है, किन्तु जम यह्‌ अपने पुत्रो के 
साकं रह सकती टै, तो यहो भे उसके सहथोग की बातं नही भी उठायी जा सकती । वन मे पटष जने पर भ्यक्ति को 
अनास्या-दूभिमा के विन श्रौत यज्ञ करने चाहिए, यथा-अग्रयण इष्टि, चातुर्मास्य, -तुरायण एषं दाक्षायण 
{जनु ६।४,९-१० एं वह्िभत्क॑य २।४५) ! यज्ञ के किए मोजन वन मे उत्पश्न होमे वाले नीवार नाभक अन्न से बनाना 
कहिए । कंक कोगों के अनुसार वानप्रस्थ को श्रौत एर्व गृह्य भग्नियों का याग कर श्रामणक (अर्थात्‌ वैखान स-सुज. } 


४. यदि श्यदिति ते अर्थागान ढंग का अनुसर किय? है तो उसके पाच्च गौत एवं बुदा अग्नय पृथकपृथक्‌ 
होती ह किन्तु वदि उसने तर्थागान इन स्वीकार हिया है तो उसके दास केव आते अम्नियां होती ह, मौर गह्‌ 
कवक उन्ही वमौ लाच तेकर चकत है ¦ जव कोई तीनो मोत मन्मियं जलात्त है, तो बहु जपो स्माततं अनि का गाधो 
भगत सावं रस सका है, इती कौ अर्थाध,त इंग कहा जाता है । जव कोर स्वातं ममि पृषक्‌ शद ते गही रशत, 
डते स्थाय ^ इंभ कता जाता है (देए आपस्तम्बभ्तौतसूभ्र ५-४।१२-१५ एवं ५।७३८ एवं नि्ंवत्तिश्यु ३, पूर्वं, 
¶* ३७०} । यदि च्वद्ति के पास भौत सभ्निर्या नहीं होती तो गहु केवल गुष््ाप्नि लेकर चरता है । किसकी कत्व 
भर मी हौ च्छं भौ याणप्रसय रहन कर तकता है (मितासरा, याक २।४५) । वालायण मामक एङ दलंपूरणमःस 
अ का परिमार्जनं साभ है (लाप० जौ० ३।१७१४ एवं ११, भास्वसयनभ्यौत० २।१४५७ तथा कात्यायनो? 
६५३१११ की कीक) 1 दुरावन तो ता्थि० मौ ° (२।१४२४.६) कं ननुसार इष्य्थयन तथः आपल्तम्ब ° (२३,१४१) 
ढे जगुखार खथ है 
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के नियमों फे अनुसार नवीनं अग्नि प्रज्वलित करके यज्ाहुतियां देनी चाहिए!" इस विषय मे भौर देकिए गौतम 
(३१३६), आप० ब० ° (२।९।२१।२०) एवं वसिष्ठधमं ० {९।१०) 1 अन्त मे वानप्रस्थ को अपने कशरीरमे ही 
पवित्र अग्निर्यो को स्थापित कर बाह्य रूप से उनका त्याग कर देना चाहिए (वैखानस सूत्र) } देखिए सन (६।२५) 
एवं याज्ञवल्क्यं (२३।४५) } 

(३) मन्‌ (६।५) एवं गौतम (३१२६ एवं २८) के मतं से कानप्रस्थ को अपने गौव वाला भोजन तथा गृहस्थी 
के सामान (साय, अर्व, शयनासन आदि) का त्थाग कर देना चाहिए, ओर छूर, फल, कन्द-मूख पर था वनमे या 
पानी मं उयते वाली वनस्पतियो या यतियो के योग्य नीवार, स्या माक (सावा ) आदि अनाजो पर निमैरं रहना शाहिए । ` 
किन्तु रसे मधु, मांस, पृथिवी पर उगने बले कुकुरमत्त, भूस्तृण, शिग्रक तथा रठेष्मातक फल का सेवने नही कना 
चाहिए (मन्‌ ६1१४) ¦ गौतम ने कुष्ठ नही मिलने पर मांसभोजी पशुओं दवारा मारे गये पशुओं के मांस के सेवन की 
व्यत्रस्थः दी द । याज्ञवल्क्य { ३।५४-५५ ) एवं मनु (६।२७-२८) नै अन्य यतियो ॐ यहाँ भिक्षा मगिने या भो मे 
जाकर आठ मास मोजन मागनेकीकटदी है! मनु (६।१२) के गत से वहु अपने दवारा बनाया हआ नमकं ला सकता 
है। 

(४) उसे प्रति दिन-षच महायज्ञ करने चाहिए, अर्थात्‌ देवौ, ऋषियों, पितरो, मानबो (अतिधियो ) एवं 
मृतो (राणि) की पुजा कर उन्दे यतियो के योग्य मोजन देना चाहिए या फलो, कन्दमूलो एवं बनस्पतियों से सत्कार 
करना चाहिए, इन्ही की भिक्षा देनी चाहिए \ 

(५) उसे तीन बार स्नान करना चाहिए; प्रातः, मध्या एवं साय॑क्राल (मन्‌ ६।२२ एवं २४, याक्ञ० ६। 
४८, वसिष्ठ ० ९।९} । मन्‌ (६६) मे दो बार {प्रातः एवं सायं) के स्नान की मी व्यवस्था दी ह। 

(६) उमे मृमचर्म, वृक्ष की छाल या कुश से शरीर डेकना चाहिए, ओर भिर के बालं एवं नख यदृने देने 
चाहिए {मन्‌ ६।६, ौतम ३।३४, वसिष्ठ० ९।११} । 

(७) उसे वेदाध्ययन में श्रद्धा रखनी चदिए ओर वेद का मौन पाठ करना चाहिए (आप० ध० २।९।२२।९, 
मनु ६।८ एवं याज्ञवल्क्य ३,४८) 

(८) उने संयमी, आत्म-निग्रही, हितैषी, सचेत तथ। नदय. (उदार ) होना चाहिष्‌ । कल्लूक ङा यह्‌ मत 
कि वानप्रस्थ को, साथ में पत्नी के रहुने पर, नियमित काटो मे युन करना चाहिए, भागक है, क्योकि मनू (६।२६) 
याज्ञ (३।४५) एवं वसिष्ठ {२।५) ने इसे वजित माना 

(९) उसे हल से जोते हुए लेत के अन्न का, चे वह कृषक द्वारा छोड़ ही क्यो न दिया गया हो, प्रयोग नही 
कृरना चरिए, ओर न मवि में उत्पन्त फलो एवं कद-मृखो का ही प्रयोग करना चाहिए (मन्‌ ६।१६ एवं याज्ञवल्क्य 
३।४६) 1 

{१०} वह वन में उत्पन्न अन्न को पका सकत। है या जो त्वयं पक जाय {यथा फल) उसे खा सकताहैयाअन्न 
को पत्रो से कुचकर साः सकता है, अपने दातं से चवाकर खा सकता है ¦ वह्‌ अपने भोजन तथा धाक कृत्यो मे 
घी का प्रयोग नहीं केर सकता; बह केवल वन मे उत्यन्न होने वालि तेक का ही प्रयोग कर सकता है (भन्‌ ६।१७ 
श्वं याज्ञ° ३।४९} ¦ 


५. मेखातिषि (मभ ६।९} के अनुसार आमभक' अग्नि उती के हारा परस्वस्ति की अती वीः जिसकी वल्ली 
` मर जातो थी अथवा जो छत्र-जीवम्‌ के मुरत आद ही वानप्रस्थ हौ जाता धा। 


जाभगरस्य आम्‌ | ४८५ 


{११} बह रात या दिन मेंकेवल एकार ला सकता है, या एक दिमयादो या तीन दिनके अन्तरपरखं 
सकता है ( विष्णुम ° ९५।५-६ तथा मन्‌ ६।१९) ! वह्‌ चान्द्रायण व्रत (मनु ११।२१६)} मी कर सकता है वा केवल 
बन भें उत्यस्न फलो, कन्दमूलो, पलो (मन्‌ ६।२०-२१ एवं य्ञि° ३।५०) को खा सकेता है या अपनी साम्यं के अनुसार 
एक पक्ष के ठपरन्त ला सकता है । कभ: उसे हस प्रकार केवरं जल या वायू पर ही निर्भर रहना चाहिए (अपस्तम्ब- 
भम ° २।९।२३।२, मन्‌ ६।३१, विष्णुधमं ° ९५।७-१२) । 

(१२) उसे भोजन-सामग्री एक दिन के.ङिए फा एक मास या केवल एक वषं के किए एकक करनी षाहिए 
भौर प्रति वषं एकत की हर सामग्री आरिवने मास मे वितरितं कर देनी चाहिए (नू ६।१५, याज्ञ ° ३।४७, अपि° 
० २।९।२२।२४} ) 

(१३) उसे पंशाविति (चारो दिशाबो मे जार अग्नि एवं ऊपर सूयं) के बीच बैठकर, वर्षा में बाहर शदे 
होकर, जादे मे भीमे वस्त्र घारणे कर (मनु ६।२३० २३४, याज्ञ ° २३५५२ एकं विष्नुधरमं ° ९५।२।४) कटिन तदस्या कणी 
चिप भौर भपने सरीर को मति-भांति के कष्ट देकर भपने को सबं क सह्‌ सकने का अभ्यासी बना तेना चाहिए । 

(१४) उ क्रमशः किसी धर मे रहना बन्द कर पेड़ के नीचे निवास करना चाष गौर केवर फर्णो एवं कन्द- 
मूलो पर निर्वाह करना भाहिए (मनु ६।२५, वसिष्ट०, ९।११, याज्ञ० २।५४, आपस्तम्बेन ० २।९।२१।२०} । 

{१५) रषि मे उसे लाली पृथिवी पर शयन करना चाहिए । जागरण की दशा मे वैठेकर या चरे हए पा 
योगाभ्यास करते हृए समय विताना चाहिए । उसे आनम्द लेने वारी वस्तु के सेवन से हरं रहना चाहिए {मनु ६।२२ 
एवं २६ तथा यशिवस्स्य ३।५१) 1 

{१६} उसे अपने शरीर की पवित्रता, ज्ान-वंन एवं अन्त मे मोकष-पद-प्राप्ति के लिए उपनिषदो का पाठ 
करना चाहिए (मव्‌ ६।२९-३०)} । 

(१७) यदि वानप्रस्थ किसी असाध्य रोभ ते पीडिते है, अपने कर्तभ्य नहीं कर पाता ओर अपनी भत्पु को 
पाम म भायी हर समक्षता है, तो उसे उ्तर-पुवं की जोर मुख करके मष्टाप्रस्वान कर देना चाहिए भौर केवल अर एवं 
भाद पर रहना बाहिए ओर तब तक सते रहना चाहिए जब तक कि बह ठेसा गिरे कि पुनः न॒ उठ सके (मन्‌ ६१३१, 
या्बवस्वेय ३।५५) 1 मिताक्षरा एवं पराकं (प्‌० ९४५) ने याक्षवल्क्य (३।५५) की श्यास्या मे किसी स्मृति का 
ञउङधरण दिया कि वानेप्रस्व दो किसी रुम्यी याताम जम जाना चाहिए याज्ल या अनि में अपने को छोड 
देना चाहिए का अपते को दारं ते तौच इकेल देना चाहिए 1\ 

वानप्रस्थो के प्रकार 
बौषायनजर् पभ (६।३) ते बानप्रस्वो के प्रकार यो बताये है--शजमानक मजो पका हा मोजन या कक 
शते है) एकं भवजलानक (जो अपता मोजन पकाते नहीं), ये दोनो पुनः पाँच भामो मे बिमाजितं ह । पाच पथमानक 
ये है-श्वररष्यक, वैतुषिक, ये जो केवर पलो, कन्दमूल भादि पर नि्भंर रहते है, जो केवर फलो पर रहते ह तवी 


गे जौ केव शाकन्यत्र सति है । इन पार्थो मे सर्वारष्यक शोग दो प्रकार के होते है--ईक्रवतिक्त (जो रता, नर्म 
जारि डाकर वकते है, उनसे अम्निहो्र करते है बौर उन भतिनि को सभपित कर स्वयं शाते है) एषं रेतोधसिकत (भो 


६, कानीर्णौ दे तक्वा भवत्रवतुप्रदेकयं भुवुकतभं दालुतिष्ठेत्‌ । इति स्मरणात्‌ । नितारा (याक 
कवय, ३।५१) 


४८९६ अर्भ शातव का इतिहत्व 


ष्याप्नौ, मेयो एवं बाज द्वारा भारे गये जन्तुगं का मांस खते है, पकाकर अग्नि को चडढ़ते ह गौर स्वयं खति ह) । 
अपचमानक के पांच प्रकार ये है--उभ्मभ्जकर {जो मोजन रखने के लिए रोहे या पत्थर का साषन नही रखते), प्रषृशा 
क्षिः (जो विना पात्र ल्यि केवल हाय में ही छेकर खाते है), सुखेनाशयिनः (जो विना हाय के प्रयोग के परुं कौ 
माति केवल मूख से ही खाते है), तोहार (जो केवल जल पीते है} तथा बाबुभ्ष (जो पूणं रूप से उपवास करते 
है) । बौधायन के भनुसार ये ही बैशानस की दस दीका दहै! मनु (६।२९) ने मौवनकी दीक्लाभोके सिए शु 
नियमो की व्यवस्था बेतलायी है। 

बृहत्पराशर (अध्याय ११, पर २९०) ने वानप्रस्थो के चार प्रकार बताये है; के्ानस, उगुभ्बर, वाललिस्थं 
एवं धनेदासी ! वैलानसे {८।७) के मत मे वानप्रस्थ या तो सपत्नीकं या अपत्नीक होते है, जिनमे सपत्नीक पुनः धार 
प्रकार के है; ओवुम्बर, वैरिञ्ध, वाठसिस्य एवं फेनद } रामायणं (अरण्यकाण्ड, अध्याय १९।२-६) ने वनप्रस्थों 
को वारूखिल्य, अरमकुषटर आदि नामों से पुकारा है। 


वानप्रस्थ कं अधिकारी 

शू्दो को छोड़कर जन्य तीन वणो मे कोई मी वानप्रस्य हो सकेता टै 1 शान्तिपवं (२१।१५) मे आयारै कि 
कषत्रिय को राज्यकायं पुत्र पर सौपकर वन में चर्त जाना चाहिए अर वन मे उत्पन्न खाच पदाथ का सेवन करा 
चाहिए तथा भावभ (श्रामणक) शास्ो के अनुसार चलना चाहिए ।* आश्वमेधिक पव ( २५।४३) में स्पष्ट शब्दो 
भे लित है कि वानप्रस्थ आश्रम तीनों द्िजातियो के किए है । महामारत ने बहुत-से वानप्रस्थ राजां कौ चर्चा की 
है1 राजा ययाति ने अपने पत पुरु को राजा बनाकर स्वयं बानप्रस्थ ग्रहण किया (आदिपवं ८६।१) मौर दन में 
कठिन ठप करके उपवास से शरीर त्याग दिया (आदिपवं ८६।१२-१७ एवं ७५।५८) । आर्वमेधिकपवं (अभ्याय 
१९) मेँ जाया है किषुतराष्टं ने भपएनी स्त्री गान्धारी के साथ वाजग्रस्य ग्रहण करके वृक्ष की छालों एवं मृगवमं को 
बस्ब स्य में धारण किया! पराशरमाघवीय (११२, प° १३९) ने मनु {६।२), यम तथा अन्य रेखकों को उतल्रेख 
करके तीनों उच्च वर्जो को वानप्रस्थ के योग्य ठहराया है । स्कियां भी वानप्रस्य हो सकती थौ । मौदलपवं (७।७४) 
मेँ जायाहैकिशीङृष्ण के स्वग -गमनं के उपरान्त उनकी सत्यमामा आदि पतिया वन में चली मवी ओर कसिमि तपस्या 
भ रीन हो ग्वं! यादिपवं (१२८।१२-१३) ने लिला है कि पाण्डु की मृत्य के उपरान्त सत्यवती अपनो दो पुत्रवधो 
के साय तप कटने को यनं मे चली गवी भौर यही मर गयी । ओौर देखिए शान्तिपदं { १४५७1१०, महाप्रस्थानं के लिए) 
एवं आथमवासिपवं (३७१२७-२८) । वैलानस (८१) एवं वामनपुराण { १।४।११७-११८} के अनुसार ब्राह्यभ 
चार माभ्रमो, क्षत्रिय तीन (संन्यास को छोड़कर), वैश्य वो (ब्रहखयं एवं गृहस्थ) एषं शूद्र केवर एक (गृहस्थ ) 
अमम च्छ अकारी होता है। शम्बूक नामक शूद्रकी गाथा प्रसिद्रही है) 


आत्महत्या का प्रन एवं वानप्रस्थ का प्राण-त्याम 


वामप्रस्थ का महाष्रस्थान एवं ट्च खर आदि "से भिरकरः प्राण स्याम करना कह तकं संगत है, इस पर 
र्मश्ास्व के केक के विभिन मत है । धर्मशास्त्रकारो ने सामान्यतः आत्महत्या की भस्तंना की है तथा भास्महत्या 


७. पभसंकामितशीश्व वने व्येन वर्तयन्‌ ¦ दिथिना श्वावणेनेवं कयतिकिर्माण्यतन्ितः ।। शान्तिं २१।१५। 


भावन अध्व सभ्लवतः अननं यः भजणक का ही एक नेद ह। 


श्वर्यं देहत्याग छ८७ 


कटने के प्रयत को महापाप माना है पराशर (४१२) ने ल्खाहै किजो स्त्री या पुरुष घमण्ड या क्रोध या क्क्ष 
यामय के कारण आत्महत्या करता है वह ६० सहन क्षं तक नरकं वास करता है ।“ मनुँ ने लिखा हैकिजोअपनेको 
मार डालता है उसकी आत्मा की शान्ति क किए तर्पण नहीं करना चाहिए {५।८९} } आदिषवं ( १७९।२०) ने 
घोषित किया है कि आत्महत्या करने वाखा कल्याणप्रद लोके मे नहीं जा सकता! वसिष्ठघभ॑सूतर (२३।१४-१६) ने 
कह है-- जौ भात्महत्य। करता है बह अभिशप्त हौ जाता है ओर उसके सपिण्ड लोग उसका श्राद्ध नहीं करसे; जो व्यक्ति 
अपने को अम्नि, जल, मृत्खण्ड (ढेला ), पत्यर, हथियार, विष या रस्सी से मार गलता है वह भास्महेन्ता कटहलाताः है ¦ 
जौ द्विज स्नेहवश आत्महन्ता की अन्तिम क्रिया करता है उसे तप्तङ्ृच्छ के साथ चान्द्रायणं व्रत करना पडता है 1 आतम 
हत्या करने का प्रण करने प्रर मी प्रायरिचत्त आवश्यक है (वसिष्ठघरमसूत्र २३११८) । यम {२०।२१) ने लिखा है 
किजो रस्सी से लटककर मर जाना चाहता है, बह यदि.मर जाय तो उसके शव को अपवित्र वस्तुओं से कप्त कर देना 
चाहिए, यदि वह बच जाता है तो उसको २०० पण का दण्ड देना षाहिए, उसके भित्रों एवं पुत्रो मे प्रत्येक को एक- 
एक पण का दण्ड भिना चाहिए मौर शास्त्र में कटे हुए प्रायष्चित्त एवं व्रत आदि करने चाहिए 1 
उपर्युक्त सामान्य षारणा के रहते हृ भौ स्मृतिथो. मह्नकाव्यो एवं पुराणो मे जपयाद कदे गये है। मनु (११। 
७३) एवं याशवल्क्य (३।२४८) मे आया दै कि ब्रह्महत्या करनेवाखा व्यति युद्ध मे धनुर्कारि्यो से अपनी हत्या करा 
सकता है या वह अपने को म्नि मेँ सोक सकता है । इसी प्रकार मच पीने वाला खौरती हई मदिरा, जल, षी, गाय 
काटूषया गायका मूत्र पीकर अपने प्राणो क हेस्या कर सकता है (मनु ११।९०-९१, याज्ञ ° ३१२५३, गौतर्म २३११, 
वभिष्ठघमं ° २०।२२) । इसी प्रकार व्यमितारी, चोर आदि के लिए वसिष्ठषर्मं ° (१३१४), गौतम (२३१), आप- 
स्तम्ब ( १।९।२५।१-३ एवं ६) ने मर जाने की व्यक्स्था दौ है! दत्यपवं (३९।३३-३४) ने लिक्षा है-“जो सरस्वती 
के उत्तरी तट पर पृदक नामक स्थल पर वैदिक मरनन््ो का उच्चारण करतः हुभा अपना शरीर छोड़ देता.है बह पुनः 
मृत्यु का क्लेश नहीं पाता 1” भनुश्शासनपवं (२५।६२-६४) मे आयः है कि जो वेदान्त के अनुसार जपने जीवन को क्षणिक 
समस्मकर पवित्र हिमारय मे उपवास करके प्राण त्याय देता है वह्‌ ब्रह्मोक पटुव जाता है (देर्‌ वनपवं ८५१८३, 
प्रयाग भें आत्महत्या करने के विधय में} 1 भत्स्यपुराण (१८६।३४.३५) मे गाया है किं जो अमरकण्टक की चोटी पर 
जग्ति, विष, जल, उपवास से या भिरकर मर जाता है वह्‌ पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आता । 
उपयुक्त धारणाय के साकार उदाहरण शिराले मे भी वाये जति है । यल्षःकणेदेद के रवैरा दानयन्र से पता 
चरूता है कि करचुरि राजा गगिय ने भपनौ एक सो रानि्थो के साय प्रयाग मे मुक्ति प्राप्ठः की (सन्‌ १०७३ ६०) 
(देखिए इस विय भे एपिग्रीफिया इण्डिका, जिल्द १२,१्‌० २०५) । चन्देल कुर के राजा धंगदेव ने १०० वषं की अवस्था 
भेर्ढरका ध्याने करते-करते प्रयाग मे मपना शरीर छोड दिया (एपिग्रैफिया इण्डिका, दिष्य १, १० १४०) । 
-रज सोभेदवर ने योग साधने करने के उपरान्त तुंगभव्रा मे अधने को डडो दिया (सन्‌ १०६८ ६०, एपिद्ैफिया 
कर्नाटक, ज्िर्द २, संकेत १३६} 1 रुकः {८।९४) मे माया है कि राजा रधु मे वुद्ावस्था मे रोग से पीडि होने 
परमंगा मौर सरयू के संगम पर उपवास करके अपने को दूबोकर मार शा जौर सुरत ही स्वभ का शासी हो गया! 


८ अतिमानादतिकोधात्तनेहाहः यदि ला भयात्‌ । उद्वध्नीरार्तत्री पुमान्या मतिरेव विषौयते \, पुंयदाो- 
नितसम्यूरजे अन्वे तमति मण्सति । बर्ट वर्थसहस्ोणि सर परतिच्चते १! पराक्लर (४।१।२।) 

९. भ्म धतियेशस्तु र्क्यादिभिर्पकमेः । मृतोऽमेष्येष लेप्तव्यो गतो हितं मः । रण्ड्वार्तयुज- 
लिन प्रत्येकः पणिकं दमम्‌ । प्रायपिथितं ततः पूयरयथत्सततकरप्ोदितम्‌ \। यभ {२०५२१} । 


४८८ धर्ब्लास्त्र कौ इतिशास 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हभ कि धर्म॑शास्त्रका रो ने आत्म-टस्या के मामले मे कु अपवादो को छोडकर अन्य 
आत्मदन्ताओं को किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं मानः है! ब्रत-उपवासो से एवं पवित्र स्थलों पर मर आने को धर्मशास्वीय 
छूट भिरी कैः, मौर दस प्रकार कौ आत्महत्या को मुक्ति एेसे परमोच्च लक्ष्य का साधन मी माने लिया गया था। स्मृतियों 
ने वानप्रस्थो के लिए भी आत्महत्या कौ छूट दे दी थी । वे महाभस्थान करके मृत्यु का आछिगन कर सकते ये, वे कष्ठ 
परिस्थितियों मे अग्निप्रवेश, जल-प्रयेशच, उपवास करके तथा पवंत-शिखर से भिरकर मर सकते ये! वानप्रस्थो के शति- 
रिक्त कु अन्य लोग भी, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, इन विधियो से अत्महत्या कर सकते थे। गौतम ( १४। 
१९} नेकिखाहकिजो खो इच्छापूरवेक उपवास करके, हथियार से अपने को काटकर, अग्नि से, विष से, जल प्रवेदा से, 
रस्सी स उ्टककर या पवंत-शिसर से गिरकर मर जाते ई उनके लिए किसी प्रकार के शोक करने टी आओवश्यकता महीं 
है\ किन्तु अत्रि {२१८-२१९} ने क अपवाद दिये ह--यदि वह्‌ जो बहुत बढा हो {७० वषं के उपर), जो (अत्य- 
भिक दौर्बल्य के कारण} नियमग्नुकूर शरीर को पवित्र न रख सके, जो असाष्य रोग से पीडित हो, वह व्वंतक्षिखर से 
यिरकर,ओग्नियाजलमेप्रतरैशकर या उपवास कर अपने प्राणों की हृत्या कर दे नो उसके लिए तीन दिनों का अशौच 
करना चाहिए भौर उसका श्राद्ध मी कर देना चार्हिए 1'* अपरा (०५३६) ने प्रह्मगभे, विवस्वान्‌ एवं गामं की उक्ति- 
यो का उद्षरण दिया है-- यदि कोई गृहस्थ असाघ्य रोग या महाव्याधि से पीडितहौ, याजो अतिबुद्धहो, जो किसी 
भो इन्द्रियं से उत्पन्न आनन्द का अभिलाषी ने हौ ओर जिसने अपने कतव्य कर लिये हो, वह महाप्रस्थान, अग्नि था जल 
म प्रवेश करके या पवैत-दिखर से मिरकर अपने प्राणो की हस्या कर सक्ता है! एेसा करके वह कोई पाप नहीं करता 
है, उसकी मृत्यु तपो से मी बढ़कर है, सास्तरीनुमोदित कतब्यो के पालन में अश्षक्त होने पर जीने की इच्छा रखना व्यथं 
है ।"^ अपराके (प° ८७७) एवे पराकशरमाघवीय (१।२, ¶० २२८) ने आदि पराण से बहुत-से शछोकं उद्धृत 
क्रियि हँ जो यह्‌ बतति हँ कि उपवास करके, या अग्नि-प्रवेश या गम्भीर जल में प्रवेश कफ या ऊंचाई से गिरकर या 
हिमाक्य भे महापरस्थान करके या प्रयाग मे क्ट की डाक से कूदकरप्राण देने से किसी प्रकारं का पापं नहीं लगता, 
बल्कि कल्याणप्रद लेको कौ प्राप्ति होती है। रामायण (अरग्यकाण्ड, अध्याय ९) मं वर्णित शरभंग ने अग्नि-प्रषेशसे 
भत्महत्था कौ । मुच्छकटिक नाटक्‌ मे राजा शूद्रक कौ अग्निर्मे प्रवेश करे भरते हए व्यक्स क्रिया गया है। 
गृप्ताभिलेख (संख्या ४२) से पता चता है किं सम्राट्‌ कुमारमुष्त ने उपटों कौ अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर 
छी ची) 

जनो मे बहुत से नियम उपयुक्त नियमों से मिरूते-जुरते है । समन्तमद्र (रममग द्वितीय सतान्दी, ईसा के 
उपरान्त} के ग्रन्थ रत्नकरण्डश्रावकाचार मे सल्केलना के विषय में लिखा है ! आपत्तियो, अकारो, अति वुद्धावस्था एधं 


१०. वृढ: शौचस्मृते्लृप्तः प्रत्याख्यातभिषकक्रियः। आस्मानं धातवेद्धस्सु भुग्धग्नपनशनाम्बुभिः।} तस्य 
त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसञ्चयम्‌ 1 तृतीये सुबकं कृत्वा चतुथं भः डमाखरेत्‌ + अत्रि २१८-२१९ (मन्‌ ५१८९ 
को य्याश्यः मे मेधःतिचि हारा, यालवल्स्य २।६को टीका में मितोक्षरा इरा उद्धृत}, यह अवराकं ९० ९०२ में 
अंगिरा क। तथा पराशशरमाधवोय १।२, प० २२८ में शषातातप का उद्धरण माना गया है । 

१. तथ। च ब्रह्मगभंः । यो जोवितु न रक्नौति महाण्याध्य पयीञ्तिः ¦ सोर्युदकमहावजां कुवस्तम्‌श्र वुच्यति ॥ 
विवस्वान्‌ ! सर्वेन्वरियविरक्तस्य वृद्धस्य कृतकर्मणः । ध्याधितस्येर्छयः लीं मरणं सपसोधिकम्‌ ।) तथा गार्ोपि गृहस्थ 
मयिहत्पाह्‌ । महप्स्थ पनगमने स्वसना्व प्रेदानम्‌ । भेगुप्रपतनें खेय वु नेर्दे्तु जोपितुम्‌ ॥ अपरा द्रा उचत 

(ष्‌० ५२६) । 


वानप्रस्थ जानत ४८९ 
असाध्य रोगो मे सरीरत्याग को सल्लेखना कदते है।\* कालनद्रौ (सिरोही) के अभिक्ेख से परता चलता है कि 
संवत्‌ १३८९ में एकं जैन-समाज के समी लोभो ने सामूहिक आत्महत्या कौ थो (एपिगरफिया इण्डिका, जिर्द २२, 
अनुक्रमणिका पू ८९, संख्या ९९१ ` ! 

मेमस्थनीख के विवरण से पत्ता चलता है कि ई< प° चौथौ शताब्दी मं भौ धार्मिक आत्महत्या प्रचलित थी ¦ 
टैबोनेलिख्षादै किं मारतीय राजदूतो के राथ अगस्टस सौजर के यहां एक एसा व्यविति मी आया था, जिसने कंला- 
नोस (एक यूनानी } = समान अपने को अग्नि में ज्ञोक दिया था। कंलानोस ने अनेक्सेडर (सिकन्दर) के समक्ष एसा 
ही क्या था (देखिए म॑कूशटि, १० १०६ एवं स्टैवो १५।१।४) 1 

पुराणों के समय में दरहभरिस्थान, अगिनि-प्रवेश एवं मुगुप्रपतन से आत्महत्या करना वर्जित मान ल्या 
गया भौर उसे कङिवज्यं मे परिगणित कर दिया.गया है ** 


वानप्रस्थ एवं संन्यास 

वानप्रस्थो के लिए वने बहुत-से नियमं एवं कर्तव्य ज्यो -के-त्यों संन्यासियों के किए भी व्यवस्थित पये जाते 

1 मनु (६।२५-२९) ने जो नियम वानप्रस्थो के लिए व्यवस्थित कयि हवे ही पद्ि्राजकोंके लिएमी दहै { मनु 

६३८, ४३ एवं ४४) । यही वात आपस्तम्बधमंसूत्र (२।९।२१।१० एवं २०) मे मी पायी जाती है। वानप्रस्थही 

अन्त मे संन्यासी हो जता है । दोनों को ब्रह्मचयं, इन्दरिय-निग्रह, भोजननियम आदि का पालन करना पडता था ओर 

उपनिषदो की मनोयोग से पटना पडता था तथा ब्रह्मज्ञान के किए श्रयतन करना पडता था} दोनो आश्रम मे कुछ अन्तर 
मी ये। वानप्रस्य आरन्म मे अपनी स्वरौ मौ साथ मे रख सकता था, किन्तु संन्यासी के साय एसी वात नहीं पायी जाती । 
वानमस्थ को भारम्म मेँ अग्नि श्रज्वणित रलनी पडती थौ, आल्िक एवं अन्य यज्ञ करे पडते थ, किन्तु सन्यासी 
भग्निकात्याग कर देते थे। वीनत्रस्य को तप करने पडते ये, आहारादि के अभावं का क्लेश सहनः पडता था, अपने 
के) तथाना पड़ता था । किन्तु संन्यासी को मुख्यतः अपनी इन्द्रियों पर संयम रखना पडता था एवं परमतत्त्व का ध्यान 
करना पडता था, जसा कि स्वामी शंकराचायं ने वेदान्तसूत्रमाष्य (३।४।२०) में जिद्वाहै। कानप्रस्थ एवं संन्यास मे बहुत 
साम्य था अतः कालान्तर में छग गृहस्धश्वम के उपरान्त सीधे सन्यास में प्रविष्ट हो जाते थे। इसी से गोविन्दस्वामी 
ने बौधायनधमं सूत्रे (३।३।१४-१७) की व्याख्या मे लिखा है-“वानपरस्थसंन्यासभेदः फिम्वमाचायंकृत इत्यसावेदव 
प्रष्टव्यः , अर्थात्‌ भचायं से एना चाहिए कि उन्होनि वानप्रस्थ एवं संन्यास को पृथक्‌-पृथक्‌. क्यो लिखा. है। दोनों 
भे इतना पताम्य है कि उन्हं एथक्‌ नही रखना चाहिए 1 इसी से कालान्तर मं कोई वानप्रस्थ दर्ता ही नही था 
भौर &से कलियुग मे वजित भी मान च्या मया (बहृन्नारदीय, पूर्वाधं २४१४. स्मृत्य्थ॑सार, १० २ इकोक १७} 1 


१२. उपसर्ग दुभिक्षौ जरसि रुजापां च निष्पतीकारे \ ष्माय तनूविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्थाः ।\ रत्नकरण्ड- 
धावरूाचार (अध्याय ५) 1 

१३. महकभस्यवनगननं मे्मेधकच तथा मखः! एतान्‌ यर्मान्‌ कलियुगे वर्यानाहूर्मनोषिणः 11 बहेन्नरदीय, 
बि, मध्याय २४५१६; स्मृतिचन्दिके), भाय १, ० १२१ 

अर्म ६२ 


अध्य्राय २८ 
सन्यास 


छन्दोग्योपनिषद्‌ (२।२२1१) मे ब्रह्मचयं , यृषस्थ एवं वानप्रस्थ नामक तीन आश्रमो कौ ओर संकेत मिक्ता 
है 1 सम्मवतः इस उपनिषद्‌ >े संन्यास को चौथे आध्रमकेषूपमें ग्रहण नहीं किया है, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ जैसी 
प्राचीन उपनिषदो में सांसारिकं मोहेकता के त्याग, भिक्षा -वृत्ति एवं परब्रह्म-ध्यान पर बल अवश्य दिया गया है, किन्तु 
इस प्रकार की धारणामों के साथ संन्यसि नामकं किसी आश्रम कौ चर्चा नहीं इई है! जानारोपनिषद्‌ (४) ने संन्यास 
को चौये आध्रमके रूप मे ग्रहण करने को रुच्यघीन छोड़ दिया है ओर कटा है कि इसका ग्रहण प्रवम दो आश्रमो मे किसी 
के उपरान्त हो सता है। 

वृह॒दारष्यकोपनिषद्‌ (२।४।१) बे आया टै किं याज्ञवत्क्य ने परिव्राजक होने के समय अपनो स्म मैषेयी से 
सम्पत्ति को उस (मैत्रेयी) मे भौर कात्यायनो (मेप्रेयीकी सौति) मेंर्बाटदेनेकी चर्वाकी। इससे प्रकटदहोताहैकि 
उन दिनो परिव्राजक को धर दार, भली एषं शारी सम्पत्ति का परित्याग कर देना पड़ता या । सी उपनिषद्‌ (२।५१) 
मे आया है कि आत्मविद्‌ व्यवित सन्तान, सांसारिक सम्पत्ति, मोहं आदि छोड देते हैँ ओर मिष्ठारी का ओवन व्यतीत 
करते है; अतः ब्राह्मण कौ चाहिए किं वह्‌ सम्पूणं पाण्डित्य-प्राप्ति के उपरान्त बाकके-सा बना रद (अर्थात्‌ उसे अपने 
पाण्डित्य कौ अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए), शान एव बाल्य {वच्चो जैसे व्यवहार) के ऊर उठकर उसे मुनि की 
स्विति भे आना चाहिए तथा मुनि (मौन रूप में रहने} या अभूनि के रूपं से ऊपर उटकर उसे वास्तविक ब्राह्मण (जिसने 
ग्रह्य की अनुभूति कर खी हौ) बन जाना चाहिए ।* इसी प्रकार कं अन्य शाब्दो एवं मनोभावो के अध्ययन के किए देखिए 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ (४१४२२) ¡ जादारोपनिषद्‌ (५) ने लखि है किः परि्राद्‌ लोग विवर्ण-वास (श्वेत वस्त 
नहीं) , मुण्डितं सिर, बिना सम्पत्ति वलि, पवित्र, अद्रोही, मिका वृत्ति करने बकेय तथः त्रह-संलग्न रहते थै । परम- 
हंस, ब्रहम, नारदपरिव्राजक एवे सन्यास उपनिषदो मे सन्यासे के विषय मे हूते से नियम हैँ । न्प इन उपनिषदोः की 
एतिहासिकता एवं सचाई पर सन्देह है, अतः हम धमंसूत्रों एकं प्राचीन स्मृतियो के निगमो की ही चर्चा करेगे { 


संन्यास-घर्म 
यतिधमं अथवा संन्यांस-वमं के विषय में हम निम्नकििते ग्रन्थों का विनेचन उपस्थित करेगे, यथा--्ोतम 
(३।१०-२४)}, खापस्तम्नघमं सूर॑ (२।९।२१।७-२०), बौषायनधमं सूत्र (२।६।२१-२५ एवं २१०} वसिष्ठ 


९. मेश्रेषीति होकाचं यारूवत््य उद्यास्यन्वा अरेऽहमस्माल्‌ स्थलादस्मि हन्त ैषनया कात्यायन्याऽन्तं कर- 
वानीति। बहर ० २1४1१; एतं वै समात्मानं विदित्वा राह्यभाः पुर्ेवमायाश्व वितेवणाया$्च लोकंवभायारछ 
पयूल्थाथाय भिक्षकयं चरन्ति । . , . तस्माद्‌ क्हाणः पाण्डित्यं निचिश्च स्येन तिष्ठासेत्‌ । माल्यं च पाष्दि्यं च निविदधाय 
मू निरभौनं च मीनं च निर्विद्याथ ज्राहाणः। बहु° उ० २।५।१। मौर देखिए वेदान्तसुत्र ३।४।४७-४९ एवं ५०, जहां 
अन्तिम अंज्ञ पर विकेचन उपस्थित किया गया है। 


सन्धासी केः कर्लष्य ४९१ 


घर्मसूत्र (१०), मनु (६।३३-८६) , याज्ञवल्क्य (३।५६-६६), वैखानस (९।९), विष्णुषमं शूत्र (९६), श्ञान्तिपवं 
(भध्यष्य २४६ एवे २७९), आदिपवं ( ११९।७-२१), आङ्वमेधिकपवं (४६।१८-४६), शंखर एृति (७, इलोकवेद्ध), 
दक्ष (७।२८-३८), कूम पुराण {उत्तराधे, अध्याय २८}, अग्निपुराण (१६१) आदि} हम <-न्यास के कर्तव्यो एवं 
लक्षणो की चर्वा निम्न ख्पसे करेगे। 

( १) सन्यास आश्रम ग्रहण करने के चिषए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करना पड़ता है, अपनी सारी 
सम्पति पुरोहितो, दरिष्ों एवं असहायों मे गट देनी होती है (मनू ६।३८, या ° ३।५६. विष्णव ० ९६।१, शंख 
७1१) 1 जो सोग तीन वैदिक अनिनरयां रखते है उन प्राजापत्येष्टि तथा जिनके पास केवल गृह्य अग्नि होती है वे अग्नि 
के किए इष्टि करते हँ (यतिषरमसग्रह, ९० १३) ¦ जावाोपनिषद्‌ {४} ने केवल अग्निक दष्टिकी वात कीरै 
ओर प्राजपित्येष्टि का खण्डन कियः है । नृरसिहपुराण (६०।२-४) के अनुसार सन्यासाश्रम मेँ प्रविष्ट होने के पूवं आठ 
श्राद्ध करने चाहिए! नृसिहपुराण (५८१३६) ने प्रत्येक वैदिकं शाखानुयायी को संन्यासी होने की छूट दी है, यदि वह 
वाणी, कामसंवेग, भूख, जिह्वा का संयमी हो. । आठ प्रकारके श्राद्ध ये हदव (वसुओ सद्र एवं आदिव्यों को), आर्षं 
(मरीवि आदि दस "द्षियो को), दिष्य (हिरण्यगमं एवं वैराज को), मानुष (सनक, सनन्दन एवं अन्य पचि को), 
भौतिक (पचभूतो, पृथिवी आदि क्ते, , पतृक (कव्यवाड्‌ अग्नि, सोम, अयं माओं-अग्तिष्वात्त आदि पितरों को), मद्भाव 
{गौरी-पष्रा आदि दस मातां को) तथा आत्मद (परमात्मा को) } ईस विषय में देखिए यतिधमंसंग्रह (१¶० ८९} 
णवं स्मृतिचन्दिका {¶० १७७} 1 मनु (६।३५-३७) ने सतकंता से लिखा है करं वेदाध्ययन, सन्तानोत्पत्ति एवं यज्ञो के 
उपरान्त (देद- श्ण, ऋषि-ऋण एवं पितृ-कण चुकाने के उपरान्त) ह मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिए । बोधायन- 
ध० (२। १०1३-६) एवं वैखानस (९।६) ने लिखा है कि वह गृहरथ, जिसे सन्तान न हो, जिसकी पत्नी मर गयीहो यां 
जिसयेः जड्के ठीक से धम -मागं मे खग गये हों या जो ७० वषं से अधिक्‌ अवस्था का हो चुकां हो, संन्यासी हो सकता है । 
कौटिल्य (२,१) ने क्लि है कि जौ व्यक्ति बिना वच्यों एवं पत्नी का बन्ध विये सन्यासी हो जाता है उसे साहसदण्ड 
मिक्ता है । मन्‌ (६।३८) के मत से संन्यासी होनेवाला अपनी अग्नयो को अपने मे समाहित रर ध रत्याग करता है । 

(२) धर, पत्मी, पुमो एवं सम्पत्ति का त्याग करके संन्यासी को गवि के बाहर रहना चाहिए, उसे बेधर का 
होना चािए, जब सूर्यास्त हौ जाय तो पेड के नीचे या परत्यक्त घर में रहना चाहिए, ओर सदा एक स्थान से दूसरे 
स्थान तकं चरते रहना चाहिए । वह केवल वरा के मौसम में एक स्थान पर ठहर सकता हैः (मन्‌ ६।४१, ४३-४४, 
वसिष्ठधमं ° १०।१२-१५. शंख ७१६) । मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५८) द्वारा उद्दृत संख के वचन से पता चरता है 
कि संन्यासी वर्षा ऋतु मे एक स्थान पर केवल दो मास तक रुक सकता है। कण्व का कहना है कि वह॒ एक राति गब 
मे, या पाँच दिन कंसवे मे (वर्षा परशतु को छोडकर) रहे सकता है। आषाढ़ कौ पूथिमा से केकर चार या दो महीनों तक 
वर्षा शतु मे एके स्थान पर रुका जा सकता है ! संन्यासी यदि चाहे तो संगा के तट पर सदा रह्‌ सकता है 

(३) सम्यासी को सदा अके शूमना चाटिए, नहीं तो मोह एवं विचछछोह से वह पीडित हो सक्तां है । दक्ष 
{(७।३४-३८) ने ईसे बात पर यो बल दिया है-- “वास्तविक संन्यासी अकेला रहता है; जद दो एक साथ रिक्ते ह तो 
दोनो एकं जोडा हो जाति ह, जद तीन साथ टिकते है तो वे ग्राम के समान हो जते ह, जब मधिक (अर्थात्‌ तीन से अधिक) 
एक साथ टिक्ते हँ तोवे नगर के समानं हो जते है} तपस्वी को जोडा, ग्राम एवं नर नहीं बनाना चाहिए, 
नहीं लो वैसा करने पर बह षमंच्युत हो जायगा । क्योकि दो के साय रहने से राजवार्ता {लोकवार्ता } होने ल्यती है, 
एक-दूसरे कौ भिक्षा के विधय मे चर्चा होने लगती है ओौर अत्यधिक साक्षिध्य से स्नेह, ईर्ष्या, दुष्टता आदि मनोमावों 
की उत्पत्ति हो जाती है । कुत्पस्वी लोग बहुत-से कायो मे संलग्न हो जाते है, यथा घन-सम्पत्ति या आदर प्राम्तिके किए 
थ्या्यान देकर शिष्यो को एकत्र करना आदि ! तपस्वियो के किए केदक चार प्रकार कौ क्रियाणु है-{(१) घ्यान, 
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(२) शौख, (३) भिक्षा एकं {४} एकान्तक्षीता (सदा अकेले रहना) }` नारद के अनुसार यतियो के छिणए ष्ठः 
प्रकारं के कायं राजदण्डवत्‌ अनिवार्यं माने मये ह--निक्षटन, जप, ध्यान, स्नान, ज्ञौचे, देवान । 

(४) सन्यासी को ब्रह्मचारी होना चाहिए ओरं सदा ध्यान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति भक्ति रखनी 
चाहिए एवं इन्द्रिय-बुल, आनन्दप्रद वस्तृओं ते दूर रहना चाहिए (मन्‌ ६1४१ एवं ४९, गौतम ३११ )। 

(५) संन्यासी क्तो बिना जीवो को कष्ट दिये घूमना-फिरना चाहिए, उसे अपमान के प्रति उदासीन रहना 
चाहिए, यदि कोई उससे क्रोध प्रकट करं तो करोधावेश्य मे नही आना चाहिए ! यदि उसका कोई बुरा करेतो मी उसे 
कल्याणप्रद दान्दो का उच्चारण केरना चाहिए ञ्ौर उसे कमी मी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए {भनु ६।४०, 
४७-४८, याज्ञे ° ३।६१, गौतम ३।२३)} } 

(६) उसे श्रौताग्नि्या, गृह्याग्नि एवं लौकिक अग्नि (मोजन बनाने के लिए} नहीं जानी चाहिए ओर केवल 
मिक्षा से प्राप्त भोजन करना चाहिए (मनु ६।३८ एवं ४३, आपस्तम्बसूत्र १।९।२१।१० एवं आदिपदं ९१११२) 

{७} उसेग्राभमे िक्षाटन के लिए केवल एक बार जाना चाहिए, वर्णा को छोडकर रात्रि के समय प्राममें 
नहीं रहना चाहिए, किम्तु यदि सुकना ही पड़ तो एक रात्रि से अधिक नेहीं रुकना चाहिए (गौतम ३।१३ एवं २०, 
मनु ६१४३ एवं ५५} } 

,{८) उसे किना किसी धवं योजना या चुनाव के सात घरों से मिक्ना माँगनी चाहिए (यसिष्ठषर्म १०७, 
शंख ७।३, आदिपवं ११९।१२-५ या १० घर) ! बौधायनघर्मसूत्र (२।१०।५७-५८} के मत से श्ाखीन एषे यायावर 
भकार के ब्राहमण गृहरस्यो के यहां ही भिक्ष) के किए जाना चाहिए ओर उतने ही समय तक स्कना चाहिए जितने मे 
एक गाय दृह ली जती है ¡ बौषायनघमं ° (२1१०1६९) ने अन्य रोगो के मतो को उदयत कर बताया है कि संन्यासी 
किसी मी वणं के यहां मक्षा मांग सकता है, किन्तु मोजन केवल द्विजाति्यो के यहां कर सकता है । वसिष्टषर्मसूतर 
(१५।२४) के मत से वह्‌ केवल ब्राह्मणं के यहाँ ही भिक्षा मांग सकता है। वायुपुराण ( १,१८।१७)\ के अनुसार 
संन्यासी को केवल एक व्यक्ति के यहाँ ही नही, बल्कि कई व्यक्तियों के यहाँ से मांगकर खाना चाहिए । उसे मांस था 
मधु का सेवन नहं करना चाहिए, आम्‌ श्राद़ (बिन पके मोजन का श्राद्ध} नहीं ग्रहण करना चाहिए ओौर न ऊपर से 
नेभक का प्रयोग केरना चाहिए {नमक के साथ पकायी हुई साग-माजी खा लेनी चाहिए) । उशना के मतानुसार भिक्षा 
स प्रप्त भोजन पाच प्रकार का होता है-- (१) माकर (जिन्हीं तीन, पाच या सात धरो से प्राप्त मिक्षा, जिस प्रकार 
मधुमक्ली विभिन्न प्रकार के पुष्पो से मधु एकत्र करती है ), (२) प्राक्रणौत (जब दयन स्थान रे उठने के पुव ही मक्तों 
द्वारा भोजन के किर प्रार्थना की जाती है}, (३) भयाचित (भिक्षाटनं करने के किए उठने के पूरं ठी जड कोई मोजन 
के किरु निमन्त्रित कड दे), (४) सत्कार (संन्यासी के पहंबते ही जव कोई ब्राह्मण मोजन करने की सुघनः दे दै) 
तथा (५) उपपन्न (मक्त रिष्यो या अन्य लोम के द्वारा मरं मे त्रया गया पका भोजन) } उशना फी यह उक्ति 
स्मृतिमृक्ताफल (पृ० २००} एवं यतिष्मेसंग्रह (० ७४-७५) मे उद्धत है। वसिष्ठर्मसूत्र {१०।३१) के मत से 


२, एको भिूरयबोक्स्तु हौ भिद्‌ मिथन स्मृतम्‌ । त्रयो शभः समाश्यात ऊर्वं तु नगरायते \\ नगरं हिन ` 
कर्ण्व प्रामो वा मिथुनं तथा । एतत्रदं परर्वानः स्वधर्मार्च्यवते यतिः ॥ राजवार्ता ततस्तेषां भिाथा्ता पर- 
स्पशम्‌ । स्मेहपशुन्धमतत्सरयं संनिकर्वानि संशयः \। सामपुजानिमित्तं तु भ्यास्यानं शि्यशंप्रहः। एते अल्पे च वशः 
भ्रयञ्ाः कृतपस्यिमाम्‌ | प्यानं कौं तथ। भिदाः नित्थमेकान्तशोखता । भिशलोऽ्त्वारि र्माणि पञ्चमं 
गोषष्चते ॥ दक्ष ७।३४-३८ (सपरा ¶० ९५२ में तथा भिता्लरा, यज्ज ३।५८ मे उदृल) 1 


संन्यासी के कतस्य ४९३ 


बराह्मण सन्यासी को शूद्र के घर मे भोजन नहीं करना चाहिए, ओर अपरां (पृ० ९६२) की व्यार्या के अनुसार ब्राह्मण 
हस्थ क धर के अम्‌।धमे ध्षत्रियया वैश्य के ग्रहं मोजन करना चाददिए+ अगे चलकर हर क्रिमः के घर रे धिक्षाटनं 

करना कलिवज्यं मान लिया गया {यतेस्तु मवेव्णेप्‌ न भिक्षाचरणं कलौ} । देखिए, स्मृतिमुत्रताफर (पृ० २०१} । 
पराशर एवं ऋतु ने बढ एवं शर्ण सन्यासी के च छट दो है, कह एक दिन. या करई दिनों तक्‌ एक ही व्यदित्‌ के वहू 
मोजनं कर सकता है या अपने पुत्रो, मित्रो, आचाय, मद्यो या पत्नौ के यां खा सक्तना है (स्मतिसक्ताफल, पृ० २०४, 
यतिघ्मसंग्रह, पृ० ७५} । पराशर {१।५१) एवं सूनमहिता (लान-योग चण्ड, ४। १५-१६) के मन रे घर्‌ में मोजन 
करने का प्रथम अवितनर है मन्यौ एदं ब्रह्मचारी का, यदि कोई व्यक्ति निना उन्टरु भिक्षा दिये कःयेता हैतो उसे 
चान्द्रायण ब्रत करना दार्हिए । सन्फसौ को भोजन देने के पूवं उसकं हाथ पर जल छोड़ा जाता है ओौग्‌ मोजन देने के 
उपरान्त पुनः जन द्रा जाता टं (हरन्त हारा गौतम ५११६ कौ व्याश्या में उद्धृत पराशर १,५३, आपस्तम्बवर्- 
सूत्र २।२।५१० एव यङ्ञिवल्केग्र ११०७ ) । 

(९) संन्यासी को सध्या समन भिक्षारगधगनौ चाहिए, जव कि रसोर्दषर से धूम का निकलना बन्द हो चुकाहो, 
अन्ति वुक्च चुको हो, बरतन आदि अन्टस रश्च दिये गरे ह| (मनु ६।५६, याज ० ३।५९, वसिष्ठ १०।८ एवं शंख ७।२ )1 
उसे मांस एवं मधु नहीं ग्रहण करना त्राहि (वनिष्ठ १०१२४} { मनु (६।५०-५१) कै मत से संन्यासौ-कोनतौ 
भविष्यवाणी करके, उवुनभ्धकरुन वतार्कर, ज्योतिष का प्रयोग करके, विद्या, ज्ञान आदि के सिद्रान्तो का उद्चोटन 
करके ओरन विनेवन आदि करके भिः मामने करा भ्रयत्न करना चाहिए; उस रेने घरमे भी नहीं जाना चाहिए जहर 
पहले से ही यति लोग. व्राहाण, पक्षी एवं वुत्ते, भिखारी था अन्य लेग आ गये 

(१५) संम्यासी कौ भरषेदट भोजन नरह करना चाहिए, उसे केवल उतना ही पाना चादि जिससे वहु अपने 
शरीर एवं आतमा क एक साथ र सके, उसे अधिक याने पर न तो सन्तोष या प्रसन्नता प्रकट्‌ करनी चाहिए ओरन 
कम मिलने पर निराश्रा (मनु ६।५७ एवं ५९, वसिष्ठ १०।२१-२२ एवं २५ याज्ञ ३।५९) ¡ कहा भी गया है; 
सन्यासी (यत्ति) को ८ ग्रास, वानप्रस्थ को १६ ग्रास, गृहस्थ को ३२ प्रास तथा ब्रह्मचारी को जितना चाहे उतना 
खाना चाहिए {आपस्तम्बघर्मसूत्र २।५।९।१३ एवं वौधायनधरमसूध २।१०१६८)} ¦ 

(११) न्यासौ को अपने पास कर मी एकत्र नहीं करना चाहिए, उसे पास केवन जीरभ-शी्णं परिधान, 
जल्पति एवं मिक्षा-पात्र होना चाहिए (मनु ४५।४३-४४, गौतम ३1१०. वसिष्ठ १०।६)} । देवल (भिताक्षरा द्वारा 
उद्धृत, याज्ञ° २।५८) कै मत से उसके पास केवल ज-पात्र, पित्र {जल छानने के छिए वस्र), पादुका, आसन एवं 
कन्था (अनि जाट से बचनेके किए कथरी) होरी चाहिए! महाभारते (वेदान्तकंल्पतरुपरिमर पृ० ६३९ मे उद्धत ) 
मेआयाहैक्रि काणाय चारण, मोण्डूय, कमण्डरस्‌, जलपात्र एवं व्रिविष्टग्य से मोजन की प्रःप्ति हो सकती है किन्तु 
मोक्ष की प्राप्ति नटीं । महाभाष्य ने (जिल्द १, पृ० ३६५, पाणिनि २।१।१ की व्यास्या में) घोषित किया है कि 
त्रिविष्टन्यके (विदण्य) सेही किसी को परित्राजक समञ्फा जा सदता है!" वायृपुराण {१।८) ने उन सामग्रियों के 
नाम दिमे है जिन्हे संन्यासी अपने पास रणं सकता ह (अपराकं, पृ ९४९-९५० मं ऽद्त) } 


३. काषत्यषःरणं मौण्ड्यं त्रिठिष्टन्धं कमण्डलू । लिङ्गश्यश्चायमेतानि न मोक्षयेत मे मतिः।; वेदान्तसुत्र 
३४११८ क भ्यरश्या में वेदान्तकल्यतरुपरिमल (प्‌० ६३९) हरः उद्धुत महाभररत कर एक अंश, जिसमे जनक 
एवं सुलभ। कौ लादचत का वणन ह । “किविष्टन्धक च दृष्ट्वा परिव्राजक इति ।' महाभाष्य, जिल्द १, ष० ३६५ 


{काणिमि २।१।१) 1 


५९४ धमशास्त्र का इतिहास 


(१२) सन्यासी को केवल अपना गृप्तांग ढकने के लिए वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे अन्य लोगो द्वारा 
छोड हुमा जीर्ण-शीर्णं किन्तु स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए {गौतम ३।१७-१८, आपस्तम्बधमेसूवर २।९।२१।११-१२)। 
कुछ लोगों के मतं से उसे नंगा रहना चाहिए ! वसिष्ठं (१०।९-११) के मते से उसे अपने शरीर को वस्व केटुकडेसे 
अर्थात्‌ शाटी {गाभिका) से ठकना चाहिए या मृगचमं या मायो के लिए कटो यवी धोस से। बौघायनषर्मसूत्र 
{(२।६।२४) के अनुसार उसका वस्त्र काषाय होना चाहिए (अपराकं, पु० ९६२ में उद्धत) 1 

(१३) संन्यासी का भिक्षापत्र तथा जक्पात्र मिद्री, लकंडी, तुम्बी या विना छिद्र वाले बास का होना 
च(हिए, किसी मी दशा मे उसे घातु का पात्र प्रयोग मे नहीं लाना चाहिए 1 उसे अपना जख-पात्र या मोजन्‌-पात्र जक से 
या गायके बार से धषंण करके स्वच्छ रखना चाहिए (मन्‌ ६।५२-५४, याज्ञ ३।६० एवं रुधु-विष्णु ।२९-३०} 1 

( १४) उसे अपने नख, बार एवं दाढ़ी कटा केनी चाहिए (मनु ६।५२, वसिष्ठघरममंसूत्र १०।६} ¦ किन्तु 
गौतम ने विकल्प भी दिया है (३।२१), अर्थात्‌ वह बाहे तो मुण्डित रहै या केवल जटा रसे। 

( १५) उत स्यण्डिल {लाटी चैबतरे} पर सोना चाहिए, यदि रोग हौ जाय तो चिन्ता नहीं कलनी चाहिषए । 
न तो उसे मृत्यू का स्वागत करना चाहिए ओर न जीने परं प्रसक्नता प्रकट करनी चाहिए! उतत चैपूवंक मृस्यु की बाट 
उसी प्रकार जोहनी चाहिए जिस प्रकार नौकर नौकरी के समय की बाट देलता रता है (मनु ६।४३ एवं ४६} । 

(१६) केवल वैदिक मन्त्रौ के जपं को छोड़कर उसे साध।रणतः मौन-त्रत रखना चाहिए {मन्‌ ६।४३, गौतम 
३।१६ बोधायनधमं ° २।१०।७९, आपस्तम्बधमं सूत्र २।९।२१११०)} 1 

{१७} याञ्ञवल्क्य (३।५८) के अनुसार उसे त्रिदश्डो (तीन छडियो वाका} होना चाहिए, किन्तु मनु (६।५२) 
ने उसे दण्डी (एक छड़ी लेकर चलनेदाला ) ही कहा है । "दण्ड" शब्द दो अर्थो मे प्रयुक्त होता दै; (१) बास का दण्ड 
या (२) नियन्त्रण। गौषायनधमं ° (२।१०।५३) का कहना है कि संन्यासी एकदण्डी या त्रि-दण्डी हौ सकता हैः 
उसे प्राणि को वाणी, क्रियाओं एवं विचारों से हानि नही पहंबानी चाहिए (बौ० २।६।२५) । मनू (१२१०) एवं 
दक्ष (७३०) के मत से जो व्यक्ति वाणी, मन एवं शरीर पर संयम्‌ या नियन्त्रण रखता है, वही त्रिदण्डी है। दक्षे का 
कहना है कि देव लोग मी, जो सत्वगुण वाले होते ह, इन्द्रिय-सुख के वशीमूत हो सकते दै, तौ मनुष्यो का भया कहना है ? 
अतेः जिसने आनन्दं का स्वाद लेना छोड़ दिया है वही दण्ड धारण कर सकता है; अन्य रोग ठेस नहीं कर सकते, क्योकि 
वे मोग-विरप्न के वशीमूत.हो सकते है! केवल बांस के दण्डो के धारण से कोई सन्यासी त्रिदण्डी नहीं हो जाता, वही 
त्रिदण्ड है जौ मपने मे माध्यात्मिक दण्ड रखता है ! बहुत-से लोग केवल त्रिदण्ड धारण करके अपनी जीविका चलाते 
ह (७।२७-३१) ¡ वाणी के दण्डन या नियन्वण का नात्य है मौन-धारण, कमे-नियन्वण है किसी जीव को हानि न 
पषटुंचाना तथा भानस्तिक नियन्क्रण है प्राणायाम एवं अन्य यौमिकः अभ्यास आदि करना । दक्ष के अनुसार त्रिदण्ड यतियो 
का विरिष्टि बाह्य चिह्ध है; मेखला, मृगचमं एवं दण्ड वैदिक छत्रो का तथा छम्बे-लम्बे नख एवं दादी वानप्रस्थ का 
लक्षण है। रषु-विष्णु (४।१२) के मत से संन्यासी एकदण्डी या त्रिदण्डी हो सकता है। 

{१८} उसे यौ, देवों एवं दालंनिक विचा से सम्बन्धित वंदिके बातों का अध्ययन एवं उच्वारण करना 
चाहिए {यवा--^सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म--तैचिरीयोपनिषद्‌ २।१) । देखिए मन्‌ {६।८३)} । 

{१९} उसे भली माति आगे मूमि-निरीक्षेण करके चलना जाहिए, पानी छानकर पीना बाहिषएं (जिसे 
चींटी आदि जीव पेट के मीतरे न चके जायं }, सत्य से पवित हए शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा वही करना 
चाहिए जिसे करने के किए अन्तःकरण कहे (मनु ६।४६, शंखं ७1७, विष्णुधमं सूत्र ९६।१४-१७) । 

(२०) वैराग्य {(ईच्छाहीनता ) की उत्पत्ति एवं अपनी इन्द्रियो के निप्रह्‌ के लिए उसे यह सोचना चाहिए कि 
यह्‌ शरीर रोगपुणं होमा ही. एक-त एक दिन यहं बृढ होगा ही, यह्‌ मांति-मति के अपचित्र पदा्ों से मरा हमा है ! 


संभ्याति्ौ के भश ४९५ 


उसे इस ससार की क्षणभगुरता पर ध्यान देना चाहिए, उसे गर्माधान से लेकर मूत्यु तक की अनगिनत परेशानियों तथा 
जन्म-मरण के अजस्त प्रवाहं की कल्पना करते रहना चाहिए (मन्‌ ६)७६-७७, याज्ञ ° ३।६३-६४, विष्णुषमंसूत्र 
९६।२५-४२) | 

(२१) सत्यता, अश्रवञ्चना, करोषहीनता, विनीतता, पवितवता, मरे एवं दूरे क} भेद, मन की स्थिरता, मन 
नियन्त्रण, इन्द्रिय-निग्रह, आत्मज्ञान आदि समी वर्णोके धमं है) सन्यासीकोतो इन्हे प्राप्त करनाही है, भ्योकि केवल 
वेश-मृषा, कमण्डल्‌ आदि से कुछ होता-जाता नही--इन्हं सो देञ्चक मी धारण कर सकता है (मन्‌ ६।३९, ९२-९४, 
याश्च ३।९५-६६, वसिष्ठ १०।३०, बौधायन ० २।१०।५५-५६, जान्तिपवं १।११३-१४, वायुपुखाण, जिल्द 
१, ८ १७६-१७८} 1 

{२२} सन्यासी को प्राणायाम एव अन्य योगागों द्वारा अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, जिससे कि वह्‌ 
क्रमशः ब्रह्य को समक्ष ठे ओर अन्त मे मोक्ष पद प्राप्त कर ले {मन्‌, ६।७०-७५, ८१ एवं याज्ञ ° ३।६२, ६४) । 


संन्यासिथों के धकार 


बहृत-से ग्रन्था म सन्यासिया के प्रकारो का वणेन पाया जाता है ! अन्‌ क्षसन-पवं (१४१।८९) ने चार अकार 
बतयि है; कुटीचक, बहूदक, हं \ एवं परमहंस, जिनमे प्रत्येक अगि वाला पिके से श्रेष्ठ कहा जाता है। वैखानस 
{८।९), लधु-विष्णु (४।१४-२३), सूतसंहिता ( मानयोगखण्ड, अध्याय ६}, मिक्षूकोपनिषद्‌, प्रजापति {अपराक, 
१०९५२ में उद्धत) ने हन चारो प्रकारो की परिभाषा दी है, जिनमें बेहूत मतभेद दै । कटीचक संन्यासी अपने गृह 
मही संन्यास धारण कर रहता है, शिख, जनेऊ, त्रिदण्ड, कमण्डलू धारण करता है तथा अपने पूत्रो या कुटुम्बियो से 
भिक्षा माँगकर लाता है। वह्‌ अपने भूपो द्वारा निर्मित कुटिया मेही रहत है। कुटीचक लोग गौतम, भरदाज, याज्ञ 
त्क्य एवं हारीत नामक श्ट्पिया के आश्रमो मे मी उहूरतेथे, वे प्रति दिन केवल ८ प्रास भोजन करते थे, योगमा 
जानते थे ओर मोक्ष-प्रप्तिक सानो मे लगे रहते ये। बहुदको के पास त्रिदण्ड, कमण्डलु, काषाय वस्त्र रहते ह, वे 
ऋषितुस्य साते ब्राहमणो क यहां से भिक्षा मागते ह, किन्तु मसि, नमक एदं वासी मोजन नहीं लेते। हृल रोग प्राम में 
एक रात्रि, नभर मं पाँच -दात्रियो से अधिकं भिक्षा गगगितेके लिए नहीं ठहूरते, वे गोमूत्र या गोबर पीते-खते हँ या एक 
मास का उपयाम करते हया सदैव चान्द्रायण एत कृरते रहते है। स्मृतिभुक्ताफल (वर्णाश्रम, प° १८४) में उदृत 
पितामह के मत सहस संन्यासी एकदण्डी होते है ओौर केवल मिक्षाटनके ज्एिहीश्राभमें प्रवेशकततेरहैनहींतो हव 
खोर (मुफा) मे, नदी-तट पर यापेढु के नीवे रहते द! 

धररमहस सदव पेड के नीची खारी मकान या रमशान मे निवासकरते है) यातो देममे रहतेहैयावस्व 
धारण करते ह} वे धर्माघ मं, सत्यासत्य, पवित्रापकिव्र के दन्दो या तों के परे रहते है । वे सबको एक-सभान मानते 
है, सबको मात्मा के सामन समक्त है मौर समी वणां के यहाँ मिश्षा मांगते है। परासरमाषवीय ( १२, पृ° १७२. 
१७६) के मत से परम्रहुंसो को एक दण्ड धारण करना चाहिए, इसके अनुसार परमहंस के दो प्रकार ई; िषत्परमहंस 
(जिसने ब्रह्मानुभूति कर री हो) तथा विविदिषु (जो बात्मज्ञान भ्राप्ति के किए सतते सचेष्ट रेते है) । पराक्षर 
माघबीय ने क्षत की ग्यास्या के किए बृहदारेभ्यकोपनिषद्‌ परे तथा विविदिषु के लिए जाबालोपनिषद्‌ पर जोर दिया 
है । याज्ञवल्वय विद्रस्स॑न्यास के उदाहरण है, जिससे जीवन्मुक्ति प्रप्त होती है (जीवन्मुक्ति से ध्सी जीवन मे अर्थात्‌ 
इसी शरीर के साय मोक्ष प्रप्त होत्रा है) । विविदिशा-संन्यास्त से भूत्यूपरान्त मोस प्राप्तं होता दै, जिसे विदेह-मूभिति 
मी कहा जाता है देखिए जीवन्मूक्तिविवेक {१० ४} 1 


४९६ धर्मास्त का इतिहास 


जाबालोपनिषद्‌ (६) मे परमहंसो का विशद वर्णन पाया जाता दै । कृ ठेसे ऋषि है, यथा--संवर्तक, मर्ण , 
स्वेतकेतु, दुर्वासा, च्छु, निदाघ, जडभरत, दत्तात्रेय, रैवतक, जो अपने छिए कोई विष्ट चिह् नहीं रसते । वे यदपि 
पागल नहीं है" किन्तु पामलो-जसा व्यवहार करते हँ; केवल देह्‌ एवं आत्मा को साथ रखनेके किएये लोग मिका के छिए 
बाहर जति है; भिक्नाकी प्राप्ति या अग्राप्ति से अप्रभावित रहते हैँ; उनके पास घर नहीं होता, वे सदा षूमा करते ह 
ओर मन्दिरमे या घासे शयुण्ड पर या वल्मीक फर या वेड कै नीचे या नद्रौ-तष्ट परया गुफामे रहते है; वेकिसीमी 
क्स्तु से मोह नहीं रखते, वे केवल परमात्मा के न्यान में मग्न रहते दै ।* सूतसं्टिता {२।६।२-१०) के अनुसार केवल 
हंस एवं परमहंस ही शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर सकते है। 

संन्यासोपनिषद्‌ (१३) भें दो अन्य प्रकार पये जाते है, यथा--तुर^थातीतं एमं अवधूत । तुरीयातीत {जो 
चौथे स्तर अर्थात्‌ परमहंस से ऊपर हो) गाय के समान फर खाता है (हाथों का प्रयोग नहीं करता ), यदि वह पका 
मोजनले तौ केवर तीन घरों से ही ङेता है, बह वस्त्र नहीं चारण करता, उसका शरीर यो हौ जीता रहता है (किन्तु 
वह उसके विषय मे बितकुल सचेत नहीं होता }, वह अपने शरीर से एसा व्यवहार करता है मानो वह्‌ मर चुका है 1 
अवधूत किसी मी प्रफार का नियन्त्रण नहीं मानता ! वह्‌ किसी मी वर्णं के यहाँ भोजन कर सकत) है, किन्तुं पतितो एवं 
पापियो का भोजन नहीं ग्रहृण करतः 1 वह अजगर के समान खाता दै (अर्थात्‌ कमी मूखा ही' पडा रहता या कभी 
विनः किसी प्रयत के मुखं खोलते हृए खूव ला लेता है) 1 कहं सदा परब्रह्म के वास्ततिकं व्यान में निमग्न र्ता है] 


सन्यास तथा वणे 

क्रा सन्यास तीन वर्णो के लो धारण कर सक्तेरहुयाकेदलद्राहुमणहौ ? इसश्रङ्नके उत्तरम गहरा मतभेद 
रहा है । श्रुतयो (वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ ४१४२२, ३।५।१, मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।१२ आदि) ने तो फेवस ब्राह्यगों को 
ही सन्यास के योग्य मानारै। यही बति मनु (६।३८) मे मी पायी जाती है। ठवु-तिष्ण्‌ (५।१३) मेआयाहैकि 
संन्यास ब्राह्मणों के लिए है, अन्य द्विजाति के लए कवल तन ही आश्रम ह! तरन्तु अन्य लेखक ने भ्रुतियो मे प्रयुक्त 
श्राह्मणः शब्द को “उपलक्षण' अर्थात्‌ उदाहरण के रूपमे माना है ओौर सूत्रकार कात्यायन नै तो स्पष्ट केषा है--“"ेदा- 
ध्ययन कै उपरन्ते तीनो वणं चारो आश्रमो मे प्रवे कर सकते ह ।'" जावाखोपमिषद्‌ (४) ते आया ईै--“चहे स्यति 
ने ब्रत म दिये हं, उसने समावर्तन (वेदाध्ययन येः उपरान्त कृत्यमय स्नान) चाहे न किया हो, चाहे उसकी वैदिक 
अग्नियाँ अमी नवबृज्ली हो; यदि वह्‌ इस मीतिक संसार संञ्चचुकाहौो तो वहे परिव्राजक संन्यासी हौ सकता है। 
स्पष्ट टै, इस उक्तिसे ब्रह्मचारी मी संन्यासी हो सकता, क्षत्रिय एवं वेश्य मी सन्यासी हो सकता है। गाज्ञवल्क्थ 
{३।३२) का कट्ना है कि द्विजातियो के विषय मे मनःशुद्धि का एक सार्घन है सन्यास ! कू्मयुराण (उत्तराधं २८२) 
नै भी"सभी द्विजो $ किण संन्यासी होगा लिखि हैः 


४. तत्र परमहंसा नाम संबतंकारणिरवेतरेतुदुवसि-ऋभुनिरधससभरतदश्तत्रेपरेवतकप्रभृतयोऽव्यस्त- 
लगा अष्यवतत्वारा अनुन्यत्तः उन्सत्तददाचरम्तः. - .प्राणम्घररणां यणोक्तकम्के विमुक्तो भक्षभ(चरन्‌. . . 
लनलानेयोः रमो भूत्वा शुन्यप्गारदयगृहतुषक्टवत्मीरवुश्चम्‌ ठस्यण्डिलिशष्‌ तेष्वनिकेतवःस्यप्रगल्यो निर्ममः 
शुक्लध्यनपरागणी . , . , अशञभ्वकमतिर्मूलनपरः संन्यासेन देह्‌त्याभं करोति स परमहंसो नरम । उव्ोयनिषद्‌ {६} 1 

५. दुन स्रत का व्रतः यत सप्तकः वाञ्छत यौत्सिन्नम्निको ना यदहरेव विरजेवयहरेङ भरग्रनेत्‌ । जा 
लोषनिषद्‌ (४३) 1 


शेष्यास छा अभिर ४९७ 


बटत-ते लेखको ने उपरयभ्त दोनों मतो का समथेन किया दै। महान्‌ विचारक शंकराचायं ने बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ (३।५।१ एवं ४।५।१५)} के माष्यःमे केवल ब्राह्मणों को ही सन्यास के योग्य माना है । किन्तु शंकराचायं 
के शिष्य सुरेदवर ने शंकरमाष्य के वासिक मे अपने गुरुके मत का खण्डन किया हे ! मेधातियि (मन्‌ ६१९७), मिताक्षरा, 
मदनपारिजात (प° ३६५-३७३), स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, प° १७६) ने केवल ब्राह्मणों को सन्यासाश्रम के योग्य 
उहराया है । किन्दु स्मृतिचन्दिका (१, पृ० ६५) ने दुसरे मत का समर्थन किया है ¦ महामारत ( आदिपवं ११९) 
क अनुसार क्षत्रिय मी संन्यासी हो सकते हँ ¦ शान्तिपवं {६३।१६-२१) ने राजाओं को जीषन के अन्तिम क्षणो मे 
संन्यासी हो जाने कौ लिखा है ! कालिदास ने रधु (८।१४एवं १६) मे रघु के संन्यास का कवित्वमय वर्णनं उपस्थितं 
किया है ओर संन्यासी वृद्ध राजा तथा नये अभिषिक्त राजा की तुलना बड़े मनोरस्जक दंग से की है। 


संन्यास एवं शूद्र 


स्मृतियों एवं मध्य काल के ग्रन्थो के अनुसार शूदर संन्यास नही धारण कर सकता ¦ शान्तिपवं (६३।११-१४) 
ने स्पष्ट लिखा है कि शूद्र भिक्ष नही हो सकता । इसमें एक स्थान ( १८।३२ ) पर रेस आया है कि कु लोग ( सम्भवतः 
शूद्र मी} बाह्य रूप से संन्यासी बनकर भिक्षा तथा दान ग्रहण करते ह। वे सिर मुंडाकर, काषाय वस्क धारण कर 
इधर-उधर घूमा करते है भौर वञ्चकंता प्रदशित करते दँ । किन्तु प्राचीन स्मृतयो के अवलोकन से पता चलता है 
कति शूद्र लोग भौ संन्यास वन सकते थे । विष्णुधेसूत्र (५।११५) एवं याज्ञवल्क्य (२।२४१) मे स्पष्ट लिलिाः दै किं 
जौ लोम सुद्र सन्यत को देवो एवं चक्रों के पजन-कत्यो के समय भोजन देते है, उन पर १०० पण का दण्ड लगना 
चादिए ! आश्रणवासिकपवं (२६१३३) मेँ आका है कि विदुर सन्यासी के रूप मे माड यये ¦ इस पर टीकाकार नीखकण्ठ 
ने ल्खिादहै कि इभसे स्पष्ट होता हे शूद्र भौ संन्यासी बन्‌ सक्ते ये) 


सन्यास एवं नारियां 


प्राचीन ब्राहमणवादी कालो नें कभी-कभी नारियाँ भी संन्यास धारणे कर लेती थीं! मिताक्षरा { याज्ञवल्क्य 
२५८) ने बौधायन के एक सूत्र (स्वरीणां चैके) का उद्धरण देते हुए लिखा है किं कु आचार्यो के मत मेँ नारियाँ भी 
सन्यासाश्रम मे भविष्ट हो सकती थीं । पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य {२,पृ० १००) मे शंकरा नामक परिव्राजिका का 
उल्लेख किया है । स्मृतिचन्दरिका ने यम (व्यवहार, पु० २५४) को उद्धृत किया है-^नारियो केलिए न तो केदो मे 
मौर न धर्मशास्त्र मे सन्यासाश्रम मे प्रविष्ट होने की व्यवस्था पायी जाती है, उनका उचित धमं है अपनी जाति के पुरुषों 
से सन्तानोत्पत्ति करना ।” अत्रि { १३६-१३७) ने चिव है कि नारियों एवं शूद्रो के लिए छः कायं वर्जित ह, जिनके 
करने से पाप लता है-जप, तप, प्रव्रज्या (संन्यास-जीदन }, तीयेया, मन्त्रसाघन, देवताराधन । कालिदास ने 
अपने नाटक मालविकाग्निमित्र मे पण्डिता कौशिकी को संन्यासी क वेश मे दर्शाया है (१५१४) । उपयुक्त विदेचन से 
प्रकट होताहैकि दिन्द्र षमं मे सामान्यतः नारियों के लिए अगृही होक सन्यासिर्यो-जेसा इधर-उधर घूमना अच्छ 
महीं माना जत्रा रहा है। 
सन्यास तथा शूद्र एवं नारी की थौग्यता 
शूद्रो एवं नारियों के संन्यासी बनने का प्रन उरसा हुभ-सा 1 'संन्थास' शब्द से दो भावनाएे प्रकट होती 
है; (१) किसी उदेश्य की प्राप्ति की अभिकाक्षा से उत्यघ्न समी प्रकार के कार्यो (काम्य कमं} का 'रित्याय, एवं 


(२) किसी विकषिष्ट जीवन-ढंभ (आश्रम) का अनुसरण, जिसके बाह्य लभण हैँ दण्ड, काषाय आटि न्न धारण करना, 
ष्म ६३ 


४९८ धर्मशास्व का इतिहास 


ओर जिसमे प्रवेशं करने के पूवं प्र मन्त्र का उच्चारण करना पडदा है । जीवन्मुक्तिविवेक (पृ० २) के अनुसार मोक्ष 
(अमतत्व) त्याग पर निभेर रहता है, जैसा कि कैवल्योपनिषद्‌ (२) मे आया है--“म तो कर्मो से, न सन्तानोत्पत्ति से 
मौरनधनसेही बल्कि त्यागसे कुछ लोभो ने मोक्ष प्राप्त किया" एसे त्याग के किए शूद्रो एवं नारयो, दोनो कोष्ट 
है, नारियों के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्ञवल्क्य कौ पत्मी मैत्रेयी का माना जाता हैः जिसने ऋषि याज्नवल्कय से स्पष्ट 
शब्दो मे कट था--““जो मुक्ते अमर नहीं बनायेगा मे उसे लेकर क्या करूंगी ? ” (बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ ४।५।३-४)। 
मगवद्गीका (१८१२) मे भौ आया ह कि सन्यास (किसी उरेश्य की प्राप्ति की काठसा से उत्पन्न) कर्मो का त्यामरै) 
जीचन्भुषित्तविवेक में यह भी आया है कि संन्यासी की माता एवं पतनी क सन्यासाश्रम में प्रविष्टं होने पर बे पूनःस्त्रीके 
रूप मे जन्म नही छेतीं {प्रस्य वे पुरष रूप में उत्पन्न होती है) ! अतः नारियां एवं शुद्र भी कर्मो कात्याग कर सक्ते है, 
भले ही वे संन्यासियों की विलक्षण वेक्ल-मूषाएं एवं अन्ध बाह्यं उपकरण वारण न कैर मकं } वेदान्तसूत्र {१।३।३४) 
के एक भाष्यकार श्रीकर के मत से संन्यास केदल तीन वर्णो के लिए है, करन्तु न्यासं { मौतिक्‌ आनन्दो एवं कक्षाओं का 
त्याग} तो शूट, नारियों एवं कर्णंसंकरो (मित जाति वालों) द्वारा किया जा सक्ता है) 


सन्यास तथा अन्धे, लूल-रंगड़े, नपुंसके आदि 


कछ रोगो के मत से संस केवर अन्वो, लले-लेगड़ो तथा नपुंसको के लिए है, क्योकि ये लोग वैदिक कृत्यो के 
सम्पादन करे अन धिकरारी ह} वेदान्तसूत्र (३।४।२०) के भाष्य में स्वामी शंकरःचायं ने तथा सुरेश्वर ने शंकश्ाचायं 
के बृहदारस्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में इस मत का खण्डन किया है । मनू (६।३९) की व्याख्या मे मेधातिथि ने भी उपयुबत 
मते का खण्डन करते हुए छिखा दै करि अन्धे, सूले-ंगडे, नपुंसक आदि संन्यास के अयोग्य है, कयंकि संन्यास के नियमों 
का पालन उनसे नहीं हौ सकता! अन्धो एवे ल्ले-खंगहों का एक गवि मं एक ही रात्रि तक ठहरंना तथा नपुंसक का 
विन उपनयन हुए संन्यास कारण करना वुक्तिसंगत नहीं जंचता (नपुंसको का उपनयन-संस्कार नही होता} ¡ यही 
लात प्ताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५६)} मं मी पायी जाती है । स्मृतिमुक्ताफल (प्‌ ० १७२) एवं यतिधमसंग्रह (प्‌ ५-६) 
ने उद्धरण दि है--“संन्यासघमं से च्युत का पुत्र, असुन्दर नखों एवं काठे दातो वाला व्यक्ति, क्षय रोग से दुर्बल, 
खला या ठंगड़ा व्यक्ति संन्यास नहीं धारण कर सकता । इसी प्रकार वे लोग जो अपराधी, पापी, व्रात्य होते है, सत्य, 
शौच, यज्ञ, व्रत, तप, दया, दान, वेदाध्ययन, होम अदि के त्यागी होते ई, उन्हे कन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है ।* 


संन्यास एवं नियसभ्रष्टता 


यतियो; के मुख्य नियमो मे एक नियम था पल्नी एवं गह का त्याग तथा मैथुन कै विष मे कमी न सोचना या 
पूनः गृहस्थं बन जाने की इच्छा पर नियन्त्रण रखना । अवि (८।१६ एवं १८) ने घोषित किया हैमे उम्र व्यक्त के 
लिए किसी भ्रायस्चित्त की कत्यन तक नही कर सकता चो संन्यासी हो जाने के उपरान्त भ्रष्ट या च्युत हौ जाता है; 
वहूनतोद्धिज है गौर्‌ न भद्र है, उसकी खन्तति चाण्डाल हो जाती है भौर विदूर कहती है । शंक राचायं ने वेदान्त- 
सुन के माष्य (३।४,४२) में अत्रि के उपयुक्त स्चन को उद्धत करके कष्टा है कि प्रायदिचन न होने की बात केवल 
कामुकता ॐै प्रसोमन से बचने पर बल देने के छिद कही गयौ है, वास्तव मे प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि | 
कोई भिक्षु मैथुन कर कैटता दै तो उसका प्रायदिचत्ते दै ¦ दक्ष {७३३} ने च्खाहै कि राजाको चार्हि्‌ फि वह उस 
व्यनिति के मस्तक पर कुत्ते के ठैर की मुहर लयाकर देश-निकाला कर दे, जो संन्यासी हौ जाने के उपरान्त नियमो (्रह्य- 
अर्यं रहने या शलगोटा ककर बधमे' शादि नियमों } का वालन नही करतः! जे संन्यासी के धम से च्यत हो जाता है, 
वह्‌ जीवन मर राजा का दास रहता दै। त्रि के मत से संन्यासी कोउस स्थान पर, अहां उसके माता, पिता, मा 


मक तथा भहन्त ४९९ 


अर्हिन, पतनी, पुत्र, वभू, सम्बन्धी, सजातीय, मित्र, पवी या पूरी के पुत्र आदि रहते दै, एक दिन मी नहीं रहना चादिषए 
(स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०६) । 


संन्यासी तया मठ एवं उनके क्षग्े 

आरम्म मे उपर्युक्त नियमो का पालन भरपूर होता था । स्वमी शंकराचाययं जीवन पर्यन्त ब्रह्मधायै रहे, किन्तु 
उन्होनि अपने सिद्धान्तो एवं दसन के प्रचार के किए चार मठ स्थापित किये {श्पुगेरी, पुरी, द्वास्का एवं बदरी} 1 श्रद्धा- 
शुभो एव भक्तो ने हन मठो को बहुत दानादि दिये । मर्तो की संस्यः बढ़ने ल्मी ओर उनमें सम्पत्ति मी एकत्र होने ल्मी, 
जिस पर स्वामित्व प्रभुख धर्माध्यक्षो या महन्तो का रहने रमा ! केवर द्रेती संन्यासि्ां मे दस शाखा हो मयी, 
यथा-तीथे, आशम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवे पुरी 1^ इन्दे स्वामो शंकराचाये के चार 
विष्यो के उललतराधिकारी हिष्यो के नाम से धकारा जाता है, यथा-- पश्मपाद्‌ कै शिष्य ये ताये एव आश्रम, ‰प्तापलक 
कये वन एवं अरण्य, ब्रोटक के थे गिरि. पव॑त. एवं सायरःतथा सुरेश्वर के ये सरस्वता, भारती एवं पुसी । शरी, काल्नी, 
कुष्मकोणम्‌, कुडल्गि, संकेश्वर, शिवगंगा नामकं मठो के अधिकार-कषेत्र, वामिक प्रमुखेता आदिं विषयों में महुत मत- 
भेद एवं गड होते रहे ह ! अपने अधिकारों की अभिल्यकरि एवं पुष्टता के किए बहुत से मलों ने गुर्गों एवं शिष्यो की 
कमावलियों मे हेर-फेर केर डाला है ओौर बहुत सी मनगदन्त बाते जोड ली दै ! इस प्रकार विभिक्ष मठो हारा उपस्थापित 
सूचियो के नामों मे साम्य नहीं पाया जाता ! एक सूची के अनुसार सुरेश्वर ७०० या ८० वर्षे तक जीते रहे । स्वामी 
शंकराचायं के समान रामानुजाचाये एवं मध्वाचाये के मी बहुत-मे भिष्यो ने मठ स्थापिते किये । बल्लमाचायं तथा 
उनके शिष्यो ने सन्यास नहीं ग्रहृण किया । उनके मत से संन्यास कलियुग मे वाजित है; चौधे मश्चम मे केवल प्रवेश होन 
से सन्यास नही प्राप्त हो जाता, बल्कि उद्धव एसे भक्त के व्यवहार षे परित्याग का सार सामने आता है (मागवेतत, ३२४} 1 
बहटूत-से मलो मे अपार सम्पत्ति है जो शान-शौकत (सोने कौ मूत्तियों के निर्माण एवं अन्य खर्लि कार्यो) मे खं होती हैः 
बहुत कम ही मठाधीश पढ़-रिखे है, यहां तक कि बहतो को संस्कृत माषा तकं का ज्ञान नहीं हता, वषा वे आषुनिक 
विचारो एवं आवस्यकतायों के प्रति निरपेक्ष होते है ओर सुधार-भम्बन्धी कार्यो के विरुद रहते ह । केवल इनै-गिने 
मठो के कुष्ठ महन्तं जीवन मर ब्रह्मचयं रख सके है । मर्हन्तो मे अधिकां गृहस्य होने के उपरान्त संन्यासी हए थे। 
इसके अतिरिक्तं गरी प्राप्त करने के किए मयंक होड एवं छ्रगड़े चरते ह! बहुत-से मठो के महन्तो की मृत्यु पास आ 
जाने पर कु सोम किशी दृच्छुक गृहस्य को पकड़कर बावा { महन्त } का चखा नना देते है, जो बाबा की मृत्यु के उपरान्त 
स्वं मठाधीष हो जता है । स्वमायतः एेसा मन्त अपने धर का मोह नहीं छोडता ओर क्रमकः मठ की सम्पत्ति घषर 
या बाल-बन्चों को भजता रहता है ! जब तक उपयुक्त उत्तराधिकारी कौ चुनाव नहीं दता तब तक मठो का शुधार 
नहं हो सकता । वास्तय मे महन्त के बहूत-से शिष्य होने चाहिए, मर्हन्त की मृत्यु-शय्या पर चुनाव नही होना चाहिषए, 


६* योगपद च दातम्थं वेान्ताम्पा्ततः परम्‌ । तसो नाम प्रकतव्यं गुरण सवेयभ्यतम्‌ ४ ती्थश्रमवना- 
रश्यगिरिपबंतसागराः। सरस्वती भारती च पुरी नाभ यतेरदेश ॥ भौपादसंहया वाक्यं (वाच्यं ? ) नाम तष्य वथा- 
तस्‌ ! अधयार्म त्वया कायं दीकाब्याख्यापिकूं सदा । योगपटरोपि दातिश्यः शिष्ये सम्यक्‌ परीकते ।। स्ूतिधृषतारुष 
{अर्नाभ, प्‌ १८२ तथः यतिषरमंसंग्ह, पृण १०३) मे उत । ओर देखिए विरुसन कदत “२२०१९२०७ ८५१७ 
ण पट किण पा कण, छण्‌ 1 (1861), ए. 202 एवं डा० फकहुर कृत (0 पधा ८७ ज ॥16 पिलाष्ाज्फः 
ववलक्पपाल व पवः (1920) ए. 174 जिसने बसनामियो के बारे मे लिला हु है) 


५०० वर्मतास्तर का इतिहास 


कुछ विशिष्ट व्यक्तियों कौ एक प्रतिनिधि-सभा के स्वर का मान होना चाहिए ¡ संन्यासियों के मठो के अधिपति अथां 
महन्ते कञी-कमी सम्पत्ति, मान-सम्मान एवं अधिकरार-केत्र का मामला लेकर कवचहर तक पयते ह । उदाहूरणायं 
हम निम्न मामलों की जचि कर सकते हैँ! गेरी मठ के शंकराचायं महन्त ने शावा किया कि केवर उन्ही पाठकी पर 
चढ़कर मार्गे पर चरने का अधिकार है, लिगायतों के स्वामी एेसा महीं कर सकते {देखिए्‌, ३, मूर की दण्डिनं अपील्स, 
पृ० १९८} । द्वारकां के शारदा मऽ के श्ंकराचायं ने मामला पेश किया कि प्रतिना ग कोशंकराचायं की उपाधि एवं 
मान-सम्मान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए ओर न उसे अहमदाबाद की जनता कौ दान-दक्षिणा ओर न गृजरष्तके 
अन्य स्थानो के दानादि प्राप्त करने का अधिकार दै; बह्‌ न तो शंकराचायं है ओौर न शारदा म्रठके शंकराचायं कौ पददी 
का वास्तविक अधिकारी है. (देखिए, मधुसूदन पवेत बनाम श्री माधव तीयं, ३३, वम्बर्ई, २७८) ¦ वियाशंकर बनाम 
विद्यानरसिह (५१, बम्बई ४४२, प्रवी कौसिल) के मामले प्रिवी कौसिल को चार व्यक्तियों के ्षगडे को तय करना 
पड़ा थ, जिसमे वादी एवं प्रतिवादी दोनो अपने को संकेश्वर एवं करवीर मठ के शकराचाययं कहते थे, ओर उन्होने अपने 
उत्तराधिकारी मी पहले से नियुक्त कर ये ये} इस प्रकार इस मामले मं चार व्यक्तियों का स्वार्थं निदितं था ! इनं 
दोनों उदाहरण से व्यक्त होता है कि महान्‌ संन्यासी एवं दानिक विद्वान्‌ शंकराचार्य के आदो की पूजा आधुनिक 
समय मे किस प्रकार हौ रही है ! आर्च है, उन महान्‌ विचारक एवं परम मेधावी दाक्ञनिक तथा अद्वितीय ब्रह्मचारी 
सन्यासी के नामधारी आज के संन्यासी मठो की मही पर बैठकर उनका नाम वेच रहे है ! उर जीवन्मुक्तिविवेक एवं 
उसके दारा उद्धृत मेधातिथि के शब्द स्मरण रखने चाहिए; “यदि निवासस्थान के रूप मे कोई सन्यासी कोई मठ प्राप्त 
करता है तो उसका मन मठ की उन्नति एवं हानि से चलायमान हो उठेगा, अतः किसी संन्यासी को मर की प्राप्ति नहीं 
करनी चाहिए, उसे अपने प्रयोग के किए सोने एवं चाँदी के पात्र एवं बरतन भौ नहीं रखने चादिए ओर न अपनी सेवा 
सम्मान, यज्ञ.प्रसार एवं घन-लाम्‌ के किए शिष्य-संब्रह करना चाहिए, उसे केव लोगों कौ अबोषता या अज्ञान दूर 
करने के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए 1“ 


उत्त रकाखीन -संन्यासी 

वेदान्ती संन्यासियों के विषय में डा० ज° एन ० फर्कुहेर (जे आर० ए० एस ०, १९२५, पु० ४७९-४८६)ने 
एकं बहत ही बिद्रत्तापूणं लेख लिखा दै । उसमें इसका वर्णन है कि किस प्रकार अस्त्रं एवं शस्त्रं से युसन्जित मुसलमान 
फक्रीरो ने हिन्द्र संन्यासियों को कष्ट दिया तथा बहतो को त्वार के घाट उतार दिया, किस प्रकार मुभूदन सरस्वती 
ने सम्राट्‌ अकवर के पास जाकर उससे प्राथना की, किस प्रकार पुरी सहायता न पाने पर मधुसूदन सरस्वती ने दसनामिथों 
मे सात नामो के संन्यासियो के रूप मे क्षत्रियो एवं वैद्यो को दीक्षित कर उन्दे थस्व-श््व से सुसण्जित पिप्था, सिस प्रकार 
इन सेन्यासियों ने मूसलमान फक्रीयों से तथा अपने में युद्ध क्रिया, किस प्रकार अत्राद्यण नारिं गिरि वं पुरी के रूप 
मे दी्षित हृई ओर किस प्रकार उत्तर भारते में आज केवल तीथं, आश्रम एवं सरस्वती नामक संन्याशी दी एकाग्तिक 
रूप मे बचे हुए है । उपयुक्त नयी रीति से दीक्षित संन्यासियों की परम्परा ने आगे चलफर भयंकर परिणाम उपस्थित 


७. यदि नियतवासाथं कचिन्मठं संपादयेत्तरानों तस्मिन्ममस्वे सति सदौयहानिवदपोदिधतं विशिष्येत \ , , 
मथा मठो न परिग्रहीत्यस्तया सौवणेराजतादौमा भिक्षाचमनादिपात्राणामेकमपि न गृह्‌ भोयात्‌। . . .मेषःतिथिरपि । 
मासनं पात्रलोपश्चासंयमः दिष्यसंग्रहः। दिवास्वापो बथोलापो यतेबन्धकराणि षट्‌ 1. . शुश्रषाकाभयुजा्थं यक्षं 

` वा परिग्रहः । शिष्याणां न तु कारुष्यात्स लेयः दिष्यसं्हः 1! जीवन्भूमितिविवेकं वु० १५८-९१ 


मठ त महत ५०१ 


कयि! संन्यासियो एवं फक्कीरो ने वंमा प्रान्त को छोप-सां लिया । ब्रिटिश शासन ॐ आरम्मिक दिनों मे { १८बीं 
शताब्दी के द्वितीय चरण मे }“ उनके आक्रम एवं उपद्रवो ने कंगाल को परेशान एवं तथाह कर रखा था। इससे हम 
समक्न सकते हैँ कि किंस प्रकार संन्यासियो का अहिसा नामक प्रबल सूत्र काशरन्तर मे कदल भवा । 


संन्यासी एवं उनकं दाय-सम्बन्धी अधिकार 
प्राचीनं एवं आधुनिक हिन्द्र कानून के अनुक्षार संन्यासी हो जाने पर व्यक्ति का अपने परिवार, सम्पत्ति एवं 
यसौयत से विच्छेद हौ जाता है (वमिष्टधर्मसूत्र १७१५२) } किन्तु यह परिणाम केवरू गेरुआ धारण मात्र से ही नहीं 
होता ्रत्युत उसके चिए (सन्यास-घारण कै किए } आवश्यक कृ्य सम्पादित करने पडते ह। इसी प्रकार संन्यासी की 
सम्पत्ति (यथो--वस्त्र, शरढाम्‌, पुस्तके आदि ) उसे घर वारो कौ नही, प्रत्युत उसके शिष्य या रि््यो को प्राप्त होती 


है (देखिए याज्ञवल्क्य २।१२७ एवं उसी षर सिनाक्षरा } । येदि कोई शूद्र सन्यासी हौ जाय तो ये नियम अस पर नहीं 
खागू होते थे) 


आद्ै-च्थुते संन्यासी एवं घरवारी गोसाई 


संन्यास के आदश पर भयर कुठाराघात षडा उस द्ूट से जिसमें सन्यासी लोगो को स्री या रखैल रखने 
की आज्ञा मिल भवी) यतिधरपसंग्रहे (प° १०८) में उद्धृत वायुपुसण के कथन से पता चलता दै किं जो व्यक्ति संन्यासी 
होने क उपरान्त संयु" करता है, वह्‌ ६०,००० वर्षो तक नादान का कीड़ा बना रहता है ओर उसके उपरान्त चृहे, गि, 
से, बन्दर, सूर, पेठ, पुष्प, फल प्रेतकी योनियो को पार करता हुआ चाण्डा के रर में जन्म केता है । रजतरंगिणी 
(२।१२) काक्टूनाहै कि मववाहनको रानी द्वारा निमित मके एक मागमे नियमोके अनुसार चलने वाले संन्यासी 
रहते थे ओर दूसरे माग मे वेसे अनियमित संन्यासी रहते थे, जिनके साथ उनकी पत्नियां, षन-सम्पत्ति एवं पलु आदिये 
(अर्थात्‌ दूसरे माग मे गृहस्थ सन्यासी रहते थे) । एसे संन्यासियों को, जो गृहस्थ रूप में रहते है, घर्मा योसारं 
कहते ह! बम्बर प्रान्त मे उन्हें घरभारी गोसावी कहा जाता है। 


संन्यास एवं नृपति-परित्राजक 

कु गु्त अभिकेखो से पता चलता है कि गुप्त समाटों के सामन्तो मे दुर ठेसे राजा ये ।जनकी उपाधि थी 
मृपति-परित्राजक, अर्यात्‌ राजकीय संन्यासी ¡ ० पलीट (गुप्तामिलेख, पु० ९५, पादाटेष्पणी १} ने इस उपाधि 
को 'राज्षि' नामक उपाधि के समकक्ष रखा है। चिन्तु यह्‌ बात जेबती नही । नृपति-परिव्राजको का गोत्र था भर 
द्वाज मौर उने संरथापक्‌ कपिल के अवतार माने जते थे (प° ११५} । हो सकता है कि कुल के संस्थापक महोदय 
राज्य करने पेः उणशन्त वुंदौती भं परिव्राजक हो गये हो ओर उनके वंशज रोग भी उसी परम्परा में राज्य करने के 
उपरान्त सन्यासी हेते मये हं । इसी से मम्मवतः उन्हे नुपति-परिव्राजक कटा जाता था ! स्मृतिमुक्ताफल {प° १७६) 
मे उद स्यास एवं यतिधर्मसंगरहु के मत से कालयुग मे संन्यास जित है, किन्तु उनके मत से यह्‌ भी प्रकट होता रैकि 
जन तक वर्गाशिमधमं की परम्परा चलती रहेगी, संन्यास की परम्पर कलियुग म भी मान्य रहेगी! अपने ब्रात्यता- 


८. देक्िए्‌ राय साहब यमिनीभोहन धोब दर षरा लिलित (१९३०) श्रन्थ ऽथा वते त्व 
मतला १ एलु. 


९ ध्यासः + अग्ाषेयं गवासम्भं सन्धासं पलपेतृकम्‌ । वेषरेन सुतो्पति कस्त पठन विवर्जयेत्‌ ।\ इति । 


५०२ घमक्षास्त्र का इतिहास 


परायरिचत्तनिर्णय में नगश ने व्वासकृत सेन्यासपद्धेति के अनुसार एक विखक्षण उक्ति यह्‌ दी है कि जब कलियुग के 
४४०० वषं बीत जायं { १२९९ ई० के उपरान्त } तो समन्चदार ब्राह्मण को सन्यास नही धारण करना चाहिए । लगता 
है, तब तकं मृसलिम आक्रमकः। ने संन्यासियो पर्‌ अपने आक्रमण आरम्म कर दिये धे, ओर तभी घर्मशास्परकारों मे 
संन्यासिथों को नियमविरुदढ चलते देखकर तथा उन पर कटर मुसलमानों के आक्रमण होते देखकर उपयुक्त उद्धरण 
प्रचारिति किया । निर्णुयसिन्घु (३, पूर्वार्धं, अन्तिम} ने मी व्यास कौ उपर्युक्त उक्ति दोहरायी है ओर कहा है कि 
संन्यास-सम्बन्धी वजेना केवल त्रिदण्डी स्ंन्यासियों के लिए है! 


संन्यास की विधि 


सन्यास-विधि का व्ण॑नं बौधायनधर्मसूत्र (२।१०।११-३०), बौघायनगृह्यसेषसूत्र (४।१६), वैखानस 
(९।६-८) में दुंभा है 1 सम्मवतः बोधा ० घमं ° का पणन सबसे प्राचीन है । स्थानामाव के कारण हेम यहाँ विधि का 
विस्तार उपस्थित नहीं करेगे । जो भी विधि की जाती है, उसका तात्पर्यं है मौतिक सम्बन्धो का त्याग, संसारिक 
एवं १ थिवी-सम्बन्धी धन के प्रति धृणा, अहिसामय जीवन, ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्वानुर्मूति करना । सिर, दाढ़ी 
तथा शरीरके सभी अंगों के बाल बनवाकर, तीन दंडो को एक मे जोडकर, एकं वस्व-खण्ड (जल छानने के लिए), 
एक कमण्डलू एवं एक भिक्ला-पात्र लेकर व्यक्ति जप-ध्यान .; कृत्यो मे संलग्न होता है। 
मध्य काल के ग्रन्थो मे, विशेषतः स्मृत्यथंसार (पु ९६-९७), स्मृतिमुक्ताफल (प° १७७-१८२), यतिषमं- 
संग्रह {प्‌० १०-२२}, निणंयसिन्धु (३, उत्तरार्ध, प ६२८-९३२)}, धमेसिन्ध्‌ ने संन्यासं-विधि पर विशद रूप से 
प्रकाश डाला है। एेसे कई ग्रन्थों एवं पद्रतियो ने संन्यास-सम्बन्धी श्रह्मानन्दी" नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो 
अभी तक अप्राप्य है। 


आतुर-सन्यास 

जावालोपनिषद्‌ (५) ने उन्‌ छोभों के संन्यास का मी वणन कियादहै,जो रोगी है यामरणासन्नर्है) ठेसे लोगों 
के लिए विस्तृत धिवि वा कृत्यो कौ कोई आवश्यकता नह है, केवल शब्दो द्वार उद्धोष एवं मनः संकत्प ही पर्याप्त है। 
स्मृतिमुक्ताफल (प्‌० १७४ एवं १८२) में उद्धृत अंगिरा एवं सुमन्तु का कटनां है-“जब व्यक्ति बुापे से जी्णे-शीर्ण 
हो गया हो, श्रुओों से बहुत कष्ट पा रहाहो या किमी असाध्य रोग से पीडित हो, तो वह केवल श्र॑ष' मन्त्र का उच्चारण 
करके संन्यासी हो सकता है", अर्थात्‌ उसके लिए विस्तारपूर्णं विधि की कोई आवदयकता नहीं है! एसे रोगों 
के लिप, जो मृत्ुकेद्रार पर खड है, केवल संकल्प, प्रेष (यया “मने सव कुछ त्याग दिया है" ज व्याहूतियों के साथ कही 
जाता है) एवं अहिसा के लिए प्रण केर लेना ही यभ्रष्ट है, अन्य कृत्य परिस्थित्तियों के अनुसार किये या नहं मी किये 
जा सकते है । आजकल ठेते संन्यास (भातुर सन्धास) में वार्मिक्‌ व्यक्ति बहुधा प्रवृत्त होते हँ ओर संकल्प, शतैर (सिर 
आदि का मुण्डन ), सविभ्रौप्रकेडा एवे ब्रोच्वार नामक हृत्य ही पर्याप्त मान रिय जाते है 


संन्यास तथा शिखा एवं यज्ञोपवीत (जनेऊ) 
क्या संन्यासो को अपनी शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर देना चाहिए 2 दस विषय में प्राचीन काल से ही मत- 


तस्यापवादमाह्‌ स एव । यावह्विभागोऽस्ति यावे दः प्रव॑ते । तावन्न्यासोऽग्निहोत्रं च कतंश्यं दु कलौ युगे ॥ इति। 
स्मृतिमुक्ताफल, पृ० १७६ (वर्माभम ), यतिषभंसंभरह, प० २-३। 


श्िष्ट-परिषव्‌ गौर धमनिनेय ५०३ 


भेद रहा है । जानालोपनिषद्‌ (५) के उल्लेखं केः अनुसार जव अत्रि ने याङषवत्क्य से पृछा कि संन्यासी हो जाने १२ जब 
व्यक्ति अपने जनेऊ का त्याग कर देता है तौ वह्‌ ब्राह्मण कंसे कटला सकता है, तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि 
सन्यासी कौ आत्मा ही उसका जनेऊ {यन्नोपवीत } है । जाकालोपनिषद्‌ {६} मे यहे मी आयाहै कि परमहंस को 
जल में अपने तीनों दण्डो, कमण्डलू, शिक्य, भिसषापात्र, जल छाननेवा्ञे वस्म-खण्ड, दिखा एवं यज्ञोपवीत को छोड़ 
देना चाहिए ओर आत्मा कौ सज में छमा रहना चाहिए 1 यही बात आरूणिकोपनिषद्‌ (२) मे मी पायी जाती हैः 
शंकराचायं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।५।१) ॐ माष्य में दोनों पक्षों की वाते कहते हए अन्त में अपना मत देते है कि 
यज्ञोपवीत एवं शिखा का परित्याग हो आना चाहिए } यही बाते विश्वरूप (याञ्ञवस्क्व ३।६६} ने भी कही है। 
किन्तु वृद्ध-हारीत (८।५७) क कुना है--“यदि संन्यासी ब्रह्मकमं अर्थात्‌ शिखा एवं अनेऊ का परित्याम कर देता 
है तो बह जीते-जी चाण्डाल हो जाता टै भौर मृत्य के पर्वात्‌ कते का जेन्म पाता है ।” जीवन्मुक्तिविवेक {पृ०६) एवं 
परोशरमाधवीय ( १।२, १० १६४) ने इस उक्ति का विवेचन उपस्थित कर अन्त में कषंकराचायं की बात दोह्रायी है।' 
यही बात मिताक्षरा (याञ्च० ३।५८) में मी पायी जाती है ! आजकल के संम्यासी शिखा एवं जनेऊ नहीं घारण करते । 


सन्यास एवं कु विशिष्ट नियम 

सन्यासियो के आधिक कृत्यो के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निर्मित हैँ (यतिषरममसंग्रह, पृ० ९५} । उनको 
शौच, दन्तघावन, स्नान आदि पृहस्थो कौ माति हौ करना चाहिए } मनू (५।१३७, वसिष्ठम सूत्र ४।१९. विष्णु- 
धर्मसूत्र ६०।२९, शंख १६।२३-२४) का कटेना है कि वानप्रस्थो एवं संन्यासियों को गृहस्थो के समान ही कम से तीन 
एवं चार बार क्षौच-कमं (शरीर-शुद्धि ) करना चाहिए ¡ भोजन केवर एक बार ओर वह्‌ मी केवल ८ भ्रास लाना च्हिए1 
संन्यासियों को पुरुषोत्तम (चार स्वरूपो के साथ वासुदेव), व्यास (सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन एवं पैल नामक चार 
शिष्यो कं साथ}, भाष्यकार शंकर (चारों शिष्यो अर्थात्‌ पपाद, हुस्तामलक, त्रोटकं एवं सुरेश्वर के साथ) आदि की 
&जा करनौ चाहिए 1 आदर-सम्मान के आदान-प्रदान के विषय मे मी कुठ नियम बने है । संन्यासी को चाहिए कि वह 
देवो एवं अपने से बड़ संम्यासियो को, जो नियमानुकू अपने मागं पर दरुते हो, नमस्कार करे, किन्तु किसी गृहस्य को, 
चाहे वह्‌. आचारवान्‌ एवं विचारवान्‌ ही क्यों न हो, नमस्कार नहीं करना चाहिए । यदि उसे कोई नमस्कार करे तो 
उसे केवर नारायणः कहना चाहिए, ग कि भाशीर्वाद देना चाहिए । जब सन्यासी मर जाय (यहां तक कि वह्‌ मी जिसने 
मृत्यु-शय्या पर ही संन्यास प्रहण किया हो ) तो उसे जलाना नही चार्हिए बल्कि पृथिवी मे गाड़ देना चाहिए । यति की 
मृत्य, पर रोदन आदि नहीं करना चाहिए ओर न श्राद्ध ही करना चाहिए, केवर १९े' दिन पावंण कर देना चाहिए 
(अपराकं पृ ०५३८) । यदि संम्यासी अपने पुत्र क मृत्य या किसी सम्बन्वी कौ मृत्यु का समाचार सुने तो वहू अपवित्र 
नहीं होता, भौर न उत्ते स्नान हौ करना चाहिए, किन्तु माता या पिता की मृत्यु सुनकर वह्‌ स्नान अवश्य करता है, 
किन्तु विखाप नहीं करता । 


परिषद्‌, शिष्ट ओर धमेनि्णेय 


धर्मशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार राजा न केवल पौर एवं जनपद के शासन का मुर्याधिकारी है, प्रत्युत वह्‌ न्याय 
क। भूख स्नोत है । राजा षामिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं का सयमनकरता एवे रक्षक है । वह्‌ जनता को षम मे नियो- 
जित करता है एवं घामिक तथा आध्यारिमक उल्लंघनौ पर दण्ड देता है) संप मे, वह्‌ धमं का रशक है (गौतम ११।९- 
१९ विप्णुषरमसूव ३।२-३, ना ष्द, प्रकीणंक ५१७, याञ्ञवल्क्य १३३७ एवं ३५९, अत्रि ९७-२०, मनू ७1१३) । किन्तु 
राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक वाते स्वतः नहीं तय करता था, प्रत्युत वेह पुरोहित एवं मन्तरयो की सम्मति एवं विद्वान्‌ 
लोगो की सभाओं अर्थात्‌ परिषद्‌ की राथसे ही करता था। जब कमौ कोई धार्मिक या प्रायरिचित्त-सम्बन्धी या पतित 


५०४ भर्मंशास्त्र का इतिहास 


के निष्कासंभ आदि के मामले उड खड़े होते थे तो परिषद्‌ कौ सम्मति टी जाती थी। अतः धर्मशास्वों (धमंसूत्रो, 
स्मृतियो, निबन्धो आदि } मे परिषद्‌ के निर्माण के विषय मे नियम आदि क्तलकाये मये है! 
तेत्तिरीयोपनिष्द्‌ {१।११) गें विद्याध्ययन के उपरान्त गुरु शिष्य से कहता है--""यदि तुम्हु किसी कृत्य या 
आचार के विषयमेकिसी प्रकार की आशंकाहो तौ तुम्हें व्॑ा ही करना चाहिए जैसा कि तुम्हारे यहा के विचारवान्‌ 
कर्त ज्यपारन में परायण, सदय एवं घा्मिकं ब्राह्मण छोय करते है. . .तुम्हं मीवेसा ही होना चाहिए ऋग्वेद 
(१०१३६) मे प्रयुक्त सभा एवं समिति ( १०।९७।६) नामक शब्दो का सम्यक्‌ तात्पयं अभी विवादग्रस्त है । 
कही-कही तो सभा शब्द यूत-स्थल का मी चोतक समन्षा मया है । किन्तु उपनिषदों मं "समिति" एवं रिषद्‌" जैसे 
शब्दो ने एक निश्चित अथं पकड़ लिया है, अर्थात्‌ किसी विशिष्ट स्थान में विद्वान्‌ रोगो की तभा ।' छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(५।२1१) मे आया है कि जब श्वेतकेतु आरस्णेय पञ्चालं की समिति में गया तो वहाँ उससे प्रबाहण जैवलि ने तत्त्व- 
ज्ञान एवं मूढाथं सम्बन्धी पाँच प्रहन्‌ किये । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।१) ने दसी घटना के वर्णन मेँ परिषद्‌" सन्द 
का प्रयोग्र किया है ।'* इन उक्तियो से स्पष्ट होता है कि उपनिषदो के काल मे विद्वान्‌ लोगो की समा होती थी, 
जहां कठिन प्रदनों पर विवेचन होता था} गौतम {२८।४६) ने भी तंत्तिरीयोपनिषद्‌ { १।११) की माति संदेहा- 
स्मकं प्रद्नो के लिए विद्वान्‌ रोगों से ए लेने की बात चलायौ है । आपस्तम्बधमंसूत्र ( १।३।१११३४) का कट्ना दै 
कि उसके द्वारा निदिष्ट च्ष्ियों के अतिरिक्त अन्य दुष्टया परिषदो द्वारा तय की जाती है।** बौघायनघरम॑सूत्र 
{२।१।४४-४५) ने परिषद्‌ एवं उसके कायं कौ चर्चाकी है) इससे स्पष्ट टै कि ईसा से लगमग पाच शताब्दी 
पूवं परिषदो को दतना शक्तिशाली बना दियागयाथाकिवे समौ प्रकार के निर्णय देने मे समथं थौ, यथा 
अध्ययनाघ्यापन मे अवकाडा-निणेय, मृढे प्रश्नों का विवेच, प्रायरिचत्त-सम्बन्धौ व्यवस्था आदि वसिष्ठघर्म० 
(१।१६) ने घोषित कियाहै किं धमंशास्वर एवं तीन वेदो के ज्ञाता लोग जौ कुछ कहते है, वह्‌ धमं है। यही बात 
आपस्तम्बधमं° (१।१।१।२) ने दूसरे ढग ते कही है--“*धर्मविद्‌ खोगो द्वारा स्थापित परम्पराएं अन्य लोगों के लिए 
प्रमाण होती है) जब स्मुतियां यह कहती रँ कि "वेद, स्मृति एवं शिष्टाचार घमं कै तीन उपकरण रहै" 
{वसिष्ठघमं ० ११४५), तो इसका तात्पयं यह्‌ है कि शिष्टो को समय-समय पर धार्मिक आचरण के स्वरूप का 
निणंय करना चाहिए! धमं के निर्णय के सम्बन् मे तकं की महत्ता गायी मयी है (मन्‌ १२।१०६, गौतमं 
११।२३-२४) । मन्‌ { १२।१०८} का कहना है- “जवे ईस पुस्तक मे किसी विरिष्ट बाति के विषय मे कोई स्पष्ट 
निणेयन पया जाय तो शिष्ट ब्राह्मण जोग जौ निणेय दे उसे ही उचित नियम मानना चाहिए 1“ याज्ञवल्क्य (३१३००) 
ने लिखाहैकिदोषी या अपराधी को विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समशन अपने दोष एवं अपराध कहं देने चाहिए ओर 
परिषद्‌ द्वारा जौ व्रत आदिं करने को कहै जायं उनका सम्यक्‌ पालन करना चादिए ) शंकराचायं ने बहदारण्यको- 


१०. अथं यदि ते कर्मजिचिकित्सा बा बंस्पिधिकित्सा वा स्याल्‌ \ ये तत्र बराह्मणाः संम्षिनः। युक्ते! अपु 
अलका षभंकामाः स्वः । पथा तै तत क्तेरन्‌ तथो तत्र बतेणाः ! समाम्याद्यातेध । ये तत्र गराह्यणाः. . - तेषु वेयः । 
ते° उप० ११११) 

११. इवेतकेतुर्टीकणेयः पञ्चालान्‌! सेभरितिमेयाय बं है प्रवाहणो जं बलिरुवाच } छ1० उप ० ५१३११ ; श्वेतकेतुं 
आदणेयः पञ्चारतानां परिषदमाजगाम ! बह ० उप० ६।२।१। 

१२. मनाते दक्तायरेः शिष्टेरूहविश्भिरल्ण्चैः प्रहारं काथम्‌। गौतम २८।४६; यथोक्तमन्यदतः परिषत्सु । 
आषप० धमं० १।३१११।३४। 


क्िष्ट-परिवद्‌ भौर धमनिणेय ५०५ 


पनिषद्‌ के भाष्य मे लिख है--“अतः धमं के सूक्ष्म निर्णैय मेँ किसी परिषद्‌ का होना आवस्यकं है तथा विकेष रूप 
से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्भय आवश्यक है, जँसा कि नियम भी है--एक परिषद्‌ मे कम-से-कम दस था तीन या 
एक्‌ विशिष्ट व्यक्ति का होनः परमावदयकं है !""^ शोकराचायं की उपयुक्त उक्ति से स्पष्ट होता है कि उनसे यमग 
१५०० बेषं पटले परिषदो की परम्पराएं विधमन थीं, जो धर्मं एवं आवार-सम्बन्धी नि्णेय दिया करती थीं । 
परिषद्‌ मे कितने व्यक्ति होने चा्िए भौर उनकी यौग्यता कितनी होनी चाहिए ? इस विषय में गौतम (२८) 
४६-४७) के अनुसार परिषद्‌ मे कम-से-कम दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चार वेदज्ञ, एक नैष्ठिकं ब्रह्मचारी, 
एक गृहस्थ, एक संन्यासी तथा तीन घमं शस्थरज्ञ } वरिष्ठषमं ० {३।२०), बौधायनं ० ( १।१।८), पराज्चर (८१२७) 
एवं अंभिरा ने घोषित किया है कि परिषद्‌ में दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चार वेदज्ञ, एक मीमांसक, एक षड्‌- 
वेदांगजञ, एक धमं शासतरश, तीन अन्य व्यक्ति, जिनमे एक गृहस्थ, एक वानप्रस्य एवं एक संन्यासी हो ¦ मनु (१२।१११) 
केमतसे दस पार्षद ये है-तीनः वेदश (एक-एक वेद को जाननेवाले, अथर्ववेद को छोडकर }\ एक तकंशास्त्ी, 
एक मीमांसक, एक निरक्तज्ञ, एक धमं शास्त्रज्ञ, एकं गृहस्थ, एक वानरस्य तथा एक सन्यासी ¦ पराररमाध्षवीयं 
(२।१ प° २१८) द्वारा उद्धृत बृहस्पति के अनुसार एक परिषद्‌ में ७ या ५ व्यक्ति बैठ सकते है, जिनमें प्रत्येक 
को वेदे, वेदांग, घरम॑सास्त्रज्ञ होना चाहिए ! इस प्रकार कौ परिषद्‌ पवित्र एवं यश के समान मानी जाती है (भौर 
देखिए अपराक, १० २३) । वसिष्टधमेसूत्र (२७), याज्ञवेत्क्य { ११९}, मन्‌. (१२।११२), पराशर {८।११) के 
अनुसार परिषद्‌ मे कम-से-कम ४-या ३ व्यक्ति होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, अग्निहोत्री एवं धमंशास्पशं 
होना चाहिए । गौतम (२८।४८) का कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पाये जा सकं तो संशय उपस्थित होने प्र 
विशिष्ट मणो से समन्वित एक व्यक्ति ही पर्याप्त है! एेसे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ग्राह्यण, रिष्ट, वेद का गम्भीर अध्येता 
होना चाहिए (गौतम २८।४८, मनु १२।२१३ एवं अत्रि १४३} । यक्षवत्क्य (१।७), पराशर (८।१३), अंगिरा 
का कहना है कि एक ही व्यक्ति यदि वह्‌ सर्वोत्तम संन्यासी हो एवं आत्मवित्‌ हो, परिषद्‌ का रूप के सकता है ओर 
संशय उपस्थित होने पर यथोचिते नियम का उद्घोष कर सकता है ।'* यद्यपि समय षड्ने पर एक व्यक्ति द्वारा संशय 
मे निणंय देने कौ बात कही भयी है, किन्तु साथ ही धर्म॑ास्परकारो ने यह्‌ भी घोषित किया है कि जहाँ दक सम्मवहौ 
एक व्यक्ति ही परिषद न माना जाय; बौधायनधमं सूत्र ( १११३) का कहन! है--“घयं की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, 
उसका अनुसरण करना बहुत कठिन द, इसमे बहुत से द्वार है (अर्थात्‌ घमं विर्भिघ्रं परिस्थितियों या अवसरौःप र विभिन्न 
सपो मे भ्रकट होत है), अतः बहुश होने पर भौ संशय की स्थिति में सर्वेथा अके ही घर्माचार के विषय मे उदधोष 
नहीं करना चाहिए“ घमं की बते मूखं लोगो के मत से नहीं तय की जानी चाहिए, चाहे वे सहसो की संख्या 


१३. अतएब धमंसु्मनिभंये परिषन्‌-ष्यायार इष्यते । वुरूषविदोषर्ापेकेयते ददाबरा परिषत्‌ श्रयो वेको वेति । 
शाकरान्य (वृहदःरण्यकोपनिवद्‌ ४।३।२.) । 

१३. सुभीनभहमति्चानां हिजाना यश्चयानिनम्‌ । जेरश्रतेथ्‌ स्नतानामेकोपि परिष भवेत्‌ \\ पराज्ञर 
< १३; सतीनां सत्यतपतःं शाधविक्ञानचेतसाम्‌ । हिरोध्तेन स्तालानाभेकोपि परिषद्‌ भवेत्‌ ।। (अपरां पु० २३ 
९ दराशरम वीय २।१,१्‌० २१७ इरा उद्धृत भनिर) 1 मुण्डकोपनिषर्‌ (३।२।१०) मे भाया है कि निन्होनि 
िरोक्रह कर सिया हे, ये ब्रह्मविद्या यदे के योग्य भाने अते ह । 

१५. बहद्रारस्य षमस्य सक्मः इुरनुया गतिः! तस्मान्न बाश्यो हके बहूेनापि संदाय \\ गौ० ० प्रु० १।१।१३ 

महस्यपुराज १४३१२७ { वायुपुराण ५७।११२} । 

धमं ६४ 


५०६ अमशास्त्र का इतिहास 


मे ही क्यो न उपस्थित हूए हो । मनु {१२।११४-१५, अौधायनघरमसूत्र ३।५-६, पराशर ८६ एषं १५) का कना 
है--“अत्रती, वेदविहीन एवं केवल जातिबक से ही जीविका चलाने वाले सहसो ब्राह्मण परिषद्‌ का रूप नहीं षारण 
कर सकते } यदि एसे व्यक्ति घं का उद्धोष (पाप के क्लि प्रायदिचत्त का नि्णेय } करते हँ तो चह पाप सैकडो गुनी 
बकृकर उन्हीं के (उद्धव करने वालों के } पास चला जाता है 1" 

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३३००} ने लिखा है कि परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या उतनी महस्वपुणणं नही दै, 
कास्तव में छोटे-छोटे पापो के किष थोड़े -से विद्वानों दारा प्रायस्चित-नि्णेय पर्याप्त है, किन्तु भयानकं अपराधो 
के प्रायरिचत्ते-निर्णंय में परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या लम्बी होनी चाहिए ! देवल (याज्ञवल्क्य ३।३०० की 
म्यास्या में मिताक्षरा द्वारा उद्त) ने लिखि है कि जब पाप मम्मीरनहोतो ब्राह्मण लोग विना राजा को बताये 
प्रायरिचत्ते का निणेय दे सकते हैँ ओर पापी को उसके अधिकार वापस कर सकते है, किन्तु गम्मीर पापों मे राजा 
तथ ब्राह्मण छोग सावघनीपूेक जच करके प्रायदिित्त का निर्णय देते हँ । पराशर (८।२८-२९) ने आज्ञा दी है- 
“श्राह्यणो को राजा की आज्ञः से पापों के प्रायश्वित्त का उद्घोष करता चाहिए, उन्हे अपने से ही प्रायरचत्त की व्यवस्था 
नहीं देनी चाहिए, मौर म्‌ राजा को ही बिना ब्राह्यणो की सहमति के प्रायरिचत्त का उद्धोष करना चाहिए, नही तो 
पाप बदृकर सौ गुना हो जातां है ।'' जब व्यक्ति परिषद्‌ के पास आये, अपनी ब्रुटि्यां कहे अर छुटकारे का उपाय मागि 
तसो यदि परिषद्‌ भ्रायर्ित की व्यवस्था जानकर भी उसे सन्तुष्ट न करे तो उसके सदस्यों को अपराधी का पाप लग 
भति है। पराशर (८।२) का कहना है कि अपने पाप के ज्ञाने के उपरान्त पापी को परिषद्‌ ॐ लोगों र; वास जाकर 
उनके सामने षू थिवी पर दण्डवत्‌ गिर जाना चाहिए ओर अपने पाप कौ प्रायदिचत्त-व्यवस्था की मांग करनी चारिए । 
मिताक्षरा (याशवल्क्य ३।३००} ने कहा है कि पापी को एकः गाय या एक बैल याठेसा ही कुछ देकर परिषद्‌ के 
गरमक्ष अपने पाप का उद्षोष करना चाहिए 1“ 


सन्यासी एवं परिषद्‌ 

मध्यकाल मे स्मृतियो दासा निर्धारित परिषद्‌-सम्बन्धी नियमो का पालन राजां एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणो द्वारा 

अक्षरशः किया जात्प्र था ! कु वधो के उपरान्त, विशेषतः दक्षिण भें शंकराचायं के उत्तराधिकारि ने परिषद्‌ के 
मुरुतर भार को अपने दूर कथो पर ले छिया। यह विचित्र परम्परा कब च्ल उठी, इसका निर्णय करना कंठिन है 1 
सन्‌ १२०० ई के उपरान्त उत्तरे मारत का अधिकांश रममग ५०० वर्षो तक तथा दक्षिण मारत का अल्पश लमर्मग 
३०० वषो तकं मुसलमानों के अधिकार में रहा ! स्वर्गीय श्री विरवनाय के° राजदाडे (जिन्होने मराठा इतिहास, 
मराठी माषा एवं मराठी साहित्य पर अपने अनुसंघानों से अभूतपूवं प्रकार ला है ) एवं उनके मिग ने बहत से लस्य 
"माण प्रकारित किये ह, जिनसे पता चरता है कि मराटा-आधिपत्य के समय राजा या राज्यमन्त्री द्वारा धार्मिक 
ममल भं षैठन, नासिक एवं कराड के विद्वान्‌ ब्राह्मणों कौ सम्मति छी जाती थौ, कभी-कमी संकैेदवर एवं करवीर 


१६. स्वयं तु ब्राह्यणा शुयुरल्यदोषेष्‌ निष्कृतिम्‌ ! राजा च ब्राहणः दच॑व महस्सु च परीक्षितम्‌ ॥ देब (भितः 
जरा ब्रषरा याश० ३।३०० को व्याख्या मे उद्त ) ; राजा चान्‌ मते स्थत्वा प्रयितं विमिरिकेत्‌ । स्वयमेव न क्ंभ्यं 
क तंष्या स्वस्यनिष्कृतिः 1। ब्राह्यभास्तानग क्रम्य राजा कतुं यदिच्छति ! तत्पापं शतः भूत्या राजानमनुगच्छति ११ 
प्राद्र ८।२८-२९; तनि मायेभागःनां परयशिचत्तानि पे द्विजाः । जानन्तो म प्रयच्छन्ति ते यान्ति समत! बु. तः ॥ 
भ्रंगिर (मिताक्षरा द्वारा याक्ञ० ३१३०० भं उदुत्त) ; ययाहं पराशरः! षापं धि्यापयेत्पापो दस्द। धम्‌ तथा वेषम्‌ । 
इति) एतच्डोपपातकयिषयम्‌ । मष्टापातकादिप्यपिकं कल्पनीयम्‌ \ मिताक्षरा (थाक ३१३००} + 


सं्यासौ एषं धमं निर्णय ५०७ 
की मरियो के शंकराचा्य॑से भी राय ली जाती थी} किन्तु अंग्रेजी शासन काल में शंकराचायों ने धामिक मामले मे 
सम्मति देने, जातिच्युत करने या जाति मे सम्मिलति कर लेने का पूणं अधिकार प्राप्त कर लिया था। 

गौतम (२८।४६) ने लिखा है कि परिषद्‌ में शिष्ट रोगों को रहना चाहिए कतियपय स्मृतियो ने पिष्ट की 
परिमाषा विर्भिकठंगसे की है) दौधायनधमं सूत्र (१।१।५-६) के मत से “शिष्टवेहै, जो मत्सर एवं अहंकार से दूर 
हो, जिनके पास उतना अन्न हो जो एक कुम्भी में अट सके, जो लोम, कपट, दपं, मोह, क्रोध आदि ते रहित हों । 
रिष्ट वे ह, जो नियमानुकूल इतिहास एवं पुराणों के साथ वेदाध्ययन कर चुके हों ओर जो वेद मे उचित संकेत या 
सक्‌ तथा जो अन्य ोयों को वेदे की बाते भनिने के किष प्रेरित कर सके । "° शिष्टे के विषय में आमैर देखिए वसिष्ठ- 
धमदूभ्र ( १।६), मरस्यपुराण ({ १४५।२३४-३६) एवं वायुपुराण (जिल्द १, ५९।३३-३५} 1 

शिवाजी की मन्तरि-परिषद्‌ मे एक मन्त्री (पंडितराव) मी था, जो धार्मिक मामलों तथा अन्य बातो भें शिष्ट 
छोगो की सम्मतियो का आदर करता था 1 पंडितराव धमं या प्रायदिचत-सम्बन्धी संदायपू्णं मामलों मे वाई, नासिक, 
कराड आदि स्थानों के ब्राह्मणों की सम्मति लिया क्रते थे। पंडितरावं इस प्रकार बलपूर्वक मुसखरमान बनाये शये 
ब्रह्मभो को जाति मे सम्मिलित कराते धे । 

कमी-कमी संकेश्वर मर के मह॒न्त भूमि एवं प्रामों से सम्बन्वित मामलों मे भी फैसला देते ये! राजाराम नामक 
राजा ने श्रीकराचायं नामकं स्यक्तिको एक ग्राम का दान दिया था, जिसको लेकर एक विवाद खडा हुमा भौर उसके 
पाज सम्बन्षियौ ने उस प्राम प्रर अपने अधिकार मी अताने आरम्म कर दिये । यह मामला केरवीर के शंकराचापे 
के समक्ष उपस्थित किया गया, जिन्होनि विङ्ानेरवर, व्यवहा रमयूख एवं दानकमलाकर के प्रमाणो के आकषर परर यह 
तेय किया कि यद्धपि प्राम के दानं कां लेस्य-प्रमाण पचि ब्यक्तियो के नामे हुभा है किन्तु चास्तविकं अधिकारी 
श्रीकराचायं ही ह। इसी प्रकार करवीरं मठ के महन्त की एक आज्ञा का पतां चला है, जिससे यह्‌ व्यक्त होता है 
कि उन्होनि एकं ब्राह्मण के यहा अन्य ब्राह्मणों को मोजन कर लेने को कटा है! बात यह थी किं उस ब्राह्मण की स्त्री 
का एक्‌ गोसप्वीः से अनुचित सम्बन्ध श्वा } जब राह्मण ने उचित प्रायरिचत्त कर लिया तो महन्त ने उस्‌ प्रकारो जाज्ञा 
निकाली । इसी प्रकार बटृत-से एसे उदाहरण प्राप्त होते ह, जिनसे पता चलता है किं मध्यकाक मे शिष्टो, विष्रान्‌ 
ब्राह्मणो एवे महन्तो को बहृत-ते एसे अधिकार प्राप्त ये, जिनके दवारा वे घाभमिकं आदि मामलों में निर्णय दे सकते ये । 

उपर्युक्त विवेचनं से स्पष्ट है कि संकडों दधो तक विद्धान्‌ ब्रह्मण खोम ध्रामिकं मामलों एवं आवार-सम्बन्धी 
पापो एवं उनके प्रायश्चित्त के विषय में निय दिया करते ये ¦ अग्रजी राज्य की स्थापना के पूदं तकं यही दक्षा थी 
ओर विद्धान्‌ श्रद्यणो, दिष्टो एवं आचारवान्‌ धर्मंशःस्त्ियो से समन्वित परिषदे कठिन एवं संदायात्मक मामलों मे 
निर्णय दिया करती थी । कुछ दिनों से ओर वह मी कमी-कमी मरो के महन्त॒खोग संन्यासी होने के नाते निर्णय देने 
लम गये } बहुधा शंकराचायं पदधारी व्यक्ति जो धर्मशास्त्र का क' अक्षर भी नहीं जानते ये, कख स्वार्थी जनो के फेर 
मे पडकर अपनी मुहर लगा दिया करते थे। त्रास्तव मे घामिक तथा संशयात्मकं विषयों का निर्णेय विद्वान्‌ लोगों के 
हाव में ही रहना चाहिए } 


१७. शिष्टाः खसु विगतमत्सरा निरहंकार कम्भोधान्याः अलोर्षा दरमदर्यलमभिमोहकोधवियर्बित(; 1 
धर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिजुहणः। दिण्टास्तदनुम्मा नकाः शरुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ गौ० ध० ६० १।१।५-६। मौर 
बेष्विए मन्‌ (१२।१०९) एवं वसिष्ठ (६।४३ ), क्िष्टः दुनरकामात्स्ा । वसिष्ठ २।६; सिखा महाभाष्य, जिल्व 
३, प्‌० १७४ “"एतस्मिन्नायंनिवसे ये ज्राह्मगाः करम्भीधान्या अलोलुपः अगृद्धयमाजकारणाः किथिदन्तरेण कस्यादि्द्‌ 
विश्चाया; पारणास्तत्रभवन्तः शिष्टाः }" 


अध्याय २९ 
श्रौत (वैदिक) यज्ञ 
उपोदूघात 


वैदिक साहित्य को मरी माति सम्सने, उस साहित्य के निर्माण-कार, विकास एवं उसके विभिन्न भागोके 
स्तरो के सम्बन्ध मे अपेक्षाङृेत एक निदिवित्‌ मान्यता स्थिर करने, चारों वर्णो एवं जाति-व्यवस्था पर उस साहित्य के 
प्रभाव की जनेकारी, ब्राह्यणो के कतिपय उपजातियों में विमाजित हो जनि के कारणों के ज्ञान तथा विभिश्न मोगरी एवं 
भरवरों कै यथातेच्य विवेचन के किए वैदिकं यशो का गम्मीर अध्ययन परमावरुयकं है } बहुत-से आरम्मिक्‌ युरोपीय 
लेखके ने बिना वेदिक यज्ञो का सम्मीर अध्ययन किये, वेदो का अर्थं केषर व्याकरण, तुलनात्मक माषाशास्वर आदि 
के आघार पर किया, जो आगे चलकर बहत शशो में ्रमात्मक सिद्ध हआ । यूरोपीय विद्वान्‌ वेदों को अति प्राचीन 
कहने मे संकोच करते ये, अतः अधिकांश यूरोपीय भारत-तत््वान्वेषकों ने वैदिक मन्यो को ईतापूर्वं १४०० वर्षो से 
पूवं रखे हए नहीं माना । इस विषय मे सर्वप्रथम संस्कृत-साहित्य एवं मारतीवता के विकेचक्‌ एवं प्रसिद विषान्‌ म॑क्स- 
मूकरसेही त्रुटि हो गयी भौर आगे चलकर कुछ अन्य यूरोपीय विद्वान ने उन्हीं की बातें दुहरायीं । हम यहाँ वैदिकं 
साहित्य के विमिस्न अंगो के काल-विमाजन के पचड़े मे नहीं पड्गे, क्योकि यह दिषषय इस ग्रन्थ की अष्ययन्‌-परिषि 
के बाहर है । इसमें सन्देह नहीं रह गया दै कि वैदिक मन्त्र ई° प° १४०५ के बहुत पहले, अनेक शताम्ियों पूर्व निमित 
हृए चे 1 वैदिक्‌ वाङ्मय में अधिकांश (कु सीमा तक ऋश्वेद को छोडकर} संहिते यञो के सम्प्रदाय-सम्बन्ी 
स्वरूपो के आधार पर गरटित हँ । विमिन्न यजो के चिए विभिन्न पुरोहितो की आवर्यकता पड़ती धी, ओर ये 
विभिन्न परोहित अपने पास विभिन्न मन्प्र के संग्रह्‌ रखते ये । 

वैदिक यज्ञो के संम्यक्‌ ज्ञान के लिए कतिपय वैदिकं संहिता, ब्राह्मणो एवं श्रौतसूर्ौ का सावधानीपू्वंक 
अध्ययन अपेत है । अग्रेजी मे इस सम्बन्ध की पुस्तके ये है--हाय दारा एेतरेय ब्राह्मण का टिप्पणी सहितं अन्‌ वाद, 
्रो° इ्गेलिग हास शतपय ब्राद्यण का टिप्पणी सहित अनुवाद, प्रो० कीथ लिखितं “वेद एवं उपनिषदो का धर्मं एवं 
दशन” (रिलिजिएन एण्ड फिलांसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषदूस ) नामक पुस्तक, कृष्ण यजुर्वेदे एवं ऋर्वेद-ब्राह्मण 
का अनुवुद,श्री कुन्ते कृत “विसिसिट्‌यू डस आव आरन्‌ सिदिलिग्धशषन इन इण्डिया (१८८०), विशेषतः प्‌ ० १६७-२३२। 
इनके अतिरिक्त सर्वेशी वेबर एवं हिल्लेद्रांट ने जमन माषा में वैदिक यजो के विषय मे महस्वपूणं ग्रन्य लिले है। सर्व॑श्री 
चैरुण्ड एवं हेनरी ने जग्निष्टीम पर (१९०६) एक बहुत ही विशद, विदत्तादु्णं एवं व्यवस्थित प्न्य का प्रमयन फरसीसी 
माषा मे किया है । इसी प्रकार जमेन माषा मे प्रो ° डुमाण्ट कृत “र अमिनहोत्र' { १९३९} नामक पुस्तक तथा हिल्लेश्ंट 
कृत कुठ पुस्तकं अति भ्रसिद्ध €| इस अध्याय मे मौलिक ग्रन्भो के आधार पर ही विकेसन उपस्थिति किया जायगा, 
किन्तु कहीं-कहीं भषुनिक लेखको के प्रन्यो की ओर मी संकेत किया जायगा । 

जेमिनि ने धूरवमीमांसासूत्र' मे मीमांसा-समरन्धीः सिद्धान्तो के विषय यें सहलो उक्तियां संगृहीत की ह.भौर 

कतिपय यजो के विस्तार के विषय मँ अपने निरिचित निष्कषं दिये हैँ! इस अध्याय मे जैमिनि के निष्कर्षो की दिरेष 
चर्त्रा की जायगी । 


भौतं चथ ५०९ 


बैदिक अस्निष्टोम एवं पारसियो के होम मेँ बहूत-कुछ समता है ¦ पारसिर्यो की प्राचीन भामिकं पुस्त एवं 
वेदिक साहित्य मे प्रयुक्त धजञ-तम्बन्धी रन्दो मे जो सादृश्य दिखाई पडता है, उसमे प्रकटं होता है, कि यश-सम्बन्धी 
परम्पराए बहुत-राचीन है, यथा--अधवेन्‌, आति, उक्थ, बहिस्‌, मन्त्र, यञ्च, सोम, सवन, स्टोम, होतृ आदि शब्द प्राचीन 
पारसी-सारित्य मे पाये जाते हँ 1 यपि वैदिक यज्ञ आजकल बहुत कम किये जाते. (दल पूणं मार एवं चातुर्मास्य 
की छोडकर), किन्तु वे ईसा से करई शतान्दियो पूवं बहुत प्रचकित ये ¦ बौद्ध घमं की स्थापना एवं प्रसार के कई श्षता- 
भ्दियो उपरान्त मी ये यज्ञ यथावत्‌ चलते रहे ह, जैसा कि शिलाकलेखो म वित राजाओं शारा किये गये यज्ञो से ता 
चलता है हरिवंशे (३।२।३९-४०), मालविकाग्निमिव (अंक ५, जिसमें राजसूय का वणं न है}, अयोष्या के शुंगा- 
मिष्ेल (एपिग्रैफिया दण्डिका, जिल्द २०,य्‌० ५४) में सेनापति पुष्पमित्र दवारा कृत अश्वमेघ {या राजसूय) यश्शका 
वण॑ मिलता दै । हाथीगुम्फा अभिलेख (एपिग्रैफिया दण्डिका, जित्द २०,्‌० ७९) म राजा खारवेल द्वारम किये 
गये राजसुय यज्ञ का वर्णन मिक्ता है । समुद्रगप्तं ते गी अद्वेष यज्ञ किया था, जैसा कि कूमारणगुप्त के विलसदं 
अभिलेख से पता चरता है (गुप्त स्का, एष्ठ ४३) । पदीं दानपव में शरकूटक राआ दहसेन को अस्वभेष यज्ञ 
करने वाला कहा गयां है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १०, १० ५३) । पीकरिर दानपत्र मेँ पल्छव राजा अश्वमेष 
यज्ञ करने वलि तथा एक अन्य दानपतर मे अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अदवमेध नामक यज्ञ करने वाले कहे भये हँ (एपि- 
्रीफिया इण्डिका, जिल्द १, १०२) { वाकाटकं राजः प्रवरसेन द्वितीय {गुप्त इस्किष्शंस, संख्या ५५, प्‌० २३६) के 
छम्मक दानपत्र मे भ्रवरसेन प्रथम बदत-ते श्रौत यज्ञ करने वाला घोषित किया गया है 

अग्नि-भूजा मूलं रूप में व्यक्तिगत एवं जातीय या वर्गीय रही होगी । आल्लिक अगिनहोत्र व्यक्तिगत छ्य थः ; 
किन्तु दश्-पूणंमास के समान सरल इष्टयो मे चार पुरोहितो कौ आवश्यकता पडती थी ! सोमयकष मे १९ पुरोहितो 
एवे अन्य बहुमूल्य वस्तु की आवश्यकता पडती थी ओर ईस प्रकार के यज्ञा म बहुत-स जाग आत्त थे सथा उनका 
स्वरूप कु सामाजिक था । आरम्मिकं कारु मे अन्नि्ोत्री लोग कम ही रहे हग, क्योकि ब्राह्मण लोग अपेक्षाकृत 
निर्धन होते है ओर अग्निहोत्री होने से उन्हें घर पर ही रहन पड़ता कथा जीविका कमाने मे गडवडी होती थी । मध्यम 
यय प्राप्त हो जनेपर ही ब्राह्मणोके छिए अनन्याधानकी व्यवस्था थी (जैमिनि १।३।३ की व्याख्या में श्लबरे) ¦ 
आर्धक अग्निहोत्र के किए सेकंड कंडों (गाय के सोदर से बने उपलो } एवं समिधाओं ऊ अनिरिक्त कम-से कम 
दो गायो की परम अग्वश्यकता होती धी! अग्निहोत्र की व्यवस्था के र्षि तथा दशे-पूणेमासं (जिसमें चार पुरो- 
हितों कौ आवश्यकता पड़ती है) एवं चातुर्मास्य (जिसमें पांच पुरोहितो कौ आवर्यकता पट्ती है) करते के छि 
पनवान्‌ होना आमश्यक दै ! सोमयज्ञ तो केवल रजाओं, सामन्तो, धनी व्यक्तियों के या जो अधिक घन एकत्र कर सके 
उसीकेनूते की बात थी । राजाओं ने दानपश्रो मे स्पष्ट ल्खादटैकिब्राह्मण इस दानं सै बलि, चरं देगा तथा अभ्नि- 
होत करेगा (यथ) बुद्धराज ससंव्नी दानपत्र, सन्‌ ६०९-१० ई०, दामोदरपुर दानपत्र, सन्‌ ४४७-४८ ई०} 1" मुसल- 
मानों के समय मे बादशाह से एसे दान नहीं प्राप्त हौ सकते थे, अतः वैदिक यज्ञो कौ परम्परां समाप्त-सी हो गयीं । 
हाल के रेगमग सौ वर्षो के मीतर वैदिक यज्ञ बहुत ही कम कयि गये है । ऋग्वेद (१५।९०।१६) ने यज्ञो को प्रथम 
धर्मो अर्थात्‌ कतंव्यो मे गिना है ओर धमंशास्व जसे विषय से सम्बन्धित प्रन्थ मे उनकी चर्च होनी चाहिए । अतः 
संक्षेप मे, हम यहाँ वैदिक यज्ञो का वर्णन करेगे । 


१- देलिए एपि्फिया इष्डिकः, जित्य ९, यु० २९१, "वशििचस्वेश्वदेदाग्निहो्रादिक्रियोतसपेणाथंम्‌ (ससम्नी 
द॑नयत्र) ; वही, जिल्व १५, प्‌० ११३ 'अग्निहोत्रोषयोगाय' (१० १३०}, 'पञ्चमहायजग्रवतनाय' (१० १३३), 
'लिचरसभप्रवतनगव्यधूपयुष्यमधुपकंदोपादयुपयोयायः (प्‌० १४३} --दामोदरपुर दानपत्र । ` 


५१० षमंशास्त्र का इतिहास 


चीन काल मे क्रिये जाने वाले यज्ञो का वणेन श्रौतसूत्रो मे विसंद रूप सै पाया जाता टै) श्रौतसूत्रतो 
वैदिके यज्ञे करने दारो के चि मानो व्यावहारिफ चर्च या पद्धतियां मात्र है ओर उनमे प्राचीन ग्राह्य ग्रन्थो के 
उद्धरण पयप्ति मात्रा एवं संख्या मे पाये जाते हँ ! हम य्ह केवल कुछ ही वैदिक यजो क वर्णेन उपस्थितं करेगे ओर वह्‌ 
मी संलेपमे, क्योकि हमारा उहैश्य दै केवर उनके रूप का परिदक्षन मात्र करा देन । हम यहीं आश्वलायन, आपस्तम्ब, 
कात्यामन, बौधायन एवं सत्याषाढ कै श्रौतसूत्र के आधार पर ही अपना विवेचन उयस्थित करेगे, कटी -कही संहितागौं 
एवं ब्राह्मणो की भोर मी संकेत किया जाता रहेमा ! स्थानाभाव के कारण हम सूत्रों के परस्पर विभेद, पद्तियों 
के अन्तरो एवं आधुनिक व्यवहारो की चर्चा करने मेँ संकोचं करेगे । वाराणसी से नागेश्वर शास्वी ने “श्नौतपदार्थ- 
निर्वेचन" नामकं एक स्र प्रकाशित किया है, जो कई अर्थो मे वडा उपयोगी है, किन्तु अमाम्यवशच संग्रहकर्ताने जो 
उद्धरण दिये हँ उनका स्थल-संकेत नहीं दिया, अर्थात्‌ यह नहीं लिखा कि ये उद्धरण क्रिस श्रौतसूत्र मे कहा पर 
है । पुना के मीमांसा-वि्यालय ने वैदिकं यज्ञो के काम आनेवाले पारो के नामों की मूवी वनायी है ओर पत्र एवं वेदियों 
के चित्र एवं मान-चिच्र उपस्थित किये है । इस अध्याय मे चातुर्मास्यो, पशुबन्ध, ज्योतिष्टोम का वर्णन एवं 

दर्श-णंमास का विवेचन भी विस्तार से करिया जायगा तथा अन्य यज्ञ संक्िप्त स्य से कथित होमि 
ऋष्वेद मे श्रौत यज्ञे 

जिन दिनों स्वेद के मन्तो का प्रणयन एवं संग्रह हो रहा या, 3 नटो .दिनों यज्ञी क प्रमुख प्रकार (लक्षण) 
भी प्रकट होते जा रहे थे। तीन अग्न्या प्रकट हो चुकी थीं ! वेद (२।३६।४ ) अन्न को तौन स्थानो प्र वैखने 
कोक्हा ग्या है! ग्वेद (१।१५।४ एवं ५।२।२ ) भें यहं मी अया है--मनुष्य तीन स्थानों पर अग्नि 
प्रज्वङ्ति करते रै! ग्वेद (११५१२) में भार्हपत्य' नामक अग्निका नमि मी आ मया है।` ऋम्वेदमें 
तीन सवनो (प्राततः, मध्याह्व एवं सायं मे सोमका रसं निकालने ) का वणेन आया है, यथा---षट्टेद ३।२८।१ 
मे श्रतःलवन, ३।२८।४ मे भाष्यन्दिन सवन, ३।२८।५ में तृतीय सवन । स्वेद के ३।५२।५-५ एवं ५।१२।१ 
मे आयादै कि समी दिनो मे यज्ञ द्वारा अग्निको तीन बार मोजन मिता दै। ओर मौ देखिए ऋग्वद {५३३११} । 
सोमयज्ञ मे कायं करने के छिए १६ परोहितों कौ आवश्यकता पटृती है: सम्भवतः इनके समी विविष नाम ऋग्बेद 


२४ श्रौत यरो मे “अाहेवनीय, "गाह पत्य' एवं "दश्लिणःग्नि' नाक तीन अग्मियं प्रज्वसित कौ जाती ह । 

३. सोलह पुरोहित या ऋत्विक्‌ ये है-होतः मंत्रावरणोऽच्छःवाको प्रावस्तुदभ्व्थः परतिपर्याता नेष्टौश्नेता 
बहुं ब्राह्मणाच्छस्याग्नी ध्रः पोतोद्यातः प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्य इति 1' उाङ्वायनश्नीतसुत्र ४।१।६, आपस्तम्ब- 
भौतसूत्र १०।१।९। इनमें होत), अच्वथ्‌, बरह्म! एवं उद्गग्ता चार प्रमुख पुरोहित है मौर उपयुक्त सूची मे इन चारो में 
रस्ये के अणे के तीन पुरोहित उसके सहायक होति है । इष्‌ प्रकार कुल १२ पुरोहित सहायक हुए । शारो प्रमणं 
ऋत्विको फे कायं ऋष्वेद (१०।७१।११) मे वणित है, ऋग्वेद (२।४३११) मे हमे समो {साम्येदके मन्प्रो) के 
गायक कौ चर्वा मिसतती है । अग्निहोत्र मे केवलः अध्वर्यु की मावद्यकता पडती है । अन्नयाषेम, वद -प्भमास एवं अन्य 
इष्टियों मे चार पुरोहितो कौ आवश्यकता पड़ती है, यथा--अष्व्यु, आग्नीध्र, होता एवं ब्रह्मा ! चातु्मास्यो में पाच 
रोहितौ कौ, या दरुणं मास क छार परोहिते तथः प्रतिप्रस्थाता 1 पशबन्धयज मे मत्रायरण नामफ एक छठा पुरोहित 
भी रहता है । सोम यजं मे सभो १६ पुरोहितो कौ अश्वदयकता पडती है । साकमेध नायक चातुर्मास्य मे अश्म्नीध्र 
शो रहमुत्र' (देखिए आशव « श्रो ° २।१८११२) नाम ते सम्बोधित किया जत्ता है । पुरोहितो कौ आवर्यक सस्या 
के विषय भे देखिए तेत्तिरौय ब्राह्मन (२।३।६) एवं बौभा० भो० (२३) › कछ लोगों ने एक सत्रां पुरोहित 
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भे प्रप्त दहो जाते है, यथा ऋष्वेद (१।१६२।५)} मे होता, अष्वयुं, अग्निमिन्षं (अम्नीत्‌ या आग्नीध्र), प्रावम्राम्‌, 
(प्रावस्तुत्‌), शंस्ता (प्रलास्ता या सैत्रावरूण), सुविप्र (बरहम ? ); ऋर्वेद (२।११२) मे होता, नेष्टा. अभ्नीत्‌, 
प्रशास्ता (मैत्रावरुणः), अध्व बरह्मा; ग्वेद (२।३६) मे होता, पोता (२), आग्नीध्र {४}, ब्रह्मम (ब्राह्मणाच्छंसी), 
एवं प्रस्ता (६) । ऋग्वेद (२,४३)र) मे उद्माता का नाम आया है। ऋग्वेद (३।१०।४, ९।१०।७, 
१०।३५।१०, १०।६१।१) मे सत होताओं की चर्वा हुई है, ओर ऋर्वेद {२।५।२) में पोता को आरव पुरोहितं कहा 
गया है “म्वेद म "पुरोहित शब्द अनेक कार आया है (१।१।१, १।४४।१० एवं १२, ३।२।८, ९।६६।२० १०।- 
९८॥७} । ऋृम्वेद ने अतिरात्र {७1 १०३१७), त्रिकदरुक (२1२२) १. ८।१३।१८, ८।९२२१, १०११५१६) के नाम 
चयि ऋग्वेद (११ ६२।६)} में यूय (जिसमे बलि का पयु बांधा जाता था) एवं उसके शी्ष॑भागं चषाल का वर्णन 
आया है ) म्बेद कन ३।८ वारा अंश यूप की ्रकषसासे मरापड़ाहै। जिस व्यक्तिमे यज्ञके पञ्ुको भारा (शमिता) 
उसका वणेन ऋग्वेद {१।६२।१० एवं ५।४३।४) में हुआ है । घमं (प्रवग्थं कृत्य के लिए उव्ले हए दूध के पात्र या 
सम्मवतः माध्यन्दिन सवन मे दधिधरमं } का उल्लेख ऋग्वेद (३।५३।१४, ५।३०।१५, ५।४२।७) में हज है। ठेसा 
विश्वास था किः यञ्च मे वकि किया हुमा पञ स्वगं मे चला जाता है (क्छभ्वेद १।१६२।२१, १।१६३।१३) ! दो 
अरणियौं के धर्षणं से यज्ञाग्नि उत्पन्न की जाती थी (ऋग्वेद ३१२९१ १-३, ५।९।३, ६।४८५} } दर्वी {ऋक्‌ 
५।६।९), सुक्‌ (ऋ ० >। १२१, ६।२।५), जूहू (० १०।२१।३} का उल्लेखं हुमा ई} दोनो कौ प्रसा मे मी 
ऋम्कद में मन्त्र आये ह (ऋ० १११२६1३, <८।५।३७) 1 ऋग्वेद (३।५३१३) में होता (बहाव) का आह्वान 
तथा अघ्वयुं (प्रतिगर) द्वारा स्वीकृति का उत्तर स्पष्ट रूप से वणित है ! ऋम्बेद (१०।११५।५)मे सोम दे बारहो 
ब्रह (पारो या कलशो) का उल्लेख हुआ है । ऋग्वेद ( १।२८।१-२) में चौडी सतह्‌ वाके पत्थर (भरावा) का, जिस 
पर सोम के उण्ट.कूटे जति थे, वणन है; इसी प्रकार खल का, जिसमें सोम का चूण; बनाया जाता था, तथा अधि- 
वजम्‌ का, जिस पर सोम का रस निकाला जाता था। सोम पीने के उपयोग भे आने वाके चमस ({चम्भच) नामक 
पात्र का भी उल्लेख हज है (ऋ० १।२०१६, १।११०।२, १।१६१।१ एवं ८1३२७} । सोमयज्ञ के अन्त मे किये जनि 
बालि अवमुथ स्नानं की चर्चा ऋम्बेद (८।९३।२३) मे हुई है । ऋम्वेद के दस आप्री म्व से पता चता है कि श्रौत 
मूत्र मे णित पद्ु-यश् के बहुत से लक्षण उस समय प्रचलित हो मये ये 

भोतकृत्यो के कुः सामान्यं नियम--भागे कु लिखने के पूवं श्रौत कृत्यो के कुछ सामान्य नियमों की जानकारी 
करा देना आवक्यक भ्रतीत हौता है! उस विषय मे आंश्वलायनश्रौतसूत्र { १।१।८-२२) पञ्नीय है । जब तक कटा 
न जाय, याज्ञिकं को सदैवे उत्त राभिमुख रहना चाहिए, पल्यी मारकर {व्यत्यस्तपाद अर्थात्‌ एक पैर को दूसरे के साय 
मौडकर) बैठना चाहिए, जीर यज्ञिय उपकरणों (यज्ञ के उपयोग मे आने वा सामग्री, यथा कुश्च आदि) को पूर्वा 
भिमुञ्ञ केरे रखना चाहिए ! जब तक निवीते या प्राचीनावौत ढंग से पहनने को न कहा जाय तब तक यज्ञोपवीत को 
उपवीत ढंग से पहने रहना चाहिए } जब तक किसी अन्य शरीरांग का नाम न ल्या ज्ञाय दाहिने अंगो का ही प्रयोग 
फिया जाना चाहिए (यया हाध, पैर, अंयुली ) । जब 'ददाति' शब्द कहा जाय तो इसे यज॑मान (यार्चिक) के लिएही 
प्रमुक्त समक्षना चाहिए 1 कात्यायनश्रौतसूत्र ( १।१०।१२) क मतानुसार 'वावयति' शब्दे का संकेत है यजमान कौ 


भी जोड़ दिया हैः यथं सदस्य ¦ बौ° (२३) ने तो उसे लीन सहर्यक पुरोहित भौ दे दिये है, किन्तु हात्यय ब्राह्म 
(१०।८२।१९) ने सत्रे पुरोहित कफ निक्त को वर्जित माना है, यस में ऋष्विकों के अतिरिक्त कुष अन्य 
लोग भी होते हः यमा शमिता, चमस्मभ्बयु । मएप० भो ° (१,३-६) मे त्रिक को स्योतिः, यौः एवं मायुः कटा गया है 1 
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ओर जव कि वह्‌ दान देता है या मन्त्रोच्वारण करता है; यही बात अन्वारम्मण यौ वरदान के चुनाव या व्रत (सत्यता 
आदि) करने म या ऊंचाई लेने (याज्ञिक की ही ऊंचाई माप-दण्ड का कायं करती है) के सिकसिले मे समह्यनी चाहिए । 
जव बिना कर्ता का नाम लिये किसी कृत्य का वर्णन होता है तो कहाँ अध्वर्यु को ही कर्ता समञ्नना चाहिए, प्रायदिवस्तो 
के विषय मे 'जुहुति' एवं "यजति" शब्दों क! सम्बन्ध है ब्रह्मा पुरोहित (ऋत्विक्‌) से) जब केवल एक ही "पाद' का 
उल्लेख किया जाय, तौ इसका तात्पयं है सम्पूणं मन्त्र का उच्चारण करना । जेब किसी कृत्य मे केवल आरम्मिकं 
शब्द व्यक्त क्रिये मये हो तो उससे यह समश्चना चाहिए कि सम्पूणं सूक्त का उच्यारण करना है। जहा एक पादसे 
कुर अधिकं कहा गया हो व्हा थह समक्चना चाहिए कि आगे के अन्य दौ मन्त्र, (कूल मिलाकर तीन मन्त्र) मी पे 
जाने है! जप, आमन्वण, अमिमन्त्रभ, आप्यायन, उपस्थान के मंत्र ओर्‌ वे मन्त्र जो किये जाने वासे कृत्य की ओर 
संकेत करे उपांशु ढंग (मन्द स्वर) ते कटे जाने चाहिए सामान्य नियम [प्रसंग ) से विशिष्ट नियम (अपवादयां 
विशेष विधि ) अधिकं शक्तिञ्चाली समन्ना जता है, 

कुछ अन्य सामान्य सिद्धेन्ति--याग (यज्ञ) में द्रश्व, देवता एवं त्याग तीनं वस्तु मुख्य है, अतः याम्‌ का 
तात्पयं है देवता के निर द्र्य का त्याग । होम्‌ का अयं है किसी देवता के लिए अग्निमेद्रव्यकी आहति । यजत्तिया 
(यक्ञ-सम्बन्धी कृत्य }, जिनके लिए कोई फल नहीं मिक्ता, याम कै परमृख अभ है । मन्त्रोकी श्रेण्यां चारै; ऋक्‌, 
यजुः, साम एवं निगद, जिनमे ऋक्‌ तो मात्रिक दँ, यजुः बेः लिए मात्राबद्ध या छन्दबद्ध होना आवर्यकं नही है, किन्तु 
वे पूणं वाक्य के रूप में अवश्य हते हैँ (कात्या ० १।३।२), साम का मायन होता है, निगद को प्रैष कहते दै, अर्थात्‌ एेसे 
राज्द जी क्रिसी को कोई क्यं करने के लि सम्बोधरित किये जति ह, यथा श्रोक्नणीरासादय', "सुचः सम्मृडडि" (कात्या 
यन ० २।६।३४) । नियद, वास्तव मे यजुःही होते है, किन्तु दन्ते मे अन्तर यह्‌ है कि निगदो का उल्बारण जोर से 
किन्तु यजुः का धीरे से होता है । जैमिनि (२।१।३८-४५) ने साधारण यजुः एवं निगद के अन्तर को समद्षाया है ओर्‌ 
ऋक्‌, साम एवं यजुः के भेदो को भी प्रकट किया है (२।१।३५-२७) । ऋष्वेद एवं सामवेद के पद जोर से, किन्तु यजुः 
के मन्द स्वर से (कुछ पदों को छोड़कर, यथा--आश्रुत' अर्थात्‌--आश्रावय के समान अन्य, परत्याश्रुत' अर्थात्‌-- 
उत्तर--'अम्तु श्रौषट्‌ „ श्रवर-मन्त्र' अ्थत्‌--'अम्तिदेवो होता' आदि, संवाद अति प्राना एवे अजे क्या मै 
पानौ छिडक्‌ ? र, छिडको" सम्प्रेष अरथात्‌--कु करने के लिए बाना, यथा 'रोक्षणीराःसादय' ) के जाते ह । उच्च 
स्वेर तीन प्रकार के'टोते है--अति उच्च, मध्यम उच्च एवं कम उच्च) सामिधेनी पद मध्यम स्वरसे उच्चारित होते 
दै। ज्योतिष्टोम एवे प्रातःसवन मँ अन्वाधान से लेकर आव्यभाग तक मन्दस्वर से. किन्तु द-पर्णमासनै कृत्यो में 
आज्यमाय से लकर स्विष्टकृत्‌ तक सभी मन्त्र मन्द स्वर में उच्वारितटरते है! स्विष्टकृत्‌ के उपरान्त दशं -पूण॑मास तथा 
तृतीय प्षवन के सव मन्त्र उच्च स्वर में कटै जाते ह। उत्कर वह्‌ स्थत है जहाँ वेदी कौ धूल वटोरकर (बुहारकर) 
रखी जती दै, आहवनीय से उत्तर के पात्र मे रखा मया जर प्रणीता कह्नलातः है ! यािक स्थर, जं अग्नि प्रज्वकतिति 
रखी जती है, विहार ऊहा जाता है । इष्टयो मे विहार से आना-जाना प्रणीता एवं उत्करके दीचसे होता है [अर्थान्‌ 
उत्कर से पूवं एवं प्रणीता से परिचम) . किन्तु अन्य स्थितियों म उत्कर एवं चात्वाल के बीच से होता है (आश्व ° १।१। 
२-६ एवं कात्यायन ° १।३।४२-४३)} } विहार कौ ओर जाने के इस मागं को या पथ को त्थं कहा जाता दै । चात्वाल 
वहे गड्ढा है जो सोम एवं पञशु-यजञो मे आवदयक माना जाता है ¦ वहुत-से पातरौ एवं बरतनों कौ आवश्यकता होती है, जिनमे 
सुव खदिर नामक काष्ट से त्रनाया जाता है 1 सुव एक अरत्नी (हाय मर} लम्बा होता ह भौर उसका मुख गोलाकार 
एवं अगूढ के बरावर टौता दै । सुक्‌ { आहति देने वारी खरंदी दर्वी या चमस चस्भव ) एक हाथ लम्बा होता है 
भौर उसका मुख दृभी की भति होत दै, किन्तु निकास हंस कौ चव ॐ समान ह्येता दै । सक्‌ तीन प्रकार काहोता 
है--जुह (दर्वी) जो पटाश्च का बना होतः है, उपभृत्त जो पीपल से वनः होता है तथा ध्रुवा जो विककते काष्ठं से बना 
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हता है ! अन्य यािक पात्र वककंत के बने होते हँ किन्तु वे पात्र, जिनका सम्बन्ध होम से प्रत्यक्ष ल्प मे नहीं होता 
करण वृक से जने होते हँ । स्फ्य" नामक तलवार खदिर की बनी होती है! मृख्य-मुख्य यज्ञपात्र या यज्ञायुष नीचे एद, 

द्प्पणी में दिये गये हैः 

समी प्रकारे के रस्कार (यथा अधिश्रयण, पर्यग्निकरण; किसी यज्ञपात्र ५7 गमं करना आदि } गार्हपत्य अग्नि 
(जब तक कि स्पष्टस्पसे कु कहा न जाय) में किये जाते ह, किन्तु हूति का पकाना यातो गाहपत्य अभ्निमेया 
अहेवेनीय मे अपनी शाखां या सूत्र के अनुसार होता है ¡ जब किसी विष्ट वस्तुकानामनः ल्या गयाहोतोहोम 
धुत से किया जाता दै! इसी प्रकार अब कोई दूसरी बात न कही जाय सभी प्रकारके होम आर्हेवनीय मे किये जाते 
है, जीर जुह का प्रयोग मी इसी प्रकार करिया जाता ह (कात्या० १।८।४४.-४५) । जो कृत्य ऋम्वेद के मन्त्रौ से किये 
जति हैँ उनमें होता रहतः है, इसी प्रकार यजुवद के मन्त्रो के साथ अध्वर्यु, सामवेद के मन्त्रो के साथ उद्गाता तथा ब्रह्मा 
सभी वेदो के मन्त्रो के साथ रहता है (एेतरेय ब्राह्यण २५।८)} ¦ पुरोहित का कायं केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैँ 
(जेमिनि १२।४।४२-४७) । याज्ञिक की पत्नी गाहपत्य अग्नि के दक्षिण-परिचम दिशा मे उत्तर-पूर्व कौ ओर मुखं 
करके बेखती है (कात्या० २।७।१} । किसी इष्टि या कृत्य के आरम्भ मे पाँच प्रकार के भू-संस्कार आहवनीय के षर 
(मृत्तिकासंचय या वेदी ) तथा दक्षिणाग्नि पर किये जते है ओर वे वे है--( १) षरिसमृहन (गीले ठाथ से बुहारना} 
जौ पूरवे से उत्तर तक तीन बार किया जाता है, (२) मोमय-उपलेषन (गोबर से तीन बार कीपना ), (३) स्य (लकड़ी 
कौ तर्वार) से दक्षिण से पूवं या पूवं से पश्चिम तीन रेखाणुं खींखना, {४} अमूठे एवं अनामिका अंगुली से रेखाओं 
की मिट हैदश्ना तथा (५) तीन्‌ वार अभ्युक्षण करना (जल छिड़कनः } 1 
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शीतम {८।२०-२१) ने सात हविरयजञो एवं सात सोमसंस्याओं के नाम मिनाये दै । अग्यावेय सात हविर्थजञो 
मे प्रथम हुविरयज्ञ है ! यह एक इष्टि है । 'इष्टि' शब्द का अथं है एसा यज्ञ जो यजमान (याञ्निक ) एवं उसकी पत्नी दवारा 


४. तेतिरीय संहिता ( १।६।८।२-३) के भत से दस य्ञायुध ये है- “वो वे दक यजञ।युधानि वेद भृखतोस्य 
यशः कल्पते स्पयइख कपानि चाग्नि्टोत्रहवनः च शूपं च कृष्णाजिनं च श्नम्या चोलृखलं च मु सरं ख दृवज्योपला 
चलानि बं दश यज्षायुषानि । इस विदय मे शतपथरभाह्मण ( १।१।१।२२) एवं कत्या० (२३२३।८) भी पष्टव्य है । 
इन मुख्यं दस यलपात्रो के अतिरिभत अभ्य है--जुत्‌, उपभृत्‌, लक्‌, भ्रुवा, प्रारित्रहु रणः इडापाश्र, मेण, पिष्टोद्रयनी, 
प्रनीताप्रगयन, माज्यस्याली, वेद, दादपात्रौ, योक्त, केदपरिवासन, पुष्टि, इध्मभरव्रहचन, अन्वाहर्यस्याली, मदन्ती, 
कलकरणपात्र, अन्तर्धानकट (देलिए कात्पा० १।३।२३६ पर भाष्य, जिसमे इन उपकरणों के अकार, नाम एवं जिनसे 
ये जनते थ उन वस्तु के नम आदि दिये हुए हँ} ¦ पवित्र अग्नियों को प्रज्वलित करने वाता जब मर जाताहै तो 
बह वेदिक अभ्नियो एवं सारे यज्ञपात्र (यजायु्षो) के साथ अला दिया जाता है (आहिताग्निमग्निभिर्दहन्ति यक्तपा- 
जेदथ--शजर, जेंभिनि ९१।३।३४} । एसी को वारो का प्रतिपत्तिकमं कहा जषता है ! इसका तात्वयं यह हभ 
कि वानर श्यदितिके शद के विभिस्र अंगो पर (यथा जुहू दाहिने हाय मं, उपभृत्‌ बाप हाय मे, ध्रुवा धड मरे आवि) रखे 
जति ह मौर उन्हं शव के साथ भस्म कर दिया जति है । इस्‌ प्रकार यज्पश्रों कौ अन्तिम प्रतिपत्ति वा "गति होती है । 

५. अग्न्याधेय के पूणं विवेचन के लिए देखिग्‌ संलिरीय ब्राह्मण १।१।२-१०, ११२।१; इतथ ब्राह्ग २।१ 
एवं २; आश्व ० २१५९; पर ५।१-२२; कात्या० ४।७-१०;. बौधा० २।६-२१। 
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चार पुरोहितो की सहायता से सम्पादित होता है । "इष्टि" का नमूना आगे चलकर दशं-पूर्णमास के साथ उपस्थित किया 
जायगा ¦ अग्त्यावेयमें दो दिन लग जावे हैँ ! प्रथम दिन्‌ {जिसे उपवसथ कहा जाता है} आरम्मिक कृत्यो मे निकेड 
जाता है ओौर दूसरा दिन प्रमुख कृत्यो के सम्पादन मे बीत जाता है । इसका सम्पदनदो बार किया जाता है; (१) 
यह निस्नोक्त सातो नक्षत्रौ मे किसी को उपयुक्ते मानकर किया जा सकता है, यथा--कृत्तिका, रोहिणी, मृगीषे, पूर्वा 
फाल्मुनी, उतरा फाल्गुनी, विलाखा, उत्तरा मा्रपदा ! आपस्तम्ब ने अन्य नक्षेत्रो रे मी नाम दिये है, यथा--हस्त, 
चित्रा आदि, तेथा कुछ एसे नक्षत्रौ कै मी नाम हैँ जिनमें विशिष्ट फलों कौ अभिकांश्ना ठेकर यजमान इस इष्टि का 
सम्पादन कर सकता है (५।३।३-१४) 1 दातपथब्राह्मण {२।१।२।१७)} एवं आप० (५।२३।१३) के मल से क्षत्रिय 
को चित्रा नक्षत्र मे पवित्र अग्नि प्रज्वलति करनी चाहिए । (२) द्वितीय वार अरन्याघेय ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वेश्यो तथा 
उपकरष्टो (जो द्विजाति नहीं ह, किन्तु वैदिकं यज्ञ कर सकते रै, आदव० २।१। इन्हुँ वढररमिरी करने वाला वैश्य मौ 
करा जाता है) द्वारा क्रम से वसन्त, ग्रीष्म, वषम या पतन्नड मे किसी पवं के दिने किया जा सकता है । किन्तु ऋतु के 
चुनाव मे उपर्युक्त वणित नक्षत्रों को ध्यान में रखना भावक्ष्यके है । सम्पादन-काल के ठिए देखिए आप० (५) १७- 
२०}, जेमिनि {२।३-४), तै° त्रा (१।१।२), शतपथ ० {३।१।२।१९ एवं ११।१।१1७} । केषिनाई उपम्थित 
होने पर अभ्म्याघेय किसी मी ऋतु मे सम्पादिते हो सकता है 1 यदि किसी ने सोमयज्नकरनेकौ ठानणखीहैतो उसे ऋतु 
या नक्षत्र कौ कार जोहने कौ आवश्यकता नहीं है । अग्न्याधेय करने वले को न तो बहुत छोटा ओर न "बहुत बढा होन 
चाहिए! 
अग्न्याघेय का तात्पयं है माहपत्य एवं अन्य अभ्नियो को स्थापित करने के लि प्रज्वलित अंगरो को विशिष्टं 
मन्यो के माथ किम विशिष्ट व्यक्तिद्वारा किसी विशिष्ट काल एवं स्थल में रखना । अरणियो (लकड़ी के दो कुन्दो} के 
ताने से केकर पूर्णाहुति तक के बहुत-से कृत्य अरन्धाघेय में सम्मिलित हैँ । पूर्णाहुति के उपरान्त कत्य करने बाखा व्यक्ति 
आद्ितागिनि की कोरि {जिसने वैदिक अग्नियां प्रज्वक्तिकेरलोङद्ँ) मेञा जाता है} अग्न्याधेय समौ यज्ञ-सम्बन्धी 
कृत्यो के किए सम्पादित होता है, न कि केवल दकशु्णंमासेष्टि करने के किए किया जता है (जमिनि ३1६1 १४-१५, 
१६।३१२} } "यो अश्वत्थः शमीमभेः' नामक मन्त्रके साथ क्षमी वृक्षे की छाया मे उगने वाले अङ्वत्थ (पीपल ) वृक्ष 
की दो अरणिर्यो को यजमनि अध्वयु कै द्रारा धर लाता है (आङ्व० २१1१७} ! इसके उपरान्त अरणि्यो के छटने 
एवं उनकौ लम्बाई आदि कौ विधिर्या बतायी ममी है, जिन्हे हम स्थानाभाव के कारण छोड रहे ई । अध्वम्‌ वेदी पर सातं 
भौमिके एवं खात काष्ट-सम्बर्धी उपकरण लाता है या प्रत्येक की पाँच वस्तुं या आठ मौमिक उपकरण एकत्र करता दै ¦ 
आर भौमिक पदार्थं ये हैँ--बार्‌, क्षार प्िद्टी, चूहे के बि की मही, वल्मीक की मिदर, न सूखने वाले जलादायके तल 
कीः पिह, सूखर से खोदी गयी मिट, ककड एवं सोना {आप० ५।१)४} । सात काष्ठ-संम्बन्धी पदार्थं ये ह--भश्वत्य, 
उदप्वर, पर्व {पलाल ), शमी, विकेकत, कित, अन्धड या दुषारसे मारे हुए वृक्ष के दटुकंड़ एवं पान की एक पत्ती । 
अौघार {२।१२) ने इन पदा्योँ को दूसरे ढंग से वणित किया है । यजमान देवयजन (पूजा )} के छिए एक उच्च स्थल 
का निर्माण करता है जो पूवं कौ ओर डट्‌ होता है, उस पर जल छिडकतः टै जीर मन्त्रोच्चारण आदि करता है । उत्तर 
या पूर्वं कौ ओर प्रमृख वांस कौ नोक श्लुकाकर वेदी के ऊपर एक छाजने (मण्डप ) कर दिया जाता है ! छाजन के मघ्यके 
एकं ओर गृ्टुपत्य अग्नि का आवतन {स्थल )} रहता है, मार्हपत्य अग्नि के पूवं आहवनीय अग्नि रहती है जो ब्राह्मणो, 
ष कियो एवं वैश्यो के लिए क्रम से गार्हपत्य अग्नि से आट, ग्यारह एवं बारह प्रक्रमो (एक प्रक्रम दो या तीन पदो के बराबर 
होतार) कीषदुरीपर रहती है, या समीके किट २४ पदो कौ दूरी होनी चाहिषए । दक्षिणाग्नि गारहंपत्य के निकट दक्षिण- 
पव्चिम दिशा में गाहृषत्य एवं आहवनीय की दूरी की तिहाई दूरी पर होती है ! बडे-बडे यज्ञो मे आहक्नीय एवं गाह- 
पत्य नमक अग्नियौ के लिरए पृथक्‌-वृथक मण्डद बने होते हैँ किन्तु दलपूर्णमास एसे साधारण यो मे तीनो प्रकारकी 
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अभ्नियाँ एक ही मण्डप के मीतर प्रतिष्ठित कौ जाती हैँ इन तीन अग्नियौ मे केवल वैदिकं क्रियां याङृत्यही सम्पा 
वित हौ सकते है, उनमें साघारण मोजन नहीं पकाया जा सकता भौर न अन्य लौकिक उपयोग मेँ आने वाले कायं ही 
किये जा सकते हैँ (जैमिनि १२।२।१-७) ! गहंपत्य अग्नि को प्रजहिति अग्नि मी कहा जाता है (जैमिनि १२।१1- 
१३) तथा दक्षिणाग्नि को अन्वाहायं पचन, क्योकि इसी पर चावल पकाकर अमावस्या कं दिन पिण्ड-पितुयज्ञ' किया 
जताहै। 
यजमान सिर मुंडाकर एवं तख कटाकरं स्नान करतः है । उसकी पत्ती मी मुंडन के सिवा वहीकरती 
2! पति-पत्नी दो-दो रेशमी वस्त धारण करते ह जौ अभ्न्याघेय यज्ञ के उपरान्त अध्वरयुकोदे व्यि जति ह! 
यजमान को अरन्याेय करने का संकल्प करना चाहिए ओौर अपने पुरोहितो का चूनाक (ऋत्विग्‌-वरण ) उचितं 
मन्त्रों के उच्चारण के साय उनके हाथो को स्पशं करके करना चाहिए तथा उन्हँं मधुपक देना चाहिए {आप 
१०।१११३-१४} । दोपहर के उपरान्त (अपरा मे ) जब सूर्यं वृक्षो के ऊपर चलाः जाय तो अध्वर्यु को चाहिए कि 
बह ओौपासन (गृह्याग्नि) कन एक अश्च ङे अये ओर ब्राह्मौदनिक {जो ग्रह्यौदन के लिए तैयार किया जाता है) 
नामक अग्नि गार्हपत्य अग्नि वाले स्थल के पर्चिम की ओर प्रज्वकित क्रे या घषंण से ही अग्नि उत्पन्न करे इसके उप- 
रान्त उसे स्थण्डिल (बाट्‌ आदि कौ वेदी } बनाना चाहिए ओौर'उस पर परिचम से पूवं तीन रेखाएं तथा दकिण से उत्तर 
तीन रेखाएं खींच देनी चाहिए । स्थण्डि पर जल छिडकने के उपरान्त ओौपासन अग्ति से जते हए कोयले लाकृर 
लीची हई रेखाओं पर रख देने चाहिए । यदि वह सम्पूणं ओपासने अग्नि उ ता दै तो उसे चाहिए कि उदुम्बरकी दो 
पर्तियो मे एकपरजौ को रोटी तथा दूसरी पर चावक कौ येटी केकर उन ब्राह्यौदनिक अग्निकेस्थटधररखदे {जौ 
की रोरी को परिम तथा चावर वाली को पूवं कीओर) ओर तब उन पर अग्नि रे! अध्वर्यु रात्रि मेंब्राहौदनिके 
अग्निके परिचम बैल की लाल खार पर, जिसका मुख पूवं की ओर रहता है ओर बाल वाला माम्‌ ऊपर रहता है, या बास 
के बरतन मे चाव की चार थाल्ियां रखतः है । यह्‌ कार्यं मर्न््रोके साथ या मौनरूपसे ही किया जाता! वह 
चार बरतनो मे पानी के साथ चावल या जौ पकाता है} पके भोर्जन (बरह्यौदन) से दर्वी (करद्ल) दारा कु निंकाल- 
कर अग्नि को देता है ओर मन्त्रोच्चारण करता है (ऋ० ५१५११, त° त्रा० १।२1१) । उसे “यह ब्रह्मा के लिए है, मेरे 
किए नही" कहना चाहिए । कार थालियों मे पका भोजन रखकर तथा उस प्र पर्याप्त मागमे घी डोरूकर उन्हं 
(थालियौं को) ऋषियों के वंशज चार पुरोहितो को देतः है । शेष मोजन (ब्रह्मौदन } वरतनों से निकाककर तथा उस 
प्र शेष घी गिराकर तथा उसमे चित्रियं अश्वत्थ को एक वित्ता काली गीरी तीन समिषा को पत्तियों सहिते इबा- 
कर अग्निम डाल दिया जाता है! .एेसा करते समय ब्राह्मणो के लिए तीन गायत्रिर्यां (अग्नि को सम्बोधित कर), 
क्षत्रियो के लिए तीन त्रिष्टुप्‌ तया वैश्यो के किए तीन जमतियां कही जाती हैँ (आप० ५।६।३) । 
जिस समय अग्नि मे समिधा डाली जाती हं, यजमान द्वारा अध्वर्यु को तीन बडे तथा उतने ही क्छ ब्रह्मौदन 
खाने बा अन्य सभी ब्राह्यणो को दिये जति हैँ! अग्न्याधान की तिथि के पूवं एक वधं तक वटो के दान एवं स्मिधा- 
आहुति के साथ इस प्रकार ब्रह्मौदन सम्पादित किया जाता है । अग्न्याघेय के दिन से १२, ३, २ या १ दिन पूर्वं प्रत्येक 
ग्यक्ति को, जो तीन पवित्र अभ्नियां स्थापिते करना चाहता है, इस प्रकार कौ समिधाओ की आहुतिं देनी पडती है । 
यजमान कुछ व्रत करता है, यथा--मांस-त्याग, ब्रह्मचर्य, घर की अग्नि किसी को न देना, केवल दूष या मात पर तीन दिनों 
तक रहना, सत्य बोलनः, पृथ्वी पर सोना आदि । यदि किसी कारणवद यजमान वषं (या १२ दिन आदि) मेब्रह्मौ- 
दन के उपरान्त अग्न्याघेय नही करतां है तौ उसे पुनः ब्रह्मौदन पकाना पड़ना है तथा समिधाएं डालनी पडती है, तब कहीं 
बहू अम्याधान सम्पादित कृर पाता है । अग्न्याघान-दिन के पूर्वं की रातरिपे अध्वयुं तथा अन्य पुरोहित मी क त्रत 
करते है, यथा-मांस-त्याग तथा संमोग से दुर रहना । उस रात्रि काटे घन्बौ वाली एक बकरी गाहृपत्य अग्नि के छिए 
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बने स्थल के उत्तर बाघ रखी जाती है ¦ उस रात्रि मे यजमान मौन रहता है ओर अन्य लोग उसे बासुरी-वीणा आदि बजा- 
कर जगाये रखते हँ (विकल्प मी है, वह मौन तथा जमा नही मी रहं सकता है}! यजमान रात्रि मर जागकर ग्राह्मी- 
दनिकं अग्नि मे लक्यां खला करता है । यदि वह रात्रि भर जागना न याहे तो एक बार ही बहूत-सी कष्या डाल 
देता है ।प्रात.कार अध्वर्यु अभिनि मे दो अरणिथां गमं करता है ओर मन्त्रोज्वारण करता है (ते° ग्रा० १।२।१) । इसके 
उपरान्त ब्राह्यौदतिक अग्नि वृक्षा दी जाती है ओर दोनों अरणियो का आवाहन किया जाता है अध्वयुं उन्हं यजमान 
को दे देता है । यह्‌ सब मन्त्रोच्चारण के साथ होतः है ¦ इसके उपरान्त अध्वर्यु गार्हपत्य अग्नि के लिए स्थल की व्यवस्था 
करता है ओर उस १२ जल छिडकता टै । यही क्रिया वह्‌ दक्षिणाग्नि (दक्षिण-परिचम दिशा मे), आहवनीय, सम्य एवं 
आवसथ्य नामक अग्नयो के स्थलों (आयतनो) के लिए करता है! सम्भारो (सामग्नि्यो) के साथ आनीत बालू के 
आघे माग का एक भाग गार्हपत्य तथा दूसरा भाग दक्षिणाग्नि के स्थल्ये एर विक्र दिया जाता है! शेष बालू को 
तीन मागो मे कर आहवनीय, सम्य तथा अवसथ्य नामके अभ्नियों के स्थो मे निखेर दिया आता है} यदि सभ्यणएवं 
जावसभ्य अग्नियो को जलाना नहो तौ बाट्‌ को आहवनीयाग्नि के स्थर पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य 
सामभ्रियां (सम्मार) अग्नयो के स्यलो पर रख दी जाती हं । इन कृत्यो के साथ यथोचित मन्तो का उच्चारण मी 
होता रहता है । विभिन्न स्थलों पर चने कै प्रस्तरखण्डो "एवं हलो को रखकर वह्‌ अपने शत्रु का स्मरण करता दहै) 
ब्ाह्मौदनिकं अग्नि को राख को हटाकर वह वह दोनो अरणियो को रखकर वर्षण से अग्नि उत्पन्न करता है! जब 
सूयं पूं मे निकखने को रहता है, उसके पूव ही वह ऊपर कौ अरणी को नीचे रल देता है ओर “दश-होतु' नामक सूक्त 
पठता है । धर्षण से अन्न प्रज्वलित करते समय एक दवेत या लार घोड़ा (जिसकी आतो से पानी न गिरता हो, 
जिसके घुटने कले हों या जिसके अण्डकोष पूर्णरूपेण विकसित हों) उपस्थित रहना चाहिए) उस समय 'शक्ति- 
साकृति' क्य गान होता है । जब धूम निकलता है तो माधिन कौलिक साम माया जाता है ओर "अरण्योर्निहितो" (ऋ० 
३।२९।२} क उच्चारण किया जाता है, 
अग्नि प्रज्वलित होते ही अध्वयुं “उपावरोह जातवेदः" (त॑० जा० २।५।८) नामक मन्त्र का उ्वारण कर 
अग्नि का आह्वान करता है । इसके उपरान्त अघ्व्युं यजमान से -चतुरहोत्‌" (तै० आ० ३।१-५) नामकं मन्त्र पठ्वाता 
है। अग्नि उत्पन्न हो जाने के उपरान्स यजमान अध्वर्दं को गाय की दक्षिणा देता है} यजमान अग्नि के उपर साँस 
लेता है ओौर श्रजापतिस्त्वा' कहता है (त° सं० ४।२।९।१ ) । अध्व अपने जुड़े हाथो को नीचे जुकाकर भग्नि के ऊपर 
रखता है मौर लकडियो से उसे ओौर प्रज्वलित करता ह (त° सं० ४।३।६।२ } । उस संमय 'रथन्तर' एवं यञायन्ि्र 
नामक सामो का मान होता रहता है ओर अध्व्ुं सम्मारो पर गाहषत्य अग्नि प्रतिष्टा पित करता है। यजमानकेमोत्र 
एवं प्रवर के अनुसार मन्वपाठ किया जाता है; '्मंशिरस' फे मन्त्रों का मी पाठ किया जातां है । 
आहवनीय अग्नि कौ प्रतिष्ठा पूवं दिशा भं सूयं के आधे बिम्ब के निकलते-निकलते कर दी जाती है । अध्व 
ग्राहिपत्य पर वैसी लकडियां जलातः है, जिन्हे वह्‌ अभेलेजातीा है) उन्हे वह्‌ बाल से मरे बरतनमेंही रण्वकरकेजाता 
है ओर यजमानसे अग्निठन्‌' सूक्त का पाठ कराता है , इसके उपरान्त अग्नि को आहवनीय के स्थ पर रखवाता है ¦ 
इसके प्र्चात्‌ भाग्नीध्र पुरोहित गृह्याभ्ि लाता है या धर्दण से उत्पन्न करता है ओर घटनं को उठाकर बैठत 
है तथा दक्षिणाग्नि कौ प्रतिष्ठा करता है) उस समय यजञायक्लिय साम का गायनं होतः रहता है । अनेक सूक्तो के पाठ 
के उपरान्त दक्षिणाग्नि सम्भारो पर रख दी जाती है (आषप० ५।१३।८ ) 1 
दक्षिणाग्नि करौ प्रतिष्ठा के लि अग्नि किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य या शूट के गृह से ली जाती है, किन्तु यदि 
यजमान समृद्धि का इच्छकं है तो जिसके घर से वह अग्नि लायी जाती है उसे समृद्धिक्ाली होना चाहिए । अग्नि लाने 
क उपरान्त यजमान उस घर भें फिर कभी भोजन नहीं कर सकता ¦ बौघायन (२।१७) के अनसार अग्नि पाहुपत्य 
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अग्निसे गौर आदव्ायन के अनुसार वैश्य के चरसे या किसी घनिकेके षर से लायौ जा सकती है या धर्षण से उत्पत 
को जा सकती है । गारहपत्यासिनि की वेदी वृत्ताकार, आहवनीयाग्नि की वर्याकार तथा दक्षिणाग्नि की अधेवत्ताकार 
होती है। 

उपर्युक्त तीनो पवित्र अग्नियों की प्रतिष्ठा के विषय मे बहुत विस्तार से वणं न पाया जाता है जिसे स्थानाभाव 
के कारण यहाँ छोडाजा रहा है। 

सम्य एवं आवसच्य नाकं मगम्नियो की प्रतिष्ठा गृह्याण्नि से या घर्षण से उत्पश्न अग्निम कौ जाती है। इनकी 
स्थापना गोध के अनुसार कृत्य करके आहकनीयागन से अग्नि केकर भी की जाती है। अष्वर्युं इनमें प्रत्येक मग्नि 
प्र अष्वत्य की तीन समिभाएं रखता है मौर ऋगवेद के तीन्‌ मन्तो (९।६६।१९, २० एवं २१) का उच्चारण 
करता है, दसी प्रकार वह शमी की तीन समिषाएं धृत के साय संयुक्त कर अन्य तीन मन्त्रो {ऋ० ४।५८११०३) 
के साथ उन अग्नयो पर रखता है! यदि ये दोनों अग्नियां नहीं परज्वलिति की जातीं तौ समिधा आहवनीयाम्नि परही 
रख दी जाती है। 

इसके उपरान्त अध्वयु पूर्णाहृति देता है, यजमान दान करता है, मन्तरोच्चासण करता है भौर पाचों (या केवर 
तीन) अनिनियो की पजा करता है। यदि यजमान क्षत्रिय है तो वहं जभ बेला जाता है। चारों पुरोहितो को वस्त्र, 
एक गाय एवं एकं बल, एक नये रथ का दान किमा जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मा को एक बकरी, एक पुभंपात्र एवं एक घोडा, 
अध्वयुं को एक बैल तया होता कौ एक धेनू का दान किया जाता है ! यजमान की शक्ति के अनुरूप दान की रस्या 
एवं माका मे अधिकता हो सकती है । 

कीत्यायन० (४१०।१६) के मत से वैदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरान्त यजमान १२ रात्रियोंयां 
६ रात्रियोया २ रात्रियो तकं ब्रह्मच से रहता है ओर अन्नियो के पास पृथिवी परही शयन करतः है तथा अग्नियों मे 
दूष का होम करता है । बौधायन ° (२।५०) ने तो १२ दिनो तक के लिए कुछ व्रतो की मी व्यवस्था दी है । 

पुनराधेय--वषं के भीतर ही यदि व्यक्ति वैदिक अग्नियों कौ प्रतिष्ठापना के उपरान्त किसी भयंकर रोग 
(यथा जलोदर) से पीडित हो जाताहै, था दरिद्रो जाता है, या उसका पुत्र मर जाता है, या उसके निकट-सम्बन्धी 
कष्ट पाने लगते हैँ या शत्रुओं द्वारा बन्दी बना चये जाते है, या वह स्वयं लूला-रेमडा ह जाता है, या वह समृद्धि का 
इच्छुक होता है या यश-कौति कमना चाहता है, तो पुनः अग्नियां प्रज्वलित करता है ! अग्नि प्रज्वलित करने की विधिं 
भरन्याधेय की माति ही है, केवल कृ अन्तर है, तथा अग्नयो को कुश घास दी जातीहै न किं ककड या ईधन, दोनोंही 
आज्यमाग केवल अग्निकरेलिएहोति हैन कि यज्ञ कौ मांति अग्निएवं सोम दोनों के लिए! पुनराधेय वर्षा ऋतु एवं 
दोपहर मे किया जाता है । अन्य अन्तरो को स्थानामाव के कारण यहाँ उपस्थित नही किया जा रहा है {देखिषु तैर 
सं० १।५।१-४ त° रा° ११३।१, शतपथ ब्राह्मण २।२।३, आशव २1८।४-१४, आप० ५।२६-२९, कात्या० ४१११, 
बौधा० ३।१-३) 1 जेमिनि {६१४१ २६-२७) के मत से पुनराधेय एक प्रकार का प्रायद्चित्त भौ है जो भाहपत्याग्नि 
एवं आहवनीयाग्नि के वुञ्ञ जाने या समाप्त हो जाने के प्रायरिचेत्त स्वरूप किया जाता है । किन्तु जैमिनि ( १०।३ 
२३०-३३)} कै मत से जब किसी विदिष्ट इच्छा से उत्पन्न पुनराघेय किया जादा है तो अम्याभेय कौ दक्षिणा न देकर 
दूसरे प्रकार की दक्षिणा दी जती दहै। 


अग्निहोत्र 


गौतम (८।२०) द्वारा निर्दिष्ट सात हवियंज्ञो मे अग्निहोत्र का स्थान दूसरा है। अन्न्याघेय के सायंकालमेही 
गृहस्थ को अगिनिहोत्र करना पड़ता है ! अग्निहोत्र प्रातः एवं साग्रं दो नार जीवनपरयेन्त या संन्यासी होने तक याजैसाकिं 


५१८ चमंदयास्त्र का इतिहास 


शतपथ ब्राह्मण ने ला है, मुरयु तक करना पडता है 1* सत्याषाढ (३।१) के मत से प्रत्येक द्विज के किए तीनो वैदिक 
अग्नयो की स्थापना के उपरान्त अग्निहोत्र एवं दक्षपू्ण॑मास नामकः यज्ञ करना अनिवार्य है, यहा तक कि रथकारो तषा 
निषादो को मी ठेसा करना चाहिए, किन्तु इस अन्तिम नाम्‌ पर अन्य सूत्रकारो ने अपनी सहमति नहीं वी है । जँमिनि 
(६।२1१-७ एवं ८-१०) के मत से अग्निहोत्र अनिवायं दै, अतः वे लोम मी जो सम्पूणं विस्तार के साथ इसे सम्पादित 
नहीं कर सकते, इते कर सकते है, किन्तु उन लोगों को जो किसी ईच्छा की पूति के किए इसे करना चाहते है, इसे सम्पु- 
णता के साय सम्पादित करना चाहिए । वहूत-से सूत्र मे मन्त्रौ एवं विस्तार के विषय मे मतभेद पाया जाता है! कुठ 
लोगो के मत से गृहस्थ को समौ वैदिक अग्नियां प्रज्वलित रखनी चादिए {कात्था० ४।१३।५), कु लोगों के अनु- 
सार केवल गहेपत्याग्नि को ही सतत रखना चाहिए {आप० ६।२।१२), किम्तु कुछ लोगो के मत से यदि अगन्या- 
घेय के समय दक्षिणास्नि अरणि-मन्थन से उत्पन्न कर स्थापित की गयी हो तो उसे संदा के किए रखना चाहिए ! गृहस्थ 
अध्वर्यु द्वारा माहपत्याननि से आहेवनीयाम्नि मेगाता है मौर अध्व यह्‌ कायं प्रातः एवं सायं करता है । किन्तु यदि 
यजमाने यह्‌ कारय प्रति दिन करता है तो उसे अध्वर्युं की कोई आवरयकता नहीं है। आव (२।२।१) के मतसे 
भ्रति दिन के अध्निहोत्रमें दक्षिणाग्नि कर्ईप्रकारसेप्राप्त कौ जासकतीरहै, यथादैश्य के षरसेया किसी धनिक 
केघरमेया घर्षणसे, या स्वयं सतते रूप में प्रज्वलित रखी जा सकती है । अन्य विस्तार के किए देखिए आश्व० 
(२।२।३ एवे ६}, अपि (६।१।७), बौघा० (३४) । 
गृहस्थ को प्रज्वकित गाहंपत्यागनि से एक वरतन मे जलते हुए अंगार लेकर आहवनीयाग्नि के पास मन्वोच्चारण 
(देवं र्वा देवेभ्यः श्रिया उद्धरामि) के साय जाना चाहिए ओौर एवं की ओर जाते समय अन्य भन्त्रो का उच्चारण करनाः 
चाटिए, यथा "मुले पाप से उप्र उलठादृए...जो भी पाप मनेः जान-मनजान मे कियि हों, उनसे बवाईए।” दिन के 
पापौ के लिए सायंकारु मे तथा रात्रि के पापों के किए प्रातःकालमे प्राथेनाकी जाती है) प्रातः एवं सायं सूर्याभिमुख 
हौकर भगिनहोतर विया जाता ह ¡ कात्या० (४।१३।३) के अनुसार प्रातःकाल का अग्निहो सूर्योदय के तथा सायंकाल 
का सूयस्ति के पूवं हो जाना चाहिए, किन्तु आश्वलायन के मत से अग्निहोत्र उदयास्त के उपरान्त ही करना चाहिए । 
इस विषय मे प्राचीने कासे टीदो मत चलेआ रहे है; कुछ लोगों ने सूर्योदय के पूवं ओर कुछ लोगों ने सूर्योदय के 
उपरान्त अग्निहोत्र कर्ने की व्यनस्था दी है । हेतरेय ब्राह्मण {२४।४।६) एवं कौषीतकिब्राह्मण (२।९) मी इस विषय 
मेँ अदलेवनीय दह । आप० (६।४।७-९) ने इस विषय भँ चार मतो का उद्घाटन करिया है; अग्निहोत्रश्रातः एवसायं 
भर्थात्‌ रात्रिएवं दिनके संधिकाल मेँ करना चाहिए, या तब जव प्रथम तारा आकाश मे दिखाई पडे, या रातरिके प्रथमं 
या दितीय प्रहर मे, या प्रातः जन स्यं के मण्डल का एक अंशः दिखाई पडे या जब सूये ऊपर आ चुवाहो। मृहस्यको 
सन्ध्या-पूजा के उपरान्त ही अग्निहोत्र करना ताहिए ¦ गृह्यम्नि में होम अग्निहोत्र के पूवं होना चाहिए कि उसके 


६. तै ० ब्र० (२।१।२) मै अग्निहो शब्दे श व्युत्पत्ति की गयी हे ! यह्‌ बह कत्य दै जिसमे आग्नि के किए होम 
किया जाता है । सायण का फहना है--अभ्नये हौत्रं होमोऽस्मिन्कमणि इति चहुत्रीहिव्युत्प्यःऽग्निहोश्रमिति कर्मनाम । 
अग्नये होश्रमिति तलपुदषब्यत्यत्या हविर्नम › देखिए जौमनि { ११४४), निसमे आया है-- “अग्निहोत्रं जुहोति 
स्वगंकामः'” यहां अग्निहोत्र" एक हत्य का नःम ह । शतपथ बरह्यण (१२१४।११) मे आया है-- रो्सत्र हट वा एत 
उपयन्ति येऽग्निहोभं जुहत्येतद्रे जरामयं सत्रं यदग्निहोत्रं जरया वाव होवास्मान्मुज्यते मृस्युना वा।'' सत्याषाह 
(२५१) का कटनः है--“आवानादग्निहोत्रं ददापु्णमासौ च नियौ । निषष्दरथकारयोराधःनादग्निहोत्रं दपुश- 
मासौ च नियभ्येते।'* 


जग्निहौत्र ५१९ 


उपरान्त ? दस विषय में मतभेद है! कु कोगो के मत से अग्निहोत्र के पूरं जृष्याभ्नि मे होम होना चाहिए जौर कुछ 
खोग कहते है कि वैदिक्‌ अग्निहोत्र के उपरान्त ही गृह्याग्नि ने होम होना चाहिए }* सन्ष्यावन्दने के"उपरान्त शहुस्थ या 
तो माहपत्याग्नि एवं दक्षिणाग्नि के बीच में आह्वनीयाग्नि की ओर जता है या इन दोनो; अग्नि के स्मलो के दक्षिण 
ओर के मागे से आहवनीयाग्नि की प्रदक्षिणा कर दक्षिण मे अपने स्थान पर कंठ जाता है गौर उसकी पत्नी भी अपने स्वान 
प्र बैठ जती है (कात्या० ४।१३।१२ एवं ड १५।२, जाप ° ६।५।३ तथा कात्या ० ४ १३।१२ एवं भाष° ६।५।१-२} । 
गृहस्थ "विद्युदसि विद्या मे पाप्मानमृतात्सत्यमुपैमि मयि श्रदढधा' {जापर ६।५।२}) नामक मन्त्र के साय जाचमन करता है, 
उसकी पत्नी मी आचमन करती दै ।ˆ दसके उषरान्त यति एवं पत्नी अग्निहोत्र होने तक भौन साषे रहते हँ । विना पत्नी 
वाले गृहरथ मी दोनो समय मगनिहोत्र सम्पादित कर सकते हैँ (ेतरेयज्रा० ३२।८) ¦ तीनों अग्निर्यो (माहपत्थ, भह्‌- 
वनीय एवं दक्षिण } के किए परिसमूहन (गीठे हाथ से उत्तर पूवं से उत्तर तक गोन) का कारं अध्वयुही करतारहै) 
अध्वर्यु ही माहवनीयाग्नि के चारो ओर दभं क्छिता है अर्थात्‌ परिस्तरण करता है! पूर्वं एवं परिम व॑र कुशो की 
नोक दक्षिण की मोर तथा उत्तर एवं दक्षिण वालों की पूवं की मोर होती है । परिस्तरण-कृत्य पूर्वं से प्रारम्मं कर करम 
से दक्षिण पर्चिम तया उत्तर की ओर किया जाता है ¡ दसी प्रकार अध्वर्युं अन्य दोनो वैदिक अग्नियों (गार्हपत्य एवं 
दक्षिणाग्नि) शी चारों दिशाओं मे दमं बिठा देता है। दाहिने हाथ में जंर छेकर वहु आहवनीयाग्नि के चतुर्दिक्‌ 
{उत्तरपूर्वे से आरम्म केर पुनः उत्तर दिशा मे समाप्त कर} छिडकता है । इसके प सन्त वह्‌ परिर्चेम की जर से 
अजद् धारा गिराता आहेवनीयाग्नि से माहैपत्याम्नि तक चला जाता है । इसके उपरान्त पर्यक्षण-कृत्य क्रिया जाता 
है जो गाहपत्य से आरम्भ कर वायो ओर से दाहिनी ओर बढ़कर दक्षिणाग्नि तक जलं चिडकने के रूप मे अमिव्यक्त 
होता है। या सवप्रथम गा्हपत्यान्नि के चारों भोर जर छिष्टकां जा सकता है भौर तब दक्षिणाग्नि के चारो ओर। इसके 
उपरान्त भाहंपत्य से पूवं की ओ र आहवनीय के चतुदिक्‌ जल की धारां मिरायी जती है (आख्व० २।२।१४} । यन्त्रौ- 
च्चारण के विषय मे देखिए आहव ० {२।२।११-१३), कात्या० (४१३) १६-१८) एवं अपि» {६।५।४) } 
जो व्यक्ति केवल पवित्र कर्तव्य समञ्षकर अग्निहोत्र करता है उसे याय के दूष से होम करना चाहिए, किन्तु 
जो व्यक्ति कं प्राम या अधिक मोजन यां श््ति या य हता है, उसे चाहिए कि वह्‌ यवागू, मात, दही या धृतसे होम 
करे (आस्व ० २।३।१-२) ! इसके उपरान्त गाय दुहने वाले ग्यक्ति को आगा द्री जाती है ! गाय यज्ञ-स्थल की दक्षिण 
दिश्षामे खी रखनी चाहिए भौर उसका बच्चा क्ट होना चाहिए । गाय दहते समय बचे को माय के दक्षिण मे रखना 
चाहिए । पहले बषठडा दूष पी ले तब उसे हटाकर दहना चाहिए ! भाय को दहने वाला सुद्र नहीं होना चाहिए 


७. संध्यावन्वनानम्तरं पुवंमग्निहोत्रहोमस्ततः स्मातेऽ्नौ ! तदुक्तम्‌-- होमं वेतानिके कत्वा स्मे कुर्थार्‌ 
{विचक्षणः । स्मृतोनां वेबमूलत्वात्स्माते केचित्पु रा विदुः ॥ इति \ कात्या ० ४।१३।१२ का भाष्य; चन्धोदय मे उयते 
भरद्वाज । देखिए आश्वाररत्ने (प्‌ ५२) । 

८. कात्था० (४।१३) के भ्य मे आया है---उपवेक्षनव्यतिरिक्तं पत्नी फिंलपि न करोतीति संप्रदाप्रः। 
तस्य साधुदरम्‌ ! इससे स्पष्ट है कि स्त्रियो को यज-हृत्य-सम्बन्धी सारो महत्ता म्लः धिीन होते चली गयो ओर 
बे अब यज्ञादि कमो मे पतिर्यो कौ बगल मे ठो सारे कृत्यो को मौन रूप से देखती रहती है । अब तो केवल यजमान 
एवं पुरोहितं मात्र वाल रहते है, स्त्रियां मूक अनी गठरी-सो वेठी रहती हैँ 1 जमिनि (६।१।१७-२१) ने लिखा 
है कि यज्-सम्पादन मे पति एवं त्नौ को एक-दूसरे से सहयोग करना चाहिए, किन्तु पुनः इसो सूत्र मे आया है 
(६१ १५२४) रि पस्नौ यज्ञ के सारे कायं नहीं कर सकती, वह्‌ केवल उतना ही योकेयी गिसके किए पयति भे छट है ! 
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(कात्या ० ४1 १४५१), किन्तु माप० (६।३।११-१४) ने रेस प्रतिबन्ध नहीं रखा है! बौषा० {३।४) के मत से 
गाय दुहन वाला ब्राह्मण ही हना चाहिए । गाय दहने के वधय में भी बहुत-से नियम बने हँ (शतपथ श्रा ० २।७, तै 

शरा° २।१।८) । सूर्यास्त होते ही दुहना चाहिए (आाप० ६।४।५) । किसी आयं दारा निमित मिहटरी के बर्तन मे ही 
दुष दृहा जाना चाहिए । पात्र चक्र पर नहीं बना रहना चाहिए ! उसका महं बड़ा तथा घेरा वृकताकार या ढालू नहीं होना 
चाहिए, बल्कि सीघा खड़ा (कात्या ० ४।१४।१, आप ० ६।३।७) ¦ इसको अग्निहोत्रस्थाली कहा जाता है {आप० ६। 

२1१५) } भध्वरयु माहुपत्याग्नि से जलती हं अग्नि लेकर {दूष उबालने के लिए) उसके उत्तर अलग स्यल पर रखता 
ह} तब बहे शाय के पास जाकर दूषपात्र को उलाकर आहेवनीयाग्नि के पूर्वं रखकर गाहुपत्याम्नि के परिकिम में वैरता 
है मौर पात्रको ममं करता है; वहं अतिरिक्त दभ लेकर उसे जलाकर दूष के ऊपर प्रकाश करता है। तब वह्‌ स्वे ते 
जख की कु वृदे लौलते हए दूष मे छिद्कता है {भाश्व ० २।३।३ एवं ५} । इसके उपरान्त बह पुनः प्रयुक्त दर्भ को जला- 
कर गरम दष के उपर प्रकाश करता है! यह तोन दार किया जाता है। इध को लौला देना चाहिए कि केवल गमं कर 
देना चाषठिए, दस विषय मेँ मतैकष्य नहीं है । इसके उपरान्त तीन मन्तो के साय दूष का पात्र धीरे-से उतार सिया जाता 
ह मौर जलती' अग्नि के उत्तर रख दिया जाता है ¦ तब जलती हई बची अग्नि गार्हपत्याभ्नि में डारुदी जाती है। सके 
उपरान्त सुव एवं लुक्‌ को हाथ से क्ञाड्-पोचछकर गाह पत्यास्नि पर गमं कर लिया जाता है 1 यही क्रिया पूनः की जाती 
है भौर यजमान से पूछा जाता है--“क्या म सुव से दूष निकाल सकता हं? यजमान कहता है- “हाँ, निकालिए" 
तबे मघ्वर्यं दाहिने हाथ मे सुवं ले तथा बाय हाय मे अग्निहोत्र-हवणी लेकर उसमें दुध के पात्र से दुध निकालता है \ यह कृत्य 
चार बार क्ियाजाताहै मौर सुव दूषके पात्रे ही छोड़ दिया जाता है। आपस्तम्ब (६।७।७-८) एवं आश्व 
(२।३।१३-१४) के मतान्‌ सार अध्वयु गृहस्थ का मभिमत जानते हए सुव से भरपुर दूष निकालतः है, कयोकि एेखा करने 
से गृहस्थ को सबसे योग्य पुत्र काम कौ बात होती है, जितना ही कम दूध सव मे होत्ता जायगा उसी अनृात मे अन्य पुष 
कै लाभ की बात मानी जायगी । इसके उपरान्त अध्वर्यु एक हाथ लम्बा पलाश-दण्ड स्रुवदण्ड के ऊपर रखकर माहं 

पत्याभ्नि की ज्वाला के पास रखता है ओर सुव को अपनी नाक के बराबर ऊँचा रखकर आहवनीय तक ले जाता है; गाह 

पत्य एवं आहवनीय को दूरौ के बीच मे वह सुव को अपनी नामि तकं लाता है, ओर पुनः मुख कौ ऊचाई तक उठाकर आह 

बनीय के पास पहुंचता है आौर उसके परिचम शुव तथा पलाल-दण्ड की समिधा को दभं पर रखता है । कह स्वयं पूर्वा 

मिमृख हो आहवनीय कौ उत्तर-पूवं दिशा मे मैठता है । उसके घुटने मृडं रहते है, बाय हाय मं सुव एवं दाहिने मे सभिधा 
लेकर वहं आहवनीयाम्ति मे "रजतां त्वाग्निज्योतिषम्‌' (आश्व ० २।३।१५) मन्त्र के साथ आहुति देता है । इसके 
उपरान्त बह “विद्युदसि विद्या मे पाप्मानम्‌! {आप० ६।९।३, आह्व ० २।७।१६) मन्द्र के साथ आचमन करता 
है । जब डरी हुई समिधा जने लगती है तौ वह ओं भूर्मुवः स्वरोम्‌, अगनिज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा" नामकं मन्य 
के साथ समिधा पर दूध कौ आहुति छोडता है! मन्त्रौ के प्रयोग के विषय सें कर्द मत ह। इस विषय में देखिए बाज- 
सनेयी संहिता (३९), आप० {६।१०।३), त° त्रा ० {२।१।२) 1 इसके उपरान्त वह्‌ सुव को कुश पर रखदेता है 
आौर माहं पत्याम्बि कौ ओर इस विचार के साय देखता है--“"ृक्ञे पशु दीजिए ।'' पूनः वह्‌ सुवं उठाता है ओर पहले 
से दूनी मत्रा में दूध की दूसरी आहूति देता है । इस बार मौन साधकर प्रजापति का च्यान करके आहूति दी जाती है । 
यह दूसरी आहूति प्रथम आहूति के पूवं या उत्तर मे इस प्रकार दी जाती है कि दोनों मे किसी प्रकार का सम्बन्धन होने 
पाये! इसके उपरा. सुव मं दूसरी आहति वाले दूध मे अधिक दूध किया जाता है । तब वह्‌ सक्को दो शर (अप 
६।११।३ के अनुसार तीन बार} इस प्रकार उठाता है कि अग्नि-ज्वाला उत्तर ओर घूम उठे जौर एसा करके सुक्‌ की कृचं 
पररख देत है । इसके उपरान्त वह सुव के मुख को नीते कर हाप से रगड़कर स्वच्छ कर देता है ओर पुनः कचं (उत्तर 
वलि कुशो कौ नोक) कौ उत्तर दिका मेँ अपने हाथ पर रग दघ की बुदे पोछकर स्वच्छ कर केता है ओर "देवताओं को 
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प्रणाम” (कात्या० ४।१४।३०} या “तुष्टे पु प्राप्ति के लिए" नामक्‌ शब्दो का उच्वारण करता है। अप० (६।६०। 
१९) ने प्रातः एवं सायंकार के समय सुव को स्वच्छ कृरन की एक अलम्‌ विधि दी है ओर तेऽ सं० {१।१।१।१) ॐ 
मन्त्र के उच्चारण की कात कटी है । ईसक्रे उपरान्त हृथेलीः को ऊपर तथा जनेऊ को श्राचीनाबौत ढंग से षारथ करके 
वह्‌ अपनी अंम्‌ लियो क मौन रूप से “स्वधा पितुम्यः पितृन्‌ जिन्व" (आप० ६।११।४) या “स्वधा पितृभ्यः” {कास्या० 
४।१४।२ १ एवे अस्वि० २।३।२१) नामक मन्त्र के साथ दक्षिण दिश मर कुशो की नोक पर रखता है ! तब वह्‌ पूर्वा- 
भिमख हो उपवीत ढंग से जनेऊ रखकेर आचमन करता है । इसके उपरान्त वेह गाहपत्याग्नि के पास जता है मौर एकं 
समिधा खड -खष्टे उठटाता दै । पुनः पूर्वाभिमुख हो माहं पत्याभ्नि कौ उत्तर-पदिचम दिक्षा में वैर जाता है भौर चुटनेशभुका 
करे गाहपत्यागनि मं समिधा डरता है, फिर सुरव में दूध लेकर “ता अस्य सूददोहसः" {ऋ० ८।६९।२३) या कोई अभ्य 
यथा इह पुष्टिम्‌ पुष्टिपतिः.-पुष्टिपतये स्वाहाय नामक मन्त्र के सायं आहुति देत है । इसके उपरान्त बह कात्मा° 
(४1 १४।२४) एवं आइव ° {२।३।२७-२९) के अनुसार किसी मी विधि चे दूसरी आहुति मौन रूप में या मन्त्रोच्चारण 
{ऋ० ९६६११९२१) के साथ देता है। तब वह “अश्नादायान्नपतवे स्वाहा ' दाब्दो के भाव दक्षिणाग्निमेसुवद्वारा 
दुग्धाहुति देता ह ओर दूसरी जहृति मौन रूप से देता है । इसके उपरान्त वहं जख स्पशं करता है, उत्तरामिमूख होता है 
ओर अपनी एक अंगुली (कात्या ० ४।१४।२६ के मत से अनामिका} से स्रुव मे बचे हुए माग को निकारुकर विना स्वर 
उत्प किये तथा बिना दाति के स्पश्चे ते चाट जता है। वेह फिर आचमन करके पुनः चाटकर आचमने करता है। 
इसके उपरान्त सुक्‌ मं बचे हृए दू आदि को हेयेलछी मे या क्रंसी पात्र मे छेकर जौम से चारता है । अप० {६।११।५ 
एवं ६।१२।२} एवं वौधा० (३1६) मे शेष कौ चाटने की विधि में कुछ अन्य बति मी है, जिन्हें यहाँ स्यानाभाव से छोड 
जा रहा है । इसके उपरान्त वहु अपना हाथ धोता है, दो बार आचमन करता दै, आह्वनीयागनि के पास जाता है भौर 
गेठ जाताहै, सुक्‌ को जक से मरता है भौर सुव से जल कौ आह्वनीयाभिनि के उत्तर “देवा जिन्व” शब्दों के साथ चिड्- 
कता है । प्राचीनावीत ढग से जनेऊ धारण करके वह्‌ यही कृत्य पुनः कर्ता है, किन्तु ईस बार आहवनीयाग्नि के दक्षिणं 
पितरों को “पितुन्‌ ।जन्व” नामक शब्दों के साथ जल्घारो देता है । तब वह्‌ यही क्रिया “सप्तर्षीन्‌ जित्व" कहकर 
उत्तरपूवं मे ऊफर को जरसे करता दै । चौथी नार वह्‌ खुक्‌ को मरता है, आह्दनीयाग्नि के परिचम मे रसे (कृचं 
स्थानके) दमं को हृटाता है, वहाँ तीन बार पूवं से उत्तर कौ ओर जल देता है । इसके उपरान्त वह्‌ सुव एवं सक्‌ को 
एक साथ ही आहवनीयाग्नि मे गमं करता है ओर उन अन्तेर्वेदी षर रख देती है या उन किसी परिचारक कोदेदेता 
है! तब वह्‌ पयुक्षण वाले क्रम के अनुसार (आह्नीय, गाहंपत्य, दक्षिणाम्ि या गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय 
के कम से) रत्येकं अगिनि मे समिधा डालता है। इसके उपरान्त गृहस्थ अग्नि की पूजा गार्सप्र स्तुतियों के साथ करता 
दया वाज० (३।३७) के अनुभार (भूर्भुवः स्वः"...आदि के उच्चारण के साथ संक्षेप में पूजाकरताहै ओौर एक 
क्षण आहवनीय के पास बेटकर मौनाराधना करता है। तने वंह गाहुंपत्य के षास जैठता है या लेट जाता 
है। इसके उपरान्त वह्‌ समी अग्तियों के ङ्रए परयक्षण करता है। तब गृहस्य अपना मौन तोडकेर आचमने 
केरता है ओर बाहर निकल जाने परं दक्षिणाम्नि का ध्यान करता है। अन्त में पती. मी मौन रूपमे आचभनं 
केरतीदै। 
कात्या < (४।१२ १-२) के मत से सायंकाल वात्सप्र मन्त्रो {वाज० सं° ३।२.३६ एवं शत ० त्रा ° २।२३।४।९-४१) 
कै साध आटृतिर्या देने के उपसन्त उपस्थान करना (अग्नयो कौ स्तुति करना} इच्छा पर आघारित है, गृहस्थ चाहे 
तो नहीं मौ कर सकता है या केवल एक मस्प्र का उच्चारण मात्र (वाज ० सं० ३।३७ एवं शतपथ ब्रा° २।४।१।१-२) 
केर मरकतादटै। आपण {६ १६।४ एवं ६} ने तो उपस्थान के लिए छः मन्त्रो तथा अन्य मन्त्रौ के फायनकी बात 
चेखायी है, जिसकी स्यास्या स्थानामावं से यहाँ नहीं कौ जा रहौ है। कु लोम उपस्थान को केवल सायंकाल के किए 
धम ० ९६ 
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ही उत मानते है भौर कुछ लोग प्रातः एवं सायं दोनो समयो के लिए (देए आप० ६।१९।४-९ से लेकर ६२३ 
तक} । 

क्षत्रियो के विषय मे अग्निहोत्र के किए आप० (६।१५।१०-१३) ने कुछ मनोरम निय दिये है { आपस्तम्ब 
काकहनर है कि क्षत्रिय को आहवनीयाग्ि सदैव रखनी चाहिए. चाहे बहे आधिक अग्निहोत्र करे या न करे । जब साधा- 
रण रूप से अग्निहोत्र किया जाय तो क्षेत्रिय को चाहिए किं वह्‌ अपने घर से ब्राह्मण के लिए मोजन भजे, जिससे कि उसे 
अग्निहोत्र करने का पूणं लाम प्राप्त हो, ओर अध्वर्युं को चािए कि वह्‌ क्षत्रिय {राजन्य ) से अग्न्युपस्थानं (अम्निस्तुति 
के मन्त्रो) का पाठ कराये । जिस राजन्य ने सोमयज्ञ कर ल्या हो ओर जो सत्य बोलता हो, वह्‌ आद्धिक अग्निरत्र 
कर सकता है । आश्व० (२।१।३-५) के मतानुसार क्षत्रिय एवं वैश्य अमावस्या एवं पूणिमा के दिन अग्निहोत्र कर 
सकते हँ तथा अन्य दिनों मे उन्हें किसी कतं व्यय रायण ब्राह्ण के ` यहाँ पका हुमा मोजन भेजना चाहिए ! किन्तु 
वह क्षत्रिय या वैश्य, जौ विचार एवं शब्द {कचन } मे सत्यवादी है ओौर सोमयज्ञ कर चुका है, आ्भिक (प्रति दिन वाखा} 
अभ्निहोत्र.कर सकता है । र्गतः है, इन नियमों दारा क्षत्रियो एवं वैश्यो को अन्य कर्यं करने के लिए अधिके समय एवं 
अवसर प्रदान्‌ कयि मये घे! आप (६।१५।१४-१६), आश्व० (३।४।२-४) तथा अन्य लोगों के मत से गृहस्थ को 
स्वयं प्रति दिन अग्निहोत्र करना चाहिए, यदि वह्‌ ठेसा न कर सके तो कम-से-कम षव के दिनो मे तो उसे अग्निहोत्र 
अवश्य करना चाहिए । उसके लिए पुरोहित, शिष्य या पुत्रं मौ अग्निहोत्र कर सकेता है । 

प्रातिः एवं सायका के अग्निहोत्र की विधियां सामान्यतः एक-सी है, केवल विस्तार मे कृ भेद है, यथा 
आश्वि० (२।४।२५) मे प्रातः का पयुक्षण -मन्त्र कुछ ओर है ओर सायं का कुछ ओर {(आशव० २।२।११) ) 
इसी प्रकार कुं अन्य अन्तर मी हैँ (आङ्व० २।४।२५ एवं २।२।१६) 1 अन्य बातों के चि देखिए कात्या 
(४११५) । 

एक रात्रिके क्एिया लम्बी अवधि के लिए जव गृहस्थ बाहर जताहै, तो उसे अग्निहोत्रके विषय मंश्या 
करना चाहिए ? इसके विषय मं सूत्रों मे बहते से नियम पये जते दँ ¦ देखिए शतपथ ब्रा० { २।४।९।३-१४), आव 
(२।५), आप० (६ २४-२७), कात्या ° (ड! १२।१३-१४) । आङव ० के मत से महत्वपूर्णं नियम ये ह--वह भग्नि 
को उदहीप्त कर देता है (ज्वाला में परिणत कर देता है), आचमने करता है ओर आहवनीय, गरहंपत्य तथा दक्षिणाग्नि 
के पासं जाकेर उनकी पूजा शंस्य पडून्‌ मे पाहि" "नयं प्रजां मे पाहि, एवं अथवं पितुं मे पाहि नामक मन्त्रो (वाजसनेयी 
सं° ३।३७) के साथ करता है । इसके उपरान्त दक्षिणाग्नि के पासं खड होकर उसे अन्य दोनों अग्नियों की ओर इमान्‌ 
मे मित्रावरुणौ गृहान्‌ मोपायतं...पुन खयनात्‌' (काठक सं० ६१३, मैत्रायणी संहिता १।५।१४- कु अन्तरो के साथ) 
नामक मन्त्र के साथ देखना चाहिए । बह्‌ पूनः आहवनीय के पास आकर उसकी पुजा कर्ता है {त° सं° १।५।१०।१ 
नामक सन्त्र के साथ) । इसके उपरान्त उसे विना पीछे देले यात्रा मे रम जाना चाहिए ओौर्‌ “मा प्रणम" नामेक स्तुति 
का पाठ करना चादिए। जव वहु एसे स्थल पर पर्व जाता है, जहाँ से उसके घर की छत नहीं दिलाई पडती, तव वेहू 
अपना मौन तोडता है । जब अपने घर से गन्तव्य स्थानके मां की ओर पहुंचे तो उसे सदा सुगः" (ऋ० ३।५४५२१) 
का पाठं करना चाहिए । जब वह्‌ यात्रासे घर लौट आये, उसे अपि पन्था" (ऋ० ६।५१।१६) का पराठ करना 
चाहिए । इसके उपरान्त उसे मौनं साध 7 चाहिए, अपने हाथ मं समिधँ लेनी चाहिए ओौर यहं सुनने पर कि उसके 
प्र या शिष्य ने अभ्नियाँ उहीप्त कर दी है, उसे आहवनीय की ओर आडव० ({२।५।९) के दो मन्त्रौ के साथ देखना 
चादिएट । इसके उपरान्त समिवाएुं डालकर उसे मम नाम तवे च' (तं० संऽ १।५।१०।१) नामक्‌ मन्त्र से आहवनीय 
की पूजा करनी चाहिए । तव उसे वाज० सं° (३।२८-३०) कै एक-एक मन्त्र के साथं आहवनीय, गहहुपव्य एवं 
दक्षिणाम्ति मे समिधां डालनी चाहिए! 
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उपर्युक्त नियम तमी सगू होते हैँ किं जब गृहस्य अपनी पत्नौ को छोडकर ाह्‌र जातः है । जन तकं वह भाहर 
हता है उसे अग्तिहोत्र एवं दशपूर्णमास के सख्य मानसिक जप से अपने सारे करतंन्य करने चाहिए मौर समी प्रकार के 
प्रतो का पाङून करना चाहिए (यया, जहाँ तकं सभ्भव दो फल-कूक, कन्द-मूल पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए) 1 
देकिए जाप० (४) १६1१८) एकं कृत्या ° {४१२१६} क्या इसका माष्य । धर से बाहर रहने पर उसे अपनी पत्नी 
प्र अग्नियों का मार सौप देना चाहिए तथा आवश्यके त्यों के सम्पादन के किए किसी पुरोहित की व्यवस्था कर देनी 
चाहिए ! जब गृहस्य अपनी पत्नी के साय यात्रा कर्ता है तो उसे अग्नियां साभमेंही रख लेनी चाहिए । यदि बह 
सपत्नीक यात्रा करे किन्तु अभिनर्या सायन रखे तो कर प्र पुरोहित का रखना निरर्थक है, क्योकि पति-पली कौ अनु- 
पस्थिति मे भग्नहोत्र होम नहीं सम्पादित हो सकता, लौटकर मानि पर गृहस्य को अग्नि की प्रतिष्ठा पुनः (पुनराधान ) 


करनी ही पेगी । 


अध्यायं ३9 
दश्च-पुणं मास 


समी इष्टियो (एसे यज्ञ जिनमे पश-बलि दी जाती है) की प्रकृति पर दशै-पूर्णमास नामके यज्ञ के वर्णन एवे 
व्याख्या से प्रकाश पड़ जाता है । इसी से सभी श्रौत सूत्र सवं प्रथम दर्पणमास का वणन विस्तारसे करते है,योतौक्रम 
के अनुसार अग्न्याधान का स्थान सर्वप्रथम है ] आश्व ० (२।१।१) का कहना है कि समी प्रकर की इष्टयो पर पौणमास 
इष्टि के विवेचन से प्रका पड़ जात्ता है । आप० (३।१४११-१३) के अनृसार तीनो अग्नियों {गाहंपत्य, आहवनीय 
एवं दक्षिणाग्नि ) की प्रतिष्ठापना के उपरान्त प्रतिष्ठापक को दशंपू्णंमासं का सम्पादन जीवनं भर (या जब तक संन्यासी 
न हौ जाय) या ३० वेर्षो तकया जब तक बहुत जीणं (कृत्य करने मे पूर्णरूपेण अयोग्य) न हौ जाय, करते जाना चाहिए 1" 

अमावस्या शब्द का अथं है "वह दिने जब (सूयं एवं चन्द्र) साथ रहे ।* यह वह तिथि टै, जिस दिन सूर्य॑ 
एव चन्द्रं एक दूसरे के बहुत पास (अर्थात्‌ न्यूनतम दूरी पर) रहते दँ! 'पु्णेमासी' वह्‌ तिधि है, जिस दिने सू्यं एवं चन्द्र 
एक-दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते दँ । णं मास' का तात्पयं टै "वह क्षण जब किं चन्द्र पूर्णं (पुरा या भरपूर) रहता 
है।' "दशं! का तात्प वही है जो भमावस्या' कारैः) दक्षं काथं है "वहं दिन जव चन्द्रकी केवल सूयं ही देख सकताहै 
ओर अन्य कोई नही 1 दशं ' एवं धुण मास' के गौण अथं है वेकृत्य जो कम से अमावस्या एवं पूर्णमासी के दिने सम्पा- 
दित हीते है )' "इष्टि" का तात्पयं उस यज्ञ से दै जिसमें यजमान चार पुरोहितौ को नियुक्त करता है 1 नीचे हम सत्याषाढ 
एवं आइवलाथनं के श्रौतसूत्र पर आधारित दशे-पूणं मास-सम्बन्धी विवेचन उपस्थितं करेगे ! 

अग्न्याधेयं कर चुकमेवाला अगे की प्रथमं पुणेमसी को दशे-ूर्णमास का सम्पादन कर सक्ता है । पूरण 
मासी के दिन की इष्टिदो दिन हो सकती है, किन्तु सारे कृत्य संक्षिप्त कर एक ही दिन मे सम्पादित हो सक्ते! यदि 
द} दिनों तक कृत्य किये जायं, तौ वे प्रथम दिन (पूणेमासी के दिन) तथा प्रतिपदा (पूर्णमासी के आमे के कृष्ण पक्ष 
कै प्रथम दिन) तकं समाप्त हो जाते हैँ; प्रथन दिन को उपस्थ दिन तथां दूसरे दिन को यजनीय दिन कहा जाता है । 
पूणंमास कृत्य के सिलसिले मे उपवसथ के दिन अभ्न्यन्वाधाने (अग्नि में ईन डना } एवं परिस्तरण कृत्य किये 
जाते है भौर शेष कृत्य यजनीय टिन मेँ सम्पादित हीते है! यदि प्रारंभिक पूर्णमास दृष्टि या दरं इष्टि हो नो यजमान 
को अन्वारम्भणीया इष्टि सम्पादितं करनी पडती दै, जिसे नीवे पाद-टिप्तणी मे प्रिर?" 


१ "यावज्जीव दरदापूणं नासाभ्यां यजेत--जैमिनि (१०।८।३६९) की श्यारमा में शाबर दरा उदृत । 
भौर देखिए श० आ० {११११।२।९३), जहाँ ३० वधो की चर्व है ) (ताभ्यां यावज्जीवं यजेत । शन्रिशतं षा वर्षाणि, 
जीर्णो डा विरमेत्‌ ।' आप० (२।१४११-१३) । 

२- सवंप्रथम तं ० सं° (३।५।१।१) के मरन के साथ सरस्वती को दो आहृतियं दी जाती ह मर लय 
अन्वारम्भणीया का सम्पादन होता है इसमे अग्नि एवं बिष्ण्‌ को ११ कपालो (घट-ल्कलो, मिरी के कसोरो या 
भिक्ष पातर) मे पकामी गयो रोटी बौ जाती है । सरस्वती को चरु (एक साथ चावल, जौ, दूध आदि उबालकर बनायी 


दश-पूणमास ५ 
पूणंमासी के दिन ब्रातःकार यजमान अपनी स्वरी के साथ आह्भिक अग्निहोत्र करने के उपरान्त गार्हपत्य के 
परिचेम दर्मो पर बैठकर, अपने हाथ में कुश केकर तथा प्राणायाम करके श्रीपरमेश्क्प्रौत्य्थं पौणंमासेष्ट्या यक्ष्ये" 
(भमावस्या के दिन वहं '्पौणं मारेष्ट्या' के स्थान पर दश्ेष्ट्या' कुता है} नामक संकल्प करता है ! इसके उपरान्त 
वह्‌ अध्वयु, ब्रह्म, होता एवं आग्नीध्र नामक चार पुरोहितो से कहता है--“म आपको अपना अच्वर्यु, अपन ब्रह्मा, 
अपना होता एवं अपना आग्नीध्र चुनता हूं ।'' अच्वयुं याहु पत्य से अग्नि लेकर आहवनीय एदं दक्षिणाग्नि के पास जाता 
है ओौर एक समिधः कौ नोक को पूर्वामिमूख करके आहवनीय पर रखता भौर मन्तोच्वारण करता है {ऋभ्वेद १०। 
१२८।१ त° सं ० ४।७।१८)१} 1 अध्वयुं एवं यजमान तीने पो का (शतपथ ्रा० १।२ मे वणित त° ब्रा० ३१७१ 
के पद्य) जप कर्ते ह! जब वहु आहवनीय एवं गाह पत्य के मध्य मे रहता है तो खहे-खडे 'अन्त.रग्नि मनीषया" 
(त° ब्रा० ३१७1४} का पाठ करता है । इसके उपरान्त वह्‌ मन्त्र के साथ {ऋ० १०।१२८२, तं ° सं° ४।७।१४।१ } 
मराहंपत्य मे समिधा डारुता है । अष्वर्ुं एवं यजमान इह प्रजा. एवं "इह पञ्चवः' (तै० श्रा० ३।७।४, श० त्रा° 
१।२) का उच्चारण करतें हैँ। इसके उपरान्त अध्वयं दक्षिणाग्नि मेँ भयि देवा" (ऋ० १०।१२८।३४, तै° सं° 
४1३1 १४।१) के साय समिघा रखता है ¦ तज दोनों अयं पित णाम्‌" (त° ब्रा० ३।७१४} का पाठ करते हु। जो सम्य 
एवं गावसथ्य अग्निर्यां प्रज्वकित रखते है, वे उनमें मन्व के साथ (त° ब्रा० ३1७1४) समिघाएं डालते है! 
उस यजमान को, जितने सोमयज्ञ पह ही केर चिया हो, ज्ञाखाहरण नामके कृत्य करना पड़ता है! उसे 
सान्नाम्य (तजे दूच मे खटा दूव या पिछली रात्रि क दष का देही मिलाने से बना हुआ पदाथ } देना पडता है। तँ ° सं» 
{२।५।५१) कै मत से केवल सोमयाजी ही साक्नाय्य देता दै इन्द्र या महेन्द्र को मी सा्लाथ्य दिया गया था {शतपथ 
ब्रा° १६१४१२१ एदं कत्या ° ५।२।१०} 1 त° सं ° (२५४1४) के मत से केव मत्री" महेन्द्र को सान्नाय्य दे सकता 
है, किन्तु श्षत० त्रा °. { १।४) के अनुसार सोमयाम्‌ के उपरान्त एकं था दो वषो तक इनदर एवं महेन्द्र को सान्नाय्य दिया 
जाना चाहिए । पृणंमासरी कौ इष्टि मं जननि एवं अग्नीषोम को पुरोडाञ्र (रोटी) दिया जातः है ओर इसमे दौ पुरो- 
डशों के साथ मौन रूप से प्रजापति को आज्य दिया जातादहै! दकंकी इष्टिमें पुरोडाशके देवता है अग्नि एवं 
इन्द्राग्नी तथा सरात्नाय्य इन्द्र या महेन्द्र को दिया जाता है (आइव० १,३।९-१२) । 
शाश्ाट्रण-- यह्‌ कृत्य केवल उसी से सम्बन्ित है जिसने केवल दरशेष्टि ओर सोमयज्ञ कर छया हो । अध्वयुं 
पलाश या समी वृक्षकोएुसौ डालमेनयी शाखालातादहैजो कहीं से सूखी नहो ौर जिसे अधिक संख्यां मे पत्तियां 


हृ बस्तु), सरस्वान्‌ को १२ घट-शकलो पर वक्षायी गयौ रोटी तथा अग्नि भगिन्‌ को ८ घट-श्षकलो पर पकाय गयौ 
रोटी दी जाती है । जभिनि (९) १।३४-३५) के मतानृत्तार अन्वारम्भषोया प्रति चार नेह की जपती, केवल एक 
जार इसका सम्पादन पपषपप्ति है। अन्य विस्तारो के लिए देखिए तै ० सं° (३।५।१), आदव० (२८), माप 
{५२३१४-९), डौष!० (२१२१) । 

३. सामन्यितः मन्त्रोच्खारण “ओम्‌” से आरम्भ किथा आता है । किन्तु श्रौत कृत्यो मे यह कोई नियम नहीं 
हे मौर शसो से भौत भूत्रो मे इसका उल्लेख भो रहीं नही हमा है ! यजमान एवं अध्व दोनों मे सेकोईभी 
समिधा शल सकता है (कात्या २।१६२) । 

४. यतेशो लोम तीनों अग्नियों को सवा रलते हँ (कात्या० ४।१२।५ एवं आप० ६।२११२) । वे सोग पूणं 
सरूपेण पषटे-लिले एदं पण्डित ब्राह्म ग, विजयौ क्षत्रिय एवं प्राम के सबसे बड़ वंश्य होते है---“गतधिभिस्तु सर्वेऽनयः सदा 
षापन्ते। श्रयो हु वं गतधिपः जुधरुवान्‌ ब्राह्मणः क्रियो विजयी राजा वेश्यो प्रामणीरिति"" (कात्या ° ४।१३) ¦ 
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हों! शाखा वृक्ष कौ पूवं, उततर या उत्तर-युवं दिशा सेली जाती है (जैमिनि ४।२।७) । वह उत्ते षे स्वा" (त° 
सं° १।१।१।१) शब्दो के साय काटता टै, जल-स्पशं करता टै ओर ऊजं त्वा' (तै° सं० १।१।१।१) के साय शाखा 
को सीधी कृरतः है या स्वच्छ कृरता है ! इसके उपरान्त बह उस शाखा कौ इयं प्राची' (त° अ्ा° २।४।७} के साय 
यज्ञ-स्थल पर लाता रै) इस श्चा दवारा वह छः बो को उनकी माताम (गयो) से पथक्‌ करतादै 
(त° सं० १।१।१।१)। अच्वयुं यजमान कौ गायों को तै° सं० के मन्त्र ( १।१।९१।१) के साथ चरने को छोड देता है, ज 
वे चल देती है तो उन्दं पुकारता है (ऋ ६।२८१७, त° ब्रा° २।८१८) ¡ तज वह्‌ यजमान केषर लौट आता दहै ओर 
खा को परिचित स्य पर (जिसते वह मुखायी न जा सके) या यज्ञ-स्थर पर या अग्नियोौकेपासकाठके बने धेरे 
{कठघरे) मे रख देता है । जँमिनि (३।६।२८-२९) का कहना है कि शाखाहरण प्रातः एवं सायं दोनो समयो 
मे गाय के दुहे जने से सम्बन्धित है] 
यजमान आहवनीयं के पदिचम से जाकर उसके दक्षिण में हो जाता है गौर आचमन करता है। तब चह सागर 
का ध्यान करता है ओर अग्नि, वाय्‌, आदित्य एवं व्रतपति की पूजा करता है (त° सं° १।५।१०।३ एवं तै° ब्रार 
३।७।४} ! 
बर्हि राहरण--दस कृत्य का तात्पयं है प्रयोग में लानि के किए पवित्र कुशो की पूलियां जाना । इस कृत्य के करई 
स्तर हैँ जिनमें भ्त्येक के अपने विरिष्ट मन्त्र है । समी मन्त छोटे-छोटे गयात्मक सूत्र हँ जोते० सं° मेष्ये जतेर्है 
(१।१।२) । उन्हे हम स्थानामाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे हँ । कतिषय स्तर निम्न है--अध्व्ु हेसिया या षोड या 
बैल की छाती की एक्‌ हड्डी केता है जो राहु पत्य के उत्तर रखी रहती है ओर मन्त्ोच्वारण करता दै! साथ साथ वह्‌ 
गाहंपत्य की स्तुति करता है । हंसिया (हश्ड नहीं) गापत्य मे गमं कर ली जाती है, तब वह्‌ विहार {यञ्ञ-स्यल ) 
के उत्तर या पूं कुछ दूर जाता है मौर कुशस्य का चुनाव करता दै, एक दमं -गुच्छ के स्थर को छोडकर आवश्यकता 
कै अनुसार अन्य स्थलों पर चिह्व बना देता है! “इसे पशुओं के लिए छोड रहा ह" ओर "इसे देवो के किए काट रहा ह" 
कहकर वह्‌ अपने वाये हय की अँगृलियो में कु को दबाकर मन्त्रो के साध हिया से काट केता है। इन प्रथम मुट्दी 
मर कुशो को प्रस्तर कहा जाता है । इसके उपरान्त वहु विषम संख्या मेँ करई मुट्षियो मे कुश काट लेता है (३,५,७,९, 
११) । भत्येकं मृटूढी के साथ पूर्व॑क्त्‌ हृत्य किये जाते ह ओर अध्वर्युं कहता है--"हे बहि देवता, वुम सैकडो शाखार्ओं 
मे होकर उगो 1“ वहं अपने हृदय-स्थल को छूकर कहता है-- “हम मी सहल स्षाखाओं मे बदे।" वह्‌ जलसं 
करके एक शुल्व (रस्सी) में टूटी भर दमं बायें से दाहिने रखता है ओर उन पर अन्य ३ या ५ कुश-ूलियों कौ 
रखता है ओौर रस्सी (शुल्व ) से बाँध देता है। पूलियो की नोके उत्तर यौ पूवं पृथ्वी पर रखी जती है । इस प्रकार एक 
बडा यद्ठर जना छिया जादा है ओौर उसके ऊपर प्रस्तर रखा जाता है । सारा गटूठद पुनः कसकर बाध दिथा जाता है। 
अध्वर्यु सी मागं से गदूठर यज्ञ-स्थर भँ छाकर वेदौ पर कुश के ऊपर (खुली पृथिवी पर नहीं) मध्य परिधि वाके 
स्थल के पास ही उसे रख देता है । कह बर्हि को इस प्रकार रखकर मन्तरोच्चारण करता है गौर याहुपत्य के पासं एक 
चटाई या उसी के समान्‌ किसी अन्य वस्तु प्र उसे रख देता है । अध्वर्यु मौन रूप से बहि के साथ अन्य दर्भो को, जिन्हे 
प्रिभोजनीय कहा जाता है, रता है! कहे इसी प्रकार शुष्क कूद (उरुपराजि) मी खाता है!" 
दष्माह्रण--इस कृत्य का तात्पयं है इधन छाना । पलाश्च या खादिर की २१ समिषाओं की आवश्यकता पडती 


५. परिभोनीय वभो से पुरोहितो, यजमान एवं यजमनपत्नी के लिए आसन बनाये जाते ह । देखिए एेतरेम 
बराह्मणम को हप-हृत अनुवाद, १० ७९, जिसमे बरहि, पटिभोजनीय एवं वेद पर टिष्पजियां बी हहं है 
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है, जिनमे १५ सामिधेनी मन्त्रो के उच्चारण के साथ अग्निम डालने के लिए होती है, ३ परिषियां होती है, २ का प्रयोग 
दो आरो के किए तथा अन्तिम अर्थात्‌ २ टवी समिधा अनुयाज क किए होती है । दभं से बनौ रस्सी को पृथिवी पर 
बिदा दिया जाता है जिस पर मन्त दे साथ (आप० १६१, त° त्रा° १।२,य्‌ ० ८९) इध्मो का दर रख दिया जाता है ! 
इध्म का गदुछर वहि केग्ट्ठर के पासहीरलदिया जाता दहै 1 दध्म काटते समय ल्कडीकेजो माग वच रहुते है उन्हे 
इष्मप्रम्रहचन फटा जाता है दमं के एक गुच्छसे वेद का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार एक बहे के धृटने 
केबरावरहोताहै) वेदसे मन्तवे माध वेदी कास्थ स्वच्छ किया जातेः द्वै) यजमान कीस्प्री को यहूवेददेदिया 
जाताहै। वेददनानसरदभकेजो माग्‌ वच रहते हं उन्हं केद-परिबासन कहा जाता है । इसके उपरान्त इध्मप्रतरह्चन 
एव वेद-षरिवासम को एक साथ रण दिया जाता है । इसके उपरान्त बहु एक टहनौ लेता है, उसकी' पत्तियां (कु को 

छोड़कर) काट देवा है, मौर रोक एक काष्टकरुदाट वना छता है, जिसे उपवेष कौ संज्ञा दी गयी है । उपवेष का मन्म 
पढ़ा जात्ता है (अपि १।८।७} । परूणमासी कं यज्ञ मे उपवेष का निर्माण मौन रूप से किया जाता है । तव वह्‌ उपवेषं 
पर तीन दर्भेगच्छ रखता है आर्‌ उनका मन्त्र के साथ आह्वान करताहै। दमंकेहसरूप को पवित्र कष जाताहै 
(तै° ब्रा ३।७।४, आप० १।६।१०, शत्त० त्रा० १।३, प° ९२) 

दसै उपरान्त अपरां म पिण्ड-पितुयज्ञ करिया जाता है1 यह कृत्य दर्ेष्टिमेहुीद्चेतादहैन कि पूणमासेष्टि 
मे। हम दिष्डपित्यज्ञ गन वणन आगमे करोमे) 

सायंदोहः यजमान ने कमी सोमयज्ञ कररस्ियाहै तो उसे सायंदोह्‌ का सम्पादन करना पडता है । सायं 
अग्निहुत्र सम्पादन के उपरान्त गृहस्थ गाहुपत्य के उत्तर दभं पया दकता है, सान्नाय्य पात्रों को (जो सायंदोहमे भमी 
प्रयुक्त इते ह) दो-दो करके धोता है अर्‌ उन्हं दमं पर अधोमुख करके रखं देता है ।* इसके उपरान्त वह्‌ समान आकृति 
एवं वणं काले दो दर्मो केदो पवित्र ठेता दहै, रो एक्‌ वित्ता लम्बे होते हैँ भौर जिनकी नकं कंटी हर नहीं होती, ओर जो 
तनेसेवाक्‌याहरियाद्वाराकाटे गयेन कि नखौ से, ओर जिनको काटते समय मन्त्रोच्चारण कियः यया है (तै० 


६. परिधि क तात्पयं है लकंडीकौ वह छड़ी जो वृत्ताकार हो; "अग्नेः परितो धीयन्ते तानि दारूणि 
परिधयः (कते० दार १२ का नष्य०,१्‌< ८८} 1 एर जकृडियां (समिधः) पलाश, काश्मयं, सदिर, उदुम्बर 
आदि यिय (यक्ञके कोम मेंअनेवलि) वृक्षोकौ हह वे गोलौ या दूली हौ सकती. है, किन्तु छिलके के 
साथ ही प्रयुक्त होती है! मध्य वालो यवसे मोटी, दक्षिण वाली सवते लम्बी तया उत्तर वाली सबसे पतलो 
एदं छोटी होनी चाहिए (ज)प० १।५।७-१० एवं कात्या० २।८। १ }। परिधियां तीन वित्तो की यः एक वाहु लम्बी 
होती हैः समिधाएं रो वित्तो की (प्रादेश, अर्थात्‌ अगूढं से लेकर तजनो तरू की) होती है; 

७. सान्नाय्य या सा्यंडोह पात्रों की तालिका यो है--अग्निहोव्रहुवणीमृखामुपवेषं ल्ाखःपवित्रमभिषःनीं 
निदाने बोहनमयस्पात्रं दास्पात्रं वा पिधनार्थम्‌। सरयाषडे १३, प ० ९३।ये पात्र आठ है । इनक लिए देखिए आप ० 
( ११११।५) । भग्तिहोबरहबणी एवं उपवेश मे प्रथम वह्‌ पाच ङँ जिसके द्रा अग्निहोत्र र्मा जाता है जोर बह 
विककत काष्ठ का बना होतः ह । *अ द्ध रप्रेषणोथं काष्ठम्‌ पयेष इति समाख्याते, अथति उपवेष दह है जिसके हारा 
अंगार हटाये या जये जाते ह । उल! तौ आषस्तम्ब कौ कुम्भी ही है, यह्‌ म्द का एर बड! पात्र होता है । अभिघनी 
बहे रस्सी है, जिससे गाय या बड़ा बाध जाती है । दोनों निदान के रस्सि्यां है जिनसे गाय के पीछे के पैर (खुर एवं 
जघ के पाप्त) नाथे जाते है । दोहन वहे दात्र ह {जिसमे माय दुही जाती है। दोहन को ठेकने के किए काठया घभतु 
का इवकन होता है । इाखापयित्र उस शाखा से निमित रोता है जित्षसे उपवेष बना होत है । 
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्रा० ३।७१४}) । मध्वयं उन्हें नीचे से ऊपर कौ ओर जल से घो;देता है! जैमिनि (२३।८।३२) का कहना किदो 
पवित्र भौर विघृति्यां कटे हृए चहिों ते नहीं बनायी जाती है, प्रत्यृत परिमोजनीय नामक कुशो से बनायी जाती है 
अध्वर्यु उच्च स्वर से उद्धोष करता है--“"गाय, रस्सियों एवं समी पावो को पतिक करो ।"" तव वह्‌ अग्निहोत्रहवणी 
के भीतर दो पवित्र रख देता है, उसमे जल छोडता दै, पवित्रो को पूवं दिशा मे रखकर जल का पित्र करता है, इसी 
प्रकार पवित्रो को पुनः उरक स्थान पर काता है भौर उनके उपरी छोरों को तीन कार उत्तर की ओरं उढोकर तऽ 
सं° (१।१।५।१) का मन्त्र पहता है । तब वहु जल का ओंह्ान करता है (त° सं° १।१।५।१, वाज ० १।१ २-१३), 
पत्रो कै मुखं को ऊपर करता है, उन पर तीन्‌ बार जल छिडकता है अर कहता है--““आप देव-पुजा ॐ किए ईस दिग्य 
कत्य को पवित्र करं " (तं ° सं° १।१।२।१} ¦ कह दोनो पवि को सुपरिचित स्थान पर रख देता है ! वहं 'एता आच- 
रमति" (ते° ब्रा० ३1७1४) नामक मन्त्र के साथ चरागाह से अनिवार गायों की बार जोहदा है । अघ्वर्यु मन्त्रके साय 
(त° सं १।१।७।१) उपवेष द्वारा गार्हपत्य से अंगार लेकर उत्तर की ओर छे जाता है। उखा को उन अंगारों पर्‌ 
रल देता है ओर उसके चारों ओर कोयङे सुलगा देता है भौर कहता है-- “भप रोग मृगुओं एवं अंगिरारओं क तप की 
मतिममं हो जाये” (त° सं० १।१।७।२्‌} 1 तब वह्‌ दूध दहने वाङ को आज्ञा देता है-- “जय बछडा गाय के पास चला 
जाय तो मुञ्चे कहना ।'" वह मन्त्र के साथ उखा भं पूवं की ओर नोक करके शाखापयित्र को रखता है ओर उसका 
स्पशं करके मौन ह जता है तथा शाखापवित्र को पकड़े रहता है; दू दुहने वाला अभिधानी (रस्सी) को “अदित्यं 
रास्नासि" (तं° सं° १।१२।२) के साथ एवं दौ निदानं (रस्सियों} को चुपचापर उटाता ह ओर "तुम पूषाहो' कुकर 
वचं को गरा से मिटा देता है । अध्वर्युं कहता दै--“बचडे को पिलाती हुई गाय ओर विहार (यज्-स्थल) के बीचसे 
कोई ने आधे-नाये।'' समी लोग आज्ञाका पालन करते है। अध्वर्यु एक मन्त्र के षाय गाय का आह्वान कर्ता है भौर 
दृहने नाला गागर कै वास बेठ जातः है!“ दहने वाला भी मन्त्र पठता है \ गाय दुहे जाते समय गृहुम्थ मन्प्रपाठ करता है 
ओर जव पात्रं दुग्बधारा गिरे ल्मती है ओर वह्‌ सुनने गता है तो दूसरे मन्व का पाट करता है। दहने काला 
अच्वर्युं के पासि आता है भौर अध्ववुं उसमे पूछता है--“तुमने किसे दुह्‌ ? पोषणा करो यत्‌ इन्दर के चिए दै, यह शक्ति 
दै।' दुहे कालं माय का नाम (यथा गंगा} बताता हुमा कहता है--“इसमे देवो एवं मानवो के छि दुध प्या जती 
है ।'' अध्वयु कहता है--“श्रह्‌ (गाय ) सबका जीवन दहै 1 तब वह उसा (या कृम्मी ) मं पतित्र रलता है भौर उसमं 
पितरम द्रा मन्व्स्चारण के साथ दूघ डालता है । इसी प्रकार अध्वर्यु दो अन्य गाये दृहाता है! यटा मायो के मामो 
मरं अन्तर ह्गा (यथा यमुना आदि) ओर दूसरी एवं तीसरी गाये कम से "विश्वन्द्रानाः' एवं "विश्वकर्मा कही जायेभी 
ने कि शविङ्वय्‌:'। जब तीन माये दुह्‌ खी जाती हँ तो वह्‌ उद्घोष करला है--“इनद्र ॐ लिए अधित दूध दुहो, देवो, 
बह, मानवो क लिए आहति बढ, दुन के लिए पूनः तयार हो जाओ ।" यदि अन्य माये भी हो (सावारणतः 
छः हेती ह) तो उद भी इसौ प्रकार दहना चाहिए. किन्तु अध्वर्युं बोक्ता रहता है ओर कुम्भी टी छता है 
उस रात्रि घर के कोनो को दूध नहीं मिलता, क्योक्रि सारा-का-सारः दूध सान्नाय्य के किए र्य लिया जाताहैः 
जब पूरी गाये दृह ली जाती हैँ भौर वह स्थक जहां दूध की कुछ वंदे टपर गयी रहती है, वच्छ कर चिपा जाता है, 
तेव मन्त्रे के साथ अध्वयुं उस पात्र का आह्लान करता जिसमे कि सान्नाय कनाया जनाद्ग) दूवकेपात्र का 


£ चञडकेदरा गाय दुही जाती है न कि स्तन पर हस्तत्निया से, "वसेन च दोहाय प्रसवः स(प्यः (कत० 
ब्र० १।२, प्‌० ९६ पर न्य) । यहो बात तं०द्रा० (२।१८) तेभी दहै। जाप० (१।१२१५) के मत से डस 
यत में ग्य को दुहुने वाला शुद्र भौ हो सक्ता है ओर नहो भी हो सकता है! 
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मीतसी मागरजलद्वाराषो दिया जाता है, मौर वहु जल सान्नाय्य वाके पात्र मे छोड दिया जातः है । अध्वर्यु दूष गमं 
करतः है ओौर उसमे धृत छोडता है (अभिषारण) ¦ अगारो से बह गमं पातर इस प्रकार खींवता है कि पृथिवी पर एक 
रेखा बन जाती है भौर उसे पूवं, उत्तर या पूर्वोत्तर भाग मे मन्त्र के साथ रख देत है । जद पात्र ठण्डा हो जाता है तो उसमे 
कह दही डाल देता है जिससे कि द्रुष जम जाय भौर कहता है सोम (दही ) भिखाता हू, जिससे कि इन्द्र के लिए दही 
बन जाय” (त° सं* १।१।३) !* अग्निहोत्र हो जाने के उपरन्त पत्रमे यास्क मे जो द्रव्य ब्धा रहता दै, व 
इसमे मिला दिया जाता है। इसके उपरान्त ढक्कन याङे पात्र मे जल छोडकर उसे गमं हष के ऊपर रख दिया जता 
है। यदि ढक्कन मिदर से बना पात्र हो तो उस पर घास या टहूनिर्यां रख दी जाती है! तब अध्व शाखीापवित्र को 
मन्व के साय (यदि-वह्‌ पलाशकाहो) या मौन स्प से (यदि शमी का हो) उठाता है गौर सुरक्षित स्थर मं रखता 
है । भष्वयु साज्नाग्य को गाहंपत्य के भाग मे एक शिक्य (छक) प्र रख देता है ओर कटेता है --“हे विष्णु, इस 
अहृति की रका कंरो 1 

श्रमुख दिन में अष्वयुं दूसरी शाखा से या दभो से गायों के बुधो को प्रातर्दोह के किएु अशू करता है । पात 
दहिमे मी सायंदोहं की विधि लाग्‌ होती है ¦ दो-एक मन्तो मे कुछ अन्तर पाया जाता है । प्रातर्दोह वले दूब मे जमाने 
कै किए जामन (दही आदि) नहीं मिलाया जता । स्थानामाव के कारण अन्य अन्तर नहीं बताये जा रहे है; 

सायंदोह्‌ के उपरान्त अध्वर्युं आग्नीध्र या किसी अन्य पुरोहित फा अपने को आदेश देता है--अग्नियौ के 
अतुदिक्‌, पहर आहवनीय, तक गाहपत्य गौर अन्ते मे दक्षिणाग्नि के चतुर्दिक्‌ कुश फला दो", या क्रम यो हो सकता 
है कि पहले गहुपत्य, तब दक्षिणामिति ओर अन्त मे आहवनीय । दक्षिण ओर उत्तर दिशा में फौकाये भये दमं 
की रनोक पूरं की मोर रहती है। कुशो को फंलाते समय यजमान मन्त्र पठता है! 

उपर्युक्त कृत्योपरान्त वहं अमावस्या को उपवसथ के रूप में प्रहुण करता है ! अमावस्यां के दिन वह्‌ अग्न्यत्वा- 
भान (अग्नयो में दभन की आहुतियाँ देना } कस्त है, शाखा से बो को (गायो से) अलग करता है, सायंदोह (साय- 
कालमे गाय दुहाना) करता है, बहि एवं ईघन राता है, वेद मौर वेदी बनाता है ओर व्रत करता है। किन्तु बचठदो को 
पृथक्‌ चरने का कृत्य एव सायंदोह्‌ सम्पादन वे ही कर सकते है, जिन्होनि सोमयज्च कर किया हो । यदि पू्णंमास-हष्टि 
दो दिनो मे सम्पादित की जाने वाली हो तो पूणं मासी के दिन केवर अन््यन्वाधान एवं अग्नियों के चतुर्दिक्‌ कुदा बिछाने 
के हृत्य सम्पादित होते रै, दूसरे दिन बाह, इध्म (ईधन } रयि जाते हँ तथा वेद-निर्माण एवं अन्य कृत्य किये जति द । 
किन्तु यदि ष्टि एक ही दिन में की जाती है तो वेद-निर्माण के उपरान्त कुदा बिाये जाते रै ¦ 

मुश्य दिन (पु्णंमास के सिसिर मे कृष्णपक्ष के प्रथम दिन } मे यजमान सूर्योदय के पुवं अग्निहोत्र करता है 
भौर सूर्योदय के उपरान्त पूणं मास-इष्टि आरम्भ करता है (दशं -दष्टि के सिखसिके मे सूर्योदय के पूवं ही कृत्य भारम्भ हो 


९. वही भिखाने के विषय में कई मत ह उपदसथ के एक विन पर; (अर्थात्‌ १४ दिन) एक, दो या 
लीन गाये दह सी जली हँ, उनका दूष उपदसथ दिन के सायं वाके गमं हष मे मिसा दिय जता है ! सरी विधि 
यहे हैष १२य दिन बृह शटी जाती ह, उस ष को १२दे दिनके इष मे भिरा दिपा जाताहै भौर इस 
भकार शो दिन से प्राष्ठ दही को ष्ठे दिनि दूष में मिला दिया जाता है। इस प्रकार दषं दहना आर 
मिलना १२, १३ एवं १४ दिन सक यः १२३ पा १४ हिन तक चला करता है । देखिए आप० (१११३). 
१२) रवं शत० ० {१।३, ९० ९९} 1 जड ण न मिसे तो चावल या वसा की छाल के टुकड़े पा ग्राम्य था 
जंगी बदर एल या पूतीक पौष (लोम का प्रतितिषि) डर दिवः भाता है, जिते फि बुष शटा हो जाय । 

भर्म० ६७ 
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जाता है); वह्‌ मन्त्र (त° सं° १।१।४।१) के साथ अपने दोनो हाथ घोता है! गाहुपत्याग्नि से आहवनीयाग्ि तक 
कुशो की नोक को पूर्वामिमुख करके त° सं० के मन्त्र (३।२)४) का उच्चारण करते हए उन्हे एक. रेखा मे विछात। है 1 
वह्‌ इस रेखा के दक्षिण एवं उत्तर मे मौन रूप से कुल चिखा देता है! आहवनीय के दक्षिण कुशासनं बनाये जाते है, 
जित परर ब्रह्य एवं यजमान बंठते है [ब्रह्मा यजमाने कै पूवं मे वंठता है)! यजमान का आसन वेदी के पूव 
दक्षिण कोने में होता है। शु पत्याग्नि के उत्तर कुशो को (नोको को पूवं या उत्तर मँ करके) विछा दिया जाता 
है" जिन पर जक से धोकर तथा मुखो को नीचे ज्ुकाकर (स्फ्य एवं कपाल -आदि) यज्ञिय पात्रं को जोड़े 
मे रखे दिया जता है! इस कृत्य को पात्रासादनं कहते है! "पात्रासादन' का तात्पयं है पत्री को पास मे 
रखना 

बरहमवरण--अपने आसन पर उतराभिमुख वैटकर यजमान श्रम" नामक्‌ पुरोहित को चुनता है, जो त° 
व्राऽ के मन्त्र (३1७६) के सथ पूर्वामिम्‌ख उत्कर के पास बेखता है । ब्रह्मा एक लम्बा मन्तर-पाठ करता है (आप 
३1१८।४, ते० त्रा ० ३।७१६) । इसके उपरान्त वह॒ उच्च स्वर से कहता दै--हे बृहस्पति, यज्ञ कौ रक्ना कीजिए" 
ओर आहवनीय के परिचमं से वेदी को पार करता दक्षिण की ओर जाता हुआ वह्‌ अपने आसन ॐ दक्षिण मे उत्तरामि- 
मुख हो खडा हौ जाता हैँ ओौर अपने जासन के कुशो से एकं कंश उठाकर दक्षिण-परिचम दिद (निशेति, दुर्माम्य 
की दिज्ञा) मे फकता है रौर कहता है--“अरे दंधिषन्य (चिवार्हितः विधवा के पुत्र), इस स्थल मे उठ ओर भञ्ञसे 
अधिक नासन के य्ह विराजमान हो" (त° सं० २।२1४।४}, तज जल सपरं करके पूर्वामिमुखं हो वह मन्प्रके साथ 
बैठ जातां है मौर फिर मन्त्र के साथ आहवनीय के सम्मृख ह जाता है (आप ० ३।१८।४, कात्या ° २।१।२४)} } ब्रह्मा 
पुरोहित को वंदिक शास्म मे पारंगत होना चाहिए (ब्रह्धिष्ठ, आप० ३1१८१) ओर होना चाहिए सरव॑भ्रेष्ठ वेदज्ञ 
एवे श्रोत्रिय ¦ ब्रूया मन्त्रौच्चवारण के समय मौन रहता है ओर समी क्रियाओं एवं कृत्यो के अधीक्षक रूप मे विद्यमान 
रहता दै । भध्व्ुं उसी से आज्ञा केकर कृत्य करतां है । दशे-.र्णमास मे चार पुरोहितो कौ आवद्यकता पड़ती है 1 
धज मान मी आहवनीय के परिम रे दक्षिण जाता हुआ, पूर्वाभिमुखं ट; अपने आसम प्र कुशं डाफन्‌.र उस पर विराज- 
मान हौ जाता है \ अध्वर्यु दो समान मोटे दर्भो को, जिनकी नोः कटी नहो, केकर एक दित्ते काअकारदेतारै भौर 
विनी गख का प्रयोग किये उनकी जड़ काट देता है। 

गष्पत्य अग्नि के परिचम (या उत्तर) वैठकर अध्वयुं चमस (चम्मच) धारण करता है, जिसमे दक्षके कए 
तुक्लको' (आप० १११७।१) के साथ जल भरा जाता है, वह्‌ उसे तीन वार नसे घोता है--एक बार मन्रसेभौरदो 
बार मौन रूप से । मन्त्र यह्‌ है--“"तू पौधों से बना है, तुन्ने देवो के लिए संयच्छ किया जातादहै, तू देवो के लिए चमक, 
तू देवों केलिए पित्रहो जा" (आप० १।१६१३} ! अध्वर्युं चमस नें दो पवित्र रखता है ओर उसमे जर मरता दै 
ओर मन्क्रोच्चारण करता है (आप० १।१६।३)} । उसी समय वहु पृथिवी का श्यनि करता है । तव वह्‌ एक पात्र भरता 
है, किन्तु उसके मुख को कुठ खाली रखत। है ओर उत्पवन कौ विधि से पए कौ पवित्र करता है 1"“ इसके उपरान्त वहू 
देवो का आह्वान करता है (तैत्तिरीय संहिता १११।५।१)} 4 अध्वर्यु को ब्रह्मा पूरोहित से अदेश लेना पडता है ; ब्रह्मन्‌, 
क्या मै जल को आगे ले चं भौर जदेशित करू किं ह याञ्िक, मौन हो जामो ?” तव ग्र्या पुरोहित भन्वर का उच्चारण 
करता है मौर अध्वर्यु को आदेश देता है । अध्वर्युं आदेशित हौ मन्त्र पदृता है भौर जल लेकर आगे बढ़ता दै । जल ले 


१०. आथस्तम्ब ( १।११।९) के अनुसार उत्पवन विधि यह्‌ है--उत्वनम्‌ दगष्रास्यां पयित्रास्यामूध्वंपयनं 


कषोधनमपाम्‌ । यालिका हस्तेन गृहत्वोतपुनन्ति तन्मरभन्देष्टष्यम्‌ । 


व्-पु्नमास ५३१ 


जति सम्य यज्ञ करनेवाखर मन््रोच्वारण करता है 1" इसके उपरान्त अध्वयुं आहवनीय अग्नि के उत्तर दमे धास पर 
जलपूणं पात्र रता है ओर मन्त्रोच्वारण करता है'* ओर कुशो से पावर को ढक देता है । इन कृत्यो को प्रणीताप्रनयन 
की संजञादी मयी है । आहवनीय अग्नि के निकट जल रखते समय याज्ञिक आगे का मन्त्र पढ़ता है गौर सम्पूणं यज्ञ-मूमि 
पर दृष्टिपाते करता है । आहवनीय अभिनि एवं प्रणीता-जल के मध्य से कोई आ-जा नही सकता (कात्यायन 
२।३।४) । प्रणीता जल का मुख्य उपयोग है पीस हए अन्नो (आटे) को पुरोडाश के किए सिक्त करना, अर्थात्‌ 
उससे भटा साना जाता है, जिससे पुरोडाश बनाया जाता है, जो अन्त मे वेदी भे डाला जाता है (जैमिनि 
ठार १४१५) ॥ 

इसके उपरान्त निर्वाप त्य किया जाता है { निर्वापि का तात्ययं है एक मृदट्ढो अन्न निकालना या अन्य यश्चिय 
(यज्ञ-सम्बन्धी } सामानों का एक माग निकाकता ।** अध्वर्युं अपने हाथ में अग्निहोत्रहवणी ग्रहण करता है, उसे गार्य 
हाथ मे रखकर दाये हाय मे शूर्पं (सूप) ग्रहण करता है । इसके उपरान्त वहु दवीं (अग्निहोत्रहवणी } को माहुपत्य अग्नि 
पर गमं करता है जौर कहता है--“राक्षस मस्म हो मये, श्रु भस्म हो गये ।” तव वह्‌ जल का स्पशं करता है ।** इसके 
उपरान्त अध्वर्युं याज्ञिक से पूतः है--^हे यिकः, क्या अँ यज्ञिय सामग्री निका?" यािक से आज्ञा प्राप्तं कर्‌ यह्‌ 
कहता है-- म बाहर जा रहा हूं ।" एसा कहकर अध्वयुं आहवनीय या माहंपत्य अग्नि के परिचम मे खड़े शकट या 
ककंडी की पेटी के पास जाता दहै, जिसमें चटादयों से टका चावेर या जौ रखा रहता है। वहा वह भांति-मांति के कत्य 
करता है, जिन्हे हम स्थानाभावे के कारण यहां उद्धुत नहीं कर रहे दँ विभिन्न कृत्यो के उपरान्त अध्वर्युं अश्न निकालता 
६। इस प्रकार अष्वयु के गे रहते समय या निर्वाप करते समय याज्ञिक मन्त्र पठता है--““म यहा अग्नि, होता, यजशा- 
भिमुखं देवो को वुखाता हँ प्रसन्नवदन देव गर्हा आये ओर मेरी आहुतियाँ ग्रहण करे” अध्वर्यु केवल चार मुटु अश्च 
ग्रहण कस्त है भौर पुनः उस प्र अर्थात्‌ चार मुट्ण्यों बाले अन्न पर कु शीर अन्न रू देता है। यदि माड़ी नहौतो 
अन्नमिद्रीकेषडेयापात्रमेरखा जा सक्ता है, जैसा करि आधुनिक कलमे होताभी दहै) यही कृत्य अन्य देवों के लिए 
वनाये जाने वाले पूरोडाशके लिए मी किया जाता है! अन्न को स्वच्छ करने, उसे पीसने आदि के विषय में एक लम्बी 
विधि दी गयी है जिसे हुम य्ह स्थानसंकोच से नहीं दे पा रहे हँ ! अन्न के आटे सै पुरोडान्न निर्मित किथाजाताहै बौर 
उसे विधिपूर्वक पकाया जाता है। | 

आहवनीय कै पएडिचिमं वेदी का निर्माण किया जाताहै) वेदी की खम्बाई याज्जिक की लम्बाई के दरार या 
उपयोग के अनुसार होती है ओर उसकी गोलाकार आति टेढी-मेदी होती टै। अध्वयं एवं यजमान {याज्ञिक ) वेदी 
के स्थान के निरीक्षण, सफाई, निर्म्ण, सजाक्ट आदि के कृत्यो मं निमिन्न प्रकार के मन्त्र उच्चारण करते ह, जिनकर 
वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। 


# 1 


११. मन्त्र यह है--भूश्च कठच वा चक्‌ च गाश्च थट्‌ च खं च धुंश्च नुं पुश्वंकादरःः पूर्ेमा विरा 
या इदं विश्वं मृवनं श्यानदुस्ता नो देवीस्तरसा संखिदानाः स्वस्ति यजे नयत शजानतीः {शाप० ४।४।४} । 

१२. रही! 

१३. देवतात्वेन पृथक्करणं निर्वापः" (आप १११७५१० कौ टीका) । 

१४. जब राक्षसो के किए किसी मन्त्र का उच्चारण फिया जाता है तौ अन्य कृत्य करने के पुवं जल को स्थरं 
कर लिया जाता है, देविए--“योद्रं रालसमासुरमाभिलरणिक मन्त्रमुक्त्वा पिर्चभ्गत्मानं चाखम्योचस्पु्त्‌ । 
कात्यायन १।१०।१४। 


५३२ षमंशास्त्र का इतिहास 


इसके उपरान्त जुहू, उपभृत्‌ एवं ध्रुवा नामक तीन दवियो तया सुव का आह्न किया जाता है, उन्हं स्वच्छ 
किया जाता है ओौर तत्सम्बन्धी विभिन प्रकार के कृत्य मन्त्रो के उच्चारण के साथ सम्पादित होते है । 

पत्मीसश्नहन---यह छत्य यजमान की पत्नी को मेखल पहनाने से सम्बन्वित है 1 आग्नीध्र महोदय वेद की टहूनी, 
आज्यस्थाली, योक्त्र" तथा दो द्भींकुर ग्रहण करते र । गाहेषत्य अग्नि के दक्षिण-परिवम यजमान कौ पली पंजों के 
वरू पर वैठौ रहनी है, अर्थात्‌ उसके घुटने उठे रहते हँ या खडी रहती है मौर उसे आग्नीध्र या अध्वर्यु मेखला पहनाता 
है। यह मेखल मूँज (योक्व) की होती है । आजकल पत्नी मेखला स्वयं पारस्ण कर क्ती है ¦ आम्नीध्र या अध्वर्यु 
येखला को वस्ग्र के ऊप्र से नहीं, प्रत्युत भीतर से पटहनाता है (आपस्तम्ब २।५।५ मे विकल्प मी पाया जाता है, अति 
मेखला वस्त्र के ऊपर मी धारण की जा सकती है)! पत्नी खडी होकर माहुपत्य अग्निकी स्तुति करती है ओर कहती है-- 
“हे अग्नि, तृ गृहकास्वामीहै, मू क्षे अपने निकट बुला ले 1 इसी प्रकार माहपत्य के परिचम वट्‌ देवताओं की पत्नियों 
की स्तुति करती है ओर दक्षिण-परिचम दिशा में पुनः स्तुति केरती है तथा अपने सधदापन एवं षन्ततियो के चिए अगति 
से वरदान गती है। आग्नीध्र वस््रसेढके हए षृतपूर्णं घड़ं का मुख खोलता है ओर कृत्य के किए जितना चाहिए 
उससे कुछ अधिक घृत निकालतां है ओर उसे दक्षिण-अग्नि पर गमे करता है इसके उपरान्त बह पा के समूह से 
आज्यस्थाली (जिसमे धृत रखा जाता है} निकाकता है ओर उसमे दो पवित्रो को रखकर पर्याप्त मात्रा मे धृत 
मरदेतादै1 इस हृत्य को धूत-निर्वाप मी कहा जाता दै! आग्नीभ्र उस वृत को विभिन्न विधियो से गार्हपत्य के जलरे 
अंगारो पर गमं करता है । इसी प्रकार उस घृत को पुनीत बनाने ॐ किए अनेक विधियां ह, निन्द स्थानाभाव से यर्हा 
व्रणित नहीं किया जा रहाहै। 

अर्हिरास्तरण--दस कृत्य का तात्प है वेदी पर कुशा विदाना । अध्वर्युं बेहि के गट्ठर की गांठ खोलकर 
्रस्तरनगृच्छ को खीचता है जौर उस पर दो पवित्र रखता है तथा उसे ब्रह्मा को दे देता है ओर ब्रह्मा उसे यजमान फो 
देता है । उसके उपरान्त जध्वर्ुं बेदी पर दर्भं विछ्ठाता है भौर उस पर बहि बांघने वाली रस्सी रल देता है} बहि 
रखते समय यजमान उसकी स्तुति करता है। इसी प्रकार अनेक कृत्य किये जाते ह जिनका वर्णन आवश्यक नहीं है । 

इसके उपरान्त अध्वर्यु होता के.किए आसन वनात है ओर वट्‌ आहवनीय के उत्तरपर्व मे बैठताहै। होताके 
वैठनेका ढेम मी निरा होता है । वह अनेक प्रकार की स्तिया करके आसन ग्रहण करता है ओर अपने को पवित्र 
करता है 1" यजमान “द्च-होतृ०" मन्त्रो का उच्वारण करता है (तैत्तिरीयारण्यक ३।१) । 

इसके उपरान्त सामिधेनी यन्तो का उच्चारण करिया जाता है। दर्श-ूर्णमास में पनरह सामिधेनी मन्व कटे 
जाते है जिनका भरेम ऋग्वेद कौ ३।२७।१ संस्यक ऋचा से है, अर्थात्‌ इस ऋचा के “श्र वो वाजा" मे परत्यक को तथा 
अन्तिम (आ जुहोतत, ऋग्वेद ५।२८६)} को तीन बार कहा जाता है! एक ही स्वर से सव पो को उच्वारित किया 
जाता है, अर्थात्‌ वरहा उदात्त, अनदान तथा स्वैरिते नामके स्वरोच्वारणों पर ध्यान नहीं दिया जातः दै! उच्वारणकी 
इस विधि को एकश्ुति संज्ञा दी गयी है। प्रत्येक पद्य के अन्तमं ओम्‌' कहा जता! होता के गोम्‌' कटने पर अ्वरयु 
आहवनीय मे एक समिधा डाल देता है 1 उस स्थिति मे यजमान अग्नय इदं न ममः का उच्यारण करत) है। एसा व्ह 
प्रत्येक समिधा प्रक्षेपण के साय करता है ¦ इस प्रकार ग्यारह समिधा शी जती हं) एक की छोडकर, जो अनुयाज 


१५. आज्यस्थाली बह दच्च हे जिसमे धो पविर्धो को रखकर धूत रखा जाता है ! योक्त्र भून की कीन शाखःभों 
वाली रस्सी है जिसे यजमान री पल्लो की कटि मे मेखला (करषनी) बी जाती है । पतनः भेखम्न पहन केने के 
उपरान्त हौ यज मे सम्मिर्ति हो सकती है (तंत्तिरीय ब्राह्यभ ३१३१३ } 1 


श्-पुर्गभास ५१३३ 


के लिए रहती हैः अन्य शेष को अन्तिम प्य कहे जाने के पूवं अग्नि में छोड़ दिया जातां है ! आदवलायन { १।२।८-२२) 
ने इनं सामिषेनियों के विषय में बहुत विस्तार से वणंन किया है ! 

इसके उपरान्त होता प्रवर ऋषियो का भवान करता है । इसी प्रकार वह अग्नि की स्तुति करता है, जिससे 
वह अन्य देवो को बुला दे, यथा अग्नि, सोम, अग्नि, प्रजापति, अग्नीषोम, घृत पीनेवारे देवों को । 

ईस प्रकार देवताओं का आवाहन करके होता घुटनों के बल बैठ जाता है (अवे तकं के सारे कृत्य वह्‌ खडा होकर 
करता है}, वेदी से कुश उत्तर कौ ओर हटा देता है ओौर वेदी का एक वित्ता स्थल नाप केता दहै तथा स्तुति करता है 
(आख्वेलायन १।३।२२) । यजमानं मी स्तुति करता है (काठक संहिता ४1१४} । यजमान अन्य विधियो के साच 
आहवनीय में धृत डार्ता है । इस कृत्य को आधार कौ संज्ञा मिरी है। आघार कौ विधि मी लम्बी-चौड़ी है, जिसे 
स्थानाभाव से यर्हा उद्धत नही किया जा रहा दै 

इसी प्रकार होतुवरण एवं प्रयाजों की क्रियां है, चिन्ह हम यहाँ महीं लिख सकते, क्योकि उनका विशेष महत्त्व 
कृत्यो से है ओर उन्हे करके ही समञ्ञाया जा सकता है ! आज्यभाग का कृत्य मी विस्तारभयसे छोड दिया जा रहा है ! 

उपर्युक्त कृत्यो के उपरान्त प्रमुखं यज्ञ का आरम्म होता है। अध्वयुं होता से स्तुति करने को कटूतेः है भौर वह॒ 
ऋग्वेद ८।१६ से आरम्भ करता है । अध्वर्यु युरोडाश का अंश अग्नि मे डाखता है । इसकी विधि मी विस्तारसे भरीहै, 
जिसकः वणेन यहां अनावश्यक दै ! इस प्रकार अग्नि, प्रजापति या विष्णु को आहति्यां दी जाती है । दतरा पुरोडाज्च 
अग्नि एवे सोम को दिया जाता है । अन्य बातें विस्तारमयसेषछोडदीजारहीह। 

प्रमुख आहूतियो के उपरान्त स्विष्टकृत्‌ अग्नि की पुजा की जाती है भौर उसे घृत, हवि आदि की आहूतियाँ 
दीजातीर्है। हसी प्रकार इडापात्र'" से पुरोडाश के दक्षिणी अंश का एक माग काट जिया जाता है) इसी प्रकार अध्वर्यु 
क्रमते पुरोडाह के पूर्वी अधं-मामकेएक अंशको काट केता दै! इसी प्रकार पुरोडाश के दक्षिणी एवं पूर्वी माग के नीच 
से कुछ अंश काटा जाता है ! इसी क्रम से अन्त में उत्तरी माग का मंश भी ले लिया जाता है । अच्वयं इस प्रकारं इन अंशो 
पर आज्य छिडककर वेदी के पूवं मे रख देता है। इसके उपरान्त कई एक कृत्य कयि जाते रहै, जिन्हं हम यहु 
उद्ृत नहीं करे । 

आरवलायन { १1७1७} मे इडोपह्भानम्‌ (इडा के आह्वान } का विस्तार के साथ वणेन है । इससे यह्‌ अनुमान 
किया जा सकता है कि इस प्रकार की स्तुति एवं आह्वान से इडा देवता यजमान के पक्ष में हो जाता है। 

इष्टा के आह्न के उपरान्ते अध्वर्यु आहवनीयाग्नि के पूवं से प्रदक्षिणा करता हुआ प्रारित्र ब्रह्मा को देता 
है । आर्वलायने ( १।१३।२) ने ब्रह्मा कै कृत्य का वणेन विस्तार से किया है । होता अकान्तरेडा खाता है भौर ब्रह्मा 
भरासित्र खाता है, दोनो मन्रोच्चारण करते हैँ (आख्वलायन १।७।८ एवं आपस्तम्ब ३।२।१०-११ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३१७१५} । इसी प्रकार समी पुरोहित अर्यात्‌ अध्वर्यु, आग्नीध्र, ब्रह्मा, होता एवं यजमान इडा खाते है तथा भन 
पृते ह। जेब तक वे म्न कर नहीं लेते, मौन षारण करते है! 

दक्षिणानि पर पर्याप्त मात्र म चावरु पकाया जाता है । इसे अन्वाहायं की संज्ञा दी मयी है ! यजमान चारों 
पुरोहितो को अन्वाहायं खाने के किए प्रार्थना करतः है । इसके उपरान्त यजमानं “सप्तहोतृ ०' का जेष करता है। सम्त- 


१६. शटा" एक देदता का नाम है, छिन्तु गौण रूप से एक कृत्य तया यक्िथ सामप्रिय से भी सका सम्बन्ध 
जडा हेमा है । इडा-पात्र अईवत्य (पोपस्) कयौ लकड़ी से निमित होत है । यह पात्र चार अंगुलं चौड तया यजमान 
के पावके बराबर लम्डा होता ह, इसकी पकडन (मूठ) चार अंगुलं लम्बी होती है । 


५३४ । धर्मशास्त्र का इतिहाल 


होत-बं मे अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, साम्नी घ, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता आदि अते ह । प्रत्येक जप मे यजमान त्याग का मन्व 
पकृता है} अनुयाज तीन प्रकार के हते दै, जिनमें प्रथम में देवान्‌ यज' तथा अन्य दो मे केवल जः कहा 
जता है।*“ 

इसके उपरान्त कई अन्य कृत्य किये जाते है, जिनका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है ! होता पत्नी की मेखला 
(योक्त्र) खोल देता है ओर मन्त्र पढ़ता है {ऋष्वेद १०।८५।२४) { पतनी योक्त्र को अलग कर देती है ओर अष्वथुं 
उससे मन्ोच्चारण करातां है (तैततिरीय संहिता १।१।१०।२) 1 अन्य अन्तिम कृत्य स्थानामाव से यहाँ लिखि नहीं 
जारहेरहै) 

दर्शेष्टि की विधि मे पूणंमासेष्टि कौ अपेक्षा अधिक मत-मतान्तर पाये जाते ह} दषं -पुण॑मास के कई परिष्कृत 
कूप है, यया दाक्षायण यज्ञ, बैमृघ, साक्म्प्रस्वीय आदि, जिन्हे हम स्थानसंकोच के कारण यहाँ नहीं दे र्दे है ¦ जैमिनि 
(२।३।५-११) के कंथनानुसार दाक्षायण, साकम्प्रस्थीय एवं संक्रम यन्न दशं -गुणं मास के ही परिष्कृत रूप है 


पिण्डपितृयज्ञ 


ईम कृत्य मे पके हुए चावल के पिण्ड पितरो को दिये जाते है, अतः इसे पिण्डपितृयज्ञ की संज्ञा दी गयी है \*८ 
जैमिनि (५४।१९-२१) के अनुसार पिण्डपितृयज्ञ एक स्वतन्त्र कृत्य है न कि ज्ञं यल के अन्तमंत अथवा उसका अंग । 
किन्ठु कतिपय लेखको के अनुसार यह दं नामक यज का एक अंग है {कात्यायन ४११) । इस यज्ञ के विस्तार के लिए 
ये ग्रन्थं अवलोकनीय ह, यया--शतपथ ब्राहाण २।४।२, तैत्तिरीय ग्राट्यण १।३।१०, २।६।१६, आश्वछायन २।६-७, 
मापस्तम्ब १।७-१०. कात्यायन ४।१।१-२०, शतं० २1७, गौधायन ३।१०-११। यह्‌ त्य उस्न दिन किया जाता है 
जने किं चन्द्रे का दर्शेन नहीं होता, अति अमावस्या के तीसरे भाग मे, जब सूर्यं की किरणे वृक्षो के उपरी साम पर रहती 
ह! स्थानामावे से इस यज्ञे का वणेन नहीं कियाजा रहा है) 

स यज्ञ को वह्‌ गृहस्थ मी कर सकता है जिसने तीन वैदिकं अग्नियां नहीं स्थापित की है) एसा गृहस्य अमा- 
वस्या के दिन गृह्य अनि में आहुतिर्या देता है (देखिए आरवलायनश्रौतसूत्र २।७।१८, संस्कारकौस्तुम, संस्कारप्रकाश 
भादि) । गौतम (५।५) का कहना है कि प्रत्येक गृहस्थ को कम-मे-कम जल-तपंण अवश्य करना चाहिए, उसे यथा- 
शक्ति मोजन आदि की मी आहतिर्या देनी चाहिए । मनु ने मी दैनिक पितृतरपण की, वात चलायी है (२।१७६) । 


१७. देखिए आदवस्लायन (१।८1७), ते्तिरौय ब्राह्मण {२।५।९), तैत्तिरीय संहिता ( १।६।४५१) एषं 
भाषस्वभ्ब (४।१२) ; 

१८. अमावास्याया पदहुश्बन्द्रमसं न व्यन्त तदहः पिण्डपितृयज्ञं कुरुते (आप० ११७।१-२) । शदसमे 
प्यास्या की है--"पिष्डेः पितृणां यज्ञः"; सत्याधाद की टीका में महदेव ने रहः है--“पिष्डैः पिण्डदानेन सहितः 
पिहुस्यो देवेभ्यो यज्ञो होमः स पिण्डपितुयज्ञः” { २।७, १० २४५) । 


अध्याय ३१ 
चातुर्मास्य (ऋतु-सम्मन्धौ यज्ञ) 


आद्वलरयन (२।१४।१) के मतानुसार इष्ट्ययत के अन्तग॑त॒कातुर्मास्व, तुरायण, दाक्षायण तथा अन्य 
इष्टियां आ जाती दँ! चातुर्मास्य तीन है, यया-वैश्वदेव, वरुणप्रधास एवं साकमेष ; किन्तु कुर लेखको ने शुनासीरीय 
नामक एकं चौया चातुर्मास्य भी सम्मिकित कर्‌ छिय, है । इनमे प्रत्येक चातुर्मास्य को पवं (अंग या संधि) कहा जाता 
है। इनमे से प्रत्येक प्रति चौथे मासके अन्त मे किया जाता है अतः इन्हं चातुर्मास्य संजा मिली है! ये क्रम से फाल्गुन 
या चैत्र, भषाढ़ तथा कतिक की पूर्णमासी को या पूर्णमासी के पचिवें दिन या साकमेधके दो या तीन दिन पूवं किये जति 
है । इनसे तीन ऋतुभों, यथा वसन्त, वर्षा एवं हेमन्त के आगमन का निदेश मिलता है। शुनासीरीम के लिए कोई 
निदिचत तिथि नह है। यह्‌ साकमेध के उपरान्त या इसके दो, तीन या चर दिनोया एक या चार भासीं के उपरान्त 
सभ्पादित किया जा सकता है (देखिए कात्यायन ५।११।१-२ ओर इसकी टीका } । यदि वैश्वदेव पवं चैत्र की पूणंमासी 
को सम्पादित हो तो वष्णप्रधसं एवं साकमेध क्रम से श्रावण एवं मार्गदीषं कौ पुणिमाओं के अवसर पर होते है) 

वंश्वदेव 

आश्वलायन के मत से फाल्गुन कौ पूर्णिमा के एक दिन पूवं चतुर्मास्य के निमित्त वैरवानर (अग्नि) एषं पर्जन्य -. 
के किए एक इष्टि करनी चाहिए 1 कात्यायन (५।१२) ने यहु विकल्प करिया है कि उस दिन व्यक्ति यहं इष्टि करे 
या अन्वारम्मणीया दृष्टि करे । पुथिमा के दिन प्रात.कार वेश्वदेद किया जाता है गौर तब पुणंमाख इष्टि कौ जाती है ! 
कत्यायन (५।१) की टीका क्रे मत से वैश्वदेव -इष्टि पूर्णिमा के एकं दिन उपरान्ते प्रातःकाल की जाती है गौर तभी 
फाल्गुन की पूणं मास-दष्टि की विधि उचिते मामी जाती है ! चातुर्मास्य के समी पर्वों मे यजमान के किए कुछ ब्रत या 
कृत्य करला आवश्यक होता है, यथ। सिर-मुण्डन या दाढ़ी बनदान], पृथिवी पर सोना, मघु-सेवन न्‌ करना; मांस, नमक, 
मिथुन, शरीराखंकरण भादि से दुर रहना आदि । मछ एवं दाढ़ी बनवाने के विषय मे विकल्प मी पाया जाता है, यया-- 
या तो व्यक्ति प्रथम दिन तथा अन्तिम दिन यः चारो अवसरो फर ठेखा कर सकत) है। समी चातुर्मास्य मे पच ङृत्य 
भवस्यक माने गये है, यथा अभ्नि के किए आठ घट-शकलों (कपालो } का एक पुरोडाज्च (रोटी), सोम कै छि पकाया 
हआ चावकू अर्थात्‌ मात, सविता (उपांश } के किए बारह या आठ कृपालो वाला एक पुरोडाश, सरस्वती के लिए 
चर तथा एषा के किए चावल के आटे का चर! चातुर्मस्यों के सम्पादन से यजमान को स्वगं मिलता है। ये यज्ञ 
जीवम मरया केवल एक वंके छिए्‌ किये जा सक्ते रहै 

वैदवानर एवं पज॑न्थ की भरम्मिकं इष्टि मे वैश्वानर के छिएु बारह कपारो वाली रोटी दथा पजन्य के लिए 


१. देखिए तेत्तिरीय संहिता ११८२-७, तेत्तिरीय ब्राह्मण १।४।९-१० एवं १।५।५-६, हातपथ हाह्यभ 
२।५।१-२ एव ९।५।२, मापस्तैम्ब ८ कमयन ५, आश्वलायन २।१५-२०, बौधायन ५। 
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चर बनाया जति है; दोनों के लिए अनुवाक्या पद श्री होते हैँ (आद्वलायन २।१५।२ एवं ऋग्वेद ७।१०२।१ }। 
याज्या पदं मी भाये जते हैँ (ऋग्वेद १।९८।२ एवं ५।८३१४) । वैश्वदेव पवं मे ही (सभी चातुरमस्थो मे पच आहुतिं 
साभान्य रूप से दी जाती है} तीन अन्य आहृतियाँ ह, यया--मस्त स्वतवों या मर्तो के किए एक पुरोडाश (सात 
कारों वाला }, सभी देवौ {विश्वे देवों ) के लिए एक्‌ पयस्या (या आमिन्ना) तथा द्यावापृथिवी के किए एक कृपाल 
वाली रोरी।' 
कात्यायन (५।१।२१-२४) के मत से वङ्वदेव पवं एसे स्थल पर करना चाहिए जो पूवं की ओर भ्ुका हुजा हो । 
यजमान जीर पत्नी नया कस्व धारण करते दै जिसे वे दोनो पुनः वरूणप्रचास षवं मे धारण करते है। शतपथ ब्राहाणं 
(२५५1१) के भाषार पर कात्यायन (५११२५-२६) का मत है कि बहि (वह्‌ पवित्र दर्मं जिसे यज्ञ-स्यल पर विद्ायां 
जता है) तीन गङ्दियो मे अकग-अरुग घास की रस्सी से बाधा जाता है। ये तीनों मडूडियां पुनः एक बड़ी रस्सीसे 
बांषी जाती हैँ । उनके बीच में (अन्तिम रस्सी के भीतर) एूलते हए कुशा का एक गटृढर रख दिया जाता है, जौ प्रस्तर 
के रूप में प्रयुक्त होता है । यञ्च-स्यक षर यज्षपा् को रखकर अरणिर्गो से अगिन उत्पन्न कौ जाती है। अध्वर्यु के 
कहने पर होता अरणियो को रगड़ते समग्र वैदिक मन्ध (ऋग्वेद १।२४।३, १।२२।१३, ६।१६।१३-१५) का उच्चारण 
तब तक्‌ करता है जब तक वह अष्वयुं से दूसरा आदेश {सम्द्र॑ष) नहीं पा ऊेता। यदि अग्नि तत्काल न उत्पश्रहो 
तो होता मन्प्ोच्चारण (ऋग्वेद १०।११८} करता जाता है, ओर यह्‌ क्रिया (अरणियों के रगडने एवं मन्त्ोच्चारण 
की क्रिया} अगिन प्रज्वलति होने तकं होती रहती है ! जब अध्वर्यु कहता है-- “अग्नि उत्सन्न हो गयी" वो होता ऋग्वेद 
(६।१६।१५) का मन्त्र उच्चारित करता है । इसके उपरान्त होता अन्य मन्व पठता है, यथा कऋर्वेदे १।७४।३ एवं 
६।१६।४० का अषं माय तथा ६।१६।४१-४२, १।१२।६, ८।४३।१४, तमर्जयन्त सुक्रतुम्‌" एवं ऋभ्वेद १०।९०।१६ 
का परिधानीया पद्य (अन्तिम मन्त्र) 1 वैरवदेव पवं मे नौ प्रयाज एं नौ अनुयाज हते है, किन्तु दश्चपूर्णमास मे केवल 
पाच प्रयाज त्रा तीन अनुयाज होते द । सविता की आहुतियों के लिए ऋग्वेद के ५।८२।७ एवं ६।७१।६ मनर अनु- 
वाक्या एवं याज्या हँ । अनुयाज या सूक्तवाकं या शंयुवाक के उपरान्त वाजिन नामक देवों क लिए वाजिन की माहूति 
दी जाती है! व्जिन का दोषां एक पात्र मे उसी प्रकार लाया जाता है जैसा कि इडा का (अर्थात्‌ बह अध्ययु दवारा 
होता के जु हाथो में रखा जता है, होता उसे बाय हाय मे रखकर दायें हाय में अध्वर्यु दवारा छिडका हुम षुत धारण 
करता है बौर तद वाजिन के दो अंश रखे जाते हँ ओर पुनः उन पर कु धूत छिडकां जाता है) रखा जाता है । सके 
उपरान्त पात्र मुखं या नाक तक अपर उठाया जाता है ! होता अन्य पुरोहितौ से वाजिन खाने को कहता है} होता, 
अध्वयु, ब्रह्मा एवं आग्नीध्र केवल सुंघकर वाजिन को अपनाते हँ ! किन्तु यजमान वाजिन को वास्तविकं सूप मे खाता 
है। कात्यायन (५।२।९ एवं १२) के मत से अध्वर्युं समिष्ट-यजु नामकं तीन आहुतियां वात, यञ्च एवं यक्ञपति के लिए 
देता है । इतपथ ब्राह्ण {२।५।१।२१) इस कृत्य भें दान के खिएु ऋतु में प्रथम उत्पन्न बड़े का निदेश करता है । 
कात्यायन का कहना है कि तीनो चातुरमस्यो कौ समाप्ति प्र यजमान अपने केश बनवा सकता है, किन्तु शुनासीरीय 
नामक चातुर्मास्य मे एेखा नहीं करना चाहिए (२।५।१।२१)। 


वर्णप्रघास 
वशुणग्रधास' शब्द पुल्ल है ओर सदा बहुवचन मे प्रयुक्त होता है) अतपथ ब्राह्मण (२।५।२।१) मे इसकी 


२. भ्राक्तफाल के दूध को गमं करके उसमे शटा दूष डालने से दही बनता है, उसका कडा भाग आभिना 
सया सरल पदाथ वाजिन कष्टलाता है; 


चतु्मस्यि इष्टया ५३७ 


एक काल्पनिके व्युत्पत्ति कौ है; यव {जौ) अन्न वश्णके लिए हगौरये दस कत्य में खाये {षस खाना) जातेर्है, 
भतः इसका यह नाम है । वस्वदेव के चार मास उपरन्ते वर्षा ऋतु मे जाषाढ़ या श्रावण की पूर्णिमा को यह्‌ ङृत्य किया 
जाता है । यजमान को अपने घर के बाहर देसे स्थान पर जाना चाहिए जहा पर्याप्त मात्रा मे पौषे उगे रहते है । आह्‌- 
वनीय अन्तके पूवं तथा दक्षिण कौ मर दो बेदिर्यां बनायी जाती है । उत्तर वाली वेदौ अष्वयुं तथा दक्षिण वाली उसके 
सहायकं प्रतिप्रस्थाता (आष० ८।५।५} के रक्षण में होती है \ प्रतिप्रस्थाता अच्वयुं का अनुसरण करता है। केवल 
जल ले जाना, पल्नी-सकगहन (पत्नी को मेखला पहनाना ), अग्नि-्रज्वछन्‌ तथा अन्य कायं जो कात्यायन (५।४।३३) 
म वणित है, उन्हे अध्वयुं करता है। समौ प्रकार के आदेश केवल एक बार कटे जाते हैँ ओर यह सब केवल 
अष्वयु ही करता है। भिन्त जैमिनि (१२।१।१८) के मत से, आज्य केने के मन्व तथा परोकण आदि.के मन दोनों 
केद्वारा अलग-अलग कहे जते है। दोनो वेदियां दो, तीन या चार गुल की दूरी पर रहती ह । उत्कर केवल 
एकं होता है । प्रतिप्रस्थाता दोनो वेदियों के वीच मे विचरण करता है। एक दिन पूवं अर्थात्‌ पिषछले दिन वह्‌ कृरम्म 
से पूणं षड तैयार रखता है । करम्भ का अथं है भून हुए जौ, जिनके छिलके साफ़ पिये हए होते ह ओर जो पीसकर 
दही मे मिश्रित केर द्यि जादे हैँ (कात्या० ५।३।२ ) 1 आपस्तम्ब (८1 ६।३) कं मत से पत्नी ही करम्मपात्र बनाती 
है। ये पात्र सन्तानो की संख्या से एकं अधिक होते है (पुत्र, कुमारी पुत्रिय, पौवर एवं कुमारी पौत्रियों से एक अधिक) । 

कात्यायन {५।३।३-५) एवं आयस्तम्ब {८।५।४१) के अनुसार इस कोटि मे वषु भी सम्मिलित की जाती ह! कम- 
से-कम तीन सन्ताने अवश्य सम्मिलित की जाती ह । करम्मपा्रों के किष प्रयोग मेँ लाये जाने वाले मूने हृए जौ तथा पीसे 
हेए जौ के शेषां से भेड़ एवं भेडी की आकृति बनायी जाती है 1 भेड (नर) का निर्माण अध्वयुं तथा भेडी (मेषी) 

का प्रतिप्रस्थाता करता है । इन आकृतिर्यो को ऊन (एडका अर्यात्‌ जंगली बकरी को छोडकर किसी भी पश के उन) 

से या उसके अभाव मे कुरा से ढक दिया जाता है ! समी चातुरमास्यों मे जो पांच आहृतियां दी जाती है, उनके अतिरिक्तं 
वर्णप्रघासो मे चार अन्य देवो को, अर्थात्‌ इन्द्र एवे अग्नि, मरुतो, वरूण एवे क अर्थात्‌ भ्रजापति को आहूतिर्यां दी 
जाती है. (आश्वलायन २।१७।१४) } मरतो एवं वरूण को पयस्या या आभिक्षा तथा क (प्रजापति) की एकं रोरी 
दी जाती है। सारी आहूतिर्यां जौ कौ होती है । अनुकाक्या एवं याज्या ऋम्बेद के ७१९४११८, ६।६०।१, १।८६।१, 
५।५८1५, १।२५।१९, १।२४११, ४।३१।१ एवं १०।१२१।१ मन्व के शूप मे होती ट (आङव० २।१७।२५) 1 
आहक्तीय अग्नि के ठीक पूवं मे लगभग तीन प्रक्रम की दूरौ पर उत्तरवेदी निमित की जाती है, जो परिनम से पूदंकी 
गोर चार अरत्नियों के बराबर म्बी होती है। इसकी चौढाई लगभग तीन अरल्तियो के बराबर होती है। 
वेदी के निर्माण की विधि लम्बी है, जिस पर स्थानाभावसे प्रकार नहीं डाला जा रहाहै। प्रातःकार अध्वर्यु 
एवं प्रतिप्रस्थाता बेदियों की ओर गाहंपत्य से अग्नि के जति हैँ जेभिनि [७।३२३-२५) के भत से अग्निक 
जाना केवल वङ्गप्रषासो एवं साकमेधो मे ही किया जाता है! अगे का विस्तार स्थानामावसे छोडदियाजा 
र्हा है। 

इम्‌ हृत्य का अन्त किसी नदी मे जाकर पुरोहिते, यजमान एवं पत्नी के स्नान ते होता है। किसी अन्य स्थान 

भे भी स्नान क्रिया की जा सकती है। स्नानोपरान्त यजमान तथा पत्नी अपने वस्त्र किसी पुरोहित को देकर नवीन 
वस्त्र धारण कृरते हैँ ओौर घर लौटकर यजमान आहवनीय मे एकं समिषा शल द्रा है । 


साकम 


बोतुभस्थ के तृतीय पवं का बौधायन, आपस्तम्ब एवं कात्यायन ने बडा विस्तार किया है। नीचे हम्‌ केवल 
प्रमुद बाते दे रहे है! साकमेष' ग्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, क्योकि इसमे बहूत-से त्यो एवं आदहूतियो की 
धर्यं ९६८ 
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यौजना पायी जाती है । "साकमेधः का अर्थ है 'एकही साय या मानो एक दही समय प्रज्वलित करना (साकम्‌, एथ ) 1" इसका 
यह नाम सम्मवतः इसक्िए पड़ा है कि इसमें प्रथम आहुति आठ कपालो वाली रोटी (पुरोडाश परोढा = सेट रोरी} ' 
की दोती है, जो सूर्योदय के साथ अगिन अनीकवान्‌ को दौ जाती है। वरूणप्रघासों ॐ चार मास उपरान्त कार्तिक या 
मा्भेशीषं को पिमः को यह्‌ कृत्य किया जाता है। इसमें कुलद दिन्‌ छय जते है! पूणिमः के एक दिन पूवं तीन 
सवनो (प्रात, मध्याह्न एवं सायं ) में तीन इष्टां तीन देवों, यथा--अनीकवान्‌ अस्नि, सन्तपन मशूतो एवं गृहमेधी 
म्तौ के किए की जाती हैँ । प्रातः आठ कपा वालन पुरोडाश्च अग्नि अनीकवान्‌ कौ, मध्या कालमे चर (पकाय हुए 
चावरु अर्थात्‌ मात कौ आहति} सन्तपनो को तथा सायं यजमान कौ समौ गायों के दूघ मे पका हुआ चरु गृहुमेधौ 
मस्त को दिया जाता है (आप० ८१९।८) ! अन्तिम चरु के विषय मे आपस्तम्ब (८।१०८ एवं ८।११।८-१०)} 
तथा कात्यायन (५।६।२९-३०) न छ्खिा है किं यदि दूध मे अधिकं चवे पकाया गयादौ तो पुरोदहित, पुत्र एवं 
पौत्र उसका भरपेट भोजन कर उस रात्रि एक ही कोठरीमे सो जाते हँ ओर दरिद्रता एवं भूख कौ चर्चा नहीं कैरते! 
दूसरे दिन ्रातःकाल पानी में पके हए चावलों से अग्निहोत्र किया जाता है । साकमेध के प्रमुखं दिन यजमान पिक 
दिन गृहमेधी मर्तो के लिए पके गये माते की थाली कौ सतह्‌ से एकं दर्वीं (करु ) मात निकालकर अग्निहो 
के पूवं या उपरान्त होम करता ह । हौम के समय मन्त्रपाठ मी होता है (काजसनेयी संहिता ३१४९. तेत्तिरीय संहिता 
१।८।४।१) । इसके उपरान्त अध्वर्यु थजमान से एक बैल छाने को कहता है ओर उसे गर्जन करने को उद्वेलित करता 
है। बल कै निनाद करने पर दर्वी कामात मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ३१५०, ततनिरीय संहिता १।८।४।१) के साथ अग्नि 
मंडालाजातादहै। यदिवंलन बोल सके तो पुरोहित के कहने पर होम कर दिया जाता है। आश्वलायन (२।१८) 
११-१२) के मते वैल के न बौलने पर घन-य्जन षर स आग्नीध्र {एक पुरोहित } क सर्जन करने पर (आग्नीध्रको 
ह्यत्र अर्थात्‌ ब्रह्मा का पुव्र कहा जाता है) होम कर दिया जाताहै। वैलकोदान रूपम अध्वर ग्रहण करता है 
इृयके उपरान्त सात क्रपारों पर पक! हज एकं पुरोडाशा क्रीडी मरुतो के लिए तथा एक चर अदितिके लिप आहुतिके रूप 
म॑दियः जाता ै। इस कृत्य के उपरान्त महाहवि कौ वारी आती है, जिसमे आठ देवों को जठ आहूतियां दी जप्तीरै, 
जिनमे पांच आहुतियाँ तौ समी चातुर्मास्यों वागी हती है, छठी १२ कपालो वाज पुरोडाश की इन्र एवं अग्नि क लिए 
सातवी महेन्द्र (आरव ० २।१८।१८ क मत से इन्द्र या वृत्रहा इन्द्र या महेन्द्र) फे लिए चरु के रूप मं तथा आख्वी आहूति 
एक कपाल बल पृरोडसि के ल्प में विश्वकर्मा के लिए होती दै! आपस्तम्ब के मत से आठवी जहति सहः, सहस्य, 
तेपः एवं तपस्य नामक चारो मासो (मागं शीषं, पौष, माध एवं फाल्युन) के नामों को उच्चारित फर दी जाती है। 
पहाहवि की दक्षिणा है एक वंल {आप० के मत से एक गाय) । 

महाहवि के उपरान्त पितृयज्ञ कौ बारी आती है, जिसे महापितुयज्ञ कटा जाता है । दक्षिणास्नि के दक्षिण चार 
कोण वाली (चार दिशागो मे फली मुजाओं वारी ) वेदी का निर्माण होता है । ईस वेदी की लम्बाई एवं चौड़ाई यजमान 
को लम्बाई के बरावर होती है (आप० ८।१३।२) । यजमान दक्षिणाग्नि से अग्नि छाकर इस नयी वेदीः के मध्यमे 
रखता है जहां आहवनीयाग्नि में दी जने वार्ल# आहुतियां डाली जाती हँ । महापितुयज्ञ मे पत्नी कुछ नहीं करती । छः 
केषा वाली' रोटी इस यज्ञ मे सोमवान्‌ पितरो या पितृमान्‌ सोम को, धाना (मने हुए जौ ) बर्दिषद्‌ पितरों को तथा मन्थ्‌" 


३. अथ पौर्णमास्या उपवसथेऽ्नयेऽनोकवते पुरोडाशमष्टाकपाल्ं निर्वपति साकं सु्येणोधता । शौ ५१९; 
भोप० ८।९।२ एवं तं० सं० १।८।४।६। 
४. बेह्‌ गाय जिसका बडा नो किन्तु दूसरो गाय के अड़े से दष दे, उसे “निवान्या गाय कहा जाता 
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अग्निष्वीत्त पितरों कौ दिया जाता है आङवलायन {२1१९।२१)} ने यम देव्ता को मी सम्मिलित कर लिया 
दै। इस कृत्य सम्बन्धी अन्य विस्तार स्थानाभाव ते छोड द्वि जा रहै है। 

साकेमेष की अन्तिम क्रिया तैवम्बक होम है (देखिए तै° सं° १।८।९, शतपथ ब्राह्मण २।६।२।१-१७, 
आदव ° २।१९।३७।४०, आप० ८1 १७-१९, बौधा० ५।१६-१७, कात्या० ५।१०} ! यह होम रूढ के किए किया जाता 
है! विस्तार वर्णन के लिए यहाँ स्थान नहीं है । 


शुनासीरीय 


चातुर्मास्य की अन्य पांच आहूतियो के अतिरिक्त इस दष्ट मे विशिष्ट आहूतियां है--भारह कपालो काली 
रोटौ (वायु एवं आदित्य के किए तथा आपस्तम्ब के अनुसार इनदर शुनासीर के किए), धारोष्णं दूष (वायुके लिए), 
एक कपाल वाली रोरी (सूयं के किए) । इस कृत्य मे न तो उत्तवेदी होती है ओर न र्षण से उत्पक्न अग्नि। 
पांच प्रयाज, तीन अनुयाज एवं एक सर्मिष्टयज्‌ होते हँ ! आपस्तम्ब (८।२०।६) के मत से नौ प्रयाज एवं अनुयाज 
होते ह) दक्िणाकेखूपमेंछःवबेलोंयादोकलों के साथ हल होता है। कात्यायन (५।११।१२-१४) के मतसे 
एकं सफंद वेल, तैत्तिरीय संहिता (१।८।७) के मत से १२ बेल के साथ एक हल ठउथा आपस्तम्ब (८।२०।९-१०) 
कै मतसेष्येया ६ वलो के साय एक हरु होतः है। 

ऋग्वेद (४।५७।५ एवं ८} मे शुनासीरौ" कए उल्लेख है ! ऋग्वेद (४।५७।४ एवं ८} मे शुन" शब्द करई वार 
आया है। इसका अधं सन्देहास्पद है) फास्क कै निरुक्त (९।४०)} के अनुसार शुन" एवं सीर! का अथंहै--क्रमसे 
वायु एवं आदित्य ¡ किन्तु शतपथ ब्राह्मण (२।६।३।२) में “शुन का अर्थं है समुदि" एवं सौर' का अथं है वारः 
ओर इस इष्टि को यह्‌ संज्ञा ईइसकिए मिली है कि इससे यजमान को समृद्धि एवं सार की प्राप्ति होती है! 


आग्रयण 


इस हत्य के विस्तार के लिए देखिए शतपथ ब्राह्मण (२।४५३), अपस्तम्ब {६१२९।२}, आश्वलायन {२।९}, 
कात्यायन (४६), बौघायन ( ३१२) ! यह्‌ वह्‌ इष्टि है जिसे सम्पादित किये चिना नवीन चावल, जौ, सावां [स्यामाक) 
एवं अन्य नवीन्‌ अन्नो का प्रयोग आहिताग्नि नहीं कर सकता था। यह्‌ कृत्य पूणिमा या अमावस्या के दिन किया 
जाताया! चावन्नो के अनुसार इस कत्य का काल करद ऋतु था !* जौ वसन्त में पकते है, अतः इनका आग्रयणं कृत्य 
वसन्तु ऋतु मे किया जाता धा। आङवलायन्‌ ने विकेत्य दिा है कि एक बार शरद मे आग्रयण करकेने पर यवके 
चिए इसका सम्पादन पुनः नहीं भी किया जा सकता है । श्यामाक (सर्वा) कौ इष्टि वर्षा चऋ्वुमेकीजातीहै ओर 
सौमको चरदिया जताहै। आग्रयण'दो शब्दो से वेना है; 'अग्र' एवं अयनः! अग्र'काञथं ह प्रथम्‌ फ़ल एवं 


है। इसमाप्रकादूध आधे भूने हुए जौ वणले पात्र में रखा जाता है ¦ उल दो-एक बार इल के इष्ड से हिला 
विया जाता है) ई के इण्ठल मे एक रस्सौ बंधी रहतौ है जिसे पकड़कर इध हिताया जाता है} हिलाने वाल 
षसं को हाय ते नही पकडता ! वह्‌ हिना या मथना दाहिने से दाये ह्येता है । इस प्रकार के मन्धन से प्राप्त वस्तु 
को पन्थ कहा जाता है। 

५. यदा वर्षस्य तृष्तः स्यावथौप्रयणेन यजेत 1. . , अपि वा क्रिया येष्‌ ! आव ° २१९; > ५। 
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अयने" के अथं है खाना †* आपस्तम्ब { ६।२९।६) क अनुसार इसमे अग्न प्रज्वलित करने वाके १७ मन्त्र {साभिषेनी) 
होते है! इस इत्य के देव है इद्र एवं अग्नि (आप० ६।२९।१० एवं आरव ० २।९।१६ के मत से एे्राम्न या आमन ) 
तथा आहुति्यां है कारहं कपाले वाली रोरी, वैश्वदेवौ के लिए दष या जं में पकाया हुआ चर एकं कपाल वाली 
रोटी (द्यावापृथिवी के लिए) तथा सोम के लिए चह (यदि सावां के अन्न के विषय मे कृत्य होर्हाहोतो)। भाग्रयण 
के सम्बन्ध कौ अन्यं बाते विस्तार मयसेखछोडदीजा रही) दक्षिणा के विषय में कई मत हैँ! कात्यायछवं (५।६।१८) 
के मत से रेशमी वस्त्र, मधुपक (मधु, दही एवं घी} या वर्षा ऋतु मे यजमानं द्वारा पहना यया वस्त्र दिया जा सकता 
है। आपस्तम्ब (६।३०।७) के मत से माघ कौ पणिमा के पूवं उत्पन्न हुए्‌ बो मे प्रथम बडा, भौर इष्टि वाला वस्त्र 
(सवाँ अन्न के साथ) दिया जा सकता है+ मिनि (१०।३।३४-३८, १२।२।३४-३७ ) के मत से रेशमौ वस्त्र, बड 
तथो दक्षिणाग्नि पर पकाया हुमा चावल दिया जा सकता है । आग्रयण कृत्य श्रौत यन्न का हीषएकरूप है जो तीनों 
वैदिकं भग्नियो को प्रज्वलित करनेवालो के लिए मान्य है) 


काम्येष्टि 


श्रौतसूग्रो मे बहुत-सी एेसी इष्टयो के सम्पादन के नियम पाये जति हँ जो विशिष्ट धटनामो, अवसरो या 
वाञ्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कौ जाती है । आस्वलायन (२।१०-१८), आपस्तम्ब {१९।१८-२७) तथा अन्य 
श्रौतसूम्रौ ने बहुत-सी इष्टियो के नाम लिपि है, यया आयुष्कामेष्टि (लम्बी आयु कौ अभमिकंभा रखने वाले के किए ॥) 
स्वस्स्ययनी (सुरक्षपूणं यात्रा के किए) पत्रकाभेष्डि (उसके लिए जौ पुत्र या दत्तकं कौ अभिलाषा करता है, आस्वला- 
यन २।१०१८-९), लोकेष्टि, महावराजौ (आश्वलायन २।११।१-४) या मिश्चविन्दा (कात्यायन ५।१२, उसके लिए 
जौ सम्पत्ति, राज्य, मित्रों एवं लम्बी आयू कौ अभिलाषा रखता है ! इसमे १० देवो की पूजा को जती है), सानी 
(समक्षोते के लिए), कारीरीष्डठि (उसके लिए जो वर्षा चाहता दै, आर्व० २।१३।१-१३, आप० १९ २५।१६)., 
सुरायण (आशवे ० २।१४।४-६), वाक्ञायण (आङ्व ० २।१४७-१०) ।° इन इष्टयो का वणन स्थानामाक ते यहं 
नहीं किया जा रहा है। 


६. अप्रं अयनं भक्षणं येन कर्मणा तदाग्रयणम्‌ । प्रथमद्वि्तीययो हुस्ववीधंत्यव्यत्यमः। मादवतमयन (२।९1१) 
की टीका) 

७, कालिकापुरान (व्यवहारम्धूख, ¶० ११४} के भत से पांच वं शाले या उससे बरे पुत्र को मोद सेने 
बाल प्रष्टि करता है । कारीरीष्टि मे यजमान काले अञ्चलः वते कले शस्व को धारण करता है (तंततिरीय 
संहिता, २।४१७-१०)} । मित्रविन्दा के क्तिए देखिए शतपथब्राह्मण २ १,४१३ ; दाकायण के किए देखिए शतपथ 
ग्राहय (२४५४, ११।१।२।१३) जिखके अन्‌ सार पह ष्टि केवल १५ वषो तक की जाती है, श्योरि इसमे प्रति भास 
दौ ममादस्याओं एवं दो पूर्णिमाओं को आहूतियां दी जाती है । 


अध्याय ३२ 
पञ्ुबन्ध यां निरूढ-पलुबन्ध' 


पशुबन्ध एक स्वतन्त्र यज्ञ दै ओर सोमयज्ञो मे इसका सभ्पादन उनका एकं अभिन्न अंग मानाः जाता है। 

स्वतन्पर पशुयज्ञ को निरूढ-पशुवन्धः( अति निकाले हए पशु कौ जहृति } कहा जाता है तथा अन्य गौण पशुयज्ञं की सौमिक 
{आङ्व ° ३।८२-४) सज्ञा है} जसा किं जैमिनि (८1 १।१३) का उदृघोष है, निखूढ-पदू सोमयाग में परवुक्त पशुबलि 

(अग्नीषोमीय पु) का परिमा्ज॑न मात्र है, किन्तु कतिपय सूतो के निरूढपदु नामकं परिच्छेद मे दोनो की विधि का 

पूणं विवेचन हुआ है (देखिए, कात्यायन ६।१०।३२ एवं कात्यायन ६।१।३१ कौ टीका ) 1 सवनीय-पशु एवं अनुबन्ध्य- 
पशु के अतिरिक्त समी पशुयजञो का आदशं रूप (प्रकृति ) वास्तव में निल्ढ़ पशुबन्षं ही है !। आहिताग्नि को जीवन 
मरं प्रति छः भास उपरान्त या प्रति वषं स्वतन्त्र रूप से पञ्चयज्ञ करना पडता था। प्रति वषं किये जाने पर वर्षा ऋतु 
श्रावण था भाद्रपद) की अमावस्या या पूणिमाके दिन या प्रति छः मास्त पर किये जाने परं दश्विणायन एवं उत्तरा- 

यण के आरम्म मे यहु किया जाता था 1 तब यह्‌ क्रिसी मी दिन सम्पादित हो सकता था ओर उसके छिए अमावस्या या 
पु्थिम का दिन आवश्यक नहीं माना जाता या । आद्वलायन (३।१।२-६) के मत से पञुबन्व कै पूवं या उपरान्त 
विकल्प से कोई इष्टि की जा सकती धी ओौर वह या तो अग्नि या अगिनि-विष्णु जववा अग्नि ओौर भग्नि-विष्णु के 
लिए हेती थी । इस यज्ञ मे एक छठा पुरोहित होता था मैत्रावरुण (या प्रशास्ता} । हम पहले ही देख चुके है कि 
चातुर्मास्य मे पांच पुरोहितो कौ आवश्यकता पडती है \ अग्निष्टोम एेसे यज्ञ मे यजमान को उदुम्बर की डी दी जाती 
है 1 पशुबन्ध मे पुरोहितौ के चुनाव के उपरान्त जब मंत्रावरण यज्ञमूमि में भवेश्ञ करता है तो अध्वर्युं (कु शाखां 
के अनुसार यजमान} उसे यजमान के मुख तक्‌ लम्बी छड़ी मन्त्र के साथ देता है मौर मंत्रावर्ण मन्व के साथ उसे 
ग्रहण करता है। इसके उपरान्त कु अन्य कत्य होते है जिन्हे यहाँ देना भवदयक नहीं है! अष्वर्युं आहवनीय में 
धृत छोडता है। इस श्रिया को मूपाहुति कहते है। इसके उपरान्त अष्वयुं वनस्थली मे किसी बढ्ई (तक्षा) के साय 
जाता है। यश-स्तेम्म यः यूपका निर्माण पल्श, खदिर, बिल्व या रौहितकं नामक वुक्ष के काष्ठ से होता है ।' किन्तु 
सोमयज्ञ मे यथासम्भव खदिर का ही यूष निमित होता है। वृक्ष हरा होना चाहिए, उसका ऊपरी माग शुष्क नहीं 
होना चाहिए । वह्‌ सीधा खड़ा हौ तथा उसकी टहनिर्यां ऊपर की ओर उठी हौं; इततेना ही ही, टहनियों का क्ुकाव 


१. देखिए शत्पथग्राह्यण ३।६।४, १ ११७1१; तंत्तिरीय संहिताः १।३।५-११, ६।३।४; कात्याथन ६; 
आपस्तम्ब ७; आइवलायन ३।१-८ एवं यौषायन ४ । 

२. भन्‌, (४।२६) ने भी अयनो के आरम्भ मे पलयुयक्ते की व्यवस्था कै है ! आपस्तम्ब (७।८।२-३) एवं 
वौधायन (४।१) ने पशुबन्ध मे प्रयुक्त सामग्रियों एवं यसपात्रो का वर्णन किया है 

३. युष के विषय ते विस्तार से जानने के कतिषु देखिए शतपयज्गाह्यग {३१६।४ से लेकर 1७;१ तक) तथा 
एेतरेय बराह्मण (६।११२) ¦ 
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दक्षिण कौ ओर नहीं होना चाहिए । अघ्वरथ ब्रह्मा, यजमान एवं बद चनव के उपरान्त वृक्ष को मन्त्रे (वाजसनेयी 
संहिता ५।४२, तत्तिरीयसंहितः १।३।५) के साथ स्ह करते हँ । इसके उपरान्त्‌ मन्त्रो आदि के साथ अध्वर्यु कुल्हाडी 
लगाता है! बढई उस वृक्ष को इत प्रकार काटता है कि पृथ्वी मे बचा हुआ भाय रथ के चक्कों को न रोकं सके। 
कटे हुए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चादि, बल्कि उत्ते पूवं, उत्तर या उत्तर-पूवं मे गिरना चाहिए । वृक्ष 
भिर जाने कै उपयन्त भत््रोच्चारण होता है. 

इस प्रकार कटे हुए युप की लम्बाई के विषय मे करई मत प्रकाशित किये गये दँ (आपस्तम्ब ७।२।११-१७; 
कात्यायन ६। १।२४-२६) । कुछ लोगो के मत से यप एक अरत्नि से ३३ अरतिनियों तक हो सकता है ! किन्तु कात्याग्रन 
ने साघारणतः तीन या चार अरतिनियो की रस्त्ररई की ओर संकेत किया है ! सत्तपय ब्राह्मण (९।७।५।१) ने भौ यही 
कहा है । कात्यायन (६।११३१) ने सोमयज्ञ के यूपः कौ रुम्बाई पोच से पन्द्रह अरलिनियो तक उचित ब्हेरायी है। 
उन्होने इसी प्रकार वाजपेय यज्ञ के यूप को १७ अरत्नि तथा अश्वमेव के यूष को २१ अरत्नि लम्बा माना है। 
आपस्तम्ब के मत से युप यजमान कौ छम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक कौ लम्बा का हौना चाहिए! यृपकौ 
मोटाई के विषय में कोई मत महीं है। यूपके उस मागको जो पृथिवी में गडा रहता है, उपर कहा जाता है। उपर 
अनमह रहता है, किन्तु यप का अन्य माग ठीक से छिला रहता है ओर उपरी माग कु पतला कर {दया जाता है। 
रूप कौ सूरी लम्बाई को उपर तकं इस प्रकार छीटा जाता है क्रि उसमें अशठ कोण बन जायें, जिनमे एक कौण अन्य 
कोणोंसे बड़ा होता है ओर अन्तिरकीओर हुका रद्ताहै। यूपनिर्माण के उपरान्त वृक्षं के वंचे हए ऊपरी अंसे 
कलाई से अंगी के पौर तक लम्बा शिरस्त्र नाया जातः द । यह्‌ शिरस्त्र मी अठकोना ओर वीच में ऊखल की माति 
होता है। इस माग को चषाल कहा जाता है जो युप प्र पगड़ी कौ माति रखा जाता है (कात्यायन ६।१।३)} । 

निरूढ-पशुबन्व मे दो दिन कग जते है, किन्तु यह एक दिन मे भी सम्पादित हो सकता है) प्रथम दिन मे, 
जिसे उपवसथ कहा जता है, आरम्मिक कायं, यथा वेदिका-निर्माण, युप लाना आदिकिया जतादहै। 

इस यज्ञ में केवल एक वेदी बनायी जाती दै जो बमुणप्रघास वाली की मति आहुक्भीय अम्निके पूं मेहोती 
है, न कि दर्शपूर्णं भास वाली की माति परिचममे। वेदी का विस्तार क प्रकारसे बताया यया है जिसका वणन यहाँ 
अनपेक्लित है । इस वेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊँची वेदी) का निर्माण होता है । वेदी की पूर्वं दिक्लाके उत्तरीकोणने 
लेकर शम्या (३२ अंगृल) वं परिमाण का एकं मड्ढा खोदा जाता ह जिते चात्वाल कटा जातः है मौर बह तीन 
वित्ता (वितस्ति) या ३६ अग्‌ ल गहरा होता है। इसी प्रकार विभिन्न कृत्यो एवं मन्त्रो से युक्त मति-मति की साभ- 
प्रियां उत्पन्न की जाती हँ भौर उन्हे यथास्थान रखा जाता है, जिनका षणेन यहां स्थानामाव से नहीं किया जी 
रहाट) युप गाडनेकौ मी विषिर्वण्ति है! एक नहीं कई यूप गाड़ जति है, म्यारहं युषो की परम्परा पायी जाती 
है! यूपके लिए प्रोक्षण (जरु छिड़कना), अंजन, उेयण (ऊपर उठाना}, परिव्याण या परिल्ययेण (मेखला या 
करनी सेषेरे की क्रिया) आदिके कत्य किये जते! ये क्रिय केवलएकटही बार कौजातीरहै, म कि प्रेति 
पशय की बक्ति के उप्न्त) मेखला यूप का अंगहै नकिं पशू का, न प्रत्येक पयु के साथ एक-एक मेखला की 
आवश्यकता होती है 1 

बलि का पशु समंघित जल से नदुलाया जाता है ओौर चात्वाल एवं उत्कर के बीच मे रखा जाता है । उसका 
मूख परिचम में मूपके पूवं होता है । पञ्च नर (काग बकरा) होता दै, उसका अंय-मंग नदीं होना चादिए, अर्थात्‌ 
उस्केीगनट्टेो, कानानहौ, कनक्टाया कनफटानहौ, दतिनदटृटेहों भौर ने पृच्छ-विहीनदहो, न तो छग 
हौ ओौर न सात्त खुरो (प्रत्येक पैरमे दो खुर होते है, इस प्रकार चार वैरो के आठ सुर} वाला हो। यदि उप्ुक्त 
दोषों मे कोई दोष विच्मान हो तो बुद्धि के किए विष्णु, अग्नि-विष्णु, सरस्वती या वृहस्पति को आज्य कौ आहति 
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दी जाती है (आपस्तम्ब ७।१२।३) । इसके उपरान्त षहपकरण कृत्य किया जाता है जो कुद एवं मन्त्रो के साच 
परू को छूकर देवो के लिए उसे समपित करने सै सम्बन्वित है । कु अभ्य क्यो के उपरान्त पशु को जर पिलाया 
जाता है ओर उसके कतिपय अंगों पर जल छिड़का जाता है । † 
पशु को वलि इन्द्र-अभ्नि, सूयं या प्रजापति के किए दी नाती है आौर बलि करनेवाले को प्रत्येक पुबन्ध में 
जीवन भर उस देवता के किए, जिषे वह प्रथम बार ॒चुनता है, एसा करना पड़ता है (कात्यायन ६।३।२९-३०) । 
इस यज्ञे से सम्बन्धित अन्य कृत्यो का वणेन यहाँ आवश्यक नहीं है ! 
अध्व शमिता (पशु मारनेवाले) को अस्त्र देता है । यह्‌ क्रिया मन्त्र आदिके साथकी जातीहै) जव प्ख 
काटे दिया जाता है तो उसको आते आदि एकं विशिष्ट गड्ढे मे दबा दी जाती हैँ। जिस अग्नि ष्टर पशु कां मासं 
पकाया जाता दै उसे शामित्र कहते है । पु का मुखं इस प्रकार बांघ दिया जाता है कि काटते समय उसके मुखं से 
स्वर न निकले । अध्व, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीध्र एवं यजमान अपना मुखं काटे जाते हए पशु से दूसरी ओर हटा छेते 
है। यजमान एसे मन्त्रौ का उच्चारण करता है जिनका तात्पयं बह है कि वहू पशु के साथ स्वगं की प्राप्ति करे। जव पशु 
मर जत है तो यजमान की पत्नौ उसके मख, नाक, आंखो, नाभि, ल्म, मुदा, पैरों को मन्त्र के साथ स्वच्छ कर देती 
है । इसी प्रकार अन्य कृत्य भी कयि जाते दँ! समी पुरोहित (छः), फनमान ओर उसकी पत्नी माजन द्वारा अपने कौ 
शुद्ध करते है। 
इसके उपरान्त पञशु-पुरोडाश बताने क लिए प्रबन्ध क्रिया जाता है जौर आवर्यक प्रं को आहवनीय के 
वं म .रख दिया जाता है । अध्व पञ के विभिन्न अंगो. यथा हृदय, जिह्वा आदि को पृथक्‌ करता है। आपस्तम्ब 
(७।२२।५ एवं ७} के अनुसार यह्‌ कायं शमिता करता है । इस यन्न से सम्बन्धित बहुत-सी व्रातो का अथं आजकल मली 
माति रमाया नहीं जा सकता, क्योकि मध्य-काठ मं पशु-यज्ञ वहत कम होते ये, ओर अन्त में बन्द हो गये, अतः निबन्ध- 
कारो ने उन पर अपनी विस्तृत टी का-टिप्पणी नही कौ है । इसी कारण बहुत-से मत-मतान्तर पाये जाते है। आपस्तम्ब 
(७२२६) के मतसे पशु के काटे हए अग ये द-- हृदय, जिह्वा, छती, कलेजा, वृक्क, वये पैरका अग्र भाग,दो 
पुट्‌ठ, दाहिनी जंघा, मध्य की अतदडियां । ये अंग देवता के किए है जौ जुहु से दिये जति ह! दाहिने पैरका अग्र माग, 
बायीं जंघा, पती अंतंडियां स्विष्टकृत्‌ को दी जातौ हँ । दाहिना फेफडा, प्लीहा, पुरीतत्‌, अच्यूष्नी, वनिष्टु (बही 
अतिया ), मेदा, जाघनी (पृछ) आदि मी आहृतियो के रूप मे दिये जाते है । समी अंग (हृदय को छोडकर) उखां 
(एक विशिष्ट पाच} में पकाय जाते है! हृदय को एक अरत्नि म्बी लकड़ी मे लोसकर पृथक्‌ रूप से भूना जात 
है} शमिता ही पकाने का कायं करता है। जैमिनि (१२।१।१२) के मत से मांस पकाने का कायं शालामुखीय अग्नि 
पर, न कि सामित्र अग्नि परः होता है! अध्वर्यंफकेहुए मास कोधी मं ल्पेटकर इन्द एवं अस्ति, स्विष्टकृत्‌ एवं अग्नि 
सिविष्ट्त्‌ को आद्तियो के शूपमं देता द्‌ ! इस प्रकार अध्वर पूरे मांस का बहुत-सा माग अग्नि मे डर देता है शेष 
माग का कुर अश ब्रह्मा को तथा अन्य भाम अन्य पुरोहितो को दिया जाता है) शमिता द्वारा अलग से पकराये गये 
हृदय तथा अन्य शेष माग को अध्वर यूपं तथा आहवनीय अग्नि के बीच में बेदी के दक्षिण भाग मे रल देता है तथा 
अन्य कृत्य करता है। 
सम्पूणं पशु को यज्ञिय वस्तु कहा जाता है) जिस प्रकार धान (चावल) को चर का पदाथं माना जाता है 
उसी प्रकार पर पशु को यज्ञिय वस्तु की संता मिलती है । हृदय एवं अन्य अंगो को हनि के रूप में ही दिया जीता है। 


४. अभ्वयु, बरह्मा, हीता, आग्नीध्र, प्रतिप्रस्थाता एवे मंश्रावदण्‌ ! 


५४ बर्महास्त -का इतिहास 


पुरोहितो को भी विभिन्न अंगों के भाग दिये जाते हँ । पशुबन्ध का कृत्य मी बहुत लम्बा है । विस्तार मे जाना यहं 
अनपेकषित है! 

फाम्याः पशबः--जिस प्रकार बहुत-सी काम्येष्टियां होती हैँ उसी प्रकार सम्पत्ति, ग्रामो, यद्य आदि के लाभोषं 
विमिश्र पशुः बङि दिये जते ह, यथा समृद्धि के लिए श्वेत पशु वायु को, ग्राम ङे लिए कोई पञु वायु नियु्वान्‌ 
को, वाक्पटुता के लिए ड़ सरस्वती को (त° सं° २।१।२।६} । काम्य पश्युओं के विषय मे विशेष जानकारी के किए 
देखिए तंत्तिरीय ब्राह्मण (२१८१-९), आपस्तम्ब (१९।१६।१७) एवं आश्वलायन (३१७ एवं ३१८१} 1 इन समी 
प्रकार के यज्ञे में निरूढ-पशुबन्ध की ही विधि लाग्‌ होती है। 


अध्यायं ३३ 


अग्निष्टोमः 


कमी-कमी सविधा के किए यज्ञ तीन विभागों मे विमाजित कर दिये जाते है, यथा--इष्टि, पशु एव सोभ 
गौतम (८।२१) एवं लाट्यायन श्रौ ° (५।४।३४) के अनुसार सोमयज्ञ के सात प्रकार है अग्निष्टोम, अर्त्यग्नष्टोम, 
उक्थ्य, षोडडी, वाजपेय, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम । अन्निष्टोम को सोमयजञो का आदं रूप मान किया गथा है । 
अनिनष्टोम एेकाटिक या एकाह अर्थात्‌ एक दिन वाला यज्ञ है ओर यह्‌ ज्योतिष्टोम का ठेसा अन्तहितं माग है कि 
दोनों को कमी-पभी एक ही माना जाता है) सोमयज्ञ कई प्रकार के है चथा एकाह (एक दिन वाक), अहीन 
(एक दिन ते लेकर वारह दिनों तक चने वाला) तथा सत्र (जो बारह दिनों े अधिक दिनो तक चलता है) 1 
दारशाह नामयः यज्ञ सत्र एवं अहीन है (जैमिनि १०।६।६०-६१ एवं तन्त्रवात्तिक २।२।२) ‡ ज्योतिष्टोम में वहुधा 
पाचि दिन लग जः ट, इसके मुख्य कृत्य ये है पह दिन पुरोहितो का वरण, मवुपकं, दीक्षणीयेष्टि एवं दीका, दूरे 
दिन--्रायणीया इष्टि (आरम्म वाली इष्टि), सोम का कय, आतिथेयेष्टि {सोम को आतिथ्य देने वारो इण्टि ) 
परवभ्यं एवं उपसद्‌ (प्रातः एवं रायं का अभिवादन }, तीसरे दिन--प्रवभ्यं एवं दो बार उपसद्‌, चौथे दिन-प्रवग्यं एवं 
उपसद्‌, अनिनप्रणयन, अग्नीषोमप्रणयन, ठविर्घान प्रणयन एवं पशुज्ञ, तथा पां चवं दिन अर्थात्‌ सुत्य यौ सवनीय फे 
दिन--सोम को बेरना (रस निकाक्ना }, प्रातः काल पूजा में चढ़ानः एवं पीना तथा दोपहर एवं सायं देवपेम्‌ एवं 
पीना, उदयनीया (अन्तिम इष्टि} एवं अवमृय (अन्तिम शुद्ध करने वाला स्नान} । प्रमुख श्रौते सूत्रो के आघार पर 
हम नीचे वहत ही संक्षेप मे अग्नष्टोम केः वणन उपस्थित करेगे । | 
जेमिनि {६।२।३१} ॐ मतानुसार तीनों वण! के लिए ज्योतिष्टोम करना अनिवायं है! इसका अग्निष्टोमः 
नाग दसरिरए्‌ पड़ा है कि इसमे अग्नि क स्तुति की जाती है भौर अन्तिम स्तोत्र अग्नि को ही सम्बोयित है (रेतरेय 
ब्रह्मण १४।५, आपस्तम्ब १०।२।३) । यह प्रति वषं वसन्त में अमावस्या या पूणिमा के दिन करिया जाता है 
(आपस्तम्ब १०।२।२।५ एवे ६, कात्यायन ७।१४ एवं सत्याषाठ ७।१) ¦ जैमिनि {(४1३।३७) में आया फ्रि 
दशंूणमास , चातुर्मास्य एवं पशु-यज्ञ सम्पादित करने के उपरान्त ही सोमयज्ञ किया जाना चाहिए, किन्तु कुछ अन्य 
समेगो का मते है कि दशोपूणंमास के पूवं मी यह्‌ किया जा सकता है, परन्तु अग्न्याधान के उपरन्त ही एसा करना 
उचित है (आव ० ४।१।१-२ एवं सत्याषाढ ७।१, पृ० ५५६} । 
दस यज का अमिलाषी सर्प्रथम सौोमश्रवाकं (सोम यज्ञ कराने वाठे के निमन्वणकर्मी) को वेदन्न ब्राहूणों को 
(जोने तौ अतिवृद्धहोंमौरन क्म अव्त्थाकेहोंओरन हों विकरछौग) वुलाने ॐ लिए भजतः है (ताण्ड्य 


१. देखिए तंत्तिरीय संहिता १।२-४, २११-३, ६।१-६ एवं ७।१; तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१२१, १४११ एवं 
५-६, १।५१४ २।२।८; सत्पथब्राहम ३-४; एतरेयन्न ह्यण १-१५; आयस्तम्ब {०-२३ एवं १८।८-१९; --ाल्वयन्‌ 
७-११; बौषःयन. ६-१०; आशवसायन ४-६; सत्याषाढ ७-९; काट्यायन भौतसूवर १-२। 
धर्यं ६९. 


५६९ षमश्ास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण १।१।१ द्राह्यायण श्रौतसूत्र १।१ तथा आपस्तम्ब १०।१।१}। वह्‌ प्रमुख चार या समी सोलहों (या 
(सक्त्म' को सम्मिलित कर १७} ऋत्विजो को बुलाता है ।' 

पुरोहितो को मघुषकं दिया जाता है। यजमान अपने देश के राजा के पाम यज्ञभूमि (देवयजन ) की याचना 
के किए जाता है + यह एक आडम्बर मात्र है, यहा तक कि राजा मी सीः याचना होता तथा अन्य पुरोहितो से 
करता द ! अपनी मूमि रहने पर मी यजमान को एसी याचने करनी पडती ष! 

देवयजन {यज्ञ-मूमि) के परिचम माग मे घास-पात हटाकर एक मण्डपः (विमित--चार कोणो वाला मण्डप } 
खड़ा करिया जाता है 1 मण्डप के विषय में कात्यायन (७।१।१९-२५), आपस्तम्ब (१०।५।१-५) एवं बौवायन {६।१} 
ने विस्तारे वर्णन किया है। मण्डप के दक्षिण मे श्रत-मोजन बनाने के किए एक शाखा तथा परिचेम मेँ पत्नी {यज~ 
मान की पत्ती) के चिर दूसरी शालाबना दौ जातौ है) 

यजमान अपने धर मे ही गाहपत्य एवं आहवनीय अग्नयो को अरणियो मे रख लेता है ओर पुरोहितो 
अरणि तथा पत्नी के साथ मण्डप में पूवं द्वार से प्रवेश्च करता है । अन्य मामग्रियौ (सम्भार) मी मण्डपमें लायी 
जाती ह| मण्डप में एक वेदी बनाकर उसमे र्षण से उत्पन्न अग्नि रखी जाती है । इसके उपरान्त कर कृत्य किये 
जाते है, जिनका वर्णन यहा अतवर्यक नहीं है । मण्डव के बाहर उत्तर मे यजमान एक विशिष्ट शाला में नाईसे सिर, 
कख, मुख के केशं तथा नख कटा लेता है ¡ इसके उपरान्त उदुम्बर की टहनी से दन्तधावेन कर कुण्ड के जरसे स्नान 
करता है तथा आचमन आदि करता है । इसी प्रकार यजम।न की पत्नी मी प्रतिप्रस्थाता द्वारा आदेशित हो नख कटाती 
है तथा स्नानं आदि करती है किन्यु उसके इन कृत्यो में मन्व्रोच्चारण नही किया जाता, जसा कि यजमान कै कृत्यो 
मे पाया जातः है । उसके केश नहीं काटे जाते, किन्तु कु ठेखको ने केश कटाने की मी व्यवस्था दी दै । यजमान 
अध्वर्यु द्वारा दिये मये रेशमी वस्त्र धारण करता है । अपराह्ल मे वहे प्राग्वंश मे बैठकर धी एवं दही से मिधित चावल 
या मनचाहा भोजन करता है । पत्नी मी यही करती दै । इसके उपरान्त वह्‌ दर्मं की दो फुनणियो से अपने सरीर 
पर नवनीत लमाता है । यहं कृत्य वह्‌ चेहरे से आरम्म कर तीन कार करता है । इसक्रे उपरान्त दर्म से अपनी दायी 
अग्विमेदो बार ओौर बायी अमे एक बार अञ्जन स्गातादै यो तीन बार दोनों आंखों मे लगाता है। अध्व 
्ाम्बेश के. बाहुर्‌ यजमान की शुद्धि (पवन) करता है । यही बात प्रतिप्रस्यात्ता उसकी पत्नी के साथ करता है, किन्तु 
मन्त्रोच्चारेण के साथ नटीं ! यजमान मण्डप में पूवं द्वार से तथा उसङी पत्नी परिचम द्वार से प्रवेश करती है । दोनों 
अपने-अपने आसन पर बेट जति ह । इसके उपरान्त रौश्षणीथ इष्टि कौ जाती है, जिसके फटम्वरूप यजमान दो्ित 
समञ्ञा जाता है मौर यज्ञ करने के योग्य माना जाता है (जैमिनि ५।३।२९-३१) ¡ स्थानाभाव के क्रारण दीक्षणीय 
इष्टिं का वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है \ दीक्षा का ङृत्य अपराह्मेही किया जाता दै! जब तके तारे 
नही दिखाई देते, यजमान सौन धारण किये रहता दै ! पूरे यक्ष तक यजमान एक उसकी पत्नी को दूध पर ही रहना 
हताहै। एेसा करना त्वर्थ (अनिवायं नियम) माना ताह न फि पुरुषां मात्र (जैमिनि ४।३।८-९) । यहं 
दूष दो गायों के स्तनो से दुहा जत्ता दै ओरदो पात्र मे पृथक्‌-पृथक्‌ मम॑ किथा जाता है; यजमान के लिए गाह 


२. सोस्ह्‌ पुरोहितो संबंधी विवरण देखिए अध्याय २९, टि० २३ में, 

३. मण्डप क्तो अणवर्न या प्राचीन कहा जप्ता है + कृ लोगो के मत से यह पर्िचिम्‌ से पुं १९ प्रम 
लम्बा तथ। दक्षिण से उत्तर १२ प्रक्रम चौड़ होता है। इषमे ४ या ५ {एक दि उत्तर-पृवं मे होता है) द्वार तथा 
चारो दिक्षामो मे छोटे-छोरे प्रवेश्ष-स्यख होते हैँ (देखिए आपस्तम्ब १०।५।५}) । 
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पत्याग्नि पर तथा उसकी पत्नी के लिए दक्लिणागनि पर । यजमान एवं उसकी पत्नी को बहुत से अनिवायं नियमो का 
पालन करना पषता है (अप १०१६, कात्या० ४।१९।३४, वौ्ार ९।९} । 
दीक्षा के दिन या दिनौंके उपरान्त प्रथमं इत्यटै प्रायणीय {आरम्भ वाली) उष्टि। इस हृष्टि मे मर 
{चाक्ल) दूध मं पकाकर अदिति कौ दिया जाना द कतेथा जाच्यकी चार अग्निं धन्य चार देवताभोंको दा 
जती ये चार देवता प्या सवस्ति, अन्ति, सोम एवं सविता जोक्म > पूवं, दपण, पदिवम एवं उत्तर दिक्षा 
कै मनि जति है। । 
इमकरे उपरान्त सौम्‌ का कय किया जाता है । कुत्स गोत्र वाले ब्राह्मण या किसी शूदर से सोम प्राप्त किया जाता 
है। आप० (१०१२०।१६) न क्रिमी मी ब्राह्मण से खरीदने की बात कही है! जैमिनि (२।७।३१) ने सोम.के विक्रय 
के निए पुरोहितो के अतिरिक्तं किसी को मी उचित विक्रेता मान लिया है। क्रय के समय सोम को ब्राह्मण एवं सूत 
म्भो मं राजा कहा गया है। सोम बेचनेवाले से सोम में ल्या धास-फूस स्वच्छ करं देने को कहू दिया जता है। 
सोम को स्वच्छ करते समय अध्वर्यु, उसके महायक, यजमान तथा यजमान के पुत्र आदि उमे देख नहीं कते ओर 
नं स्वय स्वच्छ ह कर सकते हँ (सत्थापाठे ७।१,१० ६०९)! बैरुकी साल खाल के दक्षिणी भाम पर सोम रख 
दिया जाता है । सोमविक्रता खाल क उरी माम पर बैठ जात्ता द! एक जलपात्र सोम के समक्त रख दिया जाता है! 
इसके उपरान्त हिरण्यवती आहुति दी जाती है, जिसका वर्णन यदं अनपेक्षित है । यज्ञ-मूमि के पूरव द्वार के दक्षिण एक 
गाय खडी रहती है जिसे सोभक्षथणी कहा जाता है ; यह एक, दो या तीन वषं की होती है इशक रंग यभासम्भव 
सोमे समानही होता है। इसी गाय को देकर सोम्‌ कृ करेय होता है, अतः गाय को सोमक्रयणी कहते हैँ (सोमः 
कीयते धया गवा सा सोमक्ष्यणी ) ! गाय को पिम होना चाहिए, उसकी असिं पीते रग से मिधित मूरी होनी चाहिए, 
दहु अमी भियायी नहो, न तो वह विकलांगहो ओरन ही बेधी हुई । उसका कति या वैर पकंडकर कोर खडानदहो, 
किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उसरी गदेन पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार इस सोमक्रयणी माय के साय अन्य हृत्य 
किये जते ह । इसके उपरान्त अव्व्युं यडमान के नौकर दरार सोम को ढकने के लिए कपड़ा मेगवाता है। चार परियों 
वारी गाडी मे सोमः बटाद्यो से ठका रखा रहता है! सोमके अंशु या इष्ठल किस प्रकार चुने अतिङ, हाथमे लिये 
जति ह, वस्तरसे कके जते रै; आदि के विषय मे बहुत-से नियम हैँ (बाप १०।२४।७-१४, कात्या ० ७।७।१२-२१) । 
यजमान सोम का नभिकादने करता है ओौर अदिति कौ पजा करता है (आप० १०।२५।१} । इसके उपरान्त अध्वर्यु 
शेषा हंग सोम सोम-विक्रेता को दे देता है भीर दोनों में कय-विक्रभ॒संम्बन्धी एक नाटक चरता है । सोम-विक्रेता को 
स्वर्णं ओ दिया जाता है । सतपयथद्राह्मण (३।३।३), आपस्तम्ब ( १०।२५११-१६), कात्यायन {७1८1 १.२०) एवं 
सत्याषाढ {७।२, पु ६३६-६४३) मे केन-देन मे सम्बन्धित बहुत-सी बातो का वर्णन पाया जति है। सोमच्यगी 
को गौक्षाला में भेजं दिया जाता है ओर उप्ते बदले अन्य गागर दी जाती है । आपस्तम्ब ( १०।२७।८) एवं सटयाकाढ 
(७।२य्‌० ६४४) ने लिखा है कि सोम-विकेता को ढेलो एवं छडियोँ से मारने का नाटकं किया जाता है, इसके उप 
रान्त सुब्रह्मण्या कृत्य करिया जाता है जिस उद्भाता पुरोहित का सहायकं सुब्रह्मण्य नामक पुरोहित करता है। सोमको 
फाडी मे विशिष्टे कृत्यो के साथ छाया जाता है) सोम को राजा की उपाधि से सम्बोधिते किया जाता है । उसके स्वागत 


४. कृष पूत्रो (अपि १०।१४८ १०१५४, आकव० ४।२।१३-१५) के आषार पर दीक्षा-कापं १२ 
दिनो पः एकं मास या एर बधं तक चसा है ओर इस प्रकार यजमान बुबला हौ ओता है ¦ एेसी स्विति बरं यजमान 
य के लिए अभ्य सामान, षन आदि अपने सतीहारो (सहायो) दरा एकन केराता है } 
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` मे अतिध्येष्टि कीं जाती है। आसनादि की स्यवस्था की जाती है ओर माङीसे सोम को उतारकर उसके छिद 
बने विषिष्ट जासने पर मृगचम बिश्ाकर उसे विधिक्त्‌ रला जाता है । अतिष्येष्टि के प्रमुखं देव्ता हँ विष्णु ओर 
उनके क्ष्‌ नौ कपालो वाटी रोटी बंनती है। अग्नि की उत्पत्ति वषग से कौ जातीदहै। अन्य पिवियोके विस्तारके 
चि देखिए आपस्तम्ब { १०३} एवं कात्यायन (८1१) } श्डा सा तेने के उपरान्त तानूनप्व क्म करिया जाता है। 
इस त्य मे यजमान एवं समी पुरोहित तनूनपात्‌ (तीव्र वेग मे चलने दाखी वायु) का नामं लेकर प्रण करतेहै 
कि वे एक-दूसरे का अमंगल नहीं करेगे । इस्‌ कत्य के उपरान्त यजमान को अवान्तर-दीला दौ जाती है, जितम यज- 
मान मन्व (वाजसनेयी संहिता ५।६)} के साथ आहवनीयाग्नि मे समिषा डालतां है, उसकी पत्नी मौन रूप॒ते गार्हुप 
त्याग्नि में समिधा डारुती है । मदन्ती नमक पात्रे के गमं जरु को यजमान तथा सभौ पुरोहित स्पशं करते है । 
अवान्तरःदीक्षा के उपरान्त प्रवभ्यं तथा उसके उपरान्त उपसद्‌ (उपसद्‌ भवग्यं के पूर्वं मी हो सकता है- आष० 
११।२1५. सत्याषाढ ७ ४, १० ६६२) नामक कत्य किये जते ह । मे दोन प्रातः एवं अपराह्क दो बार होते है । यह्‌ करम 
तीन दिनो तक (दूसरे, तीसरे तथा चौथे दिन तक } चलता रहता है, किन्तु यह तमी होता है जब सोम का रस पाचैवें 
दिन निकाला जध्य। यदि सोम का रस सातवे दिन या जौर आगे चलकर निकाला जाय सौ प्रयम्य एवं उपसदो की 
संस्या बढ़ा दी जाती है (आप० १५।१२।५)} । मतिच्या में प्रयुक्त बरहि, प्रस्तर एवे परिषि की विधि उपसदं एवं 
अस्नीषोमीय पशु के कृत्यो मे जी की जाती है! अब हम संक्षेप में भ्रवग्यं, उपसद्‌, अग्नीषोमीय पणु आदि का 
वर्णन उपस्थिति कर्ति है! 
प्रकायं--बहृत-से सूत्र (यवा--भाष० १५।५-१२, कास्याऽ २६, बौघा० ९।६) मे प्रवग्यं का वर्णनं युयम्‌ 
रूप से पाया जता है! इस कृत्य से यजमान को मानो एक नवीन दैवी शरीर प्राप्त होता है (एतरेय ब्राहाण ४।५) 
यह एक स्वेतन्त्र या अपूव कृत्य माना यया है न कि किसी कृत्य का परिमार्जित रूप । आप० (१३।४।२-५) के मतानु 
सार यह्‌ कत्य प्रत्येक अग्ष्टोम मे आवक्यक नही माना आता } वाजसनेयी संहिता (२९१५) मे जो वमे" कहा मया है 
वह सूयं का द्योतकं है ओर सम्राट्‌ नाम से यञ्च का अष्िष्डयता माना गयाहै। इसी प्रकार गमं द्रष दैवी जीवन एवं 
भरकाश कः द्योतक माना जाता है {देखिए एेतरेय ब्राह्मण ४।१, शतपथ ग्राह्यण १४।१-४, वैत्तिरीयारण्यक ४।१-४२, 
५1 १-१२) । मिदी का एक पात्र बनाया जाता है जिसकीटमहाबीर संजा है । इसमे एक चछर होता है जिसके द्वारा तरल 
पदां गिराया जाता है! इसी प्रकार दो अन्य महावीर पात्र होते है। धिगबन नामकं अन्य दो दुर्धपात्र होते ह जौर 
रौहिण नामक दो प्यालियां होती है जिनमें रोटिर्यां पकायी जाती है! महावीर, पिनथन एवं रौहिण माहैषत्याग्नि से 
शरञ्वरिति षड के गोबर कौ अग्निम तपाये जते है (कुठ लोगों के मतते ये पात दक्षिणाग्नि मे तपाये जते है) । 
रौहिण. मे दो पुरोष्यादा पकाकर भ्रातः एवं सायं दिनं तथा रात्रि के लिए आहुति कप मे यिये जति है ¡ महाबीर पत्र 
को मिट से बने उच्च स्यल पर रलेकर उसके चलुदिक्‌ अग्निं जलाकर उक्षमे ष छोड़ा जाता है। प्रमुख महावीर 
पात्र को प्रयम्‌ पात्र माना जाता है । अन्थ दो महावीर पात्रों को बस्तर से ककर सोम वारे स्वान से उतर दिशामे बडी 
आसन्दी पर रसं दिया जाता है । प्रमुख पात्र के उबलते हुए धी मे गाय तथा बकरे वाली बकरी का एूष भिखाकर 
छोड दिया जाता है ¡ इस प्रकार से मिधित मम दूष को धमं कहा जाता है जौ अर्विनौ, वायु, इन, सथिता, बृहप्यति 
एदं यम को आहति रूप मे दिया जाता है ¦ यजमान {पुरोहितं लोग केदरू गंष लेते ह) भेष दष को उपयमनी से 
¶ जाता है यह्‌ सब करते समय होता भन्त्रो का पाठ करता है ओर प्रस्तोता सामगान करता जाता है ¦ इस प्रकार 
इस सम्पूणं कृत्य की प्रषम्यं कहा जाता है । 
उपसद्‌--य्ट एक द्द्‌ है । गहूत-सी क्रियाए (यया--अन्न्यम्वाघान ), जो दकंपुण॑मास मे की आती है, इस 
इष्टि में नहीं की जाती । इसमे वृत की आहृतिं अगिनि, विष्णु एवं सोम को जुह से दौ जतौ है। बातिथ्या नामक ` 


अनिष्टम्‌ यश ॥ ११३ 


दृष्टि के उपरान्त किये जाने बलि सब कृत्य, यथा सोम को यक्ना, नि ह्वे; सूग्रह्ण्या स्तोत्र का पाठ प्रत्येक उपसद्‌ 
मे प्रातः एवं भपराद्क तीन दिन या धिक दिनों तक किये जति ह! उपसद्‌ मे आज्यभागो, प्रयाजों, अनुयार्जो की 
क्रिय नही की जातीं ओर न स्विष्टकृत्‌ अग्नि (आश्व टायन्‌ ८1८1८} को गाहति ही वै जाती है । प्रतःकारु ऋष्वेद 
के तीन मन्ध (७।१५।१-३) का पाठ तीन-तीन बार किया जाता है जिन्दं .सामिषेनी क्रहा जाता है। इसी प्रकार 
सायंकाल ऋग्ेद (२।६।१-२३) के मन्दो को पढ़ा जाता है । एक एक मन्त्र तीन बार पडा जाता दै गौर इस प्रकार तीन 
मन्वो के नौ उभ्बारणो को सामिषेती कष आता है। उप्षद्‌ की आहूति सुव से दी जाती दै। उपसद्‌ के मन्त्रो से षता 
चलता है कि बे लोहे, वौदी एवं सोने के दुगा के बेर की भएर संकेत कंरते ह । ये मन्व यह क्यो प्रयुक्त हुए है, कु 
कहता कठिन है । शतप ब्राह्म .( ३१४।४।३-४) में नगरों पर घेरा शलने कौ यर्वा हुईं है । 

भहाषेदि--~भवभ्यं एवं उपसव्‌ त्यों के उररन्त दूसरे दिन सोमयाग के लिए मषावेदि (महावेदी ) का निर्माण 
किया जाता है (कात्यायन ८३१६ शतपथ ७।४, आप० ११।४।११) । आहवनीयाम्नि के सम्मुख पूवं जोर ६ प्रक्रम 
की दूरी पर एक लूटी (शकु) गाडी जी है (बौघा० ६।२२), या काल्थायने (८।३1७) के मत सै साधारण मम्निशाला 
के पूवी द्वार ते पुं कौ भरं २ प्रम की दूरी पर अन्तःपात्य या क्षाल्पमुलीय (बौधायन के मत से} नामक सूरी गाडी 
जाती है । इस सटी से ३६ प्रक्रम पूर्वं एक दूसरी खटी गाड़ी जातीं है जिसे वुदाषटीय (दैप वारे गड्ढे से सम्बन्धित) 
कहा जाता है। इनं दो खूदियो को जोड़ने बले सूत्र को पृष्ट्या कहा जाता ड ¦ अन्तःपास्य नामक खूंटी के उत्तरी एवं 
दिभौ माम मे १५ प्रक्मों की द्री पर अन्य खूटिया गाडी जाती है । मूपावटीय नामक खटी के ददिणी एवं उत्तरी 
सिरे १२ क्रमो की दूरी पर दौ शूंटियां गाडी जाती हैँ ! इस प्रकार महादेदी का पर्विमी भाग, जिसे श्रोणी कहा जाता 
है, ३० प्रक्रम का; पूरवो माग, जिसे अंस (कंथा) कहा जाता है, २४ प्रक्रमं का तथा महावेदी की लम्बाई ३६ प्रक्रम कीं 
हो जती है! महावेदी (महावेदि) के चारों ओर एक्‌ रस्सी मध दौ जाती है। दशपूर्णंमास मे किये जानेवाले समी 
संस्कार सोमया की महावेदी पर किये जते कै [सत्याषाद ७।४,१्‌० ६८५) } भहावेदी के पूर्वी माग में एक उलर 
वेदी का निर्माण होता है, जो चतुरभूजाकार होती है। इसी प्रकार अन्य स्थल भी बनाये जते ह जिनका विवरण 
यह माव्यक रही है) 

दूसरे दिन प्रातःकाल प्रातः एवं धायं वारे प्रवग्यों एवं उपसदो के कृत्थ सम्पादित कर दिये जाते ह। प्रवभ्यं 
के उद्रासन के उपरान्त अहवनीथाग्ति से उत्तरवेदी तकं लायी जाने बुरी अग्निका कस्य किया जाता है, जिसे मभि 
प्रणयन का जता है । वेदी को नाभि पर रखी ययी अम्नि सोमयाग कौ आहवनीयाम्नि कही जाती है गौर मौलिक 
जाहदनौयाग्नि महु पत्याग्नि फा रूप धारण कर लेती है (आप० ११।५।९-१०) । कुश, समिधा एवं वेदी पर जल छिडक 
दिया जातेः है ओर सम्पूणं वेदी पर कुश बि दिये जति है! कश के धुर पूर्वाभिमुखं रखे जते है! अगनिराला 
से जलद्वारा स्वच्छ की हई दो गाद्या काक < महावेद पर रख दी जाती ह, इन गादियो को हविर्धानि नाम दिया भया है 
क्योकि सोम (जो सोमयाग मे हवि के रूप मे लिया जाता है) इन पर रखा रहता है! दक्षिण दिशा वाली गाडी अर्व्यं 


५. आपस्तम्ब (५।४।३) कौ रीका के अनुसार एकं प्रक्रम दो या तीन पदो के बरावर तथा एक पद १५ 
अगु (बौधायन) या १२ अगुलो (कात्यायन) के बराबर होता है ! किन्तु कात्यायम (८।३।१४) की टीका के 
अधुलार एक यददो प्रमो के बरावर हता है! परक्षमों के धतिरिभते यजमान के पथो से भी नाप लिया 
संकला है ! तंततिरौय संहिता (६१२।४।५) बरे भी महाबेही फ नाप दिपो हमा है--“निहत्पदानि पद्चालिरक्ी 
भवति व्द्तिषत्‌ प्रवी अदुनिक्षतिः पूरल्तासि ररी ।* 


५१० भर्मलास्त का इतिहास 


एवं उत्तर वाली प्रतिप्रस्थाता के अधिकारमें रहती है। ये गाद्या घासंया बँमके छिलकों से बनी चटाश्योभे 
ढक दौ जाती टै! इसके उपरान्त छः खम्मो.वाला एक मण्डप {हविधनि-मण्डप } बनाया जाता है ! शाड़ीके धुरो पर 
यज॑मान की पत्नी एवं प्रतिप्रस्थाता द्वार कई कृत्य किये जति द 1. इस विषय मे अन्यं संस्कार, यथा माहियो को कना 
आदि, ग्रहा नही दिये जा रहे हैँ {आप० १११७-८, कात्या ° ८४} । दत्रिधनि के मौत॑र कोई कछ खा~रौ नहीं सकती 1 
उपरव--अध्वर्ु दिन दिशा ये रवौ हूर गाड के सामने एक हाय गहरे चार गड्ढे खोदता है जिन प्र कुश 
बिठा द्वि जाने द, उन पर यो अधिषवण-कलक्‌ः {लकड़ी षेः तस्ते) विक्ऋाकर अधिषदण-चमं {वैर का खाल चम॑) 
रख दिना जाता है। इस चमं पर्‌ चार प्रस्तर-खण्डासे सोम का गस निकान्य जाता! प्रस्तर-व्ण्डो से उत्पन्न घोष 
को चारो गड्ढे अधिक गुजित कर देते द, इसौ मे इनको उपरवे कहा जाता ह (कात्यायन ८।४।१८ की रीका ) । 
उपरवों क पूं मे या अधिषवेण-चमे या उपस्तम्भन (रभ्सी से बधे दो सीघे बसो कां ढांचा, जिस पर गाडी 
काञग्रमामयः जु रख दिया जाता है) के पुवं मे चार कोनो बाला मिष का एक दूह बना दिया जाता ह जिस पर सोम 
के पात्र रखे जाते है ! इसके उपरान्त पुरोहितो के किए पृथक्‌-पृथक्‌ आसनो क निर्माण होता है} दने आसनो के निर्माण 
के साथ करट संस्कार किये जति हँ जिन्हे स्थानामाव तर गरहा छोड़ दिया जारहाहै) 
उपरो के ऊपर कोमल कुश रख दिये जाते हैँ गौर उनके ऊपर उदुम्बर, पलाश या काडयर्यं नामक वेड के तस्तों 
ने ब्रने दो फलक रख दिये जाति है, इन्हे ही अधिषवण-फलक्‌ कहा नाता ह ।* अन्य कृत्यो का वर्णेन यहा आवश्यक नही है । 
इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम के लिए एकं पशु की वेकि दरी जाती है । यह †वधि निरूढ-पशुजन्ध विधि के 
समानही है) परिस्तरण, यज्ञिये पात्रों का रखना, प्रोक्षण आदि कृत्य किमे जति ह! प्रतिप्रस्थाता गजभानं की पत्नी 
को उसके स्थान (पत्नीशाला) से लाताहै। इसी प्रकार यजमान के अन्य सम्बन्धी बुलाये जाते हँ । यजमान अष्वयुं 
का, पत्नी यजनान (पति) का, पुर एवं माई लोग पत्नी का स्यत करते है । भरे समी नवीन परिधान पहने रहते है 
ओर अष्वयुं आज्य को प्रकरणी अर्थात्‌ वैसजिन आहूतिर्या सोम को देता दै (कल्या ० <1७) १ आप० ११।१६।१५) । 
इसके उपरान्त अगि एवं सोम का प्रणयन (आगे लाना) होतः है । आहवनीय पर अग्नि ज्वलितं कर उत्तरवेदी 
पर लायी जाती है । मांति-सतिके पात्र महावेदी पर (पशुबनि के निमित्त) कये जति हैँ ! इसी प्रकार दुसरे दिन सोभ- 
रस निकालते समय काम मे जाये जाने वाके पात्र यथास्थानं पर परजादिे जाते है! अनि आम्नीध के धिर्ष्य 
क पास रल दी जतीहै। सोम.के उष्टल हविर्धानि-मण्डप भे त्ये जाते द ओौर दक्षिण फी माड़ी मे कि ह्रिणके 
चमं पर रख दिये जाने दँ । इसके उपरान्त गरजमान अपनी मध्यम दीक्षा का स्याम करता है, अर्थात्‌ कह अपनी मेखलाः 


६. “उप उपरिष्टाद्‌ श्राज्णों रव॑ः इम्दो येषु ते। देखिए कात्तायन (८।४।२८) ८।५।२४} एषं यापस्तभ्य 
(११।१९।१, ११११२।६)} । 

७. फात्यायन {८।५१२५ ). की दीका के मनुसार ये एक वरम लकौ के होते है \ इनक! काम अधिषवण 
फलक है, “अषि उपरि घभिषृथते सोमो -ययोर्ते अधिषवणे करके ।"' काल्यायन ( ८।५।२६) की टीका के अनृक्षर 
अधिषवभ-चमं बं ल का चमं होता है { म्वेद, १८।९४।९--.ंु बृहन्तो जभ्यासते गवि} । आपस्तम्ब (१२।२।१४) 
के मते से प्रस्तर-सष्ड चार होति है, किन्तु कात्यायषे (८।५।२८) ने पाँच संख्या बौ है । आपस्तम्ब ( १२।२।१५) 
ने पांव प्रस्तर-सण्ड को उपर कहा है । यह पर्याप्त चौड प्रस्तर होता है ओर इसी पर सोम के इष्ठल कटे अति 
ह, इसके चरो ओर प्रह्वा नामक चार खण्ड रसे रहते ह, ज एक-एक वित्ता लम्बे होते हँ आर इस प्रशार बने 
होते ह कि सोमके इण्ठल ठीक ते क्टे जा सके! 


अग्नष्टोम यक ५५१ 


` इीरीकैरदेताहै, मुट्ण्यां खोल देती है, मौन तोडता रै, उपवास का मोजन छोडता है ओर्‌ अपन दण्ड मेत्रावल्ण 
नामक्‌ धुरेहित कौ दे देता है (आपण ११।१८।६} ! सोभरस निके जानें के दिन बहु सोभरस पीता है भौर. 
शेष यज्ञिय मोजन खाता है ! ईसके उपरान्त वहु अपने नाम से पुकारा जाता है ओरं उसके धर मे बमा मोजन अन्य 
छोग मी खाते है (कात्या ० ८१७२२) ! तव्र अग्नि शवं सोम के किष पश्ु-वलि दौ जाती दै । जमिनि (६।१।१२) 
के अनुसार बि का पशु छाग (बकरा) होता है । निरूढ-पशुबन्ध एवं अग्नीषोमीय पश्‌ कौ वकि मं थोडा-सा 
अन्तर होता दै । सोमरस निकालने के लिए जिस जल कौ आवश्यकता होती है उसे दसतीदरी का जाता है। इसे 
बिधिपूवेक किंसी नदी से खाया जाता है ओर सुरक्षित रखा जाता है। रात भरं यजा मे ही पुरोहित आदि निवास 
करते है। 

पाँचवे दिन (अन्तिम दिन) को त्या {जिस दिनं सोमरस निकाला जाता है) कहा जाता है। सूर्योदय 
होने के बहुत पहले ती समी पुरोहितं जगा व्यि जाते टै, जि वे सूर्योदय के पहले ही उपल प्रस्तर-खण्डमे 
सोमरस निकाल डाले । दसकं उपरान्त सवनीय (सौम रस निकले जाने के दिन बलि दिये जाने वाले} पशु को वकि 
की व्यवस्था कौ जतो है! 

भ्रतरनुद।क--रूर्योदय कै पूवं जड कि पक्षो मौ जभे नहीं होते, अघ्वयुं होता को प्रातरनुवाक (प्रातःकालकी 

स्तुति) फटने क छिए आज्ञा देता दै । यह स्तुति अग्नि, उषा एव अर्विनौ कैः लिए कही जाती है, क्योकि ये देव भातः 
काल जति ह। इसी प्रकार अध्य दरह्य्‌ स मौन धारण करने, प्रतिप्रस्थाता को सवनो पुरोडास के कि निर्वाप 
(साम्यां) निलन वधा सूत्रहाप्य को सुब्रह्मण्या स्तोत्र पड़ने के लिए आश्ञा देता है। इसी प्रकार अध्वर्यु होता 
से कहता है फि वहु (अध्वर) उसकी स्तुतिं को मन-ही-मन करेगा । होता हविर्न गडियो के जुओ के बीच मे बैट- 
कर प्रातरनुवाक क( तीन मामो म कट्ता है । इन तीनो मागो को कतु कहा जाता है, जिनये प्रथम अग्नि के लिए, दवितीय 
उषा के लिए एवं तृतीय अश्विन $ लिरए्‌ होता ३ । प्रत्येक भाग मेँ होता कम-से-कभ एक-एक मन्त्र गायत्री, अनुष्टुप्‌, 
बृहती, उष्णिक्‌, परिष्टुष्‌, जगती एवं पंक्ति नामक सातो छन्दो मे कता है! आद्वन्लायन ने जयम २५० मन्त्र उषा 
क्रतु मे, ४०७ आदिवम क्रतु मे कहने को लिखा है--रस प्रकर ्देद का ऊगपम पांचवीं मागर पद अलना पड़ता दै! 
यह्‌ प्रातरनुवाक मन्द्र गंति से कहा जाता हं (आङ्व० ४।१३।६)} । 

प्रातरनुबीक होते समयं मप्नीष्र (कोत्या० ९।१।१५ के मत से) वा प्रतिप्रस्थाता {अप० १२।४।४ के मत से) 
निर्वाप (आटुतियो की सामग्रियां) निक्लक्ता है । ये सामग्रियां है--ध्यारह्‌ कपालो वाली एक रोटी (इनदर के लिए), 
षद केदो हृपियो {पिल षोड) के लिए धाना (भूने हुए जौ), पूषा के किए करम्म (दही से भिद जौ का सत्तू), 
सरस्वती के लिए दही तया मित एवे वरूण के किए पयस्या ¦ इसे उपरान्त बहुत-से-ङृत्य किये जति है, जिनका कणन 
स्थानाभाव से नहीं किया जा सकता । समय-दमय पर सोमरस मी निकाला जाता है भौर देवो को चढ़ाया जाता है! 
अत्य कृत्यो कै उपरान्त महामिषव कृत्य, फिया जत्ता है। 

महैमिषद--यह एक महान्‌ कृत्य माना जता है ¦ इसका सम्बन्ध दै सोमरसं निकालने के प्रमुख कमं से । 
सोमरस निकालने मेदो प्रकारके जल का प्रयोग होता है। एकं को वक्षत्तीषरी कहा जातारै, जो पूवं रात्रिमे दही 
खाया जर्ता है, मौर दूस दै एकधना, जो उसी दिनं छाया जाता है । -प्राताकाल सोम के डठलो के अधिकतम माग ले रस 
निकाला जाता है सथा गु कम भाग से मध्याह् काल मे। अध्वयुं उपर नामक्‌ पत्थर उञकर उसे अधिषवण चमं 
प्र रखता है मौर उस प्र कछ सोम-इष्ठल रखकर निग्राभ्य जल छिड़कंता है । अन्य पूरोर्हित दाहिने हाथो मे पत्थर 
लेकर शण्डलो को कूटते है ¦ इस कृतय को धर्यग अर्थात्‌ पहला दौर कहते ह £ दुसरे दौर में कूठते समय इधर-उधर 
बिसरे दण्डो को कूटा जला हे) इसी प्रवर कूटने क तीदसा दौर भी चरता है । इसके उपरान्त भध्वर्यु कूटे दए 
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ण्डलों को सम्मरणी नामक पातर में एकत्र कर जाधवनीय नामक पातर मे रखता है। आधवनीय पात्र मे पटे से 
जल रहता है } सोम के उण्ठल उसमे स्वच्छ किमे जाते है मौर फिर निचौढकर मौर बाहर निकालकर अधिषवण-बमं 
पर रख दिये जाते हँ ! इसके उपरान्त कई कृत्य किये जति है भौर पात्र-पर-पाक्रे मरे जते ह! परमम पत्रको 
अन्तर्या कहा जाता है । द्रौणकलदा मे रखे सोम को शुक्र कहा जाता दै (कात्या० . ९।५।१५) । उपांशु प्यारी 
ूर्योदय के पूवं दिया जाता है किन्तु न्त्या प्याला अष्वय दारा सूर्योदय होते समय दिया अता है (जाप० १२।१३। 
२२) । सोमर के मरे पात्र या स्याके ये है-रेन््रवायय्य, मैत्रावरुण, शूकर; मन्थी, आग्रयण, उक्थ्य, ध्रव ये पात्र 
ज्र नामक उच्च स्थल पर रखे जते ह। इन पत््रोमे सोमरस भारा स्पमेडाखा जाता है, मतः इन्दे वाराह कहा 
जाता है । इसके उपरान्त बहिष्यवमान स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जो कई त्यो के साय सम्पादित होता है। अह 
बह स्तोत्र पठा जाता है उसे जास्ताब कहा जाता है (जाश्व० ५।२११६) । बहिष्पवमान स्तोत्र एक दिन से अधिक 
समय तक चरता रहता है ! यजमान एवं चार पुरोहित (किन्तु अभ्वयुं नहीं) गायकं का कायं करते है, अर्थात्‌ स्तो 
का पाठ करते हैँ (उपयाता, आप० १२।१७।११-१२) । सोमरस जब पहली बार निकाला जाता है सोप्रजम स्तोत्र 
का जाता है जिसे पवमान कौ संज्ञा मिली है (आप० १२।१७।८-८), किन्तु प्रातःककीन सवनस्तोत्र को अहिष्यवमान्‌ 
कहा जाता है । दूसरी एवं तीसरी वार रस निकारते समय क्रमं से गश्यन्दिन पवमान एवं आभे या तृतीयं पवमान कटा 
जाता है । अन्य स्तोत्रौ को धुर्यं कटा जाता है (कात्था० ९।१४।९५ की टीका) । 
बहिष्पवमान स्तोत्र पढ़ जाते समय उश्नेता पुरोहित आषवनीय पात्र से सोमरस को पुतभूत्‌ पात्र मे डार्ता 
है! स्तोत्र समाप्त हो जाने पर अष्ववुं आग्नीध्व पुरोहित से धिष्ण्यों पर अगनि प्रज्वखित करने को कहता है गौर वेदी 
पर कुश रखने तेथा पुरोडाशो (रोटिययो) को अकृतं करने की आज्ञा देता है} इसी प्रकार अध्वयुं प्रतिप्रस्याता को 
सवनीय पशु लने की ज्जा देता है। 
सवनीय पु की आहृति--अगिनष्टोम मे सोमरस निकाने के दित अग्नि के लिए बकरे कौ बि दी जाती है। 
उक्थ्य यज्ञ मे इन्र एवं अग्नि के किए एक दुसरे नकरे की बलि हती है! षोडक्षी यङ मे एक तीसरा पशु (का्याऽ 
९।८।४ के मत रे मेष तथा आप० १२।१८।१३के मत से बकरा) काटा जाता है! अतिरात्र मे सरस्वती के लिए बकरा 
काटा जाता है। इन चार पशुरजो को स्तोमयम (कात्या० ८।७।९) एवं शतुपश, (आरव ० ५।३।४) कहा जता है। 
न परते की बलि निरूढ-पशुबन्ध के समान ही की जती है ¦ समी पुरोहित एवं यजमान सदो मे प्रवेश करते है भौर 
जौदुम्बरी स्तम्भ के पूवं एवं अपने कतिपय आसनो (धिष्णधासों } के पदिचम माग में बैठ जाते है। वे समी अपने-अपने 
सोमरस-पत्रों एवं तीनों द्रौणियो अर्थात्‌ आषवनीय, पूतमूत्‌ एवं द्रोणकलस तथा घुत-पा्तौ कौ ओर भन्त्रो के साय 
दृष्टि फेरे है । यजमान मन्त (आप० १२।१९।५) के साथ इन समौ पात्रों का सम्मान कश्ता है! इसके 
उपरान्त प्रतिप्रस्थाता पलों सवनीय आहृति्यां--यथा इन््रके लिए ग्यारह कपालो पर बनी रोटी, इन्द्र के दोनों 
हरि नामक षो के लिए बाना (भुना हृभा जौ), पषा के लिए करम्भ (दही से मिश्रित जौ का सत्तू); सरस्वती 
के किए दही एवं मित्र तथा वर्ण के छिएु पयस्या लाता है। अध्वयुं इन आहुतियो को सजाकर एक पात्र भे 
रखता है। इन आहृतियों को देने के उपरान्त सोमाहृतियां द्विदेवत्य ग्रहों को, अर्यात्‌ इत्र एषं वायु, मिध एवं 
श्ण तथो दोनो अरिविनौ को (दो-दो देवो को साथ-साथ) दी जाती है! इसफे उपरान्त अमसोक्षमत हत्य 
शेता है। 
शमसोश्नयन--उत्तरवेदी के पर्चिम मर उक्नेता नामकं पुरोहित चमसाध्वर्युमो के किए नौ प्याकियां सोभरस 
-ग खरता है । सर्वप्रथम द्रौणकलश से सोमरस लिया जाता है ( हसे उपस्तरण कहा जाता है), तम पूतमृत्‌ से जौर अन्ते 
कलश से सोमरस लिया जाता दै (इसे अभिधारण कहा जता है) । येनौ पात्रक्रमते होता, त्र ह्या, उद्‌- 
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` गाता, यजमान, मैत्रावरुण, श्राह्यणाच्छसी, पोता, नेष्टा एवं भौग्नीघ्र के लिए मरे जाते ह (उन्नेता वथा भच्छाथाक्‌ 
के लिए सोमरस नही भरा जाता) 1“ इसके उपरान्त शुकरामन्थि-भचार कृत्य होतु है। ॥ 
। सकमन्थि-प््ार--जध्वय शक्र नामके सोमपात्रे प्रहण करता है। इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता मन्थी पाव 
“तथा उत्तरवेदौ पर रसे गे चमसो (चम्मच } को चमसाध्वर्यु लोग ग्रहृण करते है । चमसाष्वयुं रोग यजमान हरा 
शूने गये ऋतिवक्‌ नहीं है, वे पुरोहितो (ऋत्विक) द्वारा चुने गये सहायक पुरोहित होते दै (देखिए जँभिनि 
३।७।२७) । जैमिनि (३।७।२६।२७) के मत से चमसाध्वयु कुल मिलाकर दस होते है। कौन पुरोहिते सबसे पके 
सोमरस पान करता है, अधभ्वयु या ब्रह्मा ? इस विषय में मतभेद है। विभिन्न पुरोहितो के पीने की विभि बी अटिलङ़ग 
मौर स्वानाभाव से इसका वर्थेन्‌ यहाँ नहीं किया जा रहा है। ४१ 
च्तुध्ह--मन्नष्टोम कृत्य में विभिन्न ऋतु-पापरो मे ही सोमरस भरा जाता है! हन पाशो मे ब्रोकर 
से रस मरा जाता है । अध्वर्युं गौर उसका सहायक ्रतिप्रस्थाता १२ मासो (मषु, माधव आदि, देखिए तैत्तिरीय संहिता 
१४५१४ या भाजसनेगीसंहिता ७१३०) या ममास को केकर १३ मासो (जब कि १ ३वां मास पड जाय) को गौ सोम- 
रस देता है! मलमास को संसपं (त° सं° १।४।१४।१) एवं यंहसस्पति (बाज ० सं० ७।३०) कडा गाता ४) दो-दो 
मासो की ठः ऋतु को मी सोमरस प्रदान क्रिया जाता है! दो मासो मे प्रथम को अण्व तथा दुसरे को प्रतिप्रस्वाता 
रस॒ देता है। 
शष्िय ए सोमरस--एेतरेय इह्य { ३५।२-४) के मत से क्षत्रिय यजमन सोमरस का पान नहीं कर सकता । 
` इसके मस से यदि क्षत्रिय चाहे तो वह बरमदं की कोमल टहनियो के रस, बरद, के या जन्य पित्र पेष या उदुम्बर 
(गूर) के फलो को दही मे मिन्नित कर खा सकता है! किन्तु संस्कृत्‌ वादमय मे कमी-कमी राजानो को सोमपा" 
कहा भया है । कुष सूनो (स्याषाढ़ ८।७,९० ८८२, आप० १२।२४।५) ने मी वही बात कही है । जैमिनिं {३।५॥। 
४७-५१) ने लिखा है किं इन वस्तुओ का तरल रूप जब प्याले मे रख दिया जाता है सो उसे कक-बमत कहा जाता 
है ओौर यह्‌ आहवनीय कै अगारे पर शर दिका जाता है, यह्‌ पिया नहीं जातः {देखिए जैमिनि ३।६।३६) 
स्त्र एषं स्तोत्र--मग्नष्टोम इत्य में शस्तो के वाचन के छः या सात भकार ह, यथा { १) मौन स्पते उप, 
(२) आहाव एवं प्रतिगर, (२) तुष्णीशंस, (४) निविद्‌ या पुरोरुक्‌; (५) सूक्त, (६) “उक्ंबानि' शब्दो का जप्‌ 
(आश्व ° ५।१०।२२-२४) एवं (७) याज्या (आश्व ° ५।१०।२१} । आर्वलाय॒न श्रौतसूत्र के अतिरिक्त अन्य 
शस्त्रो मे दृष्णीशंस' का उल्लेख नहीं हुमा ३) 
भन्निष्टोम मे १२ स्तोत्र एवं १२ शस्त्र पाये जाते हँ । शस्त्र" एवं 'स्तोत्र' शब्दों का अथे है स्तुति या प्रशंसा", 
किन्तु स्तोत्र बह स्तुति है ज स्वर के साथ गायी जाती है ओर शस्त्र वह्‌ स्तुति है जिसका बाचन मात्र होता है (कबर, 
जैमिनि ७।२।१७) । शस्त्र का वान स्तोत्र के उपरान्त होता है ! अग्निष्टोम मे आज्य-शस्य प्रवम्‌ सस्व है भौर जभ्नि- 
मास्त अन्तिम । प्रातःकारू के सबन (सोम को कुचरकर रस निकालने की क्रिया ) मे पच स्तोत्र माये आते है, यथा-- 
बहिष्पवमान तथा अन्य बार गाज्यस्तोश्र; मध्या ह्कालीन सवन में अन्य पौव, यथा माध्यन्दिन पवमान तथा अन्य 


८. जसा कि पहले (अध्याय २९, टिण्यभी २ मे) सिला जा शुका है, प्रमुख पुरोहित चर है; होता, अष्वर्यु, 
ब्रह्मा एषं उक्मता, इन चारो के तीन-तीभ सहप्यक पुरोहित होते ह; (१) होता के सहायक है मेत्रावशम्‌, अश्व (क 
एवं प्राथस्तुत्‌, (२) अध्व के प्रतिप्रस्वाता, नेष्टा एवं उक्ता, (३) भ्रह्मा के बराहानाच्छंती, आग्नीध्र एवं पोतः तथ] 
(४) उद्गाता के प्रस्तोता, प्रतिहतां एवं समहय (माव ० मौतसूत्र ८।१।६ एवं माप० भो० १०१९} । 
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चार पृष्टस्तोब, तथा सायंकारीन सवन मे केव दो स्तोत्र, यंशा आर्मव पवमान तथा अग्नष्टोम साम ) दस प्रकार 
कख १२ स्तोत्र हए ! इसी प्रकार १२ शस्त्र ये है-- प्रातःकाक मे आज्यशस्त्र (होता दारा), प्रौमशस्त्र (होता द्वारा) 
श्वं तीन आज्यशस्व (मश्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी एवं अच्छावाक द्वारा ये तीनों होत्रक कटे जति है} मध्याल्कालीनं 
सवन में मर्त्वठीय शस्त्र {होता दारा ), निष्केवत्य शस्त्र (होत द्वार ) एवं होता के सहायकों (मैषावसुण, अच्छावाक 
एवं प्रावस्तुत्‌ } हारा अन्य तीन शस्त्र; तथा सायंफाटीन सवन में होता द्वा कहे जाने वाके दो क्षस््र, यथा---वैश्वदेव 
शस्व एवं आग्निभारुत शस्त्र । त्रिवृत्स्तोम में बहिष्पवमान का, पंचदकस्तोम मे चार आग्यस्तोत्र एवं माध्यन्दिन 
पवमान का, सप्तदशस्तोम मे चार पृष्ठस्तोज् एवं आर्भव पवमाने का तथा एकविशस्तोम में यज्ञायज्ञीय का गायने 
होता है \ स्तोम" का अर्थं है कई छन्दो कां समह्‌ । पंचदन्नस्तोम आदि अन्य शन्दों का आय यह है किछन्द 
(मधिकतर तीन) १५- १७- २१ आदि संख्याओं तक्‌ बढा दिये जते है, यह नदान कड विधियो (विष्टुतियों ) 
सेहोतादै जो बारं बार दृहराने के आधार पर बनी होती हे । इन विधियो के विस्तार का वणेन यहा अनायरयक है 1 
दकिणो--अग्निष्टोम कृत्य मे दकिणा देने का णेन भी विस्तार से किया गया है} यजमान एवं उसके परि 
वार के ओदने के परिधान में जो स्वणंश्छण्ड वेधा रहता है बह दक्षिणा ॐ रूप मे पुरोहितो को दिया जाता है ¦ पुरोहितो 
को अन्य प्रकार कौ भटे मी दी जाती है । आपस्तम्ब { १३।५।१--१२।७। १५) > सोलह पुरोहितो की दक्षिणा का 
वर्णेन विस्तारसे कियारै। दक्षिणाके रूपमे ७, २१, ६०, १००, ११२ यः १००० गये हो सकती दै या ज्येष्ठ पुत्र 
के माग को छोडकर सारी सम्पत्ति दी जा सकती है । जब एक सहच पञ या सारी सम्पत्ति दी जाती है तो उसके साथ 
एक सच्यर भी दिया जाता है (गाप० १३५१-३) 1 बकरियां, मेड, घोडे, दास, हाथी, परिधान, रथ, गदहे तथा मौति- 
भांति के अश्न दिये जा सकंते ह । यज॑मान दक्षिणा के रूप मे अपनी कन्या मी दे सकता है {दैव विवाह} । सारे पशु चार 
मागं मे बटि जाते है} एक चौथाई माग अध्वयुं तथा उसके सहायकों को इस प्रकार दिया जात है कि प्रतिप्रस्थाता 
नेष्टा एवं उश्नेता को अघ्वयुं के भाग का करम मे आघ, तिह ईं एवं चौयाई माग पिले । सर्वप्रथम आग्नौ को दक्षिणः 
दी जाती है! उसे एकं स्वणं-खण्ड, पुणे यात्र तथा सभी रंगों के सूते से वेना एक तक्रिया दिया जाता है प्रतिहर्ता नामक 
पुरोहित को ससे अन्त में दक्षिणा मिलती है (आप० १३।६।२ एवं कात्या १०।२।३९) अध्वर्यु एवं उसके सहायकों 
को द्षिणा हविर्षान-स्थल में दी जाती है, रिन्तु अन्य पुरोहितो को सदो के मीतर ¦ अत्रि गोत्रके एकं ब्राह्मंण को { 
ऋिवक्‌ नहीं होता ) ससे पहले या आग्नीध्र के उपरान्त एक स्वणं खण्ड दिया जाता है। आग्नीध्र के उपरान्त क्रम से 
ब्रह्मा, उद्गाता एवं होता कौ खरी आती है 1 इन पुरोहितो तथा ऋत्विक के अतिरिक्त चमसाध्वर्युभं, सदस्यो तथा 
सदो मे बटे हए दकं को भी ययाशदित दान दिया जाता है । दनं दशंकों की प्रसरपक संज्ञा है किन्तु कण्डे एवं 
कंक्यप गोत्र वालों तथा उन शोथो को जो मौगते है, दक्षिणा का भाग नहीं मिलता (आप० १३।७।१-५, कात्या० 


१०।२।३५}) † सधारणतः अब्रह्म को दान नहीं दिया जाता, किन्तु यदि वह वेदज्ञ हौ तो उसे दिया जा सकता है, 
किन्तु वेदश्चानशून्य ब्राह्मण को दान नहीं दिया जात। 


सोमक्याथा? 


यूरोपीय विद्वानों ने सोमयाग से सम्बनिषत बड़ी-वडीः भनोरम कल्पनां बना डली है! किन्तु उनमें कोई तभ्य 
नही है । सोम-पूजा के आरम्म के विषयमे भारतीय धामिक्र पुस्तके भूक टै ¦ ऋष्वेद के प्रणयन के पूं से सौम के सम्बन्व 
की परम्पराए चली आ रही थीं । ऋग्वेद मे सोभ पौथे का चन्दर से सम्बन्ध बठाया गया द ( ग्वेद १०।८५।१ एवं २) 1 
ऋग्वेद (५।५ १1१५, १०८५११९, ८1९, १०।१२॥८ एवं १०।६८१०} मे चन्दर कौ बहुधा मास्‌" या "चन््रभपु' 
कटा भया है ! ऋग्वेद मे एक स्थान (८१२८८) र एक उपमा आयौ है--"यो अस्सु चन्द्रमा इव मोमर्चमूषु ददे" 


अग्निष्येमे वल ५५५ 


अर्थत "सोम (सोम के } पात्र मे वेसा ही दीखता है जंसा कि जल मे चन्द्रमा 1” अण्वेवेद मे आशया है--“सोमो मा देबो 
मुञ्चतु यमाहूर चन्द्रमा दति” ( १।१।६।७} अर्थात्‌ “वह देवता जिसे लोम चन्द्रमा कहते है, सोमं टै 1“ कई स्थानो पर 
सोम को इन्दर कहा गया है {ऋ० ९।८६। २४, २६.३७, ८।४८।२,४,५, १२, १३) । कहा जाता है कि सोम मृजवान्‌ 
(पव॑त) (ऋ० १०।३४। १) पर उगता था, ओर आर्जीकीय देश मे सुषोमा नदी यर पाया जाता था (ऋ ० ८११६४1१} ) 
स्पष्ट है, ऋग्वेद मे मी सोम के विषय मे दन्तकयाएं मात्र प्रचरित वीं । ऋभ्वेद (९।८६।२४) में आया है कि सुपणं (मड 
पक्षी ? ) इसे स्वगं से यहाँ ले आयाः । इसी प्रकार ऋग्वेद ( १।९३।६) मे पुनः आया है कि एसे कोई श्येन (बाज पक्षी) 
ले आया ) ब्राह्मणो के काल मे यह बहुत कठिनता से प्राप्त होता था ! अतपथत्राह्यम (४।५।२०) ने सोम के स्थान 
पर्‌ करट अन्य पौधो के नाम मिभाये ह जिनमे फाल्गुन पौधा, दूब एवं हरे कुश प्रसिद्ध है) ताग्ड्यतब्राह्यभ (९।३।३) 
काकहूना है कि यदिसोमन भि तो पूतीक से रस निकाला जा सकता है । पूतीक के विष्षय मे आदवलायन (६।८।५- 
६) नेभीलिसखाहै! किन्तु पूतोकके वारेमें कु नहीं ज्ञात है) दक्षिण मे जब कमी सोमया किया जता हैतो सोम 
क स्थान पर "रांशेर' (मराठी) नामकं पौधा काम म आता है 


अध्यायं ३४ 


अन्य सोपय 


सूतो ने समयो के सात प्रकारो के विषय मे छिला है, जो ये है-अग्नष्टोम, अस्यम्नष्टोम, उकच्य, वोडशी, 
वाजपेय, अतिरात्र एषं अप्तोर्याम {कात्या ° १०।९।२७, आह्व ° ६।११।१, लाट्यायन० ५।४।२४} \ प्रथम के विषय 
में हमने पूं अध्याय में पड़ लिया है। अन्य सोमयज्ञो के विषय मे हम बहुतः ही संक्षेप मेँ अध्ययन करेगे । सभी सूत्र 
सोमयज्ञ की संस्या एक सी नीं बतति। आप० { १४१११) एवं सस्याषाढ {९।७, पृ० ९५८) ने स्पष्ट लिखा है 
किः उक्थ्य, षोडकी, अतिराच्र एवं अप्तोर्याम केवल अग्निष्टोम के विवि परिष्कृत सूप ह 1 ब्राह्मणो मे अनिनिष्टोभ, 
उक्थ्य, बोडी एवं अतिरात्र ज्योतिष्टोम के दिविध शपो मे ही वित है (शतपथ ० ४।६।३।३, तैत्ति ° १।३।२ एवं ४} 1 
तैत्तिरीय जराह्य ने वाजपेय को मीरएेसाटी मान लियादै। 


उक्थ्य या्कउक्य 


इत सोमयज्ञ मे जन्निष्टोम के स्तोत्रौ एवं षस्त के अतिरिक्त अन्य तीनं स्तोत्र (उक्पस्तोत ) एवं शस्त्र (उक्थ 
शस्त्र) पाये अते ह ओर इस प्रकार सायंकालीन सोमरस निकारते खभय जाये जाने वाले (स्तोत्र) एवं कटे जाने 
वाले (स्व ) छन्द कुर मिलाकर १५ होते हँ {ठेतरेय ब्राहाण १४।३, आश्व ० ६।१।१-३) 1 भपस्तम्ब ( १४।१। 
२) कृ कवने दै कि उक्थ्य, बोडी, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम क्रम से. उन्हीं लोगों द्वारा सम्पादित होते ई जो षु, 
सतित, सन्तति एवं समी वस्तुओं के अभिकांक्षी हते हँ । उक्थ्य मे अग्निष्टोम के समान बलि दिये जाने वाले पशुओं के 
अतिरिक्ति बकरीकी भमीबलि दीजाती टै (देखिए ठेतरेय ओहः 7! १४।३, आ!कवलायन ० ६।१।१-३, आपस्तम्ब 
४४११, गतपय ० ९।७; पृ ९५८-९५९) । 


षोडली 


स यश्च मे उक्थ्य के १५ स्तोत्रो एवं शस्वो के अतिरिक्त एक अन्य स्तोत्र एवं शस्त्र का गायन एवं धाठ होता है, 
जिते तृषीय सवन (सायंकाल में सोमरस निकालने) में दोडशी के नाम से पुकारा जाता है. आपस्तम्ब ( १४।२।४-५) 
के मतसेप्रातःकाल या अन्य काढ में रसं रन्वने के किए एकं अधिक पात्र मी रख दिया जाता है। यहं पश्र खदिर 
वृक्ष की खकी से बनाया जाता है गौर इसका आकार चतुष्कोण होता द्ै। इस यज में हन्द के किए एक ओेड भी 
दिवा जाता है) इसकौ दक्षिणा कहेत-पिगल घोडा या मादा खच्चर होती है {देखिए एेतरेय १६1१-४, आदव° 
,६।२-३, आप० १४।२।२, सत्या० ९७, पृ० ९५९-९६२) । 


अत्यग्निष्टोम 


हस यच मे षोडी स्तोत्र, षोडली पात्र एवं इन्द्र के [किए एके अन्य पशु जोड दिया जाती है, अन्य बते अग्नि- . 
ष्टोम के समानि ही पायी जाती है 


समयश के भेद ५५७४ 


अतिरात्र 

इस यश्च का नामि ग्वेद (७।१०३।७) मे मी भाया है। यह एक दिन मौर रात्रि में समध्त होता है अतः 
इसका नाम अतिरात्र है । आपस्तम्ब { १०।२।४} का कटुना है किं कु लोगो के मत से यह्‌ अग्निष्टोम के पूर्वं सम्पा- 
दित होता है । अतिरात्र में २९ स्तोत्र एवं २९ शस्त्र होते है । इसमे अतिरिक्त स्तोत्र एकं शस्व रानि के समय तीन, 
स्तोत्रो एवं शस्तो के चार आवत मे, जिन्हे पर्याय कहा जातां दै, कहे जाते ह । आदबस्रयन {६।४।१०)} ने इन १२ 
शस्त्रो की ओर संकेत किमा है! इसमे मारिवन नामक शस्त्र गाये जति ह, किन्तु इसके पूर्वं राति भँ छः माहुतियां 
दी जाती ह । आिविन-शस्त्रो कौ विधि प्रातरनुवाक के अनुसार होती है भौर सूर्थोदय तक कम-से-कम एक सहस 
मन्त्र कटू दिये जाते है । सन्धिस्तोत्र का पाठ सन्ध्या काल मे होता है; इसका स्वर रथन्तर होता है!" यदिसूर्यंका 
उदयन हो तो होता ऋम्बेद (११११२) का पाट करता रहता है। किन्तु सूरं उदय हो जाय तो वह सौरी ऋवाए्‌ (ऋ 
१०।१५८, १।५०।१-९, १।१५, १०।३७) कहता है। सोमरस निकारुने के दिन सरस्वती को एक ङ (डर लोभो 
के भतसेभेढ़ा) चद़ायौ जाती है (दतेपय ब्राह्मण ९।७, प० ९६३) । रात्रि मे प्रमुख चमस इन्द्र अपिशावंर को 
दिये जाते ह । दो कपा परं बनी एक रोटी (पुरोड्च) तथा एक प्यारी मद.सोमरस अरिवनौ. को प्रतिप्रस्ाता 
दारा दिया जाता है । दस यज्ञ के विषय मे विस्तार ठे जानने के किष देखिए एेतरेय ब्राह्मण { १४।३ एवं १६।५-७); 
आश्वलायन (६।४-५), सत्याषाड (९७, पृष्ठ ६६२-६६५), आपस्तम्ब ( १४।३।८-- १४५५ ११) । 


अप्तोर्याम 


यह यश्च अतिरात्र के सदृशा है, ओर प्रतीते शौता है, यहं उसी. का विस्तार मात्र है! दस्र खार मतिरिक्ति 
स्तोत्र { अर्थात्‌ कुर मिलाकर ३३ स्तोत्र ) एवं चार अतिरिक्त शस्त्र होता एवं उसके सहायकं द्वारा पढे जते है \ अग्नि, 
इसपर, विदवे-देव एकं विष्ण (आप० १४।४।१२-१६, सत्यावाह ९१७, पृ० ९६६-९६७, शांखायन्‌ १५।५।१४-१८ एवं 
सत्थाषाइ १०।४. प्‌० ११११) के लिए करम से एक-एक अर्थत कुरु भिकाकर चार चमस (सोमरस की आहूति देने 
वाले एक्‌ प्रकार के पाप्र) होते है। आश्वलायन (९।११।१) के मत से यहं यज्ञ उन रोगो द्वारा सम्थादित होता है 
जिनके परु जीवित नहीं रहते या जो अज्छी जाति के पष के अभिकांक्षी होते है। अप्तोर्याम कीं दक्षिणा सहूर्लो 
गौर होती है । होता को रजतजटित तथा यदहियों से लीचा जनि वाला रथ मिलता है} बहुना यहे यश्च अय 
यज्ञो के साच किया जाता है। ताष्डूय ब्राह्मभ (२०१३१४५) का कहना टै कि इसका नाम अप्तोर्याम इसशिए 
पडा है कि इसके दवारा अभिकांशित वस्तु प्राप्त (आप्‌ धावु से बना हुमा श्षब्द) होती है। 


काजपय 


वाज-पेय" का शाष्दिक अयं है "मोजन एं पेय' यो शक्ति का पीना" या “मोजन का पीना" या दौड़ का पौमा' । 
यह मी एक प्रकार का सोमयज्ञ है, अर्थात्‌ हसमि भी सोमरस का पान होता है, अतः इस वह के सम्पाख्न से ओष 
(अन्न), शित आदि की प्राप्ति होती है । इसमे षोडवी की विषि पायी जाती है ओर यह्‌ ज्योतिष्टोम काटी टक ख्व 
है, किन्तु इसकी अपनी पृथक्‌ विकेषताषएं म है ! इस यञ में "१७" कौ संख्या को प्मुखता प्राप्त दै । इसमे स्तौ एवं 


१. बाणयेय के कईं अवं कहे गये ह तेलतिरीय ब्रह्मण ( १।३४२) का कहना है--“बाभाच्यो थ एषः ! 
भध हतेन देवा एेम्सम्‌ । सोमो बं वाजपेयः. . . अलं वै वाजपेयः; शासायनसौत० ( १५१४-६} का कट्ना 
है--पातं बै रेयाः। अश वाजः। पनं वं पुवं मधाह्म्‌ । तयोदभयोराप्त्यं + 


५५८ ` धमंहास्वर का इतिहासः 


ज्ञस्तरों की संस्था १७ है प्रजापति के निए १७ पशुओं की गकि द्धोती दै, दक्षिणा मे १७ वन्तुएं दी जाती द, यूष 
{जिसमे गधकर पलु की बलि होती है) १७ अरत्नियों का रम्बा होता है, युप में जो परिधाने बांषा जाता है बह 
जी १७ टुकढडो वाला होता है, यह १७ दिनो तक (१३ दिनों तक दीक्षा, ३ दिनों तक्त उपसद्‌ तथा एक दिन सोम से 
रस निकासनी } चलता रहता है (देखिए आप० १८।१।५, ताष्ड्य ° १८।७।५, आप० १८।१।१२, आस्व ° ९।९।२-३ 
जदि) ! इसमे प्रजापति के लिए १७ प्यालियो मे सुरा भरी जाती है ओर इसी प्रकार १७ प्याल्यों मे सोमरस मी 
रखा जाता है ¦ इस यज्ञ में १७ रय होते है जिनमे धोड़े जोतर्कर दौड की जाती है। बेदी की उत्तरी श्रोणी पर १७ 
ढोलके रखी जाती ह, जो साथ ही बजायी जाती है (आप० १८।४।४ एवं ५, कात्यायन {८।३।१४} । यह जटिल 
कृत्य उसके इरा किया जाता था जो आधिपत्य (आटव० ९।९।१) या समृदि (आप० १८।१।१) या स्वाराभ्य 
{शद कौ स्थिति या नि्िरोध राज्य) का अभिलाषी होता था। ग्रह शरद्‌ ऋछतु मे सम्पादित होता था) इसका 
सम्पादन केवल ब्राहमण या क्षत्रिय-कर सकता था, वैशय नहीं (ते° त्रा० १।३।२, लाट्यायन ८¦११।१, कात्या १४ 
१।१ एवं जआप० १८।१।१) 1 इस यञ्जकेसमी पुरोहित, यजमान एवं यजमान की पत्नी सौने की सिकडिर्यां घारण 
करते ह । पुरोहितो की सिकडिां उनकी दक्षिणा हो जाती है । इसमे अग्नि, इन्द्र एवं इन्द्रानी के लिए जो पु दिये 
जाते है, उनके अतिरिक्त मरतो के लिए एक ठठ (बन्ध्या } गाय, सरस्वती के लिए एक भेड तथा प्रजापति के किए 
श्ुगशविहीय, एक रम वाली था काली, तरुण एवं पुष्ट १७ बकरियां दी जाती ट (आष० १८।२।१२-१३, कात्या 
१४।२।११-१३) । प्रतिप्रस्थाता हविर्षान के दक्षिणी धरे के परिचम पाएवं मे एक उच्च स्थल (खर) का निर्माण करता 
है, जिस प्र विभिन्न जडी-बूटियो से निभित आसव (यरिलुत) की १७ प्यालियां रलौ जातौ है । सोमपा (प्यालियां) 
गाड़ी के ष्‌रेके पुवं तथा आसवपात्र परिचम एकं दूसरे से पृथक्‌-पृथक्‌ रख दिये जाते ह} कात्यायन {१४१११५७ 
एवं २६) के मत से नेष्टा नामक पुरोहित ही खर एवं आसवपागरों का निर्माण करता है। आसवपात्रों के मध्य 
मे एक सोने के पत्रमे मधू रखा.जाताः है । जन मध्याल्ुकाखीन सोमरस निकारा जात है उस समय रथो कौ दौड 
करायी जाती है. {जाप० १८३१३ एवं १२-१४) । तैत्तिरीय ब्रह्यण (१,३।२) ने उस दौड कौ ओर संकेत किया है 
जिसमे बृहस्पति की विजय हुई थी ! इस न्थ ने उस दौड़ को वाजपेय यञ्च मे सम्बन्धित माना है! आहवनीय अग्नि 
के पूं मे १७ रथ इस प्रकार रखे जगते हँ कि उनके जए उत्तर या पूर्वं मे रहते दँ! यजमान के रथमे तीन घोडे मन्मों 
के साथ जोते जाते है ओर चौथा भोड़ा तीसरे घोड़े के साथ ना जोते हुए दौडता है इन घोड़ो को बृहस्पति के लिए 
निमित चर सुधायां जाता है! अन्य १६ रथो मे वेदी के बाहर चारं चार धोड़े बिना मन्व के जोत दिये जते हँ (काव्या° 
१४।३।११)} ¦ चात्वाल एवं उत्कर करे ढीच एके क्षत्रिय (आपस्तम्ब के मत मे राजपुत्र) एक तीर छोडता है, ओर 
अर्हा वह॒ तीर गिरता है, वहाँ से बह एक दूसरा तीर छोडता है! यह्‌ क्रिया १७ बार की जाती है। जहौ सत्रहरवा तीर 
गिरता है कहां उदुम्बर का एक स्तम्मं गाड़ दिया जाता दै ओर उसी स्थल तक रथ-दौड्‌ का कृ्ये किया जाता है (आप 
१८।३।१२ एवं कात्या० १४८२३; १-११ एवं १६-१७) ! जव रथो कौ दौड़ आरम्भ होती है, ब्रह्मा १७ अरो वाला 
एक पहिया रथ की धुरी मे लगाकर उम्र पर चढता है ओर्‌ कट्ता है-- "सविता देवता की उत्तेजनः पर मै वाज { चक्ति, 
ओजस या दौड़ ) जीत लू" {आप १८।४।८, कात्या ० १४।३।१३, काजसनेयौ संहिता ९।१०} । जब पहिया बयं 
से दाहिने तीन बार धुमाया जाता है तो ब्रह्मा वाजि-साम' (आप १८।४ ११, अश्वि ९।९।८, लाट्यायन 
५।१२।१४} का पार करता दै 1 यजमान उस रथ पर कैर्ता है जिस पर मन्त्रौ का उच्चारण किमा जाता है। 


२. ब्रह्मा इख मन्त्र का गान करता है--“आविरर्या अ? बां वाजिनो मम्भन्देवस्य सवितुः सवे । स्वर्गा अर्थतो 


सोमयक्ष (वाजपेय) ५५९ 


अध्वर्युं या उसका सिष्य यजमान से बैदिक मन्व कहल्ाने कै किए उसंकं साय कठ जात्ता है 1 अन्व लोग, चिन्ह वाजस्तृत 
कहा जाता दै, दौड़ मे सम्मिलित होने कै किए शेष १६ रयो मे वैठ अते है! सोलह रथौ कौ. पंक के किसी एक ` 
रथ मं एक क्षत्रिय या बैश्य वड जाता है । दस प्रकार रथ-दौड आरम्भ हो जाती है. इस समय १७ ढोलके बज उख्ती 
है । बृहस्यति के किए १७ पावो मे पके हए चायल {नीकार) के चम को समी धोड़े सूंष रेते ह! सबसे यमि यज- 
मान का रथ होता है ! अध्वयुं यजमान मे विजय-मंत्र अर्थात्‌ 'अग्निरेकाधरेण' (वाज० सं० ८।३ १-३८. तैत्तिऽ सं० श 
११११) कहलाता है । रेषष्य तक पहुंच जाने पर रथ उत्तर की ओर जाकर ओौर फिर चूमकर दक्षिणाभिमुखं हौ 
जाता है। समी रय पुनः यजस्थल पर लैट अते ह ओर सभी घोड़ो को पुनः नीवार {जंगली चावल) का चर सुधाया 
जाता है। इस उपरान्तेदुन्दुभि-विमोचनीय होम होता है, अर्थात्‌ ढोलक (दुन्दुमि ) बजते समय होम किया जाता 
दै। एक-एक तरेर (कृष्णट नामक एक प्रकार की तोर के बरावर स्वणं-खण्ड) रथ मे बैठनेदलि समी लोगो को 
दिया जति है जितिवे पूनः लौटादेते है! इन वेरो को ब्रह्मा ग्रहण करता है! स्वणं-दात्र मे रखा हुमा मधु पात्र 
के सहित ब्रह्मा की दिया जाता है } इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण फिये जति हँ । अध्वर्यु होतृ-चमस श्रहण करस 
डै। दसी प्रकार चमसाध्वर्युं लोग भी मपने-अपने पात्र उठाते हैँ इसके उष्रान्ते अन्य कृत्य किये जति हँ जिनका 
वणन यहां अवश्यक नही है। 

वाजपेय यज्ञ के उपरान्त यजमान क्षत्रिय कौ माति व्यवहार करता है, अर्थात्‌ यह अध्ययन कर सकता ह 
या दान केर सकता दै, किन्तु अच्यापन एवं दान-प्रहण नही कर सकता 1 इसके उपरान्त चह्‌ अभिवादनं करने के लि 
स्वयं खड़ा नहीं होता जरन एमे लोगं क साथ खाट पर जट सकता टै जिन्होनि वाजपेय यज्ञ नहीं किया है । 

अध्वरम यजमानं वाक्ते रथ को तथा युपमें वधे हुए १७ परिधानं कोले रेता है! दक्षिणा के विषय में क 
मत दँ (देखिए जाप० १८।३।४-५, आङव ° ९।९।१८-१७, कात्या ° १४।२१२९-३२ एवं लाट्‌या० ८।११।१६-२२} 1 
आश्वलायन का कहना है कि दक्षिणा के रूप मे १७०० यये, १७ रथ (घोडों देः सहित }, १७ घोडे, पुरूषो के चने 
यय्यं १७ पश्‌, १७ वल, १७ गाडिय, सुनहरे परिषानो-कालयो मे सजे १७ हाथी दिये जाते है । ये वस्तु धुरो्हितों 
मे बाँटदी जातीः 

वाजपेय यज मे बहटनर-से प्रतीकात्मक तत्व पाये जाते दै । आश्वखायन {९।९। १९} का कटुना है कि काजपेय ङे 
सम्पादन के उपरान्त राजा को चादिए कि वह राजसूय यज्ञ करे भौर ब्राह्यण को चाहिए किं वह्‌ उसके उपरान्त बृह्‌ 
स्पतिसव करे 1 

अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज एकाह" यज्ञ कटे जःने ह, क्योकि उनमे सोमरस प्यालियो द्वाराएकहीदिन 
मे तीन बार (प्रातः, मध्या हु एवं सायं ) पिया जाता है । आरवलायन (९।५-११), बौधायन { १८ १-१०), कात्यायन 


जयत बह उन मन्त्रो मे एक है जो ऋण्वेद मे नहीं पाये जाते। यदि ब्रह्मा इस मन्त का भान नही कर सरूतालो 
बह इसे तीन कार पदता है (आरव ० ९।९।३} 

३, जैमिनि (४१३।२९-३१) रे मत से बहस्थतिसच बाजपेय का टी एक मंग है ३ तंतिरीय बर्न { २१७१), 
भचस्तम्ब (२२।७१५) तथा आश्यलावम {९।५।३) के अनुसर भृहस्यतिसय पए धकार का एकह सोमयन्च 
ह जो "आधिपत्य के अभिराषौ हर्रा किया जातः है । आहदकःवन. (९१५२) मे जह्यवयस (आध्यात्मिकं महसः) 
के अमिस्मवी के चिन्‌ इते कर्मे को कहा है ! तंत्तिरौष बहन (२।७।११ ने राजपुरोहित यद की प्राप्ति के सिर 
इति करने कौ कटा है; 


५५६० ध्मेशस्तर का इतिहात 


(२२) आदि ने कुछ अन्य एकाह सोमयज्ञो का वर्णेन किया है, यथा बृहेस्पतिसव, शोसव, स्येन, उदूमिंद्‌, विश्वजित्‌, 
्रात्यस्तोम आदि, जिनका वणन यहाँ -स्थानाभावे से नही किया जायया ।* 
अहीन यश्च वे हैँ जिनमे सोमरस का निकालना दो से बारह दिने तकं होता रहता है, जिनका अन्त अतिरात्र 
कै सथ होता है तथा जो दीक्षा एवं उपसद्‌ दिनो को मिखाकर एक मास तक होते है! इनका आर्म्म पूणमासी को 
होता है । इनमे कुर यज्ञ एेे है जो दो दिनो, तीन दिनों (यया गरगत्रिराध्र), चार दिनो, पौच दिनों (यथा पञ्चरात्र, 
जिनमें पठ््शारदीव मी एक यज्ञ है}, छः दिनों तक तथा इसी प्रकार करटः दिनो तक चरते रहते ह। दहन्दी अहीन 
यज्ञो मे अश्वमेध एवं द्वादशाह यज्ञ भी ट, जिनका संक्षिप्त वणन यँ उपस्थित किया जायमा । 
वि द्वादशाह एवं सत्र 
गह्‌ यञ्च अहीन एवं सत्र (आरव ० १०।५।२)} दोनो है । इसके कई रूप है, जिनमे मरत-ादशाह {आद्य ० 
१०।५।८, आप ० २१ १४।५) अति प्रसिद्ध है । बारह दिनो में प्रायणीय (आरम्मिक कत्य--अतिरुत् ) पृष्ट्य, 
(छः दिनों तक }, छन्दोमस नामक उक्थ्य (तीन दिनों तक), अत्यनिनिष्टोम (दसर्वे दिन } एवं उदयनीय (अन्तिम कृत्य 
जो अतिरात्र होता है) आदि कृत्य किये जते है! अहीन एवं सत्र मे व्रिक्िष्ट अन्तरये दै-- (१) सत्र केवल द्राह्यभो 
द्वारा तयः द्वादशाह तीनों उच्च वर्णो दवारा सम्पादित होता है ! (२) सत्र लम्बौ अवधि (एक वषे या इससे मी सभिकः) 
तकं चलता रहता दै, किन्तु ढादश्चाह्‌ कौ अवचि केवल बारह दिनों तक है । (३) सन मे यजमान एवै पुरोहितो मे कोई 
अन्तर नहीं होता, समी यजमान होते ह, किन्तु द्वादशाह में ठेसी बात नही होती । (४) सप्र में दक्षिणा रहीं होती, 
्योकिं सभी यजमान होते है । कत्थायन { १२।१।४) का कहना है कि वैदिक उक्तियो मे जहाँ "उपयन्ति" एवं "आसते" 


४. एकाहे यजो में विक्ष्वनित्‌ यज महत्वपूणं है! इसमे यजमान एक सहेख गाय या अपने ऽपेष्ठं पुर के नेम 
कौ छोड़कर (भूमि तया आसामी जयात्‌ अपने लेत में क्म करने दले श्वमिक द्रोः को छोषश्फ२ ) अपनी सम्पू 
सपति दान में वे देता टै (जैमिनि ४।२।१०-१६, ६।७११.२०, ७।३।६-११, १०।६।१३) । इस श के उपरान्त 
यञ्जमान उदुम्बर पेड़ के मीचे तीम दिनों तंक रहकर केवल कल एवं कन्द-मृल पर निर्वाह करत है, तीन दिनों तक 
चह निष दो की ब्त मे रहकर चावल, श्यामाक (सोना) एवं हरिण के भास पर निर्वाह करत है, तीन दिनो तक 
ह्‌ वैश्यो (जनों) सथ अन्य तीन दिनों तक क्षत्रियो के साय रहता है । इसके उपरान्त वह वषं भर जो कख 
बिया जाय उसे अस््रिकार नही कर सकता किन्तु भिक्षा नहीं सांग सकता (फात्य।० २२।१।९-३३ एवं कटय 
यन ० ८।२।१-१३) । योश्च तो.एक अति विचित्र यज्ञ है तेत्तिरीय अ्रह्यणः (२।७।६) ने संक्षेप ते इसका वर्णेन 
किथा है । स्वाराज्य का इच्छुक इसे करता है। आप ० (२२।१२११२-२० एवं २२।१३।१-३) ने सिला है कि हस 
यज्ञ के उपरान्त सार भर वजमानं को परुदत अर्यात्‌ शु कौ भाति आवरण करना पड़ता है, उसे वशु के समान 
जू पीनः घास चरना, कुटुम्ब-व्यवहार आदि करना पड़ता है--तनेष्ट्‌वा संवत्सरं पशुत्रलो भवति । उपावहा- 
योक पिवेसुषयःनि चाच्छिन्द्पत्‌ । उध मातरमियावुप् स्वसारमृ स्गोत्राम्‌' (आप० २२।१३।१-३) । एक अभ्य 
मलोरजफ एकाह यक्ञ है स्वेस्वार, जो उस व्यक्ति हारा किया जाता है जो यज्ञ करते-करते स्वगं कौ प्राप्तिके किर 
भर आना चादतः है ! साकार सोमरस निकालते समय जब आर्भव पयमान स्तोत्र का पट होता रहता है, यजमान 
पुरोहितो से यज्ञ को समाप्ति कौ बात कहकर अण्न में प्रवेश फर जाता मै । दस यज्ञ फो कुनःकर्णोग्निष्टोम फहा जाता 
ह (काम्दय ब्रह्मज १७।१२।५, जेभिनि १०।२।५७-६१) । 


सोय {रास्व} ५६१ 


जयेद मे सत्रके चोतक्‌ है, किन्तु जहाँ यजेत" या याजयेत" इन्द. अते ह. उन्द अहीन समा अना चाहिय । 
अहीन में केवल अन्तिम दिन अतिरात्र होता है, किन्तु सतर मं आरम्भिक एवं अन्ति दोनों दिनं मतिरा् होते है 
(कत्वा० १२।१।६) ! । 


राजसूय 

यह यज्ञ पूं तथः भोमयज्ञ नहीं है, भ्रत्थुत एक एेसा जटिल यज्ञ है, जिसमे बहुत-सी पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टया 
सम्पादित होती हँ ओर जो एकं लम्बी अवधि तक चरूता रहता है {दो यों से अधिक अवधि सक) } किन्तु हम यहाँ 
केषेक मुख्य-मुस्य बातो का ही उष्लेख करेगे । 8 

यह यज्ञ केवर कषत्रिय यरा ही सम्पादित होता है ¦ कुठ लो्मो के मत से यह उसी म्यक्ति द्वारा सम्पादित 
होता है, थिसने दाअपेय यह न किया हो (कात्या० १५।१।२}, किन्तु कुड अन्य लोर के मत मे यह्‌ वाजपेय यज्ञ के 
उषरान्त ही किया जता है (अादवलायन ९९११९) }` शतपथ ब्राह्मणं (९।३।४।८) मे आया है कि राजदूय करने 
वे ब्यन्ति राजा होता है, वाजपेय करने से सप्राद्‌ होता है तया राजा की स्थिति के उपरान्त सभनाद्‌ की स्थिति 
उत्प होती है) । 

फाल्गुम मास, शुक्लं पक्ष के प्रथम दिन यजमान पवित्र नामकं सोमयज्ञ के चिए दीः लेता है, जो अग्निष्टोम 
कीर्विधि के समान हीट (खाद्या० ९।१।२, आव ० ९।३१२, कात्या० -१५।१।६) ! दीका के दिनो की संख्यादेः 
निष में मतभेद है (काद्या ० ९।१।८, कात्या ० १५।१।४} । राजस्य के प्रमुख त्यो मे अभिषेचनीय नामक कृतयं 
श्वित्रः यज्ञ सम्पादन के एक वषं उपरान्त क्रिया जाता है (काद्या० ९।१।४} । 

पवित्र यञ्च के उपरान्त पाचि दिनो तक एक-एक करके पाच आहुतियाँ दी जाती है । फाल्युन ली पूर्णिमा को 
अनुमति के लिए एक इष्टि की जाती है (एक पुरोडाश दिथा .जाता है) ¦ देखिए कात्यः० { १५।१\. } एवं भाप० 
(१८८१९) ! इसके उपरान्त कई कृत्य कयि जते द ¦ फल्गुन की पूर्णिमा को चातुर्मास्यों (अर्थात्‌ सवे्रयम वैश्वदेव 
ओर तब चार मास उपरान्त वरुणप्रघास आदि ) का आरम्म होता है ! यह्‌ एक वषं तकं चलता रहता है । चेतुर्मास्यों 
वू पदो के बीच शूणिमा एवं अमावस्या के मासिवः यजन होते रहते हँ। फाल्गुन शुक्ल प्ल के प्रषम दिन शुना- 
सीरीय पव के साय धातुर्मास्यों कौ परिसमाप्ति होती है । इसके उपरान्त कई छत्यों का आरम्म होता है, यया परूय- 
बातीव (आप० १८।९।१०-११, कात्या० १५।१।२०-२१), अपामामं-होम (आप० १८।९।१५-२०, कात्या५ १५। 
२११) 1 इसके उपरान्त बारह आहृतियां दी जाती हं जिन “रन्निनां हृदींषि" कहा जाता है भौर जो एक-एक करके 
बारह दिनो तके चरूती रहेती है । ये आहुतियां “र्नो' के घरो मे अर्यात्‌ यजमान, उसकी रानियो एजं राजकीय कूर - 
खौरियोकेषरोमेदी जाती हैँ (कात्या १५।३ एवं आप० १८१० )} 1 कात्यायन के अनुसार ये बाड रत्न ह-- 
यजमान, सेनापति, पुरोहित, महारानी,, सूत (सारथि या माट ? }, श्रामणी (गौव का मुखः), शष्ट {कंचुकी ), 


५. राजा राजसूयेन यजेत । काट्यावनशौत० (९१११) ३ सत्याधाद {१ ३१३} ने “यजेत के पूवं स्वग- 
काभो' भोड़ दिया है (अर देलिए्‌ मापण १८।८।१, कास्या० १५।१।१) । शबर (मिनि १ १।२३१२) ने राजसूगेन 
स्वाराज्यकामो यजेत" उद्धरण रिय है? “वथो एबेतचजमानो यद्राजद्येन यजते सर्वेषां राभ्यानां ष्ट्यं स्वाराश्य- 
मधिपस्य येति" (लिःयन १५।१३।१) । शयर ने "राजसूप' कामय कौ ध्युत्पलि यो की है--“राभा श्र सुधते 
लस्माब्‌ राभदवः । राहो बा यलो राजसूयः" (जमिनि ४१४१ शौ डका मे] 1 सोम को "राजा" शहा जातः है ¦ 

धर्मं ०-७१ 


५द६दे ध्मशास्व का ईतिहास 


संग्रहीता (कोष्पाल या सारथि ? }, अक्नावाय (चूत का अधीश्षक), गोधिकर्ता (शिकारी). दूत या पालागल एवं परि 
वृक्तौ (निरादृत रानी) } इसी प्रकार क्रमसे देवता ये ह इन्द्र, अग्नि अनीकवान्‌, बृहस्पति, अदिति, वरुण, मत, 
सवित, अश्विनौ, रुदर (अक्षावाप एवः गोविकर्ता के लिए}, अग्नि, निति (इसके किए नलो से निकाले हुए काकले 
चानल का चर दिवा जाता दै) । दक्षिणा कौ माक्रा मी पृथक्‌-पुथक्‌ होती है। इसके उपरान्त करई अन्य आहुतियाँ 
दी जाती है) 

तदनन्तर अभिषेचनीय कृत्य होता है, जौ राजसूय यज्ञ का केन्द्रिय कृत्य है। यह्‌ पाँच दिनो तक चरता रहता 
है (एक्‌ दिन्‌ दीक्षा, तीन दिन उपसद्‌ तथा एकं दिन सोमरस निकालने के लिए, जिसे सुत्य दिन कहा जाता है) । 
अभिषेचनीय (अभिषिचन कृत्य) चैत्र मास के प्रथम दिम किया जाता है। यह्‌ कृत्य यज्ञस्थल के दक्षिणी मागमे 
तथा 'दश्षपेय कृत्य उत्तरी भाग मे किया जाता है । दोनों कृत्यो का होता मृगु-गोत्रन रखा जाता है (ताण्ड्य ब्राह्मण 
१८।९।२, कात्या ० १५।४।१ एवं शांखा° १५११३१२} । दोनो कृत्यो के लिए सोम लाया जाता है! सविता, अग्नि 
गृहपति, सोमे वनर्पति, वृहस्पति, इन्द्र, रुदर, भित्र एवं वरूण नामक आठ देवो को देवसू-हवि कौ आठ आहुतियां 
जातीहैँजौ चरके रूपमे होती ह! चरु की इन आहूतियों के उपरान्त पुरोरित १७ पात्रो {उदुम्बर काष्ठ के पात्र) 
मे १७ प्रकार का जल लाता है, यथा-- सरस्वती नदी का जल, बहती नदौ का जल, किसी व्यक्ति या पशु ङे प्रवेश 
से उत्पन्न हेखचल युक्त जल, बहती नदी के उलट बहाव काजल, समुद्र-जल, समुद्र की लहुरो का जल, भ्रमर से उत्यक्न 
जल, सुकते आकारा के मम्मीर एवं सुस्थिर जलपरशय का जल, पृथिवी पर गिरे से पूवं सूयंप्रकार मे गिरता हा 
वर्पा-जल, ज्गील का जल, कूपजल, तुषार-जल आदि (कात्या ० १५।५।२१-४२, आप० १८।१३।{-१८) । ये सभी 
` प्रकार के जरु उदुम्बर के पत्रों मे मैत्रावरुण नामक पुरोहित के आसन्‌ के पास रख दिये जाते टँ । इसके उपरान्त 
अनेक कत्य होते है. जिनका वणन यहां स्थानामाव से नहीं किया जा सकता । विमिन्न प्रकार के जलो मे यजमान 
का अभिषिचन दिया जाता है। होता शुनःशेप कौ कथा कहता टै (एेतरेय ब्राह्मण ३३) । यह्‌ कथा 
द्यूत-क्रीडा के उप्यन्ते कही जाती है। अभिषेचनीय कतय के उपरान्त दो प्रकारके होम कयि जतिर्है, जिन 
'नाम-व्यतिषंजगय' कहा जाता है! इन होमो मे पहले ज्येष्ठ पुत्र को अपने पितः का पित्ता कहा जाता है ओर तन 
वास्तविक सम्बन्ध घोषित किया जाता है (आप० १८१६।१४-१५, कात्या ० १५।६।११) । इसके उपरान्त 
मौज क लूट का प्रतीकं उपग्थित किया जाता है । यजमान (यहां राजा } अपने सगे-सम्बन्धियों की सौ या अधिक 
गायो को लूट लेने का माद प्रकट कृरता है । वह यहु क्रिया चार घोड़ों वाले रथ पर्‌ चढुकंर करता है! गयोंको 
यह्‌ पुनः लौटा देता है ! इसके उपरान्त रथविमोचनीय नामक चार आहूतियां दी जाती हँ} यजमानं दाने देने का 
कत्य करता है। यजमान {राजः} दूत (जु) लेता है, जिसमे उसे जिता दिया जाता है। 

अमिषरेचनीय कृत्य कै दस दिन उपरान्त दक्षपेय कृत्य किया जाता है ¡ दक्षपेय कृत्य मे दस चमो एवं. दस 
ब्राह्मणो का संयोग होता है? ये दस ब्राह्मण ऋत्विक्‌ ही होते है भौर दस चमसो मे कम से एक-एक बमस सोमरस 
पान करते हैँ । वे ब्राह्मण दस चमसो के अतिरिक्त ९० मसो (अनुप्रसपंको) का सी पान करते है, जौ क्रम से उनके 
दस-दस दर्वेपुत्पो (पूर्वजो) के योतक होते है। 

राजमूय यज्ञ के कई भागो एवं अगो के कृत्यो मे भौ दान-दलिणा देने का विधान है, किन्तु अभिषेचनीय 
एव दशपेय कृत्यो मे विशिष्ट दक्षिणँ दी जाती हैँ । अभिषेचनीय कृत्य मे ३२,००० गये चार प्रमुख पुरो- 
हितों को, १६,००० प्रथम सहायका को, ८००० आगे के चार सहायकों को तथा ४००० अन्तिम चार स एयक को 
दी जाती हैँ इय प्रकार होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं उद्गाता मे प्रत्येकं को ३२,००० माये, मेत्रावरुण (होता के प्रथम 
सहायक }, प्रतिप्रस्थाता (मच्वयुं के प्रथम सहायक ), ब्राह्मणाच्छंसी (ब्रह्मा के प्रथम सहायक} एवं प्रस्तोता (उद्‌- 


जोगव (राजतुष) ५६३ 


मातः मे प्रभम्‌ सहायक) में प्ररयेक को १६,००० गाये ता आगे के चार (जच्छावाक, नेष्टा, अग्नीध्र एवं प्रतिहर्ता) 
भे प्रत्येक को ८,००० एवं अन्तिम चार (ग्रावस्तुत्‌, उश्रेता, गोता एवं सुग्रह्मभ्य } में प्रल्येक को ४००० गरे दी जाती 
है! इस प्रकार कुल मिलाकर २,४०.००० गाये दी जाती ह ! दश्षयेय कृत्य के उपरान्त १००० गाथे दी जाती ह 
मौर १६ पूरोहितो को विशिष्ट दक्षिणा दी जाती है (आश्व ० ९।५।७-२०, आप० १८।३ १।६-७, कात्याऽ १५ 
८।२३-२७, छाटया० ९।२।१५), यथा-- सोने की एक सिकड़ी, एक घोडा, बड़ के साथ एक दुधारू.गाय, एक 
बकरी, सोनेकेदो कणंफूल, दी के दो कर्णक, पाचि वषं काली बारह गामिन भार्ये, एक बन्ध्या गय, सोने का एक 
गोखाकार आमूषभ (रकम ), एक वैल, सई का एक परिषान, सन {शण} का एक मोटा वस्त्र, जौ से भूरी एवं एक्‌ 
बेर युक्त गारी, एक साड, एक बचिया एदं तीन दर्पीय बै क्रम से उद्गाता एवं उसके तीन सायक ˆ {प्रस्तोता 
प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य }, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, ब्रह्मा, मँत्रावरुण, होता, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक 
आसनीध्र, उश्रेता एवं प्रावस्तुत्‌ को दिये जाते है} 

दशपेय कृत्य मे अवभूथ स्नान के उपरान्त साल भर तक राजा को कुछ व्रत (देवव्रत, लाद्या० 
९।२।१७} करने पडते है, यथा- वह्‌ नित्य स्नान के किए जल में इको नहीं लगा सकता, केवल शरीर को रगड़ 
कर स्नान करे, वह्‌ सदैव दति को स्वच्छ रखे, नाखून कटाये, वाल नहीं कटाये, केवर दाढ़ी एवं भृ स्वच्छ रजे, 
यज्ञ-मूमिभें बाषके चमड़े पर शयन "करे, प्रति दिन समिषा डले, उसकी प्रजा (ब्राह्णों को छोडकर) साल .मर तक 
केदा नहीं कर यि, इसी प्रकार उसके घोड़ो के बाल मी साल भर तकं नहीं काटे जयं। साल भर तके राजा विनः पद- 
चण के पृथिवी पर नही चले। 

कु अन्य छोट-मोटे कृत्य मी होते है, यथा पं चलि एवं बारह्‌ प्रषुभं नामक आहूुतियां, जो क्रम से चासो 
दिश्षाओं एवं बीच मे तथा मासोंके बीच याप्रति दो दिनोंके उपरान्त दी जाती है {कात्या १५।९। १-३, १५। 
९।११-१४. अप ० १८।२२१५-७)} | 

दशपेय कृत्य के एक वषं उपरान्त केशवपनीय नामक कृत्य होता है, जिसकी विधि अतिरात्र यज्ञ के समानं 
हेती है (आरव ५ ९।३।२४) ओर जिसमे साक मरके बाल काट डले जाते है । इसके उपरान्त श्युष्टि, द्विरात्र (द्विरात्र 
का सम्पादन समृद्धिके लए होता है) नामक दो कृत्य किये जाते है व्युष्टिश्रथमतः एक्‌ प्रकार का अग्निःटोम ही 
यार द्विरात्र एक प्रकार का अतिरात्र । केशवपनीय, व्युष्टि एवं द्विरात्र के सम्पादन-क्छों के विषय मे मत-मता- 
न्तर है। व्युष्टि-द्विरात्र के एक्‌ मास्त उपरान्त क्षत्रधृति नामक कृत्य किया जाता है। इस कृत्य का सम्बन्ध शक्ति 
की रुस्थितिसे है) यह्‌ अभ्निष्टोम की विधि के अनुसार किया जाता है 1 सांखायनश्ौतसूत्र { १५।१६।१-११ ) में 
आयाहैकिइसकृत्यके न करनेसेकुर्ओं को प्रत्येक युद्ध में हार खानी बड़ी! एक अन्य कृत्य चा त्र॑धतकी, जो 
उदेवसानीया कै स्थान पर किवा जाता या {शतपथ ब्राह्मण ५।५।६-९), जिसमें चावल एवं जौ कौ मिधित रोटी को 
आहति दी जाती थी } इस प्रकार राजसूय का अन्त होता धा, किन्तु इसकी समाप्ति के एक मास उपरान्त सौध्रःमभी 
नामक दृष्टि की जती थी। सौत्राभणी का वर्णन आगे के अध्याय मे किया जायमा। 

राजसूय यज्ञ कौ विस्तृत जानकारी क लिए देखिए तंत्तिरीय संहिता (१।८)१-१७), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१1 
४।९-१०), शत° (५।२।३-५), ठेत° (७।१३ एवं ८}, ताष्ड्य० (१८८-११), आप० (१८।८-२२ }, कात्या 
(१५।१-९), आव (९।३-४), लाद्या० (९।१-३), शंला० (१५।१२), बौषा० (१२) । 


अध्याय ३५ 
सौत्रामणी, अदवमेध एकं अन्य यज 
सौत्रामणीः 


यह यज हविरो के सात प्रकारो में एक है {गौतेम ८२०, लाद्या० ५४।२३) 1 यह सोमश नहीं ह, 
यह एक इष्टि एवं पञु-यज्ञ का मिश्रण है (श्त ० १२।७।२।१०} । इसमें सुरा की आहूति दौ जाती है। भाजकल 
सुरा के स्थान पर दूष दिया जाता है। इस्केदो सूप है; (१) कौकिली एवं (२) चरकसौत्रामणी (या साषारण 
सौत्रामणी ) 1 कौकिली कृत्य का सम्पादन स्वतन्त्र रूप से होता है, किन्तु सामान्य सौव्रामणौ कृत्य राअसूय यज्ञ के एक 
मास उपरान्त तथा अग्निचयन के अन्त में किया जाता है! खाद्यायन (५।५।२१) के मतसे केवर कौकिली. मं साम- 
मन्व का वाचन होता है, अन्य प्रकारो मे नहीं ¦ काल्यायन (१९।५।१) के मत से ब्रह्मा पुरोहित वृहती ध्वनि में इन्र 
के रि साम का गायन करता है । आपस्तम्ब (१९।१।२) का कहना है कि सामान्य सौत्रामणी को विधि निरूढ-पशुबन्ध 
के समान होती है मौर यही यात कौकिली के निषयमें मी कागृ होती है । वरुणग्रचास के समान ही इसमें दो अग्नय 
होती है, किन्तु दक्षिण अग्नि बेदी पर नहीं रखी जाती (कात्या० १९।२।१ एवं ५।४।१२ ) । शतपय ब्राहुणण { १२। 
७।३७} आदि के मत से दो वैदियां होती हं जिनके पीछे दो उच्च स्थरो के निर्मणि टता है, जिनमे एक पर दूष की 
प्यालियां तया दुसरे पर सूरा की प्यालि्या रलौ जाती ङँ । इस कृत मे चार दिन छग जाते है; प्रथम तोन दिनों तक 
माति-मांति के पदाय से सुरा यनामी जाती है भौर अन्तिम दिनों मं दुध तथा सुरा क तीन-तीन प्याया अश्विनौ, 
सरस्वती एवं इन्र को सर्मापित कौ जती हं तथा इन्हीं तीन देयो गे किए पदुओं कौ वलि मी दी जाती है, यथा अरिवनौ, 
क किए भूरे रग का वकरा, सरस्वती के लिए भेड्‌ (मेष) तया सुधामा इन्द्र के दिए एक वैर (साायन° 
‡५।१५। १४, आष्कलायन ० ३।९।२) + रातपथव्राह्यणं {५।५)४ एवं १२।७।२}, कात्या० { १५।९।२८-३० एवं 
१९1१-२} आदि में सुरा-निर्माण के विषय में विद वर्णन मिरता है जिसे हम यहां स्वानामावमे नहीं दे रहे है) 

सौत्रामणी में तीनों पशु बकरे मी हो सकते ह ! कृ परिस्थितियों मे वृहृस्पत्ति को मौ एक परश दिया जाता दै 
(आफ० १९१२।१-२) ! यह्‌ कृत्य राजसूय के अन्त मे, या उनके छिए जो चयन कृत्य का सभ्पादेन करते है, या उनके 
ङि जौ अर्यधिक सोम पीने के कारण बीमार पडजतेदह, जिनके शरीर के छिद्रो से (मुखसे नही) सोमरस 
निकर रहा हो, किया जाता है। स्वतन्त्र सौ्रायणी अर्थात्‌ कौकिली उन लोगों हारा सम्पादित होता है, जो सम्पि 
के च्छक है या जिनका राज्य छिन गया है या जो यशु-षन चाहते दै (कात्या १९।१।२-८ )। इसङ्त्य के प्रारम्भ 
एवं अन्त मे अदिति को चर दग्रा जाता है! 


१. " सौज्रामभो' शम्द केः उत्वतति शसुत्रमन्‌' (एक अच्छा रकार) इाम्द तेदह, जो इर कौ एक उपाधि 
है {ऋग्वद १०।१३१।६-७) । लय हणः (५।५।४।१२) ने इसका अधं यों लगाया है--“बह्‌ जो (अश्विनौ हारा) | 
भरी प्रकार जला लिका गया है)" 


अयते यथ | १६५ 
अस्वमेष | 

अस्वमेव की गणना प्राचीनतम पथो मे होती है ऋष्वेद की १।१६२ एवं १९३ संस्यक ्छषार्भो से विदित 
शोत है कि इनकी र्ना के पुवं से ही अवमेष का प्र्लन फा । यहु विशवास किया जाता था कि मश्वमेष का अदव स्वं 
अला जाता है) अरव के मागे-जागे एक बकरा ले जाया जाता था (ऋग्वेद १।१६२।२-२ एवं १११६३११२) । अद्वको 
आभूषणो से अरङृत किया जत्रा था । ईस पर स्वर {ऋम्बेद १।१६२।९} का केप किया जाता था : यह अम्निके करो 
मोरतीन गारक जाया जाता था, या इसके चारो ओर तीन बार अग्नि धुमध्यी जाती णी {ऋ० १।१६२।४)} । अष 
के शव को आनृत करने के किए एकं स्वर्ण खण्ड के साथ एक परिषान की व्यवस्था होती षी (ऋ* १११६२।१६) । 
उखा नामक्‌ पात्र मे भदव का मांस पकाया जाता था (ऋ० १११६२१३) गौर उसे अग्नि को समर्पित फिथः आता भा 
{ऋ० १।१६२।१९) । ऋग्वेद { १1१६२१८) मे ३४ पसलियों का उल्लेख हुआ है । दकरी की पसलियो की संख्या 
२६ बतायी गयी दहै। लगता है, अश्व के मांस कौ आहूतियो के समय आगूः, याज्या एवं वषट्कार का बान होता था 

{ऋ० १।१६२।१५) । अर्व को जादित्य, तितं एवं यम के समान कहा गया है {ऋ० १।१६३।३) । 
शतपथ ब्राह्मण ( १३।१-५) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८-९) मे अर्बमेष का वणेन हुमा हैः जिसमे बहुत-से रेषे 
राजआओं का उस्लेकञ है जिन्होने अङ्वमेध यज्ञ सम्पादित किया था; तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।९) ने ज्वमेष को रभ्य 
या राष्ट्र केहा है ओर इस प्रकार उल्लेख किया है--जब अदर व्यक अदबमेष करता है तो वह्‌ फेंक दिय जाता है 
(अर्थात्‌ हरा दिया जाता है)। यदि दात्रु अश्व को पकंडरे तो यन्न नष्ट हो जाता है।२ सुत्र-गरन्थों मे श्ाह्यभ- 
ग्रन्थो की परम्प तए पायी आती है! सूतो मे मश्वमेष को सोमरस निचोडने के तीन दिनों का अहीन साना कथा 
(भदव० १०।८११, कल्था० २०।११ की टीका, शांखा० १६।१।२) सावंमौम मा अभिषिक्त राजा (जो गभी 
सावभौम नहीं हुजा दै) अदवमेष यज्ञ कर सक्ता था (आप० २०।१।१, लाट्यायन ९।१०।१७}। आष्वलायम { १६।६ 
१) का कहना है {जैसा किं एेतरेय ब्राह्मण ने राजसूय में मंहामिषेक के विषय मे उल्लेख किया है) कि समी पदार्थो के 
इच्छुक, समी विजथों के (अपनी. इन्द्रियो पर विजय के किए भी ) अभमिलाषियों तथा अतुल समृद्धि के कांशियों दारा 
अश्वमेध क्रिया जा सकता है \' फाल्मुन शुक्छ पक्ष के आयवे यां नवे दिनं या ज्येष्ठ माघ के इन्दी दिनों पा कुछूलोगोके मत 
से आषाढ़ मास के दिनों मे (कात्या २०।१।२-३, काद्या ० ९९1६-७} अस्वमेष का प्रारम्म किया जाता है ! भाष० 
(२०६१४) के मतसेचेत्रकी पूणिमा को इसका आरम्भ होना चाहिए! ईइसके प्रारम्मके किए चार पात्रींमेसे चार 
अंज शि एवं चा < मुर्टी चावल लेकर पकाया जाता है जिसे श्रह्छौदन कटा जाता है । घी से मिशधित कर यह्‌ जावर जार 
भमुख पुरोहितो (होता, अध्व, ब्रह्य एदं उद्माता } को दिया जाता है । इन पुरोहितो मँ ्र्थेक को एक-एक सहस्र मौए 


२. राष्ट वा भववमेषः।. . .परा वा एव सिच्यते पोऽलोऽवमेषेन यजते! यदमिन्रो महव विन्देरन्‌ 
हन्धेताश्य यज्ञः । तं ° ब्\० ३।८।९1 एतरेय ब्रह्धिभ मे अश्यमेष का उस्तेर किवा है, किन्तु इसमे राजसूयं के 
महाभिषेक (एण) का उत्लेखल हुमा है । 

३. सर्वान्‌ कामानाप्स्यम्‌ सर्वा विजिती विलिपीवमानः स्था भ्युष्टीभ्यशित्यस्चभ्यमेधेन यजेत । आदब 
१०१६।१; ए य दण्छेेवे वित्‌ शत्रियमयं सर्वा जितीजयेतायं सर्वा त्लोकाम्विन्देदायं स्वेदं राला भदट्यभतिष्ठो परमस 
गज्ेत साश्राज्यं मौभ्यं स्वाराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराण्यभाषिपत्यमपं संभण्तपर्मायी स्यात्लावभौमः सार्थायुथ 
अन्तादा परार्षानि पूथिष्यं समुप्प्यम्ताया एकराडिति तमेते्मनेनं नहाभिषेकन कषत्रियं ज्ापमित्वाभिपिच्वेत्‌ । ए० शा० 
३९।१। " साज्नाज्वम्‌" ते लेकर एकराडिति" तर सारे इष्य भोषुनिक काल तक के बाह्यो शो परिचित है। 
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दी जातीर्हैओौरसाबटीएकसौ गुंजा नर का एकु स्वणं-खण्ड मौ मेट किमा जाता है (कात्वा* २०।१।४-६, राट्भा* 
९।९।८} । अन्ति मूषन्वान्‌ एषं पूषा के किए दो इष्टि की जाती हँ (आरव ० १०।६।२-५, कारया० २०।१।२५} । 
यजमान केश, नख कटाता है, दति स्वच्छ करता है, स्नान करके नवीन वस्त्रे धारण करताहै, निष्क (सोनेका 
आमरण) घारणं करता है ओर मौन रहता है । इन कृत्यो के लिए देखिए तत्ति रीय ब्राह्यण (२।८।१) एवं अप० {२० 
४।९-१४)} । यजमानं की चारो रानियां अलंहृत हौ तथा निष्क धारण करके उसके पास आती है । महिषी राजकुमा- 
रिथ के सथ, दूसरी रानी (वावाता, जिसे राजा सबसे अधिक चाहता है) क्षधियों की कन्याओं के साथ, तीसरी 
रोनी (षरिङकष्ती, त्यागी हुई) सूतो एवं प्राम-मुखियों की लकय के साय तथा चौथी रानी (पासागली, नीच जाति 
बाली ) क्रों (चेवर ड लानेबार्लो) एवे कग्रदीताओं की कन्याओं के साध्‌ आती है ! यजमान अग्नि-स्थल मे भवे कर 
गाहपत्याम्नि के परिचम उत्तराभिम्‌ख बंठ जाता है। 

अर्व के रंग एवे अन्य गुणो के विषयं में बहुत-से नियम बनाये गये हँ (शतपथब्राह्मण १३।४।२1४, कात्या० 
२०।१;२९-३५ कादटुया ° ९1९४} । अरव ददेत लग का होना चद्िए ओर उस पर कि रंग के वृत्ताकार चिह्लुहो तो 
अस्थृ्तम है तथा उसे बहत तेज चलने वाला होन चाहिए । यदि वेत रंग वाला अष्व नहो तो उसका अप्र मामकाला 
हो तय) पृष्ठ माग श्वेत, पा उसके केश गहरे नीले रंमके हों तो अच्छाहे। 

चारो प्रमृख पुरोहिते अव पर पवित्र जल छिड्कत हँ । ये पुरोहित कम से चारो दिशाओं मे खड़े रहते है भौर 
उनके साथ एकं सौ राजकुमार, एक सौ उग्र (जो राजा नहीं होते), सुत, प्राम-म्‌ लिया, कत्र एवं संग्रहीता होते है 
{आप २०।४, सत्याषाढ १४।१।३ १} । चार आंखो वाला एकं कुत्ता (दो प्राकृतिक आंखो ओौर दोनो आसो के पासडो 
गइ वाला) जायोगव जाति के एकं व्यक्तिद्वारा या सि्रकं काष्ठ से बने मसल से किसी विषयासक्त व्यक्ति द्वारा मारा 
जाता है । अरव पानी मे ले जाया जाता है जहां उसके पेट के नीजे कते का शव रस्सी से बषकर तराया जाता है (अपि० 
२०।३।६-१३, कात्या ° २२।१।२३८, सत्यां ° १४।१।३०-३४) 1 इसके उपरान्त अश्वि अग्नि के पांस लाया जाता दै 
ओर जब तक उसके शरीर से जर कौ वंदे टपकती रहती दँ तब तक अगिन मे आहुतियाँ डाली जाती है (कात्या० २०। 
२।३-५) ¡ अश्व को मंजकी या दभंकी १२या १३ अरत्नि लम्बी मेखला पहनायी जाती है । मन्त्रो के साथ अङ पर्‌ 
जल दिका जाता है ! यजमान मन्त्रौ के साथ अदव के दाहिने कान में उसकी कतिपय उपाधिर्यां या संज्ञा कषदा है 
(आप० २०।५।१-९} 1. इसके उपरान्त अदेव स्वतन्त्र रूप से देश-विदेश में घूमने कौ छोड दिया जाता है । उसके साथ 
चारसौ रक्षक होते ह (वाजमनेयी संहिता २२।१९. तैत्तिरीय संहिता ७।१।१२।१) । रक्षक मे एक सौ एसे राजकुमार 
रहते है जो राजा के साथ सम्मानपूरवंक बैठ सकते दँ । इन राजकुमारो के पास अस्त्र-रस्त्र हते है} अन्य रक्षको के 
पास मी उनकी योग्यता के अनुसार आयुध रोते है (त° त्रा ३।८।९,आप० २०।५।१०-१४, कात्या° २२।२।११)। 
अहव साल भर तकं इस प्रकार अपने-माप चलता रहता है, किन्तु पीछे नहीं लौटने पाता । वहन तो जलमे प्रवेश करने 
पाता ओर न घोडियों से मिलने पाता है (कात्या ० २२।२।१२-१३) । अर्व के रक्षक लोग ब्र\डाणों से भोजन मांगकर 
खतेहओररात्रि मे रथकारो के धसे मे सोते हँ (आप० २०।५।१५-१८, २०।२।१५-१६) । उव तकं अश्व दरस प्रकार 
बाहर रहता है, यजमान (यहाँ पर राजा) प्रति दिन प्रातः, मध्याह्ु एवं सायं सविता के किए तीर दष्टिर्या करता रहता 
है। सविता को प्रातः, मध्याह् एवं सायं रम से सत्यप्रसव, प्रसविता एवं आसित कहकर पूजित किया जातः द (आर्वैऽ 
१०।६८, छाट्‌या० ९१९} १०, कात्या ° २०२६} । जब प्रयाय नामक आहृतिर्गां दी जाती है, पुरोहितो के अतिरिक्त 
कोई अन्य ब्राह्मण वीणा पर सजा के विषय मे स्वरचितं तीने प्ररस्तियुक्त बाधाएं गाता है (जाप २०।६।५, वपत्य० 
२०१२७} 1 सविता कौ इष्टि के. सम्पादन के उपरान्त ये प्रश्षस्विय पति दिन तीन बार गायी जाती है (बत० बरार 
१३।४१२१८-१८, ते° दरा ° ३।९।१४} । इसी प्रकार एकं वीणावादक कषत्रिय यजमान (राजा) के संग्रामो एवं विजयौ 
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के विषय में प्रशस्ति-गान्‌ करता है । पूरे साल मर तक प्रति दिन सविता की ष्टि के उपशान्त होता आहवनीमाग्नि के 
दक्षिण में स्वर्णासिन पर बैठकर पुत्रों एवं मन्तरियो से युक्त अमिषिक्त राजा को.पारिष्छव नामक उपाख्यान सुनाता है ! 
हसी प्रकार अन्य पुरोहित मी राजा एवं उसके पूवज के कार्यो एवं कौतियो की स्तुति करते हँ (आप० २०।६१७} । 
जब तक्‌ अस्वमेष समाप्त नहीं हो जाता तश तकं अध्वर्युं राजा बना रहता है, ओर राजा कहता है-- हे ब्राह्मणो एवं 
सामन्तो, यह्‌ अध्वर्यु आपका राजा है, जौ सम्माने भप मृक्े देते हैँ उसे आप इसे दं. . .“ {भाप० २०।३११-२) । 
आश्वलायन { १०।७1१-१०}, सतपथब्राह्मण ( १३।४।२ } एवं शांखायने { १६।२} ने पारिप्लव के विषय मे विस्तार- 
पूवक छिखा है। पारिप्लव मे मांति-्मांति कौ गाथाएे गयी जाती ह। दस दिनो तक पृथक्‌ रूप से प्रति दिन विनिन्न 
माथाएं कही जाती हँ गौर यहु करम द॑स-दस दिनों के चक्रै मे पूरे साल मर तक चलता जातां है! दस द्वन के कृत्य 
निम्न प्रकार से कयि जते है। । 
प्रथम दिन होता कर्ता है-- “भन्‌ विवस्वान्‌ रे पुत्रे थे, मानेवे उनकी प्रजा है". तदनन्तर होता यज्ञ-कक 
मे बैटे गृहस्थो की ओर संकेत कर केता है--" (मन्‌ की प्रजा के रूप मे मानव लोग } यहाँ बैठे है" इसके पश्चत्‌ वहू 
ऋगवेद की कोई ऋवा पठता दै भौर क्ता है-- “आज वेद ऋवाओं का वेद है +” दूसरे दिन वह कहता है--“यम 
विवस्वान्‌ का पुत्र है, पितु-गण उसकी प्रजा हैँ” एेसः कहकर वह वहाँ पर एकत्र हुए बडे बृढो की भोर संकेत करता है 
अर यजुर्ंद के एक अनुवाक का षान करता है। तीसरे दिन वरूण एवं गन्धव लोगों का सुन्दर व्यक्तियों कोः ओर 
सकेत करके वणं न्‌ होता है, ओर अगवदेद की कुर एेसी ऋचां का वाचन होता है जिनका सम्बन्ध रोगों एवं उनकी 
जोषवियो से होता है! चौथे दिन आख्यान का वणं न सोम, विष्णू के पत्र एवं अप्सराओं से (सून्दर नारियो कौ ओर 
संकेत करके) सम्बन्धित होता है मौर आंमिरस बेद की इन््रजाल-सम्बन्धी कुर ऋचाएे पढ़ी जाती हैँ । पवद दिन 
अर्बुद काद्रवेय एवे सपो से (उन आगन्तुको की ओर संकेत करके जो सपं-विद्या या विष-विद्या से परिचित हते है} 
सम्बन्धित आस्यान्‌ कहा जति है । छठे दिन कवेर वंश्रवणं तभा उसकी प्रजा राक्षसो का (दुष्ट प्रकृति वाल की ओर 
संकेत करके) वणं न होता है ओौर पिज्ाच-वेद (? } का पार किया जाता है । सातदे दिन का आख्यान असित धान्वन, 
उसकी प्रजा (असुर लोगे) तथा असुर-विश्या से सम्बन्षित होता है । अ्ठर्वे दिन मत्स्य सामद, उसकी प्रजा (जल के 
जीवं), मत्स्य देश के पूजिष्ठो (मद्कुमो ) तथा पुराण-वेद के क पुराण-महों का वगंन्‌ फिया जाता है! नवँ दिनं 
का आख्यान विपदिचत्‌ के पत्र तायं, उसकी प्रजा (पक्षी-गण } तथा इतिहास-वेद से सम्बन्वित होता है ! दसवें दिन 
घमं इन्द्र, उसकौ प्रजा (देवता लोगों तथा दक्षिणा न ग्रहण करने वाले श्रोत्रिय लोगों }) तथा सामवेद कौ कुछ ऋचां 
(साम-गानो). से सम्बन्धित आख्यान होता है ! साल मर तक प्रत्येक दिन सायंकाल धृति नामक चार आहूतिर्यां आह्‌- 
बनीय अन्तिमे डाली जाती हँ (कात्या ० २०।३।४} । प्रधम दिन वाजसनेयी संहिता (२२।७-८) के पाठ के साय प्रक्रम 


ॐ. आदवेल्तायन (१०।७।१-२) भे पारिप्लव के वाचन के विषय मे यहं लिखः है---“प्रयमेहनि मनुरवेवस्व- 
तस्तस्य मनुष्यः विशस्त ई भ आसत इति गृष्ट्मेषिनः उपलमानौतःः व्युस्तानुपदिषात्युो बेवः सोऽयमिति सुगतं निगवेत्‌ । 
्वितीयेहमि यमो बेबस्वततस्य पितरो विस्त इम आस॑त इति स्थविरा उपसमानीताः स्युस्तानुपदिश्रति यजुरबेवो 
बेदः सो वतिस्यनुवकं निगरेत्‌ ।'* बेदाच्तसुश्र (३।४।२३-२४) में निष्कं आया है कि वे आश्यान जो उपनिषद्‌ में 
यग्ये जते ह (यथः--क्वैवीतकी उपनिषद्‌ { ३।१} मे पावे जने वाके इन्दर एवे प्रतदन्‌ के आस्थान, छ.न्दोग्योप" 
जिद्‌ (४,१।१) का जनभुति नामक आख्यान तवः बुहदारणष्यकोपनिषधद्‌ (४।५।१) के पालवतक्य एवं उनकी पत्न्यो 
के आख्यान) पारिष्लव तें सम्मिलित महीं किये अति। 
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नामिकं ४९. होम दक्षिणाम्नि मे किये जति हँ (शतपथं श्रा १३।१।३।५, तै° सं० ७।१११९) । इस प्रकार सविता की 
इष्ट्या, भायन, पारिप्लव-श्रवण एवं घुति की आहतियां सार मर चला करती ह । साख मर तक यजमाम राजसूय 
के समान ही कु विशिष्ट ब्रत करता रहता है (लाटूयः० ९।९।१४)} } अध्वर्यु, गानेवाखों एवं होता को प्रषुर दक्षिणा 
भमिख्ती ह। 
यदि अर्वमेष की परिसमाप्त के भूवं अङ्व मर जाय या किसी रोग से ग्रस्त हौ जाय तो बिशुदि के कर नियम 
बताये गये है (भप० २२।७१९-२०, कात्या ० २०।३।१३-२१} । यदि इतर द्वारा अर्ब का हरण हो जाय, तो 
अषवमेष नष्ट हो जाता था ¦! वषं के अन्त मे अव अद्वदाला मे लाया जीता या ओर तब यजमान दीक्षित किया जाता 
बा। इस विषय मे १२ दीभ्भाग, १२ उपसदो एवं ३ सूत्या दिनो (एेसे दिन जिनमे सोमस्स निकाला जताया) की 
व्यवस्था कौ गयी है । देखिए शत्तपयब्राह्यणं ( १३।४।४ १}, आश्वलायन {१०।८1१) एषं लाट्यायन (९।९ १७ 
दीक्षा के उपरन्त यजमान की स्तुति देवताओं की माति होती है तथा सोमरस निकालने के दिनों मे, उदयनीया इष्टि 
अनुबन्धया एवं उदवसानीया के समय बह प्रजापति के सदृश सभन्ना आता है (आप० २०1७1 १४-१९} ! कु मिलाकर 
२१-२१ अरत्नियो को लम्बाई वासे २१ यष खड़े किये जते ह ।. मध्य वाल्य यूष राज्जुदार {ष्लेष्मातक) की लकड़ी 
का होता है जिसके दोनों पारव मे देवदार के दो यूप होते ह, जिनके पाश्वं मे बिल्व, खदिर एवं पलाश के युप खड शि 
जाते हैँ (त° ब्रा ३।८।९, शतपथ ० १३।४।४।५, आप० २०।९।६-८ एवं कात्या० २०।४।१६-२०) । इन युपो में 
हुत-से पशु बधि जाते हँ गौर उनकी बलि दी जाती है । यह तक कि शूकर एेसे बरनर पञ्ु सथा पक्षी भी काटे जते 
ह (आप० २०।१४।२) ) बहृत-से पकती अग्नि की प्रदक्षिणा कराकर छोड भी दिये जाते है। सोमरस निकालने के तीन 
दिनों मे दूसरा दिन सबसे अधिक महस्वपूणं माना जाती है, श्योकि उस दिन बहुत-से त्य होते है! यञ्च कां अर्ब अन्य 
तीन अश्वो के साथ.एकं रथं प्रे जोता जातां है जिस पर अध्वर्यु एवं यजमान चढ़कर किंसी तालाब, क्षील या जलाशय 
को जते भौर अश्व कौ पानी में प्रवेश कराते हँ (कात्या ० २०।५।११-१४) 1 यञ-स्थर मे लौट आने षर पटरानी, 
राजा की भत्यन्त प्रिय रानी अर्थात्‌ वाकाता तथा त्पामी हुई रनी {परिवृक्ता ) करम से अव के अग्रमाम, मध्यमाग 
एव पुष्ठमाय पर धतं लगाती है} वे “मूः, मुवः एवं स्यः" नामक शाब्दो के साय अश्व फे तिर, अयाल एवं पृ पर 
१०१ स्वथं गुटिका (गोलियां ) चती ह । इसके उपरान्त कतिपय अन्य कृत्य किये जति हैँ! ऋ्वेद की १।१६३ 
(आश्व ० १०।८।५) नामक ऋचा के साथ अङ्व की स्तुति कौ जाती है) घास पर एक वस्ध्र-खण्ड बिदा दिया जाता 
है जिस पर एक अन्य चटूर रखकर तथो एक स्वणं -खण्ड डारुकर अरव का हनन किया जाता है 1 इसके उपरान्त रानियां 
दाहिने से बायं जाती हद अस्वं की तीन कार परिक्रमा करती हँ (बाजसनेयी संहिता २३१९), रानिया अपने वस्त्रौ 
से मृत अहव की हेवा करती ह ओौर दाहिनी ओर अपने केक बंघती दँ तथा दायी ओर खोलती है । इस कृत्य के साथ 
बे दाहिने हाथ से अपनी बायीं जध पर आधात करती हँ (जाप २२।१७।१२, आङ्व ° १०८1८} । पटरानी (बडी 
रानी) मृत अर्व के पादवं मे रेट जाती है ओर अध्वयु दोनो को नीचे पडी चादर से के देता है। पटरानी इस प्रकार मृत 
भङ्व से सम्मिलन करती है (आप० २२।१८।३-४, कात्या ° २०।६।१५-१६) । इसके उपरान्त आङइ्वलायन { १०। 
८! १०-१३) के मतं से वेदी के बाहेर होता पटरानी को अश्लील भाषा में गालि्यां देता है, जिसक! उत्तर पटरानी अपनी 
एक सौ दासी राजकुमारियो के साय देती है ¦ इमी प्रकार ब्रह्य नामक पुरोहित एवं बावाता {प्रियतमा रानी) मी करते 
है, अथति उनमें मी अश्लीर माषा मे माल्य का दौर चखता है । कात्यायन (२०।६।१८) कै अनुसार चारों प्रमुख 
पुरोहितो एवं क्षत्रो (चंवर इखने वालियो } मे भी वही अश्लीर ग्यवहार होता है ओर ये समौ रानियों एषं उमकी 
न श्युवती दासियौं से गन्दी-यन्दी बाते करते हँ (वाजसनेयी संहिता २३१२२-३१, शपथ ० १३।२।९ एवं छाट्या० 
९।१०।३-६) द्रसके उपरान्त दासी राजकुमारियां पटरानी को मृत अदेषसे दूर करती ह । अश्व को पटराती, वाषाता ` 
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, एवं परिवृक्ती रानियां क्रम से सोने, चांदी एवं लोहे (सखंमवतः यहां यह्‌ ताज्र का ही अथं रखता है) कौ सूश्ष्यो से काटती 
है भौर उसके मांस को निकाल वाहर करती है इसके उपरान्त यज्ञ-सम्बन्धी नहूत्-से उत्तर-प्रतयत्तर पुरोर्हिनो एवं 
यजमानं के बीच चलते है, जिन्हे यहां देना आवदयथक नहीं है । विभिन्न देवताओं के नाम पर मांस की आहुतियाँ दी 
जाती है । इसके उपरान्त बहुत-से कृत्य किये जाते है, जिन्दँ स्थानामाव से हम यहां नही दे रै दै 1 

दस यज्ञ म वहूत-से दानं दिये जाते हैँ! सोमरसं निकालने कै प्रथम एवं अन्तिम दिन्‌ में एक सहस गौरं तवया 
दूसरे दिन राज्य के किसी एक जनयद म रहने वक्ते समी अव्राह्मण निवासियों कौ सम्पत्ति दान दे दी जाती है । विजित 
देश के पूर्वी भाग की सम्पत्ति होता को तथा इसी भ्रकार विजित देश के उत्तरी, परिचमी एवे दक्षिणी मागो कौ सम्पत्ति 
क्रम से उद्गाता, अध्वर्यु एवे ब्रह्मा तथ उनके सहायको कोदेदी जती है। यदि इस प्रकार को सम्पक्िनदी जा सके 

तौ चार प्रमुख पुरोरितो को ४८,०५०० मौएं ओर प्रानं पुरोहितो के तीन-तीन सहायकों को २४,०००, १२,००० 

तेथा ६,००० गए दी जाती ह। 

प्राचीन काल मं मी अश्वमथ बहुत कम होता था। तंत्तिरीय संहिता (५।४।१२।३) एवं शतपथ ब्राह्यण 
{१।३३।६) ने किख है कि अद्वमेष एकं प्रकार का उत्सन्न (जिसका अव प्रचरत नहो) यज्ञ था; अथववेद {९। 
७।७-८)ने भी राजसूय, वाजपेय; अश्वमेध, सत्रों तथा कुछ अन्य यज्ञो को उत्सन्न यज्ञ की संना दी है । अश्वमेध के आरम्म 
के विषय मकु कहना कठिन है । दसकी यहुत-सी वाते विचिव्रताओं के मरी ह, यथा मृत अश्व के पादवं में रानी 
का सोना, गारी-गौज करना आदि ! बहुते-से लेखकों ने अपने तकं दिये है, किन्तु उनमें मतैक्य का जमाव है । 

महामारत क आङ्वमेधिक पवं मे अक्वमेध का वर्णन कछ विस्तार से हुआ टै 1 यह्‌ स्वाभाविक है कि उसे 
केवल अति प्रसिद्ध ततत्वं तथो कुछ धार्मिक कृत्यो पर ही अधिक घ्यान दिया गथा है । महाभारत (७११६) मं व्यास 
नेयुविष्ठिरम्नेकटा दकि अश्वमेध से व्यक्तिके सारे पपि कल जतिदहै। चैत्र की पूणिमाको दसकी दीक्षा युबिष््ठिर 
कोदी गयी थी (७२।४) 1 स्पय, कूच आदि पात्र सोने के थे या उन पर सोने कौ कलरई हई धी (७२।९-१०) । उन दिनों 
के सवस बड़ योद्धा अर्जुन पर साल भर तक चक्कर मारनेवाले अश्वे कीरक्ला कामार कषौपा गया था, ओर उसे 
युद्ध मे बचते रटने कौ कहा गया था (७२।२३-२४) । घोडे का रंग कृष्णसार (कले-काले घन्वों का) था (७३१८) । 

अर्जुन कै साथ याज्ञवल्क्य का एक शिष्य तथा वहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण ये जिन्हे शान्ति केरने के कृत्य करने पडते थे (७३ 

१८) 1 अर्जुन के साथ चने बाले सैनिको की संख्या नही दी हुई है। अद्व सम्पूणं मारत में एूवं से दक्षिण तथा पर्िम 

ते उत्तर तकं बरत रहा । अपने ग्रुजं से अनेकं युद्ध करता हुआ अर्जुन अपने पुत्र, मणिपुर के राजा व भरुवाहन के हार्थो 

मारा गया, किन्तु अन्त मे वह्‌ अपनी स्त्री नागकूमारी उलूपी द्वारा पृनर्जीवितं किया गया (अध्याय ८<} । मर्गे 
मे अर्जुनं ने अनेक दाघ्रुओं को हराया किन्तु उन्हें मारा नही, परतयुते उन्दँं यज्ञ मे सम्मिलित हने का निभन्भ्रण दिया । 
अश्वमेध का जो यह्‌ वणन मिखता है वह ऊपर कटै यये वर्णन से सामान्यतः मिलता है) प्रवस्यं तथा सोमरस निकालने 
का उल्लेख हृ है । यपो मं ६ दिल्व के, ६ खदिर कै, २ देवदाट के थे तथा एक श्लेष्मातक का धा (८८।२७-२८) । 

बहुत-सी बातो मे अन्तर मी पाया जाता है । वेदी का आकार गरुड-जैसा धा (८८।३२), ईट सोने कौ थीं तथा ३०० 

पशुओं कौ बलि दी गयी थी । अग्ति-वेदी पर बैर के सिर तथा जल-जन्तु के आकार बने ये। मृत अस्वकी बगलमे 


५. देखिए तंसिरीय संहिता मे प्रो कीय की भूभिरा, "रि खीजन शण्ड फिलासफो भगव दौ वेद भाम २, 
१० ३४५३८४७ तथा श्तकेड युक अथि दी ईस्ट", जिर्ड ४४, १० २८३२) इन शन्थों मरे पाश्चात्य बिद्रानों के 
तिङन्तपद जा सक्ते; 


अनर *--७२ 


५७० अं सस्त का इतिहासं 


द्रौपदी सोयी थी (८९।२-३)। अश्वं की वपा आहृति.के शूप मे वी भयी बी, किन्तु आपस्तम्ब (२०११८११) ते 
स्पष्ट लिखा है कि अश्वमेध भें क्पा का निषेष है । बहुत-ते लोभो को मोजन, सुरा आदि दिये अनि का प्रबन्ध था। 
ददं एवं भश्रयहीनों को मोजन दिया यया था (८८।२३, ८९। ३९४३) । ब्राहमणो को करोडो निष्क दिये यये ये। 
व्यास को सम्पूर्णं पृथिवौ दान मे भिरी थी, जिसे उन्होने अपने तया ब्राह्मणो को स्वणं देने के बदणे में लौटा दिया । पुत्रो- 
त्यत्ति की लालसः से दशरथ ने भी अस्वमेष यज्ञ किया था । रामायण मे इसका विरद वर्णेन पाया जाता है (बरू- 
काण्ड, १३।१४) 
एतिहासिक कृतियो मे मी अश्वमेष का उस्रेख हुआ है । नन्दिषमं पस्रुषमत्रु के सेनापति उदयथन्दर ते निषाद- 
राज पृथिवीव्माघ्र को हराया, जिसने उसके अश्वमेष के अवं की स्यान-स्वाभ पर जाते समय रका की यी (दण्डियनं 
एष्टीक्वेरी, जिल्द <, पृ० २७३) ! यह षटना नवी शाब्दी की है । आलुक्यराज पुलकेशी ने भी अद्वमेष किया था 
(एपिग्राप्िया कर्नाटिका, जिल्द १०, कोलर संख्या ६३) । आन्ध्र के राज ने राजसूय, दो अश्वमेध, यं त्रिरात, गवा- 
मयन एवं अगि रसामयन सम्पादितं किये ये (आक्यालाजिकर सवे जाव बेस्टनं इण्डिया, जिल्द ५, पृ० ६०-६१, नामा 
बाट भमिलेख ) ।' १८बीं शतान्दी के प्रथम माग मे जमेर (अजयपुर) के राजा अयसि ने अद्वमेष यज्ञ किया बा 
(पूना रियण्टलिस्ट, जिल्द २,९० १६६-८० सथा हृष्ण-कवि का ईर्यरविलास काग्य, डकन कालेज कलेक्शन, 
हृस्तलिपि संख्या २७३, सन्‌ १८८४-८६) ! 


सत्र 


यज्ञ-सम्बन्धी दीषं कालों की अवधि वाक्ते कृत्य को सत्रे कहा आती है, जिसकी सौम १२ दिनो से केकर एक 
षं या इससे अधिकहोती है ! सत्रों की प्रकृति द्वादशाह की होती है (आश्व ० ९।१।७)। स्रो को सुजिषानुसार राजित 
तथा सा॑बस्सरिक स्रो (एक वषं या अधिक समय तक चलने वा ) मे बिभाजित फिया जा सकता है। आदवलायनं 
(९।१५८--११।६११६) एवं कात्यायन (२४।१-२) ने त्रयोदश्षरात्र आदि से लेकर शतरि तक के बहुत-से राधिसत्रो 
का उल्लेखं किया है । इन दोनो सो मे सवो के प्रमुख सिद्धान्तो तथा ईादसाह से उनके उद्गम का वर्णनं मिलता है। 
यदि एक ही दिन भौर जोड़ा जाय तो वह्‌ महाश्त हो जता है, ओौर यह्‌ एक दिनं का जोड़ना उदयनीय नामक अन्तिम 
दिनके पूवंदही होता है! यदिदोया अधिक दिन ओोडे जायं तो एेला दशरात्र ङे पूवे ही किया जाता है (एेवा करना 
भरयणीय दिन के उपरान्त ही भच्छा माना जाता है ओर तब दादक्लाह का यह मध्य अंश हो जाता है) । बहत दिनो तक 
चलने वाले रात्रिसत्रौ के विषय में बढहू जोड जाते ह (कात्या २४।१।५-७, आस्व० ९।१।८-१४) । एही सश्र मे 
अधिक से अधिके एक ही वार दशर दोहराया जा सकता है (कात्या० २४।३१३४} 1 स्थानामाद से हम रात्रिसत्रो 
का वर्णन नहीं करेगे । सांवत्सरिक सतो का आधार है गवामयन (गायो का पथ अर्थात्‌ सूयं की किरणे या दिन्‌ ) 1 
इस विषय में देखिए आश्वलायन (९।७।१), जैमिनि (८1१1८) की दीका तया कात्यायन {२५।४।२) 1 सूत्रपन्थो 
मेँ एक वषं या इसते अधिक अवधि वाङ कतिपय सत्रों का उल्लेख हआ है, यथा--आादित्यानामयन (आश्व १२। 
११), अंमिरमामयन, कुष्डपायिनामयन (आरव ० १२।४।१), स्पाणामयन, त्रैवाषिक (तीन वर्षा बाला}, द्वादश- 


६, अश्वमेध के विवय में देखिए तेत्तिरीय संहिता (४।६११-९, ४।७१५, ५।१-६, ७।१-५}; तैत्तिरीय 
बाह्यन (३।८-९) ; शतपय ब्राह्म (१३।१-५) ; माप० (२०।१-२३); सस्थाथाह ( १५) ; नास्थ० (१०।६-१०) ; 
हात्या० (२०); सदया (९।९-११) ; गौषा० (१५) ; 


सत्र (यह) हे मेढ । ५५१ 


 काषिके, षटुत्िशद्ापिक, वातसंवत्सर {आशव ° १२।५।१८) एवं सहलसंवत्सर, सारस्वत (पवित्र नदी सरस्वती ङे तर 
पर किया जाने वाला) । यहाँ पर केवल गामयन के विषय मे कुड लिखा जायगा 1, 

भवाम्‌ अयन" सावत्सरिक सतर है जो १२ मासो (३० दिनों वाले) तकं चरता श्हता है । इसके निम्नलिखित 
अग है (ताण्ड्य० २२।२०।१, आव ° ९।१।२-६ एवं ७1२-१२, शतपथ ० १४।५।१८-४० एवं जाप० २१।१५)- 


{क) भ्रायभीय अतिरत्रि (आरम्भकं दिन) 
चतुविंश दिन, उक्थ्यं | 
पाच मास, जिनमे प्रत्येकं मे चार अर्भिप्ठेव षडह तया एक पृष्ठ्य षडह पाये जाते 
{प्रत्येक मास ३० दिनो का माना जाता) 
तीन अभिप्ठक एवं एकं पृष्ट्यं अभिजित्‌ दिन {अग्निष्टोम } \ २८ हिन 


तीन स्वरसमि दिने 
ये सभी दिन मिलकर ३० दिनं बङे ६ मासंहोतेहै। 

(ख) विषुदत्‌ णा मभ्य दिनं (एकविशस्तोम ), जबे किं अतिग्राह्य सोम-पात्र रयं 
तथा किसी अपराधी को दिया जाता है। 


विदवजित्‌ दिन (भगम्निष्टोम) 

एक पृष्ठ्य तथः तीन अभिप्लव षडह 

आरम्भ में एक पृष्ट्य तथा चौर अभिप्ठव षडह वके, चार मास 
तीन अभिप्लव षष्ह 

एक योष्टोम (अग्निष्टोम) 

एकं आवुष्टोम (उक्थ्य) ३० दिनि 

एक देक्षरात्र {दस दिनं) 

मरहाद्रतं दिन (अग्िनिष्टोप्र) 

उदश्यनीय (अत्तिरात्र) 

ये समी दिने (ग के अन्तर्येत} £ मास होतेह! 


(ग) तीन स्वरसाम दिनं (जब स्वर नामक सामो का गायने होता है, ताण्ड्य ५।५)} | ॥ 
२८ दिन 


इस गवाम्‌ अयन का सम्पादन कर प्रकार के फलो, यथा--सन्तति, सम्पत्ति, उ न्व स्थिति, स्वर्गे के छिए किया 

जाता है (आष ० २१।१५।१, सत्याषाढ १ ६।५।१४) । जिस दिन दीक्षा ली जाती है, उसके विषय मे कई मत हैँ । एेत- 

रेय ब्रह्ण (१९।४) के अनुषार दशका सम्पादन भाष यां फाल्गुन में होना चाहिए । कुछ लोगों के मत से (सरयाषाढ़ 

१६।५।१६-१७, आप० २१।१५।५-६) माष या चैव कौ पुणिमा के चार दिनं पूवं दीक्षा लेनी चाहिए अन्य दिनों के 

किए देखिए लाट्यायन ( १०।५1१६-१७), कात्यायन { १३।१।२-१०) अदि ! जँमिनि (६।५।३०-३७) टवं कात्या- 
यने {१३१८} के मत से माघ की पूणिमा के चार दिन पूर्वं (अर्थात्‌ एकादक्ञी को) दीक्ला लेनी चाहिए । 

गवामयन मे सवके शूप में द्वादशाह की विधि अपनायी जाती है {आप० २१।१५।२-२ एवं जेमिनि ८ 

१।१७) । क रोगो के मत से इसमे १२ की अपेक्षा १७ दीक्षाएं लो जाती हैँ । सत्रों के त्रिषय मे कु सामान्य नियमयेः 

है-ये कई यजमानो द्वारा सम्पादित हो सकते है ! केवख ब्राह्मण ही इनके अधिकारी माने जाते हँ (जैमिनि ६।६।१६- 

२३, कात्या० १।६। १४) । इनके लिए अरग से ऋत्विक्‌ या पुरोहित नहीं होते, प्रत्युत यजमान ह पुरोहित होते हैँ 


५७ | धर्मश्षास्त्र हा इतिहाव 


(जभिनि ६१४५३५० एवं ५ १-५९, सत्याषाढ १६।१।२१) । जैमिनि (६।२।१) की व्याख्या में शवर ने लिखा हि कि 
जो लोग एक साथ भिखकर सत्र सुम्फादित करते हैँ उनकी संख्या कम-से-कम १७ तथा अधिक-से-अधिके २४ होती है 
ओौर समी को समान्‌ आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है (जैमिनि ९।२।१-२) । इसीसे सत्र मे न तो वरण (पुरोहितो 
का चुनाव) होता है भौर न दान-दक्षिणा का प्रन उठता है (जैमिनि १०।२।३४-३८) । समीहारो (दक्षिणा एकष 
करने वारो } को दान एकतर करने कौ आवश्यकता नदीं पडती । यपा का निर्माण समान-प्रयोग के लिए होता, 
सवके पात्र अलग-अलग होते हँ । यदि कोई सत्र-सम्पादन के वीच ही भर जाय तो उसको उसके यज्ञपात्रो के साथही 
जला दिया जातः है (जमिति ६।६।३३-३५) । सत्रों मे प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था होती है) दिवंमत व्यित के 
स्थान पर अन्य््यक्ति मौ सशत्र कर सकते है, किन्तु फल्प्राप्ति दिवंगत कोहीहोतीहै। केही खोग सत्र करे सक्ते 
जिन्होनि तीनों वैदिक अग्नय भ्रज्वेरित कर रखी हों, केवल सारस्वत पत्रमे ही कुछ ष्ट इस विषय में दी गयी है । 
जैमिनि (६।६।१-११)के मतमे एकह प्रकार कौ शाखाविचि के अनुसार चने वाले लोग साथ-साथ सश्र कर सकते है, 
अन्यथा प्रयाजौ एवं आप्री वचनो (छन्दो या पदों } मैः विषय में कटटिनाई उत्पन्न हो सकती है । बहुधा एक ही गोत्र बारे 
एकं साय सत्र कर सकते ह 1, यदि सत्र करने फी प्रनिज्ना लेकर अथवा आरम्म कर लेने के उपरान्त कोर ग्यक्ति सत्र 
करना छोड़ देता है तौ उने प्रापदिचत्त रूप मे विश्वजित्‌ कृत्य (जँमिनि ६।४।३२ एव ६।५।२५-२७) करना पडता दै । 
यश्चपि सत्र मे सभी यजमान होते है, विन्तु उनम फिसौ एक को गृहपति बन जाना पडता है । दीक्षा ठेते समय 
एक विचित्रै विधि का पान करना पडता है (कात्यायन १२।२।१५, सत्याषाढ़ १६।१।३६. आपस्तम्ब २१।२।१६- 
२१।३१) ; अध्वर्यु सवंप्रथम गृहपति तथा ब्रह्मा, होना एवं उद्गाता को दीक्षा देता है; प्रतिप्रस्थाता अध्व, 
मत्रावरूण, ब्राह्मणाच्छंसी एवे प्रस्तोता फो दीक्षित करतां &; नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को तथा अच्छावाक आग्नीध्र एदं प्रति- 
हर्ता को दीधित्र करना है; उन्नेता नैष्टा, ग्रावस्तुत्‌ एवं सुब्रह्मण्य को तथा इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता या कोई अन्य ग्राह्मण 
(जो स्वयं दीक्षितहो चुकाहो) था वेद का कोई छात्र या स्नातक उन्नेता को दीक्षित करता दै । उपरय्त दोग की पतितियां 
भी साथ ही दीकितहोती (कात्या १२।२।१३) । प्रतिदिन सत्र मे सम्मिलितं लोग सोम की मीन रूपसे रक्षा करते 
है वथा अन्य खोग वेद-पाठ करते हैँ या समिघा छते है (शतपथ ब्राहमण ४।६।९।७, कात्या ० १२।४।१ एवं ३) ! दसवे 
दिन ब्रह्मोच होता है या प्रजापति कौ मवुमक्खिरयां, ततैया (भि) एवं चोर उतन्ने करने ॐ कारण माचियां दी जाती 
है (माप० २१।१२।१-३, सत्या० १६।४।३२-३५, कात्या० १२।४।२१-२३) । 
सत्र करते समय यजमान को कुछ नियम पालन करने पडते हँ (आहव १२।८ द्राष्यायण श्रौतसूत्र ७।३-९) । 
दीक्षणीया इष्टि करने के उपरान्त पितरो के लिषएु करिये जने वाले कृत्य (पिण्डपितृयज्ञ आदि) तधा देवताओं 
वाले कृत्य (यथः अग्निहोत्र) रत्र की समाप्ति तकं बन्द रदे जाते! सत्र करने वाटो को मत्र-समान्ति तक सम्मोग 
केरना मना रहता ह} वे दौडकर नही चल सकते! वेन तौ दति दिश्लाकर हसं सुक्ने आरन सारियोसे बातें एर्‌ सकते 
दै। वे अनार्यो मे बौल नही सकते । जल मँ डबकी ठेना, अक्त्य भाषण करना, क्रोध करना, पेड़ धर चद्ना, नाव या रथ 
पर चद्ना मना कर दिया जाता है । सत्री (सत्र करने वाले) को गाना, नाकना एवं वाद्य यन्त्र दजाना मना दहै! दीभा 
के समय वेकेवेल दूध कापान कर सकते है सोमरस निकालने के दिन वे हवि के अवलेष भाग, कन्द-मूल-फक या ब्रत 
वाले मोज्य पदार्थो का ही सेकेन कर सक्ति है । 
सत्र-हृत्म का अत्यन्त मनोहारी दिन महात्रतं बाला माना जाता है ओर यह्‌ महाव्रत समाप्ति के एक दिन पूरव 
कतिया जोता है। इमं दिन †वविव-पिचित्र कृत्य होते हँ । यह्‌ व्रत प्रजायति के लिए धिया जाता है, क्योकि प्रजापैति 
को "महान्‌" कहा जाता ह । "महाव्रत" का तात्प है “अन्न {ताण्ड्य ४1१०-२, शतपथ ० ४।६।४।२)} । इस दिन अन्य 
साधो केः साथ-साथ महान्रतीय सोम-पात्रसमे सोमकी आद्टुति दी जाती है । प्रजापति के चि पशु-बलिदी जती है। 


अग्निवन्‌ (वेदी-ल्वना) , भण्ड 


महाव्रत बाला साम-पाठ किया जाता है। सत्रभे लगे हुए लोगो को मालिया दी जाती है} एक वेश्या एवं एकं ब्रह्मचारी 
म मी गाली-अणौज होता है! आयं एवं सद्र मे भी युद्ध का नाटक होता है जिसमे ्ायं जीत जाता है (ताण्ड्य ५।५। 
१४-१७, सस्था० १६।७।२८-३२) । | 

जो रोम सत्रे मे सम्मिलित नहीं होते उनमें सम्भोग होता है। यह्‌ कमं एक धिरे इए स्थल मे होता है। यह्‌ 
कत्य प्रजापति के केयं का प्रतीक माना जाता है, क्योकि बह सृष्टि का विधाता है । महाव्रते प्रजापति के लिए ही सभ्याः 
दित होता है मतः यह्‌ त्य वि्ेष रूप से उससे ही सम्बन्धित है। बेदी के दक्षिण कोणके पूवंकी बोर एक रथ 
रखा रहती है जिस पर चेदकर ९क सामन्तं या क्षत्रिय धनुव-काण से युक्त होकर वेदी की तीन बार प्रदक्षिणा करता है 
ओर एक चमं पर वाण फेकता है 1 इस त्य के समय डोलकृः बजती रहती दह। पुरोहित माते है, यजानो की पलिनिया 
किक्नरियो का कमं प्रदधित करती है । भ दस कशसिर्यां सिर पर जलपूर्णं धड़े केकर नाचती-पाती हं मौर गाभा 
कहती है जिनमे सौ की महिमा की प्रधानता रहती है) लगता है, महाव्रतं प्राचीन कार का कोट लौकिक कृत्व है जो 
य्ह की थकान मिटाने के लिए सम्पादित होता धा! एेतरेय.-आरण्यक (१ एवं ५) ने महाव्रत को एक विशिष्टे स्य 
दिया है भौर उपर्युक्त बातों का उल्लेख किया है।* 

उदयनीय दिन में मैत्रावरुण, विष्वे देवो एवं बृहश्यति ( कात्यायन १३।४।४) को तीन अनुक्या मादे महु 
तियो के ङ्पमेदी जाती है, 

यदपि सूत्रो ने सौ-सौ या सहल वषो तक के स्रो का वर्णन किया है, किन्तु प्राघीन कालके तेसर्कोने भी. 
उल्लेख भिया है कि ठेसे सत्र, वास्तव मे, सम्पादित होते नहीं पे, कम-से-कम टेतिहासिक कालो मे उनका कोर प्रमे 
नही भिरुता । पतंजलि ने महाभाष्य मे छिस दै कि उनके समय के आस-पास सौ वा सहल वर्षो तक षलने वकि सर्वो 
का सम्पादन नही होता था ओर याचि ने स्रो के विषयमे जो नियम बनाये हँ ठे सभी प्राचीन ऋषिर्यो की परण्यरा 
कै योतक मात्र ठँ (महामाष्य, भाग १ पृ० ९) । 

अन्य सो मे सारस्वत सत्र अरयन्त व्यापक एवं करभीय माने गये है, क्योकि उनके सम्पादन के सिरुसिके मे 
सरस्वती लथः अन्य पवित्रे तदियों के पावने स्थलों एर यजानो को जाना पडता था । इस विषय मे देखिए, जाष्व- 
सायन {१२१६}, ,छाटूयायनं (१०।१५) एवं कात्यायन (६।१४) । 


अग्निचयन 


अग्ति-वेदिका का निर्माण अत्थन्त गूढ़ एवं जटि है। धौत यो मे य्‌ त्य ससे कठिन है। शतेपन ब्राहमण 
भें रगभग एक तिहाई माग { १४ मागो मे ५ भाग) चयन से ही सम्बन्धित है! आरम्म मे चयन एकं स्वतन्ण कश्य 
था, चिन्मु आगे चकर यह सोम-यज्नो के अन्तर्गत मा गया ¡ इस कृत्य की जड़ में कुठ विशिष्ट अगत्सुष्टि-निषयकः 
सिद्धान्ते पयि जाते ह) -ष्टम्वेद (१०।१२१) मे भी हिरभ्येगमम या प्रजापति सम्पूण ब्रह्माण्ड के विधाताकेषख्पमे 
श्यक्ते किया गया है; उत्पत्ति, नाश एवं पुनस्त्यतति का नियम शाश्वत माना मया है; भजस्त-मतिया सदा से चती 
आमी ह गौर चरती जायेगी, पसा विदवास बहुत प्रावीन कार से धा आया है (धातः यथापूवंमकत्वयत्‌, ऋष्वेद 


७. शाम्धानध्व्यवः कारयम्ति । एतत्मिन्हुनि प्रभूतमन श्धमत्‌ । राजपुत्रेण चमं व्याधपन्याध्नन्ति भूमिद | 
वत्वश्च कष्डवीना भूतान च मेथुन ब्रह्म्ारिपुर्जल्योः संप्रवादोगेकेन सास्मा निष्केवल्याय स्सुदते रोल 
श्तोश्रियेण प्रतिप्रति । ० भा० (५१५५) 


# 1 धर्मशास्त्र रा इतिहास 


१०।१९०।३) ! पुरुष ने स्वयं यज्ञिय सामग्रियों (हवि } का रूप ब्रारण कर लिया ¦ वेषं एवं तुमं ने पूननिरमाण का 
रूण धारण कर किया--दिमिन्न सामों म विभाजित पुरुष के पुनरभियोजन एकं पुननिर्माणि- के पीछे वषं एवं विभिष 
चतु है! इसीलिए मनुष्य को, जो इसं प्रकार कौ अचले गतियो का शिशु मावह, इस विश्व के पुननिर्माण के किए 
अपना कतव्य करना चाहिए । कहे अपना यह कतव्य, अग्नि को प्रजापति के रूप मे था उसे परमपूत तथा जीवनाधार 
एवं समौ क्रियाओं के मूके रूप मे मानकर, अग्नि की पूजा करके सम्पादित कर सकता है} इस प्रकार अगति मे 
यज्ञ-वस्नुओों कौ आहुतिर्या देकर वह पुनःसुष्टि एवं पुनेनिर्माण की गति को जद्वावा दे सकता है ¡ मनुष्य क्षिता की 
सृष्टि की अनुकृति (नकल) दटीं से वेने बेडे-बडे ढांचों से कर सक्ता है । शतपथ द्राहरण {६।२।२।२१) ने इन माव- 
नाज की भोर संकेत किया दहै । शतपथब्राह्मण का दसवां काण्ड अग्निचयन के रहस्य से सम्बन्धित है। वेदिक करे 
निर्माण मं जो क्त्य होते ह, अथवा जिस प्रकार वेदिका-निर्माण होता है उसमे सृष्टि की पुनःसुष्टि एवं पुननिर्माण 
कही मतिया प्रतीक क्प मे योतित है! नीचे हम कत्ययन, सत्याषाढ एवं आपस्तम्ब के वर्णेन के आघार पर 
संप मे अग्नि-चयन का वणेन उपस्थित करेगे । 

अग्नि-वेदिका का पाच स्तरौंमे निर्माणं सोमयाग का एक अंग है। किन्तु प्रत्येकं सोमयाग में चयन आव्यके 
नहीं माना जाता) महात्रत नामक सोमयाग में एतां क्रिया जाता है। हमने ऊपर देख लिया है किं महाश्रते भमाने- 
अयनः की समाप्ति के एक दिन पूवं सम्पादित होता है ! जब कोई व्यक्ति अग्नि-वेदिका बनाना चाहषा, तो यह सबै- 
प्रयम फाल्गुन क पूणिमा-ईष्टि के उपरान्त था माध कौ अमःकश्या के दिन पाँच पशुओं (यथा मनुष्य, अश्व, बैल, मेड 
एवं बकरे} की बलि देता था। मनुष्य की बलि किसी छे स्थान मे होती थी ।“ पशुओं के सिर बेदिकामें चुन दिये 
जानि भे, ओर उनके घड़ उस जक में फक दिये जते ये जिसते मिरी सानकेर इटं नायी जाती चीं । कात्यायन ( १६। 
११३२} ने लिखा किम विकल्प से पशुओं के स्थान पर उनके सिर के आकार के स्वाणम याभिहीकेसिर बना 
कर प्रयोग में खा सक्ते है| आधुनिक काल में जब कभी अग्नि-चयन होता है तो इन पौच जीवों की स्वणिभ आङ्‌- 
तियं ही प्रयोग मे लायी जाती हँ । इसके उपरान्त फाल्गुन के कृष्ण पृक्ष के आदे दिन एक अव, एक गदहा तथा एक 
वक्रा आहुवमोय अग्नि के दक्षिण ॐ जाये द्धाते हँ (अश्क सबसे आगे रहता दै} । इन पशुओं के मुख पै की ओर 
होते दै! नर्हासे म्द्रली जाती है वहाँ तक अश्वल जाया जाता है। आहवनीय अग्नि के पूव मे एक वर्गाकार 
गड्ढा कदा जाता है जिसमे भिद्री का एकं इतना डा घोधा रख दिया जाता है कि उससे म॑श्ढा पुनः भर जाता है 
ओर उस स्थल का ऊपरी माग पृथिवी के बेरावर ज्यो-कानत्यो हो जाता है। इसके उपरान्त मिरी के धोषे एवं 
आहवनीय कै मध्य की मूमिमे चीियोकेदृहु पे मही लाकर इकटूढी कर जी जाती है। आहवनीय अग्नि के 
उतर रँ किसी यज्ञिय वृक्ष का एक वित्ता लम्बा कुदाल रख दिया जाता है। इस कुदाल से गे मे रखी मिटी (मीली 
म््िके धो) के अपर चीटियोकेद्रूहु वाली मिरी रखदौ जती दहै! अ्वकेषैरद्वारा उसे गङड्ढेकी मिहटरीदबादी 
जानी है। धुरोहित कुदाल से उस मिहटरी पर तीन रेखाएं खींच देता है गौर उसके उत्तर मे एक कृष्ण-मृगचमं चिठा 
कर उम पर एक्‌ कमलपत्र रख देता है, जिस पर गड्ढे वाली मद्री निकार कर रख दी जाती है। मुगचर्म के किनि 


८. रेस लगता है किं मनुष्य, वास्तव ने, मारा नहीं जाता था, प्रत्युत छोड़ दिः जाता णा । अति बाला 
मन्‌श्य वैदय या क्षत्रिय होता थ! (कात्यायन १६११।१७) । गौचप्यभ (१०।९) के मत से बुड्‌ सै भारे ये मनुष्य 
तया अश्व के सिर काये जति थे--“संग्रामे हतयोरहवस्य च बश्यस्य च शिरसौ । दौच्यभ्ति ऋग पञ्चन्ते । जुष्णि च 
वस्तं चःहुरन्ति ! एतरसपश्िरः \' देखिए कात्यायन { १६११।३२)} । 


अष्िदयन {बेकी-तथनः) ५७५ 


मंज की रस्सी ते बाघ दिये जते है! पुरोहित भिष्टौ के मोषे के साय मृगच्रमं उठा केता हे ओौर उसे पूवं की ओर 
करके पशुओो के ऊपर रखता है ! इस बार पसु उरुटी रीति से अते है, अर्थात्‌ पहले बकरा आता है जौर अन्तं मे भदव 
आपस्तम्ब (१६३१०) के मत से मिद्ध की खेय दडे पर रखकर एकं रिविर मे कायी जाती है) बारोंभोरसे शिरे 
शिविर में आहवनीय के उत्तर मिट रख दी जाती है । इसके उपरान्त पुरोहित उस भिष्टी मे बकर के वारु मिलासा 
है गौर उसेरेते जल से सानता ह जिसमे पलाश की छाल उवाली यी हो ¦ , ठस सनी हु मिही भे वह्‌ वास्‌, लोहे 
का जग एवं छोटे-छोटे भ्स्तरसलण्ड भिरा देता है । इस मद्री से यजमान की पतनी या पदी पत्नी {यदि कर्द पतिका 
हो तो) प्रम इंट का निर्माण करती है जिसकी अषाढा संञा है; इस इंट का आकार होता. दै शरीर 
यह यजमान के र्पाविके वराबर होती ह+ ईट पर तीन रेखा खीचदी आत्त है । यजमानः सनौ हई मिद्ध से एक उका. 
{अग्नि-पात्र) बाता दै 1 वह विश्वज्योति नामक्‌ तीन अन्य ईट बनाता है जिन पर तीने एेसी रेखाएं गना दी जती 
जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इटो की चोतक हो जाती है । सनी म््रीका छेष माम, जिरे उपक््व कटा. जाता है, 
पृथक्‌ रल दिया जाता है । उखा को बोडे की लीद से बने सात उपलो के धूम से धूमायित किया जाता है। ये उषे 
दक्षिण श्रग्नि मे जलाये जति है! एक वर्गाकार गड्ढा खोदा जाता है, जिसमे लकडियां जलायी जाती द भौर 
उसमे उखा एवं हट पकनेके किए डाल दी जाती है । पुरोहित दिन मे उनं चारो ईंटों एवं उसा को निकालता है 
मौर उन पर बकरी का दूष छिड़कता है1 इसके उपरान्त अन्य ईटे बनायी जाती है जो यजमानं के पथि के बराथर 
होती है ओर जिन इतना पकाया जाता है किवे लाल हो उव्ती ह! | 
फाल्गून कौ अमावस्या को इस त्य के किए दीक्षा ली जाती है । दीक्षणीय इष्टि तथा अन्यं साधारण कृत्य 
सम्पादितं किये जत ह! यजमान या अच्व्ं उखा को आहवनीय अग्नि पर स्वता है ओर उस पर १३ समिषा 
सजाता है ! यजमान २१ कुष्डलों या मभियों वाल (नाभि ठक पहुबने वाला) सोने का आमूषण धारण करता है! 
इसके उपरान्त आहवनीय से उखा उठाकर उसके पू मे एक शिक्य प्र रख दी जाती है जिसमे अग्निडाल दी जाती 
है; उखा मे रखी हुई यह अग्नि साल मर्‌ या कु कम अवधि {आय० ९१६।९।१ के अनुसार १२, ६्या३ दिनों) तक 
रली रहती है 1 एक दिन के अन्तर प्रर यजमान उस अग्नि का सम्मान वात्सप्र मन्त्रो (वाजसनेयौ संहिता १२१८ 
२८, ऋ० १०।४५११-११) से करता है ओौर विष्णुक्रम करता है । वहं राख हटाकर नयी सभिषाएं उखा में रखता 
रहता. है । 
इसके उपरान्त वेदिका-निर्माण होता दै ! वेदिका के पाच स्तर होते है, जिनमे प्रथम, सूतीय एवं पञ्नम का 
कग द्वितीय एवं चतुथं से भिन्न होता है । वेदिका का स्वरूप द्रौण (दने) के समान या रय-चक्र, द्येन (बाज पक्षी), 
कक, सुपणं (गरड) के समान होता है (त° सं० ५१४११, कात्या० १६।५।९ )। कई आकार की ईट व्यवहारमें 
खायी जाती है, यथा तरिकोणाकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिकोण + यायताकार। उन्हे विचित्र ठंग से सजाया 
अता है) वेदिका की ईंटों की सजावट मे ज्यामिति एवं राजमीसै का आन आवद्यक है! मन्त्रो के साथ टे रखी 
जाती है टो के कई नाम होते है! यजुष्मती नामक ईटे पक्षी के आकार केः काम मे आती है। कुछ इटो के नाम 
ऋषियों के नाम पर होते है, यथा वालखिस्य । लगता है, ये ईट सरवे्रयम ऋषियों द्वारा काम मे लागी जाती थी । 
जैमिनि (५।३।१७-२०) ने चित्रिणी एवं लोकम्यश नामक ईंटों के स्थानों का र्णन किया है। 
अन्तिम दीक्षा के दिन वेदिका के स्थर की नाप-नोख की जाती है! यजमान की लम्बाई से दूनी रस्सी मे 
नाप आदि लिया जाता है! यजमान की लम्बाई कार्षिकं भाग अरत्नि कहलाता है जौर दसवां भाग पदं] प्रत्येक 
पद बारह अयो फा माना जाता है भौर तीन पट का एकं प्रक्रम होदा है (कल्या १६।८।२१}) । वेदिका-स्थल को 
विशिष्ट इंश से जोता जाता है (आप० १६।१९।११-१३, कात्या १७ ३।६-७, सत्याद ९५।२१)} ¦ प्रधम 
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उपसद्‌ के उपरान्त इटो की सजावट आरम्भ की जाती है । वेदिका-स्यल पर सर्वप्रथम जहां अय्व अपना वैर रख 
चुका रहता है (जप ० १६।२२द), एक कमल-पत् रला जाता है जिस पर यजमान हारा षारण किया हा आमूषण 
शशा जाता है } मन्धो का उर्बारण होता है (वाज ० संहिता १३।३, तैत्तिरीय संहिता ४।२।८1२) ¦ इस आभूषणं 
के दत्विग एक सोने की भनुष्याङृति रखी जती है, जिसकी प्रार्थना (उपस्मान) की आती है। इसके उपरान्त करई 
प्रकारे की विषियों से नाना प्रकार कीटे, यथा द्वियजु, ऋतस्य, जवका, अषाडा; स्वयमात्ष्णा रखी `जाती है । धतः 
मकु, दधि से लेपित एक क्वा बीधकर रखं दिया जाता है ।* इसके उपरान्त अनेक कटय होते ह, जिनका विवरण 
यष्टा अपेक्षित नही है । जसा कि आरम्म मेषी लिखा जा बका, पचो जीवों के सिर भी यथास्थानं रखे जति 
है! सर्यावाऽ (११।५।२२) के मत से वेदिका के प्रत्येक स्तर मेः २०८ ईट (कुल मिलाकर २००८५ १००० 
इटं ) रक्ती ह । शतपयं ब्राह्मण एवं कास्यायन ( १७७२ १-२३) के मत से दो स्तयो मे कुलं मिलाकर १०,८०० 
ईट लगती है। निर्माण की वधि के विषयमेंभी कर्मत ह। कुष्ठ लोगो के मतसे जार स्तरोमे.८ मास तथा 
पर्ये मे चार मास लभते ह । किन्तु सल्वाषाढ { १२।१।१) एषं आपस्तम्ब ( १७।१-१-११, १७।२८, १७।२१) 
नै-खभी स्वरौ के लिपु पौच दिनों की अवभि घोषित की है) 

समी स्तरो के निमित हो जाने पर वेदिका पर आहवनीय अन्ति की प्रतिष्ठा कर दी जाती है । हसके उपरान्त 
यर्वाकार शा वृत्ताकार आठ भिर्ग्यो का निर्मान होता है! एकं छोटा, गोल तथा विभिन्न रंगों षाला प्रस्तर (अश्मा) 
आग्नीघ्र के आसन्‌ के दक्षिण में र्वं दिया जोता है! इसी प्रकार अन्य कत्य भी किये जाते ह । रु के किए सतहद्विय 
होम किया जाता है } अकं नामक पौषे के पत्तों से ४२५ अहृतिया रुद्र तथा उसके अन्य मयानक स्वरूपो को दौ जाती 
ह) मन्त्रो को उच्चारण होता रहता है (वाजसनेयी संहिताः १६।१-६६, तैति ० सं ° ४।५।१-१०) ¦ इसके उपरान्त 
वेदिका को जल से रण्डा किय जाता है! बहुत-सी आदहृतियां दी जाती ई, जिनका विवेचन यहां अपेक्षित नही है । 

सोमयाग की विधिभीकी जती है! ओ अग्नि-खयनं का कृत्य करते है उन्हे व्रत मी करने पडते द! दे किसी 
के सामने भुके नही, वर्षा मे बाहर नहीं निकलते, पक्षियों का मांस नहीं खाते, शूद्र नारी से संमोग नहीं करते, आदि- 
आदि ! जब कोर्-दूसरी बर अग्नि-चयन कर केता है, कहू अधनी ही जाति वाली पत्नी से सहवास कर सकता है। 
तीसरी बार अम्नि-चयन कर लेने पर अपनी स्तीसे मी संमोग करना मना है (आपण १७।२४।१-५, कात्या ० १८ 
६।२५-३ १, सत्या ० १२।७।१५-१७) । जैमिनि (२।३।२१-३३) के मत से भग्नि-चयन अग्नि का संस्कारहैनकि 
कों स्वतस्वर यज्च। 

यदि कोई व्यक्ति अग्नि-चयन कर केने पर कोई छाम नहीं उढा पाता तो वह्‌ पूनरिवति कर सकता टै । आप- 
स्तम्ब {१८२४१} के मत से पुनर्विति का सम्पादन सम्पर्ि, वेद-जाने या सन्तान के किए क्या जातारै।. 

अग्नि-चयने के सम्पादन के सम्य जो त्रररियाँ होती ई, उनके किए बहुत-से सरल एवं जटिन प्रायश्चित्ती की 
ध्यवस्था की गयी है, जिनका वर्णन अगले माम में होगा 1 इस भाम मर णित यज्ञो ॐ दाडनिके स्वरूप पर श्रकाङं आगे 


शंखा जायेगा! जामे हमं यहे मी देखेगे कि ये य्न कालान्तर मं समाप्त-से क्यो हो गये -ओर. नके स्थान पर अन्य 
धार्मिक करय क्यो कयि जनि कर्गे। . 


९ कवा प्रजापति के कायं कौ अनुहृति का प्रतीक है । शुषे का रूपय धारण करके हौ प्रजायति ने इं 
संसार का निर्माण किया जा \ सम्भवतः इती कवा के जएधार पर भवेम, पुल आदि रे निर्माण नें पशु-अलि आवि 
शी द्रस्यरा चली है। 
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